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ध्यानमय भगवान्‌ शिव 


नित्य सञ्चिदानन्द्‌ सदाशिव भालचन्द्र शुचि सौम्य सुरूप । 
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कल्याणं 


धाद रक्खो- सुख चाहते हो पर पाते नहीं हो, 
इसका कारण है चित्तकी अनवरत अशान्ति और अशान्ति- 
का प्रधान कारण है मगत्रान्‌में अविश्वास एवं अनास्था 
तथा भोगोंमें विश्वास और आस्था । भोग प्राकृतिक पदार्थ 
है, जो खाभात्रिक ही अपूर्ण, अनित्य और विनाशी हैं । 


याद रक्खो--प्राक्कतिक्र भोगोंसे शान्ति-सुख चाहने- 
वाला किसी भी स्थितिमें संतुष्ट नहीं हो सकता। 
आवश्यक प्राकृतिक भोग-पदार्थोके अभावमें तो अशान्ति- 
दुःख होता ही है, परंतु ज्यों-य्यों प्राकृतिक भोग-पदार्थों- 
की प्राप्ति होती है, त्यों-ही त्यों भोगोंकी आवश्यकता, उन्हे 
प्राप्त करनेकी कामना--इच्छा बढ़ती चली जाती है । 
इतनी अनावश्यक आवश्यक्रताएँ बढ़ जाती हैं कि मनुष्य 
क्षणभरके लिये भी शान्तिका अनुभत्र नहीं कर सकता। 
शान्ति बिना सुख होनेका नहीं । 

याद रक्खो--जितनी ही भोगोंकी आवश्यक्रता बढ़ती 
है, उतनी ही उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा तथा चेटा होती 
है और भोग-कामनासे मनु्यक्रा जिक्र ढक जाता है । 
तब वह विवेकश्रष्ट होकर सहस्नों प्थोसि तथा बड़ी तीव्र 
गतिसे अध:पतनकी ओर जाता है । 


याद रक्खो--विवेक-भ्रष्ट मनुष्य परिणामको भूल 
जाता है; किसका क्या फल होगा, यह सोचनेकी उसकी 
बुद्धिमै शक्ति नहीं रह जाती; वह सहज ही उन 
दुष्कमोमं प्रवृत्त हो जाता है, जिनको वह खयं कभी 
बुरा समझता था और जो उसके जीवनको दुष्कर्ममय 
बना देते हैं । 

याद रक्खो--जब बुद्धि भ्रष्ट होती हैं तब मनुष्य- 
को सभी कुछ विपरीत दिखायी देने लगता है, उसकी 
बुरी चीजोंसे,--बुरे कामोसे केवळ घृणा ही नहीं निकल 
जाती, बढ उन्हें अपने कार्यकी सफल्ताके लिये 
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आवश्यक मानता है, वर॑ उनकी अपनानेमें गौरवर्का 
अनुभव करता है । इस दशामें उसकी अच्छी चीजों 
अच्छे कामोंमें, सत्पुरुषोंके सङ्गमे, सत-्थानोंमें, अच्छी 
बातचीतमें, अच्छे अध्ययनमें और अच्छे वातावरण 
केवल रुचि ही नहीं हट जाती--ये सब उसे व्यर्थ 
माळूम होते हैं, वर॑ बुरे तथा त्याज्य प्रतीत होने लगते 
हैं; वह अच्छे सम्पर्कमें रहना ही पसंद नहीं करता | 
याद रक्खो- ऐसा अच्छेक्ो बुरा तथा बुरेको 
अच्छा माननेराळा विपरीत-बुद्वि मनुष्य दुःखोसे छूटे | 
लिये अनत्ररतं विचार करता है, कर्म करता है पर 
करता है वही जिससे दुःख और भी बढ़ जाते हैं | 
उसकी अनियन्त्रित मन-इन्द्रियाँ निरन्तर सुखकी मिथ्या 
आशासे ढुःखोत्पादक त्रिषयोंके सेवनमें ही लगी रहती » 
हैं । उसके जीत्रनमें अन्धकार, दुश्चिन्ता, अशात, | 
अधः आदि बढ़ते ही चले जाते हैं, जिनके मारे वह. 
भौतिक असफळतामें तो मृत्युसे भी बढ़कर यन्त्रणाका | 
अनुभव करता ही है, सफळतामें भी उसकी दुरी | 
भोग-कामना उसक्री ढुश्चिन्ता, अशान्ति, अवर्भ और 
अधस्तरको बढ़ाती रहती है । इसी अशान्त, चिन्तामप | 
तथा पापमय स्थितिमें उस्री आयुकें दिन पूरे होते | 
जाते हैं और वह मृत्युक्राठ्में भी सैफडो सह्य. 
दुश्चिन्ताओ और दुर्भावनाओंमें फॅसा हुआ बडी ही | 


भयानक पीड़ाका अनुभव करता हुआ पापका बोझ सुरे > 


लिये मर जाता है. । ` ही. 


याद रक्खो--इस प्रकार मरनेवाले «जीवकी बडी 
दुगति होती है, उसे बार-बार दु:ख ताप तथा अज्ञान 
आसुरी योनिकी प्राप्ति होती है और तदनन्तर भी 
नरकयन्त्रणा भोगनी पड़ती है । मलुष्य-जीवनका ' 
परिणाम बड़ा ही भयानक तथा सर्वथा अवाञ्छनीय. 
बाद रक्खो-- मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें 


{| 
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कि मनुष्य मानव-जीवनके असली उद्देश्य भगत्रग्राप्तिका 
लाभ करे--वह सारी अशान्ति, सारी चिन्ता और सारे 


दुःखोंसे सर्वथा छूटकर परमानन्दमय चिन्मय भगततू- 


~ 
शव 


श्व? 
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स्थितिको प्राप्त करे | यद्द होगा भोगोंके प्रतिं वैराग्य 
और अनास्था होनेपर तथा भगवानमें अनुराग तथा 
विश्वास होनेपर ! 


— Se 


वर LN 
भगवतत 
( अनन्तश्रीविभूप्रित स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


प्रायः लोग पूछा करते हैं कि क्या भगवत्याप्ति 
रसी जन्ममें हो सकती है | ऐसा एक ही जन्ममें हो 
सकता है या अनेक जन्मोंमें, इसका कोई नियम नहीं दै । 
किंतु जमी भगवानके प्रति प्रेमका गाढ़ उदय हो जाता 
है, भगवान्‌ तभी मिल जाते हैं । 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि में जाना ॥ 
अनेक जन्मों तक भी यदि प्रेमका संचार न हो, तो 
भगवान्‌ नहीं प्राप्त होते, प्रेम प्रकट हो जानेपर भगवान्‌ 
एक ही जन्ममें मिळ जाते हैं | जिस समय भक्त भगवानूसे 
मिळनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर स्वाध्याय, ध्यान 
आदिको प्राक्त होता है, उस समय भगवानूको अवश्य 
प्रकट होना पड़ता है | आप्तकाम, पूर्णक्राम, आत्माराम, 
परम निष्काम भगवान्‌ परम खतन्त्र हैं, तथापि भक्तप्रेम- 
में पराधीन होना उनका एक खभाव है | अनुभवी 
लोगोंने कहा है--- 


[८ 3 « अहो चित्रमहो चित्रं चन्दे तत्रेमवन्धनम्‌। 


aE PRR 


यद्वद्धं मुक्तिद मुक्त ब्रह्म क्रीडामृगीङृतम्‌॥ 

'अहो,! कोई निर्गुण निर्विकार ब्रह्मको, कोई सगुण- 
साकार ब्रह्मको भजते हैं, परंतु में तो उस प्रेमबन्धन- 
को भजता हूँ, जिससे वधकर अनन्त प्राणियाँको मुक्ति 
देनेवाला, ख्यं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्म मक्तो- 
४७८ खिलौना बन जाता है ।' जिस समय भक्त भगवानू- 
के बिना न रह सके, उस समय भगवान्‌ भी भक्तके बिना 
नहीं रह सकते । जैसे पंखरद्वित पतंग-शावक अपनी 


माँको पानेके ढिये व्याकुळ रहते हैं, जैसे क्षुधां वत्सतर 
( छोटे गोवत्स ) माका दूध चाहते हैं, किंवा परदेश 
गये हुए प्रियतमसे मिळनेके लिये प्रेयसी त्रिषण्ण होती 
है, हे कमलनयन ! मेरा मन आपको देखनेके लिये 
वैसे ही उत्कण्ठित होता है--- 
अजातपक्षा इव मातर खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः श्रुधातीः । 
प्रियं प्रिये व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्‌ ॥ 
९ श्रीमद्भागवत ६ | ११ । २६) 
इस प्रकारकी सोत्कण्ठ भक्त-प्रार्थनासे भगवान्‌ दुत 
होकर भक्तसे मिलनेक्ो दौड़ पडते हैं | 
हाँ, यह ठीक है क्रि भगव्रत्सम्मिठनकी ऐसी उत्कण्ठा 
सरळ नहीं है; किंतु जन्म-जन्मान्तरों, युग-युगान्तरोंके 
पुण्यपुञ्जसे ही भगवानमें उत्कट प्रीति प्राप्त होती है | 
इसलिये उपनिषदोंने कहा है कि ब्राह्मणादि अधिकारी 
लोग यज्ञ, तप, दान और अनशनादि सक्कमेसि उन 
परम तत्त्व भगवानको जाननेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न 
करते हैं--.- 
तमेतसात्मानं ब्राह्मणा यक्षेन दानेन तपसा5ना- 
शाकेन विविदिषन्ति । ट 
जव उस परम तत्त्वकी जिज्ञासा ही उत्पन करनेमें 
अनेक जन्मेंके सत्कर्मोकी अपेक्षा होती है, तब स्पष्ट है 
कि जिसे भगवत्सम्मिळनकी उत्कट कामना है, जिसे 
भगवानूके न मिलनेसे महती व्याकुळता है, वह केवळ 
इसी जन्मका सत्कर्मी नदी; अपितु पहले जन्मोसे मी 
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उसका इस सम्बन्धमें प्रयत्न चल रहा है । इस दटिसे 
घुवकी जन्मान्तरीय तपस्याओं तथा 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपद्यते । 

इत्यादि वचनोंकी संगति लग जाती है । प्रेमके 
उत्कट हो जानेपर उसी क्षण भगवान्‌का दर्शन होता 
है | फूल तोड़नेमें विलम्ब हो सकता है, किंतु उस 
समय भगवानके मिळनेमें किञ्चित्‌ मी विलम्ब नहीं 
होता । भगवान्‌ प्राणियोंके अन्तरात्मा, सर्वसाक्षी है, 
उनको पानेमें कौन कठिनाई ?-- 


को5तिप्रयासो5सुरवालका ह्रे- 

रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः । 
इत्यादि बातोंकी भी संगति लगती है । भगवत्प्रापि- 
में अत्यन्त प्रय्न करनेकी अपेक्षा बतळानेके लिये शात्रों- 
ने भगवानूको अत्यन्त दुर्लभ कहा है, निराशा मिटाकर 
उत्साह बढ़ानेके लिये मगवानको अत्यन्त सुगम भी 
कहा है-- 


दूरात्सुदूरे अन्तिकात्‌ तढु अन्तिके च। 
भगवान्‌ दूर-से-दूर और समीप-से-समीप हैं ।# 


=) 
८ 


RPO 


भ्रम अनादि ओर सान्त है 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्द्काका पुराना लेख ) 


आत्मा खयं ज्ञानखरूप होनेके कारण ज्ञानकी प्राप्ति 
करनी नहीं पड़ती और न उसकी प्राप्तिम कोई परिश्रम 
या यत्नकी ही आवश्यकता है । किसी अप्राप्त वस्तुको 
प्राप्त करनेमें परिश्रम और यत्न करना पड़ता है । परंतु 
यहाँ तो केवळ नित्यप्रात्त ब्रह्मे जो अग्राप्तिका श्रम हो 
रहा है, उस भ्रमको मिटा देना ही कर्तव्य है । वास्तवमें 
यह भ्रम ब्रह्मो नहीं है | यह भ्रम उसीमें है जो इस 
संसारके विकारको नित्य मानता है । वास्तवमें तो ब्रह्ममें 
भूर न होनेके कारण उसे भिटानेके लिये परिश्रम करना 
भी एक भ्रम ही है, परंतु जबतक भूर है तब्रतक 
भूळको मिटानेका साधन करना चाहिये, अवश्य ही उन 
लोगोंको, जो इस भूलमें हैं | जो इस भूळको मानता 


~ 


तो यह अनादि काळसे 
जाता हे कि अनादिकालसे होनेत्राली वस्तुका अन्त नहीं 
होता । पर यह ठीक नहीं; क्योंकि भूछ तो मिटनेवाढी 
ही होती है, यदि भूल है तो उसका अन्त भी आवश्यक 
किसीको भी 'प्राति! नहीं हो सकती । इसलिये यह 
अनादि और सान्त अवश्य है । यदि यह माना जाय 


कि यह भूल अनादिकाळसे नहीं है, पीछेसे हुई है तो . 
इसमें तीन दोष आते हैं---प्रथम तौ 'प्राप्त' पुरुषोंका | 


पुनः भूलमें पड़ना सम्भव है, दूसरे सृष्टिकर्ता ईश्वरपर | 
दोष आता है और तीसरे नये जीवोंका बनना सम्भव. 
होता है । इस हेतुसे यह अनादि और सान्त ही सिद्र 


हे । ऐसा कहा ' 


) 
| 


है । यदि ऐसा माना जाय कि सान्त नहीं है तो फिर | 


| 
| 


८ Fr.) 


* श्रद्धेय अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज जाने-माने हुए. तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ महात्मा हैं । इनके सद्रन्थोके प्रकाशनार्थं 


८ 


कलकत्तेमे एक “भक्ति-सुधा-साहित्य-परिष्रट्‌*नासक संस्था स्थापित हुई दै; जिसका महान्‌ उद्देश्य है सनातनधर्मावलम्बी जनता- जय 


~ 


की धार्मिक भावनाको दृढ़ करनेके लिये धार्मिक साहित्य 


देत्य प्रकाशित कर धम्मके निगूढ तच्चोंक्रो प्रक्राहमें लाना | योग) | 


भक्ति, ज्ञान) प्रेम आदिके प्रचारद्वारा देशक्री प्राचीन सर्वकल्याणक्ररी संस्कृतिको जाग्रत्‌ रखना । उसी संस्थाके द्वारा 


श्ीस्वामीजीके भगवानकी ठीला-सम्वन्धी तथा अन्यान्य धर्म एवं साधनाविप्रयक्र महत्त्व पूर्ण निवन्धोका संग्रह--व्सक्तिसुधाः 


नामसे तीन खण्डोंमें प्रकाशित हुआ है | ये तीनों ही खण्ड अत्यन्त उपयोगी हैं । पुस्तकोंके प्राप्त करनेका पता है-- 
श्रीबाबूलालजी गनेड़ीबाल, १४५ काटन स्ट्रीट, कलकत्ता ७ । यह लेख “भक्तिन्सुधा'के प्रथम खण्डसे उद्धृत है ।- सम्पादक 
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होती है | वास्तवमें काळकी कल्पना भी मायामें ही है; 
क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध और काळातीत है । 

वेद, शात्र और तत्त्ववेत्ता महापुरुषोंका भी यह 
कथन है कि एक शुद्ध-वोध-ज्ञानखरूप परमात्मा ब्रह्मके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; परंतु किसी मी व्यक्तिके 
द्वारा संसार असत्‌ है, यह कहा जाना उचित नहीं; 
क्योंकि वास्तवमें यों कहना बनता नहीं । संसारको 
असत्‌ माननेसे संसारके रचयिता सृष्टिकर्ता ईश्वर, 
विधि-निषेधात्मक शास्त्र, लोक-परलोक और पाप-पुण्य 
आदि सभी व्यर्थ ठहरते हैं और इनको व्यर्थ कहना 


~ 
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या मानना अनधिकारकी वात है । जिस वास्तविकतामें 
शुद्ध त्रह्मके अतिरिक्त अन्यका आत्यन्तिक अभाव है 
उसमें तो कुछ कहना बनता नहीं, कहना भी वहीँ 
बनता है कि जहाँ अज्ञान हे और जहाँ कहना बनता 
है वहाँ सृष्टिके रचयिता, संसार और शास्र आदि सत्र 
सत्य हैं और इन सबको सत्य मानकर ही शाख्रानुकूठ 
आचरण करना चाहिये | सात्विक आचरण और भगवान- 
की विद्युद्ध भक्तिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जिस 
समय भ्रम मिट जाता है, उसी समय साधक कृतकृत्य हो 
जाता है । यही परमात्माकी प्राप्ति है । 


गणपति और गणतन्त्र 


( व्याख्याक्रार--श्रीपीताम्बरापीठ-संस्थापक श्री१००८ स्वामीजी महाराज; दतिया ) 


मन्त्र--गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां 
त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌ । 

शब्दार्थ- है गणोंके खामी ! हम सब आपका 
आह्वान करते हैं | आप सभी प्रिय वस्तुओंके प्रिय 
खामी हैं, इस रूपसे भी हम आपको बुळाते हैं; सम्पूर्ण 
रन्न आदि ऐश्वर्य पदाथोके खामी भी आप ही हैं; मेरे 
आप वासस्थानके समान आश्रयदाता हैं या सभी 
आपत्तियांसे रक्षा करनेसे आच्छादनखरूप हैं । इसलिये 
गर्भमें छिपी हुई रहस्यक्ी बातोंको आप व्यक्त करें, जिससे 


= ~ सकें ०७४० ~ हैं 
हम उन्हें जान सकें; क्योंकि आप उनके जानकार हैं । 


व्याख्या--- गण? शब्द संख्यावाची होनेसे अनेक 
समुदायके समूहोंका बतानेवाला है । सृष्टिके पहिले एक 
'अद्वैततत्व होनेसे उसके लिये “गण? शाब्दका प्रयोग 
नहीं हो सकता | सृध्िकाळमें अनेकता होनेसे उसी 
अर्थमें “ण? शब्दका प्रयोग समुचित है । मनुष्योंका 
समुदाय, पशुओंका समुदाय, पक्षियोंका समुदाय, वृक्ष- 
लतादिका समुदाय आदि गण शब्दसे लिये जा सकते 


हैं । तथापि ज्ञानप्रधान प्राणी मनुष्य है, उसीका उपदेश- 
में अधिकार होनेसे मन्त्रमे मनुष्यगणका ही ग्रहण है | 
लौकिक एवं पारमार्थिक स्वार्थ मनुष्य गणतन्त्रके द्वारा 
प्राप्त करे | इसीलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषिने उपदेश किया 
है । एक उक्ति इस विषयमें प्रसिद्ध है--- 

समुदायो ह्यर्थवान्‌, तस्यैकदेशो निरर्थकः । 

अर्थात्‌ “समुदाय या गण ही अर्थवान्‌ है, उसका 
एकदेश निरर्थक है |? इसलिये सार्वजनिक खार्थसिद्धिके 
लिये गणतन्त्रकी योजना ही सवश्रेष्ठ है । एक व्यक्तिका 
खार्थ सार्वजनिक खार्थके बराबर नहीं हो सकता, 
इसलिये अधिक छोगोंका स्वार्थ ही श्रेष्ठ है और उसका 
साधन गणतन्त्र हैं | देश-काल्की परिस्थितिके अनुसार 
गणोंमें कई प्रकार हो सकते हैं | उन सभी भेदोंकों 
यथार्थरूपमें समन्वय करके प्रजाको श्रेयमार्गकी ओर ले 
चल्नेत्राला ही यथार्थ “गणपति? हो सकता है | गणपति- 
को जनता ही चुन सकती है, इसलिये मन्त्रमें “हवामहे? 
यह बहुवचनका प्रयोग किया गया है । वह गणपति 
प्रियोंका प्रिय होना चाहिये | अपने व्यक्तिगत स्वार्थको 
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जनताके खार्थमें मिला देनेवाला होना चाहिये । तभी 
बह्‌ प्रियपति हो सकता है । पदलिप्सा एवं क्षुद्र खार्थ- 
के वशीभूत यदि राष्ट्रपति होगा तो उस गणतन्त्रका 
पतन हो जायगा । इतिहासके देखनेसे यह ज्ञात होता 
है कि जब कभी ऐसा हुआ है तव उसका कारण उस 
देशके राष्ट्रपति या राजाकी दुबेळता ही इसमें प्रधान हेतु 
रही है । जिस गणपतिके शासनमें धन-धान्यक्री समृद्धि 
होती है, प्रजा समी सुखोंसे सम्पन्न रहती है, वही 
“निधिपति? शब्दका अधिकारी है । संक्षेपमे इन तीनों 
बिरोषणोंसे एक राष्ट्रे राष्ट्रपतिमें जितनी आवश्यक बातें 
हैं, उन्हें मन्त्रद्रष्टाने बता दिया है । प्रजाकरी रक्षाके 
लिये समय-समयपर जो रहस्यमयी बातोंको सोचता एवं 
कार्यान्वित करता है तथा प्रजाका पूर्ण विश्वासी है, वही 
गणराज? है । समी राजनीतिक, धार्मिक, आध्यासिक 
बातोंके अनेक ज्ञानसे-युक्त होनेसे जो “ढम्बोद्रः है, 


प्रजाके चारों पुरुषार्थोका साधक होनेसे जो “चतुर्भुज” है, 
जो एकदन्तरूप एक सत्य निश्चयकी निष्ठावाला है, 
राष्ट्रके त्रिध्वंसकरूप शात्रुओंको जो मूषककी तरह दवाकर 
रखता है, वह राष्ट्रपति सबसे प्रथम पूजित होता है | 
भौतिक, दैविक आदि व्रिघ्नोंका लौकिक एवं शाख्रीय 
उपायोंके द्वारा जो नष्ट करनेमें समर्थ हो, उसे 'विप्नहर!- 
की उपाधि दी जाती है । 

नमो गणेथ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नसः । 

इस मन्त्रमें गण एवं गणपतिको नमस्कार किया 
गया है | दे 

यह मन्त्र कर्मकाण्डियोंने श्रीगौरीपुत्र गणेशक्री पूजा- 
में छगाया है । अश्वमेधयक्षमे इसे अश्वकी स्तुतिमें उब्वट, 
महीधर भाष्यकारोंने लिखा है । तपश्चर्यासे वेद-मन्त्रोके 
अनेक अर्थ हो जाते हैं । यहाँपर 'गणतन्त्र'का यह अर्थ 
अधिक संगत होनेसे ठिखा गया है । 


>>-००<फ्वसस्था०० 


तय Ce) "> नां | fo 
तन्मं मनः शिवसकेटपमृस्तु 


( लेखक- बाल्योगी खानी परमानन्द सरस्वती एम्‌० ए० ) 


मनुष्यके शरीरमें सभी कुछ महत्वफा है--हाथक्री 
छोटी-से-छोटी अँगुळी भी अपना महत्त्व रखती है, परंतु 
मनका महत्त्व सर्वाधिक है | इसक्री विलक्षण शक्तियाँ हैं । 
मनुष्यका सुख ओर दुः'व) बन्धत और मोक्ष मनके ही 
अधीन है । संसारमै कोई ऐसा खल नहीं जो मनके 
लिये अगम्य हो, मन सर्वत्र जा सकता दै, एक पळमें जा 
सक्ता है । चक्षुरादि इन्द्रिया जदा नहीं पहुँच सकतों, 
जिसे नहीं देख सकतीं, मन वहाँ जा सकता है, उसे 


ग्रहण कर सकता है । जिस आत्म-ज्ञानसे शोकसागरको . 


पारकर नित्य निरतिशय सुखका अनुभव किया जा सकता 
है । वह मनके ही अधीन है | मन ही आत्मसाक्षाक्तारके 
लिये नेत्रवत्‌ है। श्रुति भी कहती है--“मनसेवाुद्रष्ट्यम्‌? । 
संसारमै हम जो भी उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, उनके मुख्य 
हेतु हैं हमारी खस्थ और सक्षम ज्ञानेन्द्रियाँ | कानोंसे सुनायी 
न देता हो, ऑखोंसे दिखायी न देता दो तो कोई कितना 
भी कुशाग्रबुद्धि क्यों न दो, केसे विद्या प्राप्त करेगा! 
विज्ञान और कलाके क्षेत्रमै केसे और क्या वैशिष्ट्य सम्पादन 
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करेगा १ अर्थोपार्जन भी कैसे करेगा ! ऐसा व्यक्ति तो संसारम 
दीन-द्दीन ही रहेगा | अपनी जीवनयात्राके लिये भी वह 
दूसरंपर आधारित होकर भारभूत ही दोगा । अतः इस 


९ 2 ~ रे ९ 
- सत्यसे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे उत्कषके 


प्रथम और महत्त्वपूर्ण साधन हैं हमारी खस्थ और सक्षम 
श्ञानेस्द्रियॉ. । परंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्दरियोका 
प्रवर्तक है मन । यदि मन असहयोग कर दे तो स्वस्थ और & ७ 
सक्षम इन्द्रिया भी अपने विप्रयक्रो ग्रहण करनेमें समर्थं 
नहीं रह जायेगी । जब इन्द्रियोका प्रवर्तन-निवतंन मनपर | 
आधारित दै और कर्मसम्पादन इन्द्रियोंकी प्रवत्तिके अधीन दै | 
तथा अभ्युदयकी प्राप्ति सम्यक्‌ कर्मसम्पादनपर आधारित दे | 
तब यह अपने-आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभ्युदय 
मनके झुभसंक्रल्पयुक्त होनेपर निर्भर दै । इसलिये मन्त्र 
रा ऋषि प्रार्थना करता है-- FE 
यज्जाग्रतो दूरसुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तर्थेवेति। | 
दूर्रगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु॥ 

( शुझयजु> २४। १). 


संख्या ३ | 
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> स्स झ्याक त्त्का वव्ब्क्का्किकक्यक््काप्डवतित्वातततगतातातचा (जे छ 
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मेरा बह मन धर्मविषयक्र संकस्यवाला ( शिवसंकल्प ) 
हो) मनसे कभी पापमाव न हो; जो जाग्रदवस्थामें देखे-सुने 
दूरसे दूरस्थलतक दौड लगाता दै | ( दूरसुदेति ) और 
सुघुत्तावथार्मे पुनः अपने स्थानपर लग जाता है । जो 
ज्योतिस्वरूप (देव ) आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन 
होनेसे ( “देव? ) कहा जाता है । जो भूत, भविष्य और 
वर्तमान तथा विप्रकृष्ट और व्यवहितं पदार्थोक्रो भी ग्रहण 
करनेमें समर्थ है ( दूरंगमम-दूरगामी ) तथा विषयोकों 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिया ( ज्योतिर्यों ) का एकमात्र 
प्रकाशक ( ज्योतिरेकं ) अर्थात्‌ प्रवर्तक है । 

मनके ही निर्मळ उत्साहयुक्त ओर श्रद्धावान्‌ होनेपर 
बुद्धिमान्‌ यज्ञ-विधिविधानज्ञ कर्मपरायण जन यञ्चौकी सव 


क्रियाओंकी सम्पन्न करते हैं | मेधावी पुरुष बुद्धिके सम्यक्‌ 


प्रयोगसे वेदादि सच्छास्त्रोका प्रामाण्य समझ सकते हैं । 
न्याय आर मीमांसा आदि दर्शनशास्त्रोंकी प्रक्रियाका गाढ़ 
अनुशीलन कर अप्रामाण्यकी सव शंकाओंकों दूरकर अपने 
हृदयमें दृढतापूर्वक यह निश्चय कर सकते हैं । वेदादि शास्त्र 
अपने विषयमें ( धर्म ओर व्रह्मके विप्रयमें ) निर्विवाद 
प्रमाण हैं| अङ्गांसहित वेदोंका अध्ययन करके विविध फर्लोका 
सम्पादन करनेवालेके विधि-विधान और अनुष्ठानकी सम्पूर्ण 
प्रक्रियाको भी सीख सकते हैं | परंतु यह सत्र कुछ होनेपर 
भी प्रत्यक्ष यज्ञमें प्रबृत्ति तथा आवश्यक क्रियाआँक्रा सम्पादन 
तभी हो समता दै, जव मन निर्मल) श्रद्धोपेत तथा उत्साइ- 
युक्त हो । वेदिक क्रियाओकी ही भाँति समी लोक्रिक कर्म 
भी मनके ही प्रसन्न रहनेपर ठीक प्रक्रारसे क्रिये जा सकते 
हैं । अतः हम और किसी भी बातक्री अपेक्षा कर दें, पर 
मनक्रो प्रसन्न कर रखनेके लिये तो हमें विविध प्रकारके 
उपाय करने ही पड़ेंगे । समग्र क्रियाकलाप मनकी 
अनुक्रूलतापर निर्भर है । हम एक-आध बार भले ही 
मनक्री अपेक्षा कर दें, परंतु हम सदा ऐसा नहीं कर सक्ते । 
मनको सदा खिन्न रखकर हम अपना जीवन भी नहीं चला 
सकते । मनको भगवान्‌ स्वयं अपनी "विभूतिः बतळाते 
है--इन्द्रियाणां मनश्चास्मिः ( गीता १० । २२ ) “इद्धियोमें 
मैं मन हूँ ।? अतः मन पूज्य है । हमें उसकी पूजा 
करनी ही पड़ेगी, उसका रुख देखना ही पड़ेगा ) इसीलिये 
ऋषि दूसरी ऋचासे प्रार्थना करता है-- 
येन कमीण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्थेपु धीराः। 
यदपूव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(शुझइयजु « २४। २) 


जिस डळ स्वस्थ ओर निर्मल होनेप% पुरुष 
( मनीषिणः १ कहे कसे करते टै (नि ) 
मेधावी जो कमे iT ) तथा 
यज्ञसम्वन्धी विधिविधाने वपु ) मं बढ़े दक्ष दें 


( धीराः धीमन्तः ) तथा जो मन संकल्प-विकर्ल्योंसे रदितं 
हुआ साक्षात्‌ आत्मरूप ही है | ( यद्रपूव अपूर्वमनपरमवराह्यं ) 
इत्यादि श्रुति इन छक्षणोंसि आत्माक्रा' ही लक्ष्य कराती हैँ । 
ओर पूज्य है ( यक्षम्‌ ) जो प्राणिर्योके शरीरके अंदर ही 
स्थित है ( अन्तः त्रजानां ) वह मेरा मन झुम संकल्यवाला हो | 


प्रत्यक्षादि प्रमार्णोके माध्यमसे उत्पन्न होनेवाला शांन- 
वस्तु मनके द्वारा ही उत्पन्न होता दै | सामान्य और 
विशेष दोनों प्रक्रारके ज्ञा्नोका जनक मन ही दै । क्षुधा 
और पिपासा इत्यादिक्री पीड़ासे मन जब अत्यन्त व्यथित 
दो जाता दै, तत्र बुद्धिमें कुछ भी ज्ञान स्फुरित नहीं दो पाता | 
ज्ञान ही भनुष्यक्री विशेषता दै। ज्ञानके ही बलसे वह 
मर्त्यछोक़के अन्य जीवोंसे श्रेष्ठ बना, उनका शिरमोर बना | 
ज्ञनकी ही वृद्धि कर उसने अतुल सुख और सम्पत्ति 
प्रात की । ज्ञानके ही द्वारा उसने पद्युऑकी अपेक्षा अपने 
जीवनको मधुर बनाया । मोक्ष भी आत्मज्ञानसे ही प्राप्त 
किया जाता है | उस ज्ञानका जनक यह मन ही दै । 


हमारी जीवनयात्रा निष्कण्टक नहीं । अनेक विष्न 
बाधाएँ इसमें उपस्थित होती हे | अभ्युदय और उत्तर्षका 
ई मार्ग अपनाओ) वह निरापद नहीं होगा । कठिनाइयाँ 
ओर क्लेश हमारे सामने आयेंगे ही। यदि हम उन 
कठिनाइर्वोक्रो जीतनेमें समर्थ नहीं तो मार्गपर आगे प्रगति 
नहीं कर सकते | यदि प्रगति अभीष्ट है तो कठिनाइयेसे 
संघधे करके उनपर विजय प्राप्त करना होगा | इसके लिये 
धैर्यं चाहिये | थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयोमें अधीर हो जानेवाले 
व्यक्ति तो कोई उद्यम नहीं कर सकते | कार्य उद्यम करनेसे 
सिद्ध होते हैं, मनोरथमात्रसे नहीं । अतः सफलतारूप 
प्रासादका एक मुख्य स्तम्भ वैय है | घैय॑ मनमें ही 
अभिव्यक्त होता दै । अतः धैर्या उत्पादक होनेसे जलको 
जीवन कहनेक्री भाँति मनको ही घेयंरूप कहा गया है । 
मनके विना कोई भी _लोकिकर-वैदिक कमै सम्पादित नहाँ 
किया जा सकता । अतः तीसरी ऋतचासे ऋषि कामना 
करता है-- 
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यत्मज्ञानमुत चेतो तिश्च यज्ज्योतिरन्तरम्गत॑ प्रजासु। हो रहा है| अनन्तर उसे भोजन कराया गया । भोजनसे 


यस्मान्नऽऋते किंच न कसे क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( शुक्ययज्ञु० ३४ 1 ३ ) 
जो मन प्रज्ञान अर्थात्‌ विशेषरूपसे ज्ञान उत्पन्न करने 
बाला है तथा पदार्थाको प्रकाशित करनेवाला ( चेतः ) 
सामान्य ज्ञानजनक है, जो घैर्यरूप है, सभी प्राणियोंमें (प्रजासु) 
स्थित होकर अन्तर्ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियादिको अथवा 
आभ्यन्तर पदार्थको प्रकाशित करनेवाला है एवं जिसकी 
सहायता ओर अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता । मेरा वह मन झुभसंकल्पवाला हो | 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ केवल उन पदार्थोको ग्रहण कर सकती 
हैं, जिनसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध हो, पर मन अप्रत्यक्ष 
पदार्थाको भी ग्रहण करनेमें समर्थ हे । चतुर्थ ऋचासे ऋषि 
यही भाव व्यक्त करता है-- 
येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्परिगृहीतमम्रतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते ससहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( शुक्ल्यजु० ३४ । ४) 
जिस मनके द्वारा यह सब भलीप्रकार जाना जाता है, 
ग्रहण किया है ( परिगृहीतम्‌ ), भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान- 
सम्बन्धी सभी बातोंका परिज्ञान होता है ( भूतं भुवनं 
भविष्यत्‌ ), जो मन शाश्वत है---संकल्प-विकल्पसे रहित 
हुआ आत्मरूप ही है ( अमृतेन शाश्वतेन ), जिस श्रद्धायुक्त 
और स्वस्थ मनसे सक्त होताओंवाला अग्निष्टोम यज्ञ ( अमिशेममें 
सप्त होता होते हैं ) किया जाता है ( तायते-विस्तार्यते ), 
मेरा वह मन शुभसंकल्पवाला हो । 
हमारा जितना भी ज्ञान है, वह सब दाब्दराशिमें ओत- 
प्रोत हे । शब्दानुगमसे रहित लोकमे कोई ज्ञान उपलब्ध 


नहीं होता । जेसे आत्माकी अभिव्यक्ति शरीरमें होती है, वैसे ही . 


ज्ञानकी अभिव्यक्ति शब्दरूप कलेवरमें ही होती है । वे शब्द 
मनमै ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनके स्वस्थ होनेपर उनकी 
स्फूर्ति होगी और मनके व्यग्र होनेपर वे स्फुरित नहीं होंगे । 
छान्दोग्य उपनिषरद्मं कहा गया है--“अजन्नमयं हि सोम्य 
मनः? हे सोम्य | मन अन्नमय है |? इस सत्यका अनुभव 
करानेके लिये शिष्यको कुछ दिनोंतक भोजन नहीं दिया 
गया । भोजन न मिलनेसे जब वह बहुत कृश हो गया, तब 
उसे पढ़े हुए वेदको सुनानेके लिये कहा गया । बह बोला 
कि “इस समय बह पढ़ा हुआ कुछ भी मनमै स्फुरित नहीं 


तृप्त होनेपर उसके मनमें वह पढ़ा हुआ वेद्‌ स्फुरित हो 
गया । इस अन्वय और व्यतिरेकसे यह भी सिद्ध होता है 
कि ज्ञानकी प्रतिष्ठा ओर स्फूर्ति मनमै ही होती हैं । यदि 
मन प्रसन्न हैं तो ज्ञान-सम्पादन ओर विचार-विमर्श सफल 
होंगे । यदि वह व्यग्र ओर अधीर हो रहा है तो यह कुछ 
भी कार्ये सफल न होगा । अतः मनका निर्मळ और प्रसन्न 
होना सबसे अधिक महत्त्वका हैं | इसीलिये पाँचवीं ऋजचासे 
ऋषि प्रार्थना करता है--- 
यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्रित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( शुक्लयज्ञु० ३४ । ५ ) 
जेस मनसे ऋक्‌) यजुः ओर सामरूप वेदत्रयी प्रतिष्ठित 
हैं, ठीक उसी प्रकार जेसे रथचक्रनामिमें चक्के-अरे, जिस 
मनमे प्राणियोंका लोकविषयक ज्ञान ( चित्तम्‌ ) पटमें तन्तुकी 
भाँति ओत-प्रोत है- मेरा वह मन शुभसंकल्पवाला हो । 
बुद्धिमान्‌ जन जानते हैं कि मन ही मनुष्यक्रो सब जगह 
भट्काता रहता है । यही आग्रह करके उन्हें किसी मार्गमे 
प्रवृत्त करता है अथवा उससे निवृत्त करता है । नयन और 
नियमन: मनके ही अधीन है | यदि मन पवित्र संकल्पवाला 
होगा तो उत्तम स्थानपर ले जायगा और असत्‌ प्रवृत्तियोंसे 
इसका नियमन करेगा | यदि मन पाप संकल्पोंसे आक्रान्त होगा 
तो मनुष्यको बुरे! मार्गमें लगाकर उसके विनाश और दुर्गति- 
का कारण बन जायगा । छठीं ऋचासे ऋषिने यही बात 
कहकर मनके पवित्र होनेकी प्रार्थना समाप्त की है-- 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमीझुभिवीजिनऽइव । . 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( शुक्लयजु० ३४ । ६ ) 
जैसे कुशल सारथि ( सुषारथिः ) चाबुक हाथमें लेकर 
घोड़ोंको ( अश्वान्‌ ) जिधर चाहता है ले जाता है ( नेनीयते ) 
वेसे ही जो मन मनुष्योको ( मनुष्यान्‌ )-जिधर चाहता दै 
ले जाता है तथा जिस प्रकार सुसारथि बागडोर हाथमें 
लेकर ( अमीझुभिः ) घोड़ोको अपने मनचाहें स्थानपर 
ले जाता है ( वाजिनः-नेनीयते ) वैसे जो मन मनुष्योंक्रो ले 


जाता है, जो प्राणियोंके हृदयमें प्रतिष्ठित है ( हत्मतिष्ठम्‌ )) | 


शरीरके वृद्ध होनेपर भी जो वृद्ध नहीं होता, जो अत्यन्त 
वेगवान्‌ है ( जविष्ठम्‌ )) मेरा बह मन शुभसंकल्पवाला हो | 


9) 
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दो दृष्टान्त देकर बतलाया कि “मन शरीरका नयन ओर ब्यक्तिको बुरी तरह झकझोर देता दै | वदि मन शुद्ध 
नियमन दोनो करता है । शरीरके शिथिल होनेपर भी मतका और पवित्र बन जाय तो हमारे जीवनकी धारा बदल 
वेग कम नहीं होता टै । अत्यन्त वेगवान्‌ होनेसे जल्दी जायगी और हमारी समस्त शक्तियाँ मङ्गलमय कार्यो ही 
बशमें नहीं आता है | बिगड़ उठे तो बलवान्‌ होनेसे लगेंगी | 


पाठकका 


तन्त्रास्वाय की स्थल ख्परर 
( स्वामीजी श्रीप्रत्यगात्मानन्दजी सरस्वती ) 


[ अनुवादिका--श्रीप्रेमलता शमी) एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डो०, खादित्यशाछाचाय, संगीतालकार | 


[ मार्च १९६५ में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याल्यमें एक बृहत्‌ तन्त्र-सम्मेलन आयोजित किया गया था । उक्त 
सम्मेलनके अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामीजी श्रीप्रत्यगात्मानन्द सरस्वतीका संस्कृत-भाषण सम्मेलनके उद्घाटनके अवसरपर 
पढ़ा गया था और उसकी सुदित प्रतियाँ वितरित की गयी थीं। इस भाषणक्रा परिवर्धित संस्करण स्वामीजीने अगस्त 
१९६५ सें प्रश्ञाश्चित कराया था । उसीका हिँडी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत हैं ।--अनुवादिका ] 


यहाँ संयोजित तन्त्र-सम्मेलनमें मङ्गलाचरणके उपलक्ष्यमे भारं कर्सापितमतिगु' घोरतादिमरवृद्धं 
। तन्त्र-आम्नावके मॉलिक आधारपटका स्थूळ रेखाङ्कन प्रस्तुत मग्नासुर्वीमिव पयसि यो लीलयाप्युदिःतीर्षुः । 
है । परिनिष्ठित सिद्धान्तेंपर आधृत होनेपर भी तन्त्रागमोंकी धत्ते बीजं श्रुतिपथचरं वचसे चात्ममन्थं 
व्यवहार-सम्वन्थी योग्यता मुख्यतया साधनोपायोंके निर्देशक केशब्यूहच्छिदुरुमखन्दच्ट्रीगुदः पञ्चमूर्तिः ॥ 
शासत्रोंके रूपमें ही है। साधन-शासतरोमें भी श्रीगुरुतत्त्वका “गम्भीर चिन्ताशील दार्शनिक ईं, वैदिक और ताजिक 


मुख्यरूपेण व्यपदेश है; क्योंकि सभी साधन-मार्गोम श्रीगुरु सिद्धान्त एवं साधनपदतिके मर्गध हे, आधुनिकं विविध विज्ञान 

ही साधक्रोके एकमात्र सद्दाय, शारण्य एवं सुहृत्‌ है| इसीसे और गणितशाख्के तत्तवित्‌ हैं, प्राच्य और प्रतीच्य एवं प्राचीन 

भ्रीगुरुपादुकाको लक्ष्य करके “जपसूज्रम्‌# नामक अन्थस ओर नवीन उभय भावधाराके साथ सम्यक परिचित हॅ, तीक्ष्यदशॉ, , 

हमने यह इलोक लिखा है-- विइलेषण-पड़ एवं लिपिकुशल सुलेखक हँ---सवोपरि वे स्वयं साधन- 

_ पथके विचित्र अनुभवसम्पन्न चरणशीळ पथिक हैं। उन्होंने जो कुछ 
लिखा है वह शाळमूलक दे एवं महाजनोंके अनुभव और सदूयुक्ति- 
द्वारा समर्थित है । अतएव उनके अन्थका अनन्य-साधारण 
महत्त्व है ।? 


# “जपसूजम्‌" पूज्यपाद त्वानीजीद्वारा रचित अपूर्वं अन्थराज 
हे जिसमें “जप? का अप्रतिम शास्त्रीय विश्लेषण किया गया है । 
मूलग्रन्थ संस्क्रतर्भ हे और सत्र-कारका-शंल्ाम ।लखा गया ह | 
सत्र-संख्या ५२२ और कारिका-संख्या २०५९ है । मूल्ग्रन्थपर 
2 > स्वयं स्वामीजीने अतिविस्वृत बंगला-माष्य भी लिखा है । भाष्य- अन्यके सम्बन्धमें उनका यह वाक्य पूर्णतया यथार्थ दै--- 
। सहित मूलग्रन्थ बंगलामे ६ खण्डोमे प्रकाशित है, जिसकी कुल  “स्वानुभूति, सद्युक्ति और वर्तनान वैज्ञानिक सिद्धान्तके साथ 
। पृष्ठसंख्या २०५० है । स्वानीजीके आदेशानुसार इस अनुपम शास्त्रीय सिद्धान्तका ऐसा अपूव समन्वय करनेका यत्न मैंने और 
j ग्रन्थको ब्यापक क्षेत्रमें धुलम बनानेकें लिये इसका हिंदी-अनुवाद कहीं भी नहीं देखा दै । "`" (अन्थकतीने ग्रन्थ लिखा दै अवस्य, 
प्रस्तुत भाषणकी अनुवादिकाद्वारा किया जा रहा दे । मुल स्‌ज- किंतु वे लिपिकरनात्र हैं । उनकी पूत लेखनीको निमित्तरूपसे ग्रहण 
| कारिकाको देवनागरी अश्नरोंमें टिप्पणीसहित एक जिल्दमें एवं भाष्य- करके विश्वगुरुने ही कालोपयोगी आकारमें इसके द्वारा आत्मग्रकाश 
j सहित पूरे अन्यको खतन्त्रख्पसे ६ खण्डोमें प्रकाशित करनेकी किया है । जो लोग परमपथमें प्रविष्ट हैं अथवा प्रविष्ट होनेके 
{ 


योजना दै । इच्छुक हूँ, वे लोग आस्तरिकताके साथ यदि इस ग्रन्धोक्त तत्त्व- 
महामरोपाध्याय पं० भीगोंपौनाथजी कविराजके शब्दोंमें मालाका मनन कर सकेंगे तो अवश्य उपकृत होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ 
“बपसंत्रम्‌! के अन्थकार-- विश्वास हैं ।? है 
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७) (9 ६४ 2 a ९ करनेके कक | 
मळय-पलीचजळम हूवता हुए घराका भार वहन करनेक व्याप्य, सीमित नहीं, अतएव नित्य है, वे सदा-सर्वदा ऐसे 
ल्य ओर रसातळस उसका उद्धार करनेक लिये श्रीभगवानने ही है | इस प्रकारकी श्रीगु रुकी पञ्चावतार-समवेत नित्य 
वराहशरीर ग्रहण किया था | वह ( उस ख्पक्रा ) परिग्रहण रहनेवाली परम अनुग्रहस्वरूपिणी मूर्ति है ऐसे उन परम 
तो देश-कालादि अनेक विशेषणोंसे अवच्छिन्न था; किंतु कृपाल श्रीगुरुदेवको नमस्कार है । 
श्रीगुरुद्वारा घनीभूत कृपाकी ही मूर्तिका परिग्रह वेसा नहीं है; त्यवा झर हु 
७ र तन्त्रांवचानीस सन्त्र हाँ मख्य त्रो हें मन्त्रोके 
यह तो अख न होनेवाले सूर्यके समान अथवा सदा बहनेबाळे = गात स्रा साध्य म य 
Fe ऽ चतन्यां घिनक लि य एव नके ससश यो 
महासमीरणके समान सर्वत्र सर्वदा होता ही रहता है । जीव- र ठेये एवं उनके समर्थ विनियोगके लिये 


क 0 जम्मजनपानतरमें किये हुए क्यों एव "ति भौ सविशेष उपयोग हे । “ओक्लर एवेद सवे 
तदनुसार प्राप्य फ्लोंका अतिशय गुरु भार है और वह ob Eo ST 000 
भी घोर एवं मूढ़रूपवाले रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणोंद्वारा सदा 301 ` कारणभतः यह पड होता याच 
प्रचुरमात्रामें बढ़ता ही रहता है | इसी भारसे जीव भी 


Ps 


3“काररूपी परस रहस्यमय तनुधारी विनायककी स्व॒तिमें 


अतिशय प्रबद्ध संसार-सागरमें अधिक्राधिक ड्रब॒ता जाता है | पल्प अर कम है 
इस भारको वहन करके लीलासे ही यानी अनायास जीवका ऊ्ध्वशुण्डमधःछुण्डं द्विधा व्यावृत्तघुण्डकम्‌ । 
उद्धार करनेकी इच्छावाला श्रीगुरुसे इतर कोई नहीं है; इससे सगैविसर्गसंघीशं नौस्योङ्कारविनायकम्‌ ॥ 
श्रीगुरुका वराहरूपसे नित्य क्रियाशील रहना सूचित होता दै । उच्चैः छुण्डः प्रभवति पुरः सर्वसम्भाव्यसण्ठ्यै 

प्रलय होनेपर वेदशब्दराशिके रूपमे खुष्टि-बीजका धारण छुण्डश्चाधः प्रकृतिविलयद्योतकाश्चर्यलिङ्गम्‌ । 
मीनावतारमें श्रीभगवान्‌ करते हैं, यह प्रसिद्ध ही है। श्रद्धायुक्त व्यावृत्तो द्वावध उपरि वा सेतुसंधी च छुण्डौ 
शिष्यंके श्रुतिपथे बीजमन्त्र-प्रदानके द्वारा श्रीगुरु उनके उवासावाखू कुशरशरणस्तारमूत्तिगणेश्चः ॥ | 
क्लेश-कम-विपाकारायरहित अभ्युद्य-निःश्रेयस-प्राप्तिरूप नित्य श्रीगजवदनका झुण्ड ही तो परम-रहस्यमय संकेत है। | 


अब्यय जन्मके प्रति बीजप्रद पिता ही होते हैं। तथा  <कार मी झुण्डाकृति है, इसी बल्से उक्त संकेत उपलब्ध 
च) जैसे समुद्र-मन्थनके ससय श्रीभगवानने कूर्मरूपसे मन्थन- होता है । शुण्डके भी चार प्रकारके विन्यासकी कल्पना की 
दण्डको अपनी पीठपर धारण किया था; वैसे ही आत्मामें जा सकती है । ऊध्वेविन्याससे सर्ग, अधोविन्याससे विसग 
« रत, ब्रह्मवचेसके अभिलाषी शिष्योंके आत्म-मन्थन-दण्डको और ऊध्वे-अधः द्विधा व्यावृत्त विन्यासौसे क्रमशः सर्ग-विसर्ग- 
धारण करनेमें उदार, अशेष-महिभा-सम्पन्न श्रीगुरु सदा ही सन्धियोंका संकेत मिलता है | श्रीविनायकका वाहन मूषक भी 
समर्थ होते हैं अर्थात्‌ उस दण्डको धारण करते हैं | अतः नासाविवरचारी वायु (प्राण ) रूपसे ७कारकी व्याइृतिका . 
परम भागवत प्रह्मदके भय-निरसनके लिये जैसे श्रीमगवानने निर्वाह करता है, ऐसा सुश्जनोंको सभझ लेना चाहिये। | 
रसिंहरूपमें आविशत होकर वञ्राधिक तीक्षण नखस्पर्शसे पद्वजपा रूपसे आयुके मूलको निरन्तर काटते हुए भी j 


हिरण्यक्रशिपुके ठुदान्त वक्षको विदीर्ण किया था; उसी प्रकार अजपाजप रूपसे यह मूषक मन्त्र-जपकर्ताओंक्री सिद्धिका उत्तम 
अविद्या-अस्मिता-रागद्वेष-अभिनिवेश-इन अतिभयावह  निर्वाहक होता दै, यह भी जान लेना चाहिये | प्राण और 
पञ्चक्ेशोके भयसे आत्तं जीवोंके दारुण भवभयको श्रीगुरु अपानकी व्यस्त-विषमताको छोड़कर उनकी समस्त समताका | 
समूल, उविपाक उखाड़ कते हैं, विनष्ट कर डालते है । आश्रयण करना चाहिये, ऐसा भगवानका भी वचन है-- जज 
पुनश्च--जैसे वामनावतारम॑ भगवानूने तीन पग भूमिकी 'आ्राणापानौ समौ कृत्वेति । उपनिषदाक समान ही तन्त्रोमे . 
मिक्षाके व्याजसे बलिके यसको प्रकृष्टरूपेण पूर्ण किया था, भी साधन-बीर्य-समापत्तिके लिये चर्या-भाव-तत्त्वज्ञानरूपिणी 
वस्तुतः सफल बनाया था) वैसे ही रिष्योसे प्रयास-प्रपत्ति- तीन प्रत्यग्धाराओंका संगति-सम्मेलन अवश्य करना होगा | | 
_ समापत्तिरूपिणी न्रिपादू-भिंक्षां माँगकर श्रीगुरु शिष्योंके “विद्ययां श्रद्धर्‍या उपनिषदा वा वॉर्यवत्तरं भवति’ इस 
जपादि योंक्रो सफल बनाते हैं, परिपूर्णताको प्रांत कराते हैं। छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार । इसी कारण भावसे अनुप्राणित? 
. उनका यह काय अथवा ख़भाव कभी पहले था अथवा गुरुदेवता-मन्त्र-यन्त्र-उपासना-रूपिणी अङ्ग बैकल्यादिसै रहित 
| भविष्यमें कमी होगा, ऐसा नहीं, मूत-मव्यादि कालावधिसे साधनां आंगमसाधनोमें विशेषरूपसे समुपदिट्दै है | अतंदवे 
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ड उपासनाके गोरव-ख्यापनके लिये निम्न 
छोक श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-युगळके अद्वैत-सामरस्यके 


~ 


प्रकाशनके लिये उनके श्रीपादारविन्दोमें निवेदित दै~ 
क्षीरोदाणवमन्धनात्‌ समभवत्‌ पीयूषसंदोहनं 
श्रीरूपेण तु तस्य वण्टनकरी मातान्नपूर्णरी । 
संजातं गरलं स्वकण्ठकुहरे शत्वापि मत्युञ्जये 
मन्नाथे शशिशेखरे सुपमता नित्येव विउवेश्वरे ॥ 


सुस्पष्ट अर्थके और अधिक स्पष्टीकरणकी आवद्यक्रता 
नहीं है । तव भी अमृत एवं गरळ दोनोंका ही सामरस्य 
अथवा सुषमता चन्द्रमोछि, नीलकण्ठ) मृत्युङ्जय भगवान्‌ 
श्रीशड्डूरम है, यह भी प्रत्यग्‌ दृष्टिसे देखना होगा । मृत्युरूप 
कालकूटको अपने कण्ठम धारण करके भी मृत्युञ्जय, ये ही 
मस्तकपर सोमार्धकला ( अमृतस्वरूपिणी )को धारण करके 
मृत्युञ्चय मन्त्रको जपनेवालोंको मृत्युसे अमृतक्री ओर 
ले जाते हें । एवं एक वार जिन्होंने अमृत पाया है 
उनका अमृतसे वियोग नहीं करते ( योगक्षेम वहन करते हैं ) । 


“सृत्योसुक्षीय 
इस प्रकार शिव-भालस्थ चन्द्रकला ही-- 


मा5झरूतात्‌ ।! 


“स्व॒धां दुहाना अस्ृतस्य धाराम्‌ ।? 
--इस श्रौतमन्त्रका लक्ष्यार्थ है। और मी जो श्री चण्डीस्तोत्रमें-- 
स्थिता 


--इस >छोकपादद्वारा लक्षित है, वह शङ्करमाल- 
विभूषण-रूपिणी सोमार्धकला ही है । अतः वह सोमार्धकला 
ही निखिल रहस्यमझघाके उद्घाटनमै प्रवीण कुझ्जी 
है, ऐसा हम मानते हैं । तन्त्राम्रार्योमै क्रिया, ज्ञान 
योग, उपासना, भुक्ति, मुक्ति प्रभति समस्त इन्द्वोंके 
सुप्रम सामञ्जस्यपूर्ण समन्वय सम्मेलनका ही विधान है। 
"विषमप्यमृतायते? “भोगोऽपि योग़ायते’ इत्यादि उक्तियोंद्वारा 
तन्वशास्त्रका अनन्य साधारण वैशिष्ट्य ही जाना जाता है | 


(अधेसात्रा नित्या ।? 


येनेव विषखण्डेन ख्रियन्ते सर्वजन्तवः । 
तेनेव विषखण्डेन भिषग्‌ वारयते रुजम्‌ ॥ 


--ऐसा शास्त्रम कहा भी है। आगमोके प्रवक्ता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करमें विष-पीयूषका सम्मेलन है, मूलतः इन दोनोंका 
सामरस्य भी सुस्पष्टतया परिलक्षित होता है । निम्नलिखित 
श्शेकद्वार वही समझना चाहिये-- 


तन्त्राम्नायकी स्थूल रूपरेखा 
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यच्छब्भोरदिभूषणं शिरसि वा कण्ठे खुं राजते 

तत्पाशेन विषं गले च विश्वत॑ं गोपायिता स्त्रधुनी । 

विज्ञानं नयतामतेन हि यथा भालेन्दुमूध्चं म्ते- 

गङ्गां विष्णुपदोद्भवा क्रिसितरद्‌ येनाहिराशीविषः ॥ 

सिरपर अथवा गलेमें सुशोभित नाग-भूपण भी पाशरूप 
होकर विषको शंकर-कण्टमे धारण करता है | इसी पाशके 
द्वारा जटा-जाळमे स्वधुनी छिपा ली जाती हैं | सम्यक योग- 
क्षेमके लिये लोगोंकरो उसी विज्ञानका समाश्रय लेना चाहिये जो 
ऋतके पथसे मृतिके पार सुधा-संदोह-सार श्रीशंकरके भालेन्दुकी 
ओर ले जाता दै एवं जटामात्रमे छिपी हुई उन गङ्गाकी 
ओर भी ले जाता है जो गङ्गा स्वयं विष्णुपादोद्भवा होनेपर 

7 जो “तदू विष्णोः परमं पदम्‌? दे, उसकी एकमात्र 

घ्रुव-पथप्रदरिनी हैँ | शिवके मुखोंसे विनिःखुत जो आगम- 
वाणी दै, वही यह अध्यात्मगङ्गा है । हर-जटा-जाळमें छिपी 
हुई वह ( गङ्गा ) मध्यमावाक्‌ हैं; जो समस्त वाणियोंकी 
धुरी हैं । स्फोटस्वरूपिणी अनाहतनादके अक्षपर रिकी हुई 
उस ( गङ्गा ) का आश्रयण करके ही निखिल बाक्स्पन्दोंकी 
द्विविधा वृत्ति होती दै--स्थूला एवं सूक्ष्मा | बिशेष-अविशेष 
भेदोंसे सूक्ष्म भी द्विधा विभक्त है । स्थूळ वैखरी है और 
सूक्ष्म पश्यन्ती एवं परा है । विशेषकी अपेक्षा अविशेषमें 
कारणता है--इस न्यायसे परा ही समस्त वाणियोंकी समुचित 
कारण दे, यद ज्ञात होता है | दर्जटा-जाल आदि 
है, यह ज्ञात होता है | हरजटा-जाळ आदिके रूपक्रका 
अनुसरण करके हम कहते हैं कि प्रजापतिके कमण्डळुमें 
विधृत, निखिळसुष्टिमें समर्थ, वेदराशिरूपा वह पञ्यन्ती 
है । विष्णुक्रा जो परमपद है, वहाँ उत्पन्न हुई एवं नित्य 
स्थित रदनेवाली, अशेष-विशेष स्पन्दनोंकी आधारभूता) 
ब्योमक्रे समान अनभिव्यक्त विशेष शब्द-स्पन्दसामग्री (समष्टि) 
परा है | सगरकुल-तिलक भगीरथके तपसे, उन्होंके द्वारा 
बजाये गये शङ्कक्री ध्वनिका अनुसरण करती हुई जो यहाँ 
भूतलपर अवतरित हुई, वह वैखरी है। “गं? का अर्थ है 
मुख्यप्राण अर्थात्‌ नादत्रह्म । उसे जो प्राप्त करती अथवा 
कराती है; वह दै “गङ्गा? । वही फिर शिव-शक्तिके सामरस्य- 
विज्ञानकी जननी होती है । ऐसे अन्य विज्ञानका क्या प्रयोजन, 
जो सर्पकी भाँति लोकके भय और क्षयक्रा कारण बने । 
इससे आगम-विज्ञानक्री जड विज्ञानादिसे विलक्षणता मी 
सूचित होती है । दोर्नेमै प्रयोगविधान सामान्य होनेपर 
भी प्रयोगतन्त्रका भेद एवं ळक्षितन्य अर्थका भेद दै, यह 
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विचारणीय है । इन, दो भेदोंके कारण ही एकके द्वारा 
अमृतत्वका सनातन पथ प्रवर्तित क्रिया गया और दूसरेमे 
बाह्य-इन्द्रिय-सम्बन्धी भोग-उपक्ररणोंकी बहुळतासे सुष्टिके 
सामर्थ्यका गौरव होनेपर भी लोकके महाविनाशका भय ही 
क्रमशः वर्धसान है । प्रयोग-विज्ञानोकी वाह्य भोग्य-संग्रहकी 
सुविधा अथवा परीक्षासे छब्ध तत्वों एवं तथ्योंका चमत्कारित्व 
उनके उपादेयत्वके प्रतिपादनके लिये पर्याप्त नहीं दे; क्योंकि 
मुख्य पुरुषार्थे निर्वाहकत्वसे ही समस्त प्रयोगोकी अथ- 
प्रतिपत्तिकी व्यवस्था की गयी है । तथापि तन्त्रप्रयोगोंमें 
समीक्षा-परीक्षा-जन्य॒ प्रत्यय ( ज्ञान ) का भी प्रामाण्य 
गौरव ( महत्ता ) है ही, यही आगमविज्ञानक्रा आधुनिक 
बाह्य-विज्ञानादिसे साजात्य है, ( इनके ) यथासम्भव 
पारस्परिक उपकारित्वकी भी सुज्षोद्वारा उपेक्षा न होनी 
चाहिये । तान्त्रिकवाद पदे-पदे प्रत्यय ( ज्ञान ) को प्रस्तुत 
करता दै, यह याद रखना चाहिये । 
अन्तिम गन्तब्य ( लक्ष्य ) के ध्रुव एवं एक होनेपर भी 
सरल-कुटिळ नाना मार्गोके अनुसरणर्म आनन्द लेनेबाली 
मानव-रुचियाँ भिन्न-भिन्न होनेके कारण मागे, चर्या) 
आचारादिमें भेद हैं ही । परंतु परिनिष्ठित सिद्धान्तोंके 
विनिर्णयमें संगति-समन्वय ही होना चाहिये, अनुपपत्तिः 
बिप्रतिपत्तियाँ नहीं, ऐसी शंका हो सकती है । इसके उत्तरमें 
इम कहते हैं कि सैद्धान्तिक विषयोमे जो विप्रतिपत्तियाँ 
दिखायी देती है, वे आभासमात्र हैं; मौलिक तत्पर आधृत 
अथवा मौलिक तत्त्वोके आधारको विषय बनानेवाली नहीं 
है । इस प्रसङ्गमे यह इलोक है-- ~ 
तन्त्राक्ञायमहाब्धिकुक्षिकलनाद्‌ गम्भीरतत्त्वाल्या- 
ननेपुण्यान्निरमायि सूरिभिरियं सिद्धान्तमुक्तावली । 
साक्षादागससून्निता प्रतिपदं स्वप्रत्ययग्नन्थित्ता 
मेरयंत्र हि सामरस्यसुभयोः सा नः श्रिये शोभतास्‌ ॥ 


सुगम्भीर तत्त्वोके आल्य तन्त्राम्नाय-महदोदधिके तळसे 
मुक्ता चयन करके प्राचीन विद्वानोंने यह सिद्धान्तमुक्तावळी 
बड़ी ही निपुणतासे बनायी दै । साक्षात्‌ आगम ही इस 
मालाका अखण्ड ( कभी न टूटनेवाला ) स्वर्ण-सूत्र है । ये 
सिद्धान्तमौक्तिक प्रतिपद खप्रत्ययसे ही ग्रथित हैं | आगम 
भौर मिजप्रत्यय ( स्वानुभव ) का सामरस्य-रूपी कोस्तुभमणि 
इस मालाका मध्यमेरु है | वह वरमाला चिरकाल तक हमारे 
रस्याणके लिये, विसंवाद-वितण्डादि विडम्बनाओके लिये 
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नही, सुशोभित हो । इसीसे शैव शाक्त-वेष्णवादि निखिल 
सम्प्रदायोको लक्ष्य 


करके उदात्त-गम्मीर यह आगमशङ्क 
निनादित होता है--'संगच्छध्वं संवदध्वं ` 
आकूतिः? इत्यादि | 


पूवाचार्याने आपातविरोधपरिदारपूर्वक्र आगमके सिद्धान्तो 
एवं आचारादिका समन्वय-साथन क्रिया है । उनका वह 
महान्‌ अवदान अपनी महिमासे ही प्रतिष्ठित है, उसमें 
मन्दमति) अर्वाचीन सुझ-जेसोंकी प्रत्रत्तिका क्या महत्त्व है 
यहाँ यह इछोक उल्लेखनीय है-- 


"खसानी व 


चेखायासुपलेषु यस्य चयन तस्मै वरान्‌ सौक्तिकान्‌ 
धत्ते कि जलघिने मन्दमतथे गोपायिता मन्जुषा । 
श्रीरामेण सञुद्रबन्धनकृतौ केषां महान्‌ वोद्यसः 
केषां दा सिकताविलिक्षतएुषां दीनाल्पसेवारजः ॥ 
अशेष अगाध रत्नाकरके तुल्य आगमश्चास्ोमे पूर्ण- 
प्रज्ञा-प्रसूत जो रत्न विराजमान हैं, सागरकी गम्भीर जल 
राशिमें अवगाहन करके उनके उद्धारमें अतिचतुर, विशारदी 
बुद्धि ही समर्थ होती है; कुण्ठा-कार्पण्यादि दोषोंसे उपहत- 
खभाववाली नहीं । तथापि श्रद्धा एवं आकूति ( भाव ) से 
सेवा करनेक्री इच्छावाले मन्दमतियोंक्री भी दीन अत्यस 
सेवाको तन्त्रेश्वरीदेवी भुवनेश्वरी कृपापूर्वक ग्रहण कर लेती 
हैं । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा जब्र समुद्रपर सेतु बाँधा गया) 
तब नल-नीलादि कपि-प्रवरोंका महान्‌ उद्यम सब लोगोने 
देखा, किंतु नन्दी गिलहरियोंने रेतमें लोटकर अपने अङ्गम 
लिपटी रेतको ही सेतुस्थानपर झाड़कर जो सेवाभाव दिखाया) . 
लोककी दृष्टिम न पड़नेपर भी उसके द्वारा श्रीरामका महान्‌ 
प्रसादानुग्रह उत्पन्न हुआ | अतः भाव एवं आकृति रहनेपर 
लघु सेवा भी महान्‌ वन जाती है । “भावग्राही जनान: | 
अधुना हम आगमोके प्राचीनत्व-अर्वाचीनत्व आदिके “ > 
विचारमें उत्साह नहीं लेते और हमारी बुद्धि उसके लिये । 
अवकाश भी नहीं पाती । पूर्णप्रज्ञामें नित्य ही प्रतिष्ठित 
होनेसे यहाँ देश-कालादिका अवच्छेद नहीं प्रसक्त होता; ऐसा । 
हम मानते हैं । 
आगमविद्याओं पर विदेशियों और किन्ही-किन्ही भारतीय: 
ने अनजाने ही जो कलङ्क-विलेपन ( अथका अनर्थ ) किया 
है, उस कलङ्कको धोनेके लिये एवं आगमविद्याओंके विश्व" | - 


भरमें प्रचारके लिये महामति “सर जॉन बुडरफ़्'# महोदयका | 
NSS FS CO SONI )/॑।ए ।। 
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संख्या ३ ] 


एवं उनके प्रयत्नों तथा प्रेरणाओंसे अनुप्राणित आगमानु- 
संधान-समितिका जो महान्‌ प्रयत्न हे; वह हमळोगोंद्वारा 
चिरक्ृतज्ञतासे विशेषरूपेण स्मरणीय है | 

यह तन्त्रविद्या अतिगहन-रहस्य-रत्नांसे भरी मञ्जूपा दै | 
दुस्तर, विचित्र, सुविशाल तन्त्राम्राय-पवोधिके मन्त्र-यन्त्र- 
तन्त्रोके अतिगहन रहस्यरूपी गम्भीर तलको कौन जानता है ? 
और कोन उसके पार जा सकता है ? अतः शिव ही सब कुछ 
जानते हैं एवं जनाते हैं, शिवा ही उसके पार जाती हैं एवं 
पार करवाती हूँ | उन शिव-शिवा-युगछको नमस्कार है । 
यहाँ ये दो इलोक उद्वत हैं-- 
त्रिवेण्यम्भसि स्नपनं चेद्विञुद्धये । 
वेदागमपुराणाख्यत्रिवेण्यां तत्प्रबुद्धये ॥ 
मन्त्रेछु यन्त्रतन्त्रेषु निष्णातइचेद्‌ भवेद्‌ वशी । 
इष्टे परावरे तत्त्वे स एव स्याच्छिवः स्वयम्‌ ॥ 


योगेषु 


अतः समस्त साधनोंक्रा शेषगम्य परम चरम लक्ष्य, 
नदियोंके लिये समुद्रके सदृशा एक ही है और वह है 
अशेष-विशेष शाक्तियोंके विळास-विवत्त आदिका अपने नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध अधिष्ठानरूप स्वरूपमें अत्रस्थान | 
जैसे माँ कालिकामें- 
सा काली निरुपाधिशुद्धनिलये झान्ते नरीजृत्यते 
कैवल्यं विदधाति निर्गुणतया द्वैतं मरीझज्यते । 
ब्रह्मास्मीत्यवबो धखडगमहसा मिथ्याजनीन्‌ प्रत्ययान्‌- 
नास्ते ब्रह्मणि सर्वमेव दधती चेच्छिद्यमाना स्वयम्‌ ॥ 
( जपसूत्रम्‌ ) 
अच्छा, यही परमोपेय हो; किंतु इस परमोपेयक्रा 
परमोपायभूत साधन क्या है यह वताओ--बह है सम्पूर्ण 
खावसे उस एककी झारणागति; क्योंकि समस्त साधनोंकी 
समुद्रमें नदियोंके समान उन भगवानमें दी निर्वाध, निःशेष 
समाप्ति हैं; _वदींपर ये परिपूर्णतवा चरितार्थ होते हैं | इस 
भावार्थका यह इलोक है - 
अध्यारोपापवाडो त्वथि निगमयतः शुद्धनेगुण्यमात्रं 
जन्माद्यस्यादिलिङ्गेस्त्वयि च निविशते ज्ञानशत्त्याडिकात्स्न्यस्‌। 


तन्त्राम्नायकी 
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सिद्धः संधानशेषात त्वयि च मघुरिमा प्रेम्ण आत्यन्तिकोऽपि 
कुर्या गोविन्दरनाथाच्युतचरणइशो नो व्ित्रस्त्वां प्रपन्नाः ॥ 
( जपसूजम्‌ ) 


वेदान्त-त्रिचारमें अध्यारोप एवं अपवाद नाम्नी जो 
दो प्रसिद्ध रीतियाँ हैं, उनके द्वारा परत्रहममें युद्ध नगुंण्य- 
मात्रत्वका साधन करना अभिप्रेत दै, वह साधित हो | 
“जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि ब्रह्मसूत्रद्वारा उपन्यस्त लिङ्गाँसे 
निरतिदाय सातरज्ञादि-गुणवान्‌ होना भी त्रह्मवस्तुमें अवाधित- 
रूपसे निविष्ट है | 'पुतत्‌ सर्वस्य मधु? “प्रियः पुत्रात? 
“आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌? “रसो वै सः? इत्यादि श्रोत प्रमाणों- 
द्वारा एवं स्वारसक्र अनुभवके वळसे उसमें परमग्रेमास्पदत्वके 
साथ-साथ आनन्दमयत्व भी विना किसी विरोधसे ज्ञात होता 
है | एवं साधिष्ट प्रमाण-बल्से यद्यपि हे भगवन्‌ ! तुममें 
निविशेष-सत्रिरोष-सर्वाधिक्र रसमत्व आदि भावोका समस्त 
विवादोंके निरासपूर्वक निगमन हो सकता है; तथापि दे 
गोविन्द | हे नाथ ! एकमात्र तुम्हारे अच्युत श्रीचरणोंकी 
शरणागतिके बिना उस धामकी परम समापत्ति असम्भव है, 
अतः केवल्मात्र तुम्हारे प्रति निवेदन-परक बुद्धियोग हमें 
दो; क्योंकि गीतामें “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते? 
ऐसी मोहकीचको पारकर निकल भागनेकी इच्छावाळे हम- 
जैसोंके उत्तरणके ल्यि सुदृढ़ सेवु-स्वरूपिणी तुम्हारी तारकवाणी 
है । तुम्हारे कृुपा-कण-रूपी धनसे अतिरिक्त, साधन-वैयर्य्यके 
परिदारपूर्वक साधन-सार्थक्यक्री सिद्धिके लिये गमनका कोई 
मार्ग नहीं है । 

उपमंद्दारमें यहाँ संयोजित सम्मेळनमें प्रयोजिष्यमाज 
समस्त वागथ-प्रतिपत्तिसे योग्य प्रेरणा हममें भरनेके लिये 
शोय वं माधुबंके चरम सीमारूप श्रीरान-कृष्णङ़ी हम 
प्राथना करते ई-- 


कालिन्दीरोधसीशो ललितसुरगिरां वेणुगीलेहरिय: 

s Ce 5 ~ ~ 

शलान्‌ विद्रावयंस्तेः प्रकटयति परां वाचमोङ्कारये, निम्‌ । 

सम्यक्‌ संधानशूरो गमयति निधनं रावत्रो यो दशास्य॑ 

्त्यक्चैतन्यसूर्ती वचसि विहरतामत्र तौ रामकृष्णौ ॥ 
( जपसूजन्‌ } 


एवेलांन ) के प्रमुख गुरु-सहयोगा रहे है । विदशाय सञ्जनके नानसे प्रकाश अन्थोका ब्यापक प्रचार दोगा, इसे दृष्टिते स्वानाजाने 
'अषने अमूल्य „सहयोगको लोक-लोचनसे प्रायः गुप्त ही रक्खा दै--अनुवादिका । | 
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आजका समाज अर्थोश्रित हे | आज प्रत्येक वस्तुका) 
प्रत्येक क्रियाका महत्व रुपयोर्स आक्रा जाता हे । धनकी आधार- 
शिलापर इस समय सम्पूर्ण विश्वकी सामाजिक व्यवस्थाका 
भवन खड़ा है । आज जितने वाद हैंश वे पूँजीवाद हो या 
साम्यवाद, सवके विचारका आधार अर्थ हे | सब आर्थिक 
व्यवस्थापर ही समाज चलेगा, यह मानकर तब आर्थिक 
व्यवस्थाके ढाँचेके सम्बन्धर्म विचार करते हे । 
मनुष्यके चार पुरुषार्थ माने गये हैं । चार ही तत्त्व ऐसे 
हैं, जिनके लिये मनुष्यका उद्योग केन्द्रित होता है-अर्थ) धर्म, 
काम और मोक्ष । इनमेंसे मोक्ष किसी सामाजिक व्यवस्थाका 
आधार नहीं वन सकता; क्योकि मोक्ष व्यक्तिको अन्तमुंख 
करता है, वह वयक्तिक रूपसे प्राप्त होता हे ऑर उसम॑ भेदका 
निषेध है । जब कि समस्त सामाजिक व्यवस्था भेदके आधारपर 
चलती है । मोक्षके साधकके लिये कहा गया-- 
“गुणदोषड्सेदाषः, गुणर्तूभयवाजतः ।? 
“गुन यह उभय न देखिअ, देखिअ सो अविवेक ।? 
गुण और दोष देखना ही इष्टिका दोष है, यह तथ्य 
मानकर जो चलेगा; उसके द्वारा समाजकी व्यवस्था केसे होगी ! 
समाज-व्यवस्था तो गुणका स्थापन तथा दोषका निवारण करनेके 
लिये होती है । 
एक श्रद्धेय महापुरुष हैं | उनके समीप एक मित्रको 
लेकर गया । सित्रने प्रणाम करके प्रार्थना की--भमेरे 
कल्याणका कुछ साधन बतानेकी कृपा करें |? 
वे बोले--“प्रभो | आप मुझसे क्यों यह लीला करते हैं १ 
मुझमें उपदेश देनेकी वासना कहीं होगी, इसीलिये आप ऐसा 
कहते हैं | अन्यथा आप तो आनन्दघन श्रीकृष्ण हैं | आपकी 
कृपासे ही तो मेरा कल्याण सम्भव है |? 
सर्वत्र भगवदृशन करनेवाले महापुरुषके मुखसे ऐसी ही 
बात सुननेकी मुझे आशा थी । लेकिन समाजमें तो साधक 
जिज्ञासु हैं । उनको मार्गदशक भी चाहिये | ऐसे महापुरुषकी 
उपस्थिति ही जगत्के लिये परम मङ्गलकारी है, यह ठीक दै; 
किंतु समाजकी व्यवस्था ऐसे महापुरुषोंसे नहीं चलती । 
पामर; विष्रयी; साधक और सिद्ध-ये सनुष्योंकी चार 
श्रेणियाँ हैं | पासरोंको समाजकी व्यवस्था दे दी जाय तो वे यहाँ 
नरक बना देंगे | उन्हें तो पाप करनेमें सुख मिळता है | 
अतः उन्हे प्रशासित किया जाना चाहिये । वे प्रशासक नहीं 
हो सकते । साधक एकान्तईष्टि होता है | उसकी इष्टि 
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चमक 


प्रधानता 


केवळ साधनपर होती है । वह दूसरोंके पचड़ेमें पड़ना 
नहीं चाहता । अतः समाज-व्यवस्थासे वह दूर भागता 
है । सिद्ध महापुरुष हैं । वे समदर्शी हैं। उनके लिये न कोई 
बुरा न अच्छा । उनसे समाज-व्यवस्था होनेसे रही | 
अतः समाजके ठीक व्यवस्थापक विषयी अर्थात्‌ धर्मानुसार 
प्राप्त विषयभोगोंका सेवन करनेवाले लोग ही हो सकते हैं । 
वही समाज या संस्थाके ठीक संचालनके योग्य अधिकारी हैं । 
समाज-व्यवस्थाके संचालकोंके सम्बन्धर्म हम इस बातको यदि 
ध्यानमें र्कखें तो हमें यह निर्णय करनेमें कठिनाई नहीं होगी 
कि समाज-व्यवस्थाका मूलाधार क्या होना चाहिये । 


ग[वश्‍्यूक 


सोक्ष--पुरुषार्थ समाज-व्यवस्थाका आधार नहीं बन 
सकता । यह बात समझना बहुत कठिन नहीं है; क्योंकि मोक्ष है 
निर्गुण, निर्विकार; निर्विषय; अद्वैत सत्तासे एकात्मताकी अनुः 
भूति । उसमें व्यवहार नहीं है । अतः उसका साधक व्यवहार 
से उपरत निवृत्तिमार्गसे चलकर ही उसे पाता है । 
कास--पुरुषार्थकों समाज-व्यवस्थाका आधार बनाया नहीँ 
जा सकता । कामाश्रित समाज तो पशुओंका, पिशाचोंका 
समाज होगा । संसारमें कामोपभोगकी कोई सीमा नहीं है | 
विश्वमै पदार्थ असीम नहीं हैं । उनकी सीमा है और मनकी 
कामना संतुष्ट होना जानती नहीं है । अतः आप मनुष्यको 
आवश्यकता-पूर्तिकी बात भले कर सकते हैं, किंतु उसकी 
कामना-संतुष्टिकी बात सोच पाना तो सुष्टिकतीके भी वराकी | 
बात नहीं । इसलिये काम पुरुधार्थको समाज-व्यवस्थाका । 
आधार बनानेकी बात सोची ही नहीं जा सकती । | 
अर्थ--के आधारपर बना समाज आज है ही । कठिनाई 
यह है कि अर्थ सार्वभौम पुरुषार्थं नहीं हैं | यह केवल अपः 
वादरूप पुरुषार्थ है । धनके लिये ही धनोपाजन करनेवाले 
थोड़े ही लोग संसारमें होते है । खाने-खचनेका नाम चह! . 
बस बैंकोमि रकम बढ़ती जाय-ऐसे अर्थ-पुरुषार्थी होते तो हुँ 
किंतु अपवादरूप । अर्थका प्रयोजन है---भोग अश्रवा धम | 
धन कमाया जाता है अपने तथा अपने लोगोंकी सुख-सुविधाक | 
लिये अथवा दान; सेवा; परोपकार; यज्ञादिके लिये | कु 
आजका अर्थके आधारपर चल्नेवाला समाज प्रायः काम" 
पुरुषार्थियोंके हाथमें पड़ गया हे । आज जो समाजके संचालक) 
प्रशासक; व्यवस्थापक दै, उनको अर्थ चाहिये ऐन्द्रियित 
सुखोपभोगके लिये । अर्थको दूसरोंके भी सुखोपभोगका ६ 
साधन वे मानते हैं | इस प्रकार अर्थका साध्यप होनेपर १ 
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समाज-व्यवस्थाका मूलसूच आज कामके हाथमें है और कामना- 


में है क्रोध, द्वेष) संघर्ष, हिंसा स्पर्धा, भय; लोभ आदि | आज 
समाजमें सर्वत्र इन्हीं हुगुंगोंका प्राधान्य देखा जा सकता हि | 


अर्थ क्या है ? मनुष्यके श्रमका प्रतीक | सोने-चाँदी वा 
कागजके इकड़ेका नाम अर्थ नहीं है | मनुष्य श्रम करके एक 
उत्पादन करता है | इस उत्पादनका नाम अर्थ दै । विभिन्न 
मनुष्योंके उसादनका विनिमय करनेके लिये धातु या सिक्केको 
माध्यम बनाया गया है । मनुष्यका उत्पादन ही मूल-रूपमें 
अथ हू | 


प्रत्येक मनुष्यमें उत्पादन-क्षमता नहीं होती | बच्ने, वृद्ध, 
रोगी तथा अनेक अवस्थाओंमें खियाँ अनुलादक वर्ग हैं 
कलाजीवी? शिक्षक, सैनिक आदि अनेक वर्ग ऐसे हैं जो खयं 
उत्पादन नहीं करते । वे उत्मादकोंकी किसी आवश्यकताकी 
पूर्ति करते हैं | इस प्रकार अनुत्पादक परोपजीवी-वर्ग मनुष्य- 
संख्याका एक बहुत बड़ा भाग है | यह भाग इतना बड़ा है 
कि उत्पादक-बर्गकी संख्या उसके एक तिहाईसे भी कम है | 

उत्पादनमें लगे मनुष्योंकी उत्पादन-क्षमता भी समान 
नहीं होती । मनुष्योंकी शारीरिक शक्ति, परिस्थिति तथा उन्हें 
प्रात होनेवाले साधनोंमें बहुत अन्तर रहता हे | एक व्यक्ति 
आज जितना श्रम कर पाता है; उतना श्रम बीस वर्ष बाद 
नहीं कर सकता । इस प्रकार अर्थके उत्पादनमें सब समान 
श्रम करें; ऐसा नियम कभी बन नहीं सकता | शारीरिक श्रमकी 
अपेक्षा अर्थके उत्पादनमें बुद्धिकी महत्ता बहुत अधिक है 
और मनुष्योमें बौद्धिक तारतम्य शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा 
बहुत ही अधिक है । 


सब मनुष्य अर्थके उत्पादक नहीं हैं | जो उत्पादक भी 


:७ हैं» उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षसतामें बहुत न्युनाधिक्रता 


है। दूसरी ओर मनुष्य उत्पादक हों या न हों, सबके मन लग- 
भग समान खूपसे ( मोक्षके विवेकी साधकों तथा सिद्धपुरुधों- 
को छोड़ दें तो ) भोगलिप्सु हैं| सभी उच्चतम इन्द्रियसुख- 
सुविधाएँ चाहते हैं । यह दूसरी बात है कि अपनी हीन परिस्थितिके 
कारण उनकी कामनाने अमी एक सीमातक जाना ही सीखा 
है । अवसर मिळनेपर वे किसी दूसरेसे कम महुतत्वोकाङ्की 
सिद्ध नहीं होंगे | ऐसी अवस्थामें अर्थको सामाजिक व्यवस्थाका 

आधार बनाकर कोई भी वांद परस्पर स्पर्धा, संबर्ध, असंतोषको 

दूरं कर सकेगा इसकी कोई सम्भावना नहीं है | 
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केवल घर्मे -पुरुपार्थ ऐसा है जो समाजको स्पर्धा, संघर्ष 
तथा अश्यान्तिसे रह्रित व्यवऱ्था दे सकता दै । ऐसा समाज 
काल्पनिक नहीं है । प्राचीन यारतीय समाजकी व्यवस्था धर्मपर 
आधारित थी | आजके विवेचक यदि अपनी दृष्टिपर पड़ा अर्थके 
साधान्यक्ता चमा उतारकर देखें तो उन्हें रामावण; महाभारत 
तथा पुराणम समाज-व्यवस्थाकी आधारञ्चिलाके रूपमें धर्म 
दिखायी देगा | 


अथका उपार्जन किसल्यि ? इसका उत्तर होना चाहिये 
धर्मके ल्यि; दूसरोंकी सेवा-सद्दायताके लिये | प्राचीन भारतका 
हिंदू-गहस्थ प्रार्थना करता है भगवानसे--- 

“अतिथिर्म भूयात्‌ !? 

“अतिथि प्राप्त हाँ मुझे | उनकी सेवाका मुझे सुअवसर 
मिले |? अर्थका संग्रह किया जाता था यज्ञके छ्वे--त्यागके लिये | 
प्रतिस्पर्धा चलती थी कि किसके द्वारपर नित्य कितने अतिथि 
आते हैं, कोन कितने यज्ञ करता दै, किसने कितने कूपः 
सरोवर; -धर्म्चालाएँ बनवाया अथवा अन्नसत्र खुळवाये ? इस 
प्रतिस्पर्धामें सात्त्विक सुख और जनहित था | 


धर्म संयम सिखाता दै | मन तथा इन्द्रियांका संयम 
और त्यागके लिये वस्तुपरिग्रह । प्रत्येक व्यक्ति जब 
अपने उपभोगको यथासम्भव सीमित करना चाइता 
है, अपनी आवश्यकताएँ बरानेमे गौरव मानता है और दूसरोंकी 
सेवाके लिये श्रम करता हैं, तब समाजमें स्वयं पदार्थोका बाहुल्य 
हो जाता है | असंतोषको अवकाश नहीं रहता । अभावग्रस्त- 
के सो सहायक निकल पड़ते हैं | इस प्रकार सुखी, शान्त, 
सम्पन्न समाज तो धर्माश्रित समाज ही बन सकता हैं | 

जहाँ सबको अधिक-से-अधिक सुख-सुविधा, अधिक-से- 
अधिक उपभोगके पदार्थ अपेक्षित हैं ओर कम-से-कम श्रम 
करनेकी इच्छा है, वहासि कंगाठी; असंतोष भ्रष्टाचार, 
अशान्ति और संघर्षको कैसे दूर किया जा सकता हैं? आज तो 
समाज-व्यवस्थाके मुलमें ही दुःख तथा अद्यान्तिके बीज हैं | 

भोगपरायणताका त्याग किये बिना मनुष्य सुखी नहीं 
हो सकता | अतः यदि मनुष्यको सुख-शान्ति अभी है तो. 
उसे अपने वैयक्तिक जीवनसे ही नहीं, सामाजिक जीवनसे भी 
भोगपरायणता? पदार्थ-संत्रहदत्ति अर्थात्‌ अर्थ तथा कामको 
तिरस्कृत-उपेक्षित करना होगा और धर्मको समाजकी ब्यव॒स्था- 


का मूलाधार बनाना पड़ेगा | जीवनमें धर्मकी प्रतिष्ठा, धर्मको - 
सम्मान देकर ही हम सुख शान्ति प्राप्त कर सकते हैं| त 
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१०८ की संख्याका गेरव, महल ओर रहस्य 


( लेखक--स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी सरस्वती ) 


हिंदू-धर्म और दिंदूशाख्रोमे १०८ की संख्याक बड़ी 
मान्यता है । पूजा-पाठमे १०८ की गिनती पवित्र मानी जाती 
है और १०८ दानेकी माला भी जपके लिये पवित्र समझी 
है । विरक्त संत-महात्माओं ओर संन्यासियो आदिको भी 
श्री १०८ से विभूषित और सम्बोधित क्रिया जाता है ओर 
अनेक अन्य स्थानोपर भी? जहाँ किसी बड़ी शुभसूचक 
संख्याके प्रयोगक्रा अवसर आता है तो १०८ की संख्या 
अथवा उसके गुणितक्री कोई संख्या काममें लायी जाती हे 
प्रतिदिनकी श्वासक्री संख्याका जप भी २१६०० माना जाता हे 
जो कि १०८ की संख्याक्रा २०० गुणा है। उपनिषदोंकी 
संख्या भी एक सहखसे ऊपर होनेके कारण प्रमाणित 
डपनिपदोकी संख्या १०८ ही नियत की गयी है, जिनके नाम 
मुक्तिकोपनिपद्म दिये हुए दैं। अतः इस १०८की संख्यामें उसकी 
पवित्रता, गौरब और महत््वका कोई रहस्य छिपा हुआ है 
बौ अन्वेषणीय है । 
और शास्त्रोमें खस्तिक ति चिह्वक्री 


भॉति एक अन्य ज्र पञ्चशिख चिहका भी 
प्रयोग देखनेमें आता A है । दोनो चिह्नोंके 
प्रयोगमें पूज्यमाव, मान्यता ओर झम-्सूचनाके लक्षण 
समान रूपमे पाये जाते हैं । पञ्जशिव चिह्वह पञ्चानन भी 
कहते है परंतु पञ्चशिख अथवा पञ्चानन नाम स्वस्तिक 
चिहके नामके समान प्रसिद्ध नहों दै; तथापि उसका 
प्रयोग अनेक धार्मिक स्थानों) मन्दिरों) पुस्तकों एवं फर्मोके 
व्यापार चिह्नो में देखनेम आता है । 

इस चिह्करी आकृतिमे पांच शिखाएँ और पाँच बाहरको 
खुले हुए मुख हैं, इसलिये इसको पञ्चशिख | पञ्चानन चिहण 
कहते हैँ । इन दोनो नामोंके बड़े पवित्र आर गौरवसम्पन्न 
होनेका यह प्रमाण दै करिं जगदूविख्यात महिं कपिलके 
प्रशिष्यका नाम, जिनके साख्यदर्शनपर सूत्र भी हैं 
पञ्चनिखाचार्य रक्खा जाना उनकी दाशनिक योग्यता एवं 
आध्यात्मिक उत्कर्षका सूचक माना जाता है | सिंहके ल्यिं 
क पंच्रशिख शब्दकों प्रयोग होता है | इसी चिह॒सें सम्बन्धित 


हिंदू-घ॒र्म 


होनेके कारण पञ्चानन शब्दकी ०भहिमा?शी/बढ़ें/ गौरव आर भरे ८ नि) न तार हुआ 


~ 


आध्यात्मिक महत्त्वकी है । शिवजीके पाँच 
उनके परमशक्तिशाली अनन्तवीर्यं और अमित-विक्रम 
होनेक्रा भाव प्रदर्शित होता है । पञ्चशिस्व और पञ्चानन 
शब्द समस्त पश्ुओंके राजा मूगेन्द्र ( सिंह ) के लिये भी 
प्रयुक्त होते हैं और पञ्चानन शब्द सर्वश्रेष्ठ और सर्वाच्चके 
भावमें यथा विद्यापञ्चानन$ तर्कपञ्चानन आदि शब्दोमें | 
भी प्रयुक्त होता है । गीतामें श्रीकृष्णको उनके विश्वरूपं । 
कालानलनिभ व्याप्तानन कहकर उन्हें कालरूप बतलाया है। ! 
सृष्टिके संहारक होनेके कारण शिवजीके लिये भी पञ्चानन 
शब्दका प्रयोग उपयुक्त ही है। इस चिह्मे भी पाँचौं मुख | 
व्याप्तानन ही हैं, जो बाहरकी ओर समस्त दिद्याओंमें खुले | 
हुए हैं | शिवजीके पाँच सुख नहों थे और न सिंहके पाँच | 
मुख होते हैं, जिससे उनको वाच्यार्थे पञ्चानन कहा जाय , 
और न सिंहकी पाँच शिखाएँ, होती हैं, जिससे उसे पञ्चशिल | 
कहा जाय । ये शब्द आलंकारिक भावमें उनके लिये प्रयुक्त । 
हुए हैं और उनके गौरवके सवक दै। अतः इस गोरवके | 
आधारको जानना आवश्यक है, जिसे कि यइ चिह्न हदी 
पूर्णतया सिद्ध करता है । 

संक्षेपतः इस चिहृका निर्माण भीतर और बाहर 
दोनों ओर १०८ अंशके कोणोपर निर्भर है ओर यह 
चिद्व सष्टिकी रचनाका सूचक है । १०८ अंशके रेखाचित्रकें | 
अतिरिक्त और करिसी अन्य संख्याके अंशोके कोणवाले | 
रेखाचित्रसे सृष्टिके निर्माणका रूप प्रदर्शित नहीं हो सकता, | 
जैसा कि आगे दिखलाया गया है । अतः १०८की संख्याका | 
महत्त्व है । र्त 


सुख माननेसे 


| 


| 


| 


| 


सृष्टिकी रचनामें पञ्चीकरण 

सृष्टिकी रचनाके आधार पॉ तत्व- शृथिवी, ज 
अग्नि, वायु और आकाश अपनी वृथकूइथक मूलावश्वा _ 
तो सूक्ष्म ओर अव्यक्त हैं? परंतु सृष्टिकी रचनाके लिये उनकी 
परस्पर सम्मिश्रण होता है जिसे पञ्जीकरण कहते है । इसके | 
द्वारा प्रत्येक तत्वमें पाँचौ त्त्वोके अंश आकर वे तर्त 
इन्द्रियगोचर व्यक्त रूप धारण कर लेते हैं | यह सृष्टि ईश्वकी 
प्रकृतिका साकार और सगुण रूप है, जिसके द्वारा निराकार 
करता है | सुष्ट 


fn 


Es) 


५०7. ५ (७८... TASTE oe | mh 


~ 


७ ७ नियत करें । जैसे कि-- 


संख्या ३ ] 


रचनाका इतना बड़ा महच्च दोनेके कारण खुश्की रचनाके 
उपादान-कारण पञ्चतत्वोके पञ्चीकरणक्रा महत्व और 
भी अधिक दै; क्योंकि समस्त विराट इस पञ्चीकरणके 
आधारपर ही ठहरा हुआ दै । प्रल्यमँ इस पञ्जीकरणका 
ही ल्य हो जाता है और पुनः सष्टिके उदयके लिये पुनः 
पञ्चीकरणकी आवश्यकता होती है | पञ्चत्रिख अथवा पञ्चानन 
चिह्न इसी पञ्चीकरणक्रा प्रतीक है । अतः इसका महत्त्व) 
गौरव ओर मान्यता स्वयं सिद्ध दै । 
पञ्चीकरणका स्वरूप 

पञ्चीकरणद्वारा प्रत्येक तत्त्वे पाँचौं तत्त्व रहते हैं | वे 
पाचों तत्त्व किस-क्रिस अनुपातमें एक दूसरेमें रहते हैं; इस 
सम्बन्धे अनेक सम्मतियाँ हैं) जिनमें दो प्रधान हैं । एक तो 
यह कि प्रत्येक तच्वके २५ भाग होकर २१ भाग तो अपनेमें 
रहते हैं ओर शेष चारमेंसें एक-एक भाग अन्य चारों तच्वोमें 
चला जाता है | दूसरी सम्मति यह है किं प्रत्येक तत्वका 
आधा भाग अपनेमें रहता है ओर शेष आधे भागके चार 
भाग होकर 2-2 ( एक वटा आठ-एक बटा आठ ) प्रत्येक 
अन्य तत्त्वमें जा मिळता है । 

किसी अनुपातसे भी हो, सिद्धान्त यह दै कि 
प्रत्येक तत्त्वमे प्रधान बड़ा अंश तो अपना रहता है 
और अत्यांश दूसरे तत्त्वोके उसमें आ मिलते हैं । 
पञ्चीकरणका पिछला प्रकार जिसमें अपना आधा अंश 
रहता है, अधिकतर लोकमान्य और प्रसिद्ध दै । 

पञ्चशिख चिह्नकी उत्पत्ति 

इस पञ्चीकरणक्री विधिको रेखाचित्रद्वारा प्रदर्शित 
करनेसे पञ्चरिख चिहका आविर्भाव होता हैं | तदर्थ 
अ इ उ ऋ ल को प्रथिबी, जल, अग्निश वायु 
और आक्राराक्रा प्रतीक मानकर उनके पाँच स्थान 


१०८ की संख्याका गौरव, महत्त्व और रहस्य 
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इनमेंसे प्रत्येक तत्वके एक अंको काळी रेखाओंद्वारा 
उसके निकटस्थ दोविं-बाँयें दो तत््वोंसे मिला दें | इस मिलानसै 
एक अ इ उ क्र छ पञ्चमुज-क्षेत्रका निर्माण हो जाता है | पुनः 
जब उनमेंसे प्रत्येक तत्त्वका एक अंदा अपने सामनेके शेष 
दो-दो तत्त्वोसे मिलता है जैसे कि ऊपरके चित्रमें दिखाया 
गया है तो अ इ उ त्र ल पञ्चभुज क्षेत्रके भीतर क चट 
त प एक अन्य पञ्चभुज क्षेत्रका निर्माण हो जाता है और 
उसकी प्रत्येक भुजापर एक-एक शिखा अ इ उक्ल 
विन्दुओंतक विस्तृत होकर एक पञ्चविख आक्ृतिका निर्माण 
दो जाता है । इस प्रकार यह पञ्चदिख चिह्न पत्नतत्त्वोंके 
पञ्चीकरणका प्रतीक वन जाता दै । उसी पञ्चशिख चिद्वक 
बाहरकी ओर अचल, ल ट ऋ, ऋत उ) उ प इ और 
इ क अ पाँच व्यावृत्त मुखाकार कोणांका निर्माण हो जाता दै; 
जिससे क्रि बद्दी पञ्चशिख रेखाचित्र पञ्चानन अथवा पञ्चमुख 

चिह्न बन जाता है | 

इस रेखाचित्रसे एक रहस्य और प्रकट होता है क्रि जिस 
प्रकार हमने अइ उ ऋ ल को पञ्चतच्त मानकर क च ट त प 
पञ्चमुज-क्षेत्र ओर उसक्री गिखाओं तथा वहिःकोणोंके निर्माण- 
द्वारा एक पञ्चशिख ओर पञ्चानन चिह्न प्राप्त क्रिया, उसी 


छः 


छ| ज्‌ 
न क > 


प्रकार यदि हम क च ट त प को पद्चभतर्च्वाका प्रतीक मान- 
कर वहाँपर पञ्चीकरणकी विधिके अनुसार रेखाएँ खाचे जैसे 
कि उसके भीतरकी बिन्दुओंकी रेखासे प्रकट होता है तो क 
चट त प के भीतर भी एक नवीन पञ्चभुजक्षेत्र तथा पञ्च- 
शिख ओर पञ्चाननके रेखाचित्र वन जायसे । और इसी 
प्रकार यदि अ इ उ ऋ ळ. से बाहर पञ्चीकरणक़ी विधिके 


अनुसार रेखाएँ खींचें तो उसके ऊपर भी जैसा कि बाहरकी 
ओर बिन्टुओकी रेखाओसे प्रकट होता है ङ जण नम एक 
पञ्चमुज-क्षेत्र एवं तत्सम्बन्धी एक पञ्चशिख और एक पञ्चानन 
रेखाचित्रका उदय हो जाता दे। और यदि इसी प्रकार 
एकके भीतर एक ओर एकके बाहर एक लगातार पञ्जीकरण- 
की विधिपूर्वक रेखाचित्र बनाते जाइये तो अनन्त संख्यामें 
पञ्चीकरणके प्रतीक पञ्चशिख और पञ्चाननके चिह्नोंका निर्माण 
होता चला जायगा । यह प्रमाण इस तथ्यका है कि पाञ्ज- 
भौतिक पञ्जीकरण और उसके द्वारा निरन्तर अनादि और 
अनन्त सृष्टिका निमाण होता रहता है । अतः पञ्चशिख कहें 
अथवा पञ्चानन चिह्न जिसका आकार निम्न प्रकार है--- 


२ 
र्ता 
वह अनादि ओर अनन्त सुष्टिकी रचनाका प्रतीक होनेके 
कारण अत्यन्त पूज्य, पवित्र, शुभसूचक और श्रेयस्कर साना 
जाता है । 


ऊपर कहा जा चुका है क्रि पञ्चशिख चिहृका आधार 
पञ्चकोगीय पञ्चमुजक्षेत्र है ओर उसका प्रत्येक कोण 
१०८ अंशका होता है | अतः पञ्चशिख चिहका महत्त्व 
और गौरव जाननेके पश्चात्‌ यह पञ्चशिख चिह्न भी १०८ 
अंशके 'कोणके आधारपर ही स्थिर रहनेके कारण इस १०८ 
की संख्याका महत्त्व और भी अधिक है | 


रेखागणितके विज्ञानद्वारा यह स्पष्ट है कि पाँचों तत्तों- 
के पञ्चीकरणको रेखाचित्रके प्रतीकका स्वरूप देनेके लिये 
पञ्चसुज रेखाचित्रके अतिरिक्त अन्य कोई रेखाचित्र त्रिभुज 
चतुर्भुज, पड़भुज तथा सप्तभुज आदिके रूपमें समर्थ नहीं 
होता । यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक रेखाचित्रका निर्माण 
उसके कोणोंके अंशोपर निर्भर रहता है । जिस अंशके कोण- 
पर पञ्चसुज रेखाचित्र बनता है, उस अंशका कोण अन्य 
किसी रेखाचित्रका नहीं हो सकता । अतः पञ्चमुज रेखाचित्र 
जो कि मूतपञ्चीकरण आँर सृष्टिको रचनाका एकमात्र 
प्रतीक हैं उसका तथा उसके परिणामस्वरूप पञ्चशिख 
चिहके कोणका महत्व ओर गौरव निराला ही हैं । इसीलिये 
उस कोणके अंशकी संख्या समस्त सृष्टिकी 12. | मूलाधार 
होनेके कारण अपने महत्तव और गोरवका अद्वितीय और 
अनुपम स्थान रखती है | 


कल्याण 
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यह काए 
1 पञ्चसुज-क्षेत्रसे अभिप्राय ऐसे पञ्चभुज-क्षेत्रसे 
जिसको समस्त सुजाएँ समान हों और उसके फलस्वरूप 
उससे बने समस्त आन्तरिक कोण भी समान होंगे | अब 
प्रत्येक कोणके अंश निक्रालनेके लिये एक समान पञ्चमुज- 
क्षेत्र अइ उ क्र ल खाँचे-- 


i 


A 


Ay 


i, 
CRs 
क 


इसको अ उ ओर अ क्र दो रेखाओंद्वारा अ इ उ, 
अउ क्र) ओर अ क्र ल तीन त्रिभुजोमे बाँट दें | इस 
प्रकार अ इ उ ऋ ल पन्चमुज क्षेत्र: पाँचौ कोण उक्त 
कोणोंमें परिणत हो गये अर्थात्‌ त्रिभुज अ इ उ के कोण 
१,२३ ओर त्रिभुज अ उ क्र के कोण ४,५५६ एवं 
त्रिभुज अ ऋ ल के कोण ७,८१९ ने मिलकर १+४+७ ने 
पञ्चसुज-क्षेत्रका एक कोण; २ ने दूसरा कोण, ३+५ ने 
तीसरा कोण, ६+९ ने चौथा कोण और ८ ने पाँचवाँ कोण 
बना दिया । 

एक त्रिभुजके तीनों कोण १८० अंशके होते हैं अतः 
तीनों त्रिभुजोंके समस्त कोण १८०३-५४० अंशके हुए 
और यही योग अ इ उ क्र ल पञ्चमुज-क्षेत्रके पाँचौ समान 
कोणोंका हुआ | अतः इस पञ्चशुजश्षेत्रका प्रत्येक कोण 
५४०---५=१०८ अंशका हुआ । इस पञ्जभुज-क्षेत्रके 
प्रत्येक कोणके साथका बाहरका कोण »भी जो दद्बाननके 
प्रत्येक आननका कोण हैं १०८ अंझका है | अतः १०८ 
की संख्याका इतना आदर; सम्मान और महत्त्व है । 

6९) 
[ छेखक- महत श्रीदीनबंधुदासजी ] 
भारतीय-संस्कृतिमे १०८ अङ्कका बड़ा महत्त्व है | माळाके 
दाने १०८ खखे जाते है । अपनेसे पूज्योके नामके पूव 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ 
| 
| 
| 


> 


संख्या ३ ] 
१०८ लिखा जाता दै | इस १०८ के अङ्गमें माया एवं 
ब्रह्मतत्वका गुढ रदस्य छिपा हुआ दै । 
शून्य पूर्णत्रझका द्योतक है | 
ॐ पूर्णमदः पूर्णसिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेदावशिष्यते ॥ 
१ अङ्क--च्यापफ एक ब्रह्म अबिनासी \ 
सत चेतन घन आनंदरासी॥ 
उस सवंशक्तिमानूकी एकताको प्रकट करता है | 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । एक सद्विप्रा बहुधा चदन्ति । एक 
पर्यान्त । 
यह मायाका द्योतक है, यदि हम ८ के पहाडे 
[के गुणनफलको जोड़ें तो उसके योगमें घट्त-बढ़त 
हेगी । यही हाळ मायाका दै, वह निरन्तर घटती-बढ़ती 
रहती है | यथा-- 
SR 
८>»<२८१६८१+६८-७ 
€>९३८२४८२+-४-५६ 
८>९४३ २-३२+-२८५ 
८>९५>४०२>४--०-४ 
८>९६-४८--४+-८-१ २-१--२८३ 
ZX७=५६=५+६=११=१+१=२ 
८>६८८६४८६+४-२१ ०-२१+०८४१ 
८2>८९--७ २८७+ २-९ 
८>८१ ०-८ ०-८+-०८०८ 
यहाँ ध्यान देने योग्य गरात यह है कि जहाँ ब्रह्मस्वरूप 
अङ्क १ व ० झून्य आया, वहींपर माया विलीन हो गयी 
और वही अङ्क एक आ गया । इसके बाद फिर माया अङ्क 
प्रारम्भ हो गया | 
» श्रह्मतत्व--इसी प्रकार यदि १०८ को जोड़ द्या 
जाय ( १+०+८ ) तो ९ परिणाम आयेगा | याद 3 के 
गड़ेके शुणकोंके गुणनफल्को जोड़े तो परिणाम ९ ही 
रहेगा । न तो वह घटेगा; न बढ़ेगा; इस प्रकार ब्रह्म न तो 
घरता दै, न बढ़ता है | यथा-- 
९१=९ 
९५२=१८=१+८=९ 
९५३=२७=२+७=९ 
%४=२६=२३+६=९ 
९%५=४५=४+५=९ 


ठ शुन्य-इससें ० 
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१%६=५४=५+४=९ 
९५७=६३=६+२=%९ 
९१८८-७२-७4 २-९ 
१%९=८१=८+१=१ 
१%१०=९०=९+०=९ 
आद्यादाक्ति एवं ब्रह्म--सीताराम एवं राधाकृष्ण 
नामका बीजगणितकी भाँति मूल्याङ्कन ( Find the 
४०।५९ ०1) निक्राळें तो मी परिणाम १०८ आयेगा; 
क्योकि सीता एवं राधा शक्तिस्वरूप हैँ । एवं राम और 
कृष्ण ब्रह्मस्वरूप | यथाः 


अआइइईइउऊएएंओ आंच ऋ अं अः 

1१ २३४५६७८९ १० ११ १९ १२ १४ 
वगधङ।चछजझञ। 

1१ २३४५ ६७८९१० 

{2 ड ढ ण।त थ द॒ थ न। 

। १ १२ १२३ १४ १५ १६ १७ १८ १९१ २० 
प फ व भम ।य र ळल व। 

| २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ 

|| ष स॒ ह ।क्ष त्रज्ञ। 


३० ३१ ३२ ३३ २४ २५ २६ 
अब यदि उपर्युक्त वर्णमालाकी क्रम-संख्याके अनुसार 
सीताराम एवं राधा-कृष्णके वर्णोका मान निकाल तो निम्न 
परिणाम उपलब्ध दोगे 
सीताराम 
= सीता + राम 
[ सू+ई+त्‌+आ ] + [ र्‌+आऊम ] 
[ ३२+४+१६+२ ] + [ २७+२+२५ ] 
न्‍ः( ५४ )+ (५४ ) 


= १०८ 


॥ 


राधाकृष्ण 

= राधा + कृष्ण डा 

= [ र+आ+बू+आ ] + [ कऊऋज॑षऊग ] 

= [ २७+२+१९+२ ] + [ १+११+३१+१५ ] 

=(५०)+ (५८) 

= १०८ 

इस प्रकार १०८ अङ्क आद्याशक्ति एवं ब्रह्म दोनोंका 
द्योतक है । 
सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
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आत्मदानं 


[ पुराण-कथा ] 


( लेखक--श्री “चक्र? ) 


विद्याधराधिप जीमूतकेतुके कुमार जीमूतत्राहन 
परिश्रमण करने निकले थे । उस दिन अमरात्रतीकी 
` ओर न जाकर उन्होंने दूसरी दिशा अपनायी । उत्ताल 
तरङ्गोसे क्रीडा करता अमित विस्तीर्ण नीलोदधि उनको 
सदा ही परमाकर्षक प्रतीत हुआ है । सृश्मिं अनन्तके 
तीन ही प्रतीक हैं--उदधि, आकाश और उत्तुङ्ग 
हिमगिरि | इनमें भी आकाश नित्य दृश्य होनेसे कदाचित्‌ 
ही किसीके मनमें कोई प्रेरणा दे पाता है; किंतु उत्ताल 
तरङ्गमान सागर तथा हिमाच्छादित उत्तुङ्ग श्वङ्गके समीप 
पहुँचकर प्राणी अपनी अल्पताका अनुभव सहज कर 
पाता है । उसका अहंकार शिथिल हो जाता है. वहाँ । 


जीमूतत्राहन चले जा रहे थे आकाझमार्गसे । 
अकस्मात्‌ उनकी इष्टि रमणक द्वीपपर पड़ी । खुनिस्तीर्ण 
वह मनोहर द्वीप और उसमें क्रीडा करते नागकुमार; 
किंतु विद्याधर राजकुमारके लिये इसमें कोई आकर्षण 
नहीं था । उन्हें चौंकाया था एक विचित्र इृश्यने । 
द्वीपके बहिभांगमें पर्याप्त दूर एक अन्तरीप चला गया था 
सागरगर्भमें और उसके लगभग छोरपर एक उज्ज्वल 
शिखर दीख रहा था । 

(रमणकपर तो कोई उच्च पर्वत नहीं है | यह हिम- 
शिखर यहाँ और इतना उज्ज्वल | अपने मूल्भागसे 
ऊपरतक उज्ज्वल यह पवत ! इस नागाळ्यके 
निवासियोंने यहाँ कोई रजतगिरि बनाया है !! जितना 
ही ध्यानसे उसे देखा, जिज्ञासा उतनी बढ़ती गयी । 
जीमूतवाहन उतर पड़े वहाँ । 

“हे भगवान्‌ !! कोई भी उस दृश्यको देखकर 
विद्दळ हो उठता और जीमूतवाहन तो अत्यन्त सदय 


पुरुष थे । वे स्तम्भित, चकित, भयातुर स्तब्ध खडे 
रह गये | वहाँ कोई पर्वत नहीं था | वह पर्वताकार 
दीखता अस्थिपञ्जरांका अकल्पित अम्बार था वहाँ । 
अखण्ड कङ्काल और उनमें मेद, मांस, स्नायुका लेश 
नहीं । जेसे किसीने सावधानीसे खच्छ करके वे सहस्न- 
सहस्न कङ्काल वहाँ एक क्रमसे सजाये हैं । 


“क्या है यह १ क्यों हैं ये अस्थियाँ यहाँ १? उस 
अस्थिपर्वतके ऊपरी भागके कङ्काल ऐसे लगते थे जैसे 
उन्हें अभी कुछ सप्ताह पूव ही त्रहाँ रक्खा गया है । 
लेकिन पूछे किससे १ उस अशुभ स्थानके आसपास कोई 
प्राणी नहीं था । लगभग पूरा अन्तरीप नीरव निर्जन 
पड़ा था । 

रमणक द्वीप नागालय है । असंख्य नाग निवास 
करते हैं वहाँ । अनेक सिरधारी भयङ्कर विषधर नार्गो- 
की वह भूमि--उसपर दूसरे प्राणी न पाये जायें यह 
खामाविक था । पशु-पक्षी वहाँ सकुशल रह नहीं सकते 
और समुद्रावेष्टित उस पाधाणभूमिमे क्षुद्र पिपीलिकादिका 
प्रवेश नहीं । लेकिन रमणकट्वीप नाग-निवास है, 
सर्पावास नहीं । वहाँ प्रथ्वीके साधारण सर्प पहुंच नहीं 
सकते । जन्मसिद्र इच्छानुरूप रूप धारण करनेवाली 
उपदेव जाति नाग वहाँ रहती है । उसके नगर हैं, 
भवन हैं, समाजव्यवस्था है । नागपुरूष विषधर, सहज 
सर्पशरीरी हैं, यदि वे अपनी सिद्धिका उपयोग करके 
कोई अन्य रूप धारण न किये हों | 

जीमूतवाहन उस अन्तरीपसे द्वीपके मध्यमागकी । 
ओर बढ़े | उन विद्याधरके लिये नागजातिसे कोई भय _ 
नहीं । यह उपदेव जाति तो मित्र है उनके पिताकी E 
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और शत्र भी होती तो उनका सिद्धदेह त्रिषसे प्रभावित 
होनेत्राला तो नहीं है । 

“क्या है वहाँ अन्तरीपके अन्तिम भागमें ? जो 
पहला नाग मिळा, उससे ही जीमूतवाहनने पूछ छिया | 

“हाँ १? नाग-तरुणने एक बार दृष्टि उवर उठायी 
और उसके नेत्र भर आये । उसका मुख कान्तिहीन हो 
गया | उसने बड़े खिन्न खरमें कहा--“हममें कोई उस 
अशुभ स्थानकी चर्चा नहीं करता । उस ओर मुख 
करनेसे भी हम बचते रहते हैं | लेकिन उसका आतङ्क 
हममेंसे सबके सिरपर सदा रहता है |! 

“ऐसी क्या बात है वहाँ १? जीमूतवाहनने अपना परिचय 

नहीं दिया; किंतु वे इस द्वीपके अतिथि हैं, यह उन्होंने 
सूचित कर दिया | 
“आज पूर्णिमा है । स्वर्णवर्णा मृत्युपक्षी आज वहाँ 
उतरेगा और एक नागके शरीरका अख्थिपञ्जर उस पर्वतपर 
और बढ़ जायगा |! उस नाग-तरुणने व्यथित स्वरमें 
बतलाया । “आजके दिन आप उस ओर जानेकी भूल 
न करें ॥ 

“स्वर्णवर्णा मृत्युपक्षी !! जीमूतवाहन कुछ सोचते 

खड़े रहे । अब उन्हें स्मरण आया कि इस द्वीपमें कहीं 
उन्होंने पीतरंग नहीं देखा है | वर, मित्तियाँ तथा अन्य 
सत्र स्थान इस रंगसे रहित हैं । पूरे ढीपमे जैसे पीले 
रंगको अशुभ मानकर बहिष्कृत कर दिया गया हैँ । 
* (खर्णवर्णा मृत्युपक्षी क्या ? अव भी कोई बात 
समझमें नहीं आयी थी । मस्तक उठाया तो वह नाग- 
तरुण जा चुका था । किसी वृद्ध नागसे ही यह पहेली 
सुलझ सकती है । 

'विनताका पुत्र गरुड़ है हमारा आतङ्क । प्रत्येक 
पपर उसके लिये बहुत-सी खाद्यसामग्री लेकर 
किसी-न-किसीको अन्तरीपके अन्तमें स्थित उस महबृक्ष- 
के समीप जाज्ञा पड़ता है । वह वैनतेय सामग्रीके साथ 
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उसको लानेवालेको मी उदरस्थ कर लेता है । ग्रहरभर 
पश्चात्‌ वह अस्थिराशिके उपर उसके कङ्काळको उगळ- 
कर उड़ जाता है |? बड़ी कठिनाईसे वृद्ध नागने रुक 
रुककर क्रोध, क्षोम तथा पीड़ाके खरमें यह बतलाया | 

'आपलोग यह सत्र क्यों करते हैँ १? जीमूतवाहन- 
ने पूछा । 

“अपनी जातिको समूळ नष्ट होनेसे वचानेके लिये |? 
वृद्ध बोल रहा था । “गरुड अमर है | वह निखिल सृष्रिके 
नायक श्रीनारायणक्ा अनुग्रहभाजन, उनका वाहन है | 
समस्त घुर-असुर एक साथ होकर भी समरमें उससे पराभव 
ही पायेंगे । उसका रोषभाजन बनना स्वीकार करे, ऐसा 
सृश्मिं कोई नहीं । वह पहले संख्याहीन नागोंका 
स्वेच्छा-विनाश करता था । यह तो हमारे उस वंश- 
शत्रुकी उदारता ही है कि पर्वपर केवळ एक बलिका 
वचन लेकर उसने हमारी जातिको जीवित छोड़ रक्खा है |? 


“वैनतेय श्रद्वा-सम्मान-भाजन हैं समस्त ग्राणियोंके 


यह तो सत्य है | जीमूतवाहनने स्वीकार क्रिया । 


“श्रीहरिके उन प्रमुख पार्षदकी अवमानना कोई सदाय 
करना नहीं चाहेगा |? 

“हम सब अपनी आदि माताके सहज सपत्नी-द्रेषका 
दण्ड भोग रहे हैं | इसमें गरुड़ो दोष केसे दिया जा 
सकता है १ वृद्धने कहा । “केवल शर्तेकशीर्षा काळियने 
एक बार साहस किया था । व्यर्थ था उसका औद्वत्य | 
ब्रिनतानन्दनके वामपश्षका एक आघात ही बड़े कश्से 
वह सह सका । काळिन्दीके सौभरिग्रशप्त हृदमें शरण 
न ळी होती उसने तो उसका वंश उसी दिन नष्ट हो 
गया था । लेकिन श्रीकृष्णकी कृपा--उनके चरणचिह्वसे 
अङ्कित मस्तक, वह अब गरुङ्से निर्भय हो गया है | 
आज पर्वका दिन है । उन हिरण्यत्र्णाके गगनसे 
अत्रतरण-कालमें द्वीपपर खच्छन्द शरूमता केवळ कालिय 
देखा जा सकता है । यद्यपि .गरुड़ने अपने आश्वासनको 
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भंग कमी नहीं किया; किंतु हममं किसीका साहस उनको 
दूरसे देखनेका भी नहीं हे |! 

“अतीतमें कुछ भी हुआ, अब इसे विरमित होना 
चाहिये ।? जीमूतवाहन जैसे अपने-आपसे कुछ कह रहे 
हों, ऐसे बोल रहे थे । 'नागमाता कढूने देवी विनताके 
साथ छल किया । माताके अनुरोधपर नाग भगवान्‌ 
सुयके रथाश्रोंकी पँछमें लिपट गये । दूरसे अश्वोंकी श्वेत 
पूँछ श्याम जान पड़ी । देवी विनता अपने वचनों--- 
स्पर्घाके नियममें पराजित होकर पुत्रके साथ नागमाताकी 
दासी हो गयीं । माता तथा खयंको इस दास्यभावसे 
सुक्त करनेके लिये अमृत-हरण करनेमें वैनतेयको जो 
श्रम करना पड़ा, सुरांसे जो उनके सम्मान-भाजन थे, 
संग्राम करना पड़ा और दास्यकालमें नांगोने उनको वाहन 
बनाकर उनका तथा उनकी माताझा बार बार तिरस्कार 
करके जो अपराध किया, उससे नापर उनका रोष 
सहज स्वाभाविक था ।? 

“हम गरुड्को दोष नहीं देते । बृद्ध नागने दुःख- 
भरे खरमें कहा । “ारुड़ अन्न अथवा फलका आहार 
करनेवाला प्राणी तो है नहीं | उसे जब जीवाहार ही 
करना है, सृष्टिके प्रतिपाळकसे अपने शत्रुओको आद्वार- 

- के रूपमें प्राप्त करनेका वरदान छिया उसने | हम तो 
अपने पूर्वपुरुषोंके अपकर्मका प्रायश्चित्त कर रहे हैं । 
अनन्त कालतकके लिये यह प्रायश्चित्त हमारी जातिके 
सिर आ पड़ा है |? 

“ऐसा नहीं । संतानोंको सदा-सदाके 
के अपराधका दण्डमाजन बनाये रक्खा जाय, यह उचित 
तो नहीं है ।? जीबूतवाहनने गम्भीर खरमें कहा । 
धारुड़ इतने निष्ठुर नहीं हो सकते । वे यक्षेशवाहन--- 
न्ने उनकी उदारतापर विश्वास है ।? 

“हतभाग्य नागोंके अतिरिक्त विश्वमै सबके लिये वे उदार 
हैं ।? बृद्ध नागने दीध श्वास ळी । 
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पाज CTE किसको च > 
आज पव-दिन हे । किसको जाना है आज गरुड 


बलि बनकर १? जीसूतवाहनने कुछ क्षण सोचकर पूछा | 


द्वीपमें उस आवासमें आज क्रन्दनका अत्रिराम खर 
रहा है ।' बृद्धको यह बतलानेमें बहुत क्लेशा हुआ | 
वहाँसे एक ओर चला गया | लेकिन उसने जो | 
बता दिया था, उस संकेतसे उस अभिशापग्रस्त आवास: 
को ढूँढ़ लेना कठिन नहीं था । 

“बेटा | हुम युवक हो । अभी तुम्हारे आमोद- 
प्रमोदके दिन हैं । तुम मुझे जाने दो । इस वृद्धके बिना 
भी तुम इस परित्रारका पालन कर सकते हो |! एक 
वृद्ध नाग उस परिवारमें रोते-रोते पुत्रसे अतुनय कर 
रहा था । | 

मैं जाऊँगी | मेरे न रहनेसे परिवारकी कोई हानि । 
नहीं । अब मैं आपकी संतानोंकी रक्षामें शरीर देकर | 
धन्य बनूँ, इतनी अचुमति दें । वृद्धा नागिनने नेत्र | 
पाँछ लिये | 

“मातः | गरुड़को नारी-बलि कभी भेजी नहीं 
गयी । कोई नाग-परिवार इतना कापुरुष नहीं निकला 
अबतक कि किसी नारीको मृत्युके मुखमै भेजकर अपनी 
रक्षा करना चाहे । गरुड़को भी ऐसी बलि कदाचित्‌ ही 
स्वीकार होगी । उन्होंने यदि इसे अपनी प्रवञ्चना अथवा 
अपमान माना तो सम्पूर्ण जाति विपत्तिमें पड़ जायगी |. 
पिताक्ती सेवामें पुत्रका शरीर लगे, यह पुत्रका परम 
सौभाग्य आज मुझे मिल रहा है । मैं इसे नहीं छोडुगा | 
युवक नागमें कोई व्याकुलता नहीं: थी । पूरे पार 
वढी स्थिर, धीर दीख रहा था । { 


RY Li न VERSIE SMI 
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“ह अवसर आप सब आज मुझे देंगे |! अचानक | 
उस आतासमें पढुँचकर जीमूतवाहनने सबको चौंका दिया | 


“आप १ आप कोई हों, हमारे अतिथि हैं | धूर 


परिवार एक साथ सम्मानमें उठ खड़ा हुआ ।"'दयाधाम | _ 
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आप हमारी परीक्षा न ळे | यह तो हमारी पारिवारि 
समस्या है |? 

कोई सत्कार स्वीकार नहीं | में 
और आपसे गरुड़के पास उनकी बछि- 
सामग्री ले जानेका अवसर माँगने आया हूँ |? जीमूत- 
वाहनके खरमें दृढ़ निश्चय था | “आप मुझे निराश 
करेंगे तो भी मैं वहाँ जाऊँगा । आप मुझे रोक 
नहीं सकते |? 

'अतिथिक्री ऐसी माँग कैसे स्वीकार की जा सकती 
है १? बड़े धर्मसंकटमें पड़ गया वह नाग-परिवार | 
जीमूतत्राहन आसनतक स्वीकार नहीं कर रहे थे । अन्त- 
में उनका आग्रह विजयी हुआ । वे जायँगे ही, यह 
जानकर अत्यन्त अनिच्छा होनेपर भी नाग-परिवारको 
उनकी बात माननी पड़ी । यद्यपि वह युवक जीमूतवाहन- 
के साथ उस अन्तरीपके अन्तिम छोरतक गया । रमणक 
द्वीपमें आज पहली बार एक साथ दो व्यक्ति उस बळि- 
स्थानतक पहुँचे थे | जीमूतवाहनने बहुत आग्रह करके 
किसी प्रकार युवकको लोटा दिया । 

आकाशमें गरुड़के पक्षोंसे उठता सामवेदकी ऋचाओं- 
का संगीत गूँजा और उन तेजोमयका खर्णिम प्रकाश 
दिशाओंमें फैल गया । सम्पूर्ण धरा और सागरका जळ 
जैसे खर्णद्वसे आद्रे हो उठा | उच्च अस्थिराशि खर्ण- 
वर्णां बन गयी | जीमृतवाहन इस छटाको मुग्ध नेत्रोसे 
देख रहे थे | भय-कम्पका उनमें लेश नहीं था । 

एक बार प्रचण्ड वायुसे सागर क्षुब्ध हुआ और तब 
गरुड़ उतर आये महातङके समीप अन्तरीपपर । उन्होंने 
बलि-सामग्री प्रथम भोजन करना प्रारम्भ किया । उन्हें 


भी आश्चयं था---'नाग मानवाकारमें आया, यह तो 


उसकी सिद्धि और इच्छा; किंतु यह है केसा १ यह न 
रोता है, न भयभीत है और न व्याकुल ही दीखता है |? 


आत्मदान 
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गरुड्के समीप अधिक विचार करनेका 
अवकाश नहीं था । बलि-सामग्री शीघ्र समाप्त करके 
उन्होंने जीमृतवाहनको समचा निंगळ ळ्या और 
उड्कर आस्थ-पत्रतके ऊपर बैठ गये | भोजनके पश्चात्‌ 
विश्राम करके नागदेहका कङ्काल उगळकर तब जाया 
करते 8 | 

“महाभाग ! तुम कौन हो (7 गरुडने बड़ी व्याकुलता 
अनुभव को | उन्होंने कण्ठ इधर-उधर घुमाया | अस्थि- 
समूहसे उड़कर नीचे आये | लगता था कि उन्होंने 
कोई तक्ष लौह निगल छिया है | जीमूतवाहनको उन्होने 
झटपट उगळ दिया और पूछा--तुम नाग नहीं हो 
सकते | तपखी ब्राह्मण अथवा भगवद्धक्त, जीव-दया- 
सम्पन्न पुरुष ही अपने तेजसे मेरे भीतर ऐसी ज्वाला 
उत्पन्न कर सकता है | अनजानमें हुआ मेरा अपराध 
क्षमा करो ! मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूँ ९? 


जीमूतवाहनका सर्वाङ्ग गरुड्के जठर-दवसे लथपय 
हो रहा था । उनके शरीरमें कई खरोंचें थीं; किंतु वे 
अविचलित) स्थिर शान्त खरमें वोले--“आप परम पुरुष- 
के कृपाभाजन, परम कारुणीक यदि इस क्षुद्र विद्याधर- 
पर प्रसन्न हैं तो आजसे इस नागद्वीपके निवासियोंको 
अभय दें |? 

“महाभागत्रत, दयाधर्मके धनी जीमूतवाहन |” गरुड- 
ने अब उन्हें पहचान लिया था । "तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
हो । तुम्हें प्रस्न करके तो मैं अपने आराध्यका प्रसाद 
प्रात करूँगा | तुम निश्चिन्त बनो |! अब इस द्वीपपर 
गरुड़ नहीं उतरेगा ।? 


वैनतेय गरुड़ ही नहीं, कोई सर्पाहारी गरुड़ पक्षी 
भी उस द्वीपपर फिर कभी नहीं उतरा | 


[ महाकवि अश्ववोषके 'नागानन्द?के किञ्चित्‌ आधारपर ] 


—— = ॥ 
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मृत्युसे न डरे ! 


( लेखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी० ) 


आप वृद्ध होते जा रहे हैं और मृत्युकी काली 
छाया अपने ऊपर छायी देखकर डरे-डरे-से रहते हैं । 
न जाने किस दिन हम यह जीवन-लीला समाप्तकर चल 
बसे--यही गुप्त भय आपको निरन्तर परेशान कर 
रहा है । 

मृत्युका भथ मनुष्यके ळिये सबसे अधिक विक्षुन्ध 
करनेवाला भय है । बहुत-से व्यक्ति तो इस सीमातक 
संत्रस्त रहते हैं कि प्रतिक्षण, प्रतिपल कल्पनामें मरा 
करते हैँ । 

भर्तृहरिके मतानुसार संसारके प्रायः सभी विषयों, 
सांसारिक सम्बन्धो--तुत्रःपुत्री, जमीन-जायदादके प्रति 
अति लगाव, मोह-बन्धनको भयका मूल कारण माना 
गया है । 

अपनी हीनताके बोधके साथ-साथ भी मनुष्यके 
मनमें नाना प्रक.रके काल्पनिक भय उठकर उसे परेशान 
करते रहते हैं । बहुत-से भय तो ऐसे हैं जिन्हें वास्तव- 
में डर कहा जा सकता है, पर बहुत-से तो व्यथके ही 
होते हैं । 

कोई अझुभ या किसीकी मौतका समाचार सुनकर 
मृत्युकी बात सोचना और घबरा जाना एक प्रकारका 
डरपोकपन है, जिसे त्याग देना चाहिये । भय-जेसे 
मनोतिकारके वशीभूत होकर हमेशा दुश्चिन्ताआमे फसे 
FS | मनकी एक कमजोरी है, जिसका त्याग करना 
आवश्यक है । 

आप जित आइङ्काओंसे व्यर्थ ही भयभीत होते हैं, 
वास्ततरमें वे आपके जीवनमें कभी भी आनेवाली नहीं 
है । मनुष्यका शरीर सौ वर्षोतक निष्कण्टक और इण 
खस्थ रहनेके लिये बना है । बहुत-से व्यक्ति आज भा 


एसे हैं, जो दीर्घ आयुमें भी सुखकी साँस ले रहे हैं। | 
कुछ उदाहरण लीजिये | 
सोवियत संघके सबसे बूढ़े व्यक्तिको 
भारत-निमन्त्रण 

आगराका एक समाचार है । सोवियत संधके सबसे | 
वृद्ध व्यक्ति शिराली फरजाली मुस्लिमोरको भारतकी दस्‌ | 
दिनोंकी यात्राके लिये निमन्त्रित किया गया है || 
सुस्लिमोर इस समय १५९ वर्षकी लंबी आयुके पुरुष | 
हैं वे आज भी सोवियत संघकै अजरवेजान गणराज्य: | 
में रहते हैं । मुस्लिमोरकी इस यात्राका सारा खच व्यय 
समितिद्वारा वहन क्रिया जायगा । समिति आगरा 
उनके सम्मानमें एक अभिनन्दन-समारोहका आयोजन | 
भी करेगी । | 

१४० वर्षकी आयुमें भी श्रम 

मास्को सोवियत समाचार एजेन्सी “तास’ने बताया | 
है कि काकेशियाके एक पहाडी गाँवमें एक सौ चालीस | 
वर्षकी आयुका एक मुसलमान गड़रिया है जो इस आई | 
में भी नित्य प्रातः काळ अपने बागमें कुछ शारीरिक श्र, 
करता है । वृद्धका नाम है-नासरवाबा सुस्तफार्त 
और बह दक्षिणी रूसके अजरबेजान 
व्यक्ति है । नासरबाबाकी दूसरी बड़ी तिशेषता यह है कि | 
उसके गाँव, तागिरजालमें जितने निवासी हँ) वे सत | 
लगभग नासरबाबाके ही वंशज हैं | प्रतिदिन बिर 
छोड़कर नासखाबा ईश्वर्का भजन (अछाहकी इबादत ) 
करते हैं और फिर मधुर दूध और मक्खनमिश्रित रोटी । 
का नाइता कर अपने बायमें श्रम करने चले जाते हैं | 
जीवनके एक सौ दस साळ उन्होंने भेड़ोंकी रखवाली 
करने, घुमने-फिरने) जंगठका खुली हवामे , विचरण क्र 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 


संख्या ३ | 


NNN 


और सक्रिय जीवन जीनेमें व्यतीत क्रिये हैँ । 
उनके आहारमें दूधसे वनी चीजों और मुखे मेत्रोंकी 


प्रधानता रहती हैं । 


फिर आप कप-से-कम सौ वर्षतक जीनेक्री तो 


बात सोचें | 


लगभग १२० वर्षेकी आयुमें हो 
गयी | गाँवमें आप अन्ततक खूब शारीरिक कार्य करते 
रहे । अपने खेत और कृषि-कार्योमें उनकी पूरी 
द्ल्चि | 


एक सो बारह वर्षीय तपस्वी स्वर्यप्रकाशको 
श्रद्धाज्नलियों 


एक सौ बारह वर्षीय तपसी खामी खयंग्रकाशके प्रति 
जिनका निवाण हाळमें हरिद्वारमें हुआ, रविवारकों एक 
समामें श्रद्वाञ्जछियाँ अर्पित की गयीं । स्थानीय साधु-बेला 
उदासीन-आश्रममें आयोजित इस समामें खामी कृष्णानन्द- 
जीने कहा कि “स्वामी खयंग्रकाशने हरिद्वारमें ८० वर्षों- 
तक अनाथोको पढ़ाया और बदलेमें कभी किसीसे एक 
पैसा भी नहीं लिया । 

देहरादूनके खामी रामतीर्थ मिशनके प्रधान खामी 


° गोविन्द्प्रकाराजीने अध्यक्ष-पदसे कहा कि 'खयंप्रकाशजी- 


के चळे जावेसे ऐसा लगता है कि मानो विद्वानोंका 
विद्युतू-केन्द्र समाप्त” हो गया ।? 
एक सो एक वर्षकी आयु 
पटनाका एक समाचार है-- 
दुमका अनुमण्डलके झुग्मेश्ररनाथ धौनी गाँवके 
संस्कृत-संजीवन पुस्तकालयके संस्थापक श्रीरामेश्वर पाठकको 
माता (स्थानीय हिंदी-साहित्य-सेवी श्रीरक्षनस्‌रिदेव मूलनाम 


यमे डा क - 
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राजकुमार पाठककी पितामही ) क्रा देहावसान एक सी 
एक वय द्वी उम्रम उनके अपने ग्राम थित घरपर गत 


२७ माच १९६५ को हो गया । 


on ~ 


फिर आपको जल्दी मरनेकी बात सोचनेसे क्या 
लाम हूँ | 

दारा साइकल साखनका मयास 

( बलिया ) मञ्जोबा प्रामके कन्हई गिरिके 


वर्षीय एक बृद्धद्वारा साइकिल चळानेकी 
कहा जाता 


टोलामे ११७ 
कला सीखनेके प्रयासक समाचार मिले हैँ । 
है कि उक्त व्यक्तिं इस आयुमें भी काफी बछिष्ठ और 
नतरयुत्रकोंके समान फुर्तीसे काय करता दिखायी देता है। 


वृद्धावस्थासे डर रहे हैं | आप सोचिये, 
जीना है | आपका जीवन बहुत लम्बा 
है । केवळ उचित खान-पान, निधिन्त मन, ईश्वराराधन, 
भजन-पूजन और मानसिक शान्तिकी आवश्यकता है । 
आप अपनी रुचिक्रा कोई श्रमपूर्ण कार्य करते रहिये 
और मनको प्रसन्न रखिये । 
मृत्युका भग त्याग दीजिये 
मृत्यु जव आयेंगी, देखा जायगा । फिलहाळ तो 
मृत्युका भय बिल्कुळ अपने मनसे निकाळ दीजिये । 
अपने तथा जगवके कल्याणक्री सैकड़ों बातें हैं, जिनमें 
आप दिळचस्पी ले सकते हैं ओर जिंदगीका आनन्द 
बढ़ा सकते हैं । 


आप व्यर्थ ही 


याद रखिये-- 
जीवितं च शारीर च आत्मना सह जायते। 


उभे सह विवधेते उभे सह चिनङझ्यतः ॥ 
( महा० शान्ति २३१। ९ ) 


अर्थात्‌ जन्मके साथ ही शरीर और जीवन सत्तामें 
आ जाते हैं । दोनोंकी वृद्धि साथ-साथ होती है और 
दोनोंका नांश भी साथ-साथ दो जाता है । 
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७९० 


भूतानां निधन निष्ठा सोतसानिव 


( सहा० शान्त» २११ | ११ ) 


। ग्राणवारियोंकी अन्तिम स्थिति निधन 


(मृत्यु) है। वह कपी-न-कमी आयेगी ही । उसके 
लिये चिन्तित होना क्या ! जैसे नदियोकी यात्राका 
अन्तिम पड़ाव समुद्र होता हे, वेसे ही इस जीवनका 
अन्तिम छोर मृत्यु है । ओ मनुष्य इस तत्को मली 


~ ~ > 


प्रकार नहीं जानते, वे ही शोकातुर हो मोहको प्राप्त 


होते हे । 
अद्‌ 


बादापतिताः पुनश्चाद्शेनं गताः । 
~ रड 
स्नेहस्तत्र न कक्तव्यो विप्रयोगो हि त्ब ॥ 
( महा० अतु० २४४ | १२) 


५०७ 


हम कहाँसे आये हैं, यह हें ज्ञात नहीं, 
हम कहाँ चल जायँगे, इसक > 
अतः जबतक जीवन चले, चलने देना चाहिये और 
व्यर्थ ही संसारके पदार्थॉसें आसक्ति नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि उनका वियोग तो एक दिन होना ही है । 


Digitized by Arya Samaj नपा Chennai and eGangotri 


£~ 
काजय | कहा हे 

यथा काष्ठ ख काण्ड च समेयातां महोदया । 

सस ७ 2७ ह तडज्नातिस 

समेत्य च व्यपंयाता तडज्यातिसमागमः ॥ 


( महा? अनु० २४४ | ११) 
मैसे नदीमें बहती हुई एक लकडी अन्य | 
कड़ियोंके साथ पिछ जाती है | मिंळकर कुछ देरसे | 
इकट्ठी बहती हुई अछग-अलग हो जाती है) उसी तरह 
बन्धु-बान्धवोंका समागम तथा बिछोड है । 
ऐश्वय धनान्य च विद्यालाभस्तप्ध्सथा । 


सरन्ति नराब्तकों ॥ 
( सहा० अनु० २४४ । ५४) 


ससायनगप्रयागाद्ू न 


सम्पत्ति, धन-धान्य, विद्याप्राति, तप, रसायनके प्रयोग- | 


से मानव बुढ़ापे और मृत्युसे छुटकारा नहीं पा सकता | 
फिर व्यर्थ ही क्यों डरे । 

जन्म होनेपर ही मृत्यु साथ लग जाती है । जन्मके 
साथ ही मृत्यु जुडी हई है । मोक्षके तत्वको जाने बिना 
मनुष्य चक्रके समान जन्म-मरणमें घूमता रहता हैँ | 
अतएव मृत्युकी चिन्ता छोड़ मोक्षके प्रयन्नमें लगना 


यदि कोई सगा-सम्बन्धी विछुड़ गया है, तो दुखी चाहिये । 
| <> 
न्न भ्‌ ण प्रे श्च ca स्म महु "हुँ छड | छत क्‌ पने 
| सवे भगवान्‌ देखकर सबका सम्मान हित करो 
३ पुत्र पितामे देखे इश्वर, पिता पुत्रे भी भगवान्‌ । रै 
(; ~ ९००७ ~ रमे ~ \ 
टि पत्नी पतिमे देखे इश्वर, पति पत्नीमे भी भगवान. । त 
४ मालिक नोकरमें प्रभु देखे, नौकर सालिकसे भगवान्‌ । ९ 
NN (०५ शेष्योसे ७ म १ 
र” शुरू देखे | ईश्वर, शिष्य सभी शुरुमै भगवान्‌ । R 
1 व || प्रजा न्रुपतिसै देखे ईश्वर, राजा प्रजारूप भगवान्‌ । 
शूद विप्रमै देखे ईश्वर, विप्र शूद्रम भी भगवान्‌ । 


४ 


लि 


जिससे जिसका, जो कुछ भी हो, जगमें दूर-निकट संवन्ध । 
तदघुरूप व्यवहार करे, पर प्रभुदर्वानका हो अच्ुबन्ध ॥ 
करे त कभी किसीका कोई भर-मद-मोह अहित-अपमान । 
करें सभी हित-मान सभीकां सबमे सदा देख भगघान्‌ ॥ 
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समाज-शा्रकी भारतीय व्याख्या 


( छेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी बर्मा ) 


अपनी विदेशी यात्राओंमें जब कभी अवसर मिला; मैने 
अपने व्याख्यानोमें बार-बार यह कहनेकी श्रष्टता की थी कि 
सभ्यताक्री दोड़में मनुष्यका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता; 
समाज, समाजके गठन, समाजमे कर्तब्य तथा 
कार्यकी उस ब्याख्याको न अपना ले; जिसे हजारों 
मारे ऋपि-मुनि तथा साधु-संत प्रतिपादित कर 


यदि वह 
शासनके 
वर्ष पूर्व 
गये हैं । 

प्राचीन भारतम समाज-शास्नक्री कोई भावना थी भी, 
ऐसी शंका यदि विदेशी प्रकट करते तो दुःख न होता; पर 
खेद तो इस वातका है कि समाज-शातत्रके भारतीय विद्वान्‌ भी 
इस विषयमै इतने अनजान हैं कि वे भी नहीं स्वीकार करते 
कि “हमारे देशामे कभी समाज-शास्त्रकी कल्पना की गवी थी |! 
आज समाज-शास्त्रका वड़ा जोर दै | हजारों भारतीय छात्र 
बी० ए०; एम्‌”, ए० में समाज-शासत्र लेकर परीक्षा पास 
करते हैं । पश्चिमके बड़े-बड़े विद्वान्‌ जेसे आगष्ट काम्ती, 
बेबेल पार्सन्स, स्येंसर, दुर्खीम) मिल; मैक-डूवर---इन सवके 


विचारोंसे ये परिचित होते हैं । थोड़ा-बहुत गाँधीजीके विचार 
भी वे जान लेते हैं | पर, भारतके समाज-शास््रसे वे एकदम 


कोरे होते हैं । 

पश्चिमीय समाज-शास्त्रियोंकी पश्चिमीय वातावरणकी 
विचारधारासे ओतप्रोत होनेके कारण वे भारतकी परम्परा 
तथा परिपाटीसे इतने अनभिज्ञ होते हैं कि उनके द्वारा हमारे 
देशके समाजक्री सेवा कितनी कम हो रही है? यह वर्तमान 
सामाजिक विघटनसे ही स्पष्ट है । जबतक हम अपने देशकी 


“भावना तथा मर्यादा नहीं समझँगे, हमसे समाजसेवा क्या 


होगी ? सरकारी स्कूली पाव्यक्रममें तथा काळेजाकं पाठ्य- 
क्रममै मी» भारतीय ,समाज-झा्नको कोई स्थान नहीं ६ | 
कल्याण? में “भारतीय साम्यवाद? पर एक सुन्दर रूख छपा 
था, उससे उन लोगोंकी आँखें खुळ जानी चाहिये जो केवल 
“कार्ड मार्कस” से ही परिचित हैं | उससे यह भी स्पष्ट हो जाता 
हे कि आजकी 'हाय-हाय* तथा चिन्ताका निदान भारतीय 
साम्यवाद्‌ है । 
उसी प्रकार आज विश्वव्यापी सामाजिक रोगका निदान 
भी भारतीय'समाज-शालन है । आवश्‍यकता इस बातकी Ei 


हम उसकी रूपरेखा जाननेकी चेष्टा करें । उमे तिरस्कारकी 
दृष्टिसे न देखें | उसे समझकर विश्वके सामने रकखें | 

नीचे में अपने देशके समाज-शास्त्रके उत्कृष्ट सिद्धान्तको 
दे रहा हूँ और विश्वभरके समाज-शाख्रियाँको चुनौती देता हूँ 
क्रि इससे ऊँचा; ठोस) सर्वग्राही सिद्धान्त करिसीने न कहा दै 
और न कोई आगे कहनेका साहस कर सकेगा ! 

हमारे देशमै हजारों वषसे जिस समाज-शास्त्रकी रचना 
की गयी थी तथा जिनके सम्बन्धर्म स्पष्ट आदेश दिये गये 

उनका दिग्दर्शन नीचेकी पंक्तियोसे हो जायगा-- 

मनुका उपदेश 
( मनुस्मृति अध्याय 2 ) 
अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या वृत्तिस्तां समास्थाय दिग्रो जीवेदनापदि ॥ 
( इलोक २ ) 

ब्राह्मणको चाहिये क्रि करिसी प्राणीको बिना कष्ट पहुँचाये 
अर्थात्‌ शिलोञ्छ-ृत्तिसे या इसके अमावमें दूसरेको थोड़ा 
कष्ट देकर अर्थात्‌ याचना-ृत्तिसे निरापद अवश्यामे जीवन- 
निर्वाह करे | 

संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 

संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ ( १२ ) 

जिसे सुखक्री इच्छा हो, वह परम संतोष धारण कर 
मनको किसी ओर बहकने न दे; क्योंकि संतोष सुखका और 
असंतोष दुःखका मूल दै । 

वयसः क्सणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 

वेषवाग्वुद्धिसारूप्यमाचरन्‌ व्रिचरेद्रिह ॥ ( १८ ) 

उम्र) क्रिया, धन) विद्या और कुल--इनके अनुरूष 
बेष, वचन और बुद्धिका ब्यवहार करता हुआ सांसारिक 
जीबन व्यतीत करे । 

झक्तितोऽपचमानेभ्यो दातब्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तन्योऽनुपरोधतः ॥ (३२) 

जो संन्यासी या ब्राह्मण या ब्रह्मचारी अपने दाथसे भोजन 
नहीं बनाते, णहस्थको चाहिये कि उन्ह यथाशक्ति अन्न दें | 
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सम्बन्धके अनुरोधसे अन्य प्राणियोंके लिये भी यथाशक्ति 
अपने पासके अन्न-जलका विभाग करना चाहिये । 
( मनुस्छ्ति अध्याय १९) 
बृद्धौ च सातापितरी साध्वी भार्या शिक्षुः सुतः । 


अप्यकार्यंशतं कृत्वा भर्तव्या मबुखवीत्‌ ॥ (१) 


जिसके माता-पिता वृद्ध हों) स्त्री पतित्रता हो और पुत्र 


नन्दा-सा हो; उसे सेकड़ों अपकर्म करके भी उन सबका: पालन- 

पोषण करना चाहिये । यह मनुने कहा है । 
योडसाघुस्योञ्थेसाडाय साछुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
छुसात्सान॑ संतारयति ताबुभौ ॥ 

(९९) 

जो मनुष्य अकर्मियोंसे धन लेकर सत्कर्मियोंक्रो देता है; 

बह अपनेको जहाज बनाकरं उन दोनोंको दुःख-समुद्रसे पार 


करता है । 


स॒ कृत्वा 


SIN 


याज्ञवएक्यका कथन 
~ 


( याइबल्क्यस्सृति--आंळाराध्याय ) 


श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचया सुरार्चनम्‌ । 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत्‌ ॥ 

( २०९ ) 
थके हुए व्यक्तिको शय्या; आसन आदि देकर उसके 


श्रमका हरण करना, यथाशक्ति औषध आदि दानसे 


रोगियोकी पर्या, विष्णु आदि देवका गन्धमाल्यसे पूजन; 
द्विजोके चरणका धोना और उनके ही उच्छिष्टक्रा मार्जन-- 
ये सब पूर्वोक्त गोदानके तुल्य जानने चाहिये । 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्त्रकोशं योऽभिवर्धयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाइशसेति सबान्धवः ॥ 
(३४०) 
जो राजा अन्यायसे अपने कोषको बढ़ाता है, वह थोड़े 
ही कालमें ळक्ष्मीसे हीन होकर बान्धवोसहित नष्ट हो जाता है । 
अ सड याछवल्कयस्स्ूति--व्यवहाणध्याय ) 
गणद्रव्यं हरेद्‌ यस्तु संविदं लङ्घयेच्च यः। 
सर्वस्त्रहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्‌ विग्रवासयेत्‌ ॥ 
( १८७) 
जो मनुष्य समुदायके द्रव्यको छुराता है और संविदको 
छौँघता दै, उसके सब धनको छीनकर अपने देशमेसे 
निकाल दे | 
कर्तब्यं 


वचनं संवैः समूइहितवादिनाम्‌ ॥ 


( १८८) 


॥ 
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समूहवालोंके मध्यमे जो समूहके हितकों कहें, उनके 
वचनको सब करें । 

समूहकार्य आयातान्‌ 

सदानमानसत्कारेः 


कृतकार्यान्‌ विसर्जयेत्‌ । 


~~ 
~ 
४२ 
नर 

मु 


जो अपने समीप आये हों 
लिया हो तो दान, मान; 


समूहकी कार्यसिद्धिके लिये 
और उन्होंने अपना कार्य कर 


सत्कारसे उनका पूजन करके बद राजा विसर्जन करे | 
समूहकार्यप्रहितो यट्टरेत तर्पयेत्‌ ॥ 


(१९०) 
राजाके पास समूहुके कार्यार्थ महाजनोंके भेजे हुए जो-जो 
सुवर्ण, वस्त्र आदि राजासे मिले, वह बिना याचनाके ही 
महाजनोंको खयं निवेदन कर दें | 
धर्मज्ञाः झुचयोऽलुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तका: । 
कतंब्यं वचनं तेपां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ 
( १९१) 
वेद और स्मृतिमें कहे धर्मके ज्ञाता वाह्य ओर भीतरसे 
शुद्ध धनके निर्लोमी हौं, कार्योके विचारकतांश समूहुके 
हितवादी हो, उनका बचन आदरसे सत्र मनुष्य मानें । 
चरकसंहितामें उपदेश 
सत्यं भूते दया दानं बढ्यो देवतार्चनम्‌ । 
सद्वृत्तस्यालुदृत्तिश्च प्रशमो ुह्तिरात्मने ॥ 
( चरकसंहिता, विनानस्थान, अध्याय ३ ) 
सत्य बोलना? प्राणियोंपर दया करना, दान करना! 
देवताओंक्रा पूजन करना । 
सात्विक और वृद्ध-सम्मत पुरुषोंके साथ नित्य: 
उठना-बैठना । 
इत्येतद्‌ भेषजं प्रोव 
आयुक्री रक्षाके लिये 
कहे गये हैं । 


यी 


वतमायुषः परिपालनम्‌ । 
ये पूर्वोक्त उपाय आंप्रधरूपर्म 


महाभारतमें उपदेश 


ज्ञातिसम्बन्धिसित्राणि व्यापन्नानि युधिष्ठिर । 
समभ्युद्धरमाणस्य दोक्षाश्रमपदं भवेत्‌ ॥ 


( महाभारत शान्ति० ६६ । ८ ) 


है युधिष्ठिर ! जो अपने जाति, बान्धव, सम्बन्धी और | | 
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| 
(oN OA « ७ द्धूसस्म न | 
घामिकैः सास्विकेनित्यं सहास्यां बृद्धसस्मतः ॥ | 


ञ 
फः 


® ९ 


न विपत्तिसे बचाते हँ, उनको वानप्रस्थ आश्रमका पुण्य 


स्वोवस्थ युधिष्टिर । 
सवोवस्थ पदं भवेत्‌ ॥ 
(२०) 


हे कन्तीपुत्र युधिठ्ठिर | सारी अवस्थाओंमें वाळक; वृद्ध 
आदि सबके ऊपर जो दया करता है, वह सव आश्रमोके 
फलका देनेवाला है | 
काले विभूति 
पुरुषव्यात्र 


भूतानामुपहारांस्तभैत् च। 
वसेत्‌ ॥ 

(३०) 
हे पु 


साधूनामाश्रमे 


प्रव्यात्र ! जो राजा समयपर प्राणिवीक्रो बन) दान 
और उपहार देता है, वह साधुआंसे सेवित सारे आश्रमाके 
फलका अधिकारी बन जाता है | 
हाभारत शा० अ० ५६ 
रज्ञा र्षनकास्यया । 


mr 
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देवतानां द्विजानां च॒वतितब्यं यथाविधि ॥ 
(१२) 
हे कुरुश्रेष्ठ | सबसे प्रथम राजाक्रो प्रजारञ्जनके निमित्त 
देवता और दविजोंकी यथाविधि पूजा करनी चाहिये । 
ड्ेवतान्यर्चयित्वा हि ब्राह्मणांश्च कुरूद्वह । 
आनुण्यं याति धसंस्य लोकन च समच्यते ॥ 


(१३) 
हे करुवगश्रेष्ठ | जब राजा देवता ओर ब्राह्मणीकी 
। पूजा कर लेता है तो वह धममे उऋण हो जाता है) जिससे 
उसकी छोकमें बड़ी पूजा होती हे । 

। भवितव्यं सदा राज्ञा गर्भिणीसहृघर्सिणा । 

| कारणं च महाराज श्रणु येनेदमिष्यते ॥ 

| (४४) 

| ` ७ राजाको सर्वदा गर्भिणी स्त्रीके समान सहनशील होना 

। चाहिये | हे महाराज | इस विषयमै जो उपपत्ति है; वह आप सुनो | 
यथा हि गर्सिणी हित्वा स्व॑ प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 


| गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राञ्चाप्यसशयम्‌ ॥ 
(२४५) 


जिस तरह गर्भिणी अपने मनको प्रिय छगनेवाली वस्तुका 
। परित्याग कर देती है और गर्भके बालकका हित करती 
रहती है 

वर्तितब्य कुरुश्रेष्ठ सदा ध्मोनुवर्तिना । 


| 77 _ स्वं ग्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकहितं भवेत्‌ ॥ 
(४६) 


> 
आदावेव 
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उसी तरह राजाक्रो भी सर्वदा धर्मानुसार बर्ताव करना 
चाहिये | राजा भी अपने हितकारी करार्मोकों छोड़कर प्रजाके 
दितके लिये कार्य करें । 


मार्कण्डेयपुराणमं उपदेश 
तुषाङ्गारास्थिशीणोनि रजोवस्त्राद्रिकानि च । 
नाधितिष्ठेत्तथा ग्राज्ञः पश्चि चेवं तथा सुवि॥ 
( मार्कण्डेयपु० ३४ । २५ ) 
भूसी, भस्म, दडी, अपवित्र मिट्टी तथा धूलि और 
अपवित्र वस्त्र न बेडे । विद्वान्‌को चाहिये क्रि विना आसन” 
के पर्ची एवं मार्गपर मी न बेठें । 
पन्धा देयो ब्राह्मणानां राज्ञो दुःखातुरस्थ च। 
विद्याधिक्रस्य गुर्विण्या भारातंस्य यवीयसः ॥ 
( १४ 1 ३७ ) 
ब्राह्मण, राजा) दुखी व्यक्ति तथा बीमारको रास्ता दे 
देना चाहिये । विद्वान्‌, गर्भिणी स्त्री तथा जिसके सिरपर 
बोझा हो एवं शिद्युको भी रास्ता दे देना चाहिये । 
मूर्खोन्मत्तव्यसनिनो विरूपान्‌ मायिनस्तथा । 
न्यूनाङ्वाँश्चाधिकाङ्गाश्च  नोपहासैने दूषयेत्‌ ॥ 
( १४४8) 
मुख? पागल, मद्य आदि व्यसर्नीका सेवन करनेवाले; 
कुरूप तथा जिनके अङ्ग-मङ्ग हो एवं जिनके अङ्ग अधिक 
हों ( जैसे किसीके छः अंगुल्वा हैं ) ऑर जो मायावी हों, 
उनकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिये । 
गुरूणामासनं देयमभ्युत्थानादिसत्कृतम्‌ । 
अनुकूलं तथाऽऽलापमभिवा उनपूर्वंकम्‌ ॥ 
(३४ | ३२) 
गुरुओंफी आसन देना चाहिये तथा उठकर उनका 
सत्कार करना चाहिये । प्रणाम करनेके बाद अनुकूल वातचीत 
करनी चाहिये | 
तथानुरामनं संलयेत्‌ ॥ 
( ३४।३२) 


शुरुका अनुगमन करना चाहिये, गुरुके विरुद्ध वात 
नहीं कहनी चाहिये । 
श्रीमद्भागत्रतके >: 
गवतके उपदेश 
समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं सत्परायणम्‌ । 
तानुद्धरिष्ये नचिरादापदूम्यो नोरिवाणचात्‌ ॥ 
"म (११२१।१७।५४) 


कुयात्रतिकूलं न 
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जो लोग विपत्तिम पड़े, कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणकों 
विपातयासे बचा लेते है, उन्हे मै शीघ्र ही समस्त आपत्तियोसे 
उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जेसे समुद्रमें डबते हुए प्राणीको 
नौका बचा लेती है 


सवी: ससुद्धरेदू राजा पिलेव व्यसनात्‌ प्रजा: । 
आत्सानसात्मना धीरो यथा गजपतिर्सजान्‌ ॥ 


( ११।१७।४५) 


राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे-- 
उसी प्रकार जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और 
धीर होकर स्वयं अपने आप अपना उद्धार करे | 


पुवं त्रिधो नरयतिदिस्ञानेनाऊवर्चसा । 
1 ४. > ७ ~ 
विधूयेहाजुभ॑ इर्स्रमिन्ट्रेण सह भोदते ॥ 

( ११।२१७।४६) 


जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमे सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ 
सुख भोगता है । 


सीदन्‌ विप्रो दणिस्वृत््या पण्येरेवापदं तरेत्‌ । 
खड्गेन वाऽऽपदाळ्रान्तो न इवव्ृत्या कथंचन ॥ 
(११।१७।४७) 


यदि य अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी 
जीविका न चला सके तो वेश्यवृत्तिका आश्रय ले ले ओर जब- 
तक विपत्ति दूर न हो जाय; वेसा ही करे; यदि बहुत बड़ी 
आपत्तिका सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी 
घृत्तिते भी अपना कास चलां छे, परंतु किसी भी अवस्थामें 
नीचांकी सेवा, जिसे श्वानबृत्ति कहते हैं, न करें | 


कुडुम्बेछु न सञ्जेत न प्रमादूयेत्‌ कुङट्टस्ब्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं परहयेददष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ 
(११। १७। ५२) 


गृहस्थ पुरुष कुट्म्बमें आसक्त न हो । बड़ा कुडुम्ब 
होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे | बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रो यह 
बात भी समझ लेनी चाहिये कि जेसे इस छोककी सभी वस्तुएँ 
नाशवानू हैं, वेसे ही स्वर्गादि परलोकके भोग भी नाशवान्‌ 
ही हैं । 


[ भाग ४०. स 


TSAI 


| 


सिं | आई a वि 
थूसि यः प्रतिग्ुह्वाति यश्च भूर्सि प्रयच्छति । सः 
उभौ तौ पुण्यकर्माणो नियतं स्वर्गगामिनो ॥ ए 


जो भूमिको लेता है और जो भूमिको देता है, वे दोन. 
ही पुण्य करते हैं तथा निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं । 
प्राचीन भारतीय ससाज-शास्त्रके ये अनमोल रल सिद्ध करते | 
हैं कि प्राचीन भारतमें धर्मके साथ सामाजिक कर्तब्यका मेढ | 
मिला देनेसे मानव-जीवनकी मर्यादा निश्चित कर दी गयी भी. 
तथा आजके समाजकी समस्याओंका त्याग तथा धर्मके / 
मार्गद्वारा उचित उपाय निकाल दिया गया था | EFS 
वेदिक मन्त्र | 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌ । 
देवा आगं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ० १०। १५१।३) | 
आप सब परस्पर प्रेससे मिल करके काम करें, परस्पर | 
प्रेमसे बोलें, मनका विचार प्रेमसे जानें, आचार-उच्चामँ र 
सबसे एकता करें । प्राचीन समयमै ज्ञानीजन परस्पर प्रेमे | ३ 
मिलकर सब काम करते थे, आप सब वर्तमान समयमे | 
ऐसा करें | | = 


४ व हे प् 

यथेमाँ वाचं कल्याणीसावदानि जनेभ्यः | | 
पि २ 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय च॥ दु 
< 


(यजु० २६। २) 
हम जिस प्रकारसे क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय) क्या वैद्या 
क्या शूद्र; क्या आत्मीय, क्या अनात्मीय-क्रिसीसे भी अकल्याण' 
बाक्य प्रयोग न करें | 
समानीव आकूतिः समाना हृद्यानि वः। ^ ` 
समानमस्ठु वो मनो यथा बः सुसहासति ॥ 
| (ऋ० १०।१९१। ३) ` 
आप सवके संकल्प एक हौं, आप समके हृदय वढ 
एक हो; आप सबकी मनोवृत्तिया एक हाँ, आप सब परस्पर 
सुन्दर सहायतासे काम करनेवाले हो । 4 
समानो मन्त्र, समितिः समानी 
ससानं मनः सह चित्तमेषास्‌। 
समानं मन्त्रसभिमल्त्रये वः ; 
समानेन वो हविषां जुहोसि ॥ . 
(ऋ० १० 1१९१ | है, 


नक 
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आप सबका विचार एक हो, आप सबकी समा एक 
विचारवाली हो, आप सबका मन-संल्य एक हो; आप 
सबका कर्तव्य-निश्रव एक हो । आप सबको एक होनेकी और 
एकमतसे कार्य करनेकी हम आज्ञा करते हैं | 


भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयास देवा 
भद्रं पञ्येसाक्षसिर्यजच्राः । 
स्थिरे रहने स्तुष्ठुआ <सस्तनूमि- 
ब्यशेस देवहितं यदायुः ॥ 
( झु० य० सं० ) 
हे यजन करनेवाले यजमानोंके पालक देवताओं | इढ़ 


कर-चरणाद शरार वा पुत्रांदस युक्त हाक़र तुम्हारा दारी स्तुत 
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लक पप 


करते हुए कार्नोद्वारा कल्याणयुक्त अनुकूल वार्ताको सुनें; 
नेत्रौसे कल्याणको देखें ओर देवताओंके उपासनावोग्य 


जीवनको प्राप्त करें | 

७ रि री 

वीय करवावह । 
विद्विषावहै ॥ 
ञान्ति-पाठका मन्त्र ) 


सह नाववतु सड नौ भुनक्तु सह 
चावधातसस् सा 


¢ 
[nen 
1७, 


Tt 


परमात्मा हम दोनोंक्री साथ-साथ रक्षा करें । हमारा 
साथ-साथ पालन करें | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी सामर्थ्यं 
प्राप्त करें । हमारा अध्ययन क्रिया हुआ तेजस्वी दो । हम 
द्वेष न करें । 
यह है सच्चा तभाज-शात्र । 


आत्मात्यानका प्रथमं सपीन- सरलता 


( लेखक--ीअगरचन्दजी नाहटा ) 


भारतीय मनीषियोंने आत्मा-परमात्मा एवं धर्म-अधर्मके 

सम्बन्धमँ जितना गम्भीर चिन्तन क्रिया है उतना चिन्तन 

अन्य किसीने नहीं किया । दीघकालीन कठोर साधनाद्वारा 

उन्होंने जो अनुभव क्रिया उसे सबके कल्याणके लिये 

। अधिकाधिक प्रचरित भी कर दिया । इसीलिये भारत अध्यात्म- 

। प्रधान या धर्मप्रधान देश कहछाया। आज भी विश्वको 

भारत सबसे अधिक ओर उच्च कई विचारधारा दे सकता है तो 

अध्यात्मक्री ही दे सक्तता है । विश्‍वमे अधिकांश देश एवं 

घर्म तो आत्माको ही नहीं मानते, फिर पाप आर पुण्यपर 
गम्भीर चिन्तन वे करे ही क्‍यों ! 


| भारतीय श्रष्रि-मुनियाँने आत्माको शुद्ध ओर शास्वत 

| = सराना है | वर्तमानमें आत्माकी जो अवस्था है वह तो अशुद्ध हैं; 
| इसीलिये ऐसी अवस्था क्रिन कारणेंसि आयी ओर कैसे आत्मके 
| शद्ध आर मूल-स्वरूपको प्राप्त क्रिया जा सक्रता है; इस विषय- 
| में काफ़ी विचार क्रिया गया और अन्तमे जिन कार्योके 
| द्वारा आम्माक्रो विशुद्ध ओर निर्मळ बनाया जा सकता है उन्हे 
| अपनानेपर जोर दिया गवा । हमारे दुःखोका कारण पाप 
| या अधर्म है । और वास्तविक सुख तथा आनन्द धर्मसे 
। सिल सक्रता है । धर्मके अनेक प्रकार हैं पर मुळ भावना 
| सबकी एक ही है । 


प्रसिद्ध हैं | जेन और जैनेतर म्रन्थोमे निम्नोक्त दस प्रकारके 
धर्म वतलाये गये हैं 
संयमः सूनृतं शोचं ब्रह्माकिंचनता तपः। 
क्षान्तिमौदेचम्धजुता झुक्तिश्च दशाधा स तु॥ 

( हेमचन्द्ररचित योगशास्त्र+ प्रकाश ४ । ९३ ) 
सेन्यः क्षान्तिमोर्दवमाजंवशीचे च संयमत्यागौ । 
सत्यं तपो बरह्माक्रिंचन्यानीत्येष धर्मविधिः ॥ 

( प्रदामरति, श्‍लोक १६७ ) 
जैनेतर-- 
मनुस्मृति और पद्मपुराणमें भी धर्मके दस प्रकार 

बतढाये हैं । यद्यपि नाम्षोंमे कुछ भिन्नता दै-- 
दतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्नहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दृश लक्षणानि धसँस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चानुत्रतंन्ते ते यान्ति परमां गतिम ॥ 

( मनुस्टृति ६ । ५२-९३ ) 
अथाहिंसा क्षमा सत्यं वीः श्रद्धेन्द्रियसंयमः । 
दातमिज्या तपो ध्यानं दृशकं धर्मसाधनम्‌ ॥ 

( पद्मपुराण ६९ । ५) 
इस संसारमै प्राणी दुःख पा रहे हैं उसका कारण कर्मों 


धर्मके अनेक प्रकार बंतैलाये गये हैं । उनमें देस विशेष का बैन्ध मानो गया है ओर के्मबन्धकै दो मुख्य कारण 
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हैं-राग और द्वेष । संसारत्रृद्धि चार कप्रायोंके कारण 
होती हे--क्रोध; सान, माया और लोभ । इनमेंसे कध और 
मानका समावेश द्वेषमें ओर माया तथा लोभक्रा रागमें क्रिया 
जाता है | इन कप्रायोंक्री कळपितताने ही आत्माके मूल शुद्ध 
स्वभावको आबृत कर रक्खा है | जबतक राग-हेष एवं ऋपरायों- 
से छुटकारा नहों मिळता, तब्रतक्र आत्माका परमात्मस्वरूप 
प्रकट नहीं हो सकता । कषायोंके विरोधी क्षमादि गुणीको ही 
ध्मक्री संज्ञा दी गयी है । इसलिये स्थानाङ्गसूत्रमें धर्म-प्रास्तिके 
चार उपाय बताये हं । क्षमा, मृदुता; (नम्रता), (निरभिमानता), 
ऋजुता ( सरलता ) और निर्लामता । योगशास्त्र और 
प्रशमरति आदि ग्रन्थौम वर्णित घर्मौके दस प्रकारोंमें भी इन 
चारौका समावेश किया ही गया है । वैसे तो इन चारों धर्मके 
उपायोंको अपनानेकी बड़ी आवश्यकता है । पर यदि एक- 
एक धको भी ठीकसे अपनाया जाय तो क्रमशः चारों घसाँका 
विकास होता चला जायया । जद्दांतक मेने विचार किया 
है--इन चारोंमें ऋजुता या सरलता दी भर्म पहला सोपान 
बिदित होता है । सरळ व्यक्तिको स्वभावतः ही क्रोध कम 
आता दै । अभिमान नहीं होता ओर संतोष रद्दता दै । ऋजुता 
या सरलता शब्द ही बहुत सुन्दर है | वक्रता, टेढापन ही 
वास्तवमें अपनेको मलिन करनेक्रा एक बड़ा कारण दै । भीतर 
कुछ ओर बाहर कुछ दूसरा दिखावा जिस व्यक्तिम होता है; 
वास्तवमै घर्मकी आराधनाका वह पात्र नहीं हैं । वह धर्म 
नहीं करता, ढोंग करता है । स्वयंक्रो अच्छे बनानेक्री भावना 
उसमें उतनी प्रबळ नहां होती, जितनी दूसरोंको अच्छा बतलाने 
या दिखानेकी भावना होती है । कपट-वृत्ति आत्माको निर्मळ 
ओर विशुद्ध नहों वनने देती | वह एक ऐसी मलिनता है 
जिसके दूर हुए बिना आत्मिक निमळता प्राप्त हो ही नहीं 
सकती । प्रशमरतिमें आचार्यं उमापतिने कहा है-- 
नानाजंयां विशुध्यात 'चसमाराधयत्यशुद्धात्सा । 
र | न सोक्षो मोक्षात्परं सुखं नान्यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ऋजुता या सरळताके बिना मनुष्यक्री आत्मा 
शुद्ध नहीं हो सकती । आशुद्धात्मा धर्मका आराधन नहीं 
कर सकती । धर्मके बिना मोक्ष नहीं मिळता ओर मोक्षके 
बिना सुख नहीं । अर्थात्‌ मोक्ष या शुद्धताका प्रधान कारण 
श्मुजुता या सरलता ही है । 
सरलता आत्माकी स्वाभाविक पत्ति दै । माया या कपट 


बाह्य असत्‌-दशा दै» उसे प्रयत्नपूर्वक्र करना पड़ता है । 


दै । उसके बिना ज्ञान 
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सत्य ओर सरलताका सीधा एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा 
कपटका ओर का घनिठ्ठ सम्बन्ध है ही । इसीलिवे अडा 
पाप-स्थानक्रोंमें शूठ ओर माया दोनोंका समावेश दोनेपर भै. 
साया मृप्रावादको अळगसे फिर स्थान दिया गया हे । वास. 
में सम्यक्त्व भी सत्यपर ही आधारित दै । वस्तुक् जेव. 
स्वरूप है वेसा ही प्रतीतिमें अनुभव होना “म्यक दर्शन! है 
ओर मोक्ष मार्गक्रा पहला पाया सम्यक दर्शन ही माना जात 
और चरित्र, सम्यग्शान ओर 
सम्यकूचारित्र नहीं कहलाते । सत्य ओर सरलता दोनों एड 
सिक्केके दो पहलू हैं । सत्यका अर्थ है जो जिस रूपमे है 
उसे उसी रूपसें जानना ओर सरलताका अर्थ है नेत 
भीतर है वैसा ही बाहर होना । वर्तमानमें ऋजुता बहुत है 
कम दिखायी देती है ओर छल-कपट्का विस्तार हो रहा है। 
आजकल दुर्भाग्यवद साधारणतया यही माना जाने गाद. 
कि छल-क्रपट एवं झठके बिना संसारका व्यवह्यार नहों चलता | 
पर बास्तवमें बात तो यह है कि सत्य ओर सरळताके विना | 
संसार नहीं चळ सक्ता | यदि हम एक-वूसरेपर विश्वास न 
करें तो सारा व्यवहार ठप्प हो जायगा । यदि सभी व्यक्ति 
झूठे ओर कपटी हो जाय तो संसारका विनाश अवशय. 
म्भावी दै । सरळताक्रा अभिप्राय भोळापन या समझसे रहि | 
होना नहीं है) माया-छल-छझ या कपटसे रहित होना है | 


महाभारतमें सरलताको ही थमे बतलाते हुए कहा है 
सरलता ( आजेव-निष्कपटता ) ही धर्म है और कपट ही 
अधर्म है । सरल सनुष्य ही धर्मात्मा हो सकते हैं | | 


॥ | 
मनीषि आचार्यने सत्य ओर सरळताके सम्बन्ध बतलाते 


हुए कहा है--सत्यक्रो पाना तो बहुत सरल है | वसा! 
एक ही शर्त है कि हमारा हृदय सरल हो । सरळ हो जाओ; 
और तुम पावोगे क्रि सत्य तो तुम स्वथं ही हो । हृदयी | 
सहजता और सरलताको प्राप्त कर लेना ही धर्म है |? 


मायाक्रपट, छल'प्रपञ्चसे आज हमारी आत्मा 
कलुषरितताकी काई जम गयी है । इसीसे आत्मोत्थान नहीं 
होता | सरलता या निष्कपट-बृत्ति आज दुर्लभ होती जा रही है। 
दिखावा-छोंग ही अधिक नजर आता है । इसीलिये आत. 
कल्याणके इच्छुक सजनोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिग 
यह निवेदन किया गया है । 
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षत पे त्त 
यार्‌ उळ 


झते ही गये ! 


( लेलक --श्रीरामनाथजी सुमन ) 


| 


बचपनमें वह वदत बीमार रहता था; वाळ-यकृत 
( इन्फण्डाइळ लीवर ) सूखा आदि भयानक रोगांसे 


आक्रान्त | माँ उसे गोदमें रखे और थपथपाते रातें 
विता देती थी | वह उसे लिये कहाँ-कहाँ नहीं फिरी--- 
देवी-देवता मनाये गये; ग्रह-शान्ति की गयी; संत-महात्मा- 
आके आशीत्राद प्राप्त किये गये; डाक्टर-वै्क्री सेवा- 
अर्चना हुई | मतलब, रात-दिन वर्षोकी अनवरत देख- 
रेख और सार-समालके बाद वह कुछ पनपने लगा और 
पनप गया | 

पिताने साथोसे उसे पाला; उमंगोंपर उसे दृलराया-- 
दल्का प्यार दिया, पढ़ाया-लिखाया, जो साधन उनके 
बसमें न थे, वे भी जुटाये--इसलिये कि उसका समुचित 
विकास हो; वह बड़ा होकर नाम करे; समाजके काम 
आये | माताने उसे निष्ठा दी; पिताने संस्कार दिये, 
छुविधाएँ दीं । माने उसे प्यारकी दीक्षा दी; पिताने उसे 
जीवनके मूल्योंके प्रति दृष्टि दी । सामान्य, शिष्ट गृहस्थ; 
दोनोंके मनमें भविष्यकी बड़ी उमंगें थीं, बड़ी आझाएँ 
थीं, बड़े सपने थे । 


उसे ऊँची शि्‌ गि गयी | समय आनेपर अच्छे 
घरमें शादी हुई । पढ़ी-लिखी बहू आयी । माने ललककर 


बहकी कलेजेसे चिपटा लिया । बहिन भाभी पानेकी 


` उमंगों और अपने ही सपनोंमें सिमटी-सिमटी फळी न समायी। 


छोटे भाई स्नेहका उपहार पानेकी कब्पनाओंमें खो गये । 
मित्रोंने बधाइयाँ दीं, " पार्टियाँ हुई, उपहार आये, दान- 
दक्षिणा दी गयी, खागत-सत्कारके बाद आगत विदा 
हो गये । लोगोंने कहा--बड़ी अच्छी शादी हुई है 
किसी बातकी कमी नहीं दिखायी पदी। _ 

परंतु कुछ ही महीने बीते थे कि घरमें एक 
ठोटी-सी दरार दिखायी पड़ी; . उसे. सीमेंटसे . जोडनेका 


प्रयतन भी किया गया परंतु प्रयत्नांके बाद भी वह न 
जुड़ सकी | दिन-दिन उसका मुंह खुळता गया--वह बढ़ती 
गयी । वहूकी मर्वापर वळ आया; विषका ज्वार उठा; 
भ्रकुटियाँ तनीं और फिर दरार बोळ उठी | पहिले एक 
जिद्वासे; फिर शत-शत जिद्वाओसे । अपनी शक्तिमे 
अधिक, साधोसे दिये ससुराळके गहनोंपर बहका व्यंग छा 
गया, इन हवाइ गहनों'के आगे मैक्षेके ठोस गहने रखे 
गये । सासक्रे कलेजेमें एक परंतु हँसकर 
वह उस वेदनाको पी गयी | यह भी व्यर्थ गया । एक- 
न-एक बात निकलने लगी | धागेमेंसे धागा निकलता 
गया ओर वे सब परस्पर उलझतें गये । यहाँतक कि 
झब्दांको चबाकर बोलने 


खोच लगी, 


बहुका मुँह खुळ गया | वह 


लगी | उमंगोंसे भरी सासका कलेजा बैठ गया ! 

परंतु अब भी आशा थ्री) डोर कटी नथी। 
जिस वच्चेको माँने अपने खुनसे बनाया हैं 
और अपने सुख-आरामका एक-एक कण देकर 
पाळा है, वह तो उसका है ? उसकी वेदना, उसके 


त्याग, उसके आशीर्वादका मूल्य वह तो ळगायेगा ? वह 
तो अपनी आत्मा है ! परायी लडकी न समझे, वह तो समझेगा ! 

पिताके कानमें वातं आती | वे सहम जाते 
क्षणभरके लिये; फिर एक झटकेमें, प्रेयत्नपूर्वक ' उन्हें 
दूर फेंक देते जैसे कम्त्रलपर पड़ी बूदें झटकार दी जाती 
हैं | कभी सिहर्कर आँखें मूँद लेते; छुनकर भी न 
सुनते, देखकर भी न देखते । सत्र ठीक हो जायगा; 
समयकी वात है ।? 

शुखूमें ऐसा लगां भी कि सब ठीक हो जायगा। 


1. लड़केने पत्नीको कोई समथन नहीं, दिया । परंतु घीरे- 


देता । फिर पत्नीके साथ :माँको भी -छुनाने लगा । अंब- 
वह... 'तुमठोगः और 'हमोगो/के स्वरमे बात : करता: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मा० = 


७९२८ 


ore 
II ASSN RANA AANA 


था | मतलब यह कि ,उसके मनकी जड़ें, जो पैतृक 
गृहके अंदर थीं, अब कटने लगीं । फिर रात-दिनकी 
चिक-चिकके आगे उसने कंधे डाल दिये । कहता 
नहुत कुछ; कहता क्या, भुनभुनाता । परंतु पत्नीसे 
टढ़तापूवेक उसने कभी नहीं कहा कि “में माता-पिता- 
से अलग नहीं हो सकता और तुम्हें इन्हींके साथ रहना 


होगा | स्वभावतः अपना नया घर बनानेकी बहूकी 


हौस बढ़ती गयी और पतिक्री इस शिथिलताके 
कारण उमंगों एवं आझाओंसे भरे घरपर अत्रिरत्रास, 


संदेह और निराझाकी अँघियारी छा गयी--ऐसी अँधि- 
यारी जिसका कहीं ओर-छोर नहीं, कहीं आदि-अन्त नहीं ! 


[र आज वही माँका लाइला है कि माँको भूल 
गया है; विल्कुळ भूल गया है । आता है, जाता है 


परंतु मासे बोलता नहीं । बहूने, अपनी समझसे मैदान 
मार लिया है | वह विजय-गवेसे फूल गयी है | माँ 
अपने ही ळइकेके मुँहसे “माँ! शब्द सुननेके लिये 
तरस रही है | छटपटा-छटपटाकर रह जाती है | टूट 
गयी हे; अंदर-बाहर सब ओरसे ट्रट गयी हे । जीती 
है परंतु मरी हुई है | ओठ हँसना भूल गये हैं; आँखों 
का प्रकाश झड़ गया है । 


0० 


लड़केकी, भाईकी एक जमानेकी दुलारी-प्यारी 
बहिन सहमकर रह गयी है- जैसे उसकी चञ्चलताके 
पगोंमें किसीने भारी पत्थर बाँध दिये हों । जो थिरकती 
थी, वह डगमगाती चलती है | कळकळ हँसीके सोते 
सूख गये हैं | 0 मनुहार नहीं, कोई आग्रह अपेक्षा नहीं । 
कली खिलनेके पहिले ही, तुषारपातमें मुझा गयी है । 

दो भाई थे । जीते हैं, हसते हैं, खाते-पीते हैं 
किंतु उनका जीवन सहज स्रोतांसे कटकर अलग हो 
गया है | वे होकर भी नहीं हैं । विच्छिन हैं, 
विखण्डित हैं, अपने लिये हैं | बल्कि अपने लिये भी 
नहीं हैं । दूसरोंसे जुड़ नहीं पाते | परिणीताके रूपमें 
दीसे डर गये हें । जैसे उनके जीवनपर एक प्रेतकी 


कल्याण 
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छाया हो, जो उठते-बेठते, चलते-फिरते, बोलते-चालते 
विवश, अस्वाभाविक रख रही हो । 


%% 
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और पिता १ केवळ अपने काममें सिमिटकर रह 
गये हैं, कामके अतिरिक्त और कुछ उनके लिये नहीं 


है | काम ही उनका एकमात्र भोग है । वे हैं और 
काम हैं, काम और वे हैं । चलना है, चलते जा रहे 
हैं । मंजिळकी चाह नहीं; पगोंमे कहीं पहुँचनेकी उमंग 


a, न्य 


नहीं । उन्हं कहीं जाना नहीं है, 
हैं| फिर भी चलना है और चलना है | अपने ही 

खोके बोझसे खली कटकर, थककर पीछे रह गयी हैं | 
पुत्र न कभी साथ थे, न हैं. और कन्या कब साथ दे 
सकती थी ? बस, अकेले 


कहां पहुचना नहा 


कोई साथी नहीं है, परंतु अपेक्षाएँ सबकी हैं । 
बहुत दिनोंसे में इस 
आ रहा हूँ । धागे बराबर 


उलझते ही गये 


दुःखान्त नाटिकाको देखता | 


चले जा रहे हैं और चळे | 
जा रहे हैं । एक भयावनी, लम्बी, एकाकी यात्रा, जहाँ | 


| 
| 
| 


| 


। एक | 


~ ~ ~ ~ कि । 

घरके अनेक बनते मैंने देखे हे, किंतु एक ही घण । 
खण्डित अनेक टूटे घरोंकी यह मर्मवेदना-भरी पुकार | 
Ne > थि न र न | 

हृदय बेध देती है । एक रुदन हैं--निरन्तर रुदन जो | 


घुटा-घुटा-सा है और फटते-कटते रह जाता है । 
चीत्कार और उद्गार भी नहीं,--एक आहत, मौन, 
सिसकियोंका खंडहर । वहाँ प्रवे करते ही एक अजब 
सन्नाटा छू जाता है, लगता है 
उमंगोंसे भरे आदमी नहीं, प्रेरित ग्रेत-छायाएँ चळ फिर. 
रही हैं । यहाँकी हवा बोझिल है, एक-एक सॉस भारी 
है; दम घुटता है । ट 
एक-सामान्य, सरल, जवान उमंगोंचाला लड़की 
एक आतमत्रिस्मृता नारीके अखोंका शिकार हो ग्या | 
सारा घर उसमें जल गया । एक छोटा हरा-मरा संसार 
राख हो गया ! 
(९) 


जब-जब इस दुर्घटनाकी याद करता हूँ, रोंगटे खडे 
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हो जाते हैं और मेरे स्मृति-पटपर बौद्ध जातककी एक 
कथा उभर-उभर आती हैं | श्रावस्ती नगरीकी बात हे | एक 
सदाचरणशील युवक | मातृभक्त । पिता मर गये तो 
उसने अपना जीवन माँके लिये समर्पित कर दिया । 
सुबहसे राततक, उसके उठनेसे सोनेतक, उसका 


सत्र काम खयं करता । माँ मनमें मगन होती परंतु 


पुत्रके कष्ट-दुःखपर उसका जी भर-भर आता । वह 
चाहती थी कि पुत्र ब्याह कर ले; बहू घर आ जाय तो 


उसकी भी सेवा होगी और पुत्रको भी आराम मिलेगा । 
एक दिन उसने ब्याहके लिये बड़ा आग्रह किया 
और बोळी--“बहू मेरी सेवा करेगी और तुझे अन्य 
काम करनेका समय मिल जायगा |? 


परंतु छड़का था समझदार | नहीं चाहता था 


कि कोई आकर उसकी मातृ-सेवाका यज्ञ खण्डित कर दे |, 


उसने कहा--'मैं तो अपने कल्याणके लिये तुम्हारी 
सेवा करता हूँ । कोई दूसरा वैसा कैसे कर पायेगा ९? 
माँने बहुत समझाया, कहा--थही परम्परा हैं, तुम 
ऐसा न करोगे तो संतति-श्रङ्कला समाप्त हो जानेसे 
कुलका लोप हो जायगा ।? परंतु पुत्र दृढ रहा | 
उसने गृहस्थीके जंजाळमें पड़नेसे इन्कार किया; बोला-- 
“जबतक तुम जिओगी, तुम्हारी सेवा करूंगा । तुम्हारे 
देहावसानके बाद पखरिजक हो जाऊंगा ।! 

परंतु प्रत्येक माके मनमें ललक होती हैं पुत्रका 
विवाह करनेकी । जैसे एक दिन वह इस घरमें छायी गयी 
थी और उसकी सासने उसका ख्लागत किया था, सिखाया- 
पढ़ाया था और फिर समय आनेपर यह घर सौंपकर 
चली गयी थी, बैसे ही इस घरकी जीत्रन-श्वह्कळा बनाये 
रखनेत्राली एक परिणीता ले आने और सिखा-पढ़ाकर 
कालान्तरमें उसके हाथ पुत्र तथा गृह छोड़ जानेकी 
चिरन्तन साध उसके मनमें भी थी | इसलिये माँ रोज 
कहती; पुत्र रोज इन्कार करता । यहाँतक कि एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghemnai and eGangotri 
घाग उळझत हा गय, 


S दु यु 


उसने विवाह कर दिया; समान गुणघर्मशीला एक 
पुत्रवधू ळे आयी | पुत्र उसके साथ रहने ठगा; जीवन 
बिताने छगा परंतु माँकी सेवाकी आरसे जरा भी 
उदासीन नहीं हुआ | बटूने पतिका रुख देखकर सासकी 
निष्ठापूर्वक सेवा की और उसकी दुळारी बन गयी | 
परंतु ज्या-ज्या समय बीतने लगा, उसने देखा क्रि पतिमें 
उसके प्रति जितनी आसक्ति हे, माँके प्रति भक्ति उससे 
कहीं अधिक हैं । वस, सामान्य नारीकी ईष्यनि कलेजेमें 
करवट ळी । उसने निश्चय किया कि उनका मन माँ- 
की ओरसे फेर देगी । इसके लिये बड़ा मायाजाळ 
फैलाया, तरह-तरहसे पतिके मनपर अपना जादू स्थापित 
करनेकी चेष्टा की और जब उसे विश्वास हो गया कि 
उसके प्रति पति अनुरक्त हो चळे हैं तब उसने बड़े 
कौशलसे अपना विष-बाण चलाया और प्रकट कर्‌ दिया 
कि वह अपनी खूसट सासके साथ न रहेंगी; या तो बह 
रहेगी या सास रहेगी; दोनों इस घरमें न रह सकेंगे | 
परंतु पतिके मनका अनुमान ळगानेमें उसने भूल 
की थी, जो सदाशय तरुण गृहिणीके प्रति अपना 
कर्तव्य पाळन करले हुए भी, माँके प्रति पहिले-जेंसी ही 
भक्ति रखता था । उसने सहज भावसे उत्तर दिया-- 
“यदि यही होना है तो तू चढी जा; क्योंकि तरुण 
होनेके कारण तू कहीं भी अपना पालन-पोषण कर 
सकती है, जब मेरी जरा-जीर्ण माँ वैसा करनेमें असमर्थ 
है । उसका तो मैं ही अवलम्ब हूँ इसलिये तू अपने 
मायके जा सकती है |? 
पतिकी दृढ़ताने पत्नीकी आँखे खोल दीं । वह डर 
गयी । सोचा--“इनकी दृढ़ मातृभक्तिको तोड़नेमें मैं 
असमर्थ हूँ । यह हगिज माँको नहीं छोड़ेंगे और मैं 
मायके लौट जाती हुँ तो सदाके लिये पतिसे वियुक्त 
होकर विधवा-सा जीवन बिताना होगा ।' इसलिये 
पहलेकी तरह सासकी सेवा कर उसकी एवं पति 


दिन पुत्रकी स्वीकृतिके बिना उ8० अपन म समझ) नकी निया० बे, हूनेमें ही कल्याण हँ और सासके 
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प्रति उसका आचरण पुनः 
टूटते-टूटते बच गया । 


अनुकूल हो गया । घर 


(३) 
। दोनों उदाहरणोंपर विचार करते हैं, तो लगता 
है कि दूसरा पहलेका उत्तर हे । पहले घरमें 


पतिकी शिथिछ्ताके कारण पत्नीके हृदयकी ई्याका एक 
बूंद विष दिन-दिन गुणित और घनीभूत होता गया; 
यहातक कि हळाहळ हो गया और उस छोटे-से पनपते 
संसारको उसने सदाके लिये नष्ट कर दिया, जब कि 
दूसरा घर पतिकी दृढ़ताके कारण बच गया और पत्नीके 
मनका संचित विष पतिके सघन मातृग्रेमके अमृतमें 
घुल-मिळकर अमृत हो गया । 

में यह नहा कहता कि सदा ही ऐसा होता हे और 
सभी पत्निया पतिकी इढ़तासे बदल जाती हें । अपने 


स्वभाव एव संस्कार तो होते ही हैं किंतु यह भी सत्य ' 


कि सोमे नब्बे पत्नियाँ, अपनी सहज समझके कारण 
पतिका रुख देखकर ही चळती या अपनेको ढालती हैं । 
इसलिये थोडी-सी दृढता एवं विवेकसे बहत-से घर नष्ट 
होनेसे बच सकते हैं । मैं यह भी नहीं कहता कि संब 


सासे दूधकी घुळी होती हैं या सब बहुएँ अपने तन- 


ना स्थिर 
९ १00 iS 
| - सवत्र सब तुम्हां हो | 
। || मृतिः पुरुष, परमात्मा तुम ही, माया, शुद्ध ब्रह्म तुम ही । | 
९ आ ह सारात्‌ तुम्हीं, हो सवान्तयोमी लुम ही ॥ - ९» 
र दिव्यलोक-वेकुण्ठ तुम्हीं हो, हो केवल्य मोक्ष तुम ही। ९४ 
- र” देव तुम्हीं हो, दानव तुम ही, हो सुरलोक-नरक तुम ही॥ । ४ 
७० आश्रय तुम्हीं, अनाश्रय तुम ही, दुःख तुम्ही हो, सुख तुम ही । ७ 
७४ वेभव तुम्हीं, गरीबी तुम ही, कीर्ति तुम्ही, अकीति तुम ही ॥ ९५ 
र” र मान तुम्हीं, अपमान तुम्हीं हो, स्तुति तुम्हीं, निन्दा तुम ही । हैः EE 
रै? जन्म तुम्हीं, बीमारी तुम ही, तुम ही जरा, मृत्यु तुम ही ॥ FA रश वि 
त _ किसी रूपमे मिलो, मिलोगे मुझको सदा एक तुम ही। ह 


` रक्खो कहीं मुझे, नित भरे रहोगे वहाँ एक तुमही॥ , 
00-0. In PublcDora ARN RTNdn ToNection, Haridwar Ss 


मनमें साहीके काँटे छिपाये हुए ही आती हैं । दोष 
एवं गुण सबमें होते हैं परतु प्रत्येक सुशीला पत्नी इतना 
तो समझ ही सकती हैं कि जो पति उसे मिला है वह 
उसकी पुइतेंनी या एकमात्र जायदाद नहीं हैं; उसकी 
रचना, निर्माण एवं पाळन-पोषणमें उसके सास-सझुरने 
असीम कष्ट सहे हैं; असीम उत्सर्ग किया है; पति उसके 
हाथमे उसके सास-ससुरका ही दान है और प्रत्येक 
संततिको विचार करनेपर मानना ही होगा कि मांक 
त्यागका प्रतिदान कभी पूरा नहीं होता । इसी प्रकार 
उसे समझना चाहिये कि उसमें पिताकी आत्मामा 
अवतरण है; बहिनके स्नेहने उसका अमृतसे अभिषेक 
किया है; माइयोकी श्रद्धा उसे अभेद्य कवच प्रदान 
करती है और गृह मानवकी सामाजिकताका, व्यक्तिकी 
विराटताका प्रथम चरण हैं, जिसे मिटाकर मानव 
इकाईकी सुखद यात्रा सम्भव ही नहीं है । 


पहले उदाहरणमें जहाँ धागे उलझते ही गये हैं, 
तहा दसरेमें उलझते धागे सुळझते गये हैं | अब यह 
आपके विवेकपर निर्भर हैं कि आप किस उदाहरणके 
अनुसरणका निश्चय करते हैं । 


-:** >> ऋऋछछऋछचऋचऋ्िाएऋ 9-४७ किए || 


ह 


बेडवर 
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( ल्ग्व : -श्रीकृष्णगीपाठ माथुर हि 


C5) 

कथा प्रारम्भ करनेके परव कथा्राचकजीने बड़े ही 
मधुर एवं उच्चखरमें यह मङ्गलाचरण नेत्र मूँदकर ध्यान 
करते हुए गाया--- 
करार विन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयान वाळं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 

भगवान्‌ मनमोहनके वाळखरूपका यह मनमोहक 
मङ्गलाचरण सुनकर श्रोताओंमें स्तब्धता छा गयी । इसके 
पश्चात्‌ पण्डितजीने 'शबरीके वेरोंका मधुर खाद? प्रसंग- 
पर प्रेम और करुणासे पूरित कथा छुनाना आरम्भ 
क्रिया, जिसे अनूठी शेळीमें सुनाते-पुनाते खयं पण्डितजी- 
की आँखोंसे अत्रिरळ अश्रुधारा चळी और इसी 
भाँति श्रोताओंके नेत्रोंसे भी प्रेमाश्रुआंक्री झडी ळग गयी । 
जेसे-तैसे इस परम कारुणिक प्रसंगको समाक्षकर पण्डित- 


ब्रह 


बह्‌ 


जीने प्रवचन करना शुरू किया--“जीवन क्षणभंगुर है, 
पानीका बुद्बुदा हैं, वायुका झोंका हैं । प्राण-पखेरू 
उडते तनिक भी विलम्ब नहीं होता | हंस” निकल 
जानेपर तन, कफन, मिट्टी-गिट्टी सब एक समान हैं । 
इसीसे कहा है कि जबतक श्वास आता-जाता रहें, 
ब्तथतक भगवानूका भजन प्रत्येक श्रासके साथ करते 
रहो | यही मानव-जीवनका सार है । अनेक पुण्योके 
फळसे मनुष्यशरीर प्राक्त हुआ है । इसे व्यर्थके सांसारिक 
प्रपञ्चोमि नष्ट करके परलोक मत बिगाडी और निरन्तर 
मक्तिभावके साथ अपनी जिहासे 'हरिः शरणम्‌ए की 
रट लगाते रहो |? 

कथात्ाचक्जीने उपर्युक्त सार-तत्तको भलीभाँति 
समझानेके पश्चात्‌ हारमोनियम बाजेपर एक भक्तिपूर्ण 


गान मधुर खरमें गाकर सुनाया--00-0. In Public Bone न्वी a 


) 
“क्षणभंगुर मानुषकी 
कळ प्रात को जाने खिली ना खिली । 


कलिका, 


रट छै हरि नाम अरी रसना, 
फिर अंत समयमें द्विळी ना हिली ॥' "" 

नीरव निशीश्रक शान्त वातावरगमें यह मधुर गान 
गूँज गया और श्रोता भी मुग्ध हो गये । कोई व्यानसे 
सुनकर आनन्द-मग्न हो रहा था, कोई अपना जीवन 
व्यर्थ बीत जानेका पश्चात्ताप कर रहा था, तो कोई पण्डित- 
जीकी अपेक्षा सीने-कछाकारोंकी प्रशंसा करते हुए 
संसारकी असारताको भूळे हुए था । निश्रिन्ततासे बातें 
इस प्रकार हो रही थीं, मानो जीवन पत्थर, छोहा और 
फौछादकी नींवपर टिका हुआ हैं---इसे केसे कोई आँच 
आ सकती है | “पण्डितजी जीवनके खुख-भोग छुड़ाने 
और हमें अकर्मण्य बनानेके लिये खाली राम-राम रटने- 


~ 


का निरर्थक उपदेश देना ही जानते हैं 


1 


पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
( ठुळसी ) 
विदेशोंको देखिये, उनके आविष्कारोने, थोडे 
विनाशके साधनांको छोड़कर, एडा-आराम भोगनेके 
साधन कितने अधिक बढ़ा दिये हैं ! इनकी गुपचुपसें 
कथा-श्रवणके आनन्दमें बाधा आती देख कुछ श्रोताओंने 
इन्हें धीमी मृदुवाणीमें मना क्रिया, तो भी इनकी काना- 
फूसी चठती ही रही । _ कि 
उधर गायन समाप्त करके कथावाचकजींने कीर्तन 
कराना झुरू करिया | पा 
शिवजीके डमंरूसे निकला रघुपति राघव राजाराम । 
दाबरीके . बेरोंसे निकला. पतितपावन सीताराम ॥' "' 
पहली कडी ` पुरुषवर्ग और दूसरी कडी नारीवर्ग 
पय होकर समी ओता ताया बजा 


वडाळा अ अ 
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बजाकर आनन्दमग्न हो कीर्तन कर रहे थे । पास 
ही सइकपर मोटर, तागा, गाडी, साइकल एवं पथिकोंका 
आना-जाना जारी था । किंतु कीर्तनकी धुनमें मस्त 
होनेसे किसीको खप्नमै भी यह भान नहीं था कि 
अभी-अभी एकाएक कैसी क्या भयंकर दुर्घटना होनेवाळी 
हैं, जिससे सबके मनसूबे मनहीमे रह जायेंगे । इसीसे 
कहा है--- 

काळ करे सो आज कर, आज करे सो अव्ब । 

प्ल्में होयगी, फेर करेंगो कब्ब ॥ 

विपत्ति पहले सावधान करके नहीं आती । भवि- 

तब्यताको कोई टाळ नहीं सकता । गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने स्पष्ट चेतावनी दे दी है-- 

तुलसी जस भवितव्यता, तैसी सिळे सहाय | 

आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ 

ऐसा ही हुआ अनभ्र-वज्रपात उस समय । एक 

सामानसे भरा बड़ा ट्रक सड़कपर जाते-जाते एकदम 
श्रोताओंकी ओर मुड़ गया | उसे अपनी ओर आते 
देख सभी श्रोता भयसे अरे-अरे करते हुए बचावकी 
चेष्टा करने छगे | इतनेमें ही वह लोगोंको कुचलता 
हुआ निकल गया । श्रोताओंमें चिछाहट, करुणक्रन्दन, 
कराहट और भारी भगदड़ मच गयी। समी अँधेरी 
ात्रिमं ऊबड-खाबड गर्त, नाले, नाली, राह-कुराहमें 
गिरते-पड़ते फँसते भागे | कई अधिक घायल हो गये 
थे | इनमें वे श्रोता भी थे, जो अभी-अभी 'सब तज 
हरि भज? के उपदेशपर ध्यान न देकर कथावांचकजीकी 
हंसी उड़ा रहे थे और अब 'हाय राम हाय राम? कर 
रहे थे । खबर पाते ही पुलिसने आकर अपना काम शुरू 
किया । विपत्तिग्रस्त लोगोंके द्वारा गदूगद कण्ठसे आत्त- 
स्वरमें श्रीमगवानूसे रक्षा करनेकी प्रार्थना की जा रही 
थी । करुणा-वरुणाळय, अशरण-शरण दीनबन्धु भगवान्‌ 
सबका आत्तनाद सुनते ही हैं । इनका भी सुना 


परळ्य 


और तत्काळ उनकी ररणासे८ हिज च्ञ (अप्रान्ताबसेइत्राज़० करते थे | प्रभुने हाथमें यश? व 


पड़ोसी, पथिक, स्वयंसेवक दौड़े आये । घायलों 
अस्पताळ भेजा गया । उपचारमें डाक्टर, वैध, हकीम 
जर्राह तन-मनसे जुट गये । दर्शकोंकी भीड़ लग गयी | 
वे मी यथायोग्य सेवामें ठग गये । कोई कह रहा था- 
ड्ाइबरको भारी दण्ड दो, नशेमें पागछ था---संतुल्म' 
सँमाळता कैसे | कोई ज्ञानीजन होनहारको बलवान 
समझकर कह रहे थे--“प्रभुके सभी विधान अच्छे 
लिये होते हैं || कथावाचकजीका यह भजन सबको 

याद आ रहा था--- 

क्षणभंगुर साजुषकी कलिका, 
कल प्रात को जाने खिली ना खिली । 
रट ले हरिनाम अरी रसना, 

फिर अंत समयमें हिली ना हिळी ॥'"' | 
इस अघट-घटनासे दुखित हो कथावाचक हरिहररम-. 
जीने पीडितोंकी सेवा-सम्हाल करनेमें पूरा योग दिया और 
कथाकी आयी सारी भेट इस कार्यमें लगा दी | इसके 
अतिरिक्त उन्होंने पासके ग्रामामे प्रयत्न करके कथाका | 
आयोजन कराया | उनके आकर्षक व्यक्तित्व, कथा 
कहनेकी सुन्दर शैली एवं भगवदनुरागपर मुग्ध होवर | 
भक्तजनोंने बड़े प्रेमभावसे कथाएँ करायी । वहाँसे गी. 
जो भेटखरूप धन प्राप्त हुआ, उसको पण्डितजीने घर | 
न ले जाकर दुखी घायढोंकी सेवा-झुश्रूषामें सह व्यय 
कर दिया । | 


बिटा मुन्ना ! तुम्हारे पिताजी अभीतक मोजनार्य 
नहीं आये । मुझे प्रतीक्षा करते-करते साँझ हो गयीं | 
जल्दी उनको बुलाकर छाओ--जहाँ हों, वहाँसे 
खोजकर ।? | र 

डा० गुलुजारीलालका निजी अस्पताल बड़े पैमानेप( 
चलता था । आय खूब थी | वे अपना मुख्य कर्तव्य 
समझकर बड़ी ईमानदारीके साथ अमीर-गरीब सबकी 


पकर ; 
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एकला था, जिससे अधिकांश रोगी नीरोग हो जाते थे । 
आज वे ट्रक-दुघटना-अस्त पीडितोंकी सेवा-शुश्रुपा करने- 
में भूखे-प्यासे प्रातःकालसे ही लगे थे | घरपर पत्नी 
घरा रही थी । उसने अपने पुत्रको पतिकी खोज करने- 
को भेजा | 

त्रे आये, बोले--“ग्रिये | तुम बहुत घबरा गयीं । में 
क्या अबोध वालक था, जो गुम हो जाता ! जानती 
हो, अनेक श्रोताओंपर कथा सुनते, ट्रक फिर जानेसे 
कहराम मचा हुआ है, उनके घावोकी मरहम-पड़ी कर 
सेत करना मेरा पहला कर्तव्य है ।? 

“सेवा १ “पहले पेट-पूजा फिर काम दूजा यह 
कहावत आप सदैव कहा करते हैं | माम है, आजकी 
कितनी आय मारी गयी १ सव रोगी आपकी प्रतीक्षा 
करते-करते निराश हो लौट गये |! पत्नीने झछाकर कहा | 

“देखो प्रिये ! सेवाके अवसर प्रसुकृपासे ही प्राप्त 
होते हैं । और मी सेवा-परायण चिकित्सक वहाँ पहुँचे 
हें ॥ इस प्रकार पत्नीको बोध देते हुए थोडासा भोजन 
जल्दी-जल्दी गलेके नीचे उतारकर शुळजारीलाळ तुरंत 
घायछोंके बीच जा पहुँचे और अपने कार्यमें तसरतासे 
जुट गये--जैसे अपने ही परिजनोंकी सेवा-थुश्रूधा कर 
रहे हों । 
दूसरे दिन भी पत्नी जब झछायी तब वे गम्भीरभावसे 


उसे समझाने छो---“तुम मुझे कत्तव्यसे विसुख करनेपर 


“तुक हो १ डाक्टरकी पत्नी होकर तुम्हें कर्तेव्यका भान 
नहीं--केवछ धनका लोम है । पीडितोंकी कराह सुनोगी 
तो तुम्हारा भी रोम-रीम सेत्राके लिये आतुर हो जायगा । 
ऐसे कारुणिक दृश्यको सामने देखकर वही डाक्टर 
अपनी पत्नीके पास मौन साथे घरपर बैठा रहेगा; जिसके 
हृदयमें दया नहीं, जिसे कर्तव्यका ज्ञान नहीं और जो 
केवल खाये साधनमे ही मस्त होगा । पुठ सेवाके 
Free प्रकार _ हैं--तड्पते रोगीका तन-मन-धन लाक, 


सहानुभूतिके साथ रोग मिटा देना; निराशको आशान्त्रित 
वना देना, निरपराधको बचाना, किसीकी आपसी शत्रुता 
मिटा देना, अनाथ एवं निराश्रितोंक्रो आश्रय देना; लुटेरा, 
डाकुओं, चोरों, ठगों, उठायीगीरों; प्रोखेबराजोंसे किसीकी रक्षा 
करना, अभावग्रस्तकी आर्थिक सहायता करना, असहाय 
छात्रको सहायता दिलाना, स्मारकरूपमें बिद्यालय) 
धर्मशाला, गोशाळा, औषप्रवाळय, आतुराल्य) देवालय, 
कुएँ, बावली, प्याऊ आदि बनवाकर उनके संचालनका 
उत्तम प्रबन्ध करा देना, अन-वश्नका गुप्त दान देना 
इस प्रकार सेत्राके अनेक कार्य हैं | इनके करनेसे 
मानव-हृदयपर ऐसा उत्तम प्रभाव पड़ता है कि उसमेसे 
खार्थपरता, छळ, कपट, असत्य, अन्याय, अग्रेम, 
अपतित्रता आदि दुर्गुण निकलकर सद्दुणोंकी वृद्धि और 
भाव-शुद्रि होती है । “सत्यं शिव सुन्दरमःमें अभिरुचि 
बढ़ती हे, जिससे मानव लोकप्रिय तो बनता हदी दै, षर 
उसका भगवत्परेम दृढतर बन जाता हैं । ऐसे “सर्वेनूत- 
हिते रताः? मानवोंका समाज व्यक्ति, समष्टि) देश, 
जाति, धर्म और खयंको उन्नत करनेमें समर्थ होकर 
समझने लगता है कि ये सब कार्य भगवत्सेबाखरूप 
ही हैँ ॥! 

डाक्टर गुलजारीलालने आगे कहा-- परंतु प्रिये ! 
हम तो ये सब नहीं कर सकते । हमारी रोजी-रोटी तो 
रोगियोकी चिकित्सासे पैसा कमाकर चलती है किंतु 
इसी पेशेमें यदि हम थोडा-सा उदार वनकर निस्खाथ 
सेवामावसे रोगियोका- दुखियोंका रोग शोक दुःख 
मिटानेमें लग जाये तो परमात्मा भी हमसे प्रसन्न होगा 
और यदि इतना भी इम नहीं कर सके, तो हमारी 
कमाईको, और विशेष रूपसे हमारी मानवताको धिक्कार 
हे ! फिर तो हमारी संज्ञा 'अनकीट' और पृथ्वीका 
भारी भार ही दोनी चाहिये । अब तो यह सब तथ्य 
तुम समझ गयी हो न £? 
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श्रीमती जसोमतीके ख्रीसुलभ-भाबुक चित्तपर पतिके मनमें दृढ़ धारणा बना ळी कि “हमारे इन चिकित्सक | 
समझानेका उत्तम प्रभाव पड़ा । वे भळीभाति जान गयीं महानुभावोंका जब कभी कोई भी कठिन-से-कठिन काग 
कि पीड़ितोंकी सेवा-टहळ करना चिकित्सक ही नहीं, पड़ेगा तो हम तन-मन-धन लंगाकर सहर्ष एवं सोत्साह | 
प्रत्यक मानवका प्रमुख धम है । उन्होंने पतिके साथ उसे करेंगे । चाहे उस कार्यको सम्पन्न करनेमे हमें | 
संत्रा-कायाथे चळनेकी इच्छा प्रकट की | डा० गुळजारी- कितनी ही परेशानियोंका सामना अथवा रात-दिन अथक 
लाल बोळे--'सहण चलो | नारी तो करुणा, प्रेम, परिश्रम करना पड़े; क्योंकि इन्होंने हों जीवन: 
दया और कश्सहिण्णुताकी मूर्ति होती हे | राष्ट्रकवि दिया है |! 
श्रीगुप्तजीने नारीके लिये वाक्य कहकर नारीके मातृत्वमय 
कोमल भात्रोंको साकार-सा बना दिया है | मेरा विश्वास 
हैं कि मेरी अपेक्षा तुम चौगुनी सेत्रा कर सकोगी ।? इतना 
वीहकर डा० गुळलजारीलाळ अपनी पत्नीको दुर्घटनाग्रस्त 


SoS 


उपर्युक्त विचार अति श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी 
भावनासे पूरित है । वास्तत्रमें लोकोपकारकी लालसाः 
से ळगनके साथ सेवा करनेका ऐसा ही सर्वोत्तम ओर 
अगिट प्रभाव पीड़ित मानवोंके अन्तःकरणपर होता है |. 
त्युपकारकं ये उच्चतम भाव मनमें खतः उपजते हैं | | 
इनका उपजानेमे किसी प्ररणाकी आवश्यकता नहीं होती| । 
इन भावोंकी वही जानता है, जो क्रिसीके उपकारसे | 

उछ समय बीत जानेपर सव व्यक्ति चंगे हो गये | उपकृत हो. चका होता | दूसरा मानव इन छिपै | 
समन चिकित्सकका सच्चे हृदयसे आभार माना और सद्भावोको नहीं जान पाता | 


क्षत्रम साथ ले गये और वहाँ दोनों पति-पत्नी घायदों- 
की सेवामें जुट गये । 


xX xX x 


| 
जीवन त्रिवेणी | 


(छेखक--श्रीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 


नानात्वसं एकत्वका विशुद्ध बोध ज्ञान हे । नानात्वमें एकत्वकी सहज अनुभूति प्रेम है । इसी बोध एवं : 
भित्तिपर स्थित सतत सर्व भूतहितःरतता कर्म हे। Prt I 


ताराआको एकरस, एक-रूप तथा. पुक-नाम होकर बहने दो । जीवनके एके" 
क्षणके एक-एक कणको इनका संगाम-स्थळ वनने दो। फिर 
एकचित्त होकर नित्य स्नान करो । स्नान क्या, समा जाओ सदा- 


जीवनमै ज्ञान, प्रेम तथा कर्मकरी. त्रि 


Bi i रइस चिवेणीमें लोक-परलोककी सुध दिसार | 


सदाके लिये इसमें ओर: फिर देखो चमत्कार । सहज [ ऽप्रम-7 
पदमें प्रतिष्टित होओरे । परमधाममें प्रवेशके लिये अयाचित ही पासपोर्ट प्राप्त होगा ।. परम ्रियतस स्वयं गळे आ लगा 
"नितान्त जीवन-कृतकृत्यता चरण-चेरी बनी तुम्हारे पीछे-पीछे फिरेगी । 9 । | 
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ष्टि संवत्सर ~ बैदिक ऋषियोंके अनुसार तथा आधुनिक विज्ञानके अनुसार 


( लेखक--श्रीघनदवामिंदज्ी 


महर्षि दयानन्दने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि-भाष्य- 
गके खण्डमें सश्की उत्यत्तिक्ा 


© «टा. ८. 2. 
समय १९६०८५२९७६ वष अंकित किया ह | 


उसके लिये उन्होने वैदिक प्रमाण भी उपस्थित किय ह 
और प्रत्येक आर्य ( हिंदू ) गृहस्थ जो संकल्प 
करता हे, उस संकल्पके मन्त्रका भी ऋषिने उद्धरण 


करके सिद्ध किया है कि यह हमारी सर्वेविदित बात 
हे | यहाँतक कि न केवल वर्षकी ही गणना की जाती 
है, किंतु मास, पक्ष, वार और पळल-विपलकी भी गणना 
होती है । संकल्पक्रा मन्त्र निम्न प्रकार है 


ha 


श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराध वेचस्वतमन्वन्तर अष्टा- 
वशाततमं युग काळयुग न=ाळप्रथमचरण असुक- 
संबत्सरायनतुमासपक्षदिननक्षत्रलग्नसुहतं अनद 
कृत्यं क्रियते । 
इसमें गणितके अनुसार जितने पारिभाषक 
उनकी काछावधि निश्चित है | यथा- कुळ १४ 
मन्न्तर हैं, उनमें ६ बीत चुके हैं. और सातौँ चल 
रहा है । इस सातवें मन्वन्तरक्ा नाम वत्रखत ६ | चार 
युग हैं---सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--जों 
सभी जानते हैं । प्रत्येक युगकी अलग-अलग काळ-गणना 

। चार युगका एक चतुर्युगी होता हैँ | २७ चतुयुगी 

बीतनेके पश्चात्‌ यह २८ वीं चल रहीं हैं | इस प्रकार 
गणना करनेपर इस वर्ष सष्टि-संक्रसर १९६०८ २० 
हुआ | लेख छंत्रा न हो सलिये मन्वन्तर आदिका 
कालावधियोंकी मणना नहीं की गरी हैं | जा इसे भी 
देखना चाहते हों, वे महाषिल ऋग्नेदादि-भाष्य- 
भूमिकाके उचित प्रष्ठोंको देख सकते हैं । 

अब यह देखना हैं कि वर्तमान त्रिज्ञानत्रिशारदाको 

[नतम खोजसे सृटि-संवत्सरकी गणना कितनी होती 
हे और उनकी खोजके साधन क्या-क्या हँ । 

[eee आदि भर्मग्रन्थोके अनुसार तो सश्िसंवत्सरकी 


शब्द 


है, 


मा० ६े- 


गुप्त ) 
बात छोड़नी ही पढ़ेंगी; 
खोजके साथ तनिक भी तुलना नहीं की जा सकती । 


क्योंकि इतकी वैज्ञानिक 

जबतक्र नत्रीनतम साधन रेडियो एक्ट्रीजिटीका 
आविष्कार नहीं हुआ था, तबतक वज्ञानिकाको वाते भी 
मनगदून्त कल्पनामात्र थीं। १८वी सदाम फ्रासक 
विज्ञानवेत्ता श्रीवफ्फनने पृथ्वीकै तापमानक आवारपर 
उसकी आयु ७० हजार वर्ष मानी थी । 

किंतु अब इस विषयमे विज्ञान प्रास: .प्रणतातक 
पहुँच गया प्रतीत होता हैं । सृष्टिसंत्रसरको खाँजम 
दो मुख्य बातें हैं, जो अचूक हैं । यूरॅनियम, शरियम, 
पोटेशियम आदि रेडियो एक्टिव घातुओंका हास ( डिके ) 
तथा सीसा ( लेड ) में परिवर्तित हाना | इस परिवर्तन- 
की गति सभी अवस्थाओंमें एकरम हैं, चाह ताए, 
परिणाम या दवाव कुछ भी हो | 

पथ्वीके अन्तस्तापक्री गणना तथा चट्टानोंकी बनावट 
एवं समुद्री जलमें खवण-बोळ आदिका मा सुम द्र्श्सि 
अध्ययन क्रिया गया ह । 

इन सभी बातोंके अध्ययनसे अब विज्ञानवेत्ता इस 
परिणामपर पहुँचे हैं कि सश्टिसंवत्सरका काठ ठगभण 
दो अरब वर्ष है । यह काठ वैदिक ऋषियांड्ारा घात 
कालके ब्रिल्कुळ अनुरूप 

अब प्रश्‍न यह उठता हैं कि जिस अनुसवानक 
डिये वैज्ञानिकोंने जटिल उपकरणाके प्रयोगसे पचासा 
वर्ष लगाकर भी ळगभग दो अरब वर्ष निश्चित क्रिया, 
वहाँ हमारे ऋषियोंने 'टगमग' शब्दका प्रयोग न करके 
वास्तक्रिक कालकी गणना कैसे की होगी ! 

इस सम्बन्धमें भगवद्वीताके दो इलोक मुझे याद 
आते हैं--- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः। | 

मनसस्तु परा बुद्धिया बुद्धेः परतस्तु सः ॥ DD 
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TS STA lS ८ ह; “शेक 


शान तेऽहं सविक्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयो 5न्यज्ज्ञातव्यमवरिण्यते ॥ 

योगस्थ ऋषियोंको विश्वका सम्पूर्ण ज्ञान साक्षात्क 
हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं | "ऋषयो 


मन्द्रः ऋषि केवळ मन्त्रज्ञाता नहीं, साक्षात्‌ 


देखनेवाले होते हैं । ज्ञानचक्षुसे केवळ जाननेवाले नहीं 
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होते | इसम कुळ भूल भी हो सकती ह । परंतु योग- | 


-चक्षुसे साक्षात्‌ दर्शन होता है, जिसमें भूछ 
भी गुंजाइश नहीं होती | 


oo 


कबीरके काव्यमें भ्रष्टचार-उन्मलनकी शिक्षा 


( लेखक - श्रीगोवर्धनलालजी पुरोहित, एम्‌० ए०, बी० एड० ) 


आजकल भ्रष्टाचार मुख्य चर्चाका विषय बना हुआ 
। देशके चोटीके नेता इसी उधेड़-बुनमें लगे हुए हैं 
कि इसे केसे समाप्त किया जाय ? इस विनाशकारी 
तत्तके खतरेसे देशके विचारक् तथा समाज-सुधारक 
सवेदासे सजग रहे हैं | यों श्रष्टाचारकी ठीक-ठीक 
व्याख्या करना कठिन हे | समाज-विरोधी प्रत्येक कार्य- 
को यह संज्ञा दी जा सकती है । सूक्ष्म दृष्टिसे विचार 
किया जाय तो अनुचितरूपसे धन कमानेङी लाळसाको 
शचार कह सक्ते हें । घन-डोळुपता, जो भ्रष्टाचारका 
पयाय हो हैं । सभी भर्मोमे धन-डोळुपताको म्रए- 
काय बताया गया हे । परंतु खेद है कि आजकी 
शिक्षाम जीवनको निखारनेवाळे धार्मिक तत्तोंका समावेश 
नह हृ | यही एक प्रधान कारण है क्रि आज हम अनचित- 
रूपसे धन कमाकर दिन-प्रति-दिन भ्रष्ट होते जा रहे हैं | 


याद हम अनेतिकरूपसे धन-संचय करना छोड 

तो समाज तथा सरकारके भयंकर सिरद्दंको दूर कर 
सकत € | अपने परिश्रमसे जो मिल जाय, उसीसे 
अपना निर्वाह कर लेना श्रष्टाचार-रोगकी रामबाण ओषधि 
है | महात्मा कबीरने यही समझकर धनः लोछुपताको 
सम्यसमाजक छिये घातक बताया । उन्होंने अपनी 
साखयांम सरल तथा संयत जीवनपर अधिक-से-अधिक 
जीर द्रिया--- 

कहा चुनाव मेडियाँ, लंबी भीति उसारि। 

घर तो साढे तीन हाथ, घना तो पोने चारि ॥ 


~ 


` कबीर साहब कहते हैं कि 'हे-मानव ! तू विशाळ 


1? /ग/ 


24, 


दोनेकी कुठ | 


भव्य मह बनानेमें क्यों लगा हे ? अन्त समयमें तेरे 


लिये तो साढे तीन हाथका 
अधिक लंबा है, तो पोने 
बहुत है 


घर ( कन्न ) पर्याप्त है | 
चार हाथ स्थान तेरे लिये 
|! चोरबाजारी तथ स्वोर जो बडबडे 
महल बना रहे हैं, उनको स्पष्ट चुनौती है | 


— 


सहज मिले सो दूध सम, माँगा मिले सो पानि । 

कह कबीर वह रक्त सम, जामें खैंचातानि ॥ 
कवीर साहेब इस तथ्यको स्वीकार करते हैं कि 
जीवन-यापनके लिये धनकी आवश्यक्ता होती है, 
परतु वहा धन पवित्र है जो सहजरूपसे परिश्रमद्वारा 
अजत किया गया हो । माँगनेसे मिळनेत्राला पैसा पानी- 
के समान हृ । परंतु जो धन घृणित साधनोंसे दूसरोंका 
शोषण करके प्राक्त क्रिया जाता है, वह रक्तके समान 

है | सम्पत्ति जीवन-यापनका साधनमात्र है, साध्य नहीं । 
साइ दीजिये, 


इतना जाम कुटूब समाय। 


म भा भूखा ना रडू, साधु न भूखा जाय॥ ˆ 


गन इतना हा पर्यात्त हं, जिससे कुटम्बका भरण 
पण हा सक तथा आनेवाले अतिथि भूखे नहीं लौटे । 
रसस अतिक धन, श्रष्ट जीवनमें ही सहायक होता 


रूखा सूखा 
` देख बिरानी 


खाइ के, 
चोपड़ी 


उंडा पानी पीव। 
मत छळलचावे जीव ॥ 
कबीर साहेब कहते हैं कि अपने परिश्रमसे जितना 


मिले, उसीमें संतुष्ट होना चाहिये । दूसरोंके त्रिलासी | 


` जीवनको देखकर मनको नहीं ललचाना चाडिये | 
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| 
| 


| 


हि | 


ऐशी 
णक 
पास-पड़ोसके 
अनुचित ढंगसे 
श्रष्टाचारियोंका 


गति संसारकी, 
पडा जेहि गाडमे, 


ज्यों गाडरकी 
संत्रे जाहि ते बाट॥ 


ठाट | 


धन-वेभवको देखकर हमछोग भी 
घन कमानका प्रयास करते हैं । हमें 
अन्धानुकरण नहीं करना हे । 
विवेक-संसारके सही मूह्योंक़ों पहिचानना है | 
कबीर साड मुझकों, रूखी 
चुपडी मॉगत में डरू, रूखी 


अपने 
रोटी देय । 
छीन न लेग ॥ 
जीवननिर्वाहके लिये जो मिल जाय, उसीमें संतोष 
करनेसे मनक्री पत्रित्रता बनी रहती है । अधिक 
प्रढोमन करनेसे कभी-कभी मूळ आवश्यक्रताओंसे भी 
वञ्चित हाना पड़ता हे । सट्टा लगानेवाळे इसके भुक्त- 


~ 
[गा ह | 
आधी तो रूखी भली, पूरी तो संताप | 
जाँ चाहेगा चोपड़ी तो, बहुत करेगा पाप ॥ 


जीवन-यापनके छिये जो अपने परिश्रमसे मिळे, 
वह श्रेष्ठ है । इससे अधिक प्राप्त करनेमें मानसिक 
दुःखको आमन्त्रित करना हैं | यदि हम बहुत ही 
अधिक प्राप्त करनेका प्रयास करेंगे तो हमें अनेक भ्रष्ट 
वार्यो झा सहारा लेना पड़ेगा | बिना अनाचारफे बहुत 
अधिक धन एकत्रित करना सम्भव नहीं है । 
चलो चलो सब कोइ कहे, बिरला पहुँचे कोय । 
एक कनक ओर कमिनी, दुर्गम घाटी दोय ॥ 
सभा लाग आत्मोन्नतिकी बात करते है । परंतु 
कुछ ही व्यक्ति आत्मोन्नति कर सकते हैं । आत्मोन्नतिके 
“कयम दो बड़ी वाधाएँ हैं--एक खर्णके प्रति लालसा, 
दूसरा अत्यधिक काम-वासना । 
जूआ चोरी 
जा 


मुखबरी, व्याज घूस पर-नार | 
चाहे दीदारकों तो एती बस्तु बिसार ॥ - 

कबीर साहेब स्पष्ट रूपसे घोषित करते हैं कि 
इश्वरको प्राप्त करनेके लिये हमें जुआ, चोरी, परनिन्दा, 
व्याज, रिश्वत तथा परख्रीको तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी |! 


अनुचितरूपसे धन कमानेपर स्पष्ट प्रहार क्रिया गया है । 


वि 
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तू मत 
पिंड प्रानसे बंधि रहा, 


मेरा द्वे सब कोय । 
सो अपना नहिं होय ॥ 


जान बाबरे, 


दुनियाभरकी दौळत बटोरकर रखनेतालोंको 
चेतावनी देते हुए कबीर कहते हैं 
अपना नहीं है | हे मूख मानव ! झारीरमें ही प्राण निवास 
करता है । वह भी शरीरको छोड़कर कहाँ-का-कहीं 
चला जाता है | तब व्यर्थमें ही लाळची क्‍यों बनता है १ 


स्पष्ट 
-संसारका कुछ भी 


राठी दाम न बाँध, नहिं नारी से नेह। 
कह कबीर ता साधुकी, हम चरननकी खेह ॥ 


>. 


कबीर साहब कहते हैं फि 'जो साधु या सजन 
धन-संग्रह नहीं करता और व्यभिचारसे कोसों दर रहता 
हैं, हम उसक चरगोंका धूळ हैं |! 

माखी गुढ्मै गडि रही, पंख रह्यो लिपटाय । 

हाथ मळे औ सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥ 

लालच ही भ्रष्टाचारका पर्यायवाची शब्द हे । यह 
बढुत ही बुरी वस्तु है । मक्खी भी हमें यही शिक्षा 
दे रही हे कि लालच करना बहुत बुरा है 

स तरहकी अनेकां साखियाँ कबीर साहेबने समाज- 
के आचरणको शुद्र करनेके लिये लिखीं | हमें यह 
निर्विवादरूपसे मानना पड़ेगा क्रि धनके प्रति अत्यधिक 
लालसा ही म्रराचार है । हमारे धर्मशात्रोंमे लोमको 
पापका पिता बताया गया हे | अतः यदि भ्रष्टाचारको 
मिटाना हे तो हमें शिक्षा तथा घमद्वारा घन-छोलुपता- 
को समाजके मानससे निकालना होगा । इसके अतिरिक्त 
और कोई कारगर उपाय नहीं हो सकता | 

भ्रष्टाचार मिटानेके मानवीय उपायोपर हमारे 
संत-महात्माओंने अपनी लेखनीसे अत्यधिक प्रकाश 
डाला है । यदि इन उपायोंको स्वीकार नहीं क्रिया गया तो 
इसका दुसरा विकल्प आधुनिक साम्यवाद दिन-प्रति-दिन 
फेळ रहा है । भ्रष्टाचारका मूळ कारण श्रन-लोळुपता है । 
यदि हम इससे दूर नहीं रहे तो साम्यवादी शासनमें हमें 
पशु बननेके लिये तैयार रहता चाहिये । 
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सुरेशके पुनजेन्मका वृत्तान्त 


( लेखक--शरीप्रकाधजी गोस्वामी ) 


अपनी मृत्युके एक दिन पूर्व बेमुळा ( लंका ) के 
निवासी सुरेश मैतमूर्तिन बोषणा कर दी थी कि मैं कल 
रातको मर जाऊँगा और उसके दूसरे दिन दशा 
सुधरनेके बावजूद भी रातके समय उसका देहावसान 
हो गया । कहा जाता है कि रुग्णावस्थामें ही सुरेशको 
यह भान हो गया था कि उसकी मृत्यु यदि उसी बीमारी- 
से हो गयी तो उसका पुनर्जन्म उत्तरी भारतमें' कहींपर 
होगा | उसकी मृत्युके दो वर्ष बाद सुरेशके गुरुभाई 
श्रीआनन्द नेत्राय मद्रास आये और वहाँके एक 
सुप्रसिद्ध ज्योतिपीसे पुरेशके पुनर्जन्मके विषयमें पूछ-ताछ 
की । ज्योतिपीने बताया कि सुरेशा पुनर्जन्म बिहारमें 
हो गया है । इन ज्योतिषी महोदयने यह भी बताया कि 
इस जन्ममें सुरेशके पिताक नाम रमेशसिंह है तथा 
माताका नाम सावित्री हे और यह भी बताया कि 
सुरेश निश्चय ही उन्हें मिल जायगा | | 

इतनी सुचना प्राप्त करनेके बाद श्रीआनन्द 
नेत्रायने बिहारमें जन्मे एक ऐसे बालककी खोजबीन 
करनी आरम्भ कर दी, जिसका ब्यौरा उपर्युक्त वर्णनसे 
मेळ खाता हो । लेकिन बिहार-जेसे प्रान्तमें यह पता 
लगा लेना आसान काम नहीं था । इसलिये उन्होंने 
बुद्धगयाके एक भिक्षुको इस सम्बन्धमें पत्र लिखा । 
भिक्षुने भी बालकका पता छगानेकी पूरी कोशिश की, 
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिठी | 


सन्‌ १०५८ में आनन्द नेत्राय मनीलामें एक 
धार्मिक परिप्दकी बेंठकमें भाग लेकर वर्मासे कळफत्ता 
होते हुए बुद्धगया आये | वहाँपर वे अपने एक भित्र 
भिक्षु सोमानंदसे मिले और उसके समक्ष उन्होंने सारी 
घटनाका जिक्र क्रिया । वहींपर उन्हें एक पंथ-प्रदर्शक- 


| द्वारा यह राय भी दी गयी.कि पहनते सिाईजे«,ठ्रपीकी अत, कहदी तो उन्होंने उनसे-अविष्यत्राणीर 


शायद उन्हें विहारमें कही 
बारेमें पता ळग सकता हैं 
उसकी छानबीन शुरू हुई 


जन्मे सुरेश नामक वाल्कके | 
। तदनन्तर पुलिस-रिकाडमे 


“0110 


वहाँ यह देखकर उनको एक आश्रर्यमिश्रित | 
प्रसन्नता हुई कि ज्योतिषीके बताये अनुसार दी पुलिस: | 
दफतरके जन्म-रजिस्टरमें सुरेश वन्द रमेशसिंहका 
नामाङ्कन तीन वर्ष पूर्व जन्मे एक बालकके रूपमें हुआ 
था । पुलिसबालोंने उनको दया नामक जगहमें इस. 
सम्बन्धमें विस्तृत जानकारी होनेके बारेमे बताया । वहाँ 
जानेपर माळूम हुआ कि यह परिवार बुद्धगयासे १० | 
मीलकी दूरीपर जतिया नामक गाँवमें निवास करता है, 
इस सूचनाके तुरंत बाद एक ब्राह्मणके ळडक्रेफो जतियामे | 
यह जानकारी प्राप्त करनेके लिये भेजा गया | उम्र 
ळडकेने यह सूचना भेजी कि 
में चाही गयी सारी जानकारी 


उपयुक्त परिवारे सम्बन्धः | 
बहाँपर उपलब्ध है | | 


| 
इसके बाद आनन्द नेत्राय सोमानंद और एव | 
गाइडको लेकर जतिया आये । जतिया गाँवमें प्रवेश | 
करनेसे पूर्व एक किसानने उन्हें बता दिया या कि 
हाके निवासी किसी अजनवीको गाँवमें नहीं आते 
देते । इसके बावजूद भी जब वे गाँवमें पहुँचे तो उन्होंने 
देखा कि १०-१५५ व्यक्ति लाठियाँ लेकर घटनास्थलार 
पहुँच गये हैं | वे लोग यह कह रहे थे क्रि यदि वै 
ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं, तभी उन्हे गाँवमें- आने द्या 
जायगा । बालकके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करी 
अपना उद्देश्य जत्र आनन्द नेत्रायने उन्हें बताया ती 
वे लोग और भी नाराज हुए । उन्होंने समझा कि 4 
साधु शायद बन्चे.हो भगा ले जानेके लिये ही वहाँ आर्थ 
हे । इसलिये जब्र आनन्द नेत्रायने उनके समक्ष भवि 


॥ ३] 


किताब भी मागी । शुरू शुरूमें गाँववालोकों 
नसी प्रकार भी संतुट नहीं किया जा सका । इसके बाढ. 
ग्रह बतनिपर कि वे लंकामें एक बहुत बढ़ प्रापासर 

लगनिके लिये 


और बहुत दुरसे केवळ इसी वातझा पता 
त्रहाँ आये हैं तो वे लोग कुछ संतुट हुए । लेकिन शसक 
बावजूद भी आनन्द नेत्राय वाळक पुरेशसे नहीं मिट 
पाये और उन्हें वैसे ही वहाँसे लौट आना पड़ा | 
बुद्धगया आये 
व्यवहारके लिये 


दुसरे दिन बालकके पिता खुद 
आनन्द नेत्रायसे अपने 
उस समय यह भी कहा कि 


1 


र उन्हाने 


क्षमायाचना की । उन्हों 
यदि वे चाहें तो 


रूपसे मि ला सकत 


~ 


टकर 
| किंतु इस वार अधिक समघ न 


बालक सुरेटासे निस्सकांच 


ल 
र 
ळें 


होनेसे आनन्द नेत्राय यह कहकर लंका लौट गये कि 
बालकको उसके पूर्वजन्मकी मोताजीस मिना 


उचित रहेगा । 
में जव आनन्द नेत्राय फिर 
ही आकर 
लंकामे अपनी मॉके 
बिषयमें बताने लगा है तथा यह भी वताता हैं वहीं 
उसके एक गुरुभाई भी हैं जो चरमा पहनत हँ । 
सुरेश उनसे कई बार लंका छे जाये जानक छि भी 
ग्रह कर चुक्रा हैं । इस तूचनापर आनन्द नेत्राय 
रमेशसिंहके साथ जतिया आये और वही नहोंने पहली 
वार सुरेशसे भेंट की । पुरेराने नस ही उन्हे देखा, 
कहा जाता हैं क्रि उसका आँखमै आँस आ गये । 
लेकिन आनन्द नेत्राय बहुत देरतक कठार ही बने रहे 
और उन्होंने सुरेशके साथ एक पराये वच्य ही तरह 
व्यवहार क्रिया । किंतु आधिक समयतक वे स्वयं मा 
अपने आपको रोक नहीं पात और उन्होंने अत्यन्त 
आत्मीय मावसे सुरेशको अपने पास बुआ या | सुरेश 
ही उनकी गोदीमें वळ गथा | तब 
दिखायी । उसे 


अगली वार १९ 
बुद्धगपा आये तो रमेशसिह 
सूचना दी क्रि वालक्र तुरे 


उन्हं यह 


Me तत्काळ 
सुरेशो, उन्होंने अपना एक घडा 


भा 
सुरंशाक पुनजन्मका वतन 


देखकर खुझीसे उछलते हुए सुरेशने कहा कि यह ता 


उसीकी घडी है । वास्तवमे यह घड़ी उसीकी थी । 
उसके बाद वहाँपर आनन्द नेत्रायके साथ बालक सुरेश- 
का फोटो भी लिया गया । इससे पहले खुरेशको देखकर 
आनन्द नेत्रायने यह भी बताया था कि उसके चहरुका 
बनावट काफी मात्रामें प्रवजन्मके उसके माई से 
मिळती है । 

बालक सुरेशके वृत्तान्तके सम्त्रन्धमे कुछ 

महत्त्वपूर्ण बातें 

अपनी मृत्युसे पहले सुरेश मैतृमूतिकी इस वातकी 
पूर्व जानकारी हो जाना कि उसका पुनर्जन्म उत्तर भरतक 
किसी प्रान्तमें होगा और इस घटनाका वादम सुह 
निकल आना निद्चय ही मनोज्ञानसे सम्बन्धित किसा 
अभूतपूर्व अनुभवके होनेको सिद्ध करता हैं । 


मद्रासके एक सुप्रसिद्र ज्योतिवीका सुरेशके 
पुनजंन्मके सम्बन्धम '५००० वर्ष पूर्वे लिखी एक पुस्तकक 


हवाळेसे यह वताना क्रि उत्तर भारतम विहार प्रान्तर्म 
उसका फिर जन्म ह: हे और उसके माता-पिताका 
नाम अमुक्-अमुक हैं और उन तमाम ब्रातोंका अक्षरशा 


सत्य निकल आना भारतीय विज्ञानकी इस मामलम 
आइचयजनक जानकारीका विश्वके सम्मुख बड़ हा 
शक्तिशाली ढंगसे प्रस्तुत करता ह । 


इन सत्र त्रातोंके आधारपर ही आनन्द नेत्रायका 
खोजके ल्यि निकल पड़ना और अन्तमै इनसे 
सम्बन्धित सत्यक्ना साक्षात्कार कर लेना बहुत हा रोमान्चक 
तथा विशिष्ट घटना ही कहीं जायगा | इसके अतिरिक्त 
भी इस घटनाका जो एक और महस्य पढ्छ 
है वह यह कि सुरेशके जीवनम भत्रिप्पम होनेत्राली 
घटनाओंकी जानकारी भी कक्रयारनाडा नामक पुस्तकको 
देखकर जिस प्रकार दी गयीं हैं, आगे अनिवाळे 
समयमें वे अपना परीक्षण स्वये होंगी । हमें यही देखना 
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४ कि क्या दस साळकी अवस्था प्राक्त कर लेनेके साथ 
ही सुरेश तरद्भधर्ममें दीक्षित हो जायगा | आदि-आदि | 


परामनोतिज्ञान-विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर पूर्वाग्रहरहिंत होकर वैज्ञानिक रीतिसे पूर्वजन्मक्री 
घटनाओंकी खोज और अध्ययन कर रहा है | इन 


घटनाओंकी वैज्ञानिक जाँच हो सके, उसके लिये यह 


आत्रस्यक् हैं 


कि पाठकोंद्रारा ऐसी घटनाओंकी अधिका. _ 


विक जानकारी त्रिभागको भेजी जाय । इस सम्बन्धे 


पत्रञ्यत्रहार नाच लिखे पतेपर किया जा सकता हे 
डा० देमेन्ट्रनाथ बनर्जी 

संचालक) परामनोविज्ञान-विभाग 

राजस्थान विश्वविद्यालय, 

जयपुर, राजस्थान 


DIRS 


रामवाद भारतीय संस्क्रतिकी अद्भुत अनुमति 


( लेखक--श्रीजगतनारायणजी निगम ) 


~ 


जत्रनक एक उस विशेष आदशको हम रामवाद 
की संज्ञा दे सकते हैं जिसमें श्रीरामका तखप्रूण 
मनुष्यल मानवके इहलौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदयके 
हेतु एक दिशाकी ओर इङ्गित करता है । हम जितने 
भी ऊँचे आदर्श मनुष्यकी कल्पना कर सकते हैं, श्री- 
रामकं व्यक्तितमें उसे यथार्थ पाते हैं । यह 
अपनम सवेथा सम्पूणं हे; क्योंकि 
राम-चरित्र अन्त सरल, 
क्षेत्रम मर्यादासे युक्त है | 


आदरा 
इसका स्रोत-रूप 
नीति-बोधक और प्रत्येक 


श्रीरामके जीवन-चरित्रका यह आदर्श अनेक 
धाराओंमें प्रवाहित होता-सा ळगता हैं । वे अवतार 
मान गये हैं, किंतु सदैव जनताके हृद्यपर उनके 
खिम अधिक गहरा प्रभाव छोड़ा है । राम जो 
उऊ भा हा, सवप्रथम वे एक आदर्श मानव हैं, जिनमें 
सानव्रताक समीप वाञ्छनीय तत्त्व स्पष्टरूपसे विद्यमान 
हैं | वे एक योग्य और कर्तव्यपरायण पुत्र हैं जो 
कठिन-से-कठिन क्षणोंमें भी पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य 
करनेके लिये तत्पर हें । वाल्मीकि-रामायणमें श्रीरामने 
कहा € कि आज्ञाके विना पिताका कार्य-सम्पादन 
करनेवाला पुत्र उत्तम हे और आज्ञा पानेपर जो पिताका 
काय करता हे वह मध्यम पुत्र है तथा जो आज्ञा पानेपर 
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भी उसका पालन नहीं करता वह तो मलस्त्ररूप है |! 
ऐसा कहकर उसे कार्यान्वित कर देनेमे श्रीरामके 


गम्भार अन्तःकरणका सुन्दर परिचय [मिळता है | 


जीव्नके भोतिकवादी पहळको सर्वथा स्त्रीका 
करते हुए भी श्रीराम किसी भी प्रकारके मोह अथवा 
महत्त्वाकाश्लासे मुक्त थे | उनके चरित्रपर मनन करने- 
से जीवनके प्रति ब्लृणा कदापि नहीं उत्पन्न होती, 
बल्कि एक दिव्य-प्रेमकी भावना उदय होती है । श्री 
रामकी गाथा स्वार्थपरतासे दूर है । राजतिळकके 
अत्रसरपर अकेले राज्य स्वीकार करनेमें उन्हें बड़ा 
अनौचित्य प्रतीत होता हे | पिताक़ी आज्ञासे वे 
राज्याभधकका प्रस्ताव स्वीकार तो कर लेते हे, । 
उनके हृदयम भावना यही है कि मैं एक प्रथामात्र 
कं कर रहा हूँ, वास्तवमें राज्य तो भाइयोंका है । इस 
अव्सरपर भरत और उत्रुघ्नके अनुपस्थित होनेपर 

मणसे वे कहते हैं 

सौमित्रे भुङक्ष्व भागास्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जावन चापि राज्यं च त्वदर्शमभिकामये ॥ 

“भाई सौमित्रे ! तुप ( लोग ) वाज्छित भोग और 
राज्यफलका भोग करो, मेरा यह 
तुम्हारे ही लिये है |? 


है 


जीवन और राज्य. 
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श्रीरामके दाम्पत्य-जीवनके उदाहरणसे इस तथ्यकी 
पुष्टि हो जाती है कि संयम और परोपकारकी भावनासे 
युक्त गृहस्थ-आश्रम ही सब आश्रमोमें श्रेष्ट है । उन्होंने 
गृहस्थ जीवनकी स्थापना धर्मके उपर की और 
ब्यक्तिगत भोगकामनादिसे मुक्त होकर इसे ऐसा बना 
दिया कि विवेक, आत्मत्याग, शान्ति, प्रसाद एवं 
कर्तव्यपरायणताके गुण स्पष्ट परिलक्षित हो गये | 

श्रीरामकी प्रतिभा उनके राजनीतिक जीत्रनमें 
भी पूर्णलपसे उभरी है । यही नहीं, उसमें समाजवादी 
विचारधाराके समुचित तत्त्व भी पर्याप्त अंशमें मौजूद 
हैं । प्रत्येक प्राणीकी विना भेदभावके रक्षा उनके 
राजभावका एक विशेष गुण है । वाल्मीकिजी 
लिखते हैं--- 

सकृदेच प्रपज्ञाय तवास्मीति च्च याचते | 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत मम ॥ 

प्रजाराधन राजाका मुख्य कर्तब्य है । इस मार्गमें 
आनेत्राली सभी बाघाओंको हटाना, भले ही बे निकटतम 
सम्बन्धियोंके कारण हों, श्रीरामने अपना लक्ष्य बनाया 
था और सीता-परित्याग तो उन्होंने केवळ सिद्वान्तों- 
पर अडिग रहनेके लिये ही किया । “उत्तर रामचरितःमें 
भत्रभूतिने उनसे कहलवाया है--- 

स्नेहं द्यां च प्राणं च अपि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥ 
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सत्य-संघता और इारणागत-वत्सलताके साथ-साथ 
राजनीतिक दुरदर्शिताक प्रसङ्गांमे भी हम उन्हे दक्ष 
पते हैं | समी प्राणियोंक्रो समान दृष्टिसे देखनेवाले 
श्रीराम अत्याचारियां एवं राक्षस-प्रवृत्तिके मनुरष्याँक्रो दण्ड 
देनमें कभी नहीं चूके | श्रीरामके बालि आदि 
अनेक कृलयोंक्री यदि हम वर्तमान भारत एवं विइवकी 
परिस्थितियोंके संदर्भमें त्रिवेचना करें तो उनकी 
आवश्यकता और उपयोगिता स्वत; ही सिद्ध हो जाती 
है । सर्वत्र इदवरके अंशको देखनेवाळा भारतीय सदासे 
ही शान्तिका इच्छुक दै | किंतु वह ऐसी शान्ति नहीं 
चाहता, जिससे युगो-युगोसे प्रतिष्ठित उसकी मान-मर्यादा- 
को कोई धक्का पहुँचे । श्रीरामके पुनीत आदर्शको 
सामने रखकर हम गान्ति-प्रतिष्ठापन एवं जनकल्याणके 
लिये उचित बल-प्रयोग भी कर सकते हैं | 

रामवाद हमें जीवनसे प्रेम करना सिखाता हैं, 
यह हमारे मानस-पटळपर एक त्यागकी भावना भी 
जाग्रत्‌ करता है । जीवनके प्रारम्भसे अन्ततकके सभी 
अङ्गोंका उचित मार्गनिर्देशन भी हमें इस सिद्धान्तके 
अन्तर्गत मिळता है | रामवाद मानवके सर्वतोमुखी 
बिकासका एकमात्र साधन हैं । यही भारत तथा 
विद्वकी असंख्य उलझनोंके अन्तके लिये एक सफल 
सिद्धान्त है । 


isn: TT कि 
९ 

परम आदरा राम | 

मात-पिता-गुरु भक्ति! एकपलीबत पावन । ५, 

स्रातप्रेम दारणागतवत्सळता मनभावन ॥ ५/ 

परम मधुर सोन्दयी काम-शतकोडि-लजावन । २ 

त्याग, शान्ति, बेराग्य, ज्ञान मुनि-चित्त लुभावन ॥ ९, 

शौर्य-नीति-बल-तेज शुचि उपजावत मन हषं है। ५७४ 

शौ 


९ 
दृष्ट दलन, सेवक सुद्दद: राम परम आददा हैं ॥- 


ॐ 
जलती 
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संततिनिरोध 


( लेखक--श्रीराजेन्द्रप्रसादजी जैन ) 


भें संततिनिरोधका विरोधी हूँ इसलिये कि 
इससे कुमारियों और विधवाओंमें व्यभिचार बढ़ेगा |? 


'व्यभिचारकी ओर जानेमें जो अनेक भय हैं, 
उनमेसे एककी कमी हो जायगी; परंतु जो सदाचार 
एवे संयमकी ओर भयके कारण नहीं, उसे कल्याणकारी 
समझकर अग्रसर होते हैं, उन्हें संततिनिरोधसे क्या 


भय है १? 
“में संततिनिरोधका विरोधी हूँ इसलिये कि 
इसका प्रचार अधिकांशतः शिक्षितां और समाजके उच्च 


' वर्गातक ही सीमित है । संततिनिरोधसे भारतमें उच्चवर्ग- 
का अनुपात और घट जायगा और में संततिनिरोधका 
विरोधी हूँ इसलिये कि यह केवळ हिंदुओंतक ही सीमित 
है । मुसलमान इसे स्तरीकार नहीं करते, जिसका फल कुछ 
दिनोंमें जाकर यह होगा कि आज जो जनमत-संग्रहकी 
माँग केवळ कारमीरतक सीमित है, कुछ दशकों पश्चात्‌ 
' कच्छ, केरळ एवं असमसे भी उठेगी |! 


यह संततिनिरोधका व्यावहारिक पहळू हे 
हह नहीं | यदि हम अपना संततिनिरोध- 
अभियान इस प्रकारसे चलायें कि उसमें अशिक्षित, 
निम्नत्रग एवं मुसलमान भी आ जाये तो फिर 
आप हमारा विरोध नहीं करेंगे १? 

“में संततिनिरोधका विरोधी हूँ इसलिये कि 
यह प्रकृतिविरुद्ध है | यदि संततिनिरोधमें ब्रह्मचर्य- 
का आश्रय लिया जाय तो मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ, 
अन्यथा घोर विरोधी । प्रकृतिकी कोई भी चेष्टा 
निरुद्देश्य नहीं है । उस चेष्टापूर्तिमें जो तृप्ति अथवा 
आनन्दका अनुभव होता है, वह प्रकृतिकी ओरसे 
मिळनेत्राला पुरस्कार है । संततिनिरोधके कृत्रिम 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उपायोंद्वारा हम प्रकृतिको ठगनेका प्रयत्न करते हैं बैस / 
कि पाचनशक्ति निबंल पड़ जानेपर जिह्वालोझ| 


रोगी हळवा चवा-चबाकर थूक देते हैं । भोजन . 


उद्देश्य है शरीरकी पुष्टि | यदि वह उद्देश्य पूर्ण नहीं 
होता तो केवल स्वादके लिये भोजन करना वहाँ 
कल्याणकारी है १ सभी वासनाएँ बीमत्स हैं । का. 
वासना तो संसारकी बीमत्सतम वासना है परंतु ए। 
पवित्र उद्देश्यसे जुड़कर वासनाएँ अपनी बीभत्सताको। 
खोकर सुन्दर रूप धारण करती हैं। वासनाओंको उनके 
पत्रित्र उद्देश्यसे हटाकर केवळ भोगके लिये वासना रहे, | 
इसमें हम मनुष्यको अध:पतनकी ओर ले जा रहे हैं | | 
पति-पत्नी, माता-पिता एवं संतान ही नहीं, मनुष 
मनुष्यके बीच घृणा उत्पन्न करनेमें सहायक हो रहे हैं। 
जीवनमें कोई भी कहीं भी पवित्र लक्ष्यविहीन व्यक्ति 
सम्मानका पात्र नहीं हो सकता । केवल भोगके लिये 
जीनेवाले व्यक्तिका यदि हम सम्मान करना भी चाह 
तो भी नहीं कर पाते । मानवप्रकृति ही कुछ ऐसी 
बनी हूँ |? 

“संयमका मार्ग ठीक है, परंतु जिनसे संयम | 
पल सकता, वे क्या करें १? 

“वही जो तुम पश्चुओंसे कराना चाहते » | 
कैसे विचित्र करुणासागर हो तुम, मनुष्योंके लिये ती 
चाहते हो वे कामभोग करते रहें और उनके सती 
न हों; क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ इसीमें है । अपने खा 
के लिये तुम मनुष्यकी संयमसम्बन्धी अराक्ततांवी 
दुहाई देते हो, दूसरी ओर चाहते हो कि पशु बि 
कामभोगके ही संतान देते रहें; क्योंकि तुही 

स्वार्थ इसीमें है । इसीमें तुम्हारी समता और प्राणम 
की करुणा छिपी हुई है । पशुआंको तों इतने भी क 
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। संतानपर संतान लिये जाते हो और मनुष्यो 
* भोगके छिये एकदम निर्बाध छोड़ना चाहते हो !! 


भोगकी अनुमति नहीं देते जो उनका प्राकृतिक 
अधिकार है. और कृत्रिम इंजेकशनके द्वारा उनसे 
काम- 


व्यावहारिक पक्षको समझो | विश्वकी जनसंख्या द्रुत 
गतिसे बढ़ती जा रही है और यदि इसी प्रकारसे बढ़ती 
रही तो एक दिन मनुष्यको प्रृथ्वीपर खड़े होनेके लिये 
भूमि और साँस लेनेके लिये वायु भी नहीं मिल 
सकेगी । संयमका मार्ग श्रेष्ठ है, मैं मानता हूँ । बिना 
एक पैसा व्यय किये संतति-निरोध भी होता है और 
जन-स्वास्थ्य भी सुधरता है परंतु जनता संयमके मार्गपर 
चल नहीं पाती । संयमसे समस्या छुलझती नहीं |? 


“जब एक मार्ग श्रेष्ठ और निरापद है तो उसपर 
जनता चल क्यों नहीं पाती १” । 

(क्योंकि वह मार्ग अत्यन्त कठोर हैं । 

“क्या चाँदमें जाने और वायुमें उड़नेसे भी 
अधिक कठोर है । जब तुम्हारा विज्ञान जल, थल और 
नभके बीहड़-से-बीहड़ मार्गपर चलना सर्वसुलभ कर 
सकता है तो संयमके मार्गपर चलना क्यों नहीं ! क्या 
'तुम्हारा विज्ञान बाह्य ग्रकृतिपर ही विजय प्राप्त करना 
सिखळाता है, अपने ऊपर नहीं ! क्या तुम्हारे पास 
ऐसे साधन नहीं हैं जो तुम काम, क्रोध और लोभकों 
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पछाड़ सको | यदि नहीं हें तो खुनो--इस संतति- 
निरोधी सम्यताका विनाश निश्चित है | विश्वका इतिहास 
बतलाता हैं कि जो विज्ञान आत्मविजयकी ओर अग्रसर 
होता हँ, वह उस विज्ञानको पछाड़ देता है जिसने केवळ 
जड प्रकृतिपर ही विजय प्राप्त करना सीखा है । त्रेताके 
महापण्डित रावणने प्रकतिकी सभी शक्तियोपर विजय 
प्राप्त कर छी थी | उसका आर्थिक विकास चरम सीमा- 
पर था । परंतु वह नष्ट हो गया अयोध्याके दो कुमारों- 
के सामने | अयोध्या तो सोनेकी नहीं थी | अयोध्यामें 
तो पुष्पक विमान नहीं था, परंतु वहाँ थी कामजयी 
प्रजा, रावण-जैसी कामलोलुप नहीं ।! 

“यह सब तो ठीक है, पर आजका मनुष्य पागल 
है आनन्दके पीछे | 

“और तुम्हारे विज्ञानमें काम-भोगके अतिरिक्त 
आनन्दका और कोई मार्ग नहीं | बाबा आदमके समय- 
में जो आनन्दका मार्ग था, वही आज भी है । यह है 
तुम्हारी प्रगतिशीलता । यही नहीं, आनन्दके अनेक 
सोतोंको तुमने सुखा दिया है। परित्रार, समाज, साहचर्य 
आदि थे | सब आनन्दके क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं. धुत्र- 
प्रदेश और चन्द्रमाकी खोज होती जा रही है । चन्द्रमा 
और शुक्रमें जानेवाळे वैज्ञानिको ! खोजो कि काम- 
भोगके अतिरिक्त जीवनमें आनन्दके और भी कुछ 
साधन हो सकते हैं या नहीं १? 


Mo टा खुम्द 
जीवन सफल कसे हो ! 


मन वशमे हो इन्द्रियनिग्रह सत्य अहिंसा शुद्धाचार। 


tore 


“ हे 
र” सर्वभूतदितरतता हो, हो त्यागयुक्त सारे व्यबहार ॥ है 
७१ हो वैराग्य भोग-विषयोमे, हो प्रभुस्सृतिमे इढ आसक्ति । ९ 
श्र पल-पल बढ़ती रहे निरन्तर प्रभुपद-कमलोंमे अनुरक्ति ॥ ९ 
४४ देख सदा सर्वत्र श्याम मुखकमल नेत्रमन हों वड़्भाग। ५१४ 
|) जीवन सफल बने पाकर श्रीहरिमे शुचि अनन्य अनुराग ॥ |) 
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प्रभु-कृपास घार अनथस रक्षा 
[ परमपिता प्रभु किस प्रकार सुवुद्धि और सुप्रेरणा देकर अपने दासां और सेवकांकी 
समयपर रक्षा करते हें । ] 


( लेखक---प्रसिद्ध नेत्रचिकित्सक डा० श्रीपुरुष्रोत्तम गिरिधर ) 


यह घटना अभी पिछले पाकिस्तानके साथ होनेवाले 
युद्धके दिनांकी है जब कि पंजाबमें स्थान-स्थानपर 
पाकिस्तानके छातावाहक जासूस उतरकर तोड़-फोड़की 
कार्रवाइयाँ कर रहे थे । 

यहाँ भिवानीमें “नागरिक सुरक्षा-समिति'की ओरसे 
स्थानीय वाटर-त्रक्स एवं बिजलीघर आदि स्थानोंकी 
रक्षाके लिये राष्ट्रीय स्वयं-सेत्रक संघ'के स्वयं-सेवक 
उत्साहपूर्वक सारी-सारी रात वहाँ पहरा देते थे कि 
कोई पाकिस्तानी जासूस वाटर-त्र्क्समे तोड़-फोड़ न कर 
जाय अथवा जलमें विष न मिला दे । 

एक रात्रिको वाटर-त्रक्संपर जाकर स्वयं-सेवकोको 
सँभालनेकी ड्यूटी मेरी लगा दी गयी | 

कृष्णपक्षकी नितान्त काळी चौदसकी रात्रि थी--- 
हाथको हाथ नहीं सुझायी देता था । में रातको १ १ 
बजेके लगभग घरसे निकला | साथमै एक-दो महाजन 
भाई और भी थे, हम वाटरवरक्सपर पहुँचे । द्वारपर 
स्वयंसेवक पहरा देते हुए मिले | फिर विशाळ जल- 
कुण्डोपर भी स्वयं-सेवक अपनी-अपनी डयूटीपर मिले । 

निश्चय किया कि तीनों त्रिशाल जलकुण्डोंकी 
परिक्रमा की जाय । तीनों एक लाइनमें होनेत्राले लंबे- 
चौड़े जल्कुण्डोके एक ओरसे जाकर जब हम दूसरी 
ओरसे वापस लौट रहे थे तो मुझे रास्तेमें दाहिनी ओर 
झाड़ियोंमें लंबा-सा कुछ सफेद-सफेद दिखायी पडा । मैंने 
साथियोंसे पूछा कि 'यह क्या है ? वे बोले कि “कोई 
वाटर-तरक्सका पत्थर होगा । मैंने कहा कि इतना 
बड़ा सीधा-सा पत्थर नहीं हो सकता, देखो जाकर 
यह क्या है !! मेरा इतना कहना था कि सफेद वस्तुके 
पीछेसे एक आदमीने निकृलकर हमारे एक साथीको 
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| 
दबोच लिया और उसे गिरानेका यत्न करने लगा । मैने | 
समझ लिया कि पाकिस्तानी जासूस हैं । झट मैंने अपना | 
रित्राल्वर निकाला, सेफ्टी खोलकर उसे तान लिया 
और कड़ककर कहा कि “हट जाओ, वर्ना मैं गोठी 
मारता हूँ ।? अब मैं गोली मार भी तो किसको, अँयेरी 
रात थी, कुछ दिखायी भी नहीं देता था और समञ्च 
भी नहीं पड़ रहा था । यों ही गोली छोड़ देनेसे अपने 
ही किसी आदमीको लग सकती थी । | 
अब मेरा तो कड़ककर इतना कहना था कि उसी | 
ओरसे एक और किसीने तुरंत निकल मुझे. ही दबोच | 
छिया । मेरे दोनों हाथ उसकी बाँहोंमें जकड़े गये । | 
रिवाल्वर उसके शरीरसे लग नहीं रहा था । नहीं तो, मैं | 
गोळी उसे मार ही देता । वह आदमी मुझे नीचे पटकनेका _ 
यत्न करने लगा । मैंने देखा कि यदि नीये गिर गया | 
तो यह यवन पाकिस्तानी मुझे छुरा आदि कुछ-न-कुछ | 
भोंक ही देगा । मैने भी प्रभुका स्मरण करके और / 
अचकचाकर जोर जो लगाया तो वह पृथ्वीपर गिर | 
पड़ा और मैं उसकी छातीपर सवार हो गया । खिलर 
मेरे हाथमें ही था और मेरा हाथ भी अब आजाद था । 
मैं अब स्त्राल्वरकी गोठी उसकी छाती, पेट अथवा | 
सिरमें घुसेड सकता था कि इतनेमें मेरे मस्तिष्करमे 
बिजलीकी तरह यह विचार आ गया कि अब यह 
जासूस नीचे काबूमें तो आ ही गया है, इसे अब जीवित 
पकड़ लेना चाहिये । विचारका आना था कि मैं जोर | 
जोरसे आवाजें देने लगा कि “आओ रे इसे पकडें-- 
आ जाओ रे आ जाओः---अब चिल्लानेकी ओर मेरा 
ध्यान जो गया तो खतः ही मेरी पकड़ कुछ ढीली हो. 
गयी और वह मेरे नीचेसे निकलने और मुझे गिरानेक! 
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यत्न करने लगा । मैंने चिछाना बंद करके उसे दढतासे 
पुनः धर दबाया तो उसका साँस घुटने लगा और वह 
बोळा कि बस जी, अब बहुत हो गया अत्र जाने 
समझा कि आत्मसमर्पण कर रहा है । 
मैंने कड़ककर पूछा “बताओ तुम कौन हो? तो वह 
बोळा कि “में इन्हींमेंसे एक खयंसेवक हूँ |? धत्‌ तेरे 
की---मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उस महान्‌ 
प्रभुका घन्यत्राद--लाख-लाख धन्यवाद करने लगा; 
जिसने ठीक समयपर मुझे यह सुबुद्धि और सुप्रेरणा 
देकर मेरी और उसकी रक्षा की कि उसे जीवित पकड़ना 
चाहिये, अन्यथा यदि कहीं उस समय मेरे मस्तिष्कमें 
यह विचार आ जाता कि यह पाकिस्तानी मुसलमान 
जासूस है, हमारे वाटर-र्क्सके जलमें त्रिष मिलाने आया 
है, इसे गोळी ही मार देनी ठीक है तो में अत्रश्य ही 
उसकी छाती या सिरमें गोळी मार देता और फिर इसका 
क्या भयंकर परिणाम होता सो तो भगवान्‌ ही जानते हैं। 
ऐसे समयके उत्तेजित मस्तिष्फ्रमें सोचने-समझने या 
विचार करनेकी शक्ति तो होती नहीं जो विचार 
विद्युतवत्‌ मस्तिष्कमें आ जाय, हाथ तुरंत वैसा कर 
ही देते हैं । यदि प्रमु उस समय मुझे ऐसी सुबुद्धि और 
सुप्रेरणा न देते तो अनर्थ और अत्याचार ही हो जाता | 

मैं साठ वर्षकी अवस्थाका और वह खयंसेवक 
पचीस-तीस वर्षका युवा । यदि प्रभु मुझे शक्ति न देते 
और मैं नीचे और वह ऊपर आ जाता तब भी मैं 
निश्चय खूपसे बस चलते उसको बिना किसी विचारके 
गोळी मार ही देता; पर प्रमु तो अपने दासोंकी समयपर 
रक्षा करते ही हैं। , 

स्वयं-सेवक मेरे साहसकी परीक्षा ळे रहें थे और 
वह सफेद वस्तु एक तनी हुई सफेद चादर थी । 
झाड़ियोंमें जिसके पीछे दो खयं-सेवक मुझे दबोचनेके 
लिये छिप बैठे थे | 


कई वर्ष पूर्व ठीक इसी प्रकार प्रभुने एक वार पहले 
भी ठीक समयपर मुझे सुप्रेरणा और खुबुद्धि देकर मेरी 
रक्षा की थी | वह इस प्रकार कि-- 


में अपने अस्पतालकै कमरेमें रोगी देख रहा था 
कि अपने वाम पाइववाळी पासकी खिड्कीसे बाहर खड़ा 
हुआ एक फौजी जवान दिखायी दिया, उसके हाथमें 
उसकी फौजी राइफल थी । मैंने खिड्कीसे ही उसके हाथसे 
वह राइफल ले ळी और उससे प्रूछा क्रि ठीक है न १? 
वह बोला क्रि ठीक है बिल्कुल! | में संतुष्ट हो गया । 


अब मेरा तात्पर्य तो प्ूछनेका यह था कि “यह राइफल 
ठीक है न, भरी हुई तो नहीं हे !? और उसका उत्तर 
“बिल्कुल ठीक हैं? का तात्यय॑ उसके अनुसार यह था 
कि 'हाँ भरी-भराई है ।! 

अव राइफलकी नाळीका मुख उस फौजी सिपाही- 
की छातीकी ओर था और मेरी अँगुळी उसके धोड़ेपर-- 
में उस धोड़ेको अँगुळीसे दवाना ही चाहता था, प्रत्युत 
आधा तो दवा ही चुका था क्रि मेरे मस्तिष्फरमें प्रभुने 
यह प्रेरणा दी कि एक बार इसे खोलकर देख तो ळें, 
कहीं भरी हुई न हो । मैंने तुरंत खोळकर देखा तो 
सचमुच उसमें गोळी भरी इई थी । यदि ठीक समयपर 
एक सेकंड पूर्व मुझे प्रभु यह बुद्धि और प्रेरणा न देते 
तो गोळी उस फौजी जवानकी छातीके पार हो जाती 
और पीछे फिर क्या होता, यह विचारते हीं रोमाञ्च 
होता है । 

मैं दोनों अत्रसरोंपर उस महान्‌ पिताका धन्यवाद 
करते नहीं थका । मैं पाठकोंसे प्राथना करता हूँ कि इन 
दोनों सत्य घटनाओंसे प्रेरणा लें और गायत्रीमन्त्रका 
दैनिक जप किया करें। धियो यो नः प्रचोदयात्‌! 
समयपर प्रभु अवश्य प्रेरणा देकर रक्षा करते रहेंगे । 
शान्ति ! 
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श्रीगायत्री-रामायण 


| ॐ? तत्‌ १-१-१-४० तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌। | 
Rr नारद्‌ परिपप्रच्छ वाल्मीकिसुनिषुङ्गवम्‌ ॥१॥ ४ 

रश ख १-३०-२४-स॒हत्वा राक्षसांना सवाना यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः । र” | 
९४ ऋषिभिः पूजितस्तत्र॒ यथेन्द्रो विज्ञये पुरा ॥२॥ ५ 
९४ चि १-६७-१२-विश्वामित्र' स धर्मात्मा (श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । ९ 
७० वत्स राम धनुः पय इति राघवमत्रवीतू ॥३॥ ५ 
२» तुर्‌ २-१५-१९-तुशवास्य तदा वंशं सुमन्त्रः ख विशाम्पतेः । ९ 
Y शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत ॥ 3॥ \ 
४ व २-३९-१५-वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। \y 
०० 0 > > २ ने? ॥' टे 

र भतोरमनुगच्छन्त्ये सीताय शवशुरो दुदो' ॥५॥ र 
र” रे २-६७-३४-राजा सत्यं च धमंश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । र | 
राजा माता पिता चेच राजा हितकरो नुणाम्‌॥ ६॥ र | 
५४ णि २-९९-२५-निरीक्ष्य स मुहुर्त तु ददशां भरतो गुरुम्‌। ७७ । 
४ उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७॥ ९) 

७ यं ३-१६-४३-यदि बुद्धिः छता द्रष्डमगर्त्यं तं महामुनिम्‌ । ९ | 
४ अद्येव गमने बुद्धि रोचयख महामते॥८॥ ७४ | 
१; ` भर्‌ ३-४३-१८-भरतस्यायंपुत्रस्य इवश्रूगां मम च प्रभो। रै” | 
रश सगरूपमिदं व्यक्त विस्मयं जनयिष्यति॥९॥ हे) 
Re गो ३-७२-१७-गच्छ शीव्रमितो चीर सुद्रीवं तं महाबलम्‌। . ९/ | 
६ वयस्यं त कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ १०॥ है | 
7 दे ४-२२-२०-देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । ७० 

७ सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव॥ ११॥ ५४ | ७ 
\, व ४-3३-३२-३३-च॑न्द्ास्ते च तपःसिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः । 
` | FA चेव 5 सीतायाः पत्रृत्तिर्विनयान्वितेः | १२॥ ˆ ८ 

क ल्ल ला SN 0 dN ४ 

ह) विक्रमेण महातेजा हनूमान्‌  मारुतौत्मजः ॥१३॥ ३ 

ईडे थी-५-२६-३०-घनन्‍्या देवाः समन्धवौः सिद्धाश्च परमर्घयः । षि 


हक क 
मम पश्यन्ति ये नाथं रासं राजीवलोचनम्‌ ॥ १॥ 


१. इस शोमे प्रायः बहुत पाठभेद मिलता दै । २. पाठभेद--वन्दितव्यास्तत: । ३. पा० मे० ऋस मे, 
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| हे कि रामायणके २४ हजार है 
सहस्जके बाद दूसरे ( गायत्र्यक्षरपर ही पुनः नये ) 
यहाँ ऊपर संख्यासदित उन्हीं इलोकोको 
भी दिये हैं; पर वे जचे नहीं | पाठ 
गायत्री रामायणको ही यहाँ छापा गया है 
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म-५-५३-२६्‌-२७-मङ्गठामिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः । 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ ॥१५॥ 

हि ६-१०-२७-हितं महार्थं खदु हेतुसंहित व्यतीतकालायतिसम्प्रतिश्षमम्‌। 
निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदत्रवीत्‌॥ १६॥ 

घि ६-३१-६८-धमीत्मा राक्षसश्रेष्ः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः । 
लङ्गैवर्यमिदं श्रीमानयं ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्‌ ॥१७॥ 

यो-६-५९-१३९-यो वञ्रपातादानिखंनिपातान्न चुश्लुभे नापि चचाल राजा । 
स रामवाणाभिहतो भृशातइचचाल चापं च मुमोच वीरः ॥१८॥ 

यो ६-७२-११-यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः। 
त॑ मन्ये राघवं वीर नारायणमनामयम्‌ ॥१९॥ 

_९३-२द-न ते द्दशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌। 
मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना ॥२०॥ 


m 


नः ६ 
प्र ६-११६-२४-प्रणस्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मंथिली । 
वद्धाअलिपुटा चेदसुवाचाग्निसमीपतः ॥२१॥ 
चो ७-१६-२६-चालनात्पर्वतेन्द्रस्य गणा देवस्य कम्पिताः । 
चचाळ “पार्वती चापि तदारिलिष्टा महेश्वरम्‌ ॥२२॥ 
द्‌ ७-३४-४१-दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम्‌। 
सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीइवर ॥२३॥ 
यात्‌ ७-६६-१-यामेव रात्रि शत्रुष्नः पर्णशालां समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सीतापि प्रसूता दारकद्दयम्‌ ॥२४॥ 


अथवा (यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा। 
तावत्‌. त्वमिह लोकस्य खामित्वमवधारय ॥) 
इद्‌ रामायणं काव्यं गायत्रीबीजसंयुतम्‌ । 
त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


( ऊपरके अन्तिम ₹लोकमें ) महर्षि वाल्मीकिका रामायण गायत्री-बीजमय कदा गया है । 


इलोक गायत्रीके २४ अक्षरोपर प्रतिष्ठित हैं । प्रत्येक 
गायत्री-त्रीजमय रलोक उपलब्ध होते हैं । 
कोको दिखलाया गया है । कुछ विद्वानोंने इसके अन्य रूप 
क्रोके अनुरोधपर इस युक्ततम एवं युक्तिसंगत-क्रममय- 
। (५० श्रीजानकीनाथशर्मा ) 
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समर्पण ओर स्वीकृति 


( लेखक श्रीनरेशचन्द्रजी मिश्र ) 


जनस्थानके नर-नारी भाव-विभोर हो उठे । नगरके 
श्रेष्ठतम विद्वान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रीपति प्रयागक्री तीथयात्रा- 
पर जा रहे थे । तीथराजकी पावन त्रित्रेणी-धाराने वैभव 
शाली श्रीपतिको आकर्षित क्रिया था । माघ मासके 
पुण्यदिवस निकट आ रहे थे और जगतको प्रकाराका 
दान करनेवाले सूर्यदेव मकर राशिंमें प्रवेश करनेवाले थे । 

आचार्य श्रीपतिने प्रयाग-यात्राके लिये विधिवत्‌ 
संकल्प लिया | घन-वैभवकी उन्हें कमी न थी। यात्रा 
प्रारम्भ करनेके पूर्वं वे नगरमें यज्ञ, होम, दीन-सत्कार 
और गुरुजनोंक़ी पूजा कर रहे थे । उनकी तीर्थयात्रामें 
हाथी, घोड़े, गाडी एवं दास-दासियोंका विशाल समूह 
सज रहा था । यात्राका पुण्य-लाभ परिवारको भी 
करानेके लिये उन्होंने अपनी सहधर्मिणी और ज्येष्ठ पुत्र 
तथा पुत्रवधूको भी साथ ळे लिया था । 

ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रीपतिने यात्राके पूर्वं अपरिग्रहका 
संकल्प लिया था--नगरके राजमार्गोपर घोषणा की गयी 
कि तीर्थयात्रापर जा रहे श्रीपति कोई दान स्वीकार न 
करेगे । 

और आचार्य श्रीपतिकी तीर्थयात्राका विशाळ आयोजन 
जनस्थानके नागरिकको श्रद्धासे विहुल बना रहा था | 

आचार्यके विशाळ भत्रनसे सटी एक झोपडी थी | 
इसमें रहता था जय | वह जातिका नाई था | दिन- 
भर वह जनस्थानके नागरिकंके बालपुर कैंची चलाता, 
इसके साथ ही उसकी जिह्वाकी कैंची भी चला करती | 
क्षौर करानेत्राळे ग्राहक उसकी वाचालताकी कैंचीसे 
अधिक प्रभावित होते । 

आचार्य श्रीपति प्रयागयात्राके लिये तिप्नहरण 
गणेशका स्मरणकर रथपर बैठनेवाले थे कि जयने उनके 
चरण पकड लिये । 
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“कोन, जय !” आचार्य श्रीपतिने उसकी पी 
हाथ फेरते हुए कहा--'इतनी भोर केसे निकल पड़े ॥ 
“आपसे न्याय माँगने आया हूँ, महाराज !! 

“न्याय !? चोंक पड़े श्रीपति । 

हाँ, देव ! आप पड़ोसीको छोड़कर अकेले ती; 
यात्रापर जा रहे हैं |? जयकी जीभकी कैंची चळे 
लगी | “आप खयं मुक्त होकर अपने चरणोंमें पड़े झू 
्षुद्रको भत्रसागरमें ही रहने देना चाहते हैं । क्या गू 
आप-जैसे उदारमना द्विजश्रेष्ठके लिये उचित है! | 

हँस पड़े श्रीपति, “तुम भी चलो, बन्धु! खु 
प्रसन्नता होगी, किंतु न 

“किंतु, क्या महाराज !? 

“मेने तो नियम-विधानसे तीथ-यात्राकी व्यवस्था वी 
अपरिग्रहका संकल्प लिया | पर तुम एकाएक चहढतेग्नी 
प्रस्तुत हो गये |? | 

जयने श्रीपतिका चरण न छोड़ा, उसके जबानमी 
कैंची और तेज हो गयी। “आपके विधानकी व्रिशाल 
सारे नगरी तीर्थ-यात्राके लिये पर्या्त है प्रभो ! री 
संकल्पकी बात ! सो, मैं भी व्यवसाय-त्यागका व्रत लत 
हूँ । तीर्थयात्राके बीचमै जीविकाकी चिन्ता नहीं करूँगा 

हँस पड़े श्रीपति, 'सुन्द्र, बहुत सुन्दर । यह इर 
तुम्हारा अपरिग्रह । यह मेरे अपरिग्रहसे कम नहीं । | 
और उन्होंने प्रयागयात्रामें जयको भी साथ % 
लिया । | 


तो सूर्यकी अन्तिम इंगूरी किरणें गङ्गा-यमुनाकी लढ छ 
को भेंटकर विदा ले रही थीं । आचार्य श्रीपतिको म. 
अप्रत्याशित रूपसे विलम्ब हो गया था । नेणीमा' 
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संख्या २ ] 


द्रवारमें पहुँचकर वे बिना स्थान, ध्यान और दान- 
पुण्य कर लिये जल भी कसे ग्रहण करते ! 


ळेनेसे मुझे पाप होगा देव ! में निवन हूँ, रंक हूँ किंतु 
संकल्पका आग्रही हूँ 


पीण रथ रोके गये, सेवक दौडाया गया । तीर्थ-पुरोहित “सुनो तो जय !? 
पडे और कर्मकाण्ड करानेवाले ब्राह्मण तो मिछ गये, किंतु क्षमा करें आचार्य ! निर्वनकी प्रतिज्ञा, उसकी 
` नाई नहीं मिछ सका । सूर्यास्तके वाद सभी नाई भावना और भक्ति ही उसका धन है । मैं आपका 
अपने-अपने घर चले गये थे | क्षीर करके माधवराजको क्या उत्तर दूँगा १? 
: क आचार्य श्रीपतिके सामने समस्या खड़ी हो गयी | आचार्य गम्भीर हो आये--'सोच लो जय ! मुझसे 
_, तीर्यराजमं आकर मुण्डन कराये विना सारा कमकाण्ड मिले सोनेको दान देकर तुम तीर्थयात्राका पुण्य कमा 
11 व्यर्थ होता | विवश होकर वे जयकी ओर धूम पडे, सकते हो ।' 
58 «आयुष्मन्‌ ! क्या तुम मेरी सहायता करोगे ? “मेरे पास जो है, में उसीको देकर मुक्ति-ळाम 
ग आचार्य जो सहायता चाहते थे, नाई जयसे वह. करूँगा ॥ जय दृढ खरमें बोला । “संकल्पसे भ्रष्ट होकर 
| | छिपीनथी | वह हाथ जोड़कर बोला--“यह शरीर कमाये सोनेका दान मेरे पुण्यमं बढ़ती नहीं करेगा |? 
[मु आपकी सेवामें समर्पित है देव | जो धर्मबिहित हे, जो श्रीपति मौन हो गये, उन्होंने सेवक भेजकर नगरसे 
करणीय है, उसे करनेको मैं सदा प्रस्तुत हूँ ।? नाई बुळवाया । क्षौर, खान और पूजनके बाद दानर्क 
आचार्य अस्तव्यस्त खरमें बोले--“करणीय तो है । वारी आयी । जनस्थानके वैभवसम्पन्न गृहपतिने ब्राह्मणों- 
वी, क्षौर तुम्हारा व्यवसाय है और हम तुमसे मुण्डन कराना को खर्ण, अन, वख, गाय आदि चौरासी प्रकारके दान 
लने) चाहते हैं ।? दिये । संगमके पवित्र तटकी हवा श्रीपतिके दान-वेभवसे 
| जयने नम्रतासे आचार्यके चरण पकड़ लिये-- सुरभित हो उठी । उनकी सहधर्मिणी और पुत्र तथा 
गन, क्षौर करना मेरा व्यवसाय अवश्य है किंतु इस तीर्थयात्रा- पुत्रवधूने भी दोनों हाथों धन छुटाया । 
लतं में यह धर्मविरुद्ध होगा |? तब आयी नापित जयकी बारी । कर्मकाण्ड 
| ही आचार्यने प्रलोभन दिया--'देखो जय ! तुम खयं वह भी करा चुका था । तीर्थपुरोहित उससे द्रव्यकी 
हेत. तो व्यवसाय-बुद्धिसे हमारा क्षौर मत करो, तुम इसे आशा छगाये बैठे थे । वह उठकर रथमें गया । उसने 
गा... ्मबुद्धिसे करो । एक पोटली निकाली और तीर्थपुरोदितके पास ळौटा, 
हु _ जयने आश्चर्यसे माथेपर हाथ रख ल्या--'तो मैं 'मुझ अकिंचनके पास यही है, यही मेरा सर्वेख है । 
॥ का क्षीरद्वारा आपके ऊपर उपकार करूँ क्या १आप इसके कृपया खीकार करें भूदेव !' कहकर उसने अपनी 
बे लिये मुझे शुल्क देनेका आग्रह न करेगे १ पोटी पुरोहितकी ओर बढ़ा दी । 
| आचार्य हँस -पड़े--“यह केसे सम्भव है ! तीथेमें पुरोहितने ठळचायी दष्टिसे पोटळीकी ओर देखा--- 
। विना दक्षिणा क्षौर करानेसे पुण्य नष्ट होगा । मैं तुझे पक्या है इसमें ९” 
॥ । अपनी ओरसे सोनेकी कटोरी, छुरा और पुत्रकी ओरसे भेरा सर्वख |? 
| सोनेकी केची दूँगा | पुरोढितने पोटळी खोली--अंदर थी क्षौरकी एक 


जयका खर कठोर हो आया--'जिस प्रकार शुल्क 
| " बिना आपका पुण्य नष्ट होगा, उसी प्रकार शुल्क 


~ 


पेटिका । उसमें थे छुरे, केंचियाँ, शीशा, कंघा, कटोरी 
और नहन्नी । 
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पुरोहितने झटकेसे पोटळी बाद्धपर पटक दी, 
“द्र ! पातकी !! क्या मैं नाई हूँ जो क्षौरके उपकरण 
दानमें ढँगा |? 

अर्किचन जय एक क्षणको स्तब्ध रह गया । तब 
उसने वाळूमें पड़े छुरे, केंचियोंको उठाया और पोटली 
बाँधकर तीर्थपुरोहितकी ओर बढ़ाता बोछा---देव ! मैं 
दीन-हीन और कुछ नहीं दे सकता । इसे ही खीकार 
करें ।? 

(ख-रख--इसे अपने ही पास रख । तूने क्षौर- 
सामग्री देकर ब्राह्मणका अपमान किया है । माधवराज 
तेरे इस उपहासका फल देंगे।? 

“उपहास नहीं--यह भावना है देव ! अकिंचनके 
पास तो केवळ भावना होती है |? 

“मुझे तेरी यह भावना खीकार नहीं ।? कहकर 

- तीर्थपुरोहित चला गया । 

जय तब बारी-बारी संगमतटके प्रत्येक तीर्थपुरोहित- 
के पास गया और क्षौरकी पोटली लेनेकी विनती करने 
लगा, पर उसकी प्रार्थना किसीने स्वीकार न की | 

वह लौटकर आचार्य श्रीपतिके पास आ खड़ा 
डुआ। हतप्रभ चेहरे और विवर्ण नेत्रोंसे वह गङ्गा- 
यमुनाकी सितासित धाराको निहारने लगा । 

_औपति उपालम्म-भरे खरमें बोले---“देखा, जय ! मैं 
पहले ही कह रहा था। तुमने मेरा अनुरोध मानकर 
क्षौर किया होता--तुम्हारी कैंचियाँ और छुरे सोनेके 
-होते तो ब्राह्मण उन्हें स्वीकार कर लेते | 

“परंतु क्यों, ऐसा क्यों देव ! दानका महत्त्व सोने 
मौर लोहेसे है या हृदयकी निष्ठासे १” 

“यह तो तुम उन्हीं तीर्थ-पुरोहितोंसे पूछो आयुष्मन्‌!” 

“उनसे क्यों पूछूँ, क्यों पूळूं उनसे ! जयने फफकते 
इए पोटळी कछारमें फेंक दी, मं तो तीर्यराजसे प्छूंगा-__- 
मैं माधवराजसे पूछूँगा । दान की हुई वस्तु ळोटायी 
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~ 


नहीं जा सकती । यदि मेरी भावना अकळुष है, गेरी. 
निष्ठा सत्य है तो प्रभु स्वयं इस दानको स्त्रीकार करेंगे) 
“और यदि वे नहीं स्वीकार करें १” | 
“तो मैं प्राण त्याग दूँगा--मैं शरीरपात करूँगा-.. 
यह मेरा दूसरा संकल्प है |! | 
--कहकर जय पागलोंकी तरह गङ्गातटकी ओर 
दौड़ गया । तीन दिनतक वह सुव-बुध भूलका 
रोता, कळपता संगम-तटपर पड़ा रहा | कभी कह 
ध्यानस्थ बैठ जाता, कमी उठकर दौड़ने लगता | 
कभी वह संगमके जलमें स्नान करने लगता | 
चौथे दिन एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वखोंसे दीन लगता 
था, उसके पास आया “जय माधत्रराज, तुम कुछ उद्विग | 
दीख रहे हो यजमान !? । 
जय फफक पड़ा । उसने अपनी सारी व्या 
बतलायी और बोला, “मैने अपना सर्वस्व दे दिया पर 
पुरोहितोंने उसका तिरस्कार कर दिया । मेरी तीर्थयात्रा 
व्यर्थ हो गयी ।? | 
ब्राह्मण हँस पडा, “कहाँ है तुम्हारा सर्वस्व, मुझे 
दान कर दो | मैं तो सत्र कुछ ले लेता हूँ ।? | 
। 


“क्या संच देव १! 

हाँ, हाँ | तुम देकर खयं देख लो ।' ब्राह्मणे 
झुरीदार चेहरेपर आभा छिटक आयी । 

जय पागलों-सा उस ओर दौड पड़ा, जहाँ उसे 
पोटली फेंकी थी । किंतु पोटली अब वहाँ नहीं थी | 
जयने कछारका कोना-कोना छान मारा, पर पोटली 
कहीं पता न चला | ॥ 

बह लौटकर ब्राह्मणके चरणोंमें गिर पड़ा और 
टूटते खरमें बोला, (दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ ग्या है) 
दान स्वीकार करनेवाले मिळे तो पोटली ही खो गयी | 

ब्राह्मणने उसे उठाया, 'घबराओ मत, चलो मैं भी 
देखू | कहाँ फेंकी थी पोटली ।' 


। 
| 
| . 


ह 


संख्या ३ ] 


दोनों कछारमें ने लगे | तमी ब्राह्मण जयके पास 
आया । उसने एक पोटली उसे दिखाते हुए कहा, “देखो 
यह तो नहीं है 

“हाँ, हाँ यही हैं, कहाँ मिठी आपको १ 
आग्रहपूर्वक पोटलीको हृदयसे लगा छिया | 

“यह तो मेरे पास तीन दिनसे है 
रहस्यपूर्ण हँसी हँस पड़ा | 

“तीन दिनसे ९ 

“हाँ, इसे तो मुझे जय नामक एक नाईने दिया था |? 

जय आइचर्यसे आँखें फाडकर पूछ बैठा, “आप 
कौन हैं देव १? 

झैं बही हूँ, जिसे तुम पुकार रहे हो ।? 

और एक ही क्षणमें संगमकी पवित्र बाळुका-राशिपर 
आइचर्यकी सृष्टि हो गयी । वृद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हो 


जयने 


! ब्राह्मण 


Digitized by Arya Samaj -छह्क्लाण्मक्षी्षna and eGangotri 


८२१ 
गया और उसके स्थानपर शङ्क, चक्र, गदावारी 


वेगीमात्रत साक्षात्‌ प्रकट हो गये ! 

विस्मय-विमुग्ध जय भगवानूके चरणोंमें लोट गया, 
प्रमु आप ९ 

(हाँ वत्स ! मैंने तेरा दान खीक्रार कर ल्या था, 
किंतु त्‌ दुखी था, अतएव में खयं उसे तेरे हाथसे 
स्वीकार करने आया हू |? 

“मे धन्य हो गया तीथराज !! 

“वन्य तू नहीं, में हुआ वत्स | तेरा दान अबतक 
मुझे भेंट किये गये समी दानोंसे श्रेष्ट है--यह मुझे 
श्रीपतिके खर्णामूपणोसे भी अधिक प्रिय है |! 

और दीनबन्धु माधवने अर्किचन जयको अपने वरद 
हस्तसे कृतार्थं कर दिया । उसका दान खीकार करू 
उन्होने उसकी भावनाको अमर बना दिया | 


उदात्त सङ्गीत | 
| ( २ ) शिवशंकर महादेव | 
09 2 > TAT ० रश 
7 कयां विलासिताको आवश्यकता मान मान ४ 
तट मानव-जीवनका जीवन-मान घटाते हो । १४ 
१४ अपनी असीम इच्छाओंके बढ़ते बन्धन च 
५१ क्यों अपने हाथों और बढ़ाते जाते हो? ॥१॥ रा 
३४ तर-तरमें कैसा वेर ? बैर तब होता है, ५ 
८ जब काम, क्रोध, मद्‌, मोह सामने आते हैं । है; 
९ * विजयी वह है, जिसके सम्मुख ये छिपे शत्र र 
९/। अपनी छापामारी ही आप भुलाते हँ॥ % 
26 त कौन ? विभुत्व जब कि सर्वत्र यहा धट 
र सकरेपनमे जो हैं, वे ही एकाकी हैं। ४ 
० रे” जो भेदःभावके भेदी हों यह भेद लखें ४ 
११ अणिमा पर भी महिमाएँ अयुत भुजाकी है॥३॥ रर 
८ सम्मान मिळे हैं तो अपमान मिलेंगे ही, - Ns 
९४ प्रत्येक प्रात संध्याको न्योत बुलाता है | डे 
सै ँ पर जो काली रातांका जहर पचा जायें, ष्ट 
इ वह ही शिवशंकर महादेव कहलाता है ॥४॥ ¢ 
स्ट --डा० बलदेवप्रसाद मिश्र 
त ८ 


लक 
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पदो, समझो ओर करो 


(9) 
करनीका फल हार्थोहाथ 


घटना उस समयकी है जब में सारोठकी प्राथमिक शाल्में 


अध्यापक था । बाबू ओमप्रकाशजीके विवाहक्री बारात 


उदयपुरसे रतलाम जा रही थी । सभी बड़े-बूढ़े लोग 


-ओमप्रकाशजीके साथ द्वितीय श्रेणीमें थे | पर में आमोद- 


प्रमोदमें सुविधाकी दृष्टिसे काँलेजके विद्यार्थियोंके साथ तीसरी 
श्रेणीके एक डिब्बेमें सवार हुआ | ट्रेन चली और हमलोगोके 
आमोद-प्रमोदकी निरंकुश धारा भी बड़े वेगसे चलने लगी । 
मैं कोटपेन्टम था ही; मिलिट्री बूट पहने था । छोटा-सा 
डंडा हाथमें लिये नकळी थानेदार बन गया | यद्यपि हम- 
'लोगोंक्रा डिब्बा खाली था, पर किसी भी यात्रीको मैंने 
डंडेके जोरसे अंदर नहीं आने दिया | जो आते, उन्हें यह 
कहकर क्रि डिब्बा रिजर्व है, में थानेदार हूँ ।? डॉट-फटकार 
-देता । बेचारे यात्री करुणदृष्टिसे मेरी ओर देखते हुए चले 
जाते । प्रत्येक स्टेशनपर मेरा यही दानवी रूप प्रकट 


होता | 


मावली स्टेशनपर २० मिनट गाड़ी ठहरी । तमाम 
बरातियोंने खूब मेवा-मिष्टान्न खाया-पीया | हमलोग डिब्बरेमें 
सवार होने लगे तब दो व्यापारियोंने बड़ी विनम्रतासे अंदर 
आआनेके लिये आज्ञा मॉगी | मैने कहा---'दरवाजेके पास खड़े 
रहना ।' उन बेचारोंने स्वीकार कर लिया | वे अंदर आ 
“गये और हमलोग अपने गाने-बजानेमें लग गये । ट्रेन छूटने 
ही वाली थी कि एक ग्रामीण आदमी अपनी पत्नी-बच्चेके 
साथ गाडीम सवार होनेको आगे बढ़ा । व्यापारियोंने उसको 
रोका) पर उसने जबरदस्ती अपनी स्त्री और बच्चेको अंदर 
-ढकेळ दिया ओर वह स्वयं आनेकी चेष्टा करने लगा । मैंने 
उसे डॉटा । उस बेचारेने गिड़गिड़ाकर कहा--'"बाबूजी | मैं 
खिड़की के पास खड़ा रहूँगा | आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा |? 
मने उसक्री प्रार्थनाको अपनी झानके खिलाफ समझा और 
धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया | ट्रेन चल दी | उसकी 
स्त्री और बच्चे रह गये और वे रोने-बिल्खने लगे | वह 
बेचारा चलती ट्रेनमें पीछेवाले डिब्बेकी खिड़कीका देण्डल 
पकड़कर ल्टकता हुआ चला । दूसरे स्टेशनपर उन 
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लोगौंका मिलाप हुआ | 
चलता रहा | 


मळोगौका आमोद-प्रमोद वैसे ही | 


| 


कपासन स्टेशनसे दस मील अगले स्टेशनपर रतलाम | 


पहँचनेके लिये खंडवावाले डिब्वेमें जाकर बेठनेको कात्र 
साहबने आदेश दिया । इतनेमें ट्रेन चल दी | अब में जिस 
डिब्बेमें बेठने जाता, वहीं मुझे धक्के ओर फटकार मिळती | 
एक ढिब्बेमें में चढ़ा ही था कि मुसाफिरोंने मुझे धक्का दिया 
और मैं नीचे गिर पड़ा । रेलने गति पकड़ी और वह तेजीते 
चल दी । निराश, अनजान, अपरिचित क्षेत्र, रात्रिके 
१० बजेक्रा समय--मेरी बुरी हालत थी । ट्रेन मेरे सामने | 
ही मेरे साथी बरातियो ओर दूल्हेको लेकर चळ दी | मै 
पागळ-सा खड़ा देखता रहा | निराश होकर में स्टेशनमास्टर 
साहसे मिला । उन्होंने मेरी मूर्खतापर खेद प्रकट करते हुए 
रेलकी पटरी-पटरी वापस कपासन पहुँचकर रात्रिको किसी 
टुकके द्वारा चित्तोड़ पहुँचनेका परामर्श दिया । में रोता हुआ 
पटरी-पटरी पेदल चलकर दो बजे रातको कपासन पहुँचा || 
थककर चूर हो गया । अपने अपराधके लिये पश्चात्ताप 
करता और रोता हुआ वार-बार भगवानसे क्षमायाचना 
करता रहा | कपासनके चोराहेपर लगभग एक घंटे रोते 
हुए प्रतीक्षा करनेके बाद एक बस आयी । वह क्ति, 
बारातको लेनेके लिये चित्तोड़ होकर निम्बाहेडा जा रही थी | | 
मैने दीन शब्दोमें बसवालेसे प्रार्थना की और बसवालेने इम | 
करके मुझे बैठा लिया । चित्तौड़ पहुँचे ही थे कि अजमेर 
| 


वाली टेन रतलाम जानेके {लिये खड़ी थी । जल्दी-ज 
रतलामका टिकट लिया । टिकटका मूल्य ४) ५०% 
था | दस रुपयेका नोट दिया | जल्दीमें वापस पेसे ले 
भूल ही गया | किसी तरह रतलाम पहुँचा) पर कन्यापक्षवार्लो् 
पता मैं जानता नहीं था | संध्याको विवाह होनेवाला था 
समयपर पहुँचना आवश्यक्र था | 'मैंने पहले कमी देख 

हीं । घंटों फिर खड़ा रहा । आँखोंमें आसू, उुंदगे रागी 


उड्डाते हुए चले जाते । एक बूदे तंगिवालेने ३) 
यह स्वीकार किया कि “अरोड़ा परिवारका प्रत्येक धर 
में आपको बहाँ पहुँचा दूँगा |? 


E- ३] 
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प्रायः पूरे रतलामकी परिक्रमा करके शामके चार बजे 
में वारातवाळोंके पास पहुँचा | सारे वराती लोग बड़े चिन्तित 


थे । मेरे पहुँचनेपर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई ओर बच्चोको 
प्रसाद बॉटा गया । 


में सोचने लगा क्रि एक घंटेक्री नकली थानेदारीका> 
गरीवोको दुःख देनेका) यात्रियोंका हक छीननेक्रा और उनके 
साथ दुर्व्यवहार करनेका भगवानूने मुझे तत्काळ दी व्याज- 
सहित पूरा बदला दे दिया | अतः यदि कोई असली थानेदार 
जो मानवताको भूलकर अत्याचार करते होंगे और जो लोग 
रेल चढते यात्रियोंसे दुव्यंवहार करते होंगे, पता नहीं उनकी 
क्या दशा होगी ! मुझे इस घटनासे बड़ी शिक्षा मिली । 
तत्रसे मेने डंडा रखना छोड़ दिया । उस दिनसे मेरे 
व्यवद्दारमें विनम्रता आ गयी | तबसे में अब कहीं भी जाता हूँ 
तो दूसरे यात्रियोंकी सुख-सुविधाका ध्यान रखता हूँ । उनको 
आराम पहुँचानेकी पूरी चेष्टा करता हूँ. । भगवानका मङ्गलमय 
“विधान सभीका मङ्गल करता है । मुझ अपराधीको भगवानूने 
दण्ड देकर मेरा बड़ा मङ्गल किया । मेरी इस घटनासे सबको 
यह सीखना चाहिये कि क्रिसीके साथ दुव्येवहार करनेका फल 

बहुत वुरा हुआ करता है । 
__गणेशलाल रावल कहाजीवाला ( अध्यापक ) 


(९७९) 
ग्रामीण अशिक्षित स्रीकी समयोपयोगी खझ 


भाषा-आन्दोळनक्रो लेकर बम्बई शहरमें भयंकर दंगा हो 
रहा था । चारों तरफ गुंडोंकी बदमाशी जोरोंपर थी | उस 
“समय इस शहरके कुछ छोगोंने मिलकर एक “संरक्षण- 
समिति'क्रा संगठन क्रिया और २४ घंटेके पेट्रोलिंग ( चोकी- 
'पहरे ) की व्यवस्था की । स्वथंसेवक्रोको अपने बचावके लिये 
-सुरकारकी मंजूरीसे लाठियाँ दी जाती थीं | मोटरकी पिछली 
-सीटपर नोंकदार लाठियोंक्रा एक बड़ा गदर ख्खे में 
“विल्लेपाले जल्दी पहुँचनेके लिये तेजीसे गाड़ी चला रहा 
“था । रास्तेमें एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी । दंगेक्रा समय, 
'सूनसान रास्ता, मोटरमै मैं अकेला आदमी और पिछली 
E सीटपर लाठियोंक्रा पुलिंदा--अतः रेलवे क्रॉसिंगपर रुकना 
-न पड़ जाय और तुरंत उसे पार कर जाऊँ-इस आशासे 
गाड़ीकी गति और तीव्र करके में क्ासिंगके ` फाटकतक 
पहुँच गया, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे वहां पहुँचते ही फाटक 


CC-0. ताकी??? Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बंद हो गया | अब तो आधा घंटा यहाँ रुकना पड़ेगा -- 
इस डरसे मेरे हाथ-पॉव ढीले होने लगे | 


उधरसे जाते-आते दंगाइयोँक्री नजर मेरी मोटरकी तरफ 
पड़ती ओर वे पीछे र्खे छाठियोंके ढेरको देखकर धीरे 
धीरे फुसफुसाते हुए क्रोधभरे नत्रांसे मेरी ओर घूरते थे । 
एक वार तो मनम आया कि मोटर छोड़कर भाग जाऊँ । 


उसी समय एक पिछड़ी जातिकी अनपढ़ मछलीमार 
स्त्री उधरसे आ निकली | वह मेरी विकट स्थितिका अनुमान 
लगाकर विना बुलाये ही मेरे पास आकर ब्रोली--“भाई 
साहब ! ऐसे दंगेके समय इस प्रकार खुले आम लाठियाँ 
लेकर आप यहाँ रुक रहे दै? दंगा करनेवाले देखेंगे तो 
अवस्य ही आपको मास्पीटकर सव लाठ्या छूट ळे 
जायेंगे | इस प्रकार यहाँ खड़े रहकर तो आप विपत्तिको 
स्वयं आमन्त्रित कर रहे हैं |? 


मैंने नम्नतासे उसको सारी बातें समझायीं । इसी बीच 
लाठी-पत्थरोसे सज्जित दंगाइयोंक्रा एक टोला दिखायी पड़ा । 
उन्हें देखते ही मेरे तो होश गुम हो गये; पर वह चतुर 
सावधान बहिन तुरंत सारी परिस्थिति समझ गयी और चटसे 
मोटरका दरवाजा खोलकर मेरी बगलकी सीटपर आकर 
बैठ गयी | तबतक दंगाइयोंका टोला नजदीक आ पहुँचा 
और उनमेंसे एक व्यक्तिने कड़कड़ाती आवाजमें पूछा--थ्ये 
लाठियाँ क्रिसकी हैं और कहाँ ले जायी जा रही हैं ? 


उस बहिनने झटसे जवाब दिया--ध्ये लाठियाँ तो 
मछलियोंका बोझा उठानेवाळी काँवड़ें बनानेके लिये हम 
कुरला ले जा रहे हैं । किसीको मारनेके लिये नहीं |? 


अपनी ही जातिकी एक स्त्रीके मुंहसे यह बात सुनकर 
उनको विश्वास हो गया और अपनी ही समझकी भूल 
थी--इस प्रकार आपसमें बातें करते-करते वे लोग 
चले गये | 

सोभाग्यसे उसी समय फाटक खुल गया और रेळवे- 
क्रॉसिंग पार करके हमलोग सकुदक अपने स्थानपर पहुँच 
गये । “तुम्हारी समयोपयोगी सूझके कारण मैं मार खाते- 
खाते बच गया? यों कहते हुए मैंने उस बहिनका बहुत दी 
आभार माना और कहा--“खड़ी रहो) मैं तुम्हें मोटरसे घर 
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७८ w ७, ०७ A कै द्‌ वं 
पहुँचा आउँ |? पर मेरे शब्द मेरे मुहमं ही रह गये आर 
ह बहिन चली गयी । ( अखण्ड आनन्द ) 

---शान्तिलाल बोळे 


(३) 
गरीबीमें ईमानदारी 


भ्रष्टाचार और अनीतिके इस युगमें कभी-कभी प्रतीत 
होता है कि सदाचार और ईमानदारी नामकी कोई चीज ही 
इस दुनियामें नहीं है; पर कभी-कभी जीवनमै ऐसी घटना 
घटित हो जाती है, जिसमे यह प्रकाशामें आता है कि दुनियामें 
अब भी ( दालमें नमकके बरावर ही सही ) सदाचारी एवं 
ईमानदार व्यक्ति वर्तमान हैं और उन्हीके बळपर यह दुनिया 
पतनके गड़ढेमें गिरनेसे बची हुई है । ऐसी ही एक घटना- 
का विवरण,नीचे दिया जा रहा है जो देखनेमें बहुत छोटी 


सी प्रतीत होती है, पर जिसका आदर्श बहुत ही उच्च है । 


घटना बहुत पुरानी नहीं है; इसी १९६५ की है । मेरे 
पिताजीकी कटपीसके कपड़ेकी साधारण-सी दकान है । दकान 
उस मार्गपर है जो मुख्य बाजारको जाता है; अतः उत्सव 
एवं पवे आदिके अवसरपर काफी चहल-पहल रहती है । 


प्रतिवर्षकी भाँति इस वर्ष भी बड़े मंगलके मेलेके शुभ 
अवसरपर बाजारमें काफी चहल-पहल थी । दोपहरमें भीड़ 
थोड़ी कम रही; पर शाम होनेपर हजारों लोग हनुमान्‌जीके 
दर्शन करनेको जा रहे थे ओर दर्शन करके लोट भी रहे थे। 
हमने भी अपनी दूकान नित्यसे जरा अच्छे ढंगसे सजायी थी | 
ज्यों-ज्यों शाम होती जाती थी, दूकानपर भीड़ बढ़ती जाती 
थी | दूकानपर में और भाई | दो ही व्यक्ति थे-- 
पिताजी कहीं गये हुए थे | थोड़ी देर बाद भीड़ जरा कम हो 
गयी ओर में बैठकर सुस्ताने लगा | तभी देहाती-सा ळगनेः 
वाला एक वृद्ध पुरुष आया और उसने मुझसे पूछा--“आप- 
के पास पटरा ( अंडरवियरका कपड़ा ) है १ 


मेने उसे डेढ़ रुपये मीटरके भावका पटरा निकालकर 
दिखाया तो वह बोला- “भाई ! जरा सस्तावाळा दिखाओ | 


में गरीब आदमी भला इतना महँगा कपड़ा केसे पहन 


सकता हूँ १? 


मैं हैसा और बोला--थ्वावा ! सब चीजोंके दाम तो 


के 


तेज हो रहे हैं; फिर भला कपड़ा केसे सस्ता रहेगा ?? फिर भी 
मैने उसे सस्ताबाला पटरा दिखलाया और उसके पसंद 
आनेपर, साढ़े चार रुपयेका चार मीटर पटरा उसे दे दिया | 

तभी दो-एक़ ग्राहक और आ गये ओर में उनसे वाते 
करने लगा । इस बीच उस ब्र॒द्ध मनुष्यने एक नोट मुझे 
दिया और मैंने सीधे उसे गल्लेमें डाळ दिया । 


४४ 


नये आये ग्राहकोंकों हमारी दूकानका कपड़ा पसंद नहीं 


आया ओर वे शीघ्र ही 


चले गये | तत्र मेने गल्ला खोला | 


[ भाग ७७. 


और उसमेंसे साढ़े पाँच रुपये निकालकर उस वृद्ध मनुष्यको | 
दे दिये | रुपये अपने हाथमें लेते ही वह मुझे ऐसे देखने | 


लगा; जैसे मैने कोई भयंकर भूल कर डाली हो | 


मैंने उसे यों घूरते हुए देखा तो कहा) (क्यों वावा ! 
क्या बात है ? तुमने दस रुपयेका नोट ही तो दिया था ? 

“नहीं, मैने दसका नोट नहीं दिया था ।? उसने गम्भीर 
होकर कहा । 

“फिर क्या सौ रुपय्रेवाळा नोट दिया था ?? मैंने कुछ 
व्यंगके साथ मजाकके लहजेमें पूछा । 

“नहीं बाबू !? वह मुसकराया। “न तो मैंने दसका नोट 
दिया था और न सोका ही । मैंने तो पाँचका नोट दिया था|? 

“ऐं | क्या कहते हो !? मेरा मुख आश्चर्यसे खुला रह 
गया ओर उसने मेरे हाथमें पॉचवाला नोट वापस थमा दिया, 
फिर बोला, “हाँ बाबू | मैंने पाँचका ही नोट दिया था ।? 

मुझे, उस धनसे गरीब और हृदयसे धनी व्यक्तिके मन- 
में ईमानदारीकी ऐसी भावना देखकर आश्ररसे अधिक ह 


हुआ ओर मैं उससे, उसके परिवार-सम्बन्धी अनेक प्रइ 
पूछने लगा | 


पूछनेपर पता चला कि वह गावा एक गरीब किसान 


| 


है जो खेती-बारी करके अपने परिवारका खर्च चलाता है । | 
उसके पुत्र तो एक भी नहीं है, पर दो पुत्रियाँ अवश्य है. 


जिनके विवाहके लिये ( पैसा अर्थात्‌ धन बचानेके लिये ) 
ही वह काफी क्रिफायतशारीसे पेसे खर्च करता है । 


मैंने जब पूछा, “बावा ! जब तुम्हे पैसेकी इतनी अधिक 
जरूरत दै तो फिर तुमने वह नोट रख क्यों न्दा ल्या! 
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भी. बह तो मेरी गळतीसे तुम्हें मिला था; तुमने उसके लिये गलेमें लगाया । वे श्रीमैखनाथजीके बड़े भक्त थे । 
संद । बेईमानी थोडे टी की श्री |? इसपर उस व्यक्तिने जो कहा नको भैरवनाथजीकी स्मृति हुई । उन्होंने प्रार्थना की; इतनेमें 
[| ` वह समस्त मानव-त्रातिके लिये एक अनुकरणीय शिक्षा हे |  भैखनाथजी दिखायी दिये और उन्होंने इनके गळेकी रस्सी 
४ टो हु हक कै निकाळ दी और कह्ा--“बेटा | तू मेरा उपासक है । आज 
त | उसने कहा; “याद रक्खो बाबू | वेईमानीकी शुरुआत 
३ BR हो हर रविवार मेरा दिन हे | आजके दिन में अपने भक्ताक्रो 
से । चाहें जिधरसे हुई हो) पर उससे लाम उठानेवाला बेईमान ही 


७ 


कहा जायेगा । बेईमानीका पैसा कभी भी दजम नहीं होता | 
तुमने जितना भी बेईमानीमें पाया है, उसका कई गुना तुमसे 
छूटकर रहेगा--इसे में जीवनमें मठी प्रकार परख चुका हूँ । 
चेईमानीसे धन कमाकर मिठाई खानेकी अपेक्षा ईमानदारीकी 
सूखी रोटी खाना ज्यादा अच्छा है ।? 


मैंने उसे मन-ही-मन हाथ जोड़कर ओर सिर झुक्राकर 
नमस्कार करते हुए कदा-“धन्य हो बाबा आप) जो इस 
गरीबीमें भी ईमानदारी नहीं छोड़ते हो । तुम्ही छोगोंके बल- 
पर तो यह दुनिया टिकी है | 
न कुमार “स्वदेशी” 


(¥) 
देवताकी कृपा 


करीव ३० वर्ष पहलेक्री सच्ची घटना है । मेरे पिताजी 
उस समय दाण्डेर जिला पूनामें रहते थे। शनिवारका दिन 
था | दुपहरके १२ बजे थे | वे मण्डीमें साग-सब्जी लेने 
गये थे । रास्तेमें एक भयानक पत्थरपर गिर पड़े | बहुत 
चोट लगी | लोगोंने उन्हें पहिचाना ओर घर ले आये | 
इस दुर्घटनामें उनका एक पैर टूट गया | घरमै मेरी फुआजी 
थीं ओर उन्हींपर सारी जिम्मेदारी थी । पिताजी उठ नहीं 
सकते थे | इसलिये उनक्री शोचःक्रिया आदि सत्र विस्तर 
ही होती थी | एक साल हो जानेपर तरस्के सभी लोग तंग 
आ गये ओर पिताजीकी देखभाल करनेमें टालमटोळ करने 
लगे और उन्हें डॉटने लगे । 


^ 
£) 


E मानसिक कष्ट बहुत बढ़ गया । उन्हें जीना 
भारलप प्रतीत होने लगा और उन्दने आत्महत्या करनेक्ी 
वात सोची । पेरसे चल नहीं सकते थे | इसलिये आत्महत्या” 
का कोई साधन उन्हे नहीं मिल रहा था | म दिन रातके 
११ वजे आत्मद्व्याक्री वात उनके मनमें बड़े जोरोंसे आयी । 
बिस्तरके पास एक रस्सी पड़ी थी । उन्होंने पासी 
खिड्कीकी -छड्से उसका एक छोर बाँधकर दूसरा अपने 


हमाँगी चीज दिया करता हूँ । तू मेरा भक्त होकर आत्म- 
हत्या करने क्यों जा रहा दै १? 
पिंताजीने बड़ी दीनतासे कहा “मद्दाराज ! इतने दिनों 
से मेरी जो दुर्दशा हो रही हैं, उसे आप जानते ही हैं | मेरा 
पैर अव ठीक होनेस रदा, फिर में जीकर दूसरोको क्यों 
तकलीफ दूँ । अत्र इस दुनिवार्मे मेरा जीना बेकार है ।” 
इसपर मेरवनाथजीने कद्दा--श्रेटा ! तेरा यह पूर्व-जन्मर्क 
प्रारूधका भोग था। अब यह समास हो गया। इस 
बीमारीसे तू जल्दी अच्छा हो जायगा।? पिताजी कहने 
लगे--“आज ही रातक़ो मैं अच्छा हो जाऊँ तव तो आपकी 
बात सत्य है |? गैरवनाथजी बोले--“देख, तेरी इच्छा पूरी 
होगी |! इसके बाद भैखनाथजी अन्तर्धान हो गये। 
अन्तर्धान होनेके समय एक साँप आया और उन्होंने सापो 
आज्ञा दी कि तुम इसके शरीरमें लिपट जाओ और प्रातः- 
काल होते ही छोड़कर मेरे पास चले आना ।? पिताजीके 
शरीरसे साँप लिपट गया | प्रातःकाल होते ही सॉप शरीर 
छोड़कर चला गया और आश्चर्य फि उनका पैर पूर्ववत्‌ 
ठीक हो गया । 
इस आश्चर्यजनक घटनाकी बात सारे गाँवमें फेल गयी । 
लोग उन्हें देखने आने लगे । तभीसे पिताजी प्रत्येक 


रविवारको श्रीमैखनाथकी पूजा करते हैँ ओर वदसे 
भस्म ठाकर घरमै बखेर देते हैं। तवसे आजतक उनको 


किसी बढ़ी बीमारीने नहीं सताया । 
--वालक्रृष्ण खुनाथ सुपेकर, पूना 
(९) 
त्यागका चहत 
लगभग पचीस-तीस वर्ष पहलेकी बात है । श्रीरामानन्द 
जी वहत अच्छे सफल व्यापारी थे | उनकी पदली पत्नीसे 
जनार्दन नामक एक पुत्र था । पत्नीके सर जानेपर उन्‍होंने 
दसरा विवाह क्रिया था, उसके मोहनछाल नामक एक पुत्र 
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था । मोहनलालकी माँ जनार्दनसे बड़ा द्वेष रखती थी और 
अपने पुत्र मोहनलालपर स्नेह | उसका वह मोहभरा स्नेह 
इतना बढ़ा हुआ था कि उसके कारण वह ओचित्य और 
सत्यक्रो सर्वथा भूल गयी ओर दिन-रात जनार्दनकी बुराई 
करने, उसे डाँटने-डपटनेमें लगी रहती | मोहनलालके मनमें 
भी उसकी मॉने विष भर दिया था, अतएव वह भी बात- 
बातमें अपने बड़े भाई जनाईनक्रा अपमान करता, उसको 
गालियाँ बक्रता और सदा अनुचित व्यवहार करता । 
जनादनका स्वभाव बड़ा अच्छा था | वह विमाताके द्वारा 
डॉट-फटकार तथा छोटे भाई मोहनछालके द्वारा गाली- 
अपमान सहकर भी सदा पिता-माताकी सेवा करता और 
सदासर्वदा छोटे भाई मोहनलालके सुख-दितमें लगा रहता । 
बदलेमें कभी कुछ नहीं करता-कहता । बड़ी नम्रताके साथ 
पिताकी आज्ञाके एक-एक अक्षरका पालन करता, उनकी 
रुचिके अनुसार चलता और घरका तथा व्यापारका सारा 
कार्य निःखार्थ बुद्धिसे सावधानीके साथ सँमालता । इससे 
पिता उसपर बड़े प्रसन्न थे | 


श्रीरामानन्दजीकी पत्नी अपने पतिका मन खराब करनेके 
लिये झूठी-झठी बातें गढ़कर सदा-सर्वदा जनार्दनकी शिकायत 
किया करती | पर रामानन्दजी हँसकर टाल देते | पर जब 
उसक्रो तथा उसके पुत्र मोहनलालकी दुर्नीति अत्यन्त बढ 
गयी आर वे जनार्दनपर तरह-तरहके झूठे लाञ्छन लगाने 
लगे, तब रामानन्दजीके मनमें भी कुछ विपरीत भाव उत्पन्न 
हो गया । इधर मोहनलालका चरित्र भी गिर गया । मॉके 
पास उसके पतिकी दी हुई सम्पत्ति थी, जनार्दनकी माँका 
हना भी उसीके पास था । माँ मोहवरा मोहनलालको धन 
देती ओर वह उसे असत्कायॉमे उड़ा देता | उसके संगी 
| भी सब दुराचारी लोग ही जुट गये थे | जनार्दन 
बहुत नम्नतासे समझाता, पर मोहनलाल उससे उलटे लड़ने 
लगता आर मोहग्रस्त उसकी माँ भी जनार्दनको झिड़ककर 
कहती कि (तुम मेरे बेटेको समझाने-टोकनेवाळे कौन होते 
हो, तुम उससे द्वेष रखते हो, तुम्हें उसका सुख सुहाता 
नहीं |! जनादन चुपचाप सब सुन लेता । इन सब 
बातेसि श्रीरामानन्दजीका मन ओर बिगड़ गया और उन्होंने 
सारी सम्पत्ति जनार्दनको देनी चाही । जनार्दने नप्रतासे 
अस्वीकार करते हुए अपनी विमाता तथा माई मोहनलालके 
प्रात पिताके मनमै स्नेह-सहानुभूति जगानेका प्रयत्न किया । 


पर रामानन्दजी अपने मनमे निश्चय कर चुके थे | अतएव 


० उन्होंने जनार्दनको विना बताये वक्रीलके यहाँ जाकर एक 


वसीयतनामा बनाकर रजिस्ट्री करवा दिया । वसीयतनामेमें 
्राद्वादिकी कुछ रकमके अतिरिक्त मोहनलाल ओर उसकी 
माताको दस हजार रुपये नगद तथा एक सो रुपये मासिक 
बृत्ति एवं चार कमरेका एक छोटा-सा घर दिया गथा । 
मोहनलालकी पत्नीका स्वभाव अच्छा था, इसलिये उसे दूस 
हजार रुपये अलग दिये थे । शेष सब मकान, जमीन, 
जायदाद तथा नगद आदि मिलाकर लगभग बीस लाखत्री 
सारी सम्पत्ति तथा व्यापारका सारा अधिक्रार जनाईनको 
दिया गया था । 


श्रीरामानन्दजीने वसीयतनामा विश्वासी वकीलके पास 
रखकर यह कह दिया कि “मेरी वृद्धावस्था है, कभी भी 
देहावसान हो सकता है । मृत्युके पहले किसीसे कुछ नहीं 
कहना है । पर मृत्युके बाद ही बसीयतनामेके अनुसार सब 
कुछ कर देना है |? उन्होंने उन वक्रीलसाहेव्रको तथा अपने 
एक हितैषी बन्धुको वसीयतनामेके अनुसार कार्य सम्पन्न 
करानेका अधिकार दे दिया । 


कुछ समयके बाद ही रामानन्दजीकी मृत्यु हो गयी। 

इस बीचमें मोहनलालने माँके अनुचित लाड़-प्यारके कारण सारी 
सम्पत्ति लुटा दी | अभावकी दशामें कुछ होश भी आया ओर 
अपनी बुरी करनीपर बहुत हल्का-सा पश्चात्ताप भी जगा | 
श्राद्धादिके बाद वक्रील तथां उन हितैषी बन्धुने वसीयतनामेकी 
बात कहकर उसके अनुसार लिखा-पढ़ी करा दी | इससे 
मोहनलाल और उसकी माँक्रो बड़ा दुःख हुआ और उससे 
भी ज्यादा 
बड़ी सहृदया देवी थी, उसको भी बड़ा दुःख हुआ । 
मोहनलालक्री स्त्रीका स्वभाव बहुत अच्छा था | वह अपनी 
जेठानी तथा जेठमें बड़ी श्रद्धा रखती थी और उसका 
जेठानीके प्रति बड़ा आदर था । जनार्दनकी पत्नी भी उससे 
बड़ा स्नेह करती थी । एक दिन जनाईनक्री पत्नीने आँसू: 
भरे नेत्रोसे अपने पतिसे कहा--“मोहनलालजी, उनकी माता 
आर पत्नी बड़े ही दुखी हैं । क्या हुआ जो उनसे गलती 
हुई, घरकी समत्तिमें तो उनका उतना ही अधिकार है 


जितना हमलोगोका है | अव हम सुखी रहे, धन-वैभवं । 
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॥ ३ | 


सम्पन्न रहें और मोहनलाळजी तथा उनकी माता-पत्नी दुःख 
भोग करें) यह बड़ा अनुचित है | इधर उनका व्यवहार 
भी टीक है । आप इसपर विचार करें और सारी सम्पत्तिका 
आधा-आधा बंटवारा कर दें | मुझसे उनका दुःख सद्द 
नहीं जाता ।? 

पत्नीकी बात सुनकर जनार्दन गद्गद्‌ हो गया | उसके 
नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बह चली । उसने कहा--पमैं धन्य 
हूँ जो भगवानने कृपा करके मुझे तुम-जेसी साध्वी पत्नी दी 
है। में तो स्वयं यही चाहता था । वरं मेरे मनमें तो आती 
है कि बेंटवारा क्यों हो, एक ही घर रहे | सारी सम्पत्ति 
उनकी ही रहे | हमलोग सँभाल और सेवा करते रहें । 
हमलोग आज ही माँके पास चलें | आशा है वे हमारी 
प्रार्थना सुन ही लेगी |? 

जनार्दन पत्नीको साथ लेकर विमाताके पास गया । मोहन- 
लाळ और उसकी पत्नी भी वहीं थीं । जनादनने रोकर मॉसे 
क्षमा माँगी ओर माँसे कहा--'माताजी ! मुझे आप अपना 
नोकर समझें, भाई मोहनलाल और आप सब सँमालें | में और 
आपकी यह बहू सेवा करती रहेगी |! और भी बहुत-सी बातें 
हुई । मोहनलालकी स्त्री तो शुद्धद्ददया थी ही, जेठ-जेठानीके 
इस व्यवहारसे वह तो आत्मविस्मृत-सी हो गयी । मोहन- 
लालकी माँ तथा मोहनलालका हृदय भी सहसा बदल गया। 
मोहनलालने भाई जनार्दनके पैर पकड़ लिये; उसकी माँ भी 
पेरपर गिरने लगी, तब जनादनने उसको रोक दिया और 
उसके पेर पकड़कर रोते हुए कहा; “माँ ! मेरे निमित्तसे ही 
आपको इतना दुःख हुआ है; इसके लिये में आपसे क्षमा 
चाहता हूँ और आशीर्वाद भी | आप मुझे अपना नालायक 


गन दीजिये 
बेटा समझकर पालिये, पोसिये, मातृ-स्नेह दीजिये ।? 


जनार्दनकी स्त्रीने पैर पकड़कर क्षमा मॉगी । 


त्याग करते कौन रोकता है ! जनार्दनते अपना खत्व 
त्याग दिया | घर ज्यांका-त्यो रह गया । जनार्दन और 
मोहनलाल दोनों एक दूसरेसे स्नेह करते हुए सुखपूर्वक 
रहने लगे | इतना प्रेम बढ़ा कि सब एकदूसरेको सुखी 
| ही आनन्दका अनुभव करने लगे | त्यागकी अपार 
महिमा है । त्यागसे प्रेम होता है और प्रेममें ही आनन्द हे । 
सार्थसे द्वेष होता है और द्वेप्से विविध दुःखोंका समूह 


च च ०३ क. 
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छा जाता है | त्यागसे शत्रु भी मित्र वन जाता है और खवार्थसे 
मित्र भी दात्रु ! धन्य दै त्यागके महत्त्वको । 
--वालमुकुन्द जोशी 
(६) 
आज भी यह खिति हैं 

बड़े सुबह ही में गाड़ीमे बैठ गया था । अन्ततक 
बातें ही चल रही थीं | गाड़ीमें बेठकर में पुस्तक पढ़ने 
लगा | दो-एक स्टेशन जानेके बाद अचानक ही याद आया 
कि टिकिट लेना तो रह ही गया है | मनमें बड़ी परेशानी-सी 
हो गयी । पकड़े जानेक्री नहीं; अपितु अपनी ऐसी इस भूलके 
कारण । अत; दूसरे स्टेशनपर उतरकर मैंने टिकिट खरीद ली । 

मेरे सामनेके पाटियेपर एक जवान बैठा था । बड़े 
सुन्दर कपड़े पहने था और थोड़ी-थोड़ी देर वाद ही नयी 
सिगरेट जला रहा था | उसने भी कहा मुझे भी अगले 
स्टेशनपर टिकिट ले लेनी है ।? 

“क्यो ? क्या आप मी भूल गये हैं ?? 

“नहीं; मुझे तो गार्ड टिकिट देगा |? 

“आप कहाँसे बेठे थे |? 

धघंधुकासे! उस भाईने जवाब दिया | 

धर अब आपको गार्ड धंधुकाक्री टिक्रिट कहाँसे 
देगा ? 

ध्य तो हमारा रोजक्रा घंधा है । मुझे प्रायः 
अहमदाबाद जाना पड़ता है और एक रुपया दे देनेपर 
गांधीग्राम स्टेशनपर गाडे या टी० टी० मुझे बाहर निकाल 
देते हैं |? 

“आप क्या काम करते हैं |? 

झैं खन्यू-विमागमे नौकरी करता हूँ ।? 

“आप सरकारी अधिकारी होकर इस प्रकारका काम 
करते हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि आप बिना 
टिकिट मुसाफिरी करते हैं इससे रेलवेको नुकसान उठाना 
पड़ता है |? 

धतो क्या टी० टी० रुपया न ले ? वह लेता है तभी 
तो में देता हूँ ? 

व्य. बात सच्ची है, पर सरकारने हर स्टेशनपर टिकिट 
खरीदनेके लिये खिड़की वना खी दै, वहाँ टिकिट मिळती 
है फिर क्रिसलिये आप ऐसा करते हैं ।' 
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“वह लेता दै, अतः हम देते हैं ।? 


“पर इस प्रकार रिश्चित देनेका कोई कारण नहीं) सिवा 


इसके क्रि आप अपना रुपया वचामेके लिये देशके एक 


रुपयेका नुकसान करते हैं | खेर, इन सब वार्तोको छोड़कर 
आप अगले स्टेशनपर टिक्रिट ले छे?ः--मेंने सुझाव दिवा । 


(आप यह कहनेवाले कोन होते हैं ? उन भाईने जरा 
रोब्रसे कहा | 


पास बैठे हुए एक व्यापारी-जेसे भाईने कहा--“यार 
छोड़ो न ये व्येथक्री बातें, आप कोई टिकिट-चेकर तो 
हैं नहीं !? 


बात सही है, में टिकिट-चेकर नहीं हूँ; पर यह 
देशकी गाड़ी है, अतः मेरी भी है | इसको नुकसान होता है 
“तो वह मेरे देशका नुकसान है । मैं हर डिब्बेमें जाकर यह 
चेकिंग तो नहीं करता कि किसके पास टिकिट है और कोन 
बिना टिकिट ही यात्रा कर रहा दै, पर यदि कोई बिना 
टिक्रिट गाड़ीमें बेठा हो ओर इसका पता मुझे लग जाय तो 
सच्ची बात कहनेका तो मुझे अधिकार है ही |? 

यहाँ पीछेक्री पटरीपर बैठे एक सजनने कहा--थ्ये 
खद्दरवाले हैं ।? 


“भाई; इसमें खद्दखालेका प्रदन नहीं, जो सत्य हो, 
द्‌ कहना तो मेरा कतेव्य हे ।? 


यो जब दूसरोंकी सह मिली तब पहला युवक भी कुछ 
अधिक जोशमें आ गया, सिगरेटका घूआँ उड़ाते हुए उसने 
कहा--“जाइये, जो करना हो; कर लीजिये |? 


मेरे मनमै इस युवक्रके प्रति जरा भी द्वेष नहीं था» 
-मनमें यही दुःख था कि “सरकारी अधिक्रारी होकर जब 
थे एक रुपयेके लिये यो करते हे, तव अपने अन्य व्यवहारोंमें 
तो न जाने क्या करते होंगे | अतः मैंने दृढ़तासे कहा-- 
“देखिये, आप समझते हैँ यह बात ठीक नहीं है। आप 
इतना तो कहेंगे न फि मैंने इस टी० टी०को धंधुक्रा 
अहमदाबाद तक्र विना टिकिट मुसाफिरी करनेके लिये एक 
झपया दिया है । मे 
ऋष्णा |! 


~ 


में आले स्टेशनपर जाकर शिकायत 


TTR 2.5-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दूसरा स्टेशन आते ही वे भाई नीचे उतरे । पीछेवाळे 
डिब्बेमें टी० टी० थे । मेंने पास जाकर कहा--'इन भाईके 
पास टिकिट नहीं हे ओर ये कह रहे हैं कि इन्होंने 
एक रुपया दिया है ओर ये हमेशा ही इसी प्रकार बिना टिकिट 
मुसाफिंरी करते हैं ।' 


“अरे मिस्टर | इस तरहकी झूठी वात आप क्यों 
करते हैं ? आपने किसको रुपया दिया हें ? आप जानते हैं 
कि अभी आपकी यह शिकायत की जाय; आपकी क्या दशा 
होगी ? लाइये टिक्रिटके पैसे- ।? 


अव ये भाई टिकिटके पेसे निकालने लगे | सामनेसे 
गाड़ी आ रही थी--इसलिये यह गाड़ी अभी रूकनेवाली 
थी | में अपने डिब्बेमे आ गया । ऊपरवाली “सी टपर एक 
युवक लेटा हुआ £ 


धवे स्वयं ले लेंगे |? 

“आप दिलवा दें तब बात |? 

“भले आदमी, आप सोये-सोये ऐसी बातें कर रहे दो) 
जरा उतरकर मेरे साथ तो चलते |! 


“मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी है । यह तो आपके 
जिम्मे है |? 


मैं अपनी जगहपर बैठकर पुस्तक पढ़ने लगा | जब | 
गाड़ी चलनेका समय हुआ तब वह युवक भी ऊपर आया । | 


उसका चेहरा जरा उतरा हुआ था । मेरे देखनेसे उसे 


वय) त 


क्षोभ न हो). अतः में पुस्तकमें मुँह घुसाये पढ्नेमँ'छगा | 


रहा । उस युवकने लगभग पाँच सिगरेट और फूँक डाली । ॥ 
मेरे मनमें आया, इस प्रकार घूस देकर जो रुपया; सवा | 

ह सिगरेटके धुएँमं ही चला. 
जाता होगा, यदि यह कुटेव ही न हो तो ऐसा बुरा काम 


रुपया वचाया जाता होगा; 


क्यों करना पड़े | 


गांधीग्राम आ गया । हम सत्र साथ ही नीचे उतरे । 
उस भाईने बड़े संकोचके साथ मुझसे छिपाकर टिकिट दें 
दी । ( अखण्ड आनन्द ) 


--नवल्भाई 
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परमार्थका सरगम 


© wv | 
( परमार्थ-साधनकी सुन्दर कथाएँ और पद ) 
आकार डवल-क्राउन; पृष्ठ-संख्या १०४, मूल्य पेंताळीस पेसे, डाकखच १५ पेसे 


जीवन एक संगीत है । शाखीय पद्रतिक्रे अनुसार जो ठीक गाता है, उसका मन जैसे भ्रफुछ्ित हो 


| उठता है, उसी प्रकार जो मानत्र अपने जीवनको समखर वना लेता हँ, उस्तीका जीवन सफळ माना जाता है । 


इस पुस्तिकामें प्रकाशित आठ कथा-कहानियाँ संकलित की गयी हैं | इन आठों कहानियोंका पठन, श्रवण, 


| भनन एवं तदनुरूप जीवन बनानेसे यह जीवन संगीतमय हो सकता है । इस संग्रहके अन्तमें ३३ पद भी जोड़ 
। दिये गये हैं, इनमेंसे संख्या २६से ३१ तक्के पदोंका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया गया हैं | 


करना चाहिये । विक्रेतागण प्रायः हमार 
कमीशन, यथाधिकार विशेष कमीशन तथा रेलभाड़ा यह 
आप ~ ८. > > 

को भारी डाकखर्च एवं समयकी वचत हो सकती है। 


ओर भाव 
रस ओर भाव 
( श्रीराथा-माधव-प्रेमतत्त ) - 
( श्रीराधा-जन्माश्मी सं० २०२२ पर रात्रिको हनुमानप्रसाद पोदारका गोरखपुरमे प्रवचन ) 


७ ० > ळा ° ००० 
आकार डवल-क्राउन, एष्ट-सख्या २2, मूल्य पद्रह पस, डाकखच ८ पस 


गीताप्रेसकी निजी ट्काने तथा स्टेशन-स्टाल 


निम्नलिखित स्थानोंपर गीताप्रेसकी निजी दूकाने हैं, जहाँ 'कल्याण?, 'कल्याण-कल्पतरु'क ग्राहक भी बनाये जाते हैं--- 


कलकत्ता-श्रीगोविन्द्भवन-कार्याल्य; पता--नं० १५१, महात्मा गाँधी रोड | 

दिल्ली-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता- १६०१, नयी सड़क | 

पटना-गीताग्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता--अशोकराजपथ, बड़े अस्पताळके सदर फाटकके सामने | 
कानपुर-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकदूकान; पता---नं० २४/५५, बिरहाना रोड | 

वाराणसी -गीताम्रेस, कागज-एजेंसी; पता--५९/९, नीचीबाग | 
हरिद्वार-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकात; पता--सन्जीमंडी, 
ऋषिकेश-गीतामव॒न; पता--गङ्गापार, खर्गोश्रभ ।, 


दिल्ली, कानपूर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणप्ती--इन पाँच जगहपर 


मोतीबाजार । 


हमारे स्टेशन-स्टाल भी हैं । 


४६% पुस्तकोका आर्डर यहाँ देनेके पहले = बेचते ड्रः 
पुस्तकका आ कर पुस्तकोपर छपे हुए दार्मापर ही पुस्तके ८ हैं; क्‍योंकि उन्हे 


“से दिया जाता है । अतः उनके यहाँसे लेनेपर 


/ पो० गीताग्रेस 


व्यवस्थापक--गीताप्रेस 


है. me Mes Nase म 


अपने शाहरके पुस्तक विक्रेताआसे प्राप्त करनेका प्रयत्न | 
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कल्याण के आजीवन ग्राहक वनिये और बनाइये 
[ आपके इस कार्येखे गीताप्रेसेके सत्साहित्य-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी ] 

( १ ) प्रतिवर्ष 'कल्याणः्का मूल्य भेजनेकी वात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वी० पी० द्वारा i 
मिलनेमें देर हो जाती हे, जिससे ग्राह्रकोको क्षोम हो जाता है; इसलिये जो लोग भेज सक) उन्हे एक साथ एक सो रा! 
झेजकर “कल्याणःका आजीवन ग्राहक बन जाना चाहिये | 

( २ ) जो लोग प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहे उन्हें १२५ रुपये भेजना चाहिये । न! 

( ३ ) भारतवंषके बाहर ( विदेश ) का आजीवन ग्राहकमूल्य अजिल्दके लिये १२५ रुपये या दस पौंड औ 
सजिल्दके लिये १५० रुपये या बारह पॉड है । 


टं ( Y ) आजीवन ग्राहक बननेवाले जब्रतक्र रहेंगे आर जबतक “कल्याण? चलता रहेगा; उनको प्रतिवप्र “कल्याः 
'सिलता रहेगा । 


चेक या ड्राफ्ट “मेनेजर, गीताप्रेस’ के नामसे भेजनेक्री कृपा करेंगे । 1 eM iia उ 


र ७. मसे 
पुराने विशेषाड़ोंमेंसे अब केवल चार प्राप्य है 
१--हिदृ-संस्क्ति-अङ्क 
पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या २४४, करविता ४६, संग्रहीत २९, चित्र २४८, मू० २० ६.५०; डाकव्ययसहित | 
२--मानवता-अङ्क 
पृष्ठ ७०४, चित्र बहुरंगे २९, दोरंगा १, इकरंगे १०१, रेखाचित्र २९, मू० रु० ७.५०, डाकव्ययसहित | 
३--सीक्षप्त शिवपुराणाङ्क ( दूसरा संस्करण ) 

- 4 पृष्ठ ७०४, चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा .१) सादे १२ तथा -रेखा-चित्र १३८, मूल्य रू० ७.५०, सजिल्द्‌ रु० ८.७ 
४--संक्षिप्त ब्रह्मवेत्रतपुराणाङ्कग ( भगवान्‌ श्रीकष्णकी विभिन्न रोचक लीलाआँखे सम्बन्धित ) ‘'s 
एष्ठ ७०४) चित्र बहुरंगे १७, दोरंगां १) सादे ६ और रेखा-चित्र १२०, मू० रु० ७.५०, सजि० रु० ८.७५ | 

व्यंवस्थापफ--+ कल्याण”, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) ' 


कल्याण” नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विण |` 
फाम चार--नियम-संख्या--आठ हे | 


| 


१-अकाशनका स्थान--गीताप्रैस, गोरखपुर  ५-सम्पाद्कका नाम--( १ ) हनुमानप्रसाद पोद्दार 
-२-प्रकाशनकी आवूत्ति--मासिक ( २ ) श्रीचिम्मनलाल गोस्वामी, एम्‌० ए०, शाख्री 7 
३-सुद्रकका नाम- मोतीलाल जालान दोनोका राष्ट्रगत सम्बन्ध--भारतीय Ei 
. राष्ट्रगत सम्बन्ध--भारतीय दोनोंका पता--गीताप्रेस, गोरखपुर शि 
पता--गीता प्रेस, गोरखपुर रव्य ६-उन व्यक्तियोंके नाम-।श्रीगोविन्द्भवनकार्यालय; : 
४-प्रकाशकका नाम- मोतीलाल जालान पते जो इस समाचारः पता-नं० १५ १५ महात्मा गाँधी र 
छ टि . पत्रके मालिक कलकत्ता ( सन्‌ १८६० 
` "राष्ट्रात सम्बन्ध-भारतीय ` ज्ञो इसकी पूँजीके के ८0] दर छे इला 
प्रता--गीताप्रेस, गोरखपुर भागीदार हैं । (रजिस्टर्ड थामिक्र संस्था ) . 
मै मोतीलाल जाळान, इसके द्वारा यह घोषित करता हुँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी ३ 
| चिश्वाखके अनुसार यथार्थ है 


दि० १ मार्च १९६६ | ROY CU 


CTI Deemer ° हि OS 


चज छ पूर्णमदः र 


विधा दानं तपस्या दया चलासबरणा; गुभादुसरणा; कल्यागमातन्वते । 
8 ४३ AE बिंद 35 मन्ते म जगताइः पने जगद्वारण; 
बृपत्रपुत्रपिराजपिभिबिद्शद्रेरपि बन्धतै स जयताद्रमा अगद्धारणः ॥ 
mT OO कका छन 
hss कळी 
¦ संख्या ४ 


| 
८,७५। 


र = ~ 


गोरखपुर, सार वशाख २० २३, अग्रे १९६६ (पूर्ण तल्या प 


मधुर सदु खुंदर राजकुमार ॥ न ४.2 ५१ 
त्यामळ गौर किसोर अंड दोउ खचि छुष्मा आगार। ' ४ 


Mo 


w ~ ~ क्क [र बै 
२» कडि तूनीर, तीर -धलु कर मर्द धीर बीर खक 1 ९/ 
४ जटा जूट मंडित, सुनि पठ, उस्बाड बिस उदार २» 
रू चढे ज पग बिनु पनही रूप-सील-भंडार ॥ ५४ 
21 चळ जात पथ) क की र ० < अपार । ६५ 
४७४ उभय मध्य राजति के सोभामई 
३ उमगत श्रद्धासरिता-धार ॥ २ 


निम 
अलि गल देखत मन डा र 
नू पिय खो चकित, कथा वन को) कार हद विचार ई 
मिन पद 
हेरि हेरि खियतबु समुझावत प्रिया, भरे हिय प्यार र 
पार 
सकुचि सो सिय-हिय की वात न पात पार! . > 
लखन सक्च सोचत सि व्‌ त 
अस्य ते, जिन निरखे इनर्दी, भरि वैन सकल छुल्सार ॥ जू 
3 
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कल्याण 


याद रक्खो--त्रास्तत्रिक हित उसीका होत 
और उसीको परिगाममें सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है 
जो सदा-सर्वेदा दूसरोंके हितकी बात सोचता-करता है 
और सदा दूसरांको सुखी बनानेके लिये ही प्रयत्नशील 
रहता है । 

याद रक्खो--जो पुरुष दूसरोंके हित-सुखका 
सम्पादन अपना कर्तव्य समझेगा, स्वाभाविक ही उसके 
अन्तःकरणमें त्याग, दया, सहानुभूति, सेवा, संयम तथा 
शुद्ध सदाचारके भावोंका उदय तथा संवर्धन होता 
रहेगा; और जितना-जितना वह इन शुद्र भावोंके 
अनुसार क्रिया करनेमें तत्पर होगा, उतना-उतना ही 
उसके इन पत्रित्र भाबोंमें अधिकाधिक उत्कर्ष, शुद्धि, 
शक्ति तथा उल्लासमयी धाराका प्रवाह तोत्ररूपसे 
बहने लगेगा | 

याद रक्खो--जिसके पास जो कुछ होता है, बह 
न चाहनेपर जगतूको सहज ही वही देता है, 
गुलाब सुगन्धका वितरण करेगा और मल दुर्गन्धक्ा-- 
खभावसे ही और जिन वस्तुओंका जितनी दूरत 
अधिक विस्तार होगा, उन्हींका अन्य लोगोंमें भी--- 
उतनी ही दूरतक प्रभाव होगा | लोग वैसे ही बनने 
छगेंगे । अतएव जिनके हृदयमें सद्भाबोंका भण्डार है 
उनके द्वारा संदा सत्कर्म होते हैं, उन्हींका अन्य लोगोंमें 
भी प्रचार, प्रसार तथा विस्तार होता है---उनसे फिर 
दूसरोंमें । इस प्रकार अपना तथा जगतके ळोगोंका सहज 
ही कल्याण होता हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत दुर्भावों 
तथा दुष्क्रियाझोंसे अपना तथा जगतूके अन्य छोगोंका 
निश्चित अहित होता है | 

याद रक्खो--प्राणिमात्र पुख चाहता हे और 
वस्तुतः हित ही सच्चा छुख हे, इसलिये अपना हित 
चाहनेवाळेको चाहिये कि वह जब-जब अपने हितकी 
बात सोचे- करे, तब-तब यह ध्यान रक्खे कि इससे 


०४ oY 
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दूसरे प्राणियोंका अहित तो होना ही नहीं चाहिये, फ़ 
उनका हित निश्चित होना चाहिये; क्योंकि जिस करे 
परिणाममें दूसरोंका अहित होता है, उससे अपना हित! 
होता ही नहीं; और जिससे दूसरोंका परिणाममें झि. 
होगा उससे अपना हित निश्चय ही होगा । अत 
सुख चाहते हो तो अपने प्रत्येक विचार तथा क 
द्वारा दूसरोंका हित सोचो, हित करो । 
याद रक्खो--जो दूसरोंके हित-साधनको ही अपना 
हित समझकर कर्म करता है, सभी लोग सहज ही 
उसका हित चाहने लगते हैं | अतः उसके घुददों,' 
हितचिन्तको तथा सच्चे बन्धुआंकी संख्या उत्तरोत्त 
बढ़ती जाती है । समी ओरसे उसे सहानुभूति, सेव, 
छुद्ददता, सद्भावना, सुरक्षा आदि मिळते रहते हैं।फलत| 
बद्द खयं शान्तिका मूर्तिमान्‌ प्रासाद बन जाता है और 
उससे सम्पर्कमें रहनेवालोंको भी शान्तिका परम ठाम. 
होता है । जहाँ शान्ति है, वहीं सुख है; जहाँ अशान्ति है, 
वहीं दु:ख हे। अशान्तके लिये सुख कहाँ ! “अशान्तस्य | 
कुतः खुखम्‌ " | 
याद रक्खो--जहाँ दूसरोंके हितके लिये त्याग है 
वहीं यथाथ प्रेमका उदय होता है । त्याग प्रेमसे मिळता 
है और प्रेमसे त्याग बढ़ता है । यों उत्तरोत्तर त्याग और 
्रेममें होड़-सी ळग जाती है और इससे एक त्यागमय 
विशुद्धु परम निर्मळ परम मधुर भावाँका सुख-सागर लहा | 
उठता है,-जिसमें अवगाहन करके, जिसके एक बूँद || 
आखादन करके भी मनुष्य अपूव सुखका अनुभव 
करता है । | 
याद रक्‍खो--किसीको अपना बनाना हो, मित 
बनाना हो, सुढृदू बनाना हो, तो उसके अपने बनो। 
उसके मित्र बनो और उसके सुह्ृद्‌ बनो | यही सबप 
सात्त्विक विजय प्राप्त करनेका साधन है--इसीकी 
आवश्यकता दै और यही परंहितका माव 


a 


lection, Haridwar 


_ ८ ~ RRR 
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तंक्८्या ४] सवकामप्रद श्रीकृष्ण-कर-सरोरुदव ८३१ 
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जब भगवत्यूजा बन जाता दै, तब प्रत्येक प्राणीके साथ सुखन-्शान्तिमय तो बीतता ही है, मानव-जीवनके परम 
होनेवाळे प्रत्येक सद्व्यत्रहारसे उस प्राणीके रूपमें तथा चरम ळाम मगवर्रातिसे भी वह सुसम्पन्न हो 
अभिव्यक्त भगवानूकी पूजा होती दै और फलतः जीवन जाता है । कृतार्थं हो जाता है उसका जन्म-जीवन ! 
20 
—— sei 
सर्वकामप्रद श्रीकृष्ण-कर-सरोरुह 
( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूपित स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) . 
“कल्याण'के गत द्वितीय अङ्कमें भगवानको प्राणोंका कारगर नहीं होता । गोखामी तुलसीदासजीने कहा 
प्राण, सुखका सुख, चेतनाओंकी चेतना और सर्वग्ररक्क दी है-- 
कहा गया था । आचार्ये श्रीरामानुजके अनुसार प्राणीका ममता रत सन ग्यान कहानी । 
सारा सुख-सौभाग्य भी परम पुरुषायत्त ही है। वे अति लोभी द निति बस ॥ र 
'पराचु तच्छुते7 ( वेदान्त २। १ । २४) सूत्रको और उस कामनाकी पूर्ति प्राणी यदि खयं कर लेता 
(1०८७ (1९ ७९ हि होती क 
१०९ ट्र पा डकती विस्तृत हँ 
ही सिद्धान्त सूत्र मानते हैं । उपनिपर्दोमे भगवानका दै तो कामना और भइकती तथा विस्तृत होती दै 


कामानामुपभोगेन ०३ 
नाम “सर्वकाम? हवै । भागवतमें वे “सर्वेकामवरास्पद' न जातु कामः क शाम्यति । 
(२ । ६ । ६ ) कहे गये हैँ तथा गोपियोंके अनुसार हृविषा कृष्णवर्त्मेव भूय पवाभिवधते ॥ 


वे “कान्त कामद'ऋ भी हैं । अर्थात्‌ प्राणियोक्री समूर्ण (मनु० २। २१५३ नारदपरि० उपनि० ३ | ३७३ श्रीमद्भागवत 


ओंके ९ | १९ | १४; अक्षपुराण १२ ४०; पद्मपुराण १ । १९। 
कामनाओंके ही दाता हैं । कहा जाता दै कि कभी bn 

के परति _ २६३३ विष्णुपुराण ४ | १० | २३; छिः ६७ | १७) 

कभी प्राणी-पदार्थोके प्रति उत्कट कामना जाग्रत होने Pfr Dl. ] 


पर कुछ भी ज्ञान-विज्ञान; लाख समझाना बुझाना (पर कळ साजन ता आधा भोगाभ्यासमचु विवद्धन्ते रागाः कौदालानि 
# कामं ददाति इतिं कासदम | चेन्द्रियाणाम्‌। 
अथवा--- ( योगमाष्य २ । १५) 
कामं द्यति खण्डयति इति कामदम्‌ । घुसे न काम अगिनि तुळसी कहँ 
इसकी ब्याख्या आगे की जाययी-- बिषय भोग बहु घी तें। 


यद्‌ दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यन्न गोचरम्‌ । अतः मगत्साक्षात्कार--भगत्रत्‌-रारणागति द्वी 
दप्यप्रामितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥ 


( गरुडपुराण १ । २२२। १२) एकमात्र इसकी सच्ची दवा दै । 

1 इसी प्रकार काक्रमुझण्डिके मनमें प्रभुके सगुण रप भगतत्‌-साक्षात्कारदवारा समस्त कामनाओंकी पूर्तिके 
दर्शनकी तीब्र लालसा थी । मुनि उन्हें ज्ञान-विज्ञान दे रहे थे; साय-साय उनके हेतुओंका भी उन्मूठन हो जाता हैं| 
पर वह ज्ञाननिद्यान उनी तीत ठाले स्य गोखामी तुळसीदासजी महाराज लिखते हैँ कि विभीषण 
निवि PR । नियुत मत प नआवा॥ जब भगवान्‌, राघवेन्द्र रामचन्द्रकी शरण आये थे तब 
सोइ उपदेस कहदु करि दाया | निज नवनन्दि देखौं खुराया॥ उनके मतमें भोगेच्छा-साम्राज्येष्छा भी थी,#अत 


भरि लोचन बिलोकि अवधेता। तब सुनिइउँ निशत क ॥ "णह उर कु प्रथम बासना रही । हि 


(०-0. In Public Domain: यादि) Collection, Haridwar ‘भ 
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भगवानने उन्हें देखते ही--सम्मुख होते ही-“छङ्केश? 
पदसे ही सम्बोधित किया--- 


कहु रंकेस सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 
( रामचरितमानस } 


(बोलि लंकेस कहि, अंक भरि अंटि प्रशन, 

तिलक दियो दीन-हुख-दोष-दारिद-दरन ।? कामं यति खण्डयति'--दो अवखण्डने (9 | 

( गीतावली ५ । ४३। ४) ७० )--श्ते “कामद्‌ करपङ्कज' क्योंकि भोग-कामनाः 

जदपि सखा तत्र इच्छा नाहीं । सोर दरसु अमोघ जग माही॥ ढिप्मा रहते हुए खप्तमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती और 

अस कहि रास तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भहे अपारा ॥ हि 
रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेड राजु अखंड ॥ 


~ 


रामभजन--रामङ्गपाके बिना कामका समूलोन्मूलन भी. 
नहीं होता -- 


ल Ap गथ फाम अछत सुख मेले 
जो संपति सिव रावनहि दोन्हि दिए दस माथ । सम अडते. सुख > तत, | नार 
य्य कट £ चित मिड ~ क्क 
सोइ लंपदा बिभीषनहि सळचि दीन्हि रघनाथ ॥ रास भजन सु मिटाह कि [सा । 
थल बिहीन तद्‌ कबहूँ कि 
अस प्रभु छाडि भजहि जे आना । ते नर पशु विनु छ बिषाना ॥ पछ बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ त्या 


“महावीरचरित'नामक नाटकमें भवभूति तो यहाँतक हब करि हृद्ये बसत खल नाना । कास क्रोध मत्सर अभिमाना॥ | 
लिखते हैं कि दशेनके परे विभीषणने भगवान्‌ रामके जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरें चाप सायक कटि भाथा॥ | 
पास एक निवेदन-पत्र भेजा था और भगवान्‌ उस पत्र- तब लगि बसत जीव उर साही । अब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ । 
को ही देखकर बोळ उठे थे---“अरे वत्स लक्ष्मण ! तब झरि कुस न जीव ह, सपगेह सन बिखाम । | 
भला लंकेश्वरर महाराज विभीषणको इसके उत्तरें अब जब लगि भजत न राम कहुँ, सोकधास तजि काम ॥ 
क्या संदेश भेजा जाय !-? अब सैं कुलळ फिरे अय भारे। देखि रास पद कमळ तुम्हारे॥ 

“वत्स | कि संदिश्यतामेबंवादितः प्रियसुद्ददो प्लाक्षात्करणाह्ाद्शुर्धनन्दाब्धितस्थ मे। | 
छङ्गेश्वरस्य महाराजविभीपणस्य । सुखानि शोप्पदायम्ते ब्रह्मणोऽपि जगदूगुरोः॥ ' 

( महावीरचरित० ४ | ९) तीरथपति अंकुर सरूप, जच्छेस रच्छ तदि | 


| | 
| अतः अर्थार्थी भक्त भी आदरणीय ही हैं. और मरकतमय साखा-सुपत्र, मंजरि सुळच्छ जेहि॥ । 
... उन्हें भावानूने कुछ समझ-बूझकर ही--- कैवल्य सकल फळ कल्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस। / 
hl आतो जिज्ञाखुरथोथी जानी च भरतर्षभ । ६ ठुळसिदास रघु्वंसपनि तौ कि होहिं तुव कर सरिस | 
|. “मैं जिज्ञालुसे भी ऊपर तथा ज्ञानीके पास ही आ कसको SP - 
॥ > पन रन > एमचंद्र करकंज कामतरू बासदेव हितकारी । 

। र्ला हे । अतः भगवान्‌ तथा उनके हस्तारविन्द समन सकळ संताप पाप रूज सोह सान मद माया | 
| | कामद्‌ है क ज्र > १९ > x fn 
[ | # गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज मगवानके करकञ्जको _ + Ce कठोर संसु धनु भजि जनक संसय मेट्यो | 
५ “कल्पलताहू की कल्पळता बर; कामडुदाहु की कामदुहा हैं।? इत्यादि कहते हैं-- 


प्रातःस्मरण-पद्यर्मे भी कहा है-- 


गीतावळी ७ 
( गीतावछी ७ । १३) ढः तर लाधर 


कहते हँ । कवितावली ७ ॥ २४५३ में वे लिखते ह श्वोगणाय अध्‌ वरदं निजेभ्यः | 

कनक कुधरु केदार; बीजु सुंदर सुर मनिबर । यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं 

सीचि कामछुक्‌ घेनु सुधामय पय बिसुद्धतर || सङ्घ; तु 
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रखवर्ज रसोऽप्यस्य परं दट्टा निवर्तते विषं विषय 
वज रसाऽप्यस्य पर दष्रा निवतते । रेण विषयवपम्यं न विषं विषमुच्यते । 
गीता २ | ५९ जन्मान्तर नि LS 
र त अहात. है (९) अन्मान्तरप्रा विषया पकदेहहरं विषम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ त्रह्मसाक्षात्कार कर लेनेपर उस दिव्य ( योगवासिष्ठ १ | २९ | १३) 
उन्‌- तिके सामने संसारके सभी भोग > दि धट मौनेन \ 2 
। छुखानुभूतिक स पसारक सभी भोग-- तुच्छ, निश्चयेन कि तञ्जपेन तपसा मौनेन च वतेन च। 
तुच्छ a ~ स र. नदी हड ८ ~ ~ स्त्रीभियस्य 
अत्यन्त तुच्छ, नीरस, विक्कत तथा ्रृणित प्रतीत होने डग खराचंनेन दानेन ख्रीभियस्य मनो हृतम्‌ ॥ 
जाते चे. च भगवदवि as [नयक्त EN श्र 
४| जाते हैं । भगवदूविज्ञानयुक्त प्राणीक्रो भोग रोगके (श्रीमद्भागवत ११ । १४। ३०, ११। २६ | १३; 
ना- समान दीखने लग जाते हैं--- महाभारत अनु० ३८ | ४०; नारदपुराण ७ । ८; ब्रह्मवैवर्त- 
और भोगा, भवमहारोगा Es रय । पुराण व्रह्मण १६ | ९०; शिवपुराण वाय० १७ | २९; 
तर अनर्थायार्थसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि गम्य न] पद्मपुराण सुष्टि्वण्ड १९ | ३५२-५३; पाताळखण्ड ९५ | 
(योगवानि छ जज ) १४ इत्यादि ) 
भोग रोग सम भूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू ॥ यदा सव ममु्यन्ते जया 00 0000 
तजेड भोग जिमि रोग छोग अहि ज जनु । अथ मत्योंऽसूतो भवत्यत्र ब्रह्म समदयुते ॥ 
~ oe { कण प्‌ > > १ भाग वत छे 
(पाती) (कटोप० २। ३ | १४ भागवत ७ | १० | ९) 
दि तजत बमन जिमि जन बढ़भागी ॥ अतः भगवद्‌ विज्ञान -भगवस्सानिव्य ही परम 
श ( रामचरितमानस २ | ३२३ | ८ ) श्रेयस्कर है । 
| विषमिव विषयादीन मन्यः चक जया 
॥ मिव विषय दान मन्यसांनो दुरनतान । ( अप्रकाशित गोपीगीत--१ श्लोक ५ वाँ) “कामद्‌? शब्दकी 
i ( महोपनिषरद्‌ ) व्याख्याका एक अंश ) ( प्रेषक--श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
— SR 
हँ 
उद्दोः >> 


अधस मन ! बन इश्वर विश्वासी । | 
जि न निर्भय, भि - १ ११४ 
के साथ रहे लू निर्भय, मिट अभंग उदासी ॥ १॥ 7 

५ 


ह ४ रूप-रहितके रूप सभी हैं मञ्जुल महिमाभासी | ५४ 
पी पग-पगपर प्रतीति देते हूँ किसलय कुञ्जविकासी ॥ २॥ ४ 
| ध हीरक-द्यतिसे ओस-क्णोमे अंकित भाळविभासी । ५ 
1 २४ विकच खुमन विखराते चन-वन वदन सुहास-छटा-ली ॥ ३ ॥ ९८ 
॥ | ॥ पे मिरि-तरूु-शिखर, उदधि-सरि-तलमे गुंजित कीति-कथा-सी । ४ 
2 | ९१ पत्र-पत्रपर, किरण-किरणमें लक्षित काव्यकला-सी ॥ ४ ॥ 4 
| Rn रवि-शरि-शुक्र-वृहर्पति-छुच सम जिसके प्रभा-प्रकाशी । द 
| ९ कंग-अंग भी तेरे पलते बन जिसके अन्नाशी॥५॥ < 
। क ५४ जड-चेतन, चर-अचर पिण्ड सब हैं जिसके प्रत्याशी । ६४ 
। ६ सब सलोकता, संव समीपताः सायुजके अभिलाषी ॥ ६॥ र्ती 
। खू इन्र, प्रजापति, रुद्रादित्या) वखुओंके जो वाखी। ५४ $ 
| ९; जिसके. इंगितपर ES कमे झुभाशुभत्रासी ॥ ७॥ ० । 
Ne कि 
| 


उसका बल अमोघ जगतीमे उसका पास खुपासी॥८॥ 
गुशीरात शमां “सोन? 


उस ॒ प्र्ुके सेवकके सम्मुख भागे अघ संत्रासी । 
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वैज्ञानिकका ईश्वराविष्कार 


( आस्मलीन आचाये श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय ) 


एक विश्वविख्यात आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकसे 
उनके एक बन्धुने प्रश्न किया---महाशय ! आपने तो 
जीवनभर अवलान्त तपस्या करके प्रकृतिराज्यके बहुविध 
सूक्ष्म रहस्योंका उद्‌घाटन किया है एवं अपने असात्रारण 
प्रतिभाबठले मानवसमाजकी सुख-सुविधाके लिये नाना 
प्र करके उपकरणोंका भी सृजन किया है; आपसे मैं 
यह जानना चाहता हूँ कि आपके अपने विचारसे 
आपका श्रेष्ठतम आविष्कार कौन-सा है ९! वैज्ञानिक 
पहले जरा-सा हँसकर एक शब्दमें ही इस प्रश्नका 
उत्तर दिया---007 ( ईश्वर )। बन्धुने इस अप्रत्याशित 
उत्तरसे विस्मित होकर इसकी एक विस्तृत व्याख्या 
चाही । प्रवीण वैज्ञानिकने संक्षेपमें अपने ईश्वराविष्कारकी 
जो व्याख्या सुनायी, उसीका सार-मम अपनी भाषामें 
प्रकाशित करनेकी चेष्टा करता हूँ । 

आधुनिक विज्ञान प्रारम्मसे ही हमारे इन्द्रिय 
ग्राह्य पदार्थोंकी सत्ताको वास्तविक मानकर तत्त्वा- 
तुसंधानमें प्रवृत्त होता है । इन्द्रियप्रत्यक्ष ही हमारे 
विज्ञानकी भित्ति है । निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, 
युक्ति-विचार इत्यादि विविध उपचर्योद्वारा हमारा तत्त्वा- 
नुसंधान जितना अग्रसर होता है, उतना ही इस 
इृन्दियगोवर जगतूमें ही चित्तचमत्कारी नूतन-नूतन 
रहस्य उद्घाटित होतां है और उसे हमारे व्यावहारिक 
जीत्रनमें भी हमर प्रयोग करनेकी - साम्य अजित करते 
हैं। इन सब रहस्योंदी इयत्ता नहीं है | जितने ही 
आतिष्कारपर आविष्कार होते जाते हैं, उतना ही यह 
जगत्‌ कितना रहस्यमय है, इसका हम अनुभव करते 
रहते हैं । हमारे विज्ञानका जितना प्रसार होता जाता 
है, उतना ही हम अपने ज्ञानकी दरिद्रताके सम्बन्धमें 
जानकारी प्राप्त करते रहते हैं | हमें प्रतीत होता है कि 


ज्ञातव्यकी तुळनामें हमार ज्ञात क्रियामा है.। (०१७० सम्रित औफ०/प्रक्ष्म विचारकी सहायतीसे 


हमारे त्रिज्ञानने जब इन्द्रियगोचर असंख्य सपूत 
पदार्भोका रहस्यभेद करके समस्त वास्तविक जगतूके 
उपादानरूपमें कुछ थोडी-सी मौलिक वस्तु: 
(1९००००६५) का आविष्कार किया, एवं उनके संयोगः 
वियोगसे सारा विश्व रचित है, ऐसा सिद्धान्त स्थिर किया, 
फिर, प्रत्येक मौलिक वस्तुके सृक्ष्मतम परनाणुप्वख्यवा 
निरूपण करके उनके संयोग-वियोगकी कतिपय नियम 
प्रगाल्यि भी निर्धारित कीं, तब विश्वप्रकृतिके साथ हमा 
घनिष्ठ परिचय हो गया है, इस प्रकारका वैज्ञानिवांवी 
जो अभिमान हुआ था, तरह अखामभाविक नहीं था ।कित 
जिन सब जड परमाणुओको अविमाज्य, अपरिणामी औ. 
नित्य सत्य मानकर स्वीकार किया था, विज्ञानकी अप्रतिमे 
साथ वे भी विभाज्य, परिणामी और अनित्य सिद्ध होगगे| 
उनके गठन और खमावमें निहित कितनी ही जटिल 
और रहस्यमयता आविष्कृत हुई । प्रत्येक पा] 
कितनी ही शक्तियोंका अद्भुत समावेश है, ऐसा प्रमा 
हो गया | उन सब शक्तियोंको विच्छिन्न कारे 
कौशल भी मनुष्यको कुछ परिमाणमें हस्तगत हुआ | | 
सब शक्तियाँ परिच्छिन्न होनेपर कितना प्रचण्ड तरि 
सामर्थ्य लाभ करती हैँ, इसका भी परिचय पाया गी | 
जडविपयक धारणा ही बदल गयी । प्रत्येक जड पर्स] 
शक्तिमय दे, शक्ति ही जडका उपादान दै । बह 
बिज्ञानने यह प्रतिपादित कर दिया । देखा, जाता दै है 
शक्ति जडका धर्म नहीं है। जड वस्तुके घात-प्रतिधा( | 
ही शक्ति उत्पन्न होती हो, यह बात नहीं है, भी 
जो जड प्रतीत होता है, वह शक्तिका ही अवस्था्ि। 
परिणामविशेष, समन्त्रयविरोष है । | 


बहुविध वैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्षण एवं १ 
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विज्ञनने निःसं 


संख्या 9 | 


orem emer 


देह ही यह प्रतिपादित कर दिया कि 
विश्रनगतके समी क्षेत्रोमे प्रतिनियत शक्तिका ही विचित्र 
खेल चळ रहा हैं । जैसे सूक्ष्गादपिं सूक्ष्मतर क्षेत्रमे, वैसे ही 
बृहतूसे बृहत्तर क्षेत्रमें भी; गतिशील और क्रियाशील 
पदार्थसमूहके मध्यमें जैसे, आपाततः स्थितिशील और 
निष्क्रिय पदार्थोके मध्यमें मी बैसे ही; वहिजंगतमे जैसे, 
अन्तर्जगतूमे भी वैसे ही; सवत्र सत्रा शक्तिका ही 
बिचित्र परिणाम, विचित्र अभिव्यक्ति, विचित्र ख्पान्तर 
हो रहा है | शफ्तिके अतिरिक्त किसी वस्तुका कोई यथाथ 
परिचय हमें नहीं मिलता | सुतरां वस्तुकी शक्ति है, 
यह कहना निरर्थक है । क्रियाके अंदर जेसे शक्तिका 
परिचय है, वस्तुक्रे अंदर भी वेसे ही शक्तिका ही परिचय 
है । प्रत्येक वस्तु एक शक्तिकेन्द्रके अतिरिक्त या शक्तिकी 
समन्वित अवस्थाविशेषके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
शक्तिको हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रोमे भिन्न-भिन्न क्रिया 
देखकर भिन्न-भिन्न नामोंसे अभिहित करते हैं, जसे 
विद्युतू-शक्ति, आलोकहाक्ति, उत्तापशक्ति, चुम्बकशक्ति, 
रासायनिक शक्ति और पारमार्थिक शक्ति इत्यादि । इसके 
अतिरिक्त जीवजगतूमें हम प्राणशक्तिका विचित्र खेल 
देखते हैं । मनोराज्यमें मनःशाक्तिका विचित्र विछास 
देखते हैं, बुद्धिराज्यमें बुद्धिशक्तिका विचित्र परिचय 
पाते हैं | ये सब शक्तियाँ केवळ एक-दूसरीके साय 
विचित्र सम्बन्धपूर्वक मिलित होती हैं और संघर्ष करती 
६, सहयोगिता और प्रतिद्वन्द्रिता करती हैं, क्रिया- 
प्रतिक्रिया करती हैं; इतना ही नहीं, एक शक्ति दूसरी 
राक्तिके ख्यमें परिणत हो जाती है । ख्पान्तरित होकर 
प्रक्षतिराज्यमें एक शक्तिकी अन्य शक्तिम परिणति सवदा 
चछ रही हे | हम वैज्ञानिक उपायोंसे एक शक्तिको 
इसरा शक्तिमें रूपान्तरित कर देते हैं । पुतरां विभिन्न 
जातोय क्रियाओकी अभिव्यक्तियोंमें शक्ति बहुविध 
दै” ऐसा प्रतीत होनेपर भी, सारी शक्तियाँ जो मूलत 
रक ही है, इस विषयमै क्या "संदेह" 
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nm उप्फनन नलननन 


[तर विचित्र आकार 
प्र भावम आत्मप्रकाश 


ही मूल शक्ति विचित्र क्रिया 
और उपाधि ग्रहण करती है, वि 
करती है | क्या यही प्रतिपन्न नहीं हो रहा दे 

प्रकृतिराज्यके विभिन्न विभागोंमें शक्तिके जो सब 

विचित्र परिणाम, विचित्र क्रिया-प्रतिक्रिया, विचित्र रूप- 
रूपान्तर-प्रहण, विचित्र गतिविधि और विचित्र कार्यों 
त्पादन हम साधारणतः देख पाते हैं, उनके अंदर प्रायशः 
हम नियम-श्वङ्खठाक्ा परिचय पाते हैं | समी क्षत्रोंमें 
शक्तिकी मानों सुनिर्दिट ऋर्मपद्धति हे । त्रिज्ञानने इस 
प्रकारके अनेक नियम आविष्कृत किये हैं और कर रहा 

| इन सबको, हम प्राकृतिक नियम कहते ढँ और 
प्रायः अखण्डनीय मानते हैँ। किंतु सूक्ष्मतर अनुसपान- 
से देखा जाता है कि सभी क्षेत्रोम शक्ति इन सब 
नियमोंका बन्धन मानकर चलती हो, ऐसा नहीं हैं | 
हमारी आविष्कृत नियम-श्वङ्गलाका उल्लङ्खन करके भी 
शक्ति अनेक क्षेत्रोमे क्रिया करती दे और अपनी खतन्त्रता- 
का परिचय देती है। शक्तिको हम सर्वतोभावेन 
नियमाधीन नहीं कर सकते । शक्तिका कार्य देखकर ही 
हम नियमका आविष्कार करते हैं । किंतु विशेष-विशेष 
क्षेत्रमे साधारण नियमका व्यतिक्रम करके भी शक्ति 
कार्य करती है । शक्तिकी क्रियामें हम स्थूल जगतमें 
एक प्रकारके नियम देखते हैँ और सूक्ष्म जगत्में 
दूसरे प्रकारके | जडजगतूमें एक प्रकारके, तो जीव- 
जगतूनें कहीं-कहीं उसके त्रिपरीत मी । सुतरां शक्ति 
केवळ अपनी सत्तासे सत्तावती है, इतना ही नहीं, कार्य- 
जगतूमें अपनेको विचित्र प्रकारोंसे अभिव्यक्त करनेकी 
पद्धतिके सम्बन्धमें उसकी अपनी खतन्त्रता भी इ | यह 
सिद्वान्त अनिवार्यरूपसे स्थिर होता हैँ 

इस परिदिश्यमान जगत्मे हम जो इतने विभिन्न 
स्तरके, विभिन्न प्रकारके शक्ति-परिणाम देखते हैं, इतनी 
अभिनव सृष्टि और आकस्मिक ध्वंस देखते हैं, इतने 


CS 


weer वकिस. तत, सीके साथ इतने नियर्मोका 
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व्यभिचार देखते हैं, इसमें भी हमारी वैज्ञानिक 
दृष्टि इस बातक्रो अस्वीकार नहीं कर सकती कि देश- 
कालसे अपरिच्छिन्न, असंख्य सौरमण्डल, नक्षत्रमण्डल- 
विशिष्ट अशेप्र जटिलतासमाकीण यह विश्वप्रपञ्च एक 
रहस्यमय ऐक्यसूत्रमें प्रथित है। इसका एक आभ्यन्तरीण 
योगसूत्र है । इसके समग्र अवयवोंमें एक अद्भुत 
सामञ्जस्य है | एक प्राणशक्तिने मानो इस विशाळ 
ब्रह्माण्डको त्रित कर छखा हैं | यह मानो किसीका 


एक विराट्‌ शरीर हैं | यह बात केवळ मानसिक 
कल्पना नहीं जान पड़ती | 
इसी विराट्‌ विश्वका एक क्षुद्र अंश है हमारी 


पृथ्वी । इस प्ृथ्वीके क्रमविकासका इतिहास भी साक्षी 
देता है कि आकस्मिक ख्पसे सुका एक टुकड़ा खिसक 
आया और उसने एक निर्दिष्ट कक्षामें सूयकी ही 
प्रदक्षिणा करनी आरम्भ कर दी | कितने अद्भुत प्रकारे 
एक प्रचण्ड तापविशिष्ट अग्निगोलककी अत्रस्थासे शक्ति- 
परिणामोंके भीतर गुजरता हुआ सुयका यह टुकड़ा 
आकाश, पाताळ, जळ, स्थळ, पर्वत, अरण्य, अग्नि, 
विद्युत्‌ आदिमे विभक्त होकर इन सबके पुन्दर समावेश- 
द्वारा कालक्रमसे जीवोके बसनेके स्थानकी योग्यताको प्राप्त 
हुआ । किस रहस्यमय प्रणाळीसे इस जड पिण्डके भीतर 
प्राणका अभ्युदय हुआ, प्राणके भीतर फिर मनका 
बिकास हुआ, मनके भीतर बुद्धिका उदय हुआ एवं 
क्रमशः यहा पथ्यां मानवसभ्यताका ळीळा भूमि बन गयी | 
इस वित्रतनमें कितनी वार कितने प्रकारका 
संहार-निर्माण हुआ, कितने सृणि-प्रल्य हुए | वैज्ञानिक 
दृश्सि यह सभी शक्तिके ही खेळ हैं । प्राण, मन, 
[seers | एक शक्तिके ही विचित्र रूप हैं । सूर्य 
भी शक्तिमय, नक्षत्रादि भी शक्तिमय, पृथ्वी भी 
शक्तिमयी । कितने सृष्टि और ध्वंसोंके समावेशमें 
क्या अद्भुत संगठन । 
ज्ञानं हमारे सामने जो सब तंथ्य उपस्थित 
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पा कल आफ की अप पक डकार पक अर कब कडल्यान क 


म अनायास इस सिद्रान्तपर पहुँचते हैं कि यह 
चेत्र्यसमाकुल है और इसमें प्रतिनियत 
दोनेपर भी एवं इसके प्रत्येक्र विभागमें सवदा । 
थति, प्रळयक्ो ताण्डत्रळीला चळती रहनेपर भी | 
इसके समस्त अतीत, वर्तमान और भविष्यमें एक 


एकत्व है, एक योगयुक्ते संघवद्ध भाव है | अतएव निश्चय 
ही इसका एक प्राणकेन्द्र हैं | वह प्राणकेन्द्र अवश्य ही 
अनन्त शक्तिका 


धार, अपनी सत्तासे सत्तात्रान्‌, 

खयंग्रकाश, स्वर्यंत्राय और स्वतन्त्र हे । उस प्राणकेन्द्रसे 
हा अनन्त कालसं असल्य प्रकारको शक्ति विकीर्ण हो 
रही इं । असंख्य प्रकारके रूप-रूपान्तरोंकी सुटि हो. 
रही है | उस प्रागकेद्धने ही अपनी असीम शक्तिसे ' 
विश्नके समग्र अंशको, समग्र अङ्ग-प्रसङ्गको विधृत कर, 

संघबद्ध कर, योगयुक्त कर, पकड़ रक्खा हे । वह 

प्राणकेन्द्र ही विश्वकी समग्र व्यष्टि और समष्टि सत्ताका 

अनन्त खोत, आश्रय और नियामक हैं । केवढ 
बढिविश्व हीं नहीं, हमारे इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि भी इसी 
विश्वप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं एवं उसी एकमात्र महान्‌ 
शक्तिकेन्द्रसे ही अभिव्यक्त और उसीके द्वारा विधुत | 
और नियन्त्रित हैं | इस शक्तिमय विश्वकी समग्र शकती | 
मूछभूता और आश्रयस्थरूपा उस महाशक्तिको हम जड | 
नहीं कह सकते; क्योंकि वह स्वराट, खयम्भू 
स्वश्रकांश और स्त्रयॉक्निय है । यही तो चेतन्यक्रा लक्षण | ' 
हे । इस पहाशक्तिके विचित्र आत्मप्रकाशकों हम उसकी | 
स्वतन्त्र इच्छा कह सकते हैं । अतएत्र इ 
सवकारणकारण परम सत्ताको वैज्ञानिक दट्टिसे “चेत्य 

मयी और इच्छामयीः महाशक्ति माननेमें कोई | 
आपत्ति नहीं हो सकती । उसको स्वेच्छामय 

अनन्त राक्तिमान्‌ चेतन पुरुष कहनेमें भी कोई आप्तिं 

नहीं हे । धर्माचार्थगण उसीका तो परमेश्वरे नामे. 
वर्णन करते हैं और उपासना करते हें । ईश्वर 
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प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय 
ह्‌ ( त्रहालीन श्रद्धेय श्री जयदय 
ह्‌ _ ` “ललन अद्य थीजयदयाळजी गना एक परा ॥ छेख ) 
ति आनन्दगप भगवानक प्रत्यक्ष दशन होनेके लिये 
ब्त्तिव उपाय ५ याराणा उप छिथ ऑतसय प्रीति देखि रघबीरा। 
दा सत्रीतम उपाय “सच्चा प्रम’ हैं | वह प्रेम किस प्रक Sf वाट 
दा | ®. a PE ह | वह प्रम किस प्रकार मटे हृदये हरन भव मीरा ॥ 
हाना चाहय आर कसे प्रमसे भगवान्‌ प्रकट होकर थान मग माझ अचल होड बेरा । 
is द न ब अत ) पे 
य सेवामे कुछ निवेदन किया जाता है | WS 1 
ही किट ) व्र देखि दसा निज जन मन माए॥ 
अनका त्र उपास्य होने गी घुर्की ५ 
यकी || पत हानपर भी धुत्रकी तरह त युनि हृदय धीर घरि गहि पद बारहिं बार | 
तू भगवानक ध्यानम अचळ रहनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ 
से ऱ्या क ५ क श्रीहनु 
; 0700020) श्रीहनुमानूजीकी तरद प्रममें विद्दृढ होकर अति 
हो मक्त प्रह्नादकी तरह राम-नामपर आनन्दपूर्क स्व श्रद्धासे भगवानूकी शरण ग्रहण करनेसे भगवान प्रत्यक्ष 
हो प्रकारके कट सहन करनेके लिये एवं तीक्ष्ण तळतारकी छि सक्ते हैं | 
से | रस मस्तक कटानेके लिये सर्वदा प्रस्तुत रहनेसे कुमार भरतकी तरह गामदर्शनके छिये प्रेममें 
I भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं । विछ . होनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिठ सकते हैं । 
वह | Sf 5: चोदह साळकी अर्वा नीड आ 
ह श्रीटक्ष्मणकी तरह कामिनी-काञ्चनको लगकर "र सालको अवधि पूरी होनेके समय प्रेममूति 
कां च्च त्र कः ० भ रतजाका जाद १ दशा * इसका व न 
jl | भगधानूक लिये वन-गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष स विलक्षण दशा "थी, इसका वर्ण 
गछ | मेल सकते हैं | ` श्रातुठसादासजीन बहुत अच्छा किया है-- 
(१ त्मा पिक है 0 ~ > रहेउ द्रि अवाध अ धारा 
सौ | रामकुमार छुतीक्षणकी तरह प्रमोन्मत्त होकर हेड एक दिन अवधि अधारा । 
तु.  विचरनेसे भगवान मिल सकते हैं ८ ससुझत मन दुख भय्रड अपारा ॥ 
| चरनस भगवान्‌ मिल सकते हैं अप ; 
| चू मिल सकते ह | कारन कवन नाथ नहिं आयउठ। 
श्रारामक शुभागमनके समाचारसे सुतीक्ष्णकी कैसी जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ ॥ 
नी। ! अहह धन्य ~ 
| "विक्षण स्थिति होती है, इसका वर्णन श्रीतुलसीदासजीने हद. पन्य रा 
ग | ब राम पदारबि अनुर। fi 
। ड दा प्रभावशाली शब्दोंमें किया है | भगवान्‌ शिवजी जा णा 
भू उमासे कहते हैं कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । 
| ५ 18५ —— ~ ० 2७) 
ण a का ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
दी | दइह सुफळ आजु मम लोचन । जॉ करनी समुझै प्रभु मोरी। 
। क देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
ट्स | भेर प्रेम मगन मुनि ग्यानी! जन अत्रगुन प्रभु मान न काऊ । 
त्य | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ दीनवंधु अति खुटुल सुभाऊ ॥ 
ग | सि अरु बिद्धिसि पंथ नहिं सूझा । भोरे जिये भरोस दढ सोई। 
या. Co में चढेडँ कहाँ नहिं वृझा७॥ मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
तिं | स्वक फिरि पाछें पुनि जाई। बीते अवधि रहहिं जों प्राना। 
पे अजि कवहुँक नृत्य करइ गुन गाइ ॥ अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
के | अविरल प्रेम अगति मुनि पाई । राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 
| ० प्रभु देखें तसू ओट लुकाई १ रूप धरि पवनसुत आइ रायड जनु पोत ॥ 


॥ 
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१ 
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के पक 
| 


ब्रेड देखि कुसासन जटा झुकुट कुस गात । 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जळजात ॥ 


हनुमान्‌के साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीसे भरत-मिळाप होनेके समयका वणन 
> ~ NN Cie 

इस प्रकार है । शिवजी महाराज दती पावितीसे 


कहते हे - 

राजीव लोचन स्रवत जळ तन ललित पुळकावळि बनी । 

अति प्रेम हृदये लगाइ अनुजहि मिले प्रसु ्रिसुअन घनी ॥ 

प्रभु मिळत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिळे बर सुपमा हह ॥ 
बूझत कृपानिधि कुसळ भरतहि बचन द्रेगि न आवड । 

+ सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावइ ॥ 
अर्व कुसल कौसळनाथ आरत जानि जन इरसन दियो । 


बूड़त ब्रिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गाह छ्या ॥ 


मान-प्रतिषठ्ठाको त्यागकर श्रीअब्रूरजीका तरह 


भगवानूके चरणकमलेसि चिह्नित रजमें लोटनेसे भगवान्‌ 


प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 


पदानि तस्याखिललोकपाल- 
किरीटजुष्टामलपाद्रेणो | 
ददश गोष्टे क्षितिकंलुकानि 


ह बिळक्षितान्यन्जयवाङ्कशाद्यः ॥ 
तदृशनाह्नादविवृद्धसम्ध्रमः 
प्रेग्णोध्चरोमाश्रुकछाकुलेक्षण: । 
रथादवस्कन्य स तष्वचेष्टत 
प्रभोरमून्यङघिरजांस्यहो इति ॥ 
देहस्रतामयानथा हत्वा दस्त [भय शुचम्‌ || 
सटदाद्या हराळङ्गद्शानश्रवणादाभः ॥| 
( श्रीमद्भागवत १० | ३८ । र५--२७ ) 
जिनके चरणोंकी परम पावन रजको सम्पूर्ण 
लोकपालजन आदरपूर्वक मस्तकपर चढ़ाते हे ऐसे 
पृथ्वीके आभूषणरूप पक्ष) यव, अङ्कुशादि अपूव 
रेखाओंसे अङ्कित श्रीकृष्णके चरणचिदोंको गोकुलमें 
प्रवेश करते समय अक्रूरजीने देखा । £. 
उनको देखते ही आहादसे व्याकुळता बढ़ गयी, 
प्रमसे शरीरमें रोमाञ्च हो आये, नेत्रांसे अश्रुपात होन 
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उहि  ््््््ररऱ 


लगे | अहो ! यह प्रभुके चरणोंकी धूळ दै--यो कहते 
हुए रथसे उतरकर अक्रूरजी वहाँ छोटने लगे । 


देहवारियोंका , यही एक प्रयोजन ९ कि गुरुके 
उपदेशानुसार निर्देम्भ, निर्भभ आर विगता होकर 
भगवानकी मनोमोदिनी मूर्तिका दशन और उनके 
गुणोंका श्रवणादि करके अक्रूरका भाति हर्क 
भक्ति करें । 

गोपियोंके प्रेमको देखकर ज्ञान और योगके 


अभिमानको त्यागनेवाळे तरह प्रमे विद्वल 


होनेपर भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हं । 


उद्धवका 


एक पलको प्रळयके समान बितामेत्राळी रुक्मिणीके 
सद्दश श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये हार्दिक त्रिप करनस 
भगवान प्रत्यक्ष दशन दे सकते हँ । 

महात्माओंकी आज्ञामे तत्पर हृण राजा मयूरध्वजवी 
तरह मौका पड़नेपर अपने पुत्रका मस्तक चीरनां भी 
नहीं हिचकनेवाले प्रेमी भक्तको भगवान्‌ प्रत्यक्ष दीन 
दे सकते हैं । 

श्रीनरसी मेहताकी तरह छा) मान, 
और भयको छोड़कर मगवानके गुणगानमें मग्न होकार 
विचरनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 


NY 


बी० ए०! एम “आचार्यः आदि 
परीक्षाओंकी जगह भक्त प्रह्मादकी तरह नवता मिव 
सच्ची परीक्षा देनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष टशन दे सवात हैं । 
भगवान्‌ केवळ दशन ही नहीं देते वरं द्रौपदी, 
गजेन्द्र, शबरी, विदुरादिकी तरह प्रेमपूर्वक अर्पण की 
$ वस्तुओंको वे खयं प्रकट होकर' खा सकते हुँ । 
पत्र पुष्प फळ तोय या म भक्त्या प्रयच्छति । 


ए ०? 


तदहं / भक्त्युपहृतमञ्नांम प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९। ९5 ) 

अ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ७ । ५ । २२ ) & 


UMMM 


मालकाका जब 


प्रमी भक्तका अऋमपतक 


हा” किया हुआ वह पत्र- 


संख्या ६; ] कमच र्य शरा क ग म पुल भह 6 
| Digitized by Mi Samaj Foundatidr Chennai बब महक ८३? 
पुत्र, पुष्प, फल, जल इ लि च क ०७ ०७. ह डर है ० Ce 
So छ इत्याद जा काई भक्त मेरे पुष्पादि में सगुणख्पसे प्रकट होकर प्रीतिसदित 7 
लिये प्रमस अप्रण करता हे, उस शुदरबुद्धि निष्क्राम ॐ । ॐ , ड हैः 5 "SPI NE 
“८ 2 । अतण्त्र सबको चाहिये कि परम प्रम और 


उत्कण्ठाक साथ भग वदरानक लिय व्याकुळ हा | 


~ & ८8. ४ 


कर्मचारियोंके तथा उद्योग-संचालकोंके कृतंव्य 


( पूज्य श्रीस्वामी 
प्रश्न कमचारी-संघ यानी यूनियन कब और क्यों 
बनत हं ९ 
उत्तर-जिस संस्थामें कर्मचारी काम करते हैं, उसके 
र्ण व्यवहार होने लगता है, वे 
उनपर अमिमानवश अनुचित शासन करते द्रए 
उनको नीची देखकर उनके साथ असत 
एवं अनुचित व्यवह्यार करने लगते हैं, तब कर्मचारियो- 
के मनसे द्वेष एवं प्रतिहिंसाकी भावना जाग्रत्‌ होती 
हैं, साथ-ही-साथ उनके मनमें अपनी खार्थसिद्धिका 
विफल भ्रम भी पैदा हो जाता है | वे छोमके कारण 
अपने लाभका स्वप्न देखने ळगते हैं | तब बे "संघे शक्तिः 
कली युगेःकी नीति अपनाते हें और प्रतिहिसाकी 
भावनासे मालिकोंको दबानेके लिये यूनियन बना लेते 
हैं | परंतु यह याद रखना चाहिये कि जिस संस्था 
ना सघका निमाण द्वेष या प्रतिहिंसाकी भात्रनासे क्रिया 
जाता ह, उसके परिणाममें कभी भी शान्ति तथा लाम 
नहीं मिलता; कयोंक्रि यह नियम हे कि जिसकी आघोर- 
शिळा ही क्रोध और लोभयुक्त होगी, उसका परिणाम 
किसीके लिये भी कसी हितकर नहीं हो सकता । 
+-संधके कीमचारियोंका क्या कतव्य होना चाहिये 
उत्तर-उनका कतव्य हे क्रि उनके अपने छिये जो 
नियम बनाये गये हैं प्रत्येक कमचारी उसपर व्यान 
और अपने कर्तव्यका सुचारुरूपसे पालन करे । 
सत्र स्व कसण्यभिरतः। (गीता १८ | ४५ ) 
अत पीछे यूनियनके बलके अभिमानसे प्रेरित 


]रामसुखदासजी महाराजके विचार ) 


दाकर द्रध-वृत्तिसे संस्थाको नुकसान पहुँचानकी चेष्टा की 
जाती हे, वह सर्वथा निन्दनीय हैं | ऐसी चेष्टा कमी 
न हो, ऐसा दढ संकल्प होना चाहिये । कारण सं्थार्क 
सत्रतासुख्ी उन्नतिपर ही उनकी उन्नति निर्भर है | 

अपन साथियाम किसीकी कुछ भी त्रटि हो तो 
उसका दूर करना अपना परम कर्तव्य समझें | अहितके 
भयसे किसीकी त्रुटि या दोषको ठिपानेसे उस व्यक्तिका 
नैतिक पतन होगा और संवमे अन्यायका प्रचार होकर 
परिणा होगा | इसळिये दाबीको 
कभी ग्रोत्माहन नहीं देना चाहिये | 

आर्थिक उन्नति चाहनेत्रालोंका यह अटळ ब्येय 
होना चाहिये कि वे जहाँ कार्य करते हैं, उस संस्था- 
की एवं सभीकी न्यायपूर्वक आर्थिक उन्नति केसे हो-- 
यह सोचें और करें | केवळ व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति- 

इच्छा रखनेवाळोकी सुखदायी तथा स्थायी आर्थिक 

उन्नति नहीं हो सकती । यह नियम है | 

अपने समयका वडी सातरधानीसे सद्ृपयोग करना 
चाहिये | हम किसी संस्थामें समय छगाकर बदलेमें पैसा 
लेते हैं | अतः काम कम करना, पैसा अधिक चाहना--- 
यह भाव बहुत ही हानिकारक हैं | हम जितने पेसे 
लेते हैं उससे अधिक कार्य कर दें, जिससे हमारी कमाई 
शुद्ध होगी और व्यावपूर्वेक कमाईके पैसोंका अन्न 
खानेसे हमारी बुद्धि पत्रित्र होगी | उससे उत्तरोत्तर 
लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी; क्योंकि सत्र 


~ 


जगह विजय धर्मकी ही होती है । हमारे लिये जितने 


ममें उल्टा अहित ही 
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ति लाता ।- 


समय काम करनेकी जिम्मेदारी हैं, उस समयक वाचन 
आर्थिक, शारीरिक और व्यावहारिक हानि करनव्राल 
प्रमाद एवं आल्स्य और अनावश्यक कायम समय नष्ट 
न हो जाय, इसके छिये विशेष सावधानी रखना चाहिये । 
कर्मचारियोंका कर्तव्य है कि वे संस्थाव, 
साधनोंपर विशेष ध्यान ख्खं । उपमोक्ताऔक साथ 
उत्तम व्यवहार करें, चीजें शुद्धताके साथ बढ़िया बनाव 
एवं संस्थाकी कोड भी सामग्री कहा भी नष्ट होती हो 
उसे अपनी व्यक्तिगत चीजोंकी तरह समाल्कर 
रखें । साथ ही संस्थाके प्रबन्धकोका आदेश आदर और 
सत्कारपू्वेक पालन करनेकी चेष्टा करें । 


उन्नातक 


प्रश्न-संस्थाके प्रबन्धकोका क्या कर्तव्य होना चाहिये ! 
उत्तर-संसारमें लौकिक और पारलौकिक उन्नति 
सभी चाहते है । बुद्धिमान्‌ वे ही कहे जा सकते हैं 
जिनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक उन्नति ही होता हे । 
आध्यात्मिक उन्नति चाहनेवालोंको अपने उददेश्यक्री ओर 
संदा-सरवेदा सजग रहना चाहिये । मेरे सहयोगी रोटी, 
कपड़े तथा लौकिक वस्तुओंके अभावमे दु:ख न पार्य, मेरी 
था मेरे साथ काम करनेवालोंकी वास्तविक उन्नति कैसे 
हो, यह सोचते रहना चाहिये | यह तभी सम्भव हैं 
जब अपनी भावंना यह होगी कि उनका वास्तविक 
हित और उनके चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त कर छेना मेरा 
प्रधान कर्तव्य है | आध्यात्मिक उन्नतिका लक्ष्य हर 
समय जाग्रत्‌ रहना चाहिये । 
Em ग्राहक, सत्संगी, बाहरसे आनेवाले अतिथि 
एवं घरवाळोके साथ भीतरसे दोष-दृष्टिरहित होकर 
हितभरी भावनासे आदर, नम्रता और प्रेमपूर्वक व्यवहार 
करनेका खभाव बनाना चाहिये । 
में कहीं अधिकारे अभिमानमें आकर कभी भी 
उनका अहित तो नहीं सोच लेता हूँ, उनका अपमान 
और तिरस्कार तो नहीं कर बेठता हैँ, उनके हसे उन्हे 


re करा ह्या || 
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बञ्चित तो नहीं करता हूँ, उनकी न्यायपूर्ण माँगोंकी 
उपेक्षा तो नहीं करता तथा उनके दुःखका कारण तो 
नहीं बन जाता हुँ इस प्रकार विचार करते रहना चाहिये; 
क्योंकि दसरोंक्रा अहित सोचने, करन तथा उन्ह दुःख 
पहँँचानेसे अपना व्येय तो कभी सिद्ध होता ही नहीं, 
वरं परिणाममें अहित तथा दुःखकी ही प्राप्ति हातो है। 
इसलिये हर समय सभीके हितमें लगे रहना चाहिये, 
जिससे अपने ध्येयकी सिद्धि सुगमतासे होगी | 

ते प्राप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

(गीता १९ | ४) 

यदि किसी कर्मचारीके द्वारा वास्तंत्रमें कोई भूछ 
गयी हो तो उसे सबके सामने अपमानित नहीं 
करना चाहिये । एकान्तमें प्रमपूर्वक मीठे शब्दोंमें उसकी 
हितभरी भावनासे उसका दोष बताकर भत्रिष्यमें इस 


८5 ५ 


प्रकारकी भूल न हो, इसके छिये चेतावनी देनी चाहिये | 


हा हां 


क्ष-मलुष्य अपनी ही विजय चाहता हे । सच्ची 
त्रिजयका मार्ग क्या हैं 
उत्तर-विजयका वास्तविक खरूप हैं दूसरेके हृद 
पर अधिकार प्राप्त करना । बलपूर्वक शक्तिसे दबाकर | 
विजय प्राप्त करना, बास्तविक विजय नहीं किंतु पराजय 
ही है; क्योंकि पराजितके हृदयमें दवा हुआ हे | 
अत्रसर पाकर भयंकर रूप धारण कर लेता है और | 
बिजय प्राप्त करनेवालेकी भविष्यमें पराजय करनेमें समथ | 
होता है | अतः किसीको भी निर्बेळ समझकर उसकी 
अनिष्ट करनेकी भावना कभी किंचित्‌ मात्र मी मत 
हीं रखनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीरागने अंगदसे कहा 


काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 

वास्तविक विजय वहीँ होती है, जहाँ इष्ट मात 
और पालनीय धर्म होता है; क्योंकि भगवान्‌ सर्वशक्ति 
पान हैं और धर्मका फल स्थायी है । इसलिये आरी 
भगवानका और आचरण धर्मका होनेसे विजय होती. 
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है तथा लौकिक एवं 


Me नि नई, 
| >>> 


र्‍्प्प्प्म्स्प्प्फ्ल्ल्फ्ल्म्स्स्-ल- 


पारटौकिक ' करना चाहिये | इनमें 
, करना चाहिये | इनमें तत्काळका अपेक्षा परिणामक्री 


उन्नति भी वहीं 


होती हैं । 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिथ्ुंचा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
( गीता १८ | ७८ ) 
कृप्ण॑ भगवान | 
वहीं मेरा मत यह मान ॥ 


अजुंन जहॉ. और 


= 
क 
ह 
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जहाँ पेसा ही इष्ट हो औ 
वहाँ पाप, दुःख, आपसमें संघर्ष, अन्याय तथा अहित 
रूपसे पराजय ही होगी | 

वास्तविक व्रिजयकी इच्छा रखनेवालोंको अपना तथा 
दूसरोंका तत्काल तथा परिणाममे हित हो, वही काम 


उपाय झूठ-कपट हो, 


आर अपने डितर्क अपक्षा दूसरंक हितकी प्रधानता हे 
भा सस्था हो 
सलवादा, 


जिसम व्यक्तिगत खार्थक त्यागी 
तिव्यपरायण और दसरोंके 

रोल एव तत्यरतावाले पुरुष अधिक होंगे 
न्याय और विजय खत: 


हेतेपी कार्य 
हाँ सफल्ता, 
दांगी | अपनी संख्या अधिक 
बढ़ाना अपनी वास्तविक निजयमै खास कारण नहीं हैं, 
किंतु जितने हैं, उतने ही उत्तम आचरणत्राले बनें 
उसास विजय हाती हे | जैसे अधिक सख्याबाल 
पर कम सख्यावाळे पाण्डवोंकी विजय हो गयी | 

चंदनकी चुटकी भली, गाडी भलो न काठ। 

चतुर नर एकहि भलो, /मूरख भला न साठ ॥ 


कौरवों- 


ho 


( लेखक--याजिकसध्राट 
महर्पि जेमिनिने 'चोदनाळक्षणोऽथों धर्मः' ( जैं० 
(० १। १ | २ ) इस सून्नके 
एकमात्र प्रतिपाद्य अर्थ 


द्वारा घमं ही वेदका 
है, यह स्पष्ट किया हें | 

“धर्म प्रतीयमाने तु बदेन 
ऊरणात्मना! इससे धर्मके प्रतिपादनको ही वेदका 
उुल्य कतव्य माना है | अतः उपर्युक्त प्रमाणोंके द्वारा 
नमे ही वेदका अर्थ है, यह निर्विवाद है | 


[at 


वार्तिककारने भी 


हप सायणाचार्यने भी-- 
आध्वयवस्य यज्ञेषु घाधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
पजुबंदोष्थ हचाथसुग्वदा व्याकारष्यते ॥ 

इत्यादि वचनोंके द्वारा यज्ञोंका प्रतिपादन ही 
का मुख्य विषय माना है | अतः इस समय चारों 
नेदामे बेदोंकी जितनी शाखाएँ उपलब्ध ह, उनकी यक्ञ- 
फे रूपमे ही व्याख्या की गयी है | यह संदेह 
करना भी उचित नहीं कि 'समी वेदभाग अर्थान्तर- 
परक ही था और बल्पूबंक उसे यज्ञपरक बतनानेमें 
Fe बड़ा दुस्साहस किया |! 


6 


ओर यज्ञ 


गीवेणीरामजी सर्मा गोंड, वेदाचार्य ) 


आज तो कराळ कल्काल्के प्रभावसे भारतीय, 
विशेपतः संस्कृतके विद्वान्‌ संस्क्रताभिमानीवर्ग भी अपने 
प्रराचायकिद्वारा प्रवत्तित मार्गको छोड़कर ळोकविरुद्ध तथा 
लोकगगहित मागपर चळनेसे अपनी शोभा समझते हैं | 
ह पहले ही कहा जा चुका हे कि सायणाचार्यके 
भाष्यक्रे पूर्व भी बद्ठतसे भाष्य थे, उन सभी माष्पोनि भी 
वेदको यज्ञपरक ही माना हे । उन्हींके अनुसार 
CR 
सायणाचायका भी भाष्य वना | इस प्रकार त्रे भाष्य ' 
भी पूर्व्यं भाष्योंके अनुसार ही बने होंगे, यह स्पष्ट 
कहा जा सकता है । इस तरह प्रवृत्त-भाष्य-परम्परा 
वेदोंकी यज्ञपरताके प्रतिपादनमें अविचार्य रही है | 
अधिक क्या कहा जाय, सायणाचार्यके हजारों वर्ष पूर्व 
भगवान्‌ शवरखामीने वेदव्याख्यानरूप अपने मीमांसा- 
राखमं सम्पूर्ण बेदकी व्याख्याका पर्यवसान यज्ञोंमें ही 
माना है | अतः सायणाचार्यके उपर किसी प्रकारका 
आरोप करना अपनी अज्ञताको प्रकट करना हे । इसी 
तरह एक-एक शाखाके कल्पमुत्र भी आश्वलायन, 
0 0... बौधायन प्रभृति उपलब्ध हैं | उनमें भी 
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छे । जर झ्या मा हो ii ओर 'वेदाऽखिल 
यन्ञ--प्रब्रानताका हा तरास प्रात होता हैं । जस परम्परा संमा &। जायगा ॥। य र | 
वः” सचित ममूलमः (मनु० २ । ६) इत्यादि समस्त स्पतिः 

इपे त्वोजत्वा ब्वायवस्थ देवा वः सवता मूमः HO Re 2 
वचन थी निरशीक हो जायँगे; क्योंकि अनादिरूपसे 


प्राप्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे० । ( छ० तजः १। ९ ) 
इत्यादि । 
ङ्चे 
ज्ज स्वात या चुष्ठाद्य्सता जायत तस्स तदाह || 

(शतप्रथब्रा० १ | ७।१।२) 

इस ब्राह्मणवाक्यमें बहुपणलादि-गुणयुक्त शाखाके 

अतिरिक्त कोई दूसरा अथ किस सवार 


घाडी देरके लिये यदि 


~ ०९ >. Dh 
स्वोज्न च्व छत्रं तदाह यदाहपष 


स्त न 


छोंदनदा 


छेद 
क्रिया जा सकता इसे भी 

श्रोन्तरपरक मान लिया जाय, तो भी “पर्णशाखां 
छिनन्ति शामीली वेषेत्वेत्यूजत्वेति बा! इस कब्पसूत्रका 
कौन अर्थ कल्पित क्रिया जा सकता है ! यदि यज्ञादि- 


बोधनतातययसे ही प्रदत्त कब्पसूत्राकां भा थान्तर 


और हाथीकों 'बिछी' कह सकते हे । 
वेदांका 


बडी- 


भाग 


भगवानके श्वासम्रश्वासरूपसे निकले हण 
बहुत बड़ा अथे-गाम्मीय हैं | अतः इस 
बडी शङ्ाएँ उठा करती हैं । वेदका अधिकांश 
यज्ञ-प्रतिपादक है, इस वातको वेदभाष्यकारोंने 
बार कहा है । 

कुछ आधुनिक त्रिचारवाराक लोग वेदकी यज्ञ- 
परतामें विशेष आलोचना करते 


सम्बन्धमें 


बार 


तथा मनमाना वेदार्थ 


करके प्रसन्न होते हैं । एसे लोगोंके सम्बन्ध्रमं क्या 
कहा जाय ? पता नहीं, ऐसे लोगांका यज्ञाने क्या 


अपराध किया और उनके सनमाने अर्थाने 
उपकार किया १ 


उनका कया 


यदि वेदको यज्ञादिख्प धर्मप्रतिपादक नहीं माना 
जाय और अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाने अर्थाका 
आरोप क्रिया जाय, तो वेट धार्मिक ग्रन्थ हैं! यह 
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सम्त्रन्धमे जब ऐसी धारणा बना ली 
जायगी तो उन्हींके आधारपर बने हुए स्मृति-ग्रन्थोंकी 
क्या दशा होंगी ? ऐसी खितिम तो समस्त धार्मिक 
प्रन्योका त्रिय हो जायगा । 
जिस वेदके सहारे यह भारतवर्ष आजतक विश्वके 
समस्त देशाने सर्वश्रेष्ठ समझा गया, जिसके सहारे समी 
भारतीय अन्य छोगोंकी अपेक्षा सर्वोत्तम समझे गये और 
जिसके सहारे हमारी दैनन्दिनचर्या उत्तम चळती आर्थी, 
उस धर्ममूल वेदके उच्छिन्न ( अप्रामाणिक ) होनसं 
झोप ही क्या रह जायगा ! अतः उपर्युक्त विचारधारा 
केवळ अज्ञ अथवा पागळकी ही हो सकती हैं, न कि 
द्विमान्‌ व्यक्तिकी । इसी प्रकार वेदोके अर्थाको तथा 
वेदोंके यज्ञ-बोथक अर्भको पुष्ट करनेवाले प्रमाणोको 
छोड़कर अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाने अर्थ करनत्राल 
को क्या कहा जाय ? या तो उन्हं यज्ञाका शात 
नहीं, या यज्ञोंके प्रति उनका महान्‌ द्रेष हैं, यही कहा 
जा सकता है । 


> Se 
सार्न हुए वंदाक 


1 


इसी प्रकार आजके कुछ लोग सम्पूर्ण वेदोका केवट 

ध्यात्मिक अशमे ही पर्यवसान मानते हैं, यह भा 
उनकी बुद्धिकी विचित्रता ही 
अमान्यता और अभावसे ही हमछोग आज दान 
और क्षीण हो गये हैं । भगवान्‌ मनुके 


हाग्‌ 


अग्नौ प्रास्ताइतिः समभ्यगादित्यसुपतिठत । 
आदित्याज्जायते जृष्टिइष्टेरन्नं ततः प्रज्ञाः ॥ 
_ इस वचनके अनुसार यज्ञमें डाली हुई बलव 
आज्य प्रभृति सभी हव्य-्सामग्री भस्मीभूत 
वाष्परूपसे ( भापरूपसे ) ऊपर आकाशमें उठती 
फिर वही कुछ समयके बाद वर्षाके रूपमें पी 
आती है और वह. ओषधियोंके रूपमें परिणत ही 


गळा 


। वस्तुतः यही | 


रि कटा 


संख्या ४ | 


लोगोंका पोषक तत्त्व बन डे है | चह बळ खाद्य- 


पदार्थोके वळको अपेक्षा बहुत बडा होता है | बड़े 
खेदकी वात है किं वेदोक्त श्रौतस्मारत्तादि यत्रोंके 


मंत्रा ब्राह्मण 
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अभावसं आ हा महिमा तथा देश दोषसे 
विहारादिक दोगसे हमारा हास होता 


प्रत्यक्ष हे | 


आहार- 


ट्रक 
है, यह्व 


ग रहा 


फण उच्यत्‌ 


| महामंत्री साधना | 


( लेखक सं? श्रीजानकीनाथजी दर्मा ) 


“मा ब्राह्मण उच्यते!----यह वचन शाख्रामे बार- 
बार प्राप्त होता 
२ | 


हैं | ( उदाहरणा दरष्टव्य--मनु्मृति 
१०, बृहत्‌ 
६०, महाभारत झान्तिपत्र ६ 
तथा २३२८ | १३, बृहद योगियाज्ञत्रत्क्य १० | १५, 
भविष्यपुराण १ | ५ २६-२७ इत्यादि स्थान | इन-इन 

स्वामी, मतृयज्ञ, भारुचि, नन्दन 
पण्डित ( मनु-्याळ्यान ), मेधातिथि; नारायणसर्वज्ञ, 
राधवानन्द, गोविन्दराज, नन्दपण्डित (वैजयन्ती ) तथा 
नीलकण्ठ और देववोधर आदिने भत्र: शब्दके विभिन्न 
अर्थ किये हे । तथापि अधिकांशने---'सर्वेवां मित्रमेव 
त्रि, खार्थ अण्‌ ।!--समीका मित्र ही--मैत्र' भी है 


८७, व्ृहदू विष्णुस्मृति 


2 | 


१३1२ | 
पाराशरस्पृति fe 


SS 


खाल सन ~ 
थळांपर असहाय, दे 


( महामित्र होनेसे ) यही अर्थ मुख्यतः माना है | 
इसी प्रकार श्रीविष्णुपुराण ३ | ८ | २४ आदिगें 


भी कहा गया है 


सबभूताहंत कुयांन्नाहिते कस्य कहिचित्‌ । 
मंत्री सवंषु( समस्त) भूतु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम्‌॥ 
-___१३'समस्त)भूतषु ब्राह्मणस्थात्तम धनम॥ _ 


अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंका उपकार ही करे, क्रिसी- 
--प्राणिमान्न-` 


पन है | उसकी 


का मी अपकार न करें | यह समस्त मृतांमें 
में मत्रीमात्रना ही त्राह्मणका उत्तम 
यह मैत्री रागजनित या निन्य आतक्तिवशार] 
किंतु खाव्याय-जप-समाप्रि सावनो तथा वन्य 
भम-संसक्तद्रारा ही होती है | यह भी मनु» २ | ८७ 
आदि पूर्वनिर्दिष्ट समी स्थळोंमें स्पष्टतया संदर्शित हुआ 
है | यथा 


| होता, 


आदि 


स्वाव्यायन [ह सासव्यद त्राह्मणा नाज लशाय; । 
कुयादन्यन्न वा कुयांन्सत्रा ब्राह्मण उच्यत ॥ 
१९ बुद्ध 


( मनु० २1८७; विष्णुधर्मसू ० ५५ | पाराशर ० 


४ | ६०, मदार शां> ६० | २२, २३८ | १३, योगवा० 
६ | २ | १२०, बृह० योगियाज्० १० ! १५, भविष्य पुराण 
? | ४ | २६-२७ इत्यादि ) | 


इसके कारणोपर अनुसंधान करनेसे बात भी सर्वथा 
युक्तियुक्त दीखती है; क्योंकि ब्रृहद्‌ योगिवाज्ञत्रच्क्य, 
गदर्शन, योगवासिष्ट, महाभारत, मोक्षयर्मादि अध्यात्म- 


£ यह लेख लेखककी ध्यञ्च-प्रवचन? पुस्तकसे लिया गया है । ध्यज्ञ-प्रवचन?कां प्रन्‍्ठ-सख्या १६५ ढूँ। एक सपय; 


वास पेसे मूल्य है | ७ | 


। १४, सकरकन्द गळी वाराणसीके पतेपर लेखकसे यह पुस्तक प्राप्त हो सकती 


† वस्तुतः रागादि--काम-क्रोधादिकी आसक्ति भी बिना निदान जाने दूर दती नहीं दीखती | केवळ मारने; डॉटने या 
ड देनेसे भी कुछ शक्‍य नहीं दीखता । कारण, निदान दूँढ़नेपर तमोगुणी रजोगुणी वुद्धि, माया-मोदश अज्ञान, दुःसंकल्यादि- 


का प्राक्तन तथा 
हीते ह| दाघकालीन टुरम्यासका निराकरण दोघे सत्संग; 


इद्न्तन दुरम्यास असत्सङ्ग तथा विषयसक्र भी रागद्वेपादिके उदय तथा संबर्धनके हेतु उपलब्ध 


भगवद्धजव) सद्गर्न्थोका स्वाध्याय, सदाचारपरायणता, 


सदावचारादि साधना, एवं शुद्धाभ्यासजनित आत्मदर्शनादि ए भगवत्कृपाद्वारा ही शक्य है । अतएव विशेष सावधानीस 
है कुव्यसन; असत्‌ प्रवृत्तियोँ तथा असत्‌ अध्ययनादिका त्याग करके मगवत्कृपाका आश्रय छै सर्वात्मना भरवत 
परणागति आदि साधन करते हुए निरततर हि त लगे रहना चाय । 

Ih Fu 
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शा्रोंमें 'खाध्याय' तथा जपादिद्वारा अव्यात्म-शाखोका 
श्रवण-अध्ययन-मनन तथा 'प्रणव-जप' आदिद्वारा आत्मा- 
वलोकन, समस्त विश्वमें एकेश्वर---एकात्ममावनाका निश्चय 
ही अभिप्रेत है और इस निश्चयद्वारा सवभूत-मैत्री 
अनायास सिद्ध होती हे । ऐसे व्यक्तिका किसी भी 
व्यक्ति या प्राणीके साथ कोई भी हेप, अनिष्टचिन्तन, 
अहित होना कैसे शक्‍य हो सकता है ! बाह्य क्रियाओं- 
द्वारा आल्मदेहादिसहित सबंत्र उपेक्षा-गाम्भीयादि दष्ट 
होते इए भी अन्तरसे सोम्यता ही प्राप्त होती हैं 
उसकी दृष्टि यद्यपि शान्त नीराग होती हैं, तथाप 
उसमें सर्वत्र शान्ति, मेत्रीकी शुद्ध अमृतमयी धारा प्रवाहित 
होती हुई देखी जा सकती है-- 
असृतस्यन्दिसुभगा यस्य सर्थज्ञनं प्रति। 
हृष्टिः प्रखरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ २ । १३। ७७) 
प्रबुद्ध-मननशील-ज्ञानाभ्यासी साधकमें सरलता, 
सहृदयता, शुद्ध मैत्रीमावना, सौम्यता, क्षमा, करुणा 
आदि ज्ञान खभावतया उदित होते हैं । उसमें दुराग्रह, 
दम्भद्वेपादि दोपोंकी बात कौन कहे ! खप्नमें भी द्वेषीके 
रूपमें किसीका स्मरण नहीं होता-- 
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OS नड 


[भाग ४० 


“भावयतः शुङ्को धर्म उपजायते ।' 
( यो भा० १ | ३३) 
“मैत्रः करूण एव च! 
(गीता १२। १२) 
“श्रद्धा क्षमा मंत्री दाया ।' (मानस) 
“मैत्रीकरुणासुदिता ।' ३ 
( योगदशन ) 
आयता हृद्यता मैत्री सौस्पता करुणाक्षता । 
समाश्रयन्ति तं नित्यं अन्तःपुरमिवाङ्गना; ॥ 
( योगवासिष्ठ ५ । ६। ९) 
प्रायः ऐसे लोग अपकारादिका भी बदला नहीं लेते, 
त्रे खमावतः मृदुभापी तथा सर्वेसुद्दद्‌ होकर खयं ही 
प्राय: सब कष्ट सह लेते हैं--- 
श्रतिमेत्री मतिस्तुष्टिम दुता सडभाषिता । 


द्वेयोपादेयनिसुक्ते छे तिष्ठन्त्यपवाखंनम्‌ ॥ 
(योगबा० ५ । १३ । २९) 


इस तरह पुराण-स्मृति तथा योग्रन्थामे इसपर बहुत 
विशाल सामग्री है, जो विस्तारपूर्वक समीक्षया, मननीय 
तथा संग्रहणीय है |# 


—e SoS अ 
टि र रश 
५: मत्र क 
७४ ~ XN करे > hd 
४ सव विधि सौ सेवा करे, कर सकल खख दान । शश 
९ > rs we > ~ ७४ 
रश आपु वरे दुख मित्रको; कर न कछु अभिमान ॥ \/ 
7 [oS [oS > ~ न 
Ny दुराचार, दुर्मति, दुरित; हरे सहज दे शान। ५४ 
| NY सेवे निज आत्मा-सरिस, मित्र सो परम सुजान ॥ 04 
ह i >— Sem — - 6) 


# सित्रलक्षणप्रतिपादक यह श्लोक प्रसिद्ध है तथा बहुत जगह उपलब्ध होता हे 


छ शोकारातिभयताणं प्रीतिविश्रम्भभाजनम्‌ । 
|} ( गरुड़० ११४ । २; वृद्धचाणक्य ७ | र, 


केन रन्मिदं सृष्टं सित्रमित्यक्षरद्दयम्‌ || 
[णक्यराज० शास्त्र ( ईश्वरीप्रसाद ) ११८ भोजप्रत्रन्य १४८, 


पञ्चतन्त्र २। ६२,४ । ३, हितोपदेश १ । २२५; प्रवन्थचिन्तामणि २। १२० इत्यादि ) । 


| इसी प्रकार यद्यपि वाल्मीकि-रामायण एवं महाभारतादि इतिहासा एवं कामंदक, नीतित्राक्याम्मुत, वैशम्पायननीति 


सम्पाद्य दे | 


टं 
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' प्रकाशिका आदि सभी नीतिअन्थोंमें तथा गद्य-प्रबन्धादिमें भी मित्रलाम, मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति आदिम '्मेत्री! ५९ « 
| बड़ी सुन्दर बातें दे, योगवासिष्ठमें भासबरिलास-मेत्री प्रशस्त है तथापि यह “मह्दामेत्री तो “विदवेकत्रह्मदष्टि' द्वारा ही मुख्यतया 
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भक्तवत्सल 


[ पुराण-कथा ] 
( ळेखक--श्री “चक्र? ) 


तुळलीदळमात्रेण  जलस्य चुलुकेण 

पुर्य-प्रहणके महापर्वपर कुरुक्षेत्रम अपार मानव- 
समुदाय एकत्र हुआ था। अधिकांश ऋषिंगण तथा 
राजाओंके समुदाय आये थे । महान्‌ खानके पुण्यको 
प्रात करनेका सुअत्रसर तो था ही, श्रीकृष्णचन्द्रके 


सामीप्यका सुरदुळम लाम सबसे बड़ा आकर्षण था | . 


द्वारिकामें ऋषि जा सकते थे; किंतु वहाँ राजसदनमें 
उन आरण्यतासियोंको वह उल्लास कैसे प्राप्त हो सकता 
था जो इस विस्तीर्ण तीर्थभूमिमें सहज सुलभ था। 
नरपति कोई भी कुरास्थळी जाय, उसे यादवाधीशका 
अतिथि ही होकर तो रहना होता । यहाँ राजाओंके 
अपने शिविर हैं । साथ ही श्रीकृष्ण-दर्शनका महान्‌ 
सुयोग । महाराज उग्रसेन अपने पूरे परिकरके साथ 
पधारे हैं. | यादवोंकी सभामें विराजमान मधुसूदन- 
की जो परमैश्र्यमण्डित दिव्य मूर्ति है, उसके पादाभि- 
वन्दनका सौभाग्य यहाँ सहज सुल्म है | 

इस महोत्सवके मञ्जु उलछासमें वसुदेवजीने 
महायज्ञ किया | कोई आगत ऋषि-मुनि ऐसा नहीं 
था जो उस यज्ञमें ऋत्विक्‌ बननेको खयं आगे न आया 
हो । यज्ञ और दानकी महिमा, कुरुक्षेत्रकी इस भूमिम, 
समन्त-पञ्चक क्षेत्रमै अल्पदानका भी अतिशय माहात्म्य 
बार-बार श्रवणोंमें पड़ा और सत्यभामाजीके चित्तमें एक 
छाल्सा ज़ागी । उन्होंने एक दिन अपने आवासमें 


. पधारे देवर्षिसे पृछा---'देव ! दानमें जो कुछ दिया 


जाता है, वह वस्तु अक्षय होकर उपलब्ध होती है, 
यह सत्य है ९? 

| ऽः देवि ! यदि दातामें शुद्ध श्रद्धा हो, दान 
पुण्यस्थळपर, झुम समयमें और सत्ात्रको दिया जाव [ 


वा । विक्रीणीते खमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 


वळुभाको ऐसा क्या अग्राप्य है, जिसकी वे कामना 
करें । उनकी उपलब्धिको तो काळ स्पर्श नहीं करता |! 

मैं कुछ दान करना चाहूँ, आप खीकार करेंगे ९! 
सत्यभामाजीने देवर्षिके प्रश्नका उत्तर नहीं दिया | उनमें 
शुद्ध श्रद्धा नहीं है, यह आशङ्का कोई कठुपद्दय भी 
नहीं कर सकता | यह भगवान्‌ परशुरामकी पुण्य 
यज्ञस्थली धर्मक्षेत्र--इस-जैसा पुण्यस्थळ उपलब्ध हे और 
दानका महापर्व काळ है | सम्मुख खडे महाभागवत, 
नित्य-बिरक्त देवर्षि नारद यदि दान ग्रहण करना 
खीकार कर ढें तो श्रेष्ठतम सत्यात्रकी समस्या भी 


सुल्झ गयी | 

“नारद निवासद्दीन पर्यटक है और नित्य निष्परिग्रही? 
देवर्षिने फिर भी कहा--दिंवि ! ऐसा कोई भाग्यहीन 
नहीं जो आपके करोंसे प्राप्त प्रतिश्रदको अपने शत-दत 
जन्मोंके पुण्यपुक्षका उदय न माने ।' 

"तब आप कल प्रमातमें दर्शन देनेका अनुग्रह 
करें ।? सत्यमामाजीने अञ्जि बावकर, मस्तक झुकारकर 
बड़ी श्रद्धासे नमन किया । 

> > २८ 

“आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हें ९? प्रातःकृत्य, 
संध्या-हवन, गो-विप्रारचंन, दान तथा सेवकांका उचित 
सत्कार समाप्त करके श्यामछुन्दर आसनपर विराजे तो 
श्रीरुक्मिणीजीके अनन्तर सत्यभामाजीने आकर उनके 
चरणोंपर मस्तक रक्खा और उनका अर्चन करते-करते 
ही उन्होंने मन्दस्मितके साथ इछ ल्या । 

यह भी कोई पूछनेकी बात है । मैं तो तुम्हारा ही 
हँ |? श्रीकृष्णने सप्रेम स्मितपूर्वक देखा । “कहीं यद्द 


द्र 
& 


मानिनी आज मान तो नहीं करनेवाली है १ 


वर्षिने किञ्चित्‌ आश्चर्वसे-पछऋ हि, श्रीहरिकी 
हिने ई 00 शा आती Kangri Collection, Haridwar 
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आप तो इस प्रकार सभीसे कहते हैं |! सत्यभामा 
जीमें मान नहीं, उच्छडित राग था । मेरा तो यह मेरे 
करका रत्कङ्कण है । जिसे चाहूँ, उसे दे दूँ |! 

'यह जन भी तुम्हारा इसी प्रकारका रत्नाभरण है | 
इसे भी जिसे चाहो दे सकती हो ।!---माधवका कमळ- 
मुख सहज हास्य-भूषित हुआ । 

सच १? सत्यभामाने अद्भुत 
“आपका कुछ विश्वास नहीं ।! 

“देवि | यह तीर्थभूमि है और मैं आजकल नियम- 
पाळन कर रहा हूँ, यह आप जानती हैं | श्रीकृष्णचन्द्र 
छुप्रसन्न थे | 


ङ्गिमासे देखा । 


“नारायण | गोविन्द |! देवर्षिकी बीणाकी झंकार 
आयी । इतनेमें वे दिव्य दम्पति उनके खागतमें उठ 
खड़े इए | सत्यभामाजीने खयं खर्णपीठपर हुकोमळ 
आस्तरण विछाया | द्वारिकानाथने देवर्षिका जबतक 
पूजन किया, सत्यभामा खर्णपात्रमें जल, कुश छे आयीं | 

“अह श्रीकृष्णपत्ती सत्यभामा ब्रह्मपुत्राय नारदाय 
त्यायम पात प्रददे! सविधि सम्पूणं देश-कालादि 
उच्चारणपूवक हाथमें जछू-कुश लेकर सत्यभामाजीने 
संकल्पका उच्चारण किया और देवर्विने दक्षिण हस्त 

किर वह कुशाक्षत ग्रहण कर लिया | प्रात:वन्दनके 
लिये उपस्थित सभी राजमहिषियोंने आश्चर्यसे एक दूसरे 
का मुख देखा 

श्याम ! नारद पस्रिजक हैं । अब उठो और मेरे 
साथ चलो |? देवर्षिने वीणा उठायी। श्रीकृष्णचन्द्र 
चुपचाप उठ खड़े हुए । 

भगवन्‌ ! आप इनका उचित मूल्य छे ले] 
सत्यभामाजीने अब करबद्ध प्रार्थना की | 
- 'देवि ! नारद परिग्रही नहीं है। कोई भी वस्तु 
लेकर में क्या करूँगा १ ग्रतिग्रहमें प्राप्त वस्तुका विक्रय 
प्रतिग्रहीताकी इच्छापर निर्भर है और मैं श्रीकृष्णका 


MTree 
विक्रय नहीं कहूँगा |? देवर्षिने खुलकर हँसते ष 
कहा | “देवीने ठीक सोचा था कि इस पावनखडी 
इन चिरचश्वळका दान करके आप इन्हें अक्षयरूपते 
प्रात कर ळंगी; किंतु यह तो ऐसा धन नहीं है कि. 
इसका लोभ नारदके मनमें न हो । 
आओ, चले |? 

सत्यभामाजी मूठिंत नहीं हो गयीं, यही बहुत बही 
बात हुईं | एकत्रित राजरानियोंका मुख निष्प्रभ हो गया | 
जिसे जो सूझा, उसने वही प्रारम्भ किया । देवि 
चरण पकड़े अनेकोंने | रुदन, क्रन्दन तथा भागदौड 
प्रारम्भ हुई । महाराज उग्रसेन, वसुदेवजी, माता देवकी 
तथा समस्त यदुवंश क्षणोंमें वहाँ एकत्र हो गया | 


श्रीकृष्ण | 


“श्रीकृष्णका विक्रय मैं नहीं करूँगा |! देवर्षि अनुचित | 
हठ कर रहे हैं, यह भी कोई कैसे कह दे । आफ्ने 
आराध्यको बेचनेकी बात तो किसी सामान्य साधके 
मनमें भी नहीं आती | 

“दया करें प्रभु | महारानी रुक्मिणी अन्त | 

आगे आयीं 

'दया तो आप कर रही हैं करुणामयी |! देवि 
सहसा गम्भीर हो गये | “आप कह सकती हैं कि यह 
दान अवध है । श्रीकृष्णपर आपका खल सर्वाधिक हैँ ' 
किंतु आपको यह विवाद नारदसे तो नहीं करना है। | 
अच्छा, आप चाहती हैं तो मै इन निखिल ब्रह्माण्डनायक | 
का उचित मूल्य लेनेको प्रस्तुत हूँ ।? । 

में दूंगी मूल्य | आप जो मॉँगना चाहें,,ले ठे | । 
सत्यभामा सोळास आगे आ गयीं | | 

“निखिल ब्रह्माण्डनायक? रुक्मिणीजीके अधरोष्ट काँपे | | 
वे मुख झुकाकर पीछे हट गयीं | वे जानती हैं किं 
उनके आराध्य भावैकगम्य हैं । जो उन्हें जैसा | 
मानता-जानता है, उनके लिये वे वैसे ही होते हैं। 
अब इस समय देवर्षि उन्हें निखिल ब्रह्माण्डनायक देणा 
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चाहते है. -- तव उन क ्रह्माण्डाधीराका मूल्य 
कहाँसे आयेगा १ सत्यमामाक उल्लासम उन्ह कवल 
बाळ-चापल्य दीखा । 

(उचित मूल्य देवि !' नारदजी किश्चित्‌ व्यंगक ढंग- 
ते हँसे । इन्हें तुलामें बैठा दीजिये !' नारदके लिये तो 
रत्न, खर्ण तथा शिळाएँ समान हैं। आप दूसरी ओर तात्र; 
छोह, पाषाण भी रकर्थ तो मुझे आपत्ति नहीं हँ । 
श्रीकृष्ण तुळ जायें, बस इतना मुझे चाहिये ।! 

विशाळ तुलास्तम्म तत्काल स्थापित हो गया । यदुकुल 
शिरोमणिकी पह्ममहिष्री अपने प्रागधनको र्से तौल 
देनेके उत्साहमें थीं; किंतु रत्न, सर्णराशि, रजत भी जब 
पर्याप्त नहीं हुआ, ताम्र तक पर यदुवंशी उतर आये । 
अन्ततः उन्हें श्रीकृष्णको खोना तो था नहीं । 

“ये भावमय हैं | आप दूसरी तुळापर संकल्पित 
धनका कोई प्रतीक भी घरेंगे तो वह अपना समूर्ण 
भार देगा ।' देवर्षिने समझाया । 

नियाँ निराभरण हो चुकी थीं। किसी यादवके 
शिबिरमें तथा शरीरपर एक आभूषण नहीं बचा थां | 
पाण्डवशिविर ही नहीं, दूसरे मित्र राजाओंके शिविर भी 
उस तुळापर रिक्त हो चुके थे । इतनेपर भी श्रीकृष्ण 
जिस पलड़ेपर थे, वह भूमिपर स्थिर धरा था | 

“सम्पूर्ण राज्य एवं राजकीय कोष |! एक साथ 
महाराज उग्रसेन तथा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिएने अपने 
मुकुट तुछापर धर दिये । तुळा किंश्चित्‌ भी तो हिळी 
होती !"उसमें तो क्षुद्रतम कम्पन भी नहीं हो रहा था । 
केबल स्थिर खड़े थे एक ओर पितामह भीष्म और दूसरी 
ओर पाण्डव-सम्नाज्ञी द्रौपदी । दोनोंके नेत्र र रहे थे । 
दोनोंके कण्ठोंसे प्रायः गद्गद खर साथ ही इटे 
“भक्तवत्सळ !! 


x x 


ह. ६ |? माता का... 0... देबी, विपृत्तिसे 
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1 डिलमा लाख: जप: 


“मात; ! में उनकी चरण-वर्चिका हूँ |! उन 
श्रीखरूपाने मस्तक झुका लिया | शै अपने सम्पूर्ण 
वेभत्रके साथ खयं मी तुलापर बैठ जाऊँ--निखिल 
त्रहाण्डका वैभव अपने नायककी समता तो नहीं 
कर सकेगा ।? 

“तुम ? माताने श्रीहळवरकी ओर देखा | 

“यह ठीक कि श्रीकृष्ण मेरे अनुज हैं ।' श्रीसंकर्षणने 
माताको कोई आशा नहीं दी | “लेकिन इस समय 
तुलामें उनका समल करने-जैसा साहस मैं अपनेमें नहीं 
पाता हूँ ॥! 

“बेटी ! ऐसे अत्रसरपर सम्मान रखना चाहोगी तो 
काम चलेगा नहीं | माता रोहिणीने सत्यभामाके 
कंघेप हाथ रकखा । श्रजराजके शित्रिमें जाओ | 
श्याम प्रेमके मूल्यमें बिकता है और वहाँ प्रत्येक इसका 
धनी है । किसीको भी छे आओ वहाँसे ।! 

आश्चर्यकी बात नहीं थी कि व्रजके शिविर्से कोई 
अबतक वहाँ आया नहीं था | श्रीकृष्णको सहन नहीं 
था कि व्रजके जन द्वारिकाके शित्रिमें आकर किसीकी 
भी उपेक्षा देखें । उन्होंने बाबासे आग्रह कर रक्‍खा 
था--द्वारिकोके जिस किसीको श्रीचरणोंका दर्शन 
करना हो, उसे यहाँ आना चाहिये | केवळ विशेष- 
रूपसे आमन्त्रित द्वोनेपर दी यहाँका कोई भी उस 
झिबिरमें जायगा ।' 

ब्रजके ढोग तो कन्हाईके संकेतपर प्राण देनेवाले । 
उन्होंने देखना भी नहीं चाहा कि द्वारिकाके शिविरका 
खरूय वैसा है | सत्यमामाजी तो इस समय विद्दळ हो 
र्दी थीं । वे रथमें बंठीं और रथ जत्र व्रजराजके शिविरके 
सम्मुख रुका, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उन 
श्रीकृष्णपट्टमहिषीको कौन, केसे देख रहा है । रथसे 


उतरकर दौडीं वे और सीवे श्रीवृषभानुजीके सिविरमें 


कीर्तिकुमारीके चरणोंमें सिर रख दिया उन्होने--'बहिन ! 
पत्तिसे मुझे बचा ळो |! 


नि 


८४८ 


या 


“चलो महारानी ! श्रीवृषभानुनन्दिनीको बड़ा 
संकोच हुआ । बड़ी छरासे उन्होंने सत्यमामाजीको 
उठाकर अङ्कमाल दी । यह भी नहीं पूछा कि विपत्ति 
क्या है और कहाँ चलना है उन्हें । जैसे बैठी थीं, 
वैसे ही वे उठ खड़ी हुई । उनकी दो सखियोंने खतः 
उनका अनुगमन किया; क्योंकि उन्होंने तो किसीको 
कोई संकेत तक नहीं किया । रथपर ही उन्होंने छुना कि 
विपत्तिका रूप कैसा है । 

'वत्से ! माता रोहिणीने दौड़कर अङ्घमे ले लिया 
था रथसे उतरते ही | तू ही आ गयी ९? 


संकेतसे ही उन श्रीरासेश्वरीने सत्यभामाजीको सूचित 
कर दिया कि तुलाके दूसरे पळडेपर जो कुछ भी अबतक 
रक्खा गया है, उसे उठा लिया जाना चाहिये | वे माता 
देवकीकी पद-वन्दना करने बढ़ीं तो तुळा रिक्त होने 
ळगी । वहाँ उस सामग्रीका रखना व्यर्थ तो सिद्ध ही 
हो चुका था | 


अपने कण्ठमें पडी बनमालासे एक तुलसीदळ 
निकाला उन्होंने | नमित-सुख बढ़ीं वे और वह दल 
कितने स्नेह, कितने सुकोमल ढंगसे तुलापर उन्होंने 
धरा-कोई अतिशय श्रद्धालु अपने आराध्यपर भी 
कदाचित्‌ ही ऐसे दलार्पण कर. पाता हो । तुल्सीदळ 
तुळापर चढा और तुलाका दूसरा पढडा उठ गया | 
तुळा संतुल्ति--सर्वथा संतुलित हो गयी । - 


ह 


है: 
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विशुद्ध प्रेमेकलभ्य 


0 66 | 

जा अनन्त त्रह्माण्डोंके हैँ एकमात्र ईश्वर, आधार । 
जो सम्पत्ति-विभूति-शक्तिके पकमात्र है पारावार ॥ 
नित अनन्त असमोध्वं अनिवेचनीय परम जो सर्वश्रेय । 
उनके साथ कहीं भी, कुछ भी, नहीं कभी भी है उपमेय ॥ 
~ ~ ~ 

बिशुद्ध प्रमकळभ्य वे प्रेमरत्न-पारखी महान्‌ । 
बिक जाते वे शुद्ध प्रेमके एक-एक कणपर भगवान्‌ ॥ 
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[माग ७६ 
TTT ~ | 


क्षणार्व लगा इसमें | देवर्षि ऐसे आतुर होकर बढे) 
मानो कोई अन्य उस दलको उठा छेगा 
उन्हें । उस दलको उठाकर उन्होंने अपनी जटाओगे 
छिपा लिया । रोम-रोम पुळकित, स्वेद-स्रात खर्णाह, 
अजस्नक्नवित लोचन, वे उद्दाम नृत्य करने छो थे; 
कितु गद्वद खरसे वाणी फूट नहीं रही थी | 


“आपको एक गोपकन्याने वञ्चित किया; किंतु पै 
ऐसा नहीं होने दूँगी ।? देवर्षि कुछ खस्थ हुए तो बहे 
सम्मान, बड़े स्नेहसे प्रेमद्वास्यपूर्वक श्रीराधाकी ओर 


देखती हुईं सत्यभामाजीने नारदजीसे कहा । “आप जो 


र्‌ल्नांद्‌ ल्न I चाह 20200050 | डर 


“किसने वञ्चित किया देवि ! किसको वञ्चित किया !! | 
देवर्षि बीचमें ही बोळ उठे | जटामेंसे वह दल उन्होंने एक बार | 


निकालकर देखा और फिर जटामें रखते हुए कहने लगे-- 
“इन कृपामयीके द्वारा कभी कोई वश्चित हो सकता है ! इनके 
श्रीचरणोंकी छायासे मायाकी छलता दूर भागती है | 
यह तुलसी--वृन्दा, यह तो स्वयं इनका स्वरूप है और 
ये श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्नरूपा--नारदको श्रीकृष्ण मिले 
थे । चिरचञ्चल वे, उनकी स्थिरताका आश्वासन तो 
इन्होंने दिया । अब नारदको राधा-कृष्ण दोनों मिले और 
अब वे चपळ चले तो जाये !” 
देवर्षि नारद फिर प्रेमविभोर होकर उन्मद तुथ. 

करने ळगे थे | 

[ हरिबंश तथा पद्मपुराणकी एक कथाके आधारपर ] 


क 
८; 
८; 


ऐसा भय हो | 


जा 
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मधुर 
महामदिम सकम वा श्रीरावाजीने अपनी एक सखीसे कहा--सखि ! एक 
मधुर-मधुर मङ्गलमय उ्याम । दिनकी बात है मन ति आह न 
< र छ दिनकी बात है | मैंने प्रियतम श्यामसुन्दरके दर्शनका 
पल-पल वर्द्धमान छुचि अनुपम का. शर 
कॉ भाग्य प्राप्त किया । श्याम न्द्र्का = रूपलावण्य अत्यन्त 
दिव्य ङ्प-्लावण्य कलाम ॥ स किया | श्यासखु सा रूपलावण्य अत्यन्त 
कुटिल अकुटि करती आकवित घुन्दर ४, वह महान्‌ माहमामय ६, मुनिर्याके मनको 
बरबस मनको अपनी ओर । हरण ऋरनेवाळा परम मञ्जुळ; मधुरसे भी मधुर तथा 


उठा रस-लागर परसानन्द 
कहीं भी ओर न छोर ॥ 

मन निसस था, 

पर न तनिक-सा जगा विकार । 


जगना दुर रहा, स्वाभाविक 

चित्त हो गया अति अविकार ॥ 
तन्मयता हो गयी; तनिक भी 

रहा न तनका बाह्नज्ञान | 
प्रलय नहीं, पर सिटी जगतूकी 

सारी रचना, सारा भान ॥ 
इतनेमै हो गया अचानक 

आँखोंसे ओझळ॒ वह छूप। 


सहसा ब्यथा-वियोर-वह्लि जल 
उठी, बढ़ गयी बिपुल, अनूप ॥ 


पर आश्चर्य, विरह-दावानकमै 
प्रियतम-स्मृति रही भभङ्ग। 
के अगणित शीतल सुधांझुकी 
सुधामयी शीतछता सङ्ग ॥ 
घोर तापमें थी विचित्र 


अनुपम शीतकताकी अनुभूति । 
सहज विरोधी-धर्म प्रकट थे 
हे युगपत, थी अद्भुत आकूति ॥ 
सखी ! बताउँ में केले 
ध्रियतमके ये अतिदिनके छन्द ! 
स्वच्छन्द सदा, 
ये लीलळाएँ भी हैं स्वच्छन्द ॥ 


प्रियतम हें 


Er श्रीराधाजी तथा सखियोंमें सदा-सवदा 
(0 ञ्‌ 
अपने श्यामधुन्दरकी ही मधुर मनोहर चर्चा हुआ 


करती । यही उनके जीवनर्वी शिरा” Mme जे 


मङ्गठमय है | उनका सौन्दर्य प्रतिपल बढ़ता रहता है । 
वह परम पवित्र है ( विकार उत्पन्न करनेवाला पाश्च- 
भौतिक नहीं है, ) दिव्य है, उसकी कहीं भी कोई 
उपमा नहीं है । ऐसे स्वरूप-सौन्दर्यमें टेढ़ी भोंडे 
विशेषरूपसे बळ्पूवरक मेरे मनको अपनी ओर खींचने 
लगीं । बस, उसी क्षण परमानन्द-रसका ऐसा विशाल 
समुद्र उमड़ आया, जिसका कहीं भी ओर-छोर नहीं 
था । उस रूपसिन्धुमें मेरा मन सर्वथा निमझ हो गया, 
पर किसी भी त्रिकारकी ( ख-खुखबासनाकी ) 
तनिक-सी भी जागृति नहीं हुई । इस दिव्य रूप- 
समुद्रे डूवनेपर विकारका जगना तो दूर रहा--सहज 
स्वाभाविक ही चित्त आत्यन्तिक निर्विकार स्थितिको प्रप्त 
हो गया । ( अनन्त रूप-सौन्दर्य, चित्तको निर्विकार 
करनेवाळा | ) मेरी उसीमें तन्मयता हदो गयी । शरीरका 
बाह्यज्ञान तनिक-सा भी नहीं रहा । संसारका प्रळय नहीं 
हुआ; पर उसकी सारी रचना मिट गयी; सारा भान नष्ट 


हो गया ! 


इतनेमें अचानक वह दिव्य रूप मेरी आँखोंसे ओझळ 
हो गया- अन्तर्घान हो गया । उसके अदर्शनसे सहसा 
एक वियोग-ब्ययाकी भयानक अग्नि जळ उठी और वद्द 
बड़े विशाळख्पमें बढ़ गयी । परंतु वह थी अनुपम-- 
( क्योंकि वह शान्ति प्रदान करनेवाली थी ) । अत्यन्त 
आश्चर्यकी वात है. कि उस विरह-दावानळमें प्रियतम 


ज्यामसुन्दरकी मधुर मनोहर स्मृति अखण्ड बनी थी और 
बह थी असंख्य शीतळ चन्द्रमाओंकी घुधामयी 


तो. ह, । अतः उस बोर तपे 


War 


oS PIP 


शीतलताकी अनुभूति हो रही थी । इस प्रकार एक परमानन्दमय आचारोंका कैसे वर्णन करूँ । वे पै 
अद्भुत आशयको लिये सहज ही परस्पर-विरोधी धर्म-गुण प्रियतम जैसे सदा स्वच्छन्द हैं, वेसे ही उनकी ढी 
एक ही साथ प्रकट द्दो रहे थे | भी स्वच्छन्द हैं । 


0000000 


सच्चा स्वतन्त्र, विजयी और बलवान्‌ वीर कोन है! 


विजयी वही, खतन्त्र वही है, वही यथार्थ वीर बलवान्‌ । र” 


मन-इन्द्रिय जिसके वश रह शुच करते [नित सत्कम महान ॥ र 
काम-क्राध, लोभ-सद्‌, ममता-राग, मोह-मेपन--सब दोष । 
बनते परम पवित्र खुलक्षण, साधन, भाक्ते-रत्तके कोष ॥ (7 


रहता “काम! नित्य प्रभुपपद-रत नित्य बढ़ाता सेबा-भाव । 
क्रोध! न पड़ने देता रंचक अझुचि विंचारोंका कुछ दाव ॥ 
भजनविरोधी द्रत्तिमात्रका करता बह तत्क्षण संहार! 
छोभ नित्य बढ़ता रहता प्रभुकी मधुर स्मृतिका सुखसार ॥ 
पझुके प्रेमासवका शुचि “मद” नित छाया रहता सब अङ्ग । 
ममता! पूण पक प्रभुम ही नित्य स्थिर हो रही अभङ्ग ॥ 
प्रसुका मधुर मनोहर पाचन दिव्य परम सौन्दर्य ललाम। 
पुकमात्र ह॑ राग” उसीमे आत्यन्तिक अनुपम आचराम ॥ 
माह अनन्य नित्य मोहनके रख-चरित्र खुननेमै लीन । 
“पन? बना पकमात्र प्रभु-पद्‌-रज-कणका सेवक दीन ॥ 
नेत्र! देखते सदा इयामको अग-जगमें प्रकटित सर्वत्र । 
ष्य || सदा सुनते सुरली-रब कलित ललित लीला-खुचरिञ्र ॥ 
अङ्गःअङ्क पाते नित उनका सब्चिन्मय ्रीअङ्ग-स्प्षी । 
श्रीबपु-दिव्य-हार-सोरभसे “नासा नित पाती अति हष ॥ 
रखना नित पाती प्रसाद-रस, रहती परमानन्द्‌-निमग्न । 


“कर-पद-जिहा! निज कार्योसे रहते नित सेवा संलग्न ॥ 


कु ८८८० 


४7. 
र 


कटू 


इस प्रकार जो मनइन्द्रियःशरीरको कर निज वदामे शूर । 
प्रसु-सेवामे कर नियुक्त, रखता है, बह विजयी भरपूर ॥ 


पा PRS —— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE 


200... 


ज्‌ कला | 
८५१० Digitized by Arya Samaj Foundatio, Chennai and eGangotri [ भाग 9७. 


भयानक जलनमें भी एक विचित्र उपमारहित सखी ! में अपने उन प्रियतमके प्रतिदिनके ने. 
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मन्त्र--एक अतीन्द्रिय विज्ञान 


( देखक--भीगोविन्दजी शास्त्री ) 


भौतिक विज्ञानकी प्रतिष्ठाने जहाँ उसको सर्वसुलभ बना 
दिया वहाँ उसने मानवके तकका आधार पकड़कर बाह्यसे 
अन्तरकी ओर जानेकी अपेक्षा बाह्ममें ही उलझा दिया । 
आजके विज्ञानके सामने आध्यात्मिक मान्चताऔंका कोई मूल्य 
नहीं; क्योकि वे तर्ककी नहीं) विश्वासकी भूमिपर पनपती हैं 
और भौतिक विज्ञान तर्कसंगत तर्थ्यांको दी स्वीकार करता है | 
यद्यपि कई ऐसी घटनाएँ, जिनका कोई कारण नहीं बता 
सकते; हमारे सामने हैं, हम उन्हें देख रहे हैं किंतु हमारे 
तर्कके सामने हम उस सत्यको भी स्वीकार करनेमें हिचकते 
हैं अथवा कोई और रास्ता निकाल लेते हैं; क्योंकि आज इम 
उसीको मानना चाहते हैं जो तर्कग्राह्म हो, कारणकी कसोटी- 
पर खरा उतर सकता हो | इस आयामसे आज उसी तथ्यको 
सामयिक परीक्षापद्धतिसे ऑकना है और उसकी कारण- 
परम्पराको स्पष्ट करेना है | मन्त्र पूर्णतः सूक्ष्मसे स्थूलका 
नियन्त्रण है, मानवके बिराट्को सक्रिय करनेकी पद्धति दै । 
प्रकृति अपराजेय है किंतु मानवसे भिन्न वस्तुकी कोई सत्ता 
नहीं । पिण्डमें ब्रह्माण्ड देखनेकी दृष्टि ही सोऽहम्‌ या साहम? 
शिबाहम्‌ है । प्रारम्भिक स्थितिमें बह उक्ति कल्पना प्रतीत हो 
सकती है; किंतु थोड़ा प्रयास करनेपर प्रकृतिके रहस्य पटछ 
स्वतः खुळूते जाते हैं, खिलते जाते हैं । प्रकृति अपने-आपमें 
एक अत्यन्त जटिल और संश्लिष्ट पद्धति है; किंतु उसकी 
क्षमता; सौन्दर्यं और वैभव ऐसे हैं कि जिन्हें हर कोई पा 
लेना चाहता है। मन्त्रशास्त्रमें भी इसी प्रकारके प्रयोग EA 
जिनमें उस प्रकृतिको बवती करनेकी पद्धति है) किंतु कई 
एक कारणोसे वे प्रयोग आजके कथित कारणसापेक्ष मस्तिष्कके 
बिश्वाससे परे हैं, अबइय ही इससे उनकी सत्यतामें कोई 
अन्तर नहीं आता । जो बस्तु आज कल्पनाके रूपमे सुक्ष्म 
है, कल ब्दी प्रत्यक्षमें आकर स्थूल हो जावगी | इसके साथ 
ही यह भी एक निश्चित तथ्य है कि कुछ बातें ऐसी होती है 
जो स्थूल होकर भी हृश्व-श्रब्य नहीं हो पाती । उन्हे केबल 
मनमें उपजनेवाली तरंगोंसे ही नापा जा सकता रै, आस्थाके 
क ही माना जा सकता है । इस स्थितिमें होता यह है कि 
हमारी बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करना चाहती | बुद्धि एक बहुत 
बढ़ा शानकेन्द्र है किंतु नियन्त्रण उसका काम नहीं | नियन्त्रण 


करता है शक्तिपुञ् मन | आज mmm nn टि 


ही सीमित हैँ | मनके उदात्त विश्वासपर भी दमारी बुद्धिका 
साम्राज्य दै | इसलिये अध्यात्मवादर्मे अनास्था दृढ़ होती 
जा रही है | आजका सत्य कलके लिये कल्पना था और 
आगामी कलका रूप हमारे लिये कोरी कल्पना दै, इसलिये 
कालमैदसे क्रिसी भी वस्तुको या स्थितिको सत्य-असत्य मान 
लेना कोई संगत बात नहीं | मन्त्रोंका मूल वेद हैं, ऋषि 
उनके द्रष्टा दे और संस्कृत शास्ञका बहुत-सा अङ्ग इसी 
शाखाके विवेचनमें व्यस्त है | यह एक निर्विवाद सत्य है कि 
मन्त्र काव्य नहीं हैं, इसलिये उनमें मनुष्यकी कल्पनाका वैभव 
नहीं है । वह तो “अतीन्द्रिय विज्ञान? है । विज्ञानमें इर 
कल्पनाका कोई तोळ रद्दता है | यदद दूसरी बात है कि आज 
उस विषयके सर्म नहीं रद, पर इससे हम यदद तो नहीं कह 
सकते कि यद्द समग्र शास्त्र ही असत्य दै । असत्य होता तो 
उसका जीवन इतना लम्बा निश्चय दवी नहीं होता । 

वस्तुस्थिति यदृ दै कि मन्‍्त्रोंके द्रष्ठ-उपदेष्ठा ऋषियौने 
सामयिक दृश्सि उनकी ब्याख्या की | आजके युगकी कल्पना 
उनके मस्तिष्के रद्दी होगी किंतु बौद्धिक ह्वासका अनुमान 
उन्होंने इतना नहीं लगाया दोगा । कुछ शतियाके ज्ञात अथवा 
कल्पित इतिद्वासके आधारपर आज दम यद्द कहते दै कि 
आजका मानव सब युगोसे अधिक विकसित) सुखी और विश 
हुआ है; किंतु इस ज्ञात समयके इतिद्दासका जहसे प्रारम्भ 
होता दै? वहाँसे तो मनुष्यकी चिन्तनक्री धारा ददी बदळ गयी । 
इसके साथ दी यह भी मान छेना चाहिये कि जिस युगमें 
मन्त्रोका परीक्षण, उपयोग और संवधंन दोता था, उस युगकी 
तुळनामें इम अभी बहुत पीके हैँ | विगत इजारों वर्षोसे 
भारतीय शात्यॉके कई अङ्गोर्म कोई नया अभिवर्धन या 
संशोधन नहीं हुआ और यदी दाळ मन्‍्त्रशास््रका रहा है। 
मन्त्रोके लिये यह अन्धयुग उनकी उपयोगिता और सत्यतार्मे 
ही क्षीणता छानेवाला सिद्ध हुआ । रवीन्द्रके शब्द अक्षरशः 
सत्य हैं) “हम असत्यकी कल्पना द्ी-नहीं कर सकते? । देश-काळ 
बहुत कुछ अहमीयत रखते हैं, इसलिये इम हमारे सीमित 
ज्ञानके आधारपर किसी बातको असत्य कहते हैं तो यह हमारी 
अल्यज्ञताका चिह है । उदाहरणके लिये *कोड़ियाँ भी किसी 
युगमे विनिमयका माध्यम थीं?--यह बात आज हमें इतनी 
आश्चर्यजनक लगती है कि असत्यके करीव लगती दै | विश्वास 


| Kangri Collection, Haridwar 
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४. रारा माफ कको र - 
लिये जो विधान हैं वे आस्थाको दृढ़ ही नहीं करते, इस्ति, 
उस प्रयोजनकी भव्यताको स्पष्ट कर देते हैं; सफलताक्रे 
सुनिश्चित करते हैं | ये समायोजन ही हमारी सिद्धिको स्थग. 
बनाते हैँ | शब्द हमारी भावनाओंकी अभिव्यक्ति हैं और 
उनकी लय उसमें निहित भावनाविशेषका द्योतक । मन्त्रज्ञ 


न्ट 


तो इसलिये करते हैं कि बुद्धिवादियोने इसे ऐतिहासिक सत्य 
सान लिया है और इतिहास उसी बुद्विजनित प्रक्रियासे परीक्षित 
एक शाखा दै । दूसरे, मन्त्रेमि कारणका स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया है तथा आजका विज्ञान “क्यों ! और कैसे ? के 
आधारपर चलता है । 
मूलतः मन्त्र बेदोंसे उद्धत हुए हैं । वेद राजाशाकी तरह 
हैं। उनमें 'क्यों?का उत्तर देनेकी आवश्यकता है ही नहीं । 
२५-२४ होते हैं । क्यों होते हैं; इसका कोई उत्तर नहीं । 
“होते आये हैं?-इसी विश्वासके आधारपर दम चलते हैं । 
ठीक यही बात उन वेदोक्त मन्त्रमें दै । उनमें प्रश्‍नकी गुंजाइश 
नहीं । बस, श्रद्धा और विश्वासके सहारे चल देनेक्री 
आवश्यकता है | वेदोक्त मन्त्र अदुलित शक्तिसम्पन्न थे । 
पर उनकी सिद्धि दुरूह थी, कालान्तरमे उनकी कठिनताका 
सरलीकरण हुआ और तन्त्रोक्त मन्त्रीका आविर्भाव हुआ । 
मन्वविज्ञान सबसे कस साधनोंपर चलता था | साधक स्वयंकी 
शक्तिसे बाह्मकी शक्तिपर नियन्त्रण करता था; किंतु उसके 
लिये तपल्या फिर भी आवश्यक थी और काळपरिवर्तनके 
साथ सनुष्यकी योग्यता और क्षमतामें भी अन्तर आया | 
परिणाम यह हुआ कि यर्न्योंका प्रादुर्भाव हुआ । जो मत्से 
वर्णित है वह यन्त्रोमें चित्रित दै । हमारी भावनाओंके व्यक्ती- 
करणमें अङ्क और अक्षर बड़े सशक्त माध्यम हैं और मन्त्रमै 
उस अक्षरब्रह्मकी प्रतिष्ठा की गयी है तो तन्त्रमें अङ्कको इमारी 
भावनाओंका प्रतीक माना गया है। सूक्ष्मद्ष्टिसे देखा जाव 
तो देवता कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं; वरं देवता मन्त्रका 
स्वरूप ही है । अष्टभुजा; दशभुजा, त्रिनेत्र--इनका वर्णन 
स्तोत्र ओर अन्त्रोंमें जिस सरस ढंगसे वर्णित किया गया है, 
वही यन्त्रं चित्रित है । 
मुख्यतः मन्त्र, भावना-विज्ञान हैं और उस भावनाके 
साथ श्वनिका सामञ्जस्य उस ह | रहस्य है । मन्त्र केवळ 
मारण, सोहन; उच्चाटन; खम्भन, विद्वेषण और वशीकरण द्दी 
नहीं करते, वे निर्वाणका माध्यम भी हें । और निर्वाण है इस 
, इकाईका विराट्से छीन हो जाना । समग्रशक्तिको अपने-आपमें 
 सुमेट लेना अथवा तदुप हो जाना । मुक्ति है और वही मुक्ति 
 अध्यात्मशाख्रकी अन्तिम उपलब्धि है । मन्त्र, साधककी 
शक्तिका उद्दीपन करते हैं तथा उसमें निहित ढुर्बछताओंका 
निराकरण कर अपने वातावरणमें छीन कर देते हैं | मूल 
उद्देश्य मन्त्रका है--साधकको समर्थ करना, चाहे वह प्रार्थना 
बाधक हो अथवा स्वयंकी शक्तिका उत्प्रेरक | उसकी सिद्धिके 


a 


पात्नापात्रताकी विवेचना इस विज्ञानके विळोपका कारण दूसरा 
है । दुरूहता तीसरा है | कारण-विश्लेषण-हीनता कारणनन 


विवेचन तो शायद इसलिये नहीं किया गया कि मन्त्रविज्ञन | 


वैसे ही बहुत व्यापक है । दूसरे संक्षेपप्रेमी ऋषि किसी बाता 
विवेचन करके उसे ओर विस्तृत करनेसे बचते ही रहे और 
परिणाम यह हुआ कि वह शान आज कुतूहरूवर्धनके 
अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता । 

मन्त्रसिद्धिके मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं, जिनके ज्ञान और 


पालनके बाद उस मन्त्रकी सिद्धिमें कोई संदेह नहीं रहता | ' 


उस सिद्धिको इम संयोयमात्र कहकर उपेक्षित नहीं कर सकते। 


वरं वह एक ध्रुव सत्य है, विज्ञान है, अतीन्द्रिय शक्ति है। | 
ऋषि; देवता, छन्द, बीज और शक्ति अथवा गुरु और मुहूर्त 


पी 
पाँच अङ्ग हैं । 


| शिक _. 


च्छांघे--प्रषि मर्न्वाके अनुभविता) द्रष्टा और उपदेश ' 


हैं | ऋषिकी प्रवृत्ति और प्रकृतिसे मन्त्रका परिचय मिलता | 


है । ऋषिकी प्रतिष्ठा इसलिये भी प्रथम है कि इससे भावी 
झुभाझुभका ज्ञान हो जाय और प्रतिकूल स्थिति आनेपर 
ऋषिके स्मरणसे ही स्थिति अनुकूछ बन जाय | 


वैसे ऋषिका स्थान प्रारम्ममें गुरुके रूपमे था और गुर 
था विश्वास, जीवन्त-आस्था । यह सुनिश्चित बात है क्रि हममे 
अपरिमेय शक्ति है । निरन्तर हमसे अत्यन्त शक्तिशाली 
विद्युत्‌ उत्पन्न होती रहती है । हमारी वैचारिक सुष्टि चलती 
रहती है और उस शक्तिसे परिचय कराना, हममें हमारे 
सामथ्यंकी प्रतिष्ठा करना ऋषिका काम है । प्रायः लोग प्रइत 
किया करते हैं---आस्थाकी बात छोड़ दीजिये, हम लो मन्त्रा 
जप करते रहेंगे | बड़ा विचित्र प्रश्‍न होता है | पिताको पिता 
माने बिना ही हम उससे सहायताकी अपेक्षा करते रहे यह 


Weenie 


कहॉतक सम्भव है । दूसरे, मन्त्र भावना-विज्ञान है, अइ | 
विचारोंको प्रभावित करता है । इसलिये विश्वास प्रथम सोपान | 


है और विश्वास है ऋषिकी भावना, गुरूकी प्रतिष्ठा । 


छन्द्‌--दूसरा महत्वपूर्णं अङ्ग है छन्द । छन्द. 
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रथात तय |, छसे, अर्थबोध होता है और अर्थचे 


डे बनती दै । छन्दका व्यावहारिक उपयोग हमारे जीवन 
में हम करते आये है | किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जानेपर 
उसके परिजनोंका रुदन समवेदनाको उभाडता हैं तो रंग 
मञ्चपर अभिनेताद्वारा किये जानेवाळे रुदनसे हमारी सहानु- 
भूति जगती दै । पहले छन्दसे हम दुखी होते हैं, दूसरेसे हमें 
अनिर्वचनीय रसानुभूति होती है । वमके धमाकेसे विनाश 
होता है, संगीतके स्वरोंसे सृष्टि होती हैं। उसी ध्वनिके दो 
रूप--दो फल । सारा रागशास्त्र इसी यतिके पीछे चलता है 
जिसमें साधक जीवनभर एक ही रागक्री साधना करता रहता 
है | मल्हारसे वृष्टि) दीपक्रसे दीप जळना--आजके युगमें 
किंवदन्ती रहें; किंतु इनका मूल्य किंवदन्ती नहीं, सत्य दै | 
छन्द एक वातावरणको जन्म देता है । सिद्धि साधनोपर 
निर्भर करती दै और उनके उपयोगपर भी । मन्त्र साधन हैं 
ओर यति उनका उपयोग | जिस प्रकारके हमारे उद्देश्य 
दोते हैं, उसी प्रकारका मन्त्र हम जपते हैं | मारण, उच्चाटन- 
जैसे कर्मोके मन्त्रमें कर्णकड़ शब्दावली नितान्त आवश्यक है 
हव ह्‌ भी एक 
निश्चित बात है | वशीकरण, सम्मोहन रजोगुणविशिष्ट कर्म 
हैं, इनमें मधुर ध्वनि और अपेक्षाकृत कोमल वर्णावळीके 
साथ यति भी सुगम होती है | छन्दका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। 
इसमें थोडे-से आरोहावरोहसे, दीर्घ-प्छतसे अर्थ प्रभावित होता 
है, अर्थके प्रभावित होनेसे सिद्धि प्रभावित होती है | देवताओं 
द्वारा किये गये यज्ञमें 'इन्द्रशत्रोविंवर्धस्व! का फल देवोंके 
बजाय दानवोंको मिल गया । यह उसी यतिका चमत्कार है । 
छन्द्पर मन्त्र निर्भर करता है । दसरे शब्दों छन्द उस मन्त्र- 
के वातावरणको मूर्त करनेकी पद्धति है जिसमें वर्णविन्यास 
आर उनका उच्चारण अपनी विशेषता रखते हैं वर्णाका 
उच्चारण सूक्ष्म वातावरणके उसी अड्जक्रो प्रभावित करता है 
जिसका उद्देश्य साधकको अभीष्ट है । वैसे छन्द अपने-आप- 
में इतना स्वतन्त्र वातावरण हे क्रि साधककी आस्था स्वतः जग 
जाती हे और उसका एकाग्र-चित्त तद्रूप हो जाता है। 
पेवता--मन्त्रका तीसरा अङ्ग है देवता, जो मन्त्रका 
स्वरूप है। यह आवश्यक नहीं कि एक देवताका एक दी 
सरूप हो | उसी तरह यह मी जरूरी नहीं कि एक तरहके 
मन्त्रका एक ही देवता हो । खब्पतर मेदसे देवता भी बदल 
त उ तदनुसार सन्त्रक्रा स्वरूप बदल जाता है | जो 
हक रूप है, वही शंकरस्वरूप भी। जिस आयामसे 
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सकते हे | यद सब निर्मर करता हे उपासककी भावना ऑर 
पद्धतिपर | मन्त्रमे प्रयुक्त श्वनिक्रा एक निश्चित रूप होता दै, 
एक विशेष कम्पन होता दें ऑर वही उसके देवताका स्वरूप 
होता है | इसलिये स्वरूपज्ञान बहुत आवश्यक है तो मन्त्रके 
अधिष्ठाता देवताकी प्रतिष्ठा मी नितान्त आवश्यक दै | देवता 
एक' प्रतीक है ओर साथक्र उस प्रतीकके सहारे अपने 
आपमें उस शक्तिका आविर्भाव अथवा-उद्दीपन करता दै | 
इस दृष्टिसे देवताकी प्रतिष्ठा मी एक महत्वपूर्ण कर्म दै | 


वीज--शक्तिके खोतोंमें अणुका जो महत्त्व दें) वही 
मन्त्र-शास्त्रमें बीजका । बीजमन्त्रीमँ जो शक्ति है; वह इतर 
मन्त्रेमिँ नहीं अर्थात्‌ वीज सम्पूर्ण मन्त्रका रहस्य है | लघुतम 
ध्वनिमें उस मन्त्रका बीज निहित हो सकता दै और वद्दी उस 
सारी शक्तिका रहस्य है | बीज ध्वनिके अथवा अक्षरके रूप- 
में ही नहीं होता, वल्कि सम्पूर्ण मन्त्रका स्वरूप मी बीज हो 
सकता है; होता है | इसलिये बीजका ज्ञान भी अन्य अङ्गाँकी 
ही तरह आवश्यक है । सारे व्रश्नका स्वरूप बीजमें निहित दै । 
उपासकके उपास्य मन्त्रक्रा रदस्य भी वीजमें ही निहित हैं । 


इसलिये वीजका ज्ञान आवश्यक है | 


शाक्ति--मन्त्रका अन्तिम रहस्य हैं शक्ति) जो मूल रूप- 
में एक होकर भी कार्यरूपमें विभिन्न है । विद्युत्‌ मूल रूपमें 
शक्ति है; किंतु कारखाने चलाने; कमरे ठंडे-गरम करने; भोजन 
बनाने आदि विभिन्‍न अभिप्रा्योके साधनेसे उसकी विभिन्न 
अर्थोमे उपासना की जाती है । यही स्थिति है शक्तिकी । 
सत्त्वगुण-प्रधान होकर जो शक्ति रक्षा करती है, वही रजोगुण- 
बहल होकर सुजन करती है तो तमोगुणाविष्ट होकर विनाश- 
लीला दिखाती है । शक्तिका सौन्दर्य उसके प्रत्येक विलासमें 
है । शक्तिका ज्ञान होनेसे उस मन्त्रम निहित रूपका) 
करणका ज्ञान हो जाता है | 
संक्षेपर्मे मेरा उद्देश्य यह है क्रि मन्त्र एक व्यक्तिगत 
उपासना है जो सार्वजनीन भी हो सकती है । साधारणसे 
चमत्कारसे लेकर निर्विकल्प समाधितक यही मन्त्र ळे जा 
सकता है । वैदिक मन्त्र जितने कठिन कठोर हैं, तन्त्रोक्त 
नहीं । वाममागी तन्त्रम वर्णित मन्त्र और उनकी सिद्धियाँ 
तो मेरी दृष्टिसे दूसरी शाखाकी कठोरतम तपस्यासे भी अधिक 
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उस भोगमें योगबुद्धि लाना अत्यन्त ही दुष्कर । वास्तवमै होता 
यह है क्रि इस हश्यजगत्से अधिक व्यापक ओर सबळ जगत्‌ 
और है, उसे हमारी इन्द्रियाँ साधारण स्थितिमे नहीं जान 
सकतीं । मन्त्रौमै वही शक्ति निहित है जो न केवल उस जगत्‌- 
से सम्पक कराती है, बल्कि उसमें हमारी गति भी कर देती 
है । दो स्थितिसें मन्त्र लाभदायक हो सकता हे--( १ ) पूर्ण 
आखा होनेपर और ( ) तटस्थ होनेपर । विरोधी होनेपर 
वह मन्त्र व्यर्थ जाता है । आस्था तो हमारे सूक्ष्ममें बहुत 
तीव्र और शीघ्र परिवर्तन करती है, तटस्थ वृत्तिको मन्त्रका 
प्रभाव स्वतः अपने अनुरूप कर लेता है । हमारे मस्तिष्क और 
शरीरसे प्रतिक्षण चुम्बकीय धाराएँ निकलती रहती हैं और 
टकराती रहती हैं । मन्त्र एक विशेष प्रकारकी धाराएँ उत्पन्न 
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करता हैं । इसके साथ ही जब हमारी तपस्या उग्र होती है 

लो हमारेसे वे ही तरङ्कें टकरा सकती हैं जिन्हें हम चाहते हैं। | 

एक ही मन्त्रक्री सिद्धिसे हमें कई चमत्कार मिल सकते हें |. 

मुख्यतः हम किसी उद्देश्यको लेकर मन्त्रका प्रयोग 

क्रिंतु उसके निरन्तर घषणसे प्रकृतिके अज्ञात रहस्य शाने 

घने: खुलने लग जाते हैं ऑर जिस समय उस मन्त्रका दर्शन 
> 


होता है तो वे सारे सांसारिक उद्देश्य--मारण) मोहून 

आदि छिप जाते हैं और मनको एक आनन्दातिरेक अभिभूत _ 
कर लेता है । जपके भी कई प्रकार हैं । विशेषतया मन्त्रकी ' 
क्रिया उस मन्त्रको जल्दी या देरसे सफल अथवा निष्फूठ | 
वना देती है जिसमें वर्णित पाँच अज्ञोंसे अतिरिक्त भी बहुत | 
कुछ होता है और उसीके लिये गुरुकी आवश्यकता होती है। | 
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आत्मा सत्य 


( लेखक--प्रो० श्रीप्रेमनन्दन रायजी, एम्‌० ८० ) | 


मेरी दृष्टिमे सत्यपर लिखनेक्रा अधिक्रार उसीको प्राप्त 
है जो खयं सत्यनिष्ठ हो | इस दृष्टिसे सत्यपर लिखनेका 
पूर्ण अधिकारी तो मैं नहीं हूँ, परंतु सत्यमें श्रद्धा रखने 
और उसका एक विनम्र साधक होनेके नाते नितान्त अनधिकारी 
भी नहीं गाना जा सकता । अतः विज्ञजन मेरे इस प्रयासका 
उपहास नहीं करेंगे और अज्ञोंके उपहासका कोई अर्थ 
नहीं है । 

वस्तुतः भारतीय मनीषियोंने जीवनमै यदि करिसी 
शाश्वत तच्चका अनुसंधान किया तो वह है (सत्य' और 


यदि कोई आये-संस्कृतिकी महत्तम उपलब्धिकी जिज्ञासा 
करे तो उसका उत्तर होगा ध्सत्यः । अध्यात्म-विद्याके 


पण्डित पूछेंगे कि आपने ब्रह्मका नाम क्यों नहीं लिया, तो 
मैं कट्रँगा कि जरा ठहरिये, मैंने कोई दूसरी बात नहीं कह 
Eo | ब्रह्म सत्यक्रा ही नामान्तर है--सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मः ( तैत्तिरीय उ० २ । १ | १) ब्रह्म सत्य, ज्ञान 
और अनन्त है |? “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌? 
( छान्दोग्य उ० ६।२।१) «है सोम्य | यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था ।? 


“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वा: प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा:? 
(छा० उ० ६ | ८ । ४ ) 


सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है। | 
“तत्सत्यम्‌? ( छा० उ० ६ | ८ | ७ ) ध्वह सत्य है |? 


धयेनाक्षरं पुरुष वेद सत्यम्‌? ( मुण्डक उ० १॥२। १३) | 


“जिससे उस सत्य ओर 'अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है | 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। | 
( गीता १७ । २३ ) 


| 

ञे > म त्‌- का व्रहाक्र निर्दे हे |! । 
“ओम्‌, तत्‌, सतू-यह तीन प्रकारका ब्रह्मका निदेरा है! | 
| 

| 


श्रुति-स्मृतिके ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत क्रिये जा 
सकते हैं जो सत्य और ब्रह्मकी अभिन्नता प्रतिपादित करते है| 


अब आचारशासत्र या व्यवहारशासतरके ज्ञाता मुशे 
ह कहेंगे कि ब्रह्म तो अदृश्य) अज्ञात और अचिन्ल है। 
उसके तो अस्तित्वका ही कोई ठिकाना नहीं | जो सत्य इदि 
ग्राह्य या बुद्धिग्राह्म नहीं; वह है भी नहीं । सत्यका एकमा 
स्वरूप जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है वह व्यावहारिक है 
वाणीका सत्य । में उनसे निवेदन करूँगा क्रि आपकी बर 
सही है । प्रत्यक्ष उपलब्ध सत्य तो व्यावहारिक ही है 
वाणीका सत्य । परंतु उसमें इतना और जोड़ लीगिी 
कि यह साधन है, साध्य नहीं | तब साध्य कया है ! वही 


“है सोम्य | इस प्रकार यहृष्सारी'प्रजा।्सर्मूल्याहे>लधाण «यमं व्सब०्ध्याप्रॉस्मप्थिकर सत्य | सत्य ही साध्य दै? सत्य 
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ह हे । पहला पारमार्थिक दै, दूसरा व्यावद्दारिक; पहला 
उपेय दै, दूसरा उपाय | 


अब आप करेंगे कि दोनों प्रकारके सलोंक्रा स्वरूप 
समझाइये) तो सुनिये, संक्षेपमें ही कहना सम्भव है; क्योंकि 
पारमार्थिक सत्यका स्वरूप अनन्त है और अनन्तक्रो शब्दोंमें 
बाँधा नहीं जा सकता--सत्य॑ ज्ञानमनन्तं॑ ब्रह्म’ 
(ते? उ० २।| १ | १ ) अनन्तता त्रिविध है--देशतः, 
कालतः, वस्तुतः ।' आकाश देशतः अनन्त दै, परंतु वस्तुत 
ओर कालतः सान्त या परिच्छिन्न है | सत्य या ब्रह्म आकादाका 
भी कारण होनेसे देदातः तो अनन्त है ही, कालतः और 
वस्तुतः भी अनन्त है | कालतः इसलिये कि वह अपरिणामी 
ओर नित्य दै--'वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम 
(गीता २ | “जो इसे अविनाशी नित्य, अजन्मा 
आर अपक्षवरहित जानता है । ब्रह्म वस्तुतः अनन्त इसलिये 
है कि वह सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है-- 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? (कठ० उ० १ | २| २० ) 
यह अणुसे भी अणुतर ओर महानसे भी महत्तर है |? 


पुरुषान्न परं क्रिंचित्सा काष्टा सा परा गतिः? 
( कठ5० उ० १।३।११) 
“पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं दै, वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व 
आर प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा है |? सूक्ष्म पदार्थ स्थूलसे 
अपरिच्छिन्न हुआ करते हैं | आकाशका परिच्छेद करनेमें 
वायु, जळ, अग्नि आदि समर्थ नहीं हँ; क्योंक्रि वे अपेक्षया 
स्थूल हूँ । वस्तुतः अपरिच्छिन्नताक्रा दूसरा हेतु सत्यक्रा 
अससगधर्मी होना हे । सत्य सबसे असंस्पृष्ट है---'असंगो 
नहि सज्यते' ( बृह० उ० ३ । ९। २६ ) “संसर्गरदित 
आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता |? 


सतूका भाव जिसमें हो, वह सत्य हे | सत्‌ शब्द 
उत्तावाच्री ह | सत्ता या अस्तित्व वही है जो देश, काळ 
आर वस्तुसे अबाधित हो | सत्‌ ओर असतूकी परिभाषा 


0 सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ भगवान्‌ श्रीशंकराचायके मुखसे 
सुनिये-- 


“यद्विषया बुद्धि: न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, यद्विषया 
बुद्धि: व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति सदसद्विभागे बुद्धितन्त्रे 
स्थिते । छट 


“जस पुदाथको विषय करनेवाली बुद्धि नहीं बदलती) 


आय-सस्क्न आत 
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वह सत्‌ है और जिसक्रो विपय करनेवाली बुद्धि बदलती है 
वद असत्‌ हे | इस प्रकार सत्‌ और असतका विभाग वुद्धिके 
बीन है |? ( गीता-भाष्य २ १६ ) वह परिभाषा सत्यक्री 
अनन्तताक्रा ही समर्थक है | 
अब इसमें इतना और कहना है क्रि सत्य अनन्त तो है; 
परंतु आक्राशादिकी तरह जड नहीं है | वह नित्य चेतन 
ऑर सवश हैं | वह स्वयंप्रकाश है | वह सबका प्रकाशक 
हैं; परंतु उसका कोई प्रकाशक नहीं। वह प्रकागल्प है) 
शानरूप है | उसे अन्य प्रकाश या ज्ञानक्री आवश्यक्रता नहीं--- 
“स वेत्ति वेद्यं न च तस्यालि चेत्ता!? 
(इवे० ३। १९) 
“वह सम्पूर्ण वेद्यमात्रको जानता दे; उसे जाननेवाळा 
ओर कोई नहीं है |? 


“तस्य भासा सवेमिदं विभाति ।? 
(कठ० उ० २।२। १५) छै 


“उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ भासता है |? सत्यका 
संक्षिप्त क्रिंठु श्रुति-सम्मत विवेचन बदी दै । 

अव प्रश्‍न यह दै क्रि वह परम सत्य रहता कहाँ दै ? 
कया वह क्रिसी स्थान-विशेष या आराधना-मन्दिरमे रहता 
हैं ? उसकी साक्षात्‌ उपलब्धिका स्थान कौन है ? उत्तर यह 
है कि वह मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर आदि 
आराधना-स्थानेर्मे तथा उनसे बाहर भी सर्वत्र सम-भावसे 
स्थित है-- 
ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 

(गीता ९ १४) 

“मुझ अव्यक्तखरूप परमात्माद्वारा यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्त दै |? “हरि ब्यापक सर्बत्र समाना? ( तुलसी ) तो भी 
उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि तो हृदयमें ही होती है जहाँ वह 
आत्मारूपसे ही विराजमान है | 
सर्वभूतानां 


मया 


हृदेरो$जुंन तिष्टति । 
(गीता १८।६१ ) 

(ईश्वर समस्त प्राणियोंके हृदय-देशमें स्थित हैँ |? 

“सरस्य चाहं हदि संनिविष्टः 
(गीता १५ 1 १५ ) 

हृदयम स्थित हूँ |? 

सर्वेभूताशयस्थितः । 

( गीता १० । २० ) 


6 
ईश्वरः 


“में समस्त प्राणियोँके 
अहमात्मा गुडाकेश 
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“हे गुडाकेश ! समस्त भूतोंके आशयमें ( हृदयम ) 
स्थित सबका अन्तरात्मा में हूँ ।? 
सवान्तरः ।? 
I) 


'ग्रत्साक्षादपरोक्षाट्गह्म य आत्मा 
( बृहदारण्यक उ० ३ 


“जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है|? 
श्रति-स्मृतिके ये वचन आत्मा, सत्य या ब्रह्मके प्रत्य 
उपलब्धिस्थानका निर्देश करते हैं | उसकी प्रव्यक्षोपलाड 
अन्यत्र नहीं होती | अन्यत्रोपलब्धि तो परोश्षीपलब्धि हैं) 
अपरोक्ष नहीं । 

अव प्रश्‍न है क्रि सत्योपलब्धिसे लाभ क्या है १ 
अनुपलब्धिसे हानि क्या है ? लाम हैं--अजरत्व, अमरत्व, 
समस्त दःखोंकी आत्यन्तिक नित्रत्ति, जन्म-मरण-परम्पराका 
मूलोच्छेद और परमानन्द या निरतिशयानन्दकी पाकि । 
अनुपलब्धिसे हानि है--जन्म) मरण ओर त्रिविध तापौकी 
परम्पराका प्रवाह । 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

( केन० उ० २।७ ) 

ध्यदि इस जम्ममें ब्रह्मफो जान लिया तव तो उसके 

इस मनुष्य-जम्ममें सत्य-अविनाशिता-सार्थक्रता-सद्धाव अथवा 

परमार्थता बिद्यमान है और यदि न जाना तो उसे महान्‌ 

यानी अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा और मरण आदि- 

की परम्पराका विच्छेद न होना रूप संसार-गतिकी दी प्राप्ति 
होती है ( शांकरभाष्यका अनुवाद ) । 


“ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति? (सु०उ० ३।२।९) 
“जो उस ब्रह्मको जानता है वह व्रह्म ही हो जाता है |? 
“यज्ज्ञात्वा स्तसर्नुते? (गीता १३ । १२ ) 
“जिसको जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है ।? 
नित्रतेन्ते मत्युसंसाखत्मनि । 
(गीता ९ । १३) 


अप्राप्य मां 


“मुझे न पाकर मृत्युयुक्त संसारमै घूमते रहते हें |? 
उपयुक्त वचन प्रमाणित करते हैं कि सत्यरूप ब्रह्मको जाननेमें 
जीवनक्री पूर्णता और कृतार्थता है तथा नहीं जाननेमें जीवनक्री 
अपूणता ओर निष्फलता है । 


अत्र अन्तिम प्रश्‍न यह है कि. उपायरूप सत्यका सरूप 


CC-0.:In PublicDomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग ४० क | 


क्या है ? अधिकांश व्यक्ति यही समझते हैं क्रि मात्र वाणीका | 
सत्य ही सत्य है | परंतु यह ठोक नहीं है । अभी बहुत कुछ 
ज्ञातव्य है । सत्यक्री परिभाषा लीजिये--- 
“सत्यमिति अमायिता अकोटिल्यं वाह्मनःकायानाम्‌॥ | 
( केन० उ० ४ । ८ का शांकरभाष्य ) | 
धवाणी, मन और शरीरकी अमायिता यानी अक्रुटिलता- | 
का नाम सत्य है ।? | 
ह परिभाषा सर्वथा निर्दोष है; क्योंकि इसके ग्रह्मगे 
मनुष्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका मार्जन हो जाता है | केव 
एणीका सत्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, परंतु उससे भी 
कभी संसारको धोखेमें डाला जा सकता है, जेसे युधिष्ठिरे 
द्वारा द्रोणाचायको । | 
वाणीके सत्यके साथ भी अनेक विशेषण लगे हुए हू 
जिनको जाने बिना सत्यका पालन सम्भव नहीं दैवे है | 
“प्रियता? ओर “दितक्रारिता? । जो सत्य प्रिय और हितकारी 
नहीं है वह असत्य ही है । 
वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
( गीता १७ । १५) | 


अनुद्वेगकरं 


“जो वचन अनुद्वेगकर, सत्य) प्रिय और हितक्रार है! 
सत्यकी महिमाका वर्णन जितना भी क्रिया जाय वह | 
अस्य ही है । संसारके समस्त सद्गुण और पुण्य सलक दै | 
आश्रित है-- | 
'सत्यमूझ सब सुकृत सुहाण” ( तुल्सी ) । 
सत्यनिष्ठ . पुरुषकी वाणी अमोघ होती है । वह शा । 
ऑर वरदान देनेमें समर्थ होता डु आज जो वह शर्ण 
नहीं दिखळायी पड़ती, उसका एकमात्र कारण असत्य-भार्शी 
बोध) _ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयस्वम्‌ । 
( पातञ्ज॑लयोगर् ) 
'सत्यकी प्रतिष्ठासे वाणीमें क्रियाफलाश्रयत्व आता है". 
सत्यावलम्बनसे ही जगतूकी व्यवस्था सुखमय हो स्त 
है । यहाँतक क्रि राजनीति या कूटनीति भी सत्माश्रित है 
चाहिये । महात्मा गांधीने ऐसा ही करके दिखलाया | १ 
उस महापुरुषके सत्यकी ही शोक्ति थी क्रि भारती 
स्वतन्त्रता मिली | 


य बनि ४ ] Digitized by Arya san ER नालि टया ८४०७ 
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ण प 020 हि 0. हे ह उनम सत्य दी श्रेष्ठठम प्रश्नोपनिषद्की गम्मीर चेतावनीको याद रखना चाहिये । 
कु है | अन्य साधन सत्यावळम्वनके विना फलप्रद नहीं होते । 2) 
ET च्या समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति । 
| सत्येन लभ्यस्तपसा च्य अ Ae ( प्रइनोपनिषद्‌ ६ । १ ) 
पू | सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । “नो पुरु 
ष्य ) ( सु० उ०३।१।४ ) सहित है कर EE र त दात मूल 
त्ता दा सत्यसे, सर्वदा तपसे, सर्वदा सम्यक ज्ञानसे और + 
प्सवंदा सत्यसं, सव पस, सब युव उ भगवान अपनी निग नन क्रि 
सर्वदा व्रह्मचर्यसे इस आत्माकी प्राप्ति की जाती है ।? संसारमै धर्मक्रा वर्णन ES iE Beit: अ 
णमे सत्यवादी दी विजयी होता है--असत्यवादी नहीं--- क्रिया है ग . ण 
र किया ६-० 
ख 
है “सत्यमेव जयति नानृतम्‌? (मु० उ० ३ | १1६ ) अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
रके महात्मा कबीरकी व एतं सामासिकं धर्म चातुवेर्ण्येडत्रवीन्मनुः ॥ 
है छ न ३ (मनुस्मृति १० । ६३ ) 
खचि बराबर तप नहा झुठ बराबर पाप \ i /८८ य 
त जाके. हिरदग' सात हे त £जीर्वोकी हिंसा न करना, सत्य बोलना) अन्याय आदिसे 
४. आलम संवार अप ... ... पराया धन न हरना; wn इन्द्रियोंकी वदामें करना; 
धरी र यह मं संक्षेपतः चारों वर्णाका है |? 
|. हैं--सत्यमाषण) विनम्रता और परस्त्रीम मातृभावना | वदि - की अ कु 
इनसे ईश्वर नहीं मिळे तो. उतना 0७ बा परंतु मवात य मतम सत्य अनिवाय रूपसे प्रिय 
नो तैर हं... हुआ करता है, अप्रिय कमी नहीं होता-- 
५) सत्यगचन आवीनता, परतिय मातु समान। स मि व ना 
है! एतेमें हरि ना मिळे, तो तुरसीदास जमान ॥? तिय च सतत गवा का 
बृ आजकल नास्तिकताक्री बाढू-सी आ गयी है । लोग छ आर ति र ला क हु | 
ही. कहते हैं क्रि सत्य या अविनाशी ब्रह्म नामकी कोई चीज pr hE d र द 2121 
नहीं । अतः सत्यभाषणक्रा) जो परमसत्यका साधन है, भी सत्य न बोले तथा प्रिय लगनेवाला झुठ भी न बोळे, यही 
कोई महत्व नहीं । ऐसे ठोगोंको तैत्तिरीय उपनिपरदूकी सनातन धर्म हे. 
| गम्भीर चेतावनी स्मरण रखनी चाहिये लड 5 कहते द कि प्राणीको रक्षाके लिये असत्य- 
र | “असन्नेव स॒ भवति । असब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अक्ति आप FE FR ह 
[0 न्ति चहद । सन्तमेन ततो विंदुरिति॥ (तेत्तिस 2० सरोम उ क 
ता त वतनी : ) मतसे वैसे व्यक्तिको मी आत्म-गुद्धिके लिये प्रायश्चित्त 
। “यदि पुरुष “ब्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता दै तो वह का सा ॥ क ER 
। स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता है और यदि ऐसा जानता दै ह विष्णु-स्मृतिकारके मतर्म सत्यःभाषण हजार अश्वमेध- 
व) | कि ब्रह्म है? तो [ ब्रह्मवेत्ताजन ] उसे सत्‌ समझते हैं ।? यशोकी अपेक्षा gi ह क 
॥ । अभिप्राय यह क्रि जो संसारमै सत्यका साक्षात्कार करता है? अञ्सेघसह च. व 
पती उही आदर और प्रतिष्ठा पाता है और जो सत्यक्री अवहेलना अशरमेधसहस्ताच सत्यमेकं  विशिव्यते ॥ 
रबी रिता है वह स्वयं तिरस्कृत हो जाता है । so | 
क जो व्यक्ति. असत्यमाप्रणः करता हुआ बरे उह है “हस्त अश्वमेध और सत्य तराजू रक्खे ">> सहः. ६ 
ते| फि उसकी कोई हानि नहीं होगी, वह मारी भ्रममे है | उसे अश्रमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य दी विशेष ठहरता है |? 


MC 
७ 
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मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हें ! 


( लेखक--डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ ८०, पी-चच्‌० डी० ) 


सनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । 
( अथर्ववेद २० । ९६ । २४) 


अपेहि 
अर्थात्‌ मानसिक कमजोरियोंको दूर कीजिये । मनकी 
दुर्बलता घातक है ! 
इतना हंसा कि मर गया ! 
जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है 
यहाँसे प्राप्त एक सूचनाके अनुसार एक जनसंघी कार्यकर्ता 
चुनाव जीतनेकी खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे 
जानसे हाथ धोना पड़ा । 
बताया जाता है क्रि अपने दलके चुनाव जीतनेपर वह 
इतना ज्यादा खुश हुआ कि बस नाच उठा | उसके रोम-रोमसे 
प्रसन्नता फूटी पड़ रही थी, अणु-अणुसे आनन्द-उल्लास 
छूट रहा था, उसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग नाच रहा था । बढ़ते-बढ़ते 
उसकी खुशी अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई 
बड़ी तेज रफ्तारसे सरपट मागनेवाले मोटरको ब्रेक लगाकर 
रोक न पाये, वैसे ही वह अपनी खुशीकी तीव्र गतिको चेक 
नहीं कर पाया। बस, हँसता ही गया । हैसता--खिल-खिलाता 
रहा | यह खिलखिलाहट क्रमशः बढ़कर एक ऐसी स्टेजपर 
पहुँची क्रि एकाएक दिळका दौरा पड़ गया । देखते-देखते 
वह वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । 
उसके शारीरमें कुछ नहीं बिगड़ा था; वह वेसा-का- 
वेसा ही मजबूत दीख रहा था, पर उसकी हँसीने ही उसके 
मस्तिष्कका संतुलन नष्ट कर दिया था जिसके मानसिक 
आघातसे बह प्राण खो बैठा था | 
इसी प्रकारका एक और समाचार पत्रोमें इस प्रकार 
छपा है--- 
मनीला, २२ नवम्बर १९६५ । बयालीस वर्षीय वेन्तुरा 
Fo किलिपाइन्सके चुनावोंमें एक शर्त जीत जानेप्रर 
इसी प्रकार सीमासे बाहर हँसनेके कारण मर गया | बात 
यह हुई कि वह अपने परिवारको खूत्र आहादपूणे खर और 
प्रसन्न मुखमुद्रामं हंस-हँसकर बता रहा था कि किस प्रकार उसने 
दस बोरे चावळकी एक शत जीती थी | तभी उसके सीनेमे 
ददे महसूस हुआ | अंदेरसे कुछ खिंचाव, कुछ तनाव-सा प्रतीत 
हुआ और हुरंत मानसिक आघातसे उसकी मृत्यु हो गयी ! 
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एक तीसरा समाचार सुनिये | 
शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), २ जुलाई १९६५की घटना | 
हे । इस गावकी एक बारातकी महफिलमें नृत्य और संगीतमा 
समाँ बँधा हुआ था । चारों ओर आनन्दका खोत प्रवाल्ि / 
हो रहा था । मस्तीका आलम था | सभी दँस-खेल रहे थे | 
वह क्रिसी बातपर हँसने लगा और हँसते-हँसते मर गया। | 
बताया जाता है क्रि वह व्यक्ति शामियानेके एक बाँस / 
सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था । इतना | 
तन्मय था क्रि जैसे सव कुछ भूल गया हो । एकाएक नाचके ' 
एक मजारसे उसे कुछ ऐसी हँसी छूटी क्रि वह उसे रोक नहीं 
पाया | वह हँसी धीरे-धीरे बढ़ती गयी ! उत्तरोत्तर सहनशाक्तिका 
अतिक्रमण कर गयी । जहातक वह सहन कर सक्रता था | 
उस सीमासे बाहर निकल गयी । वह इतना हँसा कि वह वहीँ | 
गिर गया तथा तत्क्षण मर गया | इस दुःखद घटनासे रंग ' 
मंग हो गया | लोग इतने चकित ओर विस्मित हुए कि | 
समझ नहीं पा रहे थे कि हँसीसे भी कोई व्यक्ति मर. 
सकता है ! | 
सनकी कोई भी प्रबृत्ति जब सीमासे अधिक बढ़ जाती है | 
ओर हमारा मन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वही मृखुक्र ! 
कारण बन सकती है | | 


क | 
अब कया हांगा ? | 
बुलन्दशहर, ३ जुलाई १९६५का एक समाचार है । 
“अब क्या होगा १ अव क्या होगा ??-यह था एक दुर्बळ । 
हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हुदयकी गतिको बरद 
कर दिया और मृत्युके द्वारतक पहुँचा दिया । 
पूरी घटना इस प्रकार है कि वहाँसे छ दूर याह 
सिखेड़ाके एक किसान मळखानसिंह्की भंयकर वर्षा ४४ 
बाढ़में सत्र फसल नष्ट हो गयी और उस दुर्बंलह्ृदयक्रो र 
मानसिक आघात लगा कि हाय ! अब क्या होगा ! कॅ 
रक्षा होगी १ कौन सहायता करेगा ? क्रिस प्रकार भोजन | 
मिलेंगे १ उसके मनमें ऐसा गुप्त भय बैठा क्रि उसके अंदर 
पुजे इस आघातको न सम्हाल पाये | इस डरावनी चिन्तति 
असे उसके भविष्यको ही अन्धकारमय बना दिया। १ 
हिम्मत और घैय खो बैठा | सर्वत्र उसे निराशा ही दिखा 


ह 


संख्या 9 ] ण्पलके थे सक्ष 'ुकाण्यारणण्न॥ विछ 


दी | नतीजा यह हुआ क्रि वह अपने -अन्तद्वन्द्वोको काबमें 
न कर सका ओर एकाएक हृदयगतिके बंद होनेपर इस 
मंसारसे चल बसा ! 
ऐसे व्यक्तियोंको दृष्टिमें रखकर ही हमारे यहाँ वेदमें 
कदा गया है-- 
अपवक्ता हृदयाविधश्चित--( ऋग्वेद १ | २४ | ८) 
अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह उन विचारों- 
को तुरंत त्याग दे जो आत्माको कष्ट दें | मनुष्यको चाहिये 
क्रि संकट, खतरा) हानि; मृत्युका शोक सबल हृदयसे सहन 
करे | पूर्ण धेयं रले और संतुलन बनाये रक्खे । 
अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा 
मोदीनगर--१ जून १९६५ का एक समाचार है। 
यहाँसे ४ मील दूर ग्राम भोजपुरके समीप स्थित एक भट्वेपर 
ठेकेदार एवं ईंट पाथनेवाले मजदूर पथेरोंमें मजद्रीके लेन- 
देनमें कुछ झगड़ा हो गया | एक ओर गरमीका मौसम; 
दूसरी ओर क्रोधके भयंकर आवेशके कारण पथेरा मूर्छित 
हो गया और तत्काल ही प्रटनास्थलपर उसकी मृत्यु हो गयी | 
पुलिसने मामला दर्जकर शव परीक्षणके हेतु भेज दिया । 
अत्यधिक क्रोध करने और उसपर काबू न करनेका यह 
भवानक्र दुष्परिणाम निकला था ! 
दूसरा समाचार इस प्रकार है 
कानपुर, ५ जुलाई १९६५ । शिवली पुलिस-क्षेत्रके 
ग्राम निगोह-निवासी एक व्यक्तिको अपनी छः महीनेक्री 
कन्याक्ी हत्या करनेके आरोपमें गिरफ्तार किया गया है । 
बताया जाता है कि नन्दी. बच्चीके लगातार रोनेके कारण 
कुद होकर उक्त क्रोधी आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह वहीं मर गयी | 
इसपर पबराकर वह व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या करनेके 


थिये कुएँमें कूदने दोडा, किंतु लोगोंने उसे पकड़कर पुलिसके 
देवाले कर द्या | 


ह ०७ 
विवादमें मृत्यु 
कानपुरका एक समाचार है । 'कुम्मस्नानसे लाभ होता 
था नहीं ७ इस विवादके पीछे उन्नाव जिलेमें बीघापुर 
स्टेशनपर भयंकर विवाद छिड़ गया । दोनों पक्षवाले क्रोधर्म 
अअ होते गये | क्रोधके आवेशमें उत्तेजना फैली और उत्तेजनामें 


1... । गयी । एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायल 
हो गया | 


इस प्रकारके समाचारोंसे स्पष्ट हैं कि मनुष्यके मनोविकार 
वढ्कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं और फिर वे महान्‌ उत्पात 
आर संकटका कारण बनते हैं । 

गजब हो गया ! 

ठिस्वन, ३१ जुलाई १९६५ । पुर्तगीज समाचार- 
समिति छूसी टानियाने भारतस्थित पुर्तगाळी वस्ती गोआसे 
दो व्यक्तियोंके मयमीत होकर लारीसे कूद पड़ने तथा इनमेंसे 
एककी मृत्यु हो जानेका समाचार दिया है | 

घटना इस प्रकार हुई बताते द--दो व्यक्तियोंकी उनकी 
प्रार्थनापर एक छारीमें विटा लिया गया | जब इन लोगोंने 
अपने पास ही रक्खे एक ताबूतका ढक्कन धीरे-धीरे उठते 
देखा, तो ये भयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जब 
ताबूतके अंदरसे उनीदे खरमँ आवाज आयी, “क्या वर्षा 
वंद हो गयी है ? तो ये बहुत ज्यादा डर गये और डरके 
मारे लारीसे कूद पड़े । इनमें एक व्यक्ति मर गया और 
दूसरा सख्त घायल हो गया | वादमें माळूम हुआ कि इनका 
यह सब भय निराधार था | वह आवाज) जिसके कारण यें 
लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके 
साथ पोंडा नामक नगरको जा रहा था | यह व्यक्ति भारी 
वर्षासे अपनेक्रो वचानेके लिये तावूतके अंदर घुस गया था 
और वहीं सो गया था | 

बाइमेरका एक समाचार है--एक व्यक्ति पहली बार 
मुर्देके दाह-संस्कारमें गया । मरे हुए व्यक्तिको पहली वार. 
देखकर उसे इतना डर लगा क्रि वह कई रात सोते-सोते 
जगा; डरावने स्वप्न देखता रहा | उसे डरका बहम हो 
गया | अन्तमे यह डर ही उसकी आत्महत्याका कारण बना | 

केवल भयके कारण ! 

जोन नामक एक व्यक्ति कई बार असफलताके कारण 
जीवनसे निराश हो गया । उसके जीवनमै एकके बाद 
दसरा-कई बड़े मानसिक आघात लगे थे | वह चिन्ता और 
उद्विग्नतासे अस्त-व्यस्त होकर नाना रांकाओसे भर गया | 
उसका मन उपेड़-बुनमें लगा था । उसने मन-दी-मन सोचा-- 

“अब जीवनमें शेष ही क्या रह गया है ? सारे दिन 
निराशा-ही-निराशा ! मैं बेबसीका जीवन जीकर क्या करूँगा ? 
में इस दुनियामें अब रूना नहीं चाहता । परमात्मा 
मुझे दुनियासे बुलाये, या न बुलाये, में आज ही केमिस्टके 
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मुझे आत्महत्या ही सब सांसारिक संकटोसे बचनेका उपाय 
सूझता है ।? 

ऐसा सोचते-सोचते वह मुहर॑मी सूरत बनाये ग़मगीन 
मुद्रासे एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया | 
मनुष्यका चेहरा उसकी आन्तरिक मनःस्थितिको 
स्पष्ट कर देता है । गुप्त मावनाएँ, छिपाये नहीं छिपर्ती । 
चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे मनक्री वात जान लेते हैं | फिर 
दूकानदार तो दिनभर ग्राहकोंके चेहरे पढ़ते रहते हैं | इस 
कैमिस्टको शक हो गया कि “हो-न-हो) दालमें कुछ काला है । 
यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर देना चाहता है |? 

“मुझे खटमल मारनेवाले विषकी शीशी खरीदनी 
है?--उसने कैमिस्टसे कहा । 

क्या कीजियेगा ? आप तो कभी विषेली दवाई 
खरीदते नहीं है ?? केमिस्ट बोला । 

“अजी क्या बतार्ऊे | खटमल सारी रात परेशान करते 
हैं | तंग आ गया हूँ उनसे | इस विषसे उन्हें समाप्त कर 
दूँगा । चैनकी नींद सोऊँगा ।? 

“देखिये बन्धु, यह शीशी विषसे भरी है | सम्हालकर 
प्रयोगमें लाइयेगा | इधर-उधर रखनेसे करिसी वच्चेके हाथ 
पड़ जाय; तो मृत्यु तक हो सकती दै |? 

ऐसा कहकर कैमिस्ट अंदर गया और जहरवाली 
शीशीमें रंगीन द्ानिरदित दवाई भरकर उसने जौनको दे दी | 

कैमिस्टका अनुमान अक्षरशः सत्य निकला । जौन 
कायर था | उसको आत्महत्याकी योजना पक्की थी | वह 
जिंदगीसे पलायन कर रहा था । 

उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस 
बिषेली दवाको गलेके नीचे उतार लिया | मौतके खप्न 
देखने लगा--अब मरा' ` “अब मरा । 

फिर खयं कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है 
और कुछ देर बाद मैं मर रहा हूँ । 

फिर क्या था, चारों ओर शोर मच गया | 

“जनने विष खा लिवा है | जौन आत्महत्या कर रहा 
है !! दौड़ो इसे किसी तरह बचाओ | डाक्टर बुलाओ | 
(oe वमन कराओ । जौनको बचाओ |? रोगीकी हालत 
बिगड़ती चली जा रही थी | 


मानसिक असवुलन व्व । दिहा काखा मरे फाeरुहक +खेगीको' अच्छा होनेमें बहुत ह लगा। : 
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हाथयाँव शिथिल हो रहे थे । उसका हृदय बुरी त्र 


धडक रहा था | अब मरा | अब- मरा |! 


सब लोग उसकी निढ़ाल होती, क्षण-क्षण बिग 


दशापर दुःख प्रकट कर रहे थे | । 
जौनको फौरन एक कुशल चिकित्सकके पास असत 
पहुँचाया गया और उसक्री चिकित्सा तुरंत प्रारम्म हो गी! | 
डाक्टरने बड़ी सावधानीसे उसकी नन्तर देख 
हृदयकी परीक्षा की; मल-मूत्र वमन इत्यादि सक्र 
रासायनिक विश्लेषण क्रिया । सव लोग उसकी मृतयु 
समाचारकी प्रतीक्षा कर रहे थे | । 
पर आश्चर्ये | वह न मरा | यों ही मृत्युशय्यापर प 
पड़ा आखिरी साँसँ गिनता रहा । उसकी जान ही का 
निकलती थी | | 
डाक्टरने उस शीशीमें लगे हुए रंगीन तरल पदा 
परीक्षा की और अन्तमें रहस्या उद्घाटन करते हुए 
बतलाया-- | 
“जो दवाई जौनने पी थी, वह कोई मी विप्र. 
था । कोई हानिरदित दवाई थी । उसके शारीरम को 
विकार नहीं है |? | 
कैमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी वाली 
पुष्टि की । उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा 
“मने तो जौनकी जान बचानेके लिये हानिरहित दवाई ॥। 
थी । वह विष नहीं था ।? | 
बादमें रोगीको यह वात खूब समझायी गयी) पर ) 
मानता ही न था | वह अब भी मानसिक अंतुर, 
शिकार था । मृत्युका भय उसे चिन्तित क्रिये हुए था । | 
वह बार-बार यही कहता था; 'मैने विप्र पी रि 
है । अब मैं नहीं बचूँगा ।? 
भय तथा मृत्युकी चिन्ता उसके गुस मतमे 
पकड़ गयी थी। वह उसे खा रही थी । इस 
भावनाने उसके मस्तिष्कको शिथिल कर दिया था। " 
भय उसकी नस-नसमें फैल गया था । मृत्युका मय 
गुप्त मनमेंसे निक्रलता ही न था | अपनी कुक्रखवा % 
उद्विग्नतासे वह मृत्युका इन्तजार कर रहा था । 
फल यह हुआ कि वह महीनों शक्र-दीशाकमें अर्सती 


ह gb 
मनके 


दह्या] राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं | ८६१ 
a Mme. 


असंतुलनने यह सब उपद्रव क्रिया था | 

डाक्टरोंका कहना था कि सिर्फ जहर पीनेके भयने 
उसे जीते-जी मोतके समीप पहुँचा दिया था | इस 
प्रकारकी चिन्ताओ और संदेहोंसे न जाने क्रितने व्यक्ति 
मानसिक दृष्टिसे बीमार हैं । 

इस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता दै कि हमारे मस्तिष्कमें 
जमे हुए भय; चिन्ता) उद्वेग, अंधविश्वास, मानसिक दवाव 
हमारे देनिक स्वास्थ्यपर बड़ा असर डालते हैं | 

यही बात डाक्टर विलियम एडळरने इन दब्दोंमें 
प्रकट की दै 

“मानसिक मावप्रक्रियाएँ मनुष्यक्री शारीरिक 
क्रियाओंकों बड़ा प्रभावित करती हैं | अगर मन बीमार दै, तो 
शरीर निश्चय ही बीमार होकर रहेगा | यदि रोगीके मनमें 
भय) आशंका ओर मृत्युकी चिन्ता हो, तो उसे खस्थ करनेमें 
डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है । 

सच मानिये, एक नहीं असंख्य व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ 
दीखनेपर भी मनमें गुप्त संदेह, बम; चिन्ताएँ, तनाव, 
आक्रस्मिक मनोवेग लिये मानसिक बीमारी भोग रहे हैं । 


मानसिक कमजोरीसे मृत्यु 

छन्दनका एक समाचार है--एवरडीन विश्वविद्याळयके 
एक कालेजका चपरासी केवल सड़कोंके गालीगलौज और 
कोधे चीखनेक्री आवाजोंसे ही अपने प्राण खो बैठा था | 
तात यह थी कि वह चपरासी छात्रोंके दुर्व्यवहारकी सच्ची-झूठी 
शिकायतें अधिकारिबोंकों क्रिया करता था । चुगली खानेकी 
रस मानसिक कमजोरीकी वजहसे वह छड़कोंकी आँखोंमें 
खरकने लगा था | 

इुष्प्रवृत्तियोंका. शमन करें, ठंडे और शान्त रहें 

मनुष्यको चादिये ,क्रि इस प्रकारके नाना उद्वेगो और 
उत्तेजनाओंसे वह सदा खूब सावधान रहे | जब कभी इन 
भानसिक राजुओँका आक्रमण हो, तब मनको ठंडा करे; 
धान्त--संतुठित रहे और घेयपूर्वक परिस्थितिपर काबू करे । 
.. रैंसारे सनके भीतर राक्षस ( कुप्रवृत्तियॉ, वासनाएँ 
आर विकार ) तथा देवता ( सत्‌-प्रवृत्तियॉ, शील; 
| ) सोये पड़े हैं | यदि राक्षस जग उठें; तो आत्म- 
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नाकं स्तृभिदंसूनाः । 
( ऋन्वेद १ | ६८। १० ) 
१ अर्थात्‌ याद रखिये) संयमी मनुष्य खगक्रो मी जीत 
लेते हे उख-शान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुप्रवृत्तियाको 
सयमर्म रखना है | 
अपवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 
( ऋखेद १ | २४॥ ८ ) 
अर्थात्‌ उन कुवासनाओं और मानसिक पापोकी त्याग 
दीजिये, जो आत्माको कष्ट दें | काम) क्रोध, मय, चिन्ता 
इत्यादिके कुविचार सदैव त्यागने योग्य हैं | 
.. आपके गुप्त मनमें जो व्यर्थक्री चिन्ताएँ इकठ्ठी हो गयी 
है) वे मनमें तनाव और दुःखकी शिति उत्सन्न करती हैं | 
ये कुविचार मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं | मानसिक 
बीमारियाँ फूटकर निकलती हैं । मनमें व्यर्थक्रे कटु 
अनुभवोंक़ीं स्थान न दीजिये | मनमें जमी हुई वासना दी 
सब दुष्कर्म कराती है | 


मानसिक संतुलन बनाये रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर भयानक 
संकट ला सकता है | चिन्ता, भय, क्रोध और उद्विग्नता 
मनुष्यके सर्वोपरि शत्रु हैं | सदेव मनको ठंडा रखिये और 
संकटके समय धेय तथा सहनशीलताका परिचय दीजिये | 
. मनक्रो शान्त करनेमें धर्म आपकी सहायता कर सकता 
है | जीवनमें आस्तिक दृष्टिकोण रखनेसे सद्दायकके रूपमे 
हमें परमात्माकी शक्ति मिल जाती है जो सदा मानसिक 
संतुलन वनाये रखती है | 
हवाभग्ने देवा आसुः । 
( शत० श्रा० ११।१।२ 


मत्या 

। १२) 

मनुष्य शुभकार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही देव 

बनते हैं | शुभ चिन्तन, शान्त संतुलित मन और अच्छे 
कर्मीद्वारा शरीरसे भूसुर-पंद प्राप्त कीजिये | 

आयो ब्रता विसूजन्तो अधि क्षमि । 

( ऋ्वेद १० । ६५॥ ११) 

धर्म--कर्तव्योंका पालन करनेवाले ही देव हैं | वे प्रत्यक्ष 

देवता हैं जो संकटमें, विपत्तिमे, बड़ी-से-ड़्ी प्रतिकूलता 


महारा उनपर काबू करना चाहिके १-0. In Public त त ०० सगीत स पंत दित ने रहते द । 
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तुळसीके शब्द 


( लेखक---डॉक्टर 


( पिछले लेखमै यह दिखानेका प्रयास किया गया था 
कि कविवर श्रीगोखामी तुळसीदासजी गतिका संकेत हमको 
शब्दोंके पारस्परिक सम्बन्धद्वारा प्रदान करते हैं । जहाँ 
आने-जाने-पहँचमेके वर्णनमें क्रियाको पहले लिखते हैं और 
खानको वादमें, वहाँ गति शीघ्रतर होती है ओर जहां वे 
स्थानका उल्लेख पहले और क्रियाका बादर्मे करते हैं वहाँ 
गति सामान्य अथवा मन्दतर होती है । ) 
एक ही प्रसंगमें एक ही पात्रकी गतियोंमें 
| श्रीरघुना थ- 


कभी-कभी 
हमें भिन्नता मिलती है | प्रसंग धनुष-भंगका 
जीने धनुष तोड़ दिया दै परंतु--- 

५इरिपा मदु कोहु” वश जो “कुर कपूत मूढ़ मन माखे' 
राजा थे, उन्होंने बड़ा शोर मचाया । फलस्वरूप--- 


कोळाहळु सुनि सोय स्कानी। 
इसलिये सीताजीको-- 
सखीं रुवाइ गइ जह रानी 


इसके बाद परशुरामजीका आगमन हुआ, जिनको--- 
देखि महीप सकळ सकुचाने । बाज झपट जनु छवा ठुकाने ॥ 

सब कोलाहल बंद हो गया । राजा लोग सभय भ्रगुपति- 
को प्रणाम करने लगे । राज़ा जनकने भी पर्शुरामजीको 
नमस्कार किया । फिर 


सीय बोलाइ प्रनाम करावा \ 


तब परजुरामजीने जानकरीजीको झुभाझीर्वाद दिया | 


आसि दीन्हि सखी हृश्घानी । निज समाज ले गइ सयानी ॥ 


यहाँ दो स्थलेपर सखियोंका जानक्रीजीको छे जाना कहा 
है । प्रथम बार सखियाँ सीताजीको रानीके पास ले गयीं ओर 
दूसरी बार वे उनकी अपने समाजमें ले गयीं । दोनों बार 
बात केवळ छे जानेकी है । परंतु जानेके ढंगमें अन्तर है । 
पहली वारके जानेक्री गतिमें ्ीब्रता है--गई जहँ रानी-- 
यहाँ जाना ई? पहले कहा है और गमन-स्थान "जह 
रानी” वादर्मे । दूसरी बारकी गति साधारण है--निज समाज 


के गई--क्योंकि गमनानि, मापे है, और 


जानेकी क्रिया “यइ? बाद्मं । 


श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ८०) डी० लिट्‌ ० ) 


एक अन्य प्रसंग देखिये । कविवर कहते हे 


एक बार जननी अन्हदाए । करि सिंगार पकनोँ पैढाए॥ 
निज कुरू इष्ट देव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्लाना॥ | 
करि पुजा नेबेद्य चढावा \ 


द्यापेण तो पूजाका एक अङ्ग दै ही, इसलिये इसके 

अलग कहनेकी क्या आवश्यकता थी ? परंतु कविवर (कर 
पुजा? के बाद "नेवेद्य चढावा? हैं । इस सूक्ष्म रीतिति 
कविवरने यह संकेत किया है कि आज पूजामें नेवेद्यका विशेष 
स्थान है; क्योंकि आज प्रभुका अन्नप्राशन है । इसहिये | 
माता कोसल्याका पूजामें आज असाधारण अनुराग ३ 
वेद्यकी एक-एक वस्तु विशेष प्रेमसे माताने भगवाते 
अर्पण की । इस तन्मयताके कारण पूजामें देर छग गयी || 
तो पूजा अन्त होनेपर कोसस्याजी जल्दीसे पाकग्हूम ग | 


जो वहाँसे कुछ दूर था । वहाँ उन्होंने सब ठीक पाया ती | 
सामान्य गतिसे मन्दिरमे एक बार फिर आयी | लेहित | 
| 


घट 
यहा-— । 
हि | 


मोजन करत देख सुत जाई।\ | 
| 
जहां प्रु । 


| 


। 


तब भयभीत होकर तेजीसे वह वहा गर्थी, 
खानोपरान्त पालनेमें सो रहे थे । इस प्रसंगर्मे माता 
कौसल्याका तीन बार जाना कहा है । (१ 3 जल्दीसे पाक 
जाना; ( २ ) वहाँसे साधारण चालसे वापिस मन्दिरमे आग 
और ( ३ ) मन्दिरसे वहाँ तेजीसे जाना जहाँ प्रभु 
हुए थे। 


आपु गई जह पाक बनावा । (शीन गति) 
बहुरि मातु तहो चलि आई । ( साधारण गति) 


(शीत गति ) 


७, 


शे जननी सिसु पहि भयभीता (| 

इन पंक्तियोंमें जानेकी क्रिया 
इधर-उधर करनेसे महारानीकी गतिका अन्तर 
स्पष्ट किया है । 

जनक-फुलवारी-मिळन प्रसंग हैं । किशोरीजी प्रेमि 
हैं । शोभासिन्युकी मधुर मूति देखकर वे उनके वशी * 
गयी | कर निधन के LI टा तु १ 

मलता है दि उन्हें पिताका कठोर प्रण याद आर्वी 


और जानेकै खी 


> 


[क कठोर शिव-घनुष याद आवा !!! अब वे 
कहाँ जायें १ किसकी शरणमें जाये ! कुमारी ढृदयकी पीर 
हिवा साँके कौन समझेगा ? जगजननी ही इस समय उनकी 
एकमा आश्रय थीं। अतएव-- 

गई भवानी भवन बहोरी \ 

वे जल्दीर्मे थीं, इसलिये कविवरने पहले क्रिया गई? 
कहा और इसके बाद जानेका स्थान “भवानी भवन! कहा | 
रस किशोरीजीकी तीन अवसर्रोपर तीन 


दूसरा अवसर 
गई मानी भवन बहोरी । बंदि चरन बोठी कर जोरी॥ 
तीसरा यह-- 
तुकसी भवानिट्टि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चढी \ 
पहले और दूसरे अवसरोंके वर्णनमें गति सामान्यसे 
शीघ्रतर है--यहाँ जानेकी क्रिया पहले दी है ओर जानेका 
स्थान बादमें आवा है । तीसरे अवसरपर किशोरीजीका 
सखियोके साथ हँसते-गाते निश्चिन्त होकर मन्द-सन्द जाना 
स्पष्ट है | यहाँ जानेका खान “मन्दिर? पहले आवा है और 
जानेकी क्रिया “चली? बादमें आयी है । 
यहाँ एक सूक्ष्म भेद विचारणीय है । अभी ऊपर कहा 
है कि दो अवसरॉपर क्रिशोरीजीकी चाळ सामान्यसे शीघ्रतर 
है | ये दो अवसर हैं-- 
मननु करि सर सखिन्ह समेता । गई सुदित मन गोरि निकेता ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥ 
इन दोनों अवसरोकी चाल्में दूसरे अवसरकी चाळ 
पहले अवसरसे अधिक शीघ्र है । कविवर तुलसीदासजी 
जब जानेकी क्रिया और जानेके स्थानके बीचमें कोई 
शब्द नहीं रखते बब' यह इस बातका संकेत दै कि गति 
वहुत शीघ्र है । जेते--- 


गड भवानी भवन बहोरी ! 
CQ ~ 
गई | ३; सो सकति करारा ६ 


को बिपति बारिखि अनुकुळा । 


"भरी गगन चढ़ि जान, 


सपदि व्हळे कमकापति पाही \ 
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एक या एकसे अधिक शब्द आ जाते हैं, वहाँ इस प्रकारकी 
अति शीघ्र गति, वेचेनी भरी गति, तड़पवाछी गति; तेजी 
भरी चाल नहीं होती है यद्यपि गति या चाल सामान्यसे 
शीक्षतर होती है | जेसे-- 

गई मुदित मन गौरि निकेता । 

यहाँ जानेक्री जल्दी है परंतु वैसी नहीं दै जेसी-- 

गई भवानी भवन बहोरी । 

मद । 

मयना दिमाचलकी वात सुनकर पार्वतीजीके पाल गर्यी- 
सुनि पति बचन हरषि मन मारही । गई तुरत उठि गिरिजा पार्दी॥| 

ध्यहाँ “गई! और “गिरिजा पाहद? के बीचमें दो शब्द है 
“तुरत उडि’ | इसका अर्थ वद है कि गिरिजाजीके पास 
तुरंत मवना गर्यी, शीश्रतासे गर्वी, परंतु फिर भी जेसी 
शीप्रतासे उनको जाना चाहिये था वैसी शीक्षतासे नहीं गर्वी; 
क्योंकि उनके मनमें पतिके वचन मुननेके बाद थोड़ी-सी 
इस वातकी शाङ्का रद ही गयी थी कि शिवजीका घर और 
कुल और वे स्वयं मी पार्वतीजीके अनुरूप थे या नहीं ? 

इसी प्रकार यदि गमन-स्थान ओर चलनेकी क्रियाके 
बीचमें शब्द हों तो उसका अर्थ यह होता दै कि गति धीमी 
तो थी ही वह और धीमी हो गयी । जैसे-- 

पिता भवन जब गइ मदानी । 

शिवजीने केलास पहुँचते ही अखण्ड अपार समाधि 
लगा ली थी । सतीजीकी दशा यह थीं क्रि 

छिता अमित जाइ नहिं बरनी । 

और-- 

नित नव सोचु सती उर मारा । 

यहाँतक कि उन्होने हरिले यह विनय की कि-- 

छूटठ बेगि देह यह मोरी । 

के पिताणहके ल्यि श्र 

अतएव जब वे हके लिये खाना हुई, तब 
उनको पति-परित्यागका भारी दुःख तो था डी; इसके 
अतिरिक्त उनको यह भी दुःख था क्रि पतिदेव उनके पिताके 
घर जानेके पक्षमें नहीं थे | इसलिये जानेकी गति जो वैसे 
ही मन्द थी, वह मन्दतर हो गयी | इसका ही संकेत 
कविबरने जानेके खान “पिता भबन? और जानेकी किया 


पर्खनु जहाँ जानेही क्रिया का 0 007? टिन हती चम HET मम? - रक) किय. 
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इस आने-जाने-चलने-ले जानेके प्रसंगमें एक बात और 
विचारणीय हे । कविवर श्रीगोस्वामी दुळसीदासजी अक्सर 
दूरीका संकेत 'नहाँ-तहोँ?से करते हैं । उदाहरणार्थ 
विभीषण-शरणागति-प्रकरणमें कविवर कहते है-- 
सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे दो आता \ 
--इससे स्पष्ट है कि “जहाँ? रघुपति थे, वह खान दुर 
था । उत्तरकाण्डके एक प्रसंगमें कहा है-- 
पुनि कृपाळू पुर बाहेर गए । 
और फिर चलते-चळते-- 
हरन सकर श्रम प्रमु श्रम पाई । गए जहाँ सीतरू अबेराई ॥ 
इस 'जहाँ' का अर्थ है कि 'अर्वैराई? शहरसे 
बाहर दूर थी । 
नारदसुनि करुणानिधानसे बिदा होकर-- 
सोमासिंधु हृदये धरि गए जहाँ बिधि चाम | 
निश्चय ही ब्रह्मलोक अवधसे बहुत दूर है । 
एक अन्य प्रसंगमें कविवर कहते हैं कि कोतुकी कृपाल 
श्रीरघुनाथजीने काकभुझुण्डिजीको पकड़नेके लिये हाथ 
फेलाया । काकसुझुण्डिजीका कहना है-- 
जिमिजिमि दूर उडाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देखंड निज पासा ॥ 
उड्ते-उड्ते-- 
स्ताबरन भेद करि जहाँ रुगे गति मोरि। 
गये तहा प्रभु भुज निरखि ब्याकुर भयउँ बहोरि ॥ 
(जह्दौँतहाँ' से इस स्थलपर कविवरका आशय 
बहुत दूरी दिखलानेका है जो 'सस्ताबरन भेद करि? 
से स्पष्ट हवै । 
इसी प्रकार एक दूसरे स्थानपर कहा है-- 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी | परम सभीत चरा अकुलानी ॥ 
और फिर-- 
वेनु रूप घरि हृदय विचारी । गई तहा जहँ सुर मुनि झारी ॥ 
अर्थात्‌ मृत्युलोकसे जो बहुत दूर देवलोक है वहाँ 
ह | 
इन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि “जहाँ-तहाँ? से 


कविवर भीगोखामी वुडसीदाछजीका ?५्षी0०बूहीक्रऽहै.। ।अन्नुमेव।«हुझा ftaridwar 
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त य 3022 =-= 
जो दूरी उस संदर्भमें अपना विशेष महत्त्व रखती है | 
परंतु उपयुक्त बातें जान लेनेपर भी इन महान्‌ कारा 
काव्यको बहुत सजग होकर अध्ययन करनेकी आवश्यकत 
है । उदाहरणस्वरूप नारद-मोह-प्रकरण देखिये | मुनि : 


राजकन्याके खयंवरमें जानेके सम्बन्धमें कविवर कहते हैँ | 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई। 


( 


इसके संदर्भमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि ( 
ही नारदजीने राजा शीलनिधिकी कन्या देखी, वैसेदी--. 


मुनि बिरति बिसारी । 


षः 
तब दोड़े-दौड़े गये और थोड़ी दूरपर ही जाकर प्रभु ५ 
बहुविधि विनय की और उनकी कृपासे हरि-रूप पाक ३ 
जल्दीसे स्वयंवरके लिये आये । कविवरने पहले जानेकी. प्र 
क्रिया “वने? और उसके बाद जानेके स्थान तह का. ब 
प्रयोग करके यह स्पष्ट किया है कि नारदजी शीघ्र गति २ 
खयंवर-भूमिमें आये । कविवरने 'तुरत? लिखकर गति न 
और भी स्पष्ट कर दी । जत्र इतनी शीघ्रतासे नारदजी अपने | ह 
इच्छित स्थानपर पहुँच गये तब इस पंक्तिमें “तह रिपरिराई दै 
ओर “जहाँ स्वयंवर भूमि? में 'तहॉ-्जहॉ का प्रयोग ३ 
क्यों किया गया जो बहुत दूरीका सूचक है । इसका | 
समाधान इस प्रकार है कि यद्यपि नारदमुनिने प्रभुको जल्दी | 
बुलाया वे जल्दी प्रकट हो गये, उद्होंने | 
जल्दीसे हरि-रूप मुनिको प्रदान किया ओर उसे पाकर | 
सुनि जल्दीसे स्वयंवरभूमिमे आ गये, परंतु नारदजीत़ी | 
बाळाको पानेकी बेचैनी ऐसी अकथ थी कि हरिरूप पाकर 
लौरते-लैटते इनको ऐसा लगा कि जो स्वयंवर-भूमि पास थी 
वह राम जाने कितने योजन दूर लगी । नारदजीकी मानसिक | 
दझाके कारण उनको अपनी कल्पनासें र अनुभ 
हुआ, जिस दूरीका वास्तवमें अस्तित्व नहों था । इसी 
ध्वनि कविवरने एक ओर शीघ्रताद्योतक शब्द (तुर 
और दूसरी ओर दूरीका संकेत ५तहाँ-जहाँ”के मिश्रप्रयोग 
करके प्रदर्शित की है । 

` एक और प्रसंग लीजिये | जब सतीजी श्रीरबुनाथजीवी 
परीक्षा लेने चलीं) तब जिस वटवृक्षकी छाँहमें 
बैठ गये थे वह श्ीरधुनाथजीके परीक्षा-स्थानसे बहुत 
दूर नहीं था सीताजीका रूप धरकर मायापतिक्री परीक्षा 
असफलता प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सतीजीको विस्मयकारी 


व 


निजि २. 
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८०३ 2, Ce स करू ल्क 
देखे जह तहँ रघुपति जेते | सक्तिन्द सहित सकळ सुर तेते ||. लिपट जाते हैं | बड़ी वेचेनीसे वे सखा निघादराजसे कहते ड 
१७ सर ५४5 कट 


हँ इत्यादि वहुत-सी विचित्र छीलाएँ सतीजीने देखी | कि “यारे | जल्दीसे मुझे वहाँ छे चलो जहाँ रातको श्रीराम- 
| इसके कारण उनकी यद द्या हुई कि-- जानकी सोये थे ||! 
निवे 2 र ~ 2 

कंप तन सुध कळु नाहे पु जोडाई दे 5 
है. हृदय कंप तन सुधि कळु नाहीं । पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ | नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ 
| वे बहुत घबरा गर्यी और-- जहे सिय रामु कखनु निसि सोए । कहत मरे जक लोचन कोए ॥ 


“क > मरत निः भयउ तहाँ कूड 
षे पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चढी तहाँ जह रहे गिरीसा ॥ त बचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ रइ गयउ निषादू ॥ 


hd र्म 
इस चोपाईमें कविवले त या जह सिसुपा पुनीत तर खुबर किय विश्रामु । 
जिससे मालूम होता है कि जैसे केलासपति बहुत दूर थे | अब कविवरकी शब्दरचनापर ध्यान दै | निषादराज 
पुसे परंतु सत्य तो यह था कि वे बहुत दूर नहीं थे | सतीजीको भरतजीको “तुरत? उस व्रृक्षके पास ले गये, जहाँ श्रीराम- 
क्र अपने व्यवहारपर इतनी ग्लानि थी, इतना दुःख था; जो जानकीने रात्रिमें विश्राम क्रिया था | "तहा कङ्‌ गयर निषादू 
की प्रभुकी लीला देखी उसका इतना भव था कि उनके पॉव उस मैं पहले ठे जानेका स्थान “तह? कद्ा है और इसके पश्चात्‌ 
का वटके वृक्षकी ओर उठ ही नहीं रहे थे, जहाँ शिवजी बैठे छे जानेक्री क्रिया “रु गयञ' कही है | इस प्रकार कविवरने 
तठे थे | बड़ी कठिनाईसे वे उधर चलीं | उनको ऐसा लगा कि यढ संकेत क्या है कि निषादराजकी मरतजीको ळे जानेकी 
ति जेसे वटवृक्ष अत्यधिक दूर था । इस स्थरूपर “तहाँ-जहाँ? के गति धीमी थी । कविवरके कहनेका आशय यह El कि यद्यपि 
पने द्वारा कविवरने सतीजीकी मानसिक दशाका हमें दर्शन कराया निषाद जब्दी-जल्दी चळे और भरतजीको वहाँ “तुरत? छे 
ई दै जिसके कारण दूरी न होनेपर भी सतीजीको बहुत दूरीका गये, फिर भी विरद्दाक्ुल भरतजीको ऐसा लगा कि निषाद- 
राज थीमे-धीमे जा रहे हैं । “तहॉ-जहँ? के संकेतसे कविवरने 
इस भावकी पुष्टि कर दी है | जिस शीदामके व्रक्षको श्रीराम- 
जानक्रीका विश्राम-खळ बननेके पहले कविवरने “तरु सिंसुपा? 
नि. सूंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहँ सब अंग सिथिक तब ॥ संज्ञा दी थी, उसका अब वे 'सिंसुपा पुनीत? कहकर उल्लेख 
। सेहत दिएँ निषादहि लागु | जनु तनु घरें बिनय अनुरागु ॥ करते हैं| यह तरुवर उस स्थानसे बहुत दूर नहीं था; जहाँ 
ही और फिर माताओंक्रा और भरतजीका डेरा था | परंतु श्रीराम-चरन- 
वर | भाइहि सोपि मातु सेवकाई | आपु निषादहि हीन्ह बोलाई ॥ तिह मतर मरक म क 
। शान्त करनेकी ऐसी अकथ व्याकुलता थी कि यद्यपि निषाद 


हग | अनुभव हुआ | 
का और अब अन्तमें श्वङ्गवेरपुर चल्यि । 


थी | चले सखा कर सो कर जोरें। सि नेह न थोरें 

। रर जोर । सिथिर सरीरु सनेह न थोर ॥ सय न 

च ड उन्हें “सिंसुपा पुनीत तर? जल्दी-से-जल्दी ले गये, “तुर्त? ले 
ब | तनी हृदय-दाहसे दुखी हं । गये और उनको वहाँ शीघ्र पहुँचा दिया, फिर भी भरतजी- 
की | प्कइ उर बस इुसह दवारी । मोहि कमि भे सिय रामु दुखारी॥ को अपनी असह्य व्याकुलताके कारण ऐसा लगा कि वह 


| 
| 
तः ' जीवन लाहु रुखन भळ पावा । सबु तजि राम चरन मनु कावा ॥ “सुषा पुनीत' बहुत ही दूर था । वास्तविक शीघ्रता और 
| । 
| 


मो पे पछिताउँ ति काल्पानक विल्म्बके वि प्री भावोंका | 2. चित्र कविवरने < ¢ 3 
[ग | र जनम रघुबर बन काशी" झुठ काह पछिताउँ अभागी ॥ Dr विलम्बके विरोधी 000 कविवरने “तुरत”» 
छे अपनी (पष के पतहाँ लड़ गय? और “तहॉजह' के मिश्र प्रयोगसे 
य th मिटानेके लिये वे श्रीरघुनाथ र 
॥ पद देखने अ के जरनि? को मिटानेके लिये वे श्रीरथुनाथ- अत्यन्त संक्षेपमें, बड़ी सुन्दर रीतिसे, एक अनुपम कलाकार- 
भीराम-प्रेमगें जा रहे हैं। परंतु अमी श्रीखुवीर दर है । के सांकेतिक ढंगसे हमारी आँखोंके सामने खींच दिया है | 
जी जरे म॑ व्याकुल भरतजीकी यह दशा है कि मार्गमें जो दके ते अद्वितीय रा 
पा «पा अचर वस्तु मिल जाती है जिसे श्रीराम-सर्शने मुंब्दाके, ऐसे अद मी 
मैं । निकर दिया है, उसे वे राम-खरूप समझकर सानुराग ठुलसीदासजीको विश्वसाहित्यमें अमरता प्रदान की हि 
¢ ० 
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वर्तमान समयका बड़ा पाप--मिलावट करना 


( खेड़क---शीदाराचम्दजी पांड्या } 


व्यावहारिक जीवनमें, वस्तुओंमें मिलावट करना-हीन 
गुणवाली वस्तुका उच्च गुणवाळीमें सिश्रणकर उच्च शुण- 
वालीके नामसे उसे बेचना या जो वस्तु जेसी है, उससे 
उच्च गुणवाली बताना--यह मदान्‌ पाप दै । वर्तमान समयमें 
देशर्ये यह महान्‌ पाप खूब जोरोंपर है । आटेसे) मसालेमिं, 
सभी खाद्य पदार्थोर्म, ओषधियोंमें--प्रायः हर वस्युमं 
मिलावट की जाती है । दूधे पानी मिलाना और घीर्मे 
तथाकथित ध्वेजिटेत्रळ धी? मिलाना तो साधारण बात हो 
गयी है। खाद्य पदार्थों हीनगुणके खाद्य पदार्थीकी ही 
नहीं, किंतु अखाद्य एवं अपवित्र पदार्थोक्री भी मिलावट 
होती है, यथा--दूधमें आरारूट या न्लाटिंग पेपर मिलाना, 
आटामें सीमेन्ट या पत्थरका चूरा मिलाना, काली सिचचमे 
पपीताके बीज मिलाना आदि । बक्ररीकी मींगनियाँ भी 
मिलावटके काममें ली जाती हैं, धीमे जानवरोंक्री चर्बी 
मिलायी जाती है, केसरमें खूनसे रगे अतड़ियोंके तन्तु 
मिलाये जाते हैं | खाने-पीनेकी वस्तुओमें ही नहीं, अन्य 
पदारथोमें भी खराव श्रेणीके या टूटे फूटे मालको अच्छी 
श्रेणीका या साबितके तोंरपर भेज दिया जाता है । 


इस मिलावटसे मिलावट करनेवालेकी या मिलावटका 
माल देनेवालेक्री आत्माका महान्‌ पतन होता है, उसकी 
नीयतमें धोखेवाजी और ठगनेके भाव भर जाते हैं, उसे 
झुठ बोलना पड़ता है, छलकपट करना होता हे । उसमें 
लोभकी अति मात्रा होती दै, जो अशोंच है । उसकी आत्मा 
सदा अपवित्र तथा कछुषित रहती है | उसे राच्यक्रा भी 
ओर मेद खुल जानेक्रा भी भव बना रहता है, जिससे 
घूसखोरी पनपती दै | अन्यायसे ऑर आसानीसे घन उपार्जित 
करनेपर उसका व्यय भी प्रायः अनावश्यक और दिखावेकी 
बार्तोम होता दै, जिससे समाजमें तड़क-भड़क तथा ईष्यी- 
असंतोषकी भावनाएं बढ़ती हैं इनके अलावा, जिसको 


मिलावटकी चीज वेची जाती है, उसकी व्यर्थकी वित्तीय 
हानि होती दै, शारीरिक पीड़ा होती है और उसके चित्तको 
दुःख पहुँचता है | यह उसकी हिंसा ही दै । किसी बीमारकों 
नक्रली या मिलाबटी दवा दी जाय तो उसको लाभ न॑ 


सकती है; उसका प्राणान्तं मी हो सकता है । मिठात 
चीज बेचनेवाळा नितान्त स्वाथी हो जाता हे | उसे दूर. 


हितादितकी परवा नहीं रहती और उसकी यह क्रू 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है | इन सब दुर्गाणीका व्यक्ति औ 
रमाजके जिये दुष्परिणाम होता 
विश्वास-भावना ओर साख उठ जाती 
और नेतिकताकी हानि होती दै । 

गाँवोंके लोग पहले 
शक ही... 
कस) गंगासेया एवं देवी-देवताओकी झुठी 


3 सव्य 
ह । स्वास्थ्य, क्ष 


शपथ नहीं ला 


थे | लेकिन अब तो वे घीमें सिलावट कर शपथ खाकर भ 


उसे असली घी बताते हैं; यह समाजका कितना नैतिक पता 
है । ( वनस्पति घीसे जो अन्य बुराइ्या होती हैं, ने 
पवित्रता; स्वास्थ्यहानि) मूँगफली एवं उसके तेलका महा 
होना, जिससे अनाजके बजाय भूँगफलीको बोनेकी अशि 
प्रेरणा होती है, घीकी माँग कस होनेसे पशुधनकी हा! 
आदि इनका तो वर्णन ही यहाँ नहीं किया जाता दै।) / 
राज्यका कर्तव्य है कि मिलावट करनेवारलोको पती 

और उनको कठोर दण्ड देनेक़ी कठोर व्यवस्था करे । 
कानून तथा सरकारी अधिकारी हर जगह काम नही | 

सकते | अतः इसके साथ ही छोगोंमें धर्म-भावना 

चाहिये | पापके बुरे फलमेंश परलोकमें और सर्ग 
विश्वास कराना चाहिये, ताकि परोक्षरूपसे छिपकर ब 


करनेकी भावना ही नहीं उठे | साथ ही, जो पदार्थ आम 
पर मिलावटमें काममै आते हों, उन्हें बंद किया जर) 
उसे ऐसा रूप दिलाया जाय कि वह मिळावटके लिये 
नहीं लाया जा सके या उसकी मिलावटका पंता 
और स्पष्टतया चल जाय । 


मिलावटकी चीजमें अच्छी चीजकी कीमतमें खर 
कीसतकी चीज दी जाती है और बाकी कीमत विग 
लेता है । अतः यद “चोरी? है । जो चीज देनी 6, 
जाती दै, वह नहीं दी जाती दै, उससे भिन्न और हीत 


है, समाजमें पारस 


सरल; सत्यभाषी होते थे | कमरे 


AN A 
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सल्या ४ | 


वर्तमान समयका बड़ा पाप--मिळावट करना 


ON pS TT 


असत्य-्माषणः भी दै । खरीद्वारको विश्वास रहता है या 
विश्वास दिलाया जाता है कि लेसी वह चाहता दै या जेसी 
विक्रेता वताता दै वेसी दी यह वस्तु है और इसी विश्वासपर 
बह उसे लेता है; अतः यह “विश्वासघात” मी है| इस तरहके 
अनेक दोष मिलावटकी वस्तुसे होते हैं | जो पदार्थ मिलाया 
जाय, वह हानिकर नहीं हो तो भी उपयुक्त दोष तो होते ही 
हैं; क्योंकि ग्राहकको जो चीज दी जाती है, वह वैसी नहीं 
होती, जैसी वह चाहता है या जेसी उसे बतायी जाती है 
और जेसीके वह दाम देता दै । 
सभी धमॉके शास्त्रम मिलावट करनेकी तथा व्यापारमें 
बेईमानी करनेक्री निन्दा की दै । यहाँ कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं--- 
नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहेति । 
न चासारं नच न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ 
( मनु० ८ । २०३ ) 
अर्थात्‌ किसी चीजमें दूसरी चीज मिलाकर बुरी चीजको 
अच्छी कहकर, दूरसे नक्रली चीज दिखाकर ( यानी चीजका 
दोष, खरूप आदि सही न बताकर ), या तौल या नापमें 
केम करके कोई चीज नहीं बेचनी चाहिये । 


अन्यायोपार्जितं द्रव्यं ददावर्षाणि तिष्ठति । 
७७, २. ९ ७ 
प्राप्ते चेकादुशै वर्ष समूलं च विनश्यति ॥ 


अन्यायसे अजित किया धन दस वर्षतक ठहरता है; 
ग्य्‌ स व © ~ ~ 
रव वर्षके प्राप्त होनेपर मूलसहित नष्ट हो जाता है । 


न्यायोपाजित धनसे ही यज्ञादि शुभकर्म करने चाहिये । 
( श्रीमद्धागवत ११ | १७ | ५१) 


he अन्यावसं धन कमाना ब्रहमहत्याके समान पातक है । 
ब्यक सरसों-बराबर भी चुरा लेनेवाला व्यक्ति नरकमें 
याही ७ इसम संशय नहीं है ( शिवपुराण; उमासंहिता, 


चोरी 
चोरी मत करो, न किसीके साथ बेईमानीका व्यवहार 


१ 


करो तौल्में 
धच न शठ़ बोलो, न क्रिसीको ठगो । नाप या तौल 


अन्याय सत कु न ही सू w 
५ करो ( बाइवळ; लेविटिकस; अध्याय १९ वॉ) | 


त 
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ज, अन्यायसे अपना घर बनाता है उसके लिये शोक 
है ( बाइबल) जेरेमिहा; अध्याय २२बॉँ ) | 


नाप-तौलमें सद्दी वनो, तुम मळे ही धनवान्‌ बन 
जाओ, लेकिन कबामतके दिन तुम भयंकर तकलीफ 
मोगोगे | लोगोंक्ो धोखा मत दो, उनकी चीजें मत ठगो 
ऑर प्रथ्वीपर अन्याय-भ्रष्टाचार मत करो । न्यायसे ` 
उपार्जित भले ही थोड़ा बचे लेकिन वह बेहतर दै 
(कुरान) अध्याय १श्वाँ का पैरा ८७-८८; अध्याय 
२६वाँका पैरा १८१-८५ भी देखो ) | 


जो कोई ऐसी चीज वेचता है, जिसमें खामी ( दोष ) 
है ओर उस खामीको नहीं बताता है, वह परमेश्वरका 
घृणापात्र होगा और फरिइते उसे बढ्दुवा देंगे | जो 
अत्यधिक कीमत पानेके लिये मालको जमा रखता है वह 
पापी है | जो अत्यधिक दाम पानेके लिये खाद्य पदार्थको 
जमा रखता है, परमेश्वर उसे कोढी और दीवालिया बनावें | 
सत्यभाषी ओर विश्वासयोग्य व्यापारी वैगम्बरों और न्यायी 
और शहीदोंके साथमें बैठेगा | ( हृदीस, मिस्क्रत-उळ- 
मसाबीह ) । 

पारसी धर्ममें भी देखिये-- 

जिसकी सम्पत्ति न्यायसे प्राप्त हुई हो उसे धनवान्‌ 
समझना चाहिये ( जेन्दा अवेस्ता; 'दीनाई-मैनोग-ई खिराद? )। 


जिसने पापसे सम्पत्ति पायी हो और इस सम्पत्तिसे जो 
खुश होता दै, उसकी यदद खुशी ढुःखसे भी ज्यादा बुरी है। 
जो बेईमानीसे धन कमाता है वह अभागा है | ( जेन्द 
अवेस्ता; “दीनाई पैनोग-ई खिराद? ) । 


दूसरे जन्मभे एक मनुष्य मिट्टी और राख नापनेको 
और खानेको बाध्य क्रिया गया; क्योंक्रि जब वह इस 
दुनियामें था तो उसके वाट या गज सही नहीं थे और 
उसने आसवमें पानी और अनाजमें मिट्टी मिलाक्रर लोर्गोको 
ऊँची कीमतमें बेचा था तथा मले मानसोसे छळ किया था 
( अदंविराफ ) । 

मला; चोरी, ठगी, बेईमानी, असत्य, किस धर्ममें 
निन्दित और अधोगतिको छे जानेवाळे नहीं बताये गये हैं 
और इसके प्रमाणोंकी कया गिनती हो सकती है ? 
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दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


( लेखक--सेठ श्रीगोविग्ददासजी, श्रीमती रत्नकुमारी देवी, श्रीगोविन्दग्रसादजी श्रीवास्तव ) 


आत्मानुभव 
श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा है-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
(RF १७) 


इन्द्रियोके अथवा बुद्धिके द्वारा उपलब्ध न होनेसे 
ही आत्माको “जड” नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह बुद्धि 
आदिकी पहुँचसे परे है । इन्द्रियोद्वारा जिन रूप आदि 
विषयोंका ग्रहण होता है उन सबसे रहित होनेके कारण 
ही आत्माकी उनके द्वारा उपलब्धि नहीं होती । अतः 
उसका इन्द्रियाग्राह्मत् उचित ही है । 

सृष्टिके पूर्व जगतूकी जो अनिर्वचनीय अव्याकृत 
अवस्था थी) उसीको अव्यक्त कहते हैं | यह “अव्यक्त? 
ही परमेश्वरकी “माया नामक शक्ति है । सुष्टिके 
प्रारम्भे परमात्माद्वारा जो सृष्टिविषयक ईक्षण 
( आलोचन ) होता है, उसका नाम “समष्टि बुद्धि” 
( महत्त्व ) है | अथवा यों कहिये कि सृष्टिरचना-विषयक 
परमेश्वरका ज्ञान ही (ईक्षण? है । ईक्षणके अनन्तर “अहं 
बहु स्म्‌? ( मैं बहुत रूपोमे प्रकट हो जाऊँ ) इस प्रकार 
जो परमेश्वरीय संकल्प. है, बही “अहंकार? कहलाता है। 
इस अहंकारसे ही आकाशादि-क्रमसे पञ्चमह्ाभूतोकी उत्पत्ति 
हुई व RU 0 .. 2.02 
निगूढाम्‌! ( उन्होंने ध्यानयोगर्मे स्थित होकर परभात्माकी अपनी 
ही शक्तिका, जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, 
साक्षात्कार किया ) इवेताश्वतर० ( १ | ३ ) 1 

२-मायाँ ठु प्रङ्गतिं विधान्मायिन॑ तु महेश्वरम्‌ः 
( इवेता० ४ । ९ )--इस श्रुतिके अनुसार परमेश्वरकी शक्तिका 
नाम माया है । 

३--तदेक्षत ( छान्दो० ६।३।३ ) इति ईक्षणरूपा बुद्धिः ।! 

४-बहु स्यं प्रजायेय ( छान्दो० ६ । ३।३ ) इति बहुभवन- 
संकल्परूप: अहंकार: । 

५-रसाद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाझादू 
वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः; अदूभयः पृथिवी । 


तेत्ति 
(तत्ति० २ । १ इति पञ्चता 
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नयोगानुगता 
१-“ते ध्या अपर्यन्‌ देवात्मशरक्ति स्वयुणे- 


पिण्ड और ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके लिये पाँचौं महू 
पञ्चीकरण हुआ | पञ्चीकृत भूतोंसे बना यह स्थूळ श 
“अन्नमयकोष? कहलाता है | सूक्ष्म शरीर रजोमय अंग. 
पाँच प्राण और पाँच कर्मेन्द्रियोंका समुदाय मिळकर (प्राम. 
कोष? है | मन तथा सात्विक अंशभूत ज्ञानेन्द्रियाँ भनेन 
कोष”के अन्तर्गत हैं । निश्‍चयात्मिका बुद्धि एवं जानेन 
“विज्ञानमयक्रोष? हैं। कारण शरीर ही आनन्दमय बो! 
है । प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले केवल छू, 
ही विषयक्रो ग्रहण करती है, इसलिये सम्पूर्ण इन्दर 
विषय पाञ्चमोतिक्र होनेके कारण नश्वर हैं | उनकी उतर 
होती है, अतः विनाश मी निश्चित है । आत्मा नित्य प्रि 
चेतन है । इन विनादाशील जड वस्तुओंसे उसका गो 
सम्बन्ध नहीं है । वह इनसे सर्वथा प्रथक्‌ और विलक्ष है| 
गीतोपनिषद्मे आत्माको “च्योतिः कहा गया है- 
“ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः? ( गीता १३ | १७) च्योह 
शब्दका अर्थ है--अवभासक, प्रकाशक अथवा चैतल|| 
आत्मा सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके वा! 
गम्य नहीं है । उसे “अस्ति? या “नास्ति? भावसे दु 
विषय नहीं बनाया जा सकता | वह अप्रमेय है, बि 
उसे माप नहीं सकती । लौकिक बुद्विसे आत्माका रहना औं 
न रहना) दोनों समान जान पड़ते हैं; क्योंकि वह तो बुद्धि 
पहुँचके परे ही है। आत्मा सबका आश्रय है, किंठ ब 
स्वयं आश्रय-आशभ्रित-सम्बन्धसे अलि्त है | उसका आक्र 
भाव भी कल्पित है । वह एक सर्व-विलक्षण वस्तु है | मेर 
अभेद) विभक्त-अविभक्त किसी भी लक्षणद्वारा उसे य 
व्यक्त नहीं किया जा सकता | 

सूर्यचन्द्र यदि अन्तरिक्षके आलोक हैं तो आत्मा ह 
अंदरका । दूसरे शब्दोमें सूर्य-चन्द्र और नक्षत्र आदि वर्ह 
ज्योति हैं तो आत्मा आन्तरिक ज्योति । उसे “तत्‌? शेय # 
“ज्योतिषामपि ज्योति? प्रकाशकोको भी प्रकाश देनेवाला 
गया है | वह सूर्यचन्द्र, ग्रह, नक्षत्र सबका प्रका दै 
तभी तो आधुनिक कालकी वैज्ञानिक खोजोंने अन्तरिक्ष 
मार्ग सुलम कर दिया है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा 
एक चैतन्य है, जड जगतूका प्रकाशक है । यदि ऐसा ब 


[ति॥८०१फोएजहनिःरभक्रिकव्ोकर अप्रकाशित ही रह जाय | 


ह 


दि. श्रुतियोंसे तथा-- 


यदादित्यगस॑ तेजो गद्‌भासयते5खिलम्‌ । 
यद्चन्द्वमसि बच्चाग्नां तत्तेजो विद्धि मामकम्र ॥ 


(गीता १५। १२) 


वाद मर 


इत्यादि मर्चद्वक्धिंसे भी यह माणित होता हे | 

° रातः गचके f ~ भर 
प्रकार सुय-चन्द्र अपने प्रकाशके लिये अन्य 
प्रकार गरदः भी अपः नपन) 
कार ब्रह्म भी अपने 


करते, उसी 


किसीकी भी अपेक्षा नहीं 
प्रकाशके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । अर्थात्‌ वह 


सर्वप्रकाशक तथा स्वयंप्रकाश है । वह आत्मा स्वयं 
ज्योतिः? अर्थात्‌ जडवर्गके साथ असंस्पृष्ट होनेसे “ज्ञानम्‌? 
ज्ञानस्वरूप दै । अविद्या-काळुष्यरदित चित्तवृत्तिमे जो संवित्‌ 
(चेतना या ज्ञान ) अभिव्यक्त होती है वह आत्मा ( ब्रह्म ) 
की ही एक झलक है! वह आत्मा संवित्खरूप है और 
इसीलिये वह चेतन ही “शेयम्‌ः--जशेय है; क्योंकि वही 
अविद्यासे आवृत रहनेके कारण अज्ञात है । जड वस्तुकी 
अशातता न रहनेसे बह शेय नहीं कही जा सकती | 

तात्विक इष्टिसे सत्‌ और असतूका सम्बन्ध दो ही नहीं 
सकता । सस्बन्धकी प्रतीति भी अज्ञानके ही कारण होती 
है । बथा--- 

निःसंगस्य डि संगेन कूटस्थस्य विकारिणा । 

आत्मनो नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ 

तथा--*आदेस्यवण तसखः परस्तात्‌? 

( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 


ऐसा आत्माधारी शरीर सांसारिक कार्य-व्यापारमें मन- 
वाणी ओर कमसे जब काठष्यपूर्ण हो जाता है--'भहं ब्रह्मास्मि? 
तिच्वमसि और “सर्व खल्विदं ब्रह्म’ के मूल-मन्त्रसे भटक) 


.__ ए अक्ाय यह क्रि आदृत वस्तु ही अझात होती रै, 


शानके द्वारा आवरण-भंगमत्र होता है। जड वस्तुका आवरण 
नहीं स्वीकार किया गया है; क्योंकि वह इन्द्रिय-आश्य दै । 
भनावृत होनेसे वह अज्ञात नहीं है, अतएव श्वेय भी नहीं है 
क्योकि अज्ञात ही शातव्य होता है, जो शात दै वह शातब्य नहीं । 

0 एवं निर्विकार आत्माका जासक्तियुक्त विकारी 
भनात्मासे दास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव नहीं दै । 

-अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण ( सूर्य ) और तम, प्रकाञ्च 
ज्या श्रग्धकारसे परे हे । 


बहे ७ छै. 
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स्तपति देखतैद"""घस्य भासा सर्वभिद पिई i नातः 
येन सूयंस्तपति तेजसेद्धः" “स्य भासा सवाद 'वर्भाते? जाता दै तो चित्तञुद्धिके निमित्त किसी सरिता-सरोवर, वन- 


वाटिकां एकान्त-सवन कर अथवा करिसी दैवमन्दिर अथवा 
तीथस्थळमे तीथवास कर आत्मबोधको प्राप्त होता है । अपने 
इसी प्रयत्नके लिये मनुष्य सांसारिक जंजाळेसि मुक्त हो ऐसे 
स्थर्लोको जाता दै जहाँ उसे शान्ति मिळती दै, जहाँ उसकी 
चित्तत्रृत्ति निर्मळ होती दे | जहाँ उसे अपने आत्मतत्त्वका, 
परम-तत्वका बोध होता है और जद्दों वह--- 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 

सर्वज्यापी 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुंणश्र ॥ 

( इवेताश्वतर० ६। ११ ) 

अर्थात्‌--“समस्त प्राणियोमें एक ही देव स्थित है |. 

सर्व-ब्यापक) समख भूर्तोङ्रा अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता; 

समस्त प्राणियोर्मे बसा हुआ) सबका साक्षी, सबको चेतनतत्त्व 

प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है--ऐसी चिच्त-वृत्तिको 

प्राप्त दोता है । दूसरे झब्दोंमें मनुम्य आत्म-शान्ति या इस 

आत्मानुभवके लिये डी देव-मन्दिरमें मूर्तिके माव्यमसे देवदर्शन 

तथा किसी पुण्यस्थलमें तीर्थसेवन और पावन सरिता-सरोवरोंमें 

स्नान) ध्यान और पूजनमें प्रदत्त होता है | 


सवंभूतान्तरात्मा । 


इसने सन्‌ १९५९ में अपने देशकी देवभूमि उत्तरा- 
खण्डकी यात्रा की थी । उत्तराखण्डके यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, 
केदारनाथ और बदरीनाथ चारों धार्मीकी इस यात्रामेंश कहना 
चाहिये कि आत्मबोधके इस अभियानमें हमने जो पाया वह 
एक दुर्लभ सुख था | मानवको उसके जन्मसे ही दो विरोधी 
वस्तुएँ. प्रास हुई हैं--सुख-दुःख सम्पदा-विपदा, राग-विराग 
ओर न जाने क्या-क्या, पर इन सबसे भी बड़ी जो दो बातें 
निसर्गने उसे दी. हैं) जो दोनों ही अपने-आपमें एक ओर 
निसर्गका उसे वरदान है तो दूसरी ओर वही अभिश्याप मी । 
ये हैं मानवकी स्मृति और विस्मृति | हमारी उत्तराखण्डकी 
यात्रा उसकी समाप्तिके साथ ही स्मृतिकी वस्तु हो गयी | 
कालान्तरमें यदि यात्रा न सद्दी तो उसके वे आकर्षक, देवी 
दृश्य जो हिमाल्यके अणु-अणुमें परिव्याप्त है, निश्चित ही 
विस्मृतिकी धरोहर हो जाते | फिर क्षणभङ्कुर शरीरके इर क्षण 
नष्ट होनेक़ी सम्भावनाने इमे प्रेरणा दी कि उत्तराखण्डकी इस 
पवित्र एवं पूजायोग्य धरा और उसके देवी दृश्योंकी स्मृतिको 
सँजो दिया जाय । उत्तराखण्ड-यात्राका यह खुमन 
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प्रकाशित हुआ और गीताप्रेसके द्वारा ही पुस्तकाकार भी 
प्रकाशित हुआ । प्रस्तुत ग्रन्थ जो हमारी दक्षिण भारतके 
तीर्थ-स्थलोंत्री यात्राक्री स्मृति और उनके दर्शन, अध्ययन एवं 
आत्मानुभवपर दै, हमारी पूर्वोक्त उसी प्रेरणाका अनुसरण है 
जो हमारी उत्तराखण्डयात्राकी जनक रही । 
गीत 

छन्द से सजेन जमत का) 

तुका के सम चाँट। 

छित दिवस के साथः काढी 

रात रख दो छाट । 

बदन पंकज को खिलाती 

मघुर सुदु मुसकान । 

नयन युग से नीर बहता 

कर उसी को म्कान १ 

बज रही शहनाइयों 

सादी बधाई भान । 

शोक को उद्आान्त तपन) 

सहद न सकते कान) 

स्मृति सहमती छूघु कहर सो 

देख बिस्मृति ज्वार । 

मरण से होती रही है 

सदा जीवन हार \ 

स्वच्छ देखन | चकुती 

हेखनी मसि मग्न । 

ऑक गत के चित्र अधूर 

स्मृति सुरक्षण रमन | 


प्रस्थान ॥ 


व्यक्तित्वका निर्माण संकल्पाके निरन्तर संग्रहसे होता है । 
संकल्प मनुष्यके आचार-विचार तथा अन्तरमें स्थित सुजन- 
चेतनाको संजीवित करता है | तथाकथित महान्‌ ब्यक्तियोंके 
सिद्धान्त) संकल्प; विचार बाह्य प्रभावोँसे धिरे रहनेके कारण 
युग-धर्मके अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं; लेकिन इसके 
विपरीत साधारण-जन) जो युगधर्मके प्रभावसे मुक्त होकर 
प्रायः षर्मके ऐसे मूलभूत सत्याम ही आत्मस्थ रहता है, ये 
मूलभूत सत्य उसके जीवनमें एक रससे प्रवाहित होते हैं 


हं । दूसरे शब्दोंमें बड़ेसे-रड़े आदमीके सिद्धान्त, त्र 
आचार-विचार परिवर्तनशील होते हैं; किंतु एक अप | 
आदसीकी धार्मिक मान्यताएँ प्रायः सदा अपरिवर्तनीय रहौ 
हश जो स्वयंमें एक जीवने-दर्शन बनकर संस्कृतिके समुद्र | 
आत्म-विस्त्तार कर लेती हैं | 
गत बार जब इमने उत्तराखण्ड्की यात्रा की थी, अपनी 
उस यात्रामं ही प्रस्कुत यात्राका संकल्प तो हमने दिनाइ | 
९ जून १९५९ के उसी क्षण ळे लिया था जब गंगोत्रीम | 
पुण्यसलिळा भागीरथीकी घारासे अपना जलपात्र भरा | 
ब्यक्ति व्यक्त और अव्यक्त दो रूपोर्में संकल्प लेता है, वचन 
हारता है | कन्याके विवाहमें “जबान दिये बेटी परायी है 
जाती है! की उक्तिके अनुसार जब कन्याका पिता वरे 
पिता या पुरोहितसे बात कर वचन हार देता है तो ई | 
हो गयी मानी जाती है ओर नारियल, दूर्वा, सुपारी तया 
अञ्जलिम लिये जलक्री साक्षीमें पुरोहित या वरके पिताको / 
दिया हुआ यह वचन कन्याका पिता जवतक पूर्ण नहीं इर | 
देता, अपनेको कर्जदार मानता है और सगाईके मय ढिण | 
डुआ यह उंकस्प कन्यादान कर जब ळढ़कीका पिता पूरा कर 
देता है तो कन्या-क्षणते उऋण हुआ ऐल मानता है | प्‌ 
एक व्यक्त संकल्प है जो प्रायः हर भारतीय कन्वाका पिता 
लेता है ओर उसे प्राणपणसे पूरा भी करता है | अन्यक 
संकस्पोमें ऐसी अनेक बातें आती हैं जिनका व्यक्तीकरण 
संकल्पकर्ता व्यक्तिके द्वारा कम्या-ऋणकी भाँति ही उब | 
समय होता है जब वह किसी निश्चित अवधि या अवधि: 
बन्धनसे मुक्त इच्छित और किसी उपयुक्त अवसरपर उठे 
मूचेरूप देता है | उदाहरणके लिये किसी त्रत-अनुष्टान और 
तीर्थयात्रा आदिके लिये अन्तरभावसे संकलित दोना तया. 
उसकी मूर्तिपर किसी धार्मिक पूजा-पाठ, ब्राह्मणभोजन 
और दान-पुण्यादिद्वारा उसका सास्कृतिक समारोप करना | 
भारतीय जन-साधारण इन अन्तरभावी सैकल्पोंसे सदा आवद 
रहता दै । न केवल धार्मिक कायो और उससे दोनेवाली 
फळसिद्विके लिये ही ये संकल्प किये जाते हैँ वरं 
अपने आत्मीयकी अखस्थताके दिनोंमें उसके स्वास्थ्य-लामके 
लिये, दूरत खजनक्री कुशल-क्षेम और सकुशल वापिसीके 
लिये तथा विदेश भेजे गये पुत्रकी सुशिक्षा, सफलता और 
सकुशल स्वदेश बापिसीके लिये माता-पिता और सगे सम्बन्धी 
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ज 
पुण्यादिका संकल्प ेते हैं । अव्यक्त संकल्पकी इसी शृङ्कलामें 
हमने जब गंगोतरीगे 'यायीरथीको घारासे अपना जलपात्र 
< 


मरा तो अपनं-आप इस 


हम भगवान्‌ शिवकों समर्पित 


हो गये कि य 
३ मागीरथीको भगवान्‌ शिवके 


रेगे । दूसरे शाब्दे 

आज अपने उसी संकल्पकी यात्रापर इम जा रहे थे। 
दिनाङ्क ३ सितम्बर खन्‌ ६० दिन शनिवारके अपराङ्कमे 
दो वजे इम आपने दलके साथ दक्षिण भारतकी पुण्यप्रद 
तीर्थयात्राके लिये मोटरबससे नागपुरके लिये रवाना हो 
गये । हमारे यात्रादळमें रत्नक्रुमारीको छोड़ शेष वही यात्री 
थे जो हमारी गत उत्तराखण्ड-यात्रापर गये थे । रत्नकुमारीके 
इस यात्रामें साथ न जानेके दो कारण ये--प्रथम तो वे 
दक्षिण भारतके सभी प्रमुख तीर्थ-दर्शन कर चुकी ३, दूसरे 
उनके पति न्‍चन्द्जी अचानक हटी उसी समय अस्वस्थ 
हो गये, जय इमसलोग यात्राकी तैयारी कर रहे थे । रत्न- 
कुमारीका इमारे साथ यात्रापर न जानेमें प्रथम कारण गौण 
होकर दूसरा कारण ही प्रधान था। चूँकि वे भी हमारे 
साथ ही गंगोक्तरीसे गङ्गाजल-पाञ्र भरकर लायी थीं और 
उन्होंने भी भगवान्‌ रामेश्वरमूको उक्त गङ्गाजळसमर्पणका 


तो वञ्चित अदश्य हो रही थीं। रुनकुमारी ओर अन्य 
आत्मीयजनोसे विदा छे ब्सर्टडसे जब इमारी मोटर 
रवाना हुई तो हमारे भसिष्कर्मे मोटरके पहियोंके सदश 
विचार-प्रडाह चलने ल्या । उत्तराखण्ढकी यात्रापर जब इम 
लोग जबलपुरसे रवाना हुए थे तब मी हमें हमारे आत्मीय- 
जनोंने विदा दी थी और आज भी । किंढु उस विदामें और 
आजको दिदायें एक बड़ा मार्मिक अन्तर था । उत्तराखण्ड- 
को यात्रापर इमारे रवाना होनेपर हम और इमारे खजन 
वियोग-दु;खसे जितने विहुल भे, उतने इस बार इस यात्रापर 
नदीं । इसका कारण था । उत्तराखण्डकी यात्रा अत्यन्त 
दुर्गम, कहसाच्य और जोखिमसे भरी हुई थी | इडआसिकी 
शिक्त यात्रार्मे भारी अनिष्ठकी सम्मावनाएँ मी थीं । कौन जानता 
या किसका कोन आत्मीय दापिस आता है या सदाके जिये 
बिजु रहा है, यह भावनातक उद विदावेलामे छोगोंके 
सनस थी, पर दहु बात दक्षिण भारतकी इस यात्रा सवथा 
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नहीं । चरसि रेल-मोटरकी यात्रा थी; जैसी इक नगरते दूसरे 
नगर प्राय; नित्य ही लोग करते दुखे डे हि 
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तो हवाई जदाज और समुद्रके ज्ाजसे विश्रश्रमण किया है 
अतः आधुनिक वेज्ञानिक मुविघा ओके इस युग्मे रेल-मोटरसे 
यात्राके अभ्यस्त इमलोग और हमारे स्वजन एक सांस्कारिक 
मोहमाजसे पीड़ित अवश्य ये, पर व्यथित कदापि नहीं | 
किंतु इस बार इम सबके मनमै और विशेषकर रक्नकुमारीकी 
माताजी श्रीमती गोदावरी देवीके मनमें जो एक पीड़ा थी 
वइ धी; रत्नकुमारीके यात्रापर साथ न चल सकने और 
उस कारणसे जिससे उन्हें एकाएक रुकना पड़ा था | 


भारतीय नारी दया: क्षमा; विनय, शीळ और 
सदाचारकी मूतंरूप ही नही, उसकी जननी है | हम सब 
लोगेंके साथ ही रत्नकुमारीने भी दक्षिण भारतकी यात्रापर 
चलनेकी अंपनी पूर्ण तैयारी कर रकती थी | किंतु यात्रापर 
प्रस्यानके एक दिन पूर्व ही उनके पति श्रीलक्ष्मीचन्दजीको 
हृदय-रोगका एक इल्का-सा दौरा हुआ | दिळका यह दौरा 
उन्हें जीवनमें प्रथम बार द्दी हुआ । सभी लोग चिन्तित 
हो गये; डाक्टरी निदान हुआ और यद्यपि चिन्ताकी 
कोई विशेष बात डाम्टरोने नहीं बतायी फिर भी 
रत्नकुमारीके जो पैर यात्रापर चलनेके लिये उद्यत थे वे 
एकाएक लड़खड़ाकर यस रये | 


रत्नकुमारीकी माताजी मागमे गोविन्ददाससे प्रायः 
रत्नकुमारीके आकस्मिक रुकने और लक््मीचन्दजीकी 
अस्वस्थताकी ही बात करती रहीं | यद्यपि लब्मीचन्दजीकी 
देखभाल) सेवा-झुश्रूषा और उपचारके लिये समुचित ब्यवस्था- 
कर रत्नकुमारी इस यात्रापर इमारे साथ चल सकती थीं) 
किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने संकल्पपात्र 
गङ्गाजलीको अपनी माताजीको सौंपते हुए यही कद्दा--“हमारी 
ओरसे मगबान्‌ रामेश्वरमको भागीरथी मेंट कर देना ।? उनके 
इस कथनमें और उस समयकी उनकी मुख-मुद्रा और उनके 
अन्तर्मारवासे जो खर इमें सुनायी दिये उनमें मारतीय नारीका 
धर्म, उसका कर्तब्य, उसकी मर्याद, सदाचार और नीतिः 
निपुणता प्रतिष्वनित हो रही यी | 


गोखामी वुळसीदासजीने अनुसुयाके घुखसे सीताको 
उपदेश दिलाते हुए नारी-बर्म कडा है जिसमें चार प्रकारकी 
ज्ियों बतायी गयी हैं। समरव-अनुसार ओ जैसा आचरण करती 
हैं, वे उसी कोय्की नारी-मेणीयें आती हैं । दिं जो 
खमावसे ही कोटि-गणनासे परे नारी-धमेका निर्वाह करे; 


मेलडी. सी, नारी होती है। हमारी इडिमें नारी खयं 
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1 एक निष्ठुर नियम है, दूसरे नारी सहज धर्म है | जो ज्जी अपने पतिके आकस्मिक अखख हो जानेनै गङ्गाजलयातर | 
| खभावसै सदाचारिणी और सइज-धमिणी होगी वह सौंपते हुए---हमारी ओरसे भगवान्‌ रामेश्वरमको मागी 
| पतिकी सहू-बमिणी और आदशे नारी कहलायेगी । नारीके भेंट कर देनाः--अच्छी तरह अभिव्यक्त हुआ है । । 
| । निष्ठुर कस्तेब्योके पालनमें दत्त-वित्त नारी नारी-घर्मकी रत्नकुगारीको छोड़ हमारे इस बाज्ञा-दल्सें सके 
| अधिकारिणी नहीं मानी जा सकती | सेठ गोविन्ददास, गोविन्ददासकी पत्नी श्रीमती गोदावरीदेवी, | 
| एकह धमे एक ब्रत नेमा | काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ भावज श्रीमती नारायणी देवी, सेक्रेटरी श्रीगोविन्द्प्रसाद ' = 
-के भावसे जो नारी शील-स्नेह और कोमल हृदयते श्रीवास्तव तथा अन्य परिचारक-परिचारिकाओंको मिलाक | ए 
नारी-धर्मका अनुसरण करती हुई पतिक्री अनुगामिनी रहती कुल ग्यारह व्यक्ति थे। गत उत्तराखण्डकी यात्रामे बाहू | : 
। है उसकी दृष्टिमे प्रथम उसका पति है। पतिसे परै कुछ नहीं; व्यक्तियोंका काफिला था | इस यात्राभें ग्यारह आदमियोंकी. † 
। परमेश्वर भी नहीं | नारीका यह आदर्श रत्नकुमारीके यात्रा- यह टोली | |: 
| स्थगनमें और उक्त कथनमें जो उन्होंने अपनी माताजीको ( क्रमशः ) 
| 
| भी rn rs #खचु)++>««० 
| ~ ~ ० [र च 
। | ह मनमोहन ! टेक [नमा दा । | 
। ८ ( रचबिता---ओऔदानविहारीछालजी शमी “शरण? ) ॥, 
| हे मनमोहन ! टेक निभा दो ॥ ९१ 
र; डुख-खुखका लब रोना रोकर, व्याकुळताके पथपर चळकर | रे 
१ जीवनकी सुस्टृतियाँ. भूला, क्षणभर कोलाहल्ये फँसकर ॥ २४ 
भी क्रीडा-कौतुक जगके देखे, नीरवतासे इनमें पड़कर । गे 
प, टेग-भरीजिका मन उलझाया, खर्ग-नरकका ध्यान न घरकर ॥ \ 
| ९; जीवन सुखी बना दो । देह | 
| ५५ दे मनमोहन | टेक निभा दो ॥ १ 
“1 
हूर चुकी अब तो अपनी यह, प्रिय-जीवनकी मधुमय प्याली । ४४ 
| ; भावोंका उच्छवास नहीं है, मन-मन्दिर है मेरा खाली॥ शर 
। सौरभमय शुभ-सुमन खिला दो, लेकर अभिलाबाकी डाली । है 
| जीवन-भार झुका 2 दो अपना, जीवन-उपवनके वनमाली ॥ रै” 
॥ | | छुद्र ऊर दिखा दो। की 
| दे मनमोहन ! टेक निभा दो ॥ स 
२ 
|. ५४ सुरसती लता कामनाओकी लेकर आया द्वार तुम्हारे। ४४ 
| ५ यद्यपि. इस जीवन-भरमै की कभी तुम्हारी याद न प्यारे ॥ ') । 
| ४ पड़ी हुई मझधार नाव है, कोई नहीं जो पार उतारे | 
- “शरण! शान्तिमय अपनी देकर, भगवन्‌ | अब तो करो किनारे ॥ \/ 
| भवके फंद छुड़ा दो। ड 
| हे मनमोहन ! टेक निभा दो ॥ | ~ 
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ज्ञानकी लो अज्गानका काजल 


( प्रेषक--श्रीकृष्णमुनिजी प्रभाकर ) 


आचार्यके सांनिध्यमें ज्ञानाजन करते शिष्यको कई वषं 
बीत गये, परंतु उसके अन्तश्चित्तमें शान्ति ओर स्थिरता 
पूर्णतः व्याप्त नहीं हो पायी । उसका दय सदेव उद्विग्न 
और चञ्चल ही रहता | आचार्यने भी कई बार इस अस्थिर- 
वृत्तिको लक्ष्य किया, परंतु इस विषयमे वे उससे बोले कुछ 


नहीं । 
अन्ततः एक दिन संध्या-पूजाके उपरान्त विधिवत्‌ 
कुटियामें दीप जलाकर शास्त्रश्रवणके लिये जब शिष्य आचार्य- 


। के संनिकट बैठा) तो उसने स्वयं ही प्रश्‍न क्रिया-“गुर्वय ! 


तत्ार्जन करते हुए कितने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, करिं 
मेरे अन्तर्मनमें सागर-सी गम्भीरता अभी तक व्याप्त नहीं दो 
पायी, अपितु छिछली नदीकी उद्दाम प्रवाइ-धाराके. सदृश 
उसमें चञ्चलताकी लोल तरङ्गं ही उठती और ढहती 
रहती हैं | इसका क्या कारण है १? 


स्थिर सुद्रामें बेठे आचाय झिलमिलाते दीपकक्री अमन्द 
व्योतिको अपलक देख रहे थे । उन्होंने शिष्यके प्रश्‍नकी 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । 


एकाएक शिष्यने देखा कि दीपकके ऊपर इकट्ठा हुआ 
काजलका एक बड़ा-सा खण्ड, जो निरन्तर बढ़ता चला 
जा रहा था उसकी शिखापर जा गिरा ओर उसके 
भारसे दबकर दीपकी छोटी-सी बत्ती बुझ गयी । कुटियामें 
घनघोर अन्धकारका साम्राज्य छा गया । अज्ञानीके 
अंदर पापकी कालिमाक्री परत जैसे घनी दी होती चली 
जाती है, प्रकाशविहीन कुटीमें भी उसी तरइ निविड़ 
अन्धकार सथन होता चला गया । मानो किसीने विश्वकी 


. सारी कालिमा ही पोत दी हो । 


इड्बड़ाकर शिष्य जल्दीसे उठा और बत्तीको साफ 
करके उसने दीपकको पुनः जला दिया | कालिमाकी छातीको 
चीरता कुटीमें मन्द्‌ प्रकाश बिखर गया । 


भिश्नका उत्तर तुम्हे स्वयमेव मिल गया; वत्स |? चुप्पीको - 


मेदती हुई आचार्यक्री धीर वाणी पूँजी | अचकचा गया 
शिष्य | आसनक्री ओर उन्मुख होते हुए वह विह्दल हों 
बोला) में समझ नहीं पाया, गुरुदेव ।” 

(बिना अन्‍्त्डृत्तियोंकों सतर्क एवं एकाग्र किये कोई 
भी तच्च बुद्धिके कपार्टोर्मे प्रवेश नहीं कर सकता | दृष्टिको 
व्यापक रूप देनेपर प्रत्येक शंकाका समाधान व्यावहारिक 
जगतमें स्वयमेव प्रात्त हो जाता दै, उसे शास्त्रॉर्म खोजनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती |? आचार्यने निरूपण क्रिया 
धमनुष्यके अंदर जानकी गरिमाको आत्मसात्‌ करनेका सामथ्यं 
जब सही रूपमे नहीं होता, तो अहंका काळा घुआँ उसके ऊपर 
चित्तमे धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगता हैं; जो आगे चलकर 
उसके खत्वकों ही समूल मिटा डालता है | तर्त्वोको वास्तविक 
अर्थीमें अर्जित करके उन्हे जीवनर्मे उतारनेवाला व्यक्ति ही 
अहंकी इस काठिमासे सर्वया असम्यृक्त रद सकता है। 
उसका चिच मलिनतार्ओसे व्यास नहीं हो पाता । तुम्हार 
इदयको अईकी इसी कालिमाने आवृत कर रक्खा है; इसीलिये 
बह सुस्थिर नहीं रहता । ज्ञानोपार्जनका सद्दी उपयोग तमी 
होगा, जव तुम सदाचरणद्वारा इस दूषित भावको साथ-साथ 
बिलग करते रदोगे और अन्त्धदयको निमेल एवं विमार्जित 
बना लोगे । ज्ञानःवर्सिका जव निर्वाधाओंको एक बार भी 
उपार्जित करके प्रज्वलित हो उठती दै) तब जीवनका तेल 
समाप्त हो जाने तक वीचमें उसे बुझानेकी शक्ति क्रिसी- 
में नहीं होती | उसका अस्तित्व केवळ एक अहं दी निःशेष 
कर सकता है | 

आचार्यके उपदेशकरो शिष्यकी शानेच्छुक बुद्धिने 
अतलपर्य्त आत्मसात्‌ कर छिया । तत्काल उसमे पश्चात्ताप- 
की उत्कट भावना उत्पन्न हो गयी । नेत्रासे अविरल 
अश्रधारा प्रवाहित दी उटी । जिसके परिणामखरूप अंहकी 
कालिमाका वह कलंक खयमेव नेवजलम घुलकर दह गया । 
राके मेघ छैट चुके थे और चित्तका गगन गम्मीर दो उठा था। 
रणोमें लिपटे शिष्यके मस्तकको आचार्य ममतासे दुलरा रहे थे। 

( ळेखकके प्रकाशनारुढ कथा-संम्रद 'ज्ञानीने कदा’से ) 


ee 
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दशत हृदय-परिवर्तन 
अहसत हृदय-पारवतन्‌ 


( ठेखक--ीथीरामबी शर्मा दाम” ) 


जिस त्यागमयी और ममतामयी भावनाके साथ शान्ति 
वर्षोसे अपने भगवानकी उपासनामें लगी थी, वह बात न 
उसके धरवालोंको पसंद आयी, न पड़ोसियोंको । फिर भी 
शान्ति अपने रास्तेसे विचलित नहीं हुईं | वह बचपनसे ही 
भगवानके पूजा-पाठमें बिश्वास रखती थी | ब्राझणकी लड़की 
थी, तो पिताके घरसे वही सद सीखकर आयी । यद्यपि शान्ति 
अभी योवनकी ददलीजपर खड़ी थी, फिर मी, बह अपने 
देवताका धूप-दीपसे आवाहन करती, पूजा करती, उसकी 
आरती उतारती । 

यही देखकर यदा-कदा सास कह देती--“अरी शान्ति | 
यह सब ढोंग है | भगवान्‌ तो हमारे प्राणोमें बसा है । तेरा 
यह पूजा-पाठ तो प्रदर्शन है । भला तुझे इस मरी जवानीसें 
वैराग्य लगा है | अपना घर देख, अपना काम-काज |? 

फलस्वरूप स्थिति यह थी कि उसका पति चाइता कि 
६ पूजा-ध्यान-माला कर रही हो, उस समय भी वह कुछ कहे 
तो शान्ति पूजा-पाठ छोड़कर उसके इच्छानुसार करे | पर 
शान्ति लाचार थी । उसका प्यान नहीं टूटता | इस 
प्रकार शान्तिको घ्यानावस्थित देख वह चुपचाप लौट जाता | 
यह देखकर वह कभी छुंझळाता, कुढ्ता और क्षुब्ध भी बन 
जाता । शान्तिके हाथमें माळा है, आँखें बंद हैं, तब क्या 
कहे वह | जिस ह आता) उसीसे लोट जाता | सचमुच 
ऐसे क्षणोंमें बह मानो शान्तिका गळा घोंट देना चाइता या 
दूसरा विवाह करनेकी बात सोचता | पतिके मनसे यह भी 
कई बार आया कि वह शान्तिको उसके बापके घर पहुँचा 
आये | उनसे कह आये कि “तुमने अपनी कन्याको योगिनी 
बनाकर मुझे सौंप दिया) तो इससे मेरा काम नहीं चळ 
सकता । रक्खो अपने पास |? 


लेकिन युत्र तो अभी सोच ही रहा था, उसकी मनि 
निश्चय कर लिया था कि वह पुत्रका दूसरा विवाह करेगी | 
उसने एक लड़कीके बापरे बात भी कर ली; क्योंकि उसकी 
आँखोंते यह बात छिपी नहीं रही कि सेरा छड़का शान्तिसे 
संतुष्ट नहीं है; किंतु उस सके रास्तेने भी यह शान्ति बाधा 
थी | जबतक शान्ति है, दूसरा विवाह कैसे हो | ळडकीका वाप 


किंतु शान्ति उस षड्यन्भसे अपरिचित थी | बह | 
सोचती कि 'मुझमें क्या दोष है । मेरे प्रति उपेक्षा को) 
जितना घरका काम दै, वह मैं करती हूँ । घरको सँग 
रखती हूँ | उसके मनमें पतिकी इच्छा पूरी करनेब्रीक 


आती, तो कहती;--मैं तो बह भी पूरी करती हूँ | पौ. 


र 


का ध्यान रखती हूँ; किंतु पति उसे नित्य शराबी व 


| 


पीये; उसे पूजा-भ्यानसे वञ्चित रक्खे, यह बात उसे | ` 


स्वीकार नहीँ थी | 

ओर जब औरतोमें बात चलती तो वह फैलती | शारि. 
के कानोंमे भी आती | एक दिन जब अवसर मिला ग 
उसने अपने पति शशधरसे प्रश्‍न किया, “आप दूसरा विवा! 


>. 


कर रहे हैं १? | ` 


| : 


1 


शर इस अप्रत्याशित प्रश्नको सुन, जरा-सी दैर खु 
रहा | फिर बोला--ाँ शान्ति | मुझे घर चलाना। | 
घम्दारा ध्यान मगवानकी ओर दै | मॉकी इच्छा है पसे 
एक बच्चा हो और अब ऐसा मैं भी चाहता हुँ |? 


शान्तिने कहा--“विवाहके लिये तो आए सतना 
परंतु जहाँतक घरके चलानेका प्रश्‍न है, इसके डिये तोही. 
भी कामना करती हुँ ;? 


किंतु शशघर चिढ्‌ गया | बह तुरंत बोला; 'शालि| 
घम्हारा ध्यान घरकी ओर नहीं | जब आता हूँ, तुमसे दे 
बात करना चाइता हूँ, तमी तुम्हे हाथमे माला लिये के 
देखता हूँ |! उसने कहा--ों नहीं समझता कि तुम पत्र 
में क्या खोजती हो, उससे झ्या पाना चाहती हो १ 


शान्तिने तन कातरभावसे एतिकी और देखा) उसे झां 
कि “सत्यको उसका पति अभी देख नहीं पाता । पत्थर दीर 
है, मोम नहीं, सदय नहीं |? फिर भी उसने कहर ईत 
धरतीपर जो कुछ है, सब भगवानकी लीला है | आप मी 
उसीके एक अङ्ग हैं |? वह बौली- कं आजतक नहीं समच 
पायी कि आप क्यों पिता बननेकी इच्छा करते हूँ । पार 
करनेको बहुत बच्चे हैं, क्या उनसे आपका कोई सम्बत 
नहीं १ दे समाजके नही १ ईश्वरके जीव नहीं ! पर 


तो राजी हो गया, परं लड़कोकी मने खीकार नहीं कषा “आण क्के मनगें क्या है | आप वासनाके भू 
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है ््र्फस्क्् नक ~ क्क नि 
हैं। वासनापूर्तिके लिये ही सब कुछ करना चादते ई | उसने कदा--'पर तू क्या सोचती है ? ऐसी वैरागिन क्यों 


' क्यों) यही न ? 


शबधरने एकाएक पैर पटका-'शान्ति ! तुमने मुझे गलत 


| हैः 


शान्ति सहज मावसे मुस्करायी--*इर औरत अपने 
आदमीको समझती है । उसकी अच्छी-बुरी बातें भी जानती 
है | बह बोळी--“पर आप वासनाकी आगर्म पढ़कर गल 
जाना चाहते हे । आप वह भूल गये कि पति-पत्नीका 
सम्बन्ध भी जन्स-जन्मान्तरके संस्कारों और अनुष्ठानोसे 
बनता है । यह कंकड़-पत्थरकी तरह नहीं मिल जाता ।? 

किंतु शशधरने कहा--'यद्द ज्ञानका पाठ मुझे मत 
पढ़ाओ । शान्ति ! मैं दूसरा विवाह करूँगा | चाहता हूँ तुम 
लिख दो । अपनी स्वीकृति दे दो ।? 

एकाएक शान्तिने कहा--'हॉ-हॉँ, मेरी खीकृति है। 
कभी भी लिखा लीजिये | और तभी उसने पतिकी ओर 


। देखा। उसी अवस्थामें रूद्य--५यह समझ्न ळीजिये कि 


वासनाकी भूख कभी मिटनेवाळी नहीं है? और यह कहते ही 
उसका स्वर अवरुद्ध बन गया। उसे बरबस दी रोना 
आ गया | 
शहाधर वहाँसे खला गया तो शान्ति अपनी कोठरीमें 
चली गयी ओर रोती हुई आँखोसे उस पीतलकी 
मूरतको देखती हुई बोली--'मेरे देव | तो क्या इसील्यि 
तुम जीवकी सृष्टि करते हो ! उसे जीवनभर वासनाकी आगर्मे 
जलनेको छोड़ देते हो? ओर उसे छूगा कि वह पीतलका 
कृष्ण-कन्हैया जैसे हँस पड़ा था । वह शान्तिकी ओर देखकर 
मुस्करा रहा था; किंतु उसने कहा--“तो कन्हैया | तू कुछ 
नहीं करेगा । बस; देखता रहेगा; इस घरतीका खेल |? 
उसी समय शान्तिकी सास वहाँ आवी ओर बोली-- 
“बहू | तो तूने इजाजत दे दी, शशघर विवाद कर ले |? 
शान्तिने कहा---“हा माँ | इसमें इजाजतकी क्या बात! 
मुझसे लिखा लो |? 
_सास चतुर थी, कुटिल भी थी । इसीसे वह मुर 
सरमे बोढी---'बडू ! यह कानूनकी बात है और कुछ नहीं।” 
शान्तिने कहा---*मॉ | अपने बेटेके दो नही, दस विवाह 
कराओ । खूब बच्चे हो जायेंगे । आपके नाती-पोते पडपोते- 
बीचमें हीं सास बोली--“ऐसा मेरा भाग्य कहाँ शान्ति |? 


उन्ह 
SQ [ 


बनी है १? 


शान्ति सहज भावसे ईंसी--मैं वेरागिन कहाँ हूँ माँ |! 
RE तमी सास खुला | ठुरंत बोली--“चल, कलमुंही | 
देखती नदी) मेरा लड़का वेश्याके वर जाने लगा | अब वह 
शराब भी पीने ळगा | तू जानती हे; वह यह सब क्यों 
करने लगा १? 

सुनते ही शान्ति सद्दम गयी | वह व्यथित मी बनी । 
तुरंत बोढी--५माँ | बुरा न मानना अपराध आपका दै | 
आपके जीवनका अमिद्याप--इस घरको जला देगा |? 

तमी सास चीख उठी) मे तेरे भगवानको फेंक दूँगी । 
सेरा झोटा पकड़कर धरते बाहर निकाल दूँगी |! 

लेकिन शान्तिने इतनी कठोर बात सुनकर मी अपना 
विवेक नहीं खोया | उसने तुरंत कदा; “आप जिस भगवान्‌: 
को फॅकनेकी बात कइती हैं; वह तो मेरे दिलमें बसा है । 
यह तो पीतल्की मूरत है; बाइरी दै | आपको इसीमें संतुष्ट 
हो, तो फेंक दीजिये !! वह बोली, “ओर रही मुझे निकाळनेकी 
बात सो कहिये तो में अभी चली जाळे |” 

तब सास कुछ नरम पड़ी ओर बोली- “त्‌ अपना 
श्रृंगार क्‍यों नहीं करती ! अपने आदमीको क्यों नहीं रिझाती १ 
और भी तो औरतें हैं; वे किस तरह रहती है, क्या तू यद 
नहीं देख पाती | मेरा इकलोता लड़का है | जवान है | 
उसकी भी तो कोई इच्छा है? 

> > > 

रात आ गयी । शान्ति अपने घ्यानर्मे मग्न थी । तभी 
शशधर आया । आँखें छाल-छाल । आते दी बोला, "भगवान्‌: 
का ही भजन करेगी तू | चल, उठ । मेरी बात सुन |? 

तमी शान्तिने आँखें खोलौं | वह पतिकी ओर देखकर 
बोली) “आप शराबी) वेश्यागामी"" "` ! 

इतना सुन) शद्याधर क्रोघसे भर गया। उसने जेबसे 
चाकू निकाळ लिया । वद अभी शान्तिकी ओर बढ्ता ही) 
तमी माँ चिछावी। “अरे, शशघर साप |” 

किंतु शशधर तो नरोमें था | वासनाका भूत मी उसपर 
सवार था ! उसने चाकू खोल लिया और शान्तिकी गर्दनपर 
मारनेके लिये बढ्नेवाला दी या कि तभी वह काला साँप उसके 
पैरोंसे लिपट गया। सॉपको देख) चाकू उसके हाथसे छूट 
गया और वह चिल्ला उठा- मौ? सौंप |! 
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और झान्तिने देखा क्रि सचमुच साँप दै। वह उसके 
पतिकी टॉगोसे चिपटा है | वह काला-काला भयानक नाग ! 
उसका फन उठा था ओर फुंकार कर रहा था | 

उसी समय सास झान्तिके पेरोपर गिर पड़ी भेरी 
बहू, तू लाज रख | तू पत रख) इस घरकी |? 

किंतु शान्ति क्या करती | सापको देख; वह न पकड़ सकती 
थी, न उसे मार सकती थी । उसी अवखास उसने प्रातिमा- 
की ओर देखा | उसके सनक्रा ममत्व अखोंर्म उतर आया । 
तभी उसने कहा, “देव | तुस मेरे सोहागकी लाज रक्‍खो ।? 
और तभी वह फन उठाये साँपके पास जाकर बोली? “नाग- 
देवता | काटना है, तो मुझे काट लो । इन्हें छोड़ दो । 
लगता दै; तुम मी इस घरके देवता हो । अब जाओ ।? 

और केवल यह आश्चथ ही रहा कि शान्तिसे इतनी बात 
सुनते ही, वह सपे पलमरमें वहसि तिरोहित हो गया। 
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उसके जाते ही, शशधर एकाएक इतना कातर बना $| _ 
शान्तिकी ओर देखते ही रो पड़ा । उसने सिर झुगा ३ 
“शान्ति | में अपराधी हू । जीवन-पथसे मटका हुआ गु 


किंतु शान्ति मोन थी, उसकी भरी आँखें अपने क. 
की ओर उठी थीं | 


तभी शशघरने अपने स्तरपर जीर देकर कहा, “शाः 
दू है, तो यह घर है; नहीं तो, किसीकी जळती हुई कि 
ढेर है। में मगवानके समक्ष खड़ा हूँ, शपथ छेता हँ-0 
न पीऊँगा, न वेश्याके यहाँ जाऊंगा | मेरा दूसरा विवाह! 
यह प्रश्‍न तो उठ ही नहीं सकता |? 
आश्चर्ये, बेटेके समान, माँक्री आँखें भी उसके गरे 
निकल आयी थीं, वह कापती हुई शान्तिकी उस देव-प्रकि 
समीप होती जा रही थी | 
अद्भुत हृदयःपरिवः 


( छेखक---डॉ० झ्ञारिम्ामजी गुप्त ) | 


संत जेमलदासजीके विषयमै कहा जाता है कि वे प्रसिद्ध 
स्वामी रामानन्दजी ११वीं पद्धतिवाले कोड़मदेसर ( बीकानेर ) 
निवासी श्रीचरणदासजीके शिष्य थे | संत चरणदासजी मेवात- 
प्रदेशान्तगंत अलवर नगरसे ६ मील दर डेहरा ग्रामके 
निवासी ओर जातिके हूसर बनिया थे । इनका जन्म मादो 
सुदी तीज सं० १७६० वि० माना जाता है | ३० वर्षकी 
अवस्था दोनेपर सं० १७९० के लगभग चरणदासजीने 
अपने मतका प्रचार करना आरम्भ किया था और ५ वर्षके 
मीतर ही उसे दूर-दूरतक फैलाकर सं० १७९५के लगभग 
चरणदासजीने अपने सम्प्रदायक्री स्थापना की । श्रीपरञुरामजी 
चवुर्वेदीने जैमलदासके सम्बन्धम विचार करते हुए लिखा 
है। उन्होंने ( जेमलदासजीने ) उनसे ( चरगदासजीसे ) 
अपनी दीक्षा सं० १७६० में किसी समय ग्रहण की थी 
तथा उनका ( जेमलदासजीका ) देहान्त सं० १८१० में 
हुआ था । श्रीचवुर्वेदीजी यह भी खीकार करते हैं कि 
रामस्नेढी सम्प्रदायकी सिंहृथळ खेड़ापा शाखाके मूल 
प्रवतैक माने जानेवाळे संत हरिरामदासजीको संवत्‌ 
सन्रह से) वर्ष सईको में? अर्थात्‌ सम्मवतः “संवत्‌ १८०० 
की तिथि तेरस आषाढ वदि? के दिन दुलचासरके 


जेमलजीके यहाँ ले जाकर उनसे दीक्षित कराया गा 
श्रीचतुर्वेदीजीकी इस मान्यताका मूळ आधार हरिरामदा 
कृत “घघा नीसाणी? की भूमिकारूपमें लिखी गयी 
साखी है; जो इस प्रकार है-- | 
दरिया संबत सत्रहसे, वषे सईको जान।' 
तिथि तेरस आषाढ़ बदि) सतगुछ पड़ी पिछान || 
साखी- ( ! 


किंतु खोजके आधारपर जेमलदासजीके संत चरण 


प्र > होने ७. > 
जीद्वारा संग १७६० में दीक्षित होने, संत जे 
द्वारा हरिरामदासजीको सं० १८०० की आपाद बदी पर 


देहावसान आदि तिथियाँ अशुद्ध 
घ्यानसे देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि संत च 

जन्म सं० १७६०मे होता है और सं० १७७९ वे 
ुकदेवजीद्वारा दीक्षित होते हैं | ऐसी अबस्यामें ५ 

दासजी उनसे दीक्षा सं० १७६०सें किस प्रकार अर्श 


<1 


१. देखिये--डच्री भारतको संत-परम्परा, द्वितीय प 
पृष्ठ ६६९ । ८ 
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कर) तक्ते थे। अतः जैमळदासजीने संत चरणदासजीसे उसी संत जैमछदासजीकी वाणियोँके केबल १९ पद ही 
[ख़ ब्य था उसके वाद दीक्षा ग्रहण की होगी जव कि खोजद्वारा प्राप्त हो सके है जिनमें १ पद राग कल्याण, 


७) २4० १७९० के लगभग उन्होंने अपने मतका प्रचार ४ पद्‌ राग कान्हड़ा १२ पद राग काफी तथा २ चलती 
करता आरम्भ किया होगा अथवा जब्र कि संश १७९ 
के ळामग उन्होने अपने सम्प्रदायकी स्थापना को होगी । 
शु; पुन; हरिरामदासजीने संत जैमळदासजीसे दीक्षा सिंहथळ 
क्रि खेडापा शाखाके दी एक संत आसारामकी लावनीक्री टल MR छि दु 
न र HT है २० की आ व्य तुम्ह व्याप रहे हो; एक नरुन्‍तर सार 
या निपलिखित पंक्तियोके अनुसार सं० १८२० की आषाढ म में त पि रहे हो, एक निरन्तर सारे ॥ 
वाह; कृष्ण १३ द्‌ £ 2 विव ही मुळ तुन डारै 
आषाद कृष्ण १३ को । तुमही बीज वृच्छ भये तुनदी, तुमही मुरु तुन डार ॥ 


तुमही रूप अरूपी तुन हीः मॉ शास्र निग पुकारे । 


ठुमरीके हैं | उदाहरणखरूप १३ पद यहाँ दिये जा रहे हँ 
( १ ) राग कल्याण 
रमया राजा अनन्त भवन उर मारे । 


प्‌ ज़ 00५ मा बिन ना हि लिगा र 
को ग्रहण की थी, न कि सं० १८०० की नाम रूप नाना बिचि मासतः तुम्ह बिन नाह कगार । 


RST ड़ ~ ब ज्‌ ~ नन 
व्योम टवेसिद्धि चन्द्र अंका, जानिये डुंबत गति बंका ॥ 


1 गारे र 2 ~ प्स ~ निज आ छ CN नै मन के 
प्रति अबाढी तेरस अंचियारी, महाराज दीक्षा तब वारी ॥ जेमकदास एको (नज आतन, यह निदचे मन म्टार॥ 
प्रात कु sa ल ४: (२ ) रागकाफी 
( व्योम = ०; द्र = २ सिद्धि ८१ चन्द्र = १ इन ह हा: जाग 
नेसे i अजह चेते नाहीं आयु घटंता जाय ॥ ब्क 
खि अंकको उल्टा पढ़नेसे १८२० संवत्‌ आता [ह |) अनु नादि र जी 
हि हर 0 0 अयो तरु छाया तेरी कायाः देखत ही घाट जाय | 
| पुनः यह प्रश्‍न उठता हे कि जब सं० १ कुकर वे नहि शता पड 
पुनः यद प्रश्‍न उठता है के जव 3० १८२० श णो दात बहर नरि यता पीछे ही प्ति 
आप कुष्ण १३ का त्र मदा जां संत सळदासजांस ~ RD 
घाढ कृष्ण १३ की दाररामदायजा सत अमला  जमसदास्‌ कान आर त तयी 
- । दीक्षित होते दं तो फिर संत जेमलदासजीकी मृत्युतिथि (३) 
| सं० १८१० को किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता तुझे आय मिलेंगे, रसना राम पुकार ॥ टेक ॥ 
है । मेरा अनुमान है कि आयाड़ कृष्ण १३ सं० १८२०के तन मन खाय काय चित चरणे, तोहि करेगा पार । 
1 ग कम-से-कम ६ मास ही संत जेमळदासजीका स्वर्गवास हुआ होगा; सुमरण साझ्जि उदास उळटि धुनि, दै सारो निज सार ॥ 


ता MP बत ह दा लन 

मद क्योंकि हरिरामदासजी दीक्षित होनेके बाइसे ही संत जेमल- सत करि मान असत करि कानै, कर ।गहि देगा तार । 
न RN कर ४ न रे मक्ति जिहणी, बाजी बणी 

गयी दासजीके यहाँ प्रतिदिन सायंकालके समय जाकर दूसरे जेमछदास हरे भाक्त विहुशी। बाजी ब असाह ॥ 


दिन प्रातःकाल अपने यहाँ ७ कोसको दूरीपर वरावर a) 
.॥ | 5: मासतक लौट आते रहे और उनके इस नियम- मेरी जिंद कुरबाणसाईँदी सूरत पर वारी हो ॥ टेक ॥ 
| >> अल TS ० ~ ~ मेरे 0 त्त 091 
"| । पालनम कभी किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आने पाया | साँडैदी सुरत मेरे दिर बिच बसदी, लागे मोहि पियारी हो॥ 
न्‌ | ल त्र = नमै स्म + = 
=(! _ इस प्रकार जेमलदासजीका संत चरणदासजीसे दीक्षित शेन प जीबन रास पेरे व छ 
| होनेकी सिश्चि | के 2 5 आसन तेरो सहज सह प्रम पुजारी हो 
है होनेकी तिथि सं० १७९०के पास, संत जैमलदासजी सत तेरो सहज सस बह. म पुजारी हो॥ 
वरण क जैमरूदास करे अस्दासाः राखो शरण तुम्हारी हो। 


द्र ठकि A NO ~~ NS A 
द दारा हररामदासजीको दक्षत किये जानका [ताथ सर 


१८२ ° की आषाढ क्ष्ण वं iS ीकी 

ठु कृष्ण १३ एवं संत जेमलदासजीव क आ? 

नि र र माँहि झुठो मोह पसारो रे ॥ टेक ॥ 
मणात पोप 4. १.२. के बाद तो तह में देख्यो दिर माँहि झुठो मोह 


ता क 0 रंचियक सुख के कारणे, हीरो सो जन्म न हारोरे। 
(नाई या त्स डुङ्चासरमें उनकी बंधन बेडी है जमपेडी, ठागू काळ तुमारो रे॥ 
या न 0) दै ऑर उनके गद्दीधरोको मेँ हैं तोड मोड दरू चू हुय मन तू हुसियारो रेत 
वात छ के हि भी कहा जाता हे । संत  ज़ञेमरुदास भजन कर बेलो, आखिर होत अवारे रे ॥ 

मे ड र ड संत जेमलदासजीके विधय- (६) sp 
be आतन परमानी मेरा पीव तुझदा पार न पाई बे ॥ टेक ॥ 


(५) 


> 


ग्रा Ree सु 2 क टे 

fC 1 “के दुरुचासर जामे, संत श्री जेमल भरू ताणे ! सचराचर सब रूप तुं साडा, घट घट दर्शन साई बे ६ 
® भतरागी दर योगी, सदा सो त्रह्मानंद मोगी ॥ अंतर खोज निरंतर देखे, जीवेगा जिंद माई बे - 
"म उपासो चीर मुनि धर्म दीर निष्काम तुझ बिन और नहीं कोइ दूजा, नैणा नुर समाई बे ॥ 


ICC ७७-७.-आन२४७॥० Domain. Guruku। ९केशतास०ऊखकास काचा अव्‌) तेरा दर्शन ताई बे। 
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८७८ कल्याण [ भाग १, 
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(७) 
अवधि सिराणी रे तेरी, हरि सुमरे कयां नाहि ॥ टेक ॥ 
आव गई चेते तू नाहीं) अवसर बीतो जाहि । 


` नरपति मुपति ऐसे जानै, संपति स्वपने माहि ॥ 


हय दछ हस्ती दास घणा संग, ऊठि अकेको जाँहिं। 
मूठ सुख राचि रहो दै हरि सुख बिसरे काहिं ॥ 
ज्ञेमरदास भव नीर तिरन कॉ, शम नाम घट माहि \ 
(८) 
बया परदेशीडाँरी प्रीति) जावतो बार न रावे ॥ टेक ॥ 
आत न देख्या जात न जाण्या क्था कहियाँ बन आबै। 
काया बिनसे जीव परदेशी, झूठा नेह छगाबे॥ 
चसे. वास फूरुन ते बिहुरे, माँ मार्हि समावै। 
जेस संग सराय को, दिन, ऊर्गो उठि जावे॥ 
जञेमरुदास अगम रस घर्मे जो खोजे सो पावे! 
२८ > > x 
५७ ) 
बढाउ रे ठोक तूँ तो भार्ग भूछो रे ॥ टेक ॥ 
निर्म्ष नूर शरीर समाणा, मनही माँहि महोको रे । 
साचा राम सोई संग तेरे, और झुठ सुख रको रे ॥ 
पाँच झ्चीस मोह मच्छर मद) या सँग सूं तंडूळो रे! 
रहता रूप सही करि राखो, बहता देख न भूछो रे ॥ 
जैमरुदास भव भ्रम बंधन तजि, कोइुक हरिजन खूझो रे । 


( १० ) राग कान्दड़ा 
चेतन राम शरण में तेरी, अबकी बेर अरज सुन मेरी || 
जो रीझो तो भक्ति माहि दीजै, अपणो जाण कृपा हरि कोळे | 
आदि अंत मध्य सकळ पसारा, सोई आतम राम हमारा॥ . 
अचरज देख अचेमो माहीं, तरे जनको संशय नाहाँ। | 
जिके बात तनही में पाया, जेमरुदास शरण तेरी आया॥ | 
(२३) 
मनर जे तू राम पिछाने; नेडा ठे सो निश्चय आने [| 
फच तत्व के किया पसारा, जक स्थर जीव सकळ संसार 
तीन भवन के बाहिर माहीं, हरि विन काज सरे को नाहीं॥ | 
पारण पोषण करण संहारण) दीन दया कर दुस्तर तारण | | 
जेमळूदास साच मन सजिये, राम विमुख विषया रस तिये | | 
(७९७७) | 
शम खजानों खड़े नाहीं, आदि अंत केत पचि जाही ॥कछ॥. : 
राम खजाने जे रंग लागा, जामन मरन दोऊ दुख मागा) 
सायर राम खजाना जैसे, अंजहि नीर घरे वह केर ॥ 
काया माझि खजाना पावे, शेम रोममं राम स्माबे। | 
जैमरूदास भक्ति रस भाने) खानाजाद गुहाम कहबै॥ | 
( १३ ) चलत ठुमरी । 
सरो नेह रुग्यो निर्मळ धुन सू ॥ येक ॥ । 
तेज प्रास भयो या तनमें, रीक्ष रह्मो मन ही मन सू। । 
अंतर जोति झिगमिग जागे; चित्त रुग्यो उनहीं उनत॥. 
देर माहि दीया निज दलन) क्या कहूँ किनही किन सूँ। | 
जेमळूदास परस पिठ प्यारा, आतमभिन्न सदा तनर्हा तन सू ॥ | 


डी सच खख बड ३ 


छोटे बालककी अद्भुत प्रकारसे रक्षा 


। आ किस विचित्र प्रकारखे कब किसकी रक्षा करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता । 


सन्‌ १९६३ १दूनाङ्क 


अगस्तकी वात है । गाँच ळहजोरा, जिला आगराके मोहनलाल ङुम्हारती 


लगभग चार वर्षकी आयुका लड़का आगरेके पास सहजोरा चोकीके सामने रेलवे लाइन पार कर रहीं था 
कि इतनेमे दो इंजनवाली मालगाड़ी आ गयी । लड़का उसके नीचे आ गया और पूरी मालगाड़ी उस 
ऊपरसे निकल गयी । देखनेवाळेको कोई भी आशा उसके बचनेकी नहीं थी । चौधरी श्रीशिवांस 

जाकर देखा तो छड़केकों ठीक पाया ओर बह चलने छगा। उससे पूछा गया, “तू डरा नहीं, कहीं लगी तो नहीं | 


तो छड़केने कह 


“मोकू भइयाने गोद्मे बिठाय लियो और बाह पकर लई ओर कही कि डर्या 


मै तेरे संग बेढ़ हँ. ।' गाडी निकलनेपर न भइया, न कोई और; तथा न कोई चोट लगी । 


आश्चर्य है ! 


CC-0. In Public 001क्ष--०७+ब#श-#289:-988००४00...11910५/1 
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सगर कुत्त 


( छेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


( मक्त श्रीरामशरणदासजी पिळखुआके एक कट्टर 
सनातनी, महात्माओं, संतों एवं विद्वानोंके भक्त पुरुष है । 
बे प्रसिद्व-प्रसिद्र महात्माओं, संतों एवं सदाचारी विद्वानोंको 
अपने घर बुलाकर उनका आदर-सत्कार किया करते हैं । 
उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं और उन उपदशांको 
लिपिबद्ध करके प्रकाशित करवाया करते हैं । उन्होंने 
चार श्रद्रेय महानुभावोंके द्वारा कथित ऐसे चार संस्कारी 
कुत्तोका वर्णन लिखकर भेजा है जो आइ्चर्यप्रद है और 
यह सिद्ध करता है कि पूर्वेजन्मके बद्ध-मूळ संस्कार 
पञ्टुयोनिमें भी किस प्रकार रहते हैं । श्रीभक्तजीने 
विस्तारपूवेक सबका अलग-अलग वर्णन लिखकर भेजा 
है, पर स्थानाभावसे यहाँ संक्षेपमें उनका सारमात्र 
दिया जाता है । ) 

(४७०) 


( आयंसमाजके प्रसिद्ध उपदेशक महाशय श्रीबल्वीर- 
सिंहजी बेधडकके द्वारा ) 


में ग्रसिद्र आयसंन्यासी विद्वान्‌ श्रीस्वामी केवलानन्दजी 
सहाराजक निगमाश्रममें वर्षोतक रहा । वहाँ एक कुत्ता 
जो प्रति सोमवारको ब्रत रखता था । स्वामीजी 
महाराजने बताया कि यह बड़े आश्वर्यकी बात है कि 
कुततेको कैसे माळम हो जाता है कि आज सोमवार 
। सोमवारके दिन वह कुत्ता सर्वथा निराहार रहता, 
FR भी न.खाता | यादे सोमवारको रोटी डाळी जाती 
खानेके लिये बहुत आग्रह किया जाता तो उस रोटीको 
दाकर चुपचाप एकान्त स्थानपर रख आता और 


सिर दिन उसको खा लेता । यह मेरी आँखों देखी 
सेय घटना हैं । 


(९) 
दा आयेसमाजके प्रसिद्ध विद्वान्‌ महाशय श्रीसुखदेवजी 
द्वारा ) 


मेरी छोटी वहिनका तरिंवाह था | विवाहमें मेरे मामा 
भात भरने आये थे । उनके साथ ताँगेके पीछे-पीछे 
१२ कोस चलकर एक कुत्ता भी आया था । मेरे 
चाचाजीको माळूम नहीं था, उन्होंने उसे गाँवका 
साधारण कुत्ता समझकर उसकी पीठपर एक डंडा लगा 
दिया । कुत्ता बड़े जोरसे चिल्ला उठा । कुत्तेकी चिछानेकी 
आवाज सुनकर मामाजी दोडे आये और उन्होंने गुस्सेमें 
भरकर कहा कि “यह हमारा बड़ा धर्मात्मा कुत्ता है । 
आज इसने भूखों मरकर व्रत रक्खा है और पैदल चलकर 
यह १२ कोस आया है | घरमै कन्याका विवाह है, इसलिये 
इसने उपवास कर रक्खा है और जबतक कन्यादान नहीँ 
हो जायगा, यह कुछ भी नहीं खायेगा ।? 

मामाजीकी इस बातपर हमलोगोंको विश्वास नहं 
हुआ और हमने उसको निरी गप समझा। मामाजीने कहा 
कि 'यह तो आप भी परीक्षा करके देख सकते हैं । 
कई तरहकी मिठाइयाँ, पूडियाँ, कचौड़ी आदि बनी हैं. | 
आपलोग इसके सामने डालकर देख छे, खाता है या 
नहीं ।? घरसे लाकर पूडी-कचौड़ी आदि कुत्तेके 
सामने रख दी गयीं, पर खाना तो दूर रहा, कुत्तेने 
उनको छुआतक भी नहीं और वह पीछे हट गया | 
संध्या होनेपर जब कन्यादान हो चुका और हमारे 
मामाजी आदिने खाना प्रारम्भ किया तब उस कुत्तेको 
भी भोजन डाला गया और उसको उसने झट खाना 
प्रारभ कर दिया । यह देखकर सबको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । 

मामाजीने बताया कि 'यह हमारा कुत्ता श्रीहनुमान्‌ 
जीका बड़ा भक्त है और इर मंगळ्वारको व्रत रखता है |? 
हमने परीक्षा करनेके लिये मामाजीको मंगलवारतक रोक 
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मंगळवारको उसके सामने भोजन-सामग्री रखकर देखा 
गया तो उसने उसका स्परशतक नहीं किया और पीछे 
हट गया । दूसरे दिन बुधबारको जव उसके सामने 
18 भोजन डाला गया तो उसने खा लिया । 
(३) 
( सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी ज्योतिषाचार्य पण्डित श्रीरास- 
| शास्त्रीजी महाराजके द्वारा ) 
। हमारे घरपर एक बडा विलक्षण धर्मात्मा भगवद्भक्त 
| कुत्ता था, उसका नाम नागरीदास खखा गया था । वह 
। भगवान्‌की कथाएँ सुनते-सुनते सिसकियाँ भरकर रोया 
| करता, हर रत्रिवारको और प्रतिवषे श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 
श्रीशिवरात्रि और श्रीरामनवथीके दिन सदा नियमपूर्वक 
| उपवास किया करता था । 
मेरे पूज्य पिताजीका झुम नाम पूज्य पण्डित श्रीदयाराम- 
जी वैद्य था । वे वैद्यकका काम किया करते थे और 
बडे ही प्रतिष्ठित कर्मकाण्डी पुरुष थे । एक दिनकी 
बात है, उन्होंने रास्तेमें एक हरिजनके घरके पास एक 
| कुत्तेके बच्चेको अनाथकी तरह पडे देखा । कुत्तेके 
| बच्चेको देखते ही पता नहीं क्यों पिताजीका मन उसकी 
ओर आकर्षित हो गया और १४) चौदह रुपये मूल्य देकर 
वे उसे अपने घर ले आये । उन दिनों हमारे पूज्य पितामहजी 
भी जीवित थे । उनका भी उस कुत्तेके बच्चेपर बडा 
प्रेम हो गया था । उन्होंने उसके रहनेके लिये दोमंजला 
एक छोटा-सा कमरा बनवा दिया और रोज दूध-रोटी 
आदि देनेकी व्यवस्था कर दी । वे ध्यान रखते जिससे 
कुत्तेके बच्चेको कोई भी कष्ट न हो । 
उस कुत्तेके प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ने लगी । कारण 
कि वह देखनेमें तो साधारण कुत्ता था पर बडे 
आचार-विचाखाला कड्र्र सनातनी योगी ब्राह्मण-जेसा 
था | शायद वह पूर्वजन्ममें योगी रहा हो और कोई पाप 
बन जानेसे कुत्तेकी योनिमें आ गया हो । उसका यह 


कल्याण 


न >>> 
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नियम था कि वह प्रतिःसत्रकरणो प्रजात. छल मा ०नहुतऱ्ये "त्राह्माम हमारे यजमान थे, जो हमें ४ 


[ भाग ७ 


च 

जाता तो न छात्र 
घरे जत्र श्रीकृणणजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी कै 
श्रीशिवरात्रिके पर्वे आते तो वह वरवर त्रत रखता | 
भूलकर मी अन नहीं खाता था । पता नहीं उसे के 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी 
दिनका ठीक पता लग जाता । तीनों दिन त्रत रके 
यह मी सिद्ध होता है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, माग्न 


० (१ 


~ र्य ~ शत्र छ कोई भे डी 
श्रीराम तथा भगवान्‌ श्रीशिवमें कोइ भेद नहीं मानता वा 


Se न्न ee 
उपवासक दिन उस अन टला 


और श्रीशिवाम्रि 


वह बाजारोंमें पत्ते चाटते डोळवेवाळे कुत्तोकी भ 
चटोरा नहीं था | वह किसीकी जूठन नहीं खाता था| 
ब्राह्षणॉंके घरसे जो रूखा-सूखा, झुद्ध-सालिक भोर 
मिळता, उसीको खाकर वह तृप्त होता था । वझ 
संयमी और संतोषी था । वह अहिंसक तथा तिरामि 
हारी था । न किसी जीवकी हिंसा करता और त मा 
मछली आदि ही खाता था । | 

वह भगवत्कथाओंका बड़ा ही रसिक था क 
अगवानूकी कथा होती, वह पहुँच जाता और | 
बैठकर तन्मयता तथा प्रेमके साथ श्रवण कता 
भगवानकी लीलाओंके श्रवणमें वह इतना तही ह 
जाता कि तन-मनकी सुधि खो बैठता और उह 
आँखोंमेंसे आँखुओंकी अविरल धारा बहने हीं 
भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनका प्रसंग छुनकः तो त 
इतना विल हो जाता कि भागवद्धक्त मानवती 
सिसकियाँ भरकर रोने लगता । उसे देखकर सभी 
प्रशंसा करते और अपने प्रेमके अभावको देलक 
को घिक्कारते थे । 

(४) है 

( ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रमके परम पूज्य महात्मा 5 
अनन्तश्री स्वामी प्रकाशानन्दजी सरस्वती महाराजके दर, 
मैं उस समय गृहस्थ-आश्रममें था । ही 


ब्राह्मण थे और ब्राह्मणोंमें भी श्रेष्ठ माने जातै हँ 


त 


गा 
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पवते थे | एक बरकी बाता हेश भ नीला जिळ हरतपर यजमान ब्राह्मणने कुक 


ब्राह्मणके 


ग्रामे अपने भक्त यजमान 


श) सिस्रा नामक द्‌ 
था और 


[था पर गया हुआ अ ना 
पक अपने हाथका वना भोजन चौकेगे बेठ्कर किया करता 
रकि. था । यजमान हमारे नियमोंसे जानकार थे । इसलिये 
रे, उन्होंने हमारी रसोईक लिये र आदिक 
माग सारी व्यवस्था कर दी । मैंने चौकेम रसोई 
बाय मगवानका भोग छगाया और भोजन किया । भोजन 
भै करके । 
था इंआहे 
भोग परकु 
बाई, मने 
रारि इते 
त पा इ सं 
। पडते हैं और छीनकर छे जाते हैं, पर यह सामने पड़ी 
| ग रोटीको क्यों नहीं खाता १ में यह सोच दी रहा था 
[र | कि हमारे यजमान वाहरसे आ गये । मेरे 'परऊनेपर 
ता) देने वतळाया कि “कोई कितना ही पवित्र क्यों न हो 
डीन + र कैसी भी बढ़िया-से-बढ़िया चीज क्यों न इसे खानेको 
ड दे, पर यह जिलेन्द्रिय, संतोषी और संस्कारी कुत्ता 
` भूखा रहकर मर भले ही जाय, पर कि पीके भी हाथकी 
हे | वनी रोटी नहीं खायेगा । यह केवल त्राह्मणके 
तो * हाथकी वनी रोटी खाता है और ब्राह्मण भी ऐसा हो 
ही भी, जो आचार-विचारोंका पूरा पालन करनेवाला और 
i उ सदाचारी हो एवं अपने ही हाथका बना भोजन खाने- 
र अँ शाशा ह | हमओग सब आचार-विचारोंका पालन 
। करते हैं, यह कुत्ता इस वातको जानता है । इसलिये 
| Race पह कुत्ता हमारे घरके अतिरिक्त अन्य किसीके घरका 
भोजन नहीं करता । इसे माळूम नहीं है कि आप 


हमारे इज्य गुरु हें और परम शुद्ध आचार विचारोंका 
प जा लन करनेवाले हैं । इसीलिये इसने आपके हाथकी 


रोटी नही खायी | में इसे विधास दिला दूँगा तो यह 
खा लेगा |? 


माई कुक्षें ! ये ब्राह्मण हैं, 
ब्राह्मण हैं 
स्वयंपाकी हैं 
हाथी तुम इसे खा 
? इतना कहनेपर भी कुत्ता खुनता रहा, पर हला 

नहीं | फिर, जब यजमान ब्राह्मणाने यह कहा 


३ . ०: 


~ ८, त्नी >, खा 25०७ नु 
हम भी इनके हाथकी वनी रोटी खा ळत ह, 


, हमारे घरे 
बड़े है आर 


वनी डे 
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उनके इतना कहनेपर जब कुत्तेको पूरा विश्वास 
हो गया, तब वह सामने पड़ी रोटियोंको बड़े प्रेमसे 
खाने लगा । हमारे पूछनेपर यजमान ब्राह्मणने हमें 


= बडा ही धः माट 
बतलाया कि “यह हमारा कुत्ता बड़ा हाँ वमात्मा, 


सात्विक, त्यागी, तपखी, परम संतोमी, परम संयमी और 
परम भागवत है | यह कुत्ता कोई भी हिंसा नहीं 
करता, कमी मांसाहार नहीं करता तथा माँसाहारयाके 
हाथकी रोटी नहीं खाता | किसी भी बढ़िया-से-बढ़िया 
चीजको देखकर भी इसका मन नहीं चलता और बड़ी 
दृढताके साथ यह अपने नियमांका पालन करता हैं । 
(एक बारकी बात है, नदीमे भयानक बाढ़ आयी 
थी । यह परम भागवत कुत्ता उस बाढ़मं बह गया । 
सने निकलनेकी बड़ी कोशिश कीं, पर नहीं निकल 
सका और बहते-बहते दूसरे गाँचमे जा पहुंचा । गावस 
तो पहुँच गया और मृत्युसे भी बच राया; पर अपने 
दृढ़ नियमांके कारण कहींपर भी इसन कुछ खाया 
नहीं । ३-४ दिन यां ही भट्कता रहा । गाँववालाने 
रोटियाँ डाली, खिलानेका बडा प्रयत्न किया) पर इसने 
स्पर्शतक नहीं किया । ४-१ दिनके बाद जब बाढ़का 
पानी घटा और नदीका वेग कम हुआ, तब यह भूखा-प्यासा 
जैसे-तैसे गाँवको लौटा और सीधा हमारे घर आ गया । 


| ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च 
| 


\ 


इसे पुचकारकर रोटी डाळी और इसने जव उसे खाया 
तब शान्ति मिली । 
“विचित्र बात तो यह है कि यह परम संतोषी हे । 


इस परम संतोषी कत्तेने सदाचार, सात्विक और आचार- 


विचारोंका पालन करनेवाले ब्राह्मणोंके अतिरिक्त किसी 
क्षत्रिय, वैश्यके घरपर भी कमी नहीं खाया । भूखा रह 


जाता है, पर दढ़तासे उन नियमका पालन कर रहा 
है । पता नहीं वह पूर्वेजन्ममें कोई महान्‌ तपस्वी, 
सदाचारी ब्राह्मण रहा हो ।! 


पार स्स त्ता 
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भूखके मारे बिल्कुल सूख गया था और कोसो पदछ उपईक्त वणन उहुत संक्षेप य गय है पर ई 
चलनेसे थका हुआ भी था । घबरा रहा था। हमने यह सिद्ध होता है कि पूत्रजन्मके प्रबल शुभ संसा 


४9 गो > 


किसी भी योनिमें जीवके साथ रहते हैं और वे उसे अ 
प्रकारके आचरण करनेमें प्रवृत्त. करते हैं । जीवक 
अशुद्धि नहीं आने देते । किसी पापके फलखरूप खू 
योनिके भोगोंके पूरा होते ही वह फिर श्रेष्ठ योनि. 
जन्म लेकर अपने साधनमें लग जाता है और जीव 
परम लक्ष्यको प्राप्त करता है | अतएव मनुष्यको चालि. 
कि वह सदा-सबंदा सजग रहकर तन-मन-वचनसे गुद 
सात्त्रिक काय ही करता रहे, जिससे उसके वे सा 
संस्कार सुदृढ हो जाय [क 


HD छाडी 


अभिलाषा 


( रचयिता--डा ० स्वर्णकेरण ) 


रंगके दो-चार छोटे ही 
'अहंता' को बदल डालें, 


विपर्यस्त अत्तध्वेनियाँ 
युद्धचस्त धून धूसर आसमानको 


आश्वस्त कर, 

ठगी हुई आँखे आप्यायित हो जाएँ, 
को कब पीपळखे ठकराकर आयी हुई हवा 
पूरी ताकतले बद्नको झकझोर दे 
अविश्वासके रोए उखड़-उखड़ जाएँ, 
उलझनोँकी खंदकसे निकली हुई 'कृत्या' 


अनागत भूकस्पकी सस्भावनाओंकों खत्म कर के 
वामन पेर थकित नहीं हों, | 
>. गी 
झुळसे छइुण पत्ताँसे 
9 NA ५) 
« वातावरण संगीतित हो उठे 
उषा 
स्थिर निजत्वको 
छहर 
शत-दात ८ 
विको्ण कर दूँ 
अश्रुसे चुले इण पृष्ठ 
विजय-निष्ठाके प्रतीक हो जाएँ । 


सागर-पारकी 


हि 


TTR 


% लगभग बीस वर्ष पहले 
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हमारे यहाँ गीतावाटिकामे श्रद्धेय संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजके तत्त्वाव 


घाण्मासिक साधकर-अनुष्टान और वार्षिक अखण्डसंकीर्तन हुआ था । उसीके साथ श्रीमद्भागवत, 

और श्रीमद्भगवद्गीताकी कथाएँ मी प्रतिदिन हुआ करती थीं | उस समय हमारे यहाँ एक कुत्ता था, वह 
खूपसे कथामें बैठा करता था और प्रतिदिन जब भगवानकी पालकी निकलती तो पालकीके नीचे-नीचे चला करता १. । 
अनुष्ठान पूरा होनेपर वह कहीं चला गया ।--सम्प 
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सु आजका दुद 

है त्व ढक गया हैं अब तमसे रज तमक्रा दो गया मुछाम । 


| तमके संचालनमें दोरे इसीलिये हँ कम तमाम || 
[एप तत्त सदा जाता ऊपर; रज रखता मानवका बीच | 
गि कुप्रवृत्तित रख मानवको तम हे सदा गिराता नीच ॥ 


वने तम वतळाता पुण्य पापको, कहता सदा पुण्यको पाप । 
| तमसाच्छन्न बुद्धिका होता सब उळटा निर्णय बेमाप ॥ 
i अबनतिको उन्नति बतलाती और पतनको वह उत्थान | 
शुद्र, पर-हित पर-सुखको वह अपना अहित-दुःस् कहती बेभान ॥ 
त्तिक दुराचारक्रो सदाचार कह सदाचारो भ्रष्टाचार । 
चोरी ठगी डकैतीको वह कहती आवश्यक आचार ॥ 
करवाती दुष्कर्म, बताकर उन्हें प्रगतिका मूलाधार । 
करवाती कर्तब्य छुड़ाकर मिथ्या अह्कार-ममकार || 


भाषाका गाढ़ असत्‌ अमिमान । 
करती उदव, स्वार्थं सीमित कर) छा देती सबमें अज्ञान ॥ 
दानवता धारणकर मानव 


देश; धर्म, मत, वाद; जाति; 


| करने लगता स्वेच्छाचार | 
> वन जाते सब कर्म सहज ही दुष्ट, असत्‌, अति भ्रष्टाचार || 
अपना हित-सुख मान सहज वह करता पर-हित-सुखका नाश । 
“जो वोवे सो मिळेः---न्याय से होता उसका पूर्ण विनाश ॥ 

| साणिय़ाणहर वैज्ञानिक अण्वास्र आदिका आविष्कार । 
। व्यि लगी होड़ हे उन्नत (? )सब देशोंमें आज अपार || 
पिधा) बुद्धि, ज्ञान सबका ही लक्ष्य अनन्य 'अर्थ-अधिकार? । 
सतत “हम सम्पन्न सुरक्षित रहें?-सभीका कर संहार ॥ 
इसील्यि ईसाई, मुसलिम; हिंदू; बौद्ध हिताहित भूल । 
(>) कर्म जघन्य अझुभ फलदायक निजदितक प्रतिकूल ॥ 
क ‘RN गणतन्त्र राज्यतन्त्रादि अनेक । 
“बुकार ञगतूम शुद्र अह? की रखने टक ॥ 

क र चीनी पाकिस्तानी सब षड्यन्त्र । 
> ` रहे सब द्वेषकलहका आसुर-मन्त्र | 

36 अहक कारण भारतमें भी छाया सोह । 


| 
| 


त वि द्र प्रान्त सीसाके नाम बढ़ रहा द्वेष-द्रोह | 

१ लूट 

यमि | गोसव * निरीह-निग्रहण, अत्याचार, यान-हदाद । 
आदि हो रहे 

¶ गा! हिंसा, पर यन. हे कर्म राक्षसी अकथ) अथाह ॥ 


ण; अनत; व्यभिचार अवाञ्छित सब व्यापार । 


की! सहज स्वा 


जावनक व्यवहार 
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शा ओर उसके नाहाका उपाय 


संस्कृति सुमद्दान्‌ | 


सिख हिंदू दे एक मूछतः एक धर्म 
बरतने दात्रु-तमान ॥ 


क्षुद्र अहंवश वे आपसे लगे 


पंजाबी सुवा-_दरिवाना राज्य, महामाळवकी माग | 
चम्बळ प्रान्त, मोजपुरिया--उदूं सूवाका नृतन राग | 


मीजो, नागा, हरिजन, कडजम; द्रविड़ आर सन्थाळश्यान | 


कई भाग उत्तर प्रदेशाके, छिन्न-मिन्न हो राजस्थान ॥ 
सभी जानते देश-जातिका इनमें नहीं तनिक उपकार | 


्ुद्र अहंवश किंतु बताते बुधजन प्रचुर लामःविस्तार || 
रिश्चतखोरी, चोरी, मिश्रण, राज्योंके अपार करभार | 
सभी संकुचित स्वार्थजनित ये दुःखद दुरित कर्म कुविचार || 
ढके सम्यताके परदेस, या हो रहें खुळे दुष्करम | 
धर्म नामसे छाया सबमें धर्मविनाशी घोर अधम ॥ 
हो चाहे सुविशाल राष्ट्र या हो कोई भी व्यक्ति नगण्य । 
क्षुद्र अहं? करवाता सबसे पातक छोटेबड़े जघन्य ॥ 
अखिल विश्वमें जिस दिन होगा एक आत्माका शुभ भान | 
क्षुद्र अहं मिट जायेगा तब, “ख” का असली दोगा ज्ञान ॥ 
सत्त्व अनावृत दोगा तममे, रज होगा तब सत्त्वाधीन । 
सबके सुख-हितमें स्वाभाविक होंगे सभी कमे तब्लीन ॥ 
सात्त्विक वु निश्चय निर्विवाद तब सत्य यथार्थे | 
फिर प्रत्येक कर्म ही होगा; झुम भगवत्पूजन-- परमार्थ ॥ 
सहज सभी सबको सुख देंगे, सभी करेंगे दित-कल्याण । 
पर--अधिकार सुरक्षित रख कर? दुःखोते पायेंगे त्राण || 

जहाँ कहीं मी राष्ट्र, व्यक्तिने जब जागेगा ऐसा भाव | 
तभी वहाँ उसके सारै दुःखोका होगा सहज अभाव ॥ 
जबतक यह न जगेगा सुन्दर मनमें शुचि सच्चा सिद्धान्त । 
मानवता मरती जायेगी, हु/खोंका न आयगा अन्त ॥ 
आत्माराम तपस्वी ऋषि-सुनि-नरपतियोंका भारत हाय | 
लुटा समी निज आध्यात्मिक घन आज बन रहा वह असहाय !! 
हे भगवान्‌ ! मिटा दो, अब तो भारनका यद मोह-प्रमाद । 
राग-द्वेष हटाकर इसके समी मिटा दो वेरविषाद ॥ 
ज्ञानचक्षु कर दो उन्मीलित जिससे देख सके प्रत्यक्ष । 
सबमें भरे. एक वस तुमको, पाये तुमको सदा समक्ष ॥ 
सबमें आत्म-सहश सुख-दुःखोंका हो अनुभव सहित विवेक | 
सबका भळा देखने-करनेका हो जीवनका त्रत एक ॥ 
सबकी सेवा; सबका सुख-दित करना स्वाभाविक हो माब । 


५ यु॥०१०५१९६:६६४का बढ़ता रहे निरन्तर चाब ॥ 
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पुनः सत्ययुग आ जाये यह बने पुनः ऋषियोंक्रा देश । 
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सुधा खबित हो सबसे; विगलित हो जायें कठोर पाग्रा)' 


खयं सुशान्त सुखी हो जगको दे ऐसा ही शुभ संदेश ॥ सभी सुखी हाँ, सब निरोग हों, (तभी सदा पाये कल्या. 
->--<८२३७ भलाई 1 


इस प्राकृतिक 


जगतूमें सतत मृत्युका प्रवाह बह 
रहा है | इसीसे यह मर्त्यलोक है । प्रतिदिन लोग 
मरे जा रहे हैं, पर आश्चर्य यही है, बच रहनेवालोंको 
अपना मरना नहीं सूझता और वे मानव-जीवनकी 
असली साधना---भगवद्याप्तिके प्रयत्नको मूल्कर संसारके 
भोगोंमें ही रचे-पचे दीर्घजीवन प्राप्त करना चाहते हैं । 
संसारमै बडे-छोटे- सभी मरते हे, पर्‌ मरना सार्थक 


तत य 
[a 


उन्हींका समझा जाता है, जिनको पुनः मरनेके ति 
पार्थिव शरीर धारण नहीं करना पड़ता । ऐसी ही 
मृत्युको बरणीय मानकर उसीकी तैयारी करनी चाहिये । 


उनका जीवन भी आदर्श ही है जो किसी भी 
| ॥ीवनके क्षेत्रमै लोकसेवा करके जाते हैं । पिछले 


| दिनों भारतके प्रधान मन्त्री भ्रीलालबहादुरजी शास्रीका 
| देशकी सेवा करते-करते देहावसान हो गया | हमारे 
| अत्यन्त प्रेमी परम भगवद्भक्त अंग्रेज भारतीय श्रीक्रष्ण- 
प्रेमजीके देहावसानसे आध्यात्मिक जगतूका एक उज्ज्वल 
| प्रकाश बुझ गया । 'कल्याण'के पिछले अंकॉमें 
| ह सम्बन्धमें लिखा जा चुका हे | इधर खनाम- 
| धन्य विद्वान्‌ श्रीगाडगिल महोदय, स्वातन्त्र्य हिंदूवीर 
र श्रीसावरकर श्री टी० एल० वासवानी महोदय, 
| श्रीविश्वेश्वरनाथ रेऊ महोदय, श्रीउद्यशंकर भड, 
| ब्रह्मचारी दत्त-मूर्तिजी, महात्मा श्रीअक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय, श्रीबजरंगलाल बजाज और 

गोरखपुरके डा० झिंगरन आदि कई आदर्श 

पुरुषोंका देहाबसान हो गया | ये सभी अपने- 

अपने क्षेत्रमे- आदर्शचरित्र थे | इनमें वीर सावरकरका 

समस्त जीवन हिंदू-बर्म तथा हिंदू-जातिकी सेवामे अनवरत 


0 


पा. ९ सनुत्य 
साथक सत्य 


तपस्या करते वीता | महात्मा वास्वानीजी जीवक 
सारी दुनियाको विना किसी भेदके आध्याल्मिक अफ 
पिळाते रहे । 'कल्याण'मे समय-समयपर आप हिक. 
रहते थे तथा हमलोगोंके प्रति आपकी बड़ी कृपा त 
प्रीति थी । व्रह्मचारी दत्तमूर्तिजी बड़े ही कुशाग्रबुदै 
विद्वान्‌, त्यागी और हिंदू-धर्मके सेवक थे । गोरखपुर 
डा० झिंगरन एक रोगीको अपना रक्तदान करते हू 
परोपकारमें प्राणोंका त्याग करके धन्य हुए । आचा 
श्रीअक्षयकुमारजीका 'कल्याण'से लगभग अट्टाईसर्ती! 


3 ऱ्य 


वर्षसे सम्बन्ध था | आपके अनुभवपूर्ण विचारोंसे कन्या” 
के पाठक खूब परिचित हैं । आप थे ज्ञानओग्री 
विलक्षण समन्तरय-मूर्ति | बड़े ही मधुरभापी, अल्का) 
प्रशान्त, गम्भीर-आशय महापुरुष | हमारे वजरंगळालग 
पुराने सत्संगी थे । इधर वे साधनमें प्रवृत्त थे | उ 


~ >> ~ 9, । | 
नामनिष्टा तथा साधनके नियम-पालनको | 
सराहनीय है । उन्होंने भयानक शारीरिक पी 


रूपमें भगवान्‌की अनुभूति करते हुए सुखपूवक क 
त्याग किया । _ 


हम सत्रको मृद्युके इन संत्रादोंसे 
अपने जीवनको सर्वथा भगत्रान्‌के चरणोंमें स 

कर देना चाहिये | मृत्यु आयेगी तब बरबस मरती ६ 

पड़ेगा, परंतु जो मृत्युके लिये सदा तेयार रहती ९ 

उसकी मृत्यु सार्थक होती है | वह तैयारी ६ 

भगवानूके प्रति समर्पित जीवनमें नित्य-निरन्तर भरव 

अखण्ड मधुर स्मृति और भोगोंसे आत्यन्तिक त्रिरतिं। 
--हनुमानत्रसाद १ 


सावधान हो 
(४, 
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पटो, समझो और करो 


(१) 
भ्रायाश्वत्त 
बात कवळी दै, यह तो ठीक पता नहीं) पर सुनी हुई 
है-सन्‌ १ ९२४-२५के करीब | 
प्रसिद्ध भगवद्भक्त गायनाचार्य पण्डित श्रीविष्णुदिग- 


म्यरजी पुस्कर उन दिनों अमृतसर पधारे हुए थे और 


यहाँ प्रावः डेढृ-पोने-दो महीना रहे थे । गोळोक्रवासी 
गुरुदेव पण्डित लक्ष्मणनारायणजी गर्देकी कृपासे मैं 
उनके बहुत निक्रय्वर्तियोंमें बन गया था | प्रायः नित्य 
दो-तीन बार उनकी सेवामें जाता और कई वार घंटे- 
घंटे) दो-दो घंटे उनके समीप 4ठा रहता । 

मेरी प्रार्थनापर उन्होंने मुझे अपनी जीवन-कथा 
छिखानी शुरू की ओर उन दिनोंतकक्री अत्यन्त संक्षेप 
रूपमे लिखा डाली । उसके वाद एक बार फिर उन्होंने 
लिखवायी और तवतक्रकी पूरी कर डाली | यह लिखायी थी 
उन्होंने मुझे लाहौर बुळाक़र | फिर न वे लाहोर या 
अमृतसर आये ओर न में उनके पास जा सका, यद्यपि 
अपने दौरेमें उन्होंने मुझे दो-एक जगहसे बुला भी 
भेजा था । अस्तु, 

अमृतसरमं जीवन-कथा लिखते हुए प्रसंगबश कई 
मनोरञ्जक और शिक्षादायक बातें उन्होंने मुझे सुनायीं 
जिनको विस्तारमयसे मैं उनकी जीवन-कथामें सम्मिलित 
ने कर सका । उन्हाँमेंसे एक धटनाक्रा यहाँ संक्षेपसे 
उल्लेख कर रहा ह-_- 
_ पण्डितजीने कहा--जलन्धरमें देवीके तालपर प्रतिवर्ष 
२ खल्मक्रा मेळा होता है, . जिसक्रा संगीतसम्मेलन सारे 
हा मस? प्रसिद्ध है) उसके प्रधान प्रबन्धक्र छाला तोला- 
गी देशभरके संगीतज्ञों और गवैयोको निमन्त्रित करते 


। हमें ति 
र मी प्रतिवर्ष बुडाया जाता था, पर आये हम 
अव उन्होंने हमारी एक शर्त मान ली । 
सम्मेलन हो रर त्रे 
र मशन हो रहा था । एक मुसलमान गवैया गा रहा 
1| वह ग 


निम तल्लीन था | लोग सुननेमें मस्त थे । खूब 
हुआ था 


समा बुधा 
आग उठकर खडे 


। ज्यों ही हम सम्मेलनमें पहुँचे, 


अपे > 
अप्र० ८--- 


हो गये जे रा ~ ~ उठकर = खड़ा ७ 
क EE देव! buena छ 


हो गवा । वह अमृतसरके राती वँशका एक गरीब 
और साधारण समझा जानेवाला गवेया था । जब हम 
बैठ गये तो वह गेया भी वेळ गया और जनता भी 
बैठ गयी । 

वह फिर गाने लगा परंतु समा. वाँघनेका प्रयत्न 
करनेपर भी समा बंधता ही न था। उधर जनता बड़ी अधीर 
थी हमारा संगीत सुननेको | इसी वीचमें सीटियाँ बजने ओर 
शोर मचने लगा | लाचार वह बेचारा गाना बंद करके 
अपने स्थानपर चला गया । अब हमारी वारी आयी । 
हम बडे अमिमान-गर्व और आत्मविश्चासक्रे साथ गाने 
बैठे | संगीत हमारा सिद्ध किया हुआ है । राग-रागिनियाँ 
हमारे सामने दाथ जोड़े खड़ी रहती हैं; पर न जाने उस 
समय हमारी सिद्धि कहाँ चढी गवी । राग-रागिनियों- 
को क्या हो गया | रंग ही न जमे | उधर लोगोंक्रो ताल-ताल- 
पर झूमते ओर सिर हिलाते हुए देखकर मुझे और 
भी दुःख हो | मेरी खीझ तो उस समय और भी बढ़ 
जाय) जव में देखू क्रि बड़े-बड़े संगीतज्ञ ओर गवेयेतक 
झू म-झूमकर सिर दिला रहे हैं | निश्चय दी वे हमारा मज़ाक 
उड़ा रहे थे और सोच रहे थे-*ऊची दूकान और फीके 
पकवान ।? 

आखिर अपना समय तो विताना ही था और बिताया। 
मध्याह हुआ और हम अपने डेरेपर चले गये | खानेके 
लिये हमने बोल दिया--इस समय नहों खावँगे । रातको 
देखा जायगा। जी ही नहीं करता था खानेको। जी 
करता था रोनेक्रो, खुलकर रोनेको । 


कुछ समयतक चुपचाप पड़े रहनेके वाद हमने तोला- 
रामको बुलाया और बतलावा क्रिस प्रकार आज हमें 
मानसिक क्लेश हुआ है । बड़े-बड़े संगीतशास्त्र क्या 
सोचते होंगे। यही वह गायनाचार्य है, जिसकी सारे 
देशमें धूम है । हमलोगोंको देखकर ही इसकी सारी विद्या 
छुप्त हो गयी । 

श्रीतोलारामजीने समझाया, पण्डितजी ! वास्तवमें ऐसी 
कोई बात नहीं है । क्रिसीपर आपका बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ा | जिस सूक्ष्म मावते आय अपनेक्री असफल हुए 
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लोगोंमें उतना सूक्ष्म भाव है ही नहों । इतनी 


RR > 


को ८८६ Digitized by Arya Samaj Foundgjigafrennai and eGangotr [ भाग १) संर 
oe सः लट 
| पेनी दृष्टि है ही नहीं |हो भी तो क्या दे ! बड़ेअडे (९) | 
| संगीतज्ञ कई बार समाँ नहीं बाँध सकते; फिर आपने तो यह! अच्छा कि “वह? | पेः 
शसा किया ही नहों । समाँ बधा और खूब बधा, त र ति र यी क 
१ आप भले ही न मानें ।? FoR रोडसे जा रहा था। उह च 
। , छगभग दस बजे थे । दिनकी तरह मोटर ओर घोड़ागाझि' त 
* हमने कहा--'नहीं तोछारामजी ! आप मेरी मुह- नहीं दिखायी पड़ती थीं । में विचारोंकी घुनमें चला जाए उ 
रखनी कह रहे हैं। वास्तवमे आप भी समझते हं, हम था । इतमेमें ही एक धरसे ऐसी हृदय-द्रावक आवाज रा 
केसे रहे हैं आज । अच्छा, अव ऐसा कीजिये, उस गवैयेको क्रि मेरी धुन टूट गयी और मैं वहीं खड़ा रह गया. | _ 
बुळा दीजिये जो हमारे आनेके समय गा रहा था ।? कि र ७ 
कहा ले जा रही मुझको दगा करके अरी किस्मत! ३ 
पहले तो तोलारामजीने हँसीमें ही इस बातको उड़ा भरोसेमें मुझे लेकर किया नीाप्त क्‍यों किस्मत! प 
दी, पर जब हमने गम्भीर होकर कहा--“नहीं तोछारामजी ! चकाकर पुष्पमाळापर मरे विषधर तले किस्त! र 
। उसे बुलाना ही चाहिये ।? तब वे उसे फौरन बुला लाये । अतित ढल, आनो जा लत ३ 
वह आया और हमने उसे बड़े आदरसे एक आसन- व क त छ बत उ र 
| पर बैठ जानेका संकेत किया । वह बैठ गया और हमने pt 8 क र ७-2 व्वा कि किसी उद | 
| कहा--'देखिये, भाई साहब | हमने इस विश्रामके और नक महकनन नयी मी 
| भोजनके समय आपको कष्ट इसलिये दिया है कि आपसे रहे ई । अतः विशेष जानकारी प्राप्त अ र स 
कुछ सुनना चाहते हैं |? वह आश्चर्याखित होकर हमारे हुई । गानेवाला कान हे १ क्रिस दुःखम हे? माग्यके आइ | र्‌ 
दद उसे कसे लगे हे? यह सब जाननेकी उत्सुकता हो गयी | ह २ 


चेहरेकी ओर देखने लगा | हमने कहा--“दोस्त ! हैरान 
होनेकी जरूरत नहीं हे । हम तुम्हारा मज़ाक उड़ाना नहीं 

चाहते | हम तो बड़े प्रेम ओर मुहब्वतसे वास्तवमें ही 
तुमसे कुछ सुनना चाहते है ।” तोछारामजीने भी कहा-- 
। “त्रराइये नही, पण्डितजी आपको अपमानित नहीं, 
| सम्मानित करना चाहते हैं ।? 


आखिर उसने राग सोहनीमें गाना शुरू किया ओर अच्छा 
गाया, पर हमने तो उसे अच्छेसे भी अच्छा दाद दिया 
और खूब सराहा । 


| Fm गद्गद हो गया और बारंबार हमें प्रणाम करता 
| हुआ अपने केम्पमें चला गया और यह चर्चा सर्वत्र 
र 'फैल गयी । 

सबेरै जो उसके दिळपर चोट लगी थी, वह एकदम 
जाती रदी ओर वह पूर्ण खस्थ ओर प्रसन्न हो गया। 
लोगामे उसकी इत ओर बढ़ गयी ! 


¦ अव ,जो समय मिलनेपर हम बैठे तो वास्तवमें ही 
हमारा खूब रंग जमा और लोगोंने बहुत पसंद .किया । 
प्रायश्चित्तसे हमारा पाप जो धुळ गया था ! 
-युणांदित्ता खन्ना 


वीच गानेबाळेक्रा भावार्थ टूटे-ूटे शब्दोंमें इस प्रकार मे 
कानोमे आया । | 


“में लक्ष्मीदास एक समयका धनी व्यक्ति, जिसके वैभव, 
सूर्य अस्त होते ही आज मेरी इस बीमारीमें भी न कोई मेर, 
अपना है, न मित्र है । सचमुच भगवानदासके समान तो 

भाग्यवान्‌ है जो धनी नहीं हो सका, पर आज जिंसक्रो सा. 
जनसमूह चाहता है | उसका कैसा सेवाधर्म पाळन कर| 
सुन्दर स्वभाव था। मेरा बालसखा होनेपर भी मेक 
उसके विचारोंसे सहमत नहीं हुआ पर आज वह सारी वम 
सम्मानपात्र मित्र हो रदा है | “यह अच्छा कि वह ! है 
प्रश्‍नका वास्तविक निराकरण मैं आज ही कर पाया हूँ ९ 
> १८ ही: 
कुछ समयके बाद मुझे लक्ष्मीदीस और मग 
सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त हुई । वे दोनों बालमित्र थे 1४ 
दोनोंके विचारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर था | 


लक्ष्मीदासके विचार मोटरोंमें घूमने, रावबहादुर अर्थ 
जे० पी० की उपाधि प्राप्त करने और करोडाधिपति 
शारीरिक वैभव भोग करनेके थे और भगवानदासके विच 
“वसुधैव कुढुम्बकम्‌? प्रथ्वीभरको अपना कुटुम्ब मानकर ^ 
साध्य मानव-जातिकी सेवा करनेके थे | 
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ग}, संख्या 3 ] 


ऱ्य 


। ढी परीक्षा पास की । 


| था| 

दुख 
पहुँच 
डच 
आग्रा 
| इ 
रमे. 


लक्ष्मीदासने बी? ए० पास करनेके बाद वकालतके 
कोको धन कमानेका उत्तम साधन मानकर एण्ड बी० 
फिर तो उसकी वकाछत बड़े जोरसे 
चल निकली । लक्ष्मीदासने इस प्रकार बहुत घन कमाया 
तथा कुछ दिनोंमें ही उसने जे० पी० एवं रावबहादुरकी 
उपाधि मी प्रात्त कर ली । 

दसरी ओर, भगवानदासने डाक्टरी पास करके मानव- 
जातिकी सेवा करनेका निश्चय किया । उसने अच्छे-अच्छे 
अवसर मिळनेपर भी नौकरी करना स्वीकार नहीं क्रिया । 
परंतु गरीबोंकी सेवा करनेके उद्देश्यसे 'मजदुर-दवाखाना' 
खोला | सात्तिक स्वभावक्रा भगवानदास थोड़े दी समयमें 
अत्यन्त लोकप्रिय तथा सबका परम सम्मान्य एवं आत्मीय 
स्वजन वन गया । 

xX x x 

आज मिळे बंद थीं । मजदूर मिलपर जानेके बदले 
सैन्डहरुटै रोडपर भगवानदासके मकानपर इकट्ठे हो रहे ये । 
उन्होंने भगवानदासके द्वारा की हुई सेवाओंके बदलेमें 
मगवानदासकी सद्भत आत्माक्रा अभिनन्दन किया ! 


धनपति लक्ष्मीदास क्षणिक अम्युदयके उन्नत शिखरपर 
पहुच तो गया था, परंतु किस्मतक्री करामात कोई नहीं 
जानता । भाग्यदेवताका प्रकोप होते ही उसके बैभवका सूर्य 
अस्त. होने लगा । “एक जोड़े तो तेरह टूटे? वाली दशा 
गयी धि । धन जानेके साथ-साथ लक्ष्मीके साथी सगे- 
उम्बस्थियोंकी संख्या भी घटने लगी । मानसिक शान्ति तो 
उसको पड ही नहीं थी | अब उसे बालसखा भगवानदास 
हु आप आर भगवानदासके साथ--थ्यह लौकिक वैभव सेवा- 
णी अपेक्षा कहाँ अच्छा है» इस प्रकार किये हुए वाद- 
क शे वातें भी याद आयां और लौक्रिक वैभव नाशवान्‌ है 

ग्या ह्य अजर-अमर है इसका उसे भान हुआ । 
बा खिन्न था । किस्मत नहीँ) अपनी ही नीच 
परिणाम उसके सामने प्रत्यक्ष हो रहा था। 


भेरा “यह FA 
य्‌ ह्‌ ) नहीं ध 
९ अच्छा नहीं, परंतु भगवानदासका “वह” अच्छा 


सुना । ( अखण्ड आनन्द ) | 
“>डा० पोपटलाळ० अ० भूपतकर 


he 
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(३) 
सेवापरायणताका एक ज्वलन्त दृष्टान्त 


आज इस अनैतिक तथा स्वार्थपूर्ण युग्मे मानवताका 
दिनोंदिन पतन होता जा रहा है । परमार्थ, परसेवा एवं 
परोपकारकी मावना दिनोंदिन लोप होती जा रद्दी है । ऐसे 
कुसमयमें भी कहीं-कहीं ऐसे देवतास्वरूप मानवके दर्शन 
हो जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन बरबस ही कद उठता 
दै-चादे कितनी ही नास्तिकता, अनैतिकता पृथ्वीपर छा जाय; 
पर मानवताका पृथ्वीसे सर्वथा लोप नहीं हो सकता | 


मेरे एक परिचित मित्र महोदयको एक ऐसे ही महा- 
मानवके दर्शन आजसे दस वर्ष पूर्व हुए थे, जिन्होंने संकट- 
कालमें मित्र महोदयके प्राणोंकी रक्षा की थी । उन्हीके शब्दो्मे 
घटना इस प्रकार है-- 

“आजसे दस वर्ष पूर्वकी वात है | में इन्दोरसे अजमेर 
आ रहा था । जूनका महीना था । कड़कड़ाती धूप शरीरको 
जलाये दे रही थी | एक तो ऐसी भयानक गरमी फिर थर्ड- 
क्लासके डिब्बेकी भीड़ ! मेरी तब्रियत वबरा उठी मेँ 
चार-पाँच दिन पूर्व ही टायफाइड रोगसे उठा था | मेरी 
तबियत पहलेसे ही खराब थी । इस वातावरणने बेचैनी | 
बढ़ा दी । बुखार हो आया । दो-तीन के हुई और मैं 
अचेत होकर सीटपर छुढ़क पड़ा । मेरे पास बेठे सहयात्री 
एक मद्रासी सज्जन थे ! बातचीतके दोरानमें ज्ञात हुआ था 
कि वे मद्रासके किसी समाचारपत्रके मालिक थे | किसी 
कार्यवश दिल्ली जा रहे थे । मुझे चेतनाशूत्य होते देख वे 
एकदम उठ खड़े हुए । उन्होंने अपना विस्तरवंद खोला 
और उसे बिछा दिया । उसपर उन्होंने मुझे लिटा दिया | 
फिर वे पॅखेसे मुझपर हवा करने लगे | मुझे ठंडा जळ पिछाया | 
उनके पास प्राथमिक्र चिक्रित्साकी कुछ ओषधियाँ थीं । 
उनके द्वारा वे मेरी यथासाध्य सहायता करने लगे | 

मेरी बेचेनी कुछ कम हुई, पर बुखार अब भी काफी 
तेज था । मैने उन सज्जनसे कहा--“मुझें तेज बुखार 
है । यदि आप अगले स्टेशनपर मेरे घरवालोंको मेरे बारेमे 
तारद्वारा सूचना दे दें तो बड़ी कृपा होगी ।? 

उन्होंने कहा---“घबराइ्ये मत | अगला स्टेशन रतलाम 
ही दै । मैं आपको वहीं उतार दूँगा और वहसे आपके: 
सम्बन्धिर्थोको सूचित कर दूँगा । मुझे भी आप अपना बन्छु ही: 
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समझें ।? रतलाम आनेपर उन्होंने मुझे सामानसदित 
उतारा ओर स्वयं भी सामानसहित मेरे साथ ही उतर गये । 
दो-तीन कुलियोंकी सहायतासे वे मुझे रेलवे अस्पतालमें 
ले गये । डाक्टरसे मिले और उन्हें सारी घटना सुनायी। 
डाक्टर भी सहृदय थे; दयाळ थे । । उन्होंने उसी समय 
मेरे रहनेके लिये वाडमें प्रवन्ध कर दिया | दवा पिलायी 
और इन्जेक्शन लगाया | मद्रासी सजनने अजमेर मेरे पिताजीको 
भी तार देकर बुछाया | इस बीच वे सेरी बराबर पूरी देख- 
माळ करते रहे । बाजारसे मौसमी खरीदकर लाते और 
मुझे उसका रस पिछाते । जिन दवाइयोंकी आवश्यकता 
पड़ती उन्हें भी वे बाजारसे खरीद लाते । इन मद्रासी 
सजनकी सेवाके कारणें मृत्युके मुखसे बच निकला । 
संध्याको पिताजी ट्रेनसे आ गये । दो-तीन दिनोंमें में पूर्ण 
स्वस्थ हो गया । इस बीच मद्रासी सजन भी हमारे साथ ही 
रहे । तदनन्तर हम तीनों अजमेरकी ओर खाना हुए । मैंने 
उनसे कहा--- 

“अव आप कृपया हमें यह बतलाइये कि व्रीमारीमें 
आपके पाससे कितने पैसे खर्च हुए हैं । वे हमसे ले लीजिये । 
में आपका बड़ा ऋणी हूँ जो आपने मेरे प्राण बचाये । आप 
मनुष्य नहीं, देवता हैं | अपना बहुमूल्य समय नष्ट करके 
आपने मेरी ऐसी सहायता की |? 

वे बोळे--'संकटके समय आपकी देखभाळ करना मेरा 
कर्तव्य था । मनुष्य मनुष्यकी सहायता न करेगा, तो और 
कौन करेगा । कर्तव्यका कोई मूल्य नहीं होता | में आपसे 
अब कोई धन नहीं ढूँगा। मेंने तो केवळ अपने कर्तब्यक्रा 
ही पालन किया है | आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं 
तो यह वचन दीजिये क्रि समयपर आप भी कभी रोगग्रस्त 
व्यक्तिक्री सहायता करेंगे ।? 

मैंने वचन दे दिया । मैंने और पिताजीने बहुत प्रयत्न 
Ee । कि वे मेरी ब्रीमारीमें खर्च हुए रुपये अवश्य ले लें पर 
उन्होने हमारे लाख प्रयत्न करनेपर भी पैसे नहीं लिये | आज 
उस सेवापरायण मानवके दशन किये दस वर्षके लगभग 
व्यतीत हो चुके दै, पर में अपना वचन पूरा नहीं कर पाया 
हूँ । ईश्वर जाने, मैं उनका ऋण कब चुकाऊंगा । धन्य हैं 
ऐसे मानव । सेवापरायणताक्री यह घटना एक आदश घटना 


MS “> 
है । इस प्रकारके सेवाभावी मनुष्योंसे ही भूतरू खरग के 
। यही सच्चा मानवधम है | 

-प्रा० श्याममनोहर व्यास एम्‌० एस, 


(४) | 
बहुत-से रोगोंका एक इलाज--'अनुभूत राप -; 
तल मह 


६ 


यह एक महात्माका आशीर्वाद एवं कथन है किक बुर 
भावसे बनाने एवं बाँटनेपर यह एक सिद्ध ओषधि है। छो 


१ सेर गोले ( नारियल ) का शुद्ध तेल लेकर कढ़ाईमें गए 
कर लें) २ छटाक नीमके हरे मुलायम पत्ते तेलम डाळ 
जलने दें, २ छटाक मालेके पत्ते भी डालकर तेलमें मुके 
दें, १ छटाक फूल ढाक ( केवल फूल सूखे) या तो. 
फूलका मोसम हो तो दो छटाक ताजे सिर्फ फू तेल पे. 
डालकर जला ळें । ये तीनों चीजें जब जळ जायें तो कदा. 
उतारकर ठंढा होनेपर तेल छानकर वोतलमें भर ले । 


प्रयोग--जले) कटे, चोट; फुंसी; फोड़ा, खाज, नातू 
सिरदर्द, कानका दर्द, ळू लग जाना, ब्िच्छू, सर्प ततैया रस 
अन्य जहरीले जानवरोंके काटेपर ईश्वरका नाम लेकर प्रयो 
करें; तुरंत अवश्य लाम होगा । प्रयोगविधि-जले) करे 
तथा चोटपर बारीक साफ कपड़ा तेलमें मिगोकर 1 
जले, कटे या चोटके भागको ढक दें | ऊपर तेलके काते 
कुछ बड़ा पान या अन्य मुलायम पत्ता ढककर ऊपरसे र्र 
या रूभड़ रखकर पट्टी बाँध दें। खाज एवं अन्य दो 
मालिश; नासूरपर रूईकी सूखी बत्ती नासूरमें पास करर 
ऊपरसे १-२ बूँद तेल टपकाकर ऊपर लिखे ढंगसे बाँध दै । 
आँखमें सलाईसे लगावें | जहरीले जानवरके काटनेपर तै 
गरम कर फाया रखना चाहिये एवं विच्छू-सर्पके 
गरम फायेके अलावा कान एवं गुदामे भी १-२ बूर 
लगा देना चाहिये । ओर भी . रोगोंमें प्रयोग-विधिके 


eR 
1107 


PA] 


चि 
क्र Fee coer 
Ss | ~“y 4 


लाम होगा । ओर कुछ मालूम करना हो तो कृपया जा 
कार्ड डालकर माळूम करें | एक बार फिर प्रार्थना है गि 
धन कमानेकी दृष्टिसे महात्माजीके आशीर्वादको न | 
हम बीस वर्षले इसे बनाते एवं मुफ्त बाँटते हैं । जो १6 
सक्रते हैं अच्छा है, नहीं तो बनाकर घरमै रखें हर सस: 
कामकी ओषधि है । | 


--महेशचन्द्र सिंघल महेश खादी वीविंग फैक्ट्री, मेरठ) ३०५ 
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मेहनतको कमाइ 
सन्‌ १९४२ की बात है। गाँत्रीजीके नेतृत्वमे स्वतन्त्रताका 
युद्ध चळ रहा था । अंग्रेजञोंकी विदेशी सरकार इस युद्धका 
नहीं सह सकी और गाँचीजी पूनाके समीप आगा खा 
महछमें नजखंद कर दिवे गये । जेलम गॉँचीजीको मलेरिया 


के। बुखार दो गयी | शरीर दुर्बल पड़ गया । तव सरकारने उन्हे 


| छोड़ दिया | 
जेळसे छूटनेके बाद गाँधीजी जुहूर्मे जाकर रहे । वहाँ 
गँधीजीके स्वास्थ्य सुधारनेका भार सरोजनी देवी नायडूने 
खयं लिया । जिस बैगलेमें गांधीजी ठहरे थे, उस वैगलेके 
दृरवाजेपर सरोजनी देवी स्वयं पहरा देने लगीं | वे क्रिसीको 
मी गाँधीजीके पास फटकने न देतीं । 


। एक्र दिन सवेरे वे पहरा दे रही थीं । थोड़ी देर बाद 
| एक बारह-तेरह वर्षक्रा बालक आकर खड़ा हो गया । 
मेला और फटा पायजामा और कमीज) शारीर दुवला और 
चेहरा फीका | इतनेपर भी उसकी आँखोंमें चमक थी और 
चेहरेपर प्रसन्नता खेल रही थी | उसने आते ही कहा- 
“माताजी | मुझे बापूके पास जाना है ।? 
क्यो? 
। मुझे बापूजीसे मिलना है, उन्हें कुछ देना है ।? वालकः 
ने कहा | 


2 


बैश प्यापूजीकी तबियत अच्छ 
अदर नहीं जाने दिया जायगा ।? 


2 > ७ 
नहीं है, अतः तुझे 
CN “पर में एक मील पेदळ चलकर वापूजीके दर्शनके लिये 
(| दो आया हूँ |? वाळकने त्रिनयभरे झब्दोंमें कहा । 
| र हाझको इस पोटडीमें क्या हे ? सरोजनी देवीने 

| पा । ड 


“इसम सै > A A ~ ~ 
है? छिव „ कुछ फल हैं, वापूजीके लिये लाया हूँ । इसलिये 
| भहुत कमजोर न हो गये हैं। ये फल बढ़िया ताजे 


|| और मीडे हैं 
द| ९] वाऊने कहा । 


सरोजनी ज़ देः 
रोजनी देवीको लगा कि यह कोई साधारण लड़का 


नहीं माळूम होता ज्र दाने 
किसीसे द । उन्होंने पूळा--:खरीदकर लाया है या 
ते मागकर का दान पूछा: द्‌ हे 
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इस प्रइनसे बाळकके खामिमानपर चोट रूगी--“मैरे 
माँचाप भीख नहीं माँगते और न मुझको ही उन्होंने भीख 
माँगना सिखाया । लड्केने कहा । 

“तो इन्हें खरीदनेके लिये पेसे ऋद्ासे 


“ओर छाता कहाँसे ? अपनी मेदनतकी कमाईसे ।? 
यों कहते-कहते वाळककी आँखें श्रमके गोरवमे चमक उठा | 


सरोजनी देवीका मन पिघला और वापूजीके पास जानेकी 
उसे अनुमति मिल गयी । 'अच्छा; तू अंदर तो जा 
सकता दै, पर फळ देकर तुरंत ही ळौट आना । एक शब्द 
भी बापूके साथ बोलना नहीं ।? 

“जी | एक शब्द मी नहीं बोळूंगा, प्रणाम करके उनके 
चरणोंमें फल रखकर तुरंत ही खड़े पैरों वावस चला 
आँगा ।? वाळक्रने सरोजनी देवीको विश्वास दिलाया और 
वह वापूके कमरेकी तरफ तीरकी तरह चल दिया । 


“तू कहाँ जाता है ? तेरे द्वाथमे यद क्या है १? किसीने 
रूखी आवाजमें उससे पूछा | 

झैँ बापूजीके पास जा रहा हँ, मेरे हाथमे बापूजीके 
लिये फल हैं !? | 

“तू ये फल कहाँसे लाया ?? किसी दूसरेने पूछा । 

बाजारसे ।? 

“चोरी करके तो नहीं लाया दै न ? इसी भाईने 
फिर पूछा । 

«अव तो बालकका खामिमान भड़क उठा । उसने जरा? 

गरम होकर [कहा--“चोरीको मैं हराम समझता हूँ । 
समझे साहब ! मैं, मेरा वाप और मेरी माँ-तीनौं मजदूरी 
करते हैं और अपने पसीमेकी रोटी खाते हैं | हम किसीके 

हताज नहीं हैं |? वालकके इन तीखे शब्दोंकों सुनकर 
दोनों सकुचा गये । 

(अच्छा जा | पर फल देकर तुरंत वापस आ जाना । 
परंतु बालकके पगपर तो मानो सनों बोझ बँघ गया | 
उसकी चाल धीमी पड़ गयी । उसके अंदरका आधा 
उत्साह ही निकल गया । मन विचारोंमें गोते खाने लगा--- 
ध्वापूजीके पास रहनेवाले लोग ऐसे ? मजूर्‌-आश्रमके 
गुरुजी तो कहते थे कि बापू अपने शत्रुके साथ भी प्रेमक्रा 
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बर्ताव करते हैं ओर"''""'और'***"उनकें यें साथी ? ये 
लोग तो. मेरे-जैसे गरीब--निर्दोष बालकको भी दुत्कारकर 
निकाळ रहे हैं। में गरीब हूँ, मेरे कपड़े मेले ओर फटे 
S सीसे > _ र ७, CS ओ मेरे 
हैं; क्या इसीसे में चोर हो गया ? परंतु में और मेरे 
मॉ-वाप चोर नहीं हैं--यह तो सर्वथा सत्य ही है |? 


गाँभीजीके कमरेतक पहुँचनेमें दो-तीन मिनट लगे 
होंगे । इसी बीच उसके दिमागमें ऐसे अनेक्र विचार 
म गये । 


अन्तम - वह गाँधीजीके सामने आ पहुँचा । उनको 
देखनेपर उसका मन शाम्त हुआ । गॉधीजीके चेहरेमें उसको 
अपनी प्रेमभरी माँकी ममताके दर्शन हुए । उसने 
पास. जाकर बापूजीके चरणोंमें प्रणाम किया । फिर 
पोटली खोलकर ताजे-ताजे संतरे, सेव और हरे अंगूर 
उनके चरणोंपर रख दिये । अन्तमें फिर एक बार प्रणाम 
किया ओर कमरेसे बाहर निकलनेके लिये पीठ फिरा ळी । 


` गाँधीजीने सोये-सोये ही धीमी आवाजसे पूछा-- 
'जरा खड़ा रह बच्चा ! इतने बढ़िया फल तू मेरे लिये 
क्यों लाया ? तुझे ही खाने थे न ९? 
बालकने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
“तेरा नाम क्या है ? तू कहाँसे आया है ? तुझे . किसीने 
द्रवाजेपर रोका तो नहीं १? गाँधीजीने हँसते-हँसते पूछा ! 
इतनेपर भी लड़का चुप रहा । गॉधीजीको छगा-- 
कदाचित्‌ बालक गूँगा होगा । उन्होंने मिठासभरे खरमें पूछा-- 
य मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देता ! क्या तुझसे ठीक 
बोढां -- नहीं : जाता १ 
अब उससे बोळा गवा--'मे गूँगा नहीं हूँ बापूजी ! 
परंतु दरवाजेपर एक माताजी बेठी हैं न १ उन माताजीने 
मुझसे वचन. छे लिया है कि “मे आपके साथ एक अक्षर 


मी नहीं वोळूगा |? ऐसा वचन लेनेके बाद ही उन्होंने 


मुझे अंदर आने दिया है ।? 


बु “हाँ, तो यह बात है । पर इतने सारे फल तू मेरे लिये 
क्यों लेकर आया ?? 


फेरे बापू वातों-दी-बातोमें कई बार कहा करते हैं कि. 
फळ खानेसे बीमार. आदमीकी तबियत जल्दी अच्छी . 


होती -हैं:। इसीलिये मैं-फछ लाया हूँ |? 


का 
[ भाग १ 
'*"छछऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋनन्‍चऋऋेनऋऋ डे र 
फरछोंकी तरफ दृष्टि डालकर गाँधीजीने कहा» > 
तो बहुत बढ़िया हैं। तेरे प्रेसकी मिठास मिळ जागे 
और मी ज्यादा मीठे लगेंगे । परंतु इतने ज्यादा 
खरीदनेके , लिये तू पेसे कहाँसे छाया ? 


ध्वापूजी | में सुबह-शाम एक सेठके बगीचेमें माद 
साथ काम करता हूँ । दिनमै मजूर-पाठशालामें पढ़ता ई 
इस सप्ताह मुझे कामसे जो पेसे मिले, उन्‍्हींमेंसे ये ५ 
खरीदकर लाया हूँ |? 


८ 


स 


वाह ! तू पढ़ता भी है और साथ ही कम ह 
करता है। जो लड़का पढ़नेके साथ-साथ मेहनतका १ 
करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है । मैं तेरे " 
जरूर खाऊँगा । पर सारे फळ नहीं दूंगा । आधे में साउ 
आधे तू खाना ।? गाँधीजीने प्रसन्न होकर कहा ।: 


“नहीं बापूजी ! मैं नहीं खाऊँगा | ये सारे % 
आपको ही खाने पड़ेंगे । आपको तंदुरुस्त होकर देख 
बहुत-बहुत सेवा करनी है |? वाळकने आग्रहपूवक कहां । 


|| 


देखकर बापूजी गद्गद हो गये । उन्होंने कहा अर्चा. 

ही खाङँगा । पर एक सेव तो तुझे लेनी ही पड़ेगी 
यों कहकर बापूजीने एक बड़ी-सी देखकर सेव लई 
हाथमें दे दी। । 


एक मजदूर लड़केके मुँहसे ऐसी बातें निकर, 0 
र 


। 
लड़केने सेव ले ळी और उसे बापूका प्रसाद मार्क २ 

सिर चढ़ाया ओर पायजामेंके खीसेमें रख लिया | नी ५ 

जाते उसने झककर बापूजीको प्रणाम किया और 

भी प्रेमसे उसकी पीठ थपथपाकर कहा विय ! 

यह मेहनतके पैसाँसे खरीदी हुई भेंट मेरे मन 

अधिक मूल्यवान्‌ हैं | भगवान्‌ करे“तू जीवनमें'सदा 

मेहनतकी रोटी खा और सदा सुखी रह! | 
बापूजीसे मिला, अतः बालक तो घन्य-धत्य ही गु 

उसकी छाती गर्वसे फूल गयी | वह बाहर निकश 

उसके पैर ऐसे उठ रहे थे मानो सारी दुनियाती 6 


उसके हाथ लग गयी हो । "अखण्ड आनन्द. 
__सोमेश पु 
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ही अवश्थामे छोटा था, अतएव मैंने 


अ 
(> 
~ ०५ ~ 
सभी छात्र ऐसे हाँ तो + 
गतवर्ष १६ अगस्तकी बात दै । एक मेघावी एवं 
सञ्चरित्र छात्र कल्याण-कार्याळय, गीताप्रेसमें कल्याणके 


पुराने विशेषाङ्क खरीदने आया था । उस समय इस छात्रसे 


। जो बातें सुननेको मिलीं) वे इस प्रकार हैं 


मैने पूछा “भैया ! तुम संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क एवं 
हिँदू-संस्कृति-अङ्क किनके लिये खरीद रहे हो ?? (छात्र 
पूछा ) तो उत्तर मिला; 

(मेरे लिये ही खरीद रहा हूँ बाबूजी | ओर में आपके 
कल्याण? का ग्राहक मी हूँ ( बहुत ही मधुर स्वरमें अपनी 


वातको चाळू रखते हुए आगे कहा )--मेरे घखाले तो 
| मुझे बहुत रोकते हैं; कहते हैं, “ऐसी पुस्तकें न पढ़ा करो ।?? 


उ तो मैंने कहा, “भैया, तुम इन पुस्तकोके लिये पैसे कहाँसे 
देह छाते हो १” छात्रने जवाब दिया--“ध्वाबूजी | घरसे नित्य 
। थोड़ा-थोड़ा पैसा मिल जाता है, उन पेसोंका में दुरुपयोग 


। न करके आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुस्तके खरीद लेता हूँ, 


। भजन करता हूँ | कई वार घरवाले मेरी 
। उठा जाते हे और मुझको ऐसा करनेसे 
मेरी वातोपर अडिग हूँ ।?> 


। ऐसी पुस्तकें पढ्नेम मेरा वड़ा मन लगता है । बाबूजी ! 
। मेरे घरवाले तो सव मांसाहारी हैं, करि 


सदा निरामिष 
बातोंकों लेकर 
में 


तु में 
री इन 
रोकते हैं, पर 
i Er सुन्दर शिक्षाप्रद बातें सुनकर में दंग रह 
त दसा मुखसे निकल पड़ा क्रि “सभी छात्र ऐ से 
* वर्षमान भारतका रूप ही दूसरा हो |? 
--भाळचन्द्र शमी काजड़िया, गीताप्रेस 


(७) 
जेबकतरेका हृदयपखिर्तन 


यह सह डे त्रि आ 0 
“ क हैं कि आज बेईमानी, चोरी, ठगी एवं 
त न बोलबाला है पर फिर भी मानवता एवं 
"का पूरा पतन नहीं हुआ है । 
चोरो, ठगे गोसे यी 
॥। ताकी [a ~ 
ई मिं भी मानवताकी दिव्यज्योति प्रज्वलित की 


है! [श्चि कर 
` पर चाहिये करनेवाला ! - 
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श्रीअशोककुमारजी. बन्सल [ जो आजकल साढुल्दादर जिला 
गंगानगरमं अध्यापक हैँ ] पंजावके रह्नेवाले हैं । 

एक वार वे दिल्लीसे जयपुर वसमं जा रहें ये । सामनेवाळी 
सीटपर एक बंगाली सजन बैठे थे | वे किसी विश्वविद्याल्यके 
रिटायर्ड प्रोफेसर थे | उनके पास ही एक बीस-वाईस वर्षका 
युवक बैठा था । युवक पेंट-कोट पहने शिक्षित नजर आता 
था; पर उसकी ऑखाँसे धूर्तता एवं चालाक्री टपकती थी | 

खेर, क्रिसीने उसपर कुछ भी संदेह नहीं क्रिया | जब 
वस दिल्लीसे करीन ३०-३५ मील दूरतक निकल चुकी तो 
युवकने अपना कार्य प्रारम्भ किया | वह कोई जेव- 
कतरा था | - 

उसने पासमें बैठे बंगाली सजनकी जेव कतर डाली । 
जेव कटनेके वाद बंगाली महाशयने पँटकी जेवसे बढुआ 
निकालनेके लिये जेवमे हाथ डाछा तो देखा कि बढुआ 
गायब और जेब भी गायत्र ! उनके चेहरेपर भय एवं 
विस्मयकी रेखाएं, उमर आयां ! पर उन्दने यह बात क्रिसीसे 
प्रकट नहीं की । उन्हें यद तो ज्ञात हो गया था क्रि यह 
करामात पास बैठे हुए युवक्रक्री ही है, पर वे बोले 
कुछ भी नहीं | 

` थोड़ी देर पश्चात्‌ अलवरका बस-स्टड आ गया ! 
युवक अपने कार्यकी सफलतापर मन्द-मन्द मुस्करा रहा था 
और बससे नीचे उतरकर टहलता हुआ सिगरेट पी रहा था | 


जब वस चलनेको हुई तो पुनः पासवाले सजनके 
पास आकर बेठ गया । 

दिलीसे जयपुर राजस्थान रोडवेजकी बसे चलती हैं । 
कभी-कभी इनमें जगह-जगह पर चेकिंग होती दै । 


अळबरसे चलनेपर बसौंका चेकिंग-कर्मेचारी रास्तेमँ मिला 
और उसने बस रुक्रवाकर सभी यात्रियोंके टिकट चेक करने 
प्रारम्भ किये । जब चेकिँग-कर्मचारी बंगाली सजनके पाससे 
टिकट माँगने लगा तो वे बोले 


२ “्महाशयजी ! मेरे पास बैठे[[सजन मेरे सम्बन्धी ही लगते 


हैं। अलवर वस-स्टैंडपर जव में पानी पीने उतरा तो 


बढुआ मैंने इन्हींको दे दिया था ।: टिकेट उसीमें है | 


यह सच्ची ८ र Sa 
गी घटना लगभग दो व्ष्पूर्वकी है!/व्मेएणमि्र ०००आआफन्हक्षता हनत्े०भासक्ेटहक्कआ लेकर टिकट चेक कर टें ।? 


Se "` 
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युवक बंगाडी सजनके ये वाक्य सुनकर पानीसानी 
हो गया | उसका चेहरा भय एवं आश्रयसे सफेद पड़ गया । 
उसने सोचा कि “मै यदि इन्कार करता हूँ तो तलाशी 
लेनेपर वटुआ मेरे पास ही मिलेगा | अतएव मुझे बढुआ 
निकाल कर दे देना चाहिये । ये सजन मनुष्य नहीं देवता 
हैं, जिन्होंने घैय एवं सहिष्णुता धारण कर मुझे अपमानित 
होनेसे बचाया । नहीं तो ये मुझे पुलिसके हवाले भी कर 
सकते थे ।? 

उसने शीघ्र ही बुआ निकालकर बंगाली सजनको 
पकड़ा दिया । टिकट-चेकर टिकट चेक करके वापिस चला गया । 
जयपुर आनेपर वह युवक बंगाली सजनके चरणोंमें गिर पड़ा 
। और अपने दुष्कर्मके लिये उनसे क्षमायाचना करने लगा | 


बंगाली सजन बोले---धअब अधिक अफसोस मत 


तुम्हे पुलिसके हवाले करता तो मी तुम्हारा भविष्य अन 
ही रहता । जेलसे छूटनेपर तुम फिर यही धंधा उ 
अब तुम यहद प्रतिज्ञा करो क्रि ऐसा अनैतिक वाः, 
फिर कमी जीवनमं नहीं करोगे | आजसे तुम्हारे 
नया अध्याय शुरू होना चाहिये |? युवकने प्रश 
कि “वह भविष्यमै यह पापकर्म नहीं करेगा ।! 1. 
// 
बंगाली सजनके पूछनेपर उसने बताया कि वह || 
पास है । उन्होंने उस युवक्रको किसी कार्यालयमै; 
जगहपर रखवानेका भी आश्वासन दिया । 
युवकने उस देवपुरुषक्रा पता नोट किया और को 
चला गया ! बंगाली सजनकी अद्भुत सूझ-बूझ) कै 
क्षमाशीलताने एक जेबकंतरेका हृदप-परिवर्तैन कर दिया] 


यह घटना श्रीअशोकजीने ही लेखकको सुनायी थी।| 


। करो । यदि उस समय में तुम्हारा अपमान करता ओर --प्रा० इ्याममनोहर व्यास एम्‌० ए |, 
टा अ 
| आराध्यस | 
रश सारे जीवन तुझे अपना सर्वख समझता रहा। ४ 
हे और तुझपर अपने सर्वस्वका दाँव लगाता रहा ॥ ९५ 
है अब--अवसानके सांध्य घुँघलकेमै, १ 
१४ यह सम्भव नहीं कि तुझे अपना सर्वेख न समझूँ, \/ 
९! यह सम्भव नहीं कि तुझपर अपने सवस्वक्ता दाच ५ 
पर न रूगाऊँ। ५ 
०५ दाँच लगानेके लिये-- \ 
अकम्प हाथ चाहिये, र्ती 
बेझिझक मन चाहिये, १; 
और चाहिये अडिग विश्वास । द 


मुझे तो दाव लगाना हे। 
इस वार भी लगा दूंगा, 


कक क“ 


"क €€“€€€€०€-८“८€८-८८€ 


-र्‍तुझतक पहुँचनेके लिये, 
॥ तुझे--अपने सर्वखको--पानेके लिये । 
| >>वालक्ृष्ण बलदुआ ( वी० ए०, एल-एल० बी 
भ्‌ नक्कल द ॥। 


ये सब मुझमै रहे या नहो, है या नहीं, 
“यह तू ही भलीभाँति जानता है । 


LLL 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


संस्करण १,५०५,००० । 

| 2 नी रिम कर प्रवण रन्स, इल ल 
विषय-सूची कल्याण, सौर श्रावण २०२३, जुलाई १९,६६ | ` 
MUS प का त 

कश पृष्ठ-संख्या विषय एए-संख्या । 
१-महिषमर्दिनी दशमुजा दुर्गा [कविता | १०२१ देवी; श्रीगोविन्दप्रसादजी | 

* १०२२ श्रीवास्तव) '"" १०५४| | 


२-कल्याण ( “शिव? ) 


-संतौ--महापुरुषोंकी महिमा. ( ब्रह्मलीन क्या -- १०५९ | 
पूज्यपाद अनन्त श्रीजयदयालजी गोयन्दका- और आगोका प | 
के संकलित कुछ वचनामृत; संकलनकती ८ 000000 


और प्रेषक-श्रीशालिंगरामजी ) “ˆ १०२२ 


१३-तुझसे मिले बिना--( श्रीवालकृष्ण | 


( श्रीपीताम्त्ररापीठ-संस्थापक्र श्री १००८ 


व. .-. १०२६ स्वामीजी महाराज; दतिया ) *" १०६० | 
गी न 1] ( तथा सब ) के लिये | 
९-गीताका पंद्रहवां अः FR | 

हितकर अठारह अमृत-संदर १०६१ 
६--मनन-माला ( ब्र० श्रीमगनलाळ हरिमाई 2020. आम ० । 
१०३३ | ९८ अनन्य भक्ति ( श्रीरामरूपजी तिवारी ) १०६२ |. 
व्यास Fe नवा 
र कौन है! [ कविता] `"' १०३५ १७-भगवन्नाम-महिमा ( सद्गुरु श्रीवावाजी | 


हाराज; ञ्ज नुवाद्‌ क़ त्री विष्णु Ey 
Co भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ पर पु) - त 
(510 सहक सण 5०9 ` | १८-द्शनमें ही सुख हे [ कविता] त 
पी-एच्‌० डी०)'”" क १०३६ ( श्रीसूरदासजी ) - १०६८ | , 
९ मनुष्यका स्थायी घन ( पं० श्रीठालजी- १९--धार्मिक मावनाके प्रचारकी आवश्यकता | 
fn रामजी शुल्क, एम्‌० ए० ) Sr ( श्रीराजेन्द्रप्रसादजी जेन) `` १०६९| 
| १०-शों [ कहानी ] ( श्रीध्चक्रः ) १०४२ | २०-चित्तचोर [ कविता ] श्रीद्वितहरिवंशः | 
११-गोकी रक्षा बलिदानके बिना नहीं जी महाप्रभु ) १०७२ | 
( श्रीप्रभुदत्तजी जह्मचारी महाराज )' ` १०४५ | २१-महाराज एथु ( पं० श्रीजानक्ीनाथजी 
१२-दक्षिण मारतक्री तीर्थयात्रा ( सेठ शर्मा ) --- १०७३ | 
श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रत्नकुमारी २२-पढ़ो, समझो और करो ण 08 
—>S— | 
चित्र-सरूची 
१-गौरीकी गोदर्मे गणपति -( रेखाचित्र ) 
२-महिषमर्दिनी ददाधुजा दुर्गा ( तिरंगा ) 


— >>>» 


आदिक सातय जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय 
० ७ 
विदेशे र 0७००७ । जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 


(4५ शिङिङ्ग) ) जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ 


` सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार) चिम्मनजाळ गोस्वामी, एम्‌ऽ ए०, शास्त्री 


200. मुद्रा रेकर मीति जलने) तिस गोरखपुर 
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| 
| 
| 
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४१३ Es) i ठ 


~ 


> 


ठोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया :चत्वारश्वरणाः शुभानुसरणाः कल्याणमातन्वते । 


९ + [a ~ RT Ne ¢ र 
य्‌; कामाद्यभिवर्षणाद्‌ वपवपुत्रह्मपिराजर्पिभिविंट्शू द्ररपि वन्द्यते स जयताद्रमा जगद्धारण; ॥ 
७२॥ 

|| वर क यौ > संख्या ७ 
हँ । वृषे ४० | गारखपुर, सार श्रावण २०२३, जुलाई १९६६ | पूर्ण संख्या ४७६ 
091 ` RR र यी म प स क 


~ ०७ 
हँ | महिषमदिनी दशभुजा दुगा | 
र ३ ` लिएँ हाथ असि, चक्र, गदा घन, परसु, धनुषवर। ५४ 
| \ सूळ, वज्र, दृढ़ पास, कमंडलु, घंटा रवकर॥ ०५ । 
4 र” ज्योतिमंय अतिसय उज्ज्वल सुभ नेत्रत्रयधर । \/ ह 
रश कुंडल सोभित स्रवन, सुकंकन सज्जित सव कर ॥ \ ८ यी 
र ५० कंठ हार-मनि-सुमनः सिंहपर रहीं विराजित | हि 
> महिषमर्दिनी दुर्गा माँ दसभुजा सुरराजत ॥ हि हि 


SS 
118: 


८८, 
र! 
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कल्याण 


याद रक्खो-भगवानपर अनन्य तथा सुदृढ़ विश्वास 
होते ही सारी चिन्ताएँ, सारी दुःखद परिस्थितियाँ और 
सारी बाधाएँ अपने-आप दूर हो जाती हैं; क्योंकि तुम्हारे 
लिये जो कुछ भी फल निर्माण होता है, सब भगवानके 
ही नियन्त्रणमें होता है और भगवान्‌ हैं तुम्हारे सुहृदू-- 
अकारण हित करनेत्राले परम मित्र | अतएव जो कुछ 


` भी तुम्हारे लिये बना है या बनेगा, वह सभी सहज ही 


तुम्हारे लिये कल्याणरूय होगा । 


याद रक्खो-भगवानूके द्वारा निर्मित प्रत्येक विधान 
तुम्हारे लिये निश्चित कल्याणरूप है, यह निश्चय होते 


ही सारी चिन्ताएँ अपने-आप नष्ट हो जाती हैं । 


याद रक्खो-भगवान्‌ मलीमाँति निर्भान्त रूपसे 
जानते हैं कि तुम्हारा वास्तविक “कल्याण? किस परिस्थिति 
या किस वस्तुमें है । अतएव तुम्हारे लिये वही विधान 
करते हैं, उसी परिस्थिति और वस्तुको प्रदान करते हैं, 
जो तुम्हारे लिये निश्चित मङ्गलमयी है | भले ही वह 
देखनेमें प्रतिकूल हो | पर जब तुम यह विश्वास कर 
लोगे कि तुम्हारे लिये यह मङ्गलमयी ही है, तब तुम्हारी 
उसमें प्रतिकूल बुद्धि हट जायगी, अनुकूल बुद्धि 
हो जायगी और अनुकूल बुद्धि होते ही सारे दुः खोंका- 
सारी दुःखद परिस्थितियांका नाश हो जायगा; क्योंकि 
प्रत्येक परिस्थिति ही अनुकूल होकर घुखखरूपा बन 
जायगी । 


याद रक्खो-भगवान्‌ सवेशक्तिमान्‌ हैं | वे सब कुछ 
करनेमें समर्थ हैं, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो 
उनका विरोध कर सके, वरं सची बात तो यह है कि 


“शिवः 


औ००७७ ळच. 
७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
सारी शक्तियोंके एकमात्र मूलख्नोत या अनन्त भण्डार | 
ही हैं वे जब जिस किसी भी परिस्थिति या वस्तुके शा 
तुम्हारा कल्याण करेंगे, तब तुम्हारा कल्याण निश्चय है 
उसी परिस्थिति और उसी वस्तुके द्वारा होगा गै! 
तुरंत होगा । कोई भी बाधा नहीं रह जायगी | | 
याद रक्खो-भगत्रान्‌ सत्यसंकल हैं । उना 
संकर और संकब्यसिद्धि दोनों साथ ही होते हैं। 
अतएव तुम्हारे लिये भगवानका मङ्गठ संकल्प होते है | 
वह सिद्ध हो जायगा | सफल हो जायगा । 


याद रकखो--भगत्रान्‌ कल्याणमय हैँ--भङ्गलमप है 
वे सदा ही सबका कल्याण--मङ्गळ खरूपतः को 
रहते हैं। और वे तुम्हारे परम सुहृद्‌ हैं, इसलिये भद 
ही तुम्हारा कल्याण करते हैं तथा करेगे । पर तुगा 
उनकी मङ्गलमयतापर और उनकी छुहृदतापर विश्व 
-नहीं है, तुम अपनी मनमानी परिस्थिति और वस्तु 
अपना कल्याण मानते हो और मनके विरुद्ध परिि 
और वस्तुमें अपना अकल्याण या अमङ्गल मानते होत 
इसीसे अनुकूलता-प्रतिकूलताका अनुभव करते हो | 
सुखी-दुखी होते रहते हो । बल्कि कई बार ऐसा ह 
है कि तुम भूलसे यथार्थ अनुकूल परिस्थिति और वर्ख. 
प्रतिकूल मान बैठते हो और यथाथ प्रतिकूलम अ४९ 
बुद्धि कर लेते हो | अतएव भगवानपर, उनकी छ 
पर, उनकी अनिवार्य मङ्गलमयतापर विश्वास र 
अटळ और अनन्त विश्वास करो तो प्रत्येक पर्द 
और वस्तु तुम्हारे लिये कल्याणमयी आनन्दम 
जायगी । 


कि 
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| संतों--महापुरुषोंकी महिमा 


र) | महान्‌ पुरुषोंका सङ्ग वड़ा ढुर्छम है और मिल 
गु । जानेपर उन्हें पहचानना कठिन है; किंतु पहचानकर 
नह | उनका सङ्ग करनेसे परमात्मखरूप महान्‌ फलकी प्राप्ति 
भै अवश्य हो जाती हैं; क्योंकि महापुरुषोंका सङ्ग कमी 

। निष्फल नहीं होता । महान्‌ पुरुषोंका सङ्ग विना जाने 
उन. करनेसे भी वह खाली नहीं जाता; क्योंकि वह अमोध 
हैं। है |योगदर्शनमें तो यहाँतक कहा है कि महापुरुषोंके 
तेही चिन्तनमात्रसे चित्तवृत्तियोंका निरोध होकर परमात्माकी 

। प्राप्ति हो जाती है-- 

` वीतरागविषयं वा चित्तम्‌। (१।३७) 
य ह । ' 

है x x x 
अ महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकार 
है. का खाका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमें भगवान्‌ 

। सय कहते हँ” 
हि न तस्य कृतेनाथां नाकृतेनेह कश्चन । 
वस्तु a 


` न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्नयः ॥ 


रसि (गीता ३। १८) 
EE उस महापुरुषका इस विश्वमै न तो कर्म करनेसे 
ह फीइ प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही 
1 हीत कोई 


प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोमे भी 
डर का | कि छि घिन ८२ (Ne 
“सका किञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ।? 


बू] तो भी उसझे ग्रेकहि, किये 
| मा उसके द्वारा केवळ लोकहितार्थ कर्म कि 
रत) जाते हैं 

| ९ | ~ 
iE x x x 


हे 'स्वुत: आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषों- 
“भाव हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता; परंतु हमें 


अङ्गा पीके रि 
न । केमीके कारण उनका दर्शन और परिचय 
शे आप्त होता । 


xX xX 


( ब्रह्महीन पूज्यपाद अनन्त श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके संकलित कुछ वचनामृत ) 
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महापुरुषोंकी कोई भी क्रिया बिना प्रयोजन नहीं 
होती । उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ दूसरोंके हितके लिये 
कल्याणके लिये ही होती हैं | वे किसीसे काम लेते हैं 
तो उसके कल्याणे लिये ही, अपने लिये नहीं । 
xX xX x 
जो महात्मा परमात्मामें मिळ जाते हैं, वे परमात्म 
खरूप ही हो जाते हैं । परमात्माकी पूजा ही उनकी 
पूजा है । 
x > x 
महात्मा पुरुषोंके दर्शनसे, उनसे वार्तालाप करनेसे 
मनुष्य पवित्र हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या, 
उनका स्मरण करनेसे भी अन्तःकरण पत्रित्र हो जाता है | 
> xX > 
भगवानूका यह नियम है-- 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' 
--जो मुझे जैसे भजते हैं, वैसे ही में उनको 
भजता हूँ । परंतु महात्माओंका यह नियम नहीं है । 
उनका इससे मित्र यह नियम है कि 'जो हमें नहीं भी 
भजते, उन्हें भी हम भजते हैं ।! 
x x ४ 
जैसे आगमें घास डाळी जाय तो आग हो जाती है । 
और घासमें आग डाली जाय तो आगहो जातीहै। | 
इसी तरह महात्माके पास अज्ञानी जाय तो वह भी | 
महात्मा हो जाता है और अज्ञानियोंके पास महात्मा | 
चला जाय तो भी वह अज्ञानी मनुष्य महात्मा हो जाता | 
है; क्योंकि महात्माओंके पास ज्ञानाग्नि है, उससे अज्ञान | 
नष्ट हो जाता है । 
x x 


STS कु र र र रुल 
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> 


= 
महात्माओंका ज्ञान अमोघ--अव्यर्थ है | उनका 
सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण सभी महान्‌ फलदायक 


होते हैं । 
xX > > 
एक दीपकसे जब लाखों दीपक जल सकते हैं तत्र 
संसारमै एक महात्माके मोजूर रहते सव महात्मा 
क्यों नहीं बन सकते । 
> > > 


महात्माका यथार्थ तत्व जाननेसे मनुष्य महात्मा ही 
हो जाता है, जिस प्रकार परमात्माका तत्त्व जाननेसे 
परमात्मा हो जाता है । 
x > x 
महात्माका तत्व तव जाना जाता है, जब मनुष्य उनके 
आज्ञानुसार आचरण करता है । 
xX > xX 
जिस मनुष्यकी भगवान्‌ या किसी महात्मामें पूर्ण 
श्रद्धा हो जाती है, वह तो उनके परायण ही हो जाता 
है । परायणतामे जितनी कमी है, उतनी ही कमी 
विश्वासमें भी समझनी चाहिये | 
xX xX x 
महापरुषोंद्वारा किये गये उत्तम बर्तावको भगवानका 
बर्ताव ही समझना चाहिये; क्योंकि महापुरुषे अंदर- 
से भगवान्‌ ही सब कुछ करतेकराते हैं । 
x > x 
पूर्ण महात्माओंके दर्शन हो जाथे तब तो कहना 
ही क्या है; क्योंकि उनके मुखसे जो शब्द निकलते 
वे पूर्णतः तुळे इए होते हैं । जैसे एक व्यापारी अपनी 
दूकानका माळ तौल-तौलकर ग्रा हकोंको देता है-- 
अंदाजसे नहीं । इसी प्रकार महाएुरुषकी वाणीका 
प्रत्येक शब्द उनके हृदयरूपी तराजूपर लुळ-ठुळकर 
आता है । उनके वाक्य अमूल्य होते हैं, उनकी क्रिया 


अमूल्य होती हैं और उनका भजन अमूल्य हो 
हैं | उनके मन, वाणी और शारीरक प्रत्येक काय महक 
पूर्ण और ताचिक होते हैं । उनकी मौन- अङ्ग 


अत्रस्थ्रामें भी 


विश्व-कल्याणका महान्‌ उप 
ता है | अत: उनका भाषण, स्पशे, दशन र 
ध्यान और यहाँतक कि उनकी छुयी हुई वस्तु भी र 


समझी जाती है । 


x xX x 


NS य 


इस प्रकारके पुरुष यरि हमें पिळ जायें और पि 
हम उन्हें पहचानकर, उनका अपोध सङ्ग कर क्र 
उनकी वातोंको लोहेकी लकीर--ईश्वरकी आज्ञाके तुर 
मानकर काममें छारे तो हम अपना तो क्या, दूस 


हे 


मी कल्याण करनेमें समथ हो सकते हैं | 


हम उन्हं 


xX xX > 
गङ्गाके स्नान-पानसे जिस प्रकार वाहस्भीत्छ 
पत्रित्रता होती है, उससे भी बढकर महात्माओंका छ 
पावन करनेवाला होता है । 
> > > 
जसे अन्धकारमें ठाळटेनका प्रकाश होता है, 3! 
तरह संतोंका भी प्रकाश विकीर्ण होता रहता है । 
लालटेन जड ज्योति है, महापुरुष चिन्मय ज्योति र 


सङ्गसे हमारे छोटे-छोटे दोष भी दीखने लगत 
हमारे आचरणोंका सुधार होता है । हमारेमें गुण 
हैं और अवगुणों एवं दुराचरणोंका नाश होकर * 
निर्मल वन जाता है । फिर वारीक दोष भी 


भक्तोंके सामने कोई बुरा व्यवहार नहीं कर 
उनके दर्शनसे खामाविक ही ईखरकी सी 
जाती है । 

x x 
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संख्या ७ ] 


विशेष श्रद्धा और विश्वासताले मनुष्यको किसी 
भगवद्धक्तका साक्षात्कार होनेपर ऐसा माळूम होता है मानों 
उस महात्माके द्वारा ईश्वरभक्ति) समता, दया, शान्ति, 
प्रेम, आनन्द, ज्ञान तथा अन्य समस्त सहुंग उसम प्रवद्य 
करते जा रहे हैं | आगसे सूखी घासकी तरह हृदयके 
दर्गण भस्म होते हुए दिखायी पडते हैं और उस 
महात्माकी आँखोंमें दया और प्रेमका सिन्धु छहराता 
हुआ दिखायी पड़ता है । 
> x x 

जाती हैं, 
पवित्र हो 


निस्संदेह महात्माओंकी जहाँतक दृष्टि 
बहाँतक प्रृथ्वी-आकाश, चर-अचर सब कुछ 
जाता है | 
x x > 
शास्त्र कहते हैं---मुक्ति तो महापुरुषींकी चरणरजमें 
विराजमान रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोंकी चरणरजको मस्तकपर धारण करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । 


x xX x 


उन महात्माओंमें कठोरता, वेर और द्वेपका तो नाम 
ही नहीं रहता । बे इतने दयाळु होते हैं कि दूसरेके 
दुःखको देखकर उनका हृदय पिघळ जाता है । वे 
रेके हितको ही अपना हित समझते हैं | उन 
उर्घाम विंशुझ्र दया होती है | जो दया कायरता; 
ममता) छजा, खार्थू और भय आदिके कारण की जाती 
> नेहे शुद्र नहीं है | जैसे भगत्रान्‌की अहैतुकी दया 
Lr हैं, इसी प्रकार महापुरुषोंकी अहैतुकी 
हाता हे । उनकी कोई कितनी ही बुराई 
करे, वदला लेनेकी इच छा तो उनके हृदयमें 

होती ही गहा । कहीं बदला लेनेकी या 
र सी क्रिया देखी 
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जाती हैं, तो, वह भी उसके दुर्गुणोंको हटाकर उसे 
विद्युद्ध करनेके लिये ही होती है । इस व्रियामें भी 
उनकी दया छिपी रहती है । 


x xX > 


वे संत करुणाके भण्डार होते हैँ | जो कोई 
उनके समीप जाता है, वह मानो दयाके सागरमे गोते 
ळगाता हैं | उन पुरुषोंके दर्शन, भाषण, स्पर्श और 
चिन्तनमें भी मनुष्य उनके दयाभावको देखकर मुग्ध हो 
जाता है | वे जिस मागस निकलते ह, मेघकी ज्यां 
दयाकी वर्षा करते हुए ही निकलते हैं | मेघ सब समय 
और सब्र जगह नहीं वरसता, परंतु संत तो सदा-सर्वदा 
सर्वत्र बरसते ही रहते हैं | उनके दर्शन, भाषण, 
चिन्तन और स्पर्शसे सारे जीव पबित्र हो जाते हैं | 
उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि पावन हो जाती 


हैं | उनके चरणोंसे स्मदा की हुई रज स्वयं पत्रित्र 
होकर दृसरोंको पवित्र करनेवाळी बन जाती है । उनके 
द्वारा देखे हुए, चिन्तन किये हुए और स्पर्श किये हुए 


पदार्थ भी पवित्र हो जाते हैं । फिर उनके कुछकी 
विशेषत: उन्हे जन्म देनेवाळे माता-पिताकी तो बात ही 
कया है । ऐसे महापुरुष जिन देंशोंमें जन्मते हैं और 
शान्त होते हैं, वे देश तीय माने जाते हैं । आजतक 


जितने तीर्थ बने हैं, वे. सव परमेश्वर और परमेदत्ररके 
भक्तोंके निभित्तसे ही बने हैं | इतना ही नहीं, संब 


~ 


लोकोंको पवित्र करनेत्राले तीर्थ भी उनके चरणास्पर्शसे 
पवित्र हो जाते हैं । 
x x x 
महात्माओंकी पवित्रताके विध्रयमें जितना कदा जाय | 
थोड़ा ही हैं | खयं भगवानने उनकी महिमा अपने | 
श्रीमुखसे गायी है । ER 
( संकलनकर्ता और प्रेपक--श्रीश्ञाल्गिराम ) जी 


~ कि 
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मधुर 


प्रेमके विशुद्ध खरूपमें अभिमानको स्थान नह 


है और देन्य आमूषणरूपमें नित्य सुशोभित हँ 


वान्‌ श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा प्रेमप्रतिमा श्रीरातरा्ज के 


अचिन्त्यानन्त विचित्र भाव हे; परतु सभाम उनक 


त्याग तथा देन्य, प्रियतम श्रास्यामसुन्दरका महत्ता और 


उनकी दीनताके मङ्गलदर्शन होते हैं । एक बार अपनी 


एक सखीको राधाजीने अपना अनुभव छुनाया। १ 
बोलीं---एक बार मेरे मनमै आयी कि मैं प्राणवक्ठभ 
श्रीश्यामसुन्दरके समीप जाकर उनके चरणोंमें पड़ जाऊ 


और उनकी पवित्र चरणरजसे अपनेको पवित्र करूँ। 


पर मनमें तुरंत यह विचार आया-- 


मनोहर नीलउयाम-तन 
अनुपम छबिमय । 
कोटि कोटि मन्मथ-मन्मथ 
सौन्दर्य सुधामय ॥ 
दिव्य गुण-रूप-राशि 
वह मुनि-मन-हारिणि । 
कहाँ कुरूपा में अति कुत्सित 
तन-मन-धारिणि ॥ 


मधुर 


कहाँ 


वे नीलझ्याम-कळेवर मधुर मनोहर अनुपम शोभामय 
हैं, उनका सुधामय सौन्दर्य करोडो करोडो कामदेवोके 
मनका मन्थन करनेवाला है । कहाँ तो श्यामसुन्दरको 
वह सुनियोंके मनको हरण करनेवाली दिव्य गुणों और 
रूपोंकी महान्‌ रारि और कहाँ मैं अत्यन्त कुत्सित मन 
और शरीरको धारण करनेत्राली कुरूपवती नारी ! 

यद्यपि बाहर नहीं दीखते 

चिन्ह बुरे 
पर चल रही अहं-क्षतधारा 

हृदय. तीब्र 
मनमें भरी, 
नहीं समता किञ्चित्‌ 


अति । 


गति ॥ 
ममता 
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सदा रागमें रंगी, 

रागसे संतत सिञ्चित ॥ 
दीख रही ऊपर छायी 

ठंढक सुखव्यापिनि । 
भीतर जळती अञ्चि 

कामनाकी संतापिनि ॥ 
सहज हृदयका क्रोध 

छा रहा भीतर-बाहर । 
लोभ हृदयमें भरा 

कर्म करवाता दुखकर ॥ 


( मेरा बाहरी रूप भी बहुत कुत्सित था | जाह. | 
जगह शीतलाके दागके समान कुरूपताके चिह्न थे, प्‌ | 


उक 4. 


| 
| 
§ 
| 
| 


| 


वे तो किसी तरह छिप गये इसलिये ) बाहरसे कोई 
भी कुत्सित चिह् अव नहीं दिखायी देते, पर भीत | 


तो अहंकारके 


घावोंकी तीव्र वेदना-धारा नित्य-निर्त . 


चल रही है । मनमै मेरे ममता भरी है, तनिकसी भी | 


समता नहीं है | में सदा ही राग (आसक्ति ) से रँगी रहत 
हूँ और रागसे ही सदा साँची जाती हूँ । 
लुखसे व्याप्त ठंढक छायी दीखती है; परंतु अंदर संता 
देनेत्राली कामनाकी आग जल रही 


| मेरे हृदयका 


मुझमें बाह । 


सहज क्रोध बाहर-भीतर सवत्र छा रहा हे । दय 


~ 0५ © करवाता FE, 
लोभ भरा है, जो सदा दुःखदायी कर्म क 


रहता है । 
इए प्रकट सब दोघे ह 
भयानक मेरे सन्मुख । 
कॉपी, डरी, निराशा-सी 
छायीं सेरे. मुख ॥ 


किस साहससे प्रियतमके 
समीप में जाऊँ ! 
मलिन अपार 
किस तरह सुख दिखलाऊ ! | 


तन-मन 


तिर र र क पर 
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संख्या ७ ] 
र नन नि रा 
क्रिस मुख उनसे कहूँ मेरा मन भी इय्राम-मिलन- 
सुझे दो पदढपङ्कज प्रिय ! इच्छा करता त्या ॥ 
शुचि पद-रज देश सुझे पर साहस न जुटा पायी, 
बना दरो झु सच्चसय ॥ स्थिति हुई भयानक । 
€ [os 
0 > हैं यों सोचते-सोचते मंब्यथा अति असहनीय 
( श्रीराधाजी कह रही हैं--यों सोचतेसोचते ) Es 
जग उठी अचानक ॥ 


मेरे सारे दोष भयानक रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर मेरे 
सामने प्रकट हो गये । में उनको देखकर कॉप उठी 
डर गयी और मेरे मुखपर निराशा-सी छा गयी । (में 
सोचने लगी--हा ! इतने भयानक दोष, इतने धोर 
पाप ! ) मैं किस साहससे प्रियतम श्रीऱ्यामसुन्दरके 


~ 


2 


` समीप जाऊँ ! मेरा मन और मेरा शरीर इतना मलिन 


है कि जिसका पार ही नहीं हे, ( में वहाँ जाकर ) 
किस प्रकार मुख दिखलाऊँ ? और किस मुखसे उनसे 


w 


कहूँ कि “प्रियतम ! अपने चरणकमल मुझे प्रदान 
करो और अपनी पवित्र चरण-रज देकर मुझे विशुद्ध 
सत्तमय बना दो ।' 


मान नहीं मन रहा किंतु, 
मचला वह अतिशय । 
चलो चलो प्रियकी संनिधिमें, 


छोड़ो ख्रस-भय ॥ 
उठने लगी, गिरी फिर 

अपनी और देखकर । 
घृणित दोषसे पूणे हाय ! 

सें जाऊँ क्योंकर ? 
रूप-शीळ-सौन्दर्य- 
सह्ुणोंके वे सागर । 
अतुलनीय अनुपम सब विधि 

प्रियतम नटनागर ॥ 


मेरे सदश न कोई पामर 


नीच घृणित जन । 
सिरुनेच्छाका त्याग तदपि 

करता न हटी मन ॥ 
तम-घन इच्छा करे 

सूर्यसे मिलनेकी 


( मैं बुद्धिसे यह सब विचार कर रही थीं ) परंतु 
मन इसे मान नहीं रहा था, वह अत्यन्त मचळ उठा 
( और उसने कद्दा--) “चलो, चलो प्रियतमके समीप | 
(वे बड़े उदार हैं---) डर और भ्रमको छोड़ दो | 
( मनकी वात सुनकर में उठने लगी, परंतु अपनी ओर 
देखकर--अपनी गुणरूप हीनता और दोपागारताको 
देखकर गिर पड़ी | हाय ! में रणित दोषोंसे भरी, 
कैसे उनके समीप जाऊँ १ वे रूप, शीळ, सौन्दर्य और 
सहुणोंके समुद्र हैं । वे मेरे प्रियतम नटनागर सत्र 
प्रकारसे अतुलनीय और अनुमेय हैं । इधर मेरे समान 
पामर, नीच और घृणित व्यक्ति कोई भी नहीं है । 
इतनेपर मेरा आग्रही-हठी मन उनसे मिळनेकी इच्छा- 
का त्याग नहीँ करता । मेरे मनकी यह शस्याम- 
सुन्द्रसे मिलनेकी इच्छा वैसी ही है, जैसी घोर 

अन्धकारकी प्रकाशमय सूर्यसे मिळनेकी इच्छा हो | 
( सूर्यके प्रकाशसे मिलते ही अन्धकारका खतन्त्र 
अस्तित्व नष्ट हो जाता है । अतः अन्धकारके 
रूपमें वह कमी प्रकाशसे मिल ही नहीं सकता । तद्रूप 
होकर ही मिळता है । ऐसे ही भगवानसे . मिलनेवाला 
भी तद्रूप हो जाता है । ) ( मिळनेकी इच्छा होनेपर 
मी ) में साहसका संग्रह नहीं कर सकी, परंतु स्थितिं 
बड़ी भयानक हो गयी और अचानक मेरे हृदयमें 
अत्यन्त असह्य पीडा जाग उठी । ; 


बाह्य चेतना गयी, पढ़ी 
सब सुधचुष खोकर। 
अंदर प्रकटे हयाम 


-गुण-निथि मुनिमनइर ॥ 


ज्या । रूप 
७८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SESS 


मेरी बाह्य चेतना लुप्त हों गयी । ( में बेहोश होकर ) 
सारी बाहरी सुध-बुध खोकर गिर पडी । इतनेमें ही सुनि- 
मनका हरण करनेवाले दिव्य रूप-गुणके निति सयामखुन्दर 
अंदर प्रकट हो गये और मुझसे प्यार-दुलार करने लगे, 
सहज ही मेरी इतनी मनुहार करने लगे कि जिसकी 


कोई सीमा नहीं और बस, वे मुझको अपनी प्रेम- 
रस-ुधा-घारामें ( अपने हाथों ) नहळाने लगे ! 


कहने लगे--तुम्हारे 

जो कुछ बाहर भीतर 
है, होता है,—छिपा न्‌ 

है झुझसे रत्ती भर॥ 
अहं, मसत्व, सुराग, 

कामना, क्रोध, लोभ सब। 
है नित मेरे लिये, 

नहीं कुछ उनमें तब अब ॥ 
किंतु तुम्हारा प्रेम शीळ 

निज-गुण न मानकर। 
गुणमें करता @दोष-बुद्धि 

नित सत्य जानकर ॥ 
प्रिये ! तुम्हारा देन्य सहज 

पावन अति सुखकर। 
अतः नित्य रहता में 

सुख-सम्पादन-तत्पर ॥| 


( और ) कहने लगे-राघिके ! तुम्हारे बाहर-भीतर 
जो कुछ है, जो कुछ होता या हो रहा है, वह मुझसे 
रत्तीमर भी छिपा नहीं है । ( में उसके असली रूपको 
जानता-देखता हूँ । ) तुम्हारा अहंकार ( मुझे प्रियतम 


पे DPT 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क ! 
करने लगे दुलार सहज र माननेके रूपम ), तुम्हारा ममता ( मुझे ही एकमा | 

र अपरिमित । अपना माननेके रूपमें ), तुम्हारा सुन्दर राग ( मुझ | 

सहलाने बस, लगे अनन्य आसक्तिके रूपमें हे और इसी ( मेरे ) राग 

प्रेमधारामें अविरत ॥ 


सुधा-रसके द्वारा तुम सदैव सिञ्चित हो ), तुम्हारी कामना | 
( एकमात्र मुझे सुखी देखनेके रूपमे ), तुम्हारा त्रो 
( सेत्रामं त्रुटि मानकर क्षु हानक ख्सम ) ओर तुम्ह | 
लोम ( अपने प्रेममें सहज कमी देखकर उसे बढाने 

रूपमें )--ये सब नित्य मेरे लिये हैं । ( सदासे है 
सदा रहेंगे ) इनमें तव या अब नहीं है । परंतु तुम्हा | 
प्रेम-शील ऐसा है कि तुम अपने गुणोंकों गुण न मानक | 
उन गुणोंमें सदा ही सचमुच ही दोषबुद्धि रखती हो| 
प्रियतमे ! यह तुम्हारा ( अपने गुणोंमें भी दोप ` ` 
दिखानेवाला स्वाभाविक ) सहज देन्य अत्यन्त पवित्रवा 
है और मुझे अत्यन्त सुख देनेत्राला है । इसीसे में निल 
निरन्तर तुम्हारे सुख-सम्पादनमें ही लगा रहता ह । 


। 
| 
। 


अन्तर्धान हुए सहसा 

शुचि रस वर्षा कर। 
खुले नेत्र अविलम्ब, 

चेतना आयी सत्वर ॥ 
देखा खड़े सामने 

सटु सुसकाते प्रियवर । 
हुई कृतार्थं विशुद्ध 

रसभरी पदु-रज पाकर ॥ 


इस प्रकार पवित्र रसकी बिशाद वर्षा करके प्रिता 


और ) बिशुद्ध रसमयी चरणरजको प्रात करके । 
हो गयी । , 


10) । 
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गीताका पंद्रहवाँ अध्याय 


( कुछ ज्ञातव्य ) 

१--अर्जुनकी युद्धप्रत्रत्तिका उद्देश्य है सवका हित | वे 
श्रीकृष्णके सम्मुख स्पष्टरूपसे अपने हृदयका उद्गार प्रकट 
हम जिन लोगोंके लिये राज्य-सुख एवं 
भोग चाहते हँ, वे ही अपने प्राण तथा धनका परित्याग 
करके मरने और मारनेके लिये युद्धभूमिमें खड़े हं |? 
इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन व्यक्तिगत खार्थसिद्धिके 
लिये अथवा सामूहिक युद्धाभिनिवेशके वशवर्ती होकर 
नरसंद्ारमें प्रबृत्त नहीं हैं। वे धर्माधर्मक्रा शुद्ध विवेक 
करके ही युद्धे प्रवृत्त होना चाहते हैं | इसके विपरीत 


करते हैं कि “अहो ! 


cc ~ च ७ कि मिभूः > 
. दुर्योधनकी बुद्धि युद्धोन्मादसे अभिभूत हो गयी है। 


उसको इस वातका हर्ष है कि लोग उसके स्वाथ और 
अधिकार-लिप्साको पूर्ण करनेके लिये अपनी जान हथेलीपर 
लेकर सामने खड़े हैं और मरनेपर ठुले हुए हैं 
“मदर्थे त्यक्तजीविताः ।! 
केवळ इतनी ही बात ध्यानमें रखकर गीताका 
स्वाध्याय किया जाय तो यह निष्कर्ष निक्रलेगा कि अजुनमें 
दैवी सम्पत्ति और दुर्योधनमें आसुरी सम्पत्ति जन्मसे ही 
विद्यमान है । 
२-अजुन नर है--जीव है । श्रीकृष्ण नरके हृदयमें 
विराजमान नारायण हें- वासुदेव हैं, ईश्वर | एक नरके 
लिये यह कितना उत्तम प्रसद्ध है कि वह अपने जीवन- 
रथके सारथिके रूपमें नारायणको प्राप्त कर ले, उनकी 
आदेश-निदेशात्मक वाणीका श्रवण करे और तदनुसार 
आचरण करे। अपने जन्म-जन्मके, माता-पिताके और 
इसी जन्मक्रे संस्कारांसे आक्रान्त जीवको सर्वभूतहित नारायणकी 
बा हि लगे; इससे बढ़कर उसके जीवनमें सौभाग्य 
ऋका दूसरा कोई क्षण नहीं हो सकता । 
जीनी संकीर्ण भावनाओं और एकदेशी विचारोंको सम्पूर्ण 
तिक ख्ये री भगबद्वाणीका अवतरण होता है और 


चसच भगवद्गीता वैसा ही लेळहितकारी 
दी लोकहितकारी एक पावन 
अवतरण है | दकि रक 


२-कोई भी बाह्य परिस्थिति RE आ 
३ ही 3 तो) वेस ल) वी, Kangri Collection, Haridwar 


्यूनाधिक्रता और ब्यक्तियोंके विचार-मेदसे परस्पर 
विलक्षण और विचित्र होती दै, सीघे हमारे जीवन एवं 
कर्तव्यक्रा संचालन नहीं करती और न तो प्रभावित ही 
करती है । वह पहले हमारी वुद्धि अथवा नीयतका 
परिवर्तन करती है और वह बुद्धि ही हमारे क्रियाकछापका 
संचालन करती हैं । इसलिये हमारी बुद्धिको उचित 
दिशामें मोड़ देनेके लिये सर्वभूतहित वाणी अर्थात्‌ 
भगवद्वाणीका सर्वोपरि महत्त्व दै; क्योंकि वह कर्म ओर 
वासनाओंके मूलका ही संशोधन करती दै । 


४-अतीतकी स्मृतियेमि उलझी हुई, वर्तेमानके दठदलमै 
फँसी हुई और भविष्यक्री भय-कल्पनासे आक्रान्त बुद्ध 

2 ~~ तियासे ~ प्रः ~~ 
कमी यथार्थ दर्शन नहीं कर सकती। परिखितियासे प्रभावित 
ज्ञान पशुजीवनमें भी होता है; परंतु वह संस्काराँके 
गतिहीन जड बन्धनोसे मुक्त करनेमें असमर्थ दे | 
राग-द्वेपरहित शुद्ध अन्त:करणमें अभिव्यक्त दोनेवाला 
ज्ञान ही यथार्थ दर्शन है । आत्माको मरनेवाला ओर 
मारनेवाला मानकर अपने कर्तव्यका निर्धारण करना भव 
और विमीषिकाके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग है ओर एक तन्त्र 
यथार्थदर्शी पुरुषके द्वारा चलने योग्य नहीं हे; क्योंकि 
उसके मूलमें अपने यथार्थ खरूपक्रा अज्ञान है 

“उरौ तौ न विजानीतः’ 

सत्य और असत्य--दोनोंके ही जन्म-मरण नहीं होते । 
अपनेमें या अन्यम जो जन्म-मरणकी प्रतीति दवै वह 

५ [4 करती 

अपने अधिष्ठान एवं साक्षी आत्माका स्पर्श नहीं करती । 
इसलिये अपनेको अज-अविनाशीरूपमें जानना दी यथार्थ 
दर्शन है । 

“वेदाविनाशिनं नित्यम्‌ ।' 

यह यथार्थ दर्शन एक ओर “न हन्यते? कहकर 

४ 

आत्मखरूपको अमय बतछाता है तो दूसरी ओर हे 
हन्ति’ कहकर निर्विकार और निष्क्रिय मी बतळाता दै । 
क्या यह जीवनके लिये अद्भुत संदेश नहीं दै कि आत्मा , 
सरूपसे ही निष्काम और निर्मेय है. । 
, अज्ञता और दुःखसे भय है । 


१०३० 


वाळ. उही 
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जीवन सच्ये ज्ञान और स्थायी सुखकी कामना है । 
वस्तुतः यह भय और काम आत्माके शुद्ध खरूपमें 
नित्य निवृत्त ही हैं; क्योंकि जिनसे हम भयभीत होते 
हैं वे हैं ही नहीं और जिनको चाहते हैं वे नित्य प्राप्त ही 
हैं, अपने स्वरूप ही हैं | इसलिये जब यथार्थ दरशन 
होता हे; तब अविद्याकी निवृत्ति हो जानेके कारण 
राग, द्वेष, भय; शोक, सोह आदि दोष स्वथं निवृत्त 
हो जाते हैं | इसीसे हम देखते हैं कि गीतावक्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको यह पसंद नहीं है क्रि लोकहितक्ारी खधर्ममें 
प्रवृत्त करनेके लिये अर्जुनको कोई लौकिक प्रलोभन दिया 
जाय | कर्मकाण्डियोके निरूपणके ढंगको वे “पुष्पिता बाणी? 
कहते हैं, और उन्हें "अविपश्चित्‌? । यह स्पष्ट है, यदि 
लौकिक फलक्री प्राप्तिके लिये अर्जुन युद्धसे विमुख हैं तो 
ऐसे घोर कर्मसे उन्हें परलोक-प्रप्ति्री आशा भी नहीं 
है | यही वह भूमि है जिसमें निष्काम खधर्मनिष्ठाको 
इढ्‌ करनेकी आवश्यकता होती है | सम्पूर्ण गीतामें श्रीकृष्णने 
बॉसुरीके मधुर खरके बिना ही निष्काम धर्मनिष्ठाका 
गम्भीर संगीत गाया है | 

६-इसमें संदेह नहीं कि विषयमोग) अर्थसंग्रह 
और कोई महान्‌ कर्म करनेसे जो तात्कालिक अभिमान- 
सुख उत्पन्न होता है, वह बुद्धिके लिये एक ऐन्द्रजालिक 
सम्मोहन है और बुद्धिको प्रगतिशील होनेसे रोकता है । 
साथ ही उन-उन पदार्थोकी न्यूनता और अमावसे 
उत्पन्न दुःख बुद्धिको उद्विग्न एवं अस्थिर बनाता है । 
यही कारण है कि भौतिक विपष्रयोंकी चक्राचोंधके सम्मोहन) 
आकर्षण, प्रलोभनमें पड़ी हुई अथवा उनके द्वारा 
उद्वेजित एवं चालित बुद्धि कभी व्यवसायात्मिका, निश्चया- 
त्मिका अथवा स्थितिका रूप धारण नहीं कर सकती 
और न तो गम्भीर तत्त्का अवगाहन ही कर सकती 
है । इसलिये यह आवश्यक है कि अनुकूल और प्रतिकूल 
मात्रास्पशाँके सहनेका खमाव बनाया जाय । संसारका 
कोई भी पहला सुख अथवा दुःख चित्तपर जितनी करारी 
चोट करता है उतनी तीव्रता द्वितीय, तृतीय चोमे 
नहीं रहती । परिश्थितियोंका चक्र सभी सुख- 
ठुःखोंको भूतके अतळ गर्भमे विलीन करता रहता दै, 
क्रमशः उन्हे शिथिल कर देतां है और भविष्यमै तो 
वह अपने घेर्यक्रा एक रोचक, संस्मरण बन जाता है। 
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हम सर्वोत्तम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये क्षणिक सुख) प्रा 
प्रवाहमें स्वयं तितिक्षु रहकर एकरस जीवनको न 

बढानेका अभ्यास बना लेते है तो हम जीवन-सागरू' ही 
शुद्ध मथितार्थ अमृतत्व या अमृततत्त्व प्राप्त काकर पुर 
योग्य अधिकारी हो जाते हैं । 


A 


७-मुख्य प्रश्‍न यह नहीं है कि हमारे जीवनमै सुख औ 

खके कितने उ द्वे जक या सम्मोहक प्रसङ्ग आते हैं अथवा जक 
हमारे बाह्य जीवनपर क्या प्रभाव पड़ता है ? इस प्रवह. 
प्रपचमे वैसे प्रसङ्गौकी कभी कमी नहीं होती; प्रत्युत एकर. 
अनन्तर दूसरा, दूसरेके अनन्तर तीसरा--इस क्रमे वै 


ऱ्य) 


Rl, 


तरंगायमान होते ही रहते हैं। हमारे लिये तो वेत ६ 
समस्याका रूप धारण करते हैं, जव हम उन्हें अभिमान को. द्‌ 
ममताके द्वारा स्वीकृति दे देते हैं कि ये सुख, ओ १ 
आकार और निमित्त मेरे हैं अथवा में सुखी और | ह 

। यह निश्चित समझिये कि व्यक्तिगत अथवा पञ्जा क 
कर्मोंके फलसरूप जो घटनाएँ, परिस्थितियाँ ओर इखि है 
बनती हैं, वे रात-दिनके समान केवल बाह्य ससो £ 


प्रभावित करती हैं, अपने एकरस आत्मचेतन्यपर कोई प्रमा 

नहीं डाळतीं । इसीसे आपनेको खुख-दुःखसे बाँध ढगा 
उनसे बध जाना एक बौद्धिक स्वीकृति दै, ययार्थ की 

 । विवेकको जाग्रत्‌ रखनेपर हम केसी भौ र 
परिस्थितिमें सुख-दुःखको स्वीकार करनेके लिये बाथ त 
। हम उनसे कह सकते हैं कि “अरे ओ सुख ! ओ ३ ह 
तुम बाहरसे ही लौट जाओ । तुम हमारे स्पर्शके 
नहीं हो; क्योंकि हम इतने उन्नत) इतने खूकष्म ऑर ' 
पूर्ण धरातळपर विराजमान और प्रकाशमान हैं क्रि 6 
सम्पूर्णरूपसे संघटित होकर भी एक परमाणुर्क समा" 
नहीं हो सकते और न हमारी छाया ही छू सकते 0 
ही सुख-दुःखक्री चल आक्कतियाँ केवळ मनोराज्यं है 
अपने खरूपके अज्ञानके कारण ,अपनेको कती) 


भोक्ता नहीं है- “न करोति न लिप्यते ।” वह 
४३ --. 

नित्य और सर्वगत है । तत्त्वतः उसभें जन्म आर 
अद्वितीय परमात्माका खरूप होनेके १ 


दाहाः, 
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Digitized by पल त्रि RGlhoBliedlGhennai and eGangotri 


संख्या ७ ] 


०० 


प्रातीतिक्र प्रपञ्चा आधार हीनेपर भी खरूपसे अद्वितीय दी दे 
'नचंमत्स्थानि भूतानि? । प्रत्यक्चेतन्यामिन्न परमात्मा ञान 
ही अपुनरावृत्ति-लक्षण मोक्षकी प्राप्ति दोती हूँ "गच्छन्त्यः 
पुतरावृत्तिम्‌।? ज्ञानी पुरुष समदर्शी हो जाता हैं । परमात्माका 
तत्वतः ज्ञान और परमात्मामे प्रवेश एक ही बात हैं । इसी 
सल्यके साक्षात्कारके लिये गीतामें विविध साधनोंका निरूपण 
क्रिया गया हैं । 

९-यदि निष्पक्ष होकर गीताके साधनपक्षका निरीक्षण 
क्रिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि काम) क्रोध और 
ढोभसे विमुक्त होकर ही श्रेयके आचरण किये जा सकते हैं | 
दोष-हुर्गुण नरकके द्वार, आत्मज्ञानक्रे विरोधी एवं परिपन्थी 
हैं । भगवानकी भक्ति साधनोँमे सबसे सुगम है । यह 
ज्ञान, योग, स्थितप्रज्ञता, गुणातीतता--सभीमे सहायक 
है । यह साधनकालमें दोष-ढुगुणोंका दूरीकरण और सद्युणों- 
का आधान करती है । पदार्थ-शोधनमें तीव्रता उत्पन्न करती 
है । अविद्यानिरासके लिये विद्याको उद्दीत करती है | जब 
बिद्या-अविद्याको निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाती है; तव 
तत्वज्ञ महापुरुषके जीवनमै जीवन्सुक्तिका विलक्षण सुख 
बनकर ऐक्यरतिके रूपमै यही स्वखरूपा भक्ति प्रकाशमान 
रहती है । क्यों न हो, जब भगवान्‌ और आत्मा शब्दोंके 
अर्थ अलग-अलग होते हैं तव मगवद्रति और आत्मरति 
अलग-अलग होती है, परंतु जब दोनोके ऐक्यका बोध होकर 
तदितरका बोध हो जाता है तब स्वभावसिद्ध ऐक्यरतिके रूपमें 
भक्ति महारानी अपना स्वरूप प्रकाश करती है--“स सर्वविदू 
भज़ति मामू ।? 


१०-यद्यपि ब्रह्मबोध अविद्यानिवृत्तिके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं करता तथापि ब्रह्मशानीके जीवनमै 


0010 कुछ परिणाम स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होते 


Se विविध और विषम परिस्थितियोंमें एक 
प्रशाका उद्य हो जाता है जिससे व्यवहारमै स्थित 

"रापुरुष स्थितप्रज्ञ हो जाता है और एक स्थिर आधार 
-जाती है हजार चञ्जलता और विचलता समास 
आप हो १ ह प्रश्ाके स्थिर होनेपर कुछ बातें अपने- 
आत्यादी उतरती हे---( क ) अपने हृदयमें 
विद्यमानतासे ही संतुष्ट रहना । इसका 


छ 


अआ 


स्वाभाविक फल यह होता दै क्रि कामनाएँ खयं गान्त दो 
जाती दें । 

( ख ) इन्द्रियोंको प्रिय छगनेवाले विषयोर्म आसक्ति 
नहीं रहती । इसलिये उनके वियोगमें उद्वेग, संयोगम स्पृ 
भोगमें राग, नाशका भय और नाशकपर क्रोध नहीं होता । 


( ग) खतःसिद्ध साध्यकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
साधनपक्षमें दुराग्रह भी नहीं रहता | फळस्वरूप खाधन- 
हीन और साधन-विरोधीसे भी द्वेष नहीं होता | साथ ही 
अपनी रुचिके अनुकूळ साधन करनेवालकें प्रति अभिनन्दन 
और पक्षपात भी नहीं रहता । सर्वात्मक ब्रह्मतच्वका ज्ञान 
साधनके -अभिनिवेशको शिथिल कर देता है | 


(व ) ऐन्द्रियक भोगोंसे वृति प्रात होनेकी ढुराशा 
छूट जानेके कारण स्वयं ही अन्तर्मुखता सेवामें उपस्थित हो 
जाती है | विषयानन्द ऐन्द्रियक है । ब्रह्मानन्द मन और 
इन्द्रियोंकी शान्ति है । विषयानन्दपर बार-बार कर्मका 
आवरण आता है । शान्ति निरावरण, स्थिर और अपने 
अधिष्ठान ब्रह्मसे अभिन्न दै । इसलिये शान्ति ही नित्य तृप्ति 
है। फिर कामपूर्तिमूलक रति, लोमपूर्तिमूलक तुष्टि और ` 
भोगपूर्तिमूलक तृप्तिकी अपेक्षा न रहकर आत्मरति, आत्म- 
तुष्टि और आत्मतृत्ति सदा विराजमान रहने लगती है । 


(ङ ) अभिमान और ममत्वकी नित्रृत्ति हो जानेके 
कारण जीवनमें स्वामाविक ही त्यागकी प्रतिष्ठा हो जाती है। 
त्यागमै विराग और विरागके अन्तरङ्गमें तत्त्वज्ञान । इंसका 
अभिप्राय यह दै कि ब्रह्मवोधके उत्तस्कालीन स्वामाविक 
त्यागमें स्वयं ही रस-रागका निरोध और आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है । 1 
* (च) मन अपने आश्रयखरूप परमात्मार्मे नकिशित्‌ 
हो जाता है । स्फुरित होनेपर आत्मासे प्रथक्र उसकी स्थिति; 
गति नहीं होती । इसलिये प्रमाथी इन्द्रियोके इन्द्रजालसे 
वह मुक्त हो जाता है और सबका संयम करके युक्त और 
आत्मपरायण रहता दै । ; 

यह कहनेकी आवश्यक्ता नहीं है--इन छः विशेषताओं - 
के आनेपर बुद्धिके परिवर्तन और विचलनका कोई कारण 
नहीं रह जाता और प्रज्ञाके स्थिर होनेपर इनका आ जाना 
सर्वथा स्वाभाविक है । क 
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११-तच्चज्ञानके बिना सच्ची स्थितप्रज्ञता नहीं आ 
सकती । तत्त्वज्ञान अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना नहीं दो 
सकता । कर्मेयोगके बिना अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं हो 
सकती । ब्रह्मसत्यके साक्षाकारमै कर्मयोगका असाधारण 
महत्व है । अपने अन्तःकरणकी शुद्धि और ईश्वरप्रीतिके 
लिये किया जानेवाला पुरुषका प्रत्येक विहित प्रयत्न कर्मयोग 
है । शारीरिक प्रयत्न धर्म है । मानसिक प्रयत्न उपासना 
है । बौद्धिक प्रयत्न सांख्य है । ये सब पुरुष-प्रयत्नसाध्य 
होनेके कारण कर्मयोगकी ही बहिरङ्ग-अन्तरङ्ग शाखाएँ हैं । 
इनके द्वारा चित्तशुद्धि होकर महावाक्यके द्वारा भूमासत्य- 
विषयक चरमा वृत्ति होती है, वही अज्ञानका नाश 
करती है । 
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[ भाग ७, 
गीतामै चिघेयात्मा कहते हैं । अध्रुव. प्रपञ्चमें अविनाश 
घुबकी इच्छा करनेवाला वालक है? अक्तात्मा है | कू । 
मृत्युके द्वारा फैलाये पाशमें खयं फँस जाता है | विधेया | 
पुरुष ही इस पाशक्रो काटता है। इसकी युक्ति है, रा. | 
द्वेषरहित होकर व्यवहार करना और केवल जीवननि्ोह | 
लिये भोग करना । इन्द्रियोंका अपने वरामे होना पर्माबस्छ | 


~ ० ० घऊ अन्त क | 
है। इसीसे प्रसादकी उपलब्धि होती है । अन्तर 


निर्विकार और निर्मळ होना ही प्रसाद है । प्रसाद ही प्र. 
की स्थिरताका जनक है। मन इन्दरियोंके पीछे न चले | 
प्रज्ञाके पीछे चळे । हम संसारके भोगौका पीछा नकर, | 
भोग खयं हमारी ओर आयें और हमारी पूर्णतामें स्पा 
जायँ । निष्कामतामें ही शान्ति मिलती है । जब यह शाति | 


, aya A, 


तस्वज्ञानपूर्वक होती है, तब इसे “ब्राह्मी स्थिति? कहते हैं 
वस्तुतः यह एक व्यावहारिक शान्ति है और भगवद्वाणीती | 
प्रेरणाके अनुसार जीवन निर्माण करनेपर यह इसी जीवों 
प्राप्त होती है । 


सम्पूर्ण आध्यात्मिक उन्नतिका मूल कर्मयोग है । 
भगवदूबाणीकी स्पष्ट उद्घोषणा है कि कर्मयोग ही नेष्कम्येका 
एकमात्र उपाय है । केवल कर्मसंन्यास सिद्धिका उपाय नहीं 
है । सम्पूर्ण कर्मोका परित्याग होना सम्भब भी नहीं है । 
बे शरीरधारीके लिये प्रकृतिसिद्ध हैं | निष्काम एवं आसक्ति- 
रहित कर्मयोग सकाम कर्मत्यागसे विशिष्ट है। अकर्मण्यता 
और कर्मठताके दन्दर्मे कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है । कर्मके बिना 
तो जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता । ऐसी-ऐसी अनेक 
युक्तियोंके द्वारा समर्थित भगवदूवाणीकी कर्मयोग प्रेरणा 
सर्वथा उपादेय दै, परमात्माकी प्राप्तिके निभ्नत अन्तदेशमे 
प्रवेश प्राप्त करनेके लिये यही द्वार है । 


AN NN « ४.४1) 
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१३-यह वात पहले कही जा चुकी है कि जीवन 
निर्माणकी प्रत्येक दिशामै भगवद्भक्ति असाधारण उपक्र 
है, मधुर है, रसीली है। पंद्रहवें अध्यायमें मगवदूमिके 
लिये अपेक्षित सम्पूर्ण साधनसामग्रियोंका निरूपण है । जीको 
कर्ममूलक गतियाँ वैदिक धर्मानुष्ठानसे ही लौकिक जीव. 
सुख-शान्तिकी छाया, दृढ़ वैराग्यक्री आवश्यकता, निम 
मोह आदि साधन, भजनीय ईश्वरका स्वरूप, जीवका खस 
मगवद्भक्तिका स्वरूप---ये सभी बातें कही गयी हैं) यह मु 
जीवनको पूर्ण बनानेके लिये पर्याप्त है । सचा शान औए 
कृतकृत्यताकी प्राप्तिके लिये पंद्रहवें अध्याय-जितनी ताम. 
एकत्र मिलना दुर्लभ है ।% 


१२-प्रज्ञाकी स्थिरतामे प्रतिबन्धक ` विषयचिन्तन; 
विषयासक्ति; काम, क्रोध, सम्मोह? स्मृतिविभ्रम ओर बुद्धि- 
नाझसे बचकर क्योकि ये प्रणाशके कारण हैं, अपने मनको 
गुरु और शास्त्रका आज्ञाकारी बनाना चाहिये । इसीको 


hy 
5 
Ef 


——— ABET 


ह 


Miss 2००० Wr MN पय मनाए 
% “कल्याण? के पाठक श्रद्धेय स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी महाराजसे सुपरिचित हैं । आप बहुत बड़े दार्शनिक विदा, | 
और वक्ता महात्मा हैं । आपके द्वारा लिखें अन्थरल तथा प्रवचनोंके संग्रह आध्यात्मिक जगत॒की अमूल्य निधि हेल 
माण्ड्क्यप्रव न, भक्तिरहस्य, श्रीमद्भागवतरहस्य, सत्सज्ञसाधन और फल, सुगम भक्तिमार्ग, भगवानूके पाँच अवतार) ' i 
प्रवचन, आनन्दवाणी आदि लगभग १६, १७ बहुत ही उपादेय तथा कल्याणप्रद अन्धरल् प्रकाशित हो चुके हें । इनमें # ॥ 
अक्ति, सदाचार, निष्कामकमंयोग आदिका विशद विवेचन है । उपयुक्त लेख आपके 'पुरुषोत्तमयोग' से लिया गया है ॥ 
सज्जनोंको आपके अन्थोसे लाभ उठाना हो वे “सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट” “विपुळ!?, २५५-ए । १६ रिज रोड, मालावार दिल? वमव 
पत्रव्यवहार करे । 


PR RN 
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मंनन-माल 


( ढेखक--अ० श्रीमगनलाल हरिमाई व्यास ) 


[ गताङ्क एए ९६५ से आगे ] 


२२-सब शरीरोमें आत्मा दै? वद जानकर जिन प्राणियाँसे 
भी सम्पर्क दोश उनका भलीमाँति दान-मानसे सम्मान करे 
इस प्रकार आत्मोपासना करें । आत्मा कह या परमात्मा; 
चेतन वस्तु एक और अखण्ड है तथा वह प्राणीमात्रके 
भीतर और बाहर व्याप्त है । ऐसा जानकर प्राणीमात्रको 
भगवानकी मूर्ति समझकर शास्त्रम कहे अनुसार यथायोग्य 
तत्रकी मलीमाँति- पूजा करे । जैसे गायकी पूजा चन्दन-पुष्पसे 
नहीं होती, बल्कि घास देकर उसकी पूजा की जाती हैं | 
इसी प्रकार भूखेकी पूजा उसको भोजन देनेसे और प्यासेकी 
पूजा जल पिलानेते होती दै । रोगीकी पूजा उसकी चिकित्सा 
तथा सेवा करके होती दै । आश्रयहीनकी पूजा उसे आश्रय 
देकर की जाती हैं । देवमूर्तिकी सेवा शास्त्रविधिके अनुसार 
श्रडापूर्वक पूजा करनेसे होती है । इस साधनसे थोड़े समयमें 
ही आत्मदर्शन दोता है । परंबु जो कुछ करे, पूर्ण निष्काम 
भावसे करे । 


२३-चित्त संकल्प-विकल्प किया द्दी करता है । उसको 
शान्त करनेके लिये भगवानक्री अपने मनके अनुकूल एक 
सुन्दर मूत्ति रखकर उसके सामने एकटक देखा करे। 
शरीरको बिना हिलाये-डुलाये, आँखकी पलक बिना गिराये) 
जबतक बने तबतक उस मूर्तिका दर्शन करता रहे । आँखें 
थक जाये तो थोड़ी देर उन्हं आराम देकर फिर आँखें 
खोलकर उस मूर्सिके अज्ग-प्रत्यङ्गका दर्शन करे | इस अभ्यास- 
से चित्त शान्त होगा । श्वास-प्रश्चासकी गति मन्द होगी तथा 
मन निर्विकार होगा । च्यों-च्यो चित्त शान्त होगा, वासना 
मरती जायेगी ओर आत्मसाक्षात्कार समीप होता जायगा | 
यदि मगवानूके सगुण खरूपके दर्शनकी इच्छा होगी तो 
भगवान्‌ रुणुणरूपमे प्रकट होंगे । 
२४-चित्तको शान्त करनेका दूसरा मार्ग यह ह कि एक 
बड़ा द्पेण लेकर विक्षेपरहित स्थल्मे एकान्तमै बैठे और 
तयाते प्रतिबिम्वको एकटक देखे | आँखोंमें जलन 
आने लगे तो भी बिना घबराये देखता रहे । 
का ८. आँखें थक जायें तब थोड़ी देर्तक 
रोज न र फिर ताकना शुरू कर दे । इस प्रकार 
1 अभ्यास बढाबे और मनमै कोई संकल्प 


उठे तो उसका त्याग करे तथा मनको निर्विचार करता जाय | 
इन सब अभ्यासाके करनेमें उतावली न करे । धीरे-धीरे 
शान्तिस और धीरजसे आगे बढे | एक महीनेतक प्रतिदिन 
पंद्रह मिनट बैठे और दूसरे महीनेमें धीरे-धीरे बढ़ाकर 
आधा घंटा कर दे । 

२५--एक सुगम उपाय यह है कि विना हिळे-डुले; शान्त 
होकर एकान्तमें वैठकर आँखें बंद कर ले और मुदी 
आँखोंसे जो अँधेरा दीखे, उसको देखंता रहे। मुँदी हुई 
आँखेति अँपेरा तो दीखता टी है, उस अधेरेकों देखते हुए 
मन कोई संकल्प न करे; यह ध्यानमें खखे । संकल्प करने 
लगे तो उसे रोके | यह अभ्यास मी धीरे-धीरे बढ़ावे | इस 
अभ्यासके बढ़ाते समय अनेक दृश्य दीखेंगेश उनसे हर्षित न 
हो तथा धवराये नहीं | जो दीखे, उसे देखता रहे और 
मनको संकल्परहित बनाये रक्खे | जो दीखे उसे परमात्मा 
या आत्मा न समझें । दीपक-जेसा जान पड़े; अथवा चन्द्रमा) 
तारा, बिजली आदि जैसे जान पढ़ें तो उन सब डश्योको 
चित्तकी वृत्ति समझे | मनको त्रिना किसी विचारफै शान्त 
रखना जरूरी है | 


२६-संतोके द्वारा प्रशंसित एक नादानुसंघानकी प्रक्रिया 

है। एकान्तमै लम्बा दोकर सो जाय | दरी या तोशकके 
ऊपर सोवे | पश्चात्‌ दोनों कानोंमें दो अङ्गुलियाँ डालकर 
कार्नेके छिद्रको बंद कर दे । ऐसा करनेसे कारनामे आवाज 
सुन पड़ेगी । उस आवाजको सुने और इस अभ्यासको 
धीरे-धीरे बढ़ावे । यह अभ्यास अनुभवी पुरुषके पास 
दीखकर उसके समीपमें रहकर करे । इससे पक्षियाँकी 
चहचहाटसे लेकर घंटी? घड्याळ, शङ्कतककी आवाज सुनायी 


देती दे । 


२७-देश, काल; बस्छु) व्यक्ति और क्रिया- इन पॉँचों- 
का असर चित्तपर होता दै। ये सात्विक; राजस या तामस-- 
जिस प्रकारके होते हैं; उनके सङ्गमे आनेवाला चित्त भी 
उसी प्रकारका बन जाता दै । अतएव इन पाचोंको सात्विक 
रूपमें सेवन करे और श्रेयकी इच्छा कस्ते हुए राजस- 
तामसका त्याग करे । 
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२८-जैसा मन होता है, वैसा ही मनुष्यका स्वरूप होता 
है और जैसा सङ्ग होता है वैसा मन बनता है। सबके 
सङ्गकी अपेक्षा व्यक्तिका सङ्ग बलवत्तर है । जैसे व्यक्तिका 
सङ्ग होगा; वैसा ही मनुष्य बन जायगा। इसमें जिस व्यक्तिमें 
पूज्य बुद्धि होती है और जिसका वचन प्रमाण जान पड़ता 
है, उस व्यक्तिके सङ्गका शीघ्र असर पड़ता है । अतएव 
श्रेयकी इच्छा रखनेवालेको चाहिये वह सात्विक गुणयुक्त) 
सदाचारी, ईश्वर-मक्त) शान्त, वेराग्यवान्‌) नित्य प्रसन्न? 
व्यक्तिकी सेवा करे । भोगी मनुष्यका सङ्ग छोड़ दे । सङ्गसे 


द Mo च्य मी 
* कामना जाग्रत्‌ होती है । जेसा सङ्ग होता है, वेसी इच्छा 


होती है। अतएव मुमुक्षु पुरुष भोग और भोगीका सङ्ग 
सर्वथा त्याग दे । इन्द्रियोंके द्वारा मन अनुभव करता है 
और अनुभवर्मे राग होनेसे उसकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । 
अतएव मोक्षकी इच्छा रखनेवाला विषय-कामना उत्पन्न 
न करे तथा वैषयिक चित्र, नाटक; सिनेमा तथा दृश्य 
आदि न देखे और वैसे व्याख्यान, आख्यान तथा संगीत 
भी न सुने । जिससे परमात्माके प्रति प्रीति हो, उसकी भक्ति 
बंदे, वैसे दश्यांको देखे | वैसी वाणी सुननेको मिले, इसलिये 
संतोंकी सेवा करे । परमात्माकी महिमाके द्योतक निर्दोष 
प्राकृतिक दृश्योंको देखे । 

२९-जैसे आज स्नान करनेके बाद फिर कल स्नान 
करना पड़ता है; क्योकि शरीर विकारी होनेके कारण मलिन 
हो जाता है । इसी प्रकार आज चित्त शान्त रखनेके वाद 
कळ फिर उसको शान्त करनेका अभ्यास करना पड़ता है । 
चित्तमै मलिनता आती ही है, अतएव चित्त-शुद्धिके लिये 
नित्य निरन्तर प्रयत्न करना जरूरी है । निर्विचार अवस्थामै 
बैठनेका अभ्यास) परमात्माकी सगुण, उपासना और सत्सक्ञ-- 
ये चित्तशुद्धिके सुन्दर उपाय हैं; इनका नित्य सेवन करे | 

३०-परमात्माके किसी भी एक छोटेसे नामको गुरुके 
द्वारा ग्रहण कर ले । जेसे राम, कृष्ण, हरि, ॐ 
आदि । फिर उस नामकी रट बोलकर या मन-ही- 
मन निरन्तर करता रहे । मनको बेकार न रहने दे। 
इम चाहे जहाँ रहे, मनको सदा नाम-स्मरणमें लगाये 
रक्खें । जैसे रोजाना मजदूरीपर किसी आदमीको कामें 
लगाया जाता है और जब वह बेकार होता है तो तत्काल 
काममै लगानेवाला उसको तुरंत काम देता है, बेकार, नहीं 
बैठने देता । उसी प्रकार मनको, जेसे ही वह बेकार हो तुरंत 
हरिस्मरणे लगा दे | यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है । 
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३१-मैं देह हूँ; ऐसा मानकर इम सारा व्यवहार कप । 
हैं | इसकी जगह “मैं आत्मा हूँः--ऐसा मानकर सा! 
व्यवहार करे पुराने जमानेमें संतजन शिष्यो यह वा; 
दृढ़ करा देते थे क्रि “तू देह) इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं 
बल्कि तू सबसे परे असङ्ग चेतन आत्मा है |? इसका मन्न 
भाँति अभ्यास होता था और तदनुसार अभ्यास करते हुए | 
आत्मज्ञान दृढ़ होनेपर मनुष्य सारा व्यवहार जीवन्मुक्त दा... 
में रहकर करता था । इसी प्रकार सबको चाहिये । देहस 
के स्थानमें आत्मस्वरूप होकर दारीरसे सारी क्रिया करे और | 
मनसे शान्त आत्मस्वरूपमें रहे | इससे श्रेयक्री इच्छा रह." 
वाळे दिनमै अनेक बार (२) नम्बरमै उक्त साखीगरे 
बोला करें । | 


1 


३२-जो कुछ यह दृश्य जगत्‌ दिखलायी देता है, झ | 
सबके बाहर और भीतर आत्मा है । प्राणीमात्रके शरी 
आत्मा है। देव, दानव, मनुष्य; पशु-पक्षी सबमें आत्मा है। | 
इसलिये सबको आत्मस्वरूप जानकर उनके साथ आत्मब्‌ | 
व्यवहार करे । आत्मा ही अनेक रूप होकर सारे ब्रह्मण 


व्याप्त हो रहा है । आत्माके बिना कोई स्थान नहीं है। | 


सारांश यह है कि आत्मा ही जगत्रूपमें भासित हो रहा है। | 


इस बातका बुद्धिद्वारा मठीभाँति विचार करे | 


३३-जगतमें जो कुछ दिखलायी पड़ता है? झुम 
पड़ता है या अनुभवमें आता है, वह सब पश्चमहाभूतोंसे बना है 
यह्‌ बात ठीक है न ! पृथ्वी, जल, तेज; वायु और आकाश 
ये पञ्ममहाभूत कहलाते हैं, इन पञ्चमहामूतोके सिवा दू 
कोई वस्तु नहीं है । इहलोक या परलोकमें इन प 
न बना हुआ कोई पदार्थ नहीं है । पद्चमदाभूर्तोमे अरि 
पृथ्वी-तत्त्वको लें, तो शास्त्र कहते हैँ. कि जल) तेज) वायु १ 
आकाश--इन चार तत्वोंसे प्रथ्वी तत्त्व बना हैं | इन न 
तत्त्वोसे पृथक वस्तु पृथ्वी नहीं हे । इसलिये वासरकं | 


चार तत्त्व हें । इनमें जलतत्त्वको' कहते हैं कि व | 
वायु और आकाशका परिणाम है । इन तीनोंसे 21% | 


) 
छ 


जळ नामका कोई तत्त्व नहीं है । रसायन शास्त्र 


ओर i 
कहता है कि हाइड्रोजन ओर आक्सीजनक्रा मिश्रण जळ | 


अब रहे तीन तत्त्व- तेज; वायु और आकाश | 
कहते हैं कि तेजतत्व वायु और आक्राशका परिणाम 
वायु ( गैस ) जलता है; इसका तो हम अनुभव भी * 
हैं। अतएव वायु और आकाशके परिणामके सिवा 
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त आनी है | अब वायु और आकाशझमें आकादाते बुदूबुद थक्‌ वस्ठ नही हैँ, वर्कर जळ ही a गोळा 
| बायु उत्पन्न होता दै । अतएव वायु आकाशका परिणाम हैं. बुदूबुदके रूपमै मासित दोता है। इसी. म 
॥। और आक्राग अमूर्त तच्च दै तथा वह आत्मा उत्पन्न होता अपनी मायाशक्तिसे अमुत भासमान है; क्योकि उ 
र, हे । अर्थात्‌ मूल आत्मासे आकाश पहले उत्पन्न हुआ ओर आदियमें आत्माके सिवा आर कोई वस्तु नथी | 5 
म. इस क्रमसे सृष्टि हुई | अतएव सारा जगत्‌ पञ्चतत्तरूप हे कहेंया परमात्मा- वस्तु एक दी ह्‌, जो इ अ 
ए. और पाँच तत्त्व आत्मासे उत्पन्न हैं । आत्मासे पाँचों तत्वोके अमर» अविक्रारी ऑर अविनाशी है । प्राणीमात्रके भीतर 


[| न्न होनेके कारण आत्माके सिवा दूसरा कोई नहीं है। और बाहर व्यात है। वदद आत्मा में हूँ, इस प्रकारका 
प. इस कारण आत्मा ही पाँच तत्त्के रूपमै तथा उस आधार- चिन्तन करना नितान्त सत्य है । यह सहज द्दी गेस नीचे 
। पर जगतके रूपमै अपनी मायाशक्तिसे व्यक्त हो रहा है। नहीं उतरता; परंतु आज या लाखो वर्ष आगे) यही केवल 
ते. आत्मा ही जगतरूपमें आमासित हो रहा है | जैसे जल और सत्य है--यह समक्षे विना छुटकारा नहीं ६ । 


"वकिली 
| वेष्णवश्रेष्ठ कोन है ! | 
। | जड-चेतन सबमें जो सदा देखता एकमात्र भगवान । र 
| र खबके सेवा-हितमे जो कर देता अपना सव वलिदान ॥ रश 
ह, Ns निज सुख-दुखमै सदा देखता जो प्रभुका कल्याण-विधान । ° 
| र क्षमावान्‌, पर-ढुःख-दुखी जो पर-कल्याण-निरत मतिमान्‌ ॥ है; 
र ९/ जिसके इन्द्रिय-प्राण, वुद्धि-मन-देह सभी प्रसु-सेवा छान । रै 

| ०४ रहते सदा, त्याग अग-जगका सारा ही सम्वन्ध मलीन ॥ हा 
| र सदाचार-रत रहता; पर करता न कभी किचित्‌ अभिमान । `; 
;| \y जन्म-कर्म-वर्णाश्रम-कुळमे रखता नहीं राग विद्वान ॥ रश 
~| ०४ रागड्ठेषरहित प्रभु-सेवाहित करता विधिवत्‌ व्यवहार । ९; 
री ९, पर न कहीं भी, कुछ भी करता अहंकार जो किसी प्रकार ॥ ५ 
रे रै” एकमात्र प्रभुमे ही रहती जिसकी सब ममता-आसक्ति \ ५४ 
ते ८ कममात्र होते प्रभु-पूजा, रुमे ही होती शुचि-भक्ति ॥ ण 
i ९५ नहीं विमोहित कर पाते जिसको भुवनॉके ढुलभ भोग । र 
वार १४ नहीं त्याग करता, कैसे भी, वह शुचि प्रभु-स्सृतिका सयाग ॥ ४ 
क ८ प्रमुके शुचितम मधुर मनोहर लीला-नामोमे अचुरक्त । ¥ 
म ` ९७५ ° सदान्सर्वदा रहता, होकरः सभी चासनाओंसे सुक्त ॥ रह 
i \/ _ द्वेवी-सम्पद्के गुण जिसकी सेवा कर नित होते धन्य । \/ 
५: र/ । भुक्ति-मुक्तिका त्यागी, अति बड़भागी प्रभुका भक्त अनन्य ॥| रश 
ह Ny प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिमे सम, नित्य-निरन्तर डन्दवातीत । ४ 
त ¢ निकल रहा जिसके अणु-अणुसे नित्य मधुर प्रसुका सङ्गात ॥ 
प ९/ इस प्रकार जो दिव्य गुणो-भावोंसे युक्त नित्य रमणीय । 
हे त वही श्रेष्ठ प्रभुरत वैष्णव है, सेवनीय अति आदरणीय ॥ ४ 


छठा > न्च १०८: गळ्याच्या 
CC-0. In Public जगाई). 50691 Kangri Collection, Haridwar 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मचुष्यके भीतरसे इश्वरकी झलकियाँ ! B® 


( छेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डी० ) | 


पुरुष एवेद सर्वस्‌ । (ऋग्वेद १०।९०।२) 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्णं विश्व परमात्माका ही रूप है | 
संसारको परमात्रमाका प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा 
करनी चाहिये । 

. ईश्वर मनुष्यके मनमें विद्यमान है ओर अनेक वार 
सत््रइंत्तियोके रूपमै वह चमका करता दे । ईश्वरने मानव- 
प्राणीके निर्माणमें जो असाधारण श्रम किया है; उसकी 
सार्थकता तभी है, जब वह दिव्य प्रयोजनों और परोपकारमें 
संलग्न रहे, जिनके लिये उसका सुजन किया गया है । 
इस संसारको सुरम्य और सुव्यवस्थित बनानेंमें निराकार 
परमेश्वरको एक साकार आकृतिकी जरूरत थी, जो मनुष्यके 
रूपमै पूर्ण होती है । 

समय-समयपर हमारे समाजमें, दैनिक नित्यप्रतिके 
जीवनमें ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता 
है कि ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता 
हे । यहाँ ऐसे ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं 


रोगीको बचानेके लिये प्राणदान 


गोरखपुरमें उत्तरपूर्वी रेलवेक्े सेन्ट्रल अस्पतालके 
सजन डा० सुधीरगोपाल झिगरनने हालमें ही एक रोगीकी 
जान बचानेके लिये अपने प्राणोंकी आहुति दे दी । वात यों हुई 
कि उस रोगीका ऑपरेशन किया गया था । रोगी पहलेसे 
ही दुबल था ओर उसमें रक्तकी कमी थी । उसके रक्तका 
मिलान क्रिया गया, अनेक व्यक्तियोके रक्तकी परीक्षा करनेपर 
शात हुआ कि कोई भी उसके रक्तसे मिलान नहीं खाता 
है । संयोगसे स्वयं सर्जन सुधीरगोपाळने अपने रक्तका 
परीक्षण कराया, तो वह रोगीके रक्तसे मिल गया | डाक्टर 
साहबका ही रक्त चढ़ाकर उस रोगीको बचाया जा सकता 
था; दूसरा कोई मार्ग न था । अब क्या किया जाय १ 

डाक्टर साहब विचार करने लगे, “हमें अपने भौतिक 
खार्थोक्री संकीर्णतासे ऊपर उठनेके लिये यह सोचना ही 
होगा कि हमें मनुष्यकी योनि आध्यात्मिक आइसँ, 
परोपकार, सेवा और ऊँचे आदशोके लिये मिली है | यदि 


विश्व-हितके ल्यि हम कुछ ठह करते; | ती हमारा ० ० ॥रलर न, (गा दे दिये | इसके फलस्बरूप 


-अन्धी लड़की एवं दूसरी एक २२ वर्षीय | 


जीवन बेकार है। हमें शरीर-निर्वाह तथा परिवारका, 
अलावा ईश्वरके व्यक्त एवं विराट स्वरूप विश्वःहितके है 
भी कुछ करना चाहिये ।? 


ATE Sas LN 


यह सोचकर डाक्टर सुधीरगोपाल रोगीको रक 
देनेके लिये तैयार हो गये । एक शीशी रक्तके बाद दु 
शीशी रक्तकी ओर जरूरत पड़ गयी । डाक्टर साव फ 
रक्त निकळवा रहें थे कि कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो गी 
उसी दिन रात्रिको अनेक उपचार करनेके बावजुद ४ 
उनका देहान्त हो गया । ईश्वरा श्रम सार्थक हुआ 
बह दैवी ज्योति बुझ गयी, पर शत-शत आतार 
मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी । | 
वृद्धाका नेत्र-दान | 

इलाहाबादर्मे एक ७० वर्षीय बंगाली वृद्धाकी आरे 

दो अन्धोंको सफलतापूर्वक लगा दी गयी हैं। मरते 
बृद्धाने अपनी दोनों आँखें अस्पतालको दानस्वख्प देस 
वसीयत लिखी थी । उसने लिखाया था, “मैं चाहती! 
कि मेरै शरीरका कोई मी हिस्सा यदि परोपकारमें से 
काम आ सके, तो मेरा जीवन सफल है । ई 
आदमीको जो असीम प्रतिमा, दिव्य ज्ञान, अन्तरा त 
है, उसके पीछे यही प्रयोजन है कि वह आखिरी दर 
परोपकारमें लगा रहें | आप मेरी ये आँखें सुरक्षित र 
और किसी जरूरतमन्द युवफ-युवतीके लगा दै भै 
ईश्वरका अम सार्थक करें |? | 
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अस्पतालके डाक्टरने एक आँख एक दत. 


लगायी है । दोनोंको दीखने लगा है । 


इसी प्रकारका एक उदाहरण और दै । १, 
नगरकी एक छः वर्षीया कुमारी जोरस्ना बेन पटेलने 
व्यक्तियोंकी मरणोपरान्त नेत्र दान किये | इस € 
मृत्यु ७ दिसम्बर १९६५ को शहरके अर्‌ 
थी | लड़कीके साता-पिताने शीघ्र ही सरकारी 


संख्या ७ | 

| SS स-न > > कक र, 
छड़केकी पुतलियाँ बदल दी गयीं तथा एक अन्य व्यक्तिकी 
बिट्यिस द्रास छाटेशनके लिये शल्यक्रिया की गयी । 


[गपुरका एक समाचार इस प्रकार ह. 
स्थानीय मेडिकल कालजमं एक ६० वर्षीय वृद्धद्वारा 
क्ली नमे दी गयी आँखें एक २० वर्षीया युवतीका आखाम 
' जा दी गयीं। इस युवतीकी आँखें ५ वर्षकी अवस्थामें 
ही चेचक्रकी वीमारीके कारण खराव हो ग यी थीं । 
एक अभावग्रस्त जीवनमै अनुकरणीय आदर्श 
अभावग्रस्त कठिनाइयाँमै फॅसे हुए, अनेक उत्तर- 
1. टदायित्वोके वोझसे दबे हुए व्यक्तियोमेंसे मी ईश्वर 


यी? > 
त अल्का दै। 
9» द्र | ~ ~ I ०७ 
छ मुजफ्फरनगरके डी० ए० बी० कालेजके अध्यापकों 
कही तथा कर्मचारियोंने अपने एक दिवंगत अध्यापकके 


निःसहाय परिवारकी सहायताके लिये जिस अनुपम 
त्यागका ,आदर्श प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही सबके 
लिये अनुकरणीय है । 

कालेजके अर्थशास्रविमागके अध्यक्ष श्रीसीतारामकी 
बे | गत २७ जुलाई १९६५ को मृत्यु हो गयी । श्रीसीतारामकी 
के विधवा बहू) दो पुत्र और चार पुत्रियोंके लिये कोई सहारा 
4 तही रहा। छोटे बच्चे) कमानेवाला मृत्युके कराल ग्रासमें 
हा । समा ग्या दो पुत्रियोंकी शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये। 
एसा आर्थिक तंगी और वैवाहिक कठिनाईमें दिवंगत 
माध्यापकको विधवाको जो कठिनाई हो सकती है» उसका 
अनुमान लगाना कठिन नहीं है । अध्यापकोंकी आर्थिक 
हालत कितनी गिरी हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहीं 
औै। | उनकी कमाई हाथसे उदरतक ही सीमित रहती है । 
हे 2 ही होते है, जो अपने पीछे कुछ घन छोड़ 
| फिर जिनका परिवार बड़ा हो; उनकी 

मुसीबतोंका तो अर्‌ त ही नहीं । 
ती वी त ईश्वर चमका । उनकी 
? तुम्हे अपने स्वर्गीय साथीके परिवारकी 


ह्र्‌ 
रख सहायता करनी चाहिये |? सबने मुसीबतमे पसे 
सहायताका फैसला क्रिया । 


आप जानते हैं, वह 
सबने 


फैसला क्‍या था १ 
णय किया कि सब कर्मचारी, जिसमें चपरासी> 


जुलाई ३-- 


Dig ॥।२बबरुफ्यकेन अक्ति व्यक झछकिद्योंश[! 80981५० 


SP 


शामिल हैं, तीन वर्षतक अपनी मॅहगाईका स्टेशनतक रिक्‍्शासे आया । रिक्शि--माड़ेके बारह 
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भत्ता जमा करते रहेंगे | इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा; 
उससे इस परिवारकी सेवा-सहायता, विवाह इत्यादि क्रिये 
जायेंगे । 

अध्यापत्रोने यह व्रत लिया हैं 
उन्हें खयं कितनी कठिनाई होगी, इसका अनुमान लगा 
सकना कठिन नहीं दै; किंठु स्वयं कष्ट उठाकर जो 
दूसरोंकी कठिनाइयोंकों आसान करनेकी कोशिश करते हैं, 
मानवता उन्द्रीको अपना आदश मानती है और उन्हींसे 
प्रेरणा लेती है | 


रिक्शाचालककी ईमानदारी 

फरीदकोटका एक समाचार हे । इक्कीस वर्षीय 
रिक्शा चलानेवाले रामचन्द्रने शनिवारकों पूरा दिन उस 
मुसाफिरकी खोजमें लगा दिया, जो जल्दीमें भूलते अपनी 
अटेची रिक्दोमें भूलकर कामपर तेजीसे निकल गया था | 
उसमें पॅताळीस हजारके जेवर आदि थे । वह चाहता तो 
यह सव धन हडप कर सकता था; पर वह मनुष्य 
जन्मकी नैतिक जिम्मेदारीक्रो समझता था और उसे पूरा 
करनेमें ही सफलता मानता था । अन्तमें अटेचीको खोळ 
खतपर लिखे एक पतेकी सहायतासे रिक्शाचालकने 
जेवरोके माल्किका पता लगा लिया और अबोहर जाकर 
वह अटेची असली द्दाळतमें साप दी । जेवरोंके मालिकने 
रिक्शाचाळकको पाँच सौ रुपयेका पुरस्कार देना चाहा | 
पहले तो उसने लेनेसे इन्कार कर दिया । अधिक आग्रहके 
बाद उसने वह राशि लेकर जवाहरलाल नेहरू स्मारक 
कोषको दे दी । 

आदसीमें ईश्वर बैठा हुआ, सही रास्ता दिखाता 
रहता है । आन्तरिक अभिलापा तीव्र हो ऑर उसके लिये 
आवश्यकता; दृढता एवं प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो 
परोपकारका रास्ता मिल ही जाता है । 

भूलका प्रायश्चित्त 

कटककी एक घटना अखबारोंमें छपी है । 

यहाँके एक छात्रद्वारा अपनी भूलका अनोखे ढंगसे 
प्रायश्चित्त किये जानेकी एक घटना घटित हुई है । घटना 
इस प्रकार है- 

शेखबाजारका ८ वीं कक्षाका एक्र छात्र शहरसे 


जिन कर्मचारियों और 


ति 
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देनेके लिये उस छात्रने एक रुपयेका नोट रिक्घावालेको 
दिया, लेकिन स्क्शावालेके पास चार आने वापस दनक 
लिये न होनेके कारण उसने वह नोट लौटा दिया । छात्रन 
उसे यह कहकर कि “अभी रेजगारी लाता हू । कुछ दर 
ठहरो ।?--वह स्टेशनके भीतर चला गया आर बुकस्टाळपर 
पत्र-पत्रिकाएँ. पढनेमे इतना तल्लीन हो गया कि उसे याद 
ही न रहा कि रिक्देवालेकरो मजदूरी पेसे भी देने हैं । 


करीब आध घंटे पश्चात्‌ जेसे ही उसे याद आथा) 
बुकस्टालसे रेजगारी लेकर वह भागा-मागा स्टशनर्के 
बाहर आया, तो दुर्भाग्यसे स्क्शिवाळा न मिला । छात्रक 
अन्तरात्माने उसे बुरी तरह विक्षुव्ध कर दिया । वह 
सोचने लगा, 'हाय | मुझसे केसा पाप हो गया । 
मैने एक गरीव मजदूरकी मजदूरी दवा ली । उस 
गरीबकी रोटी छीन ली । उफ्‌ ! वह भूखा होगा |? 
दुखी होकर छात्र उसे इधर-उधर हढने लगा । ढूँढते- 
ढूँढते काफी रात व्यतीत हो गयी । फिर भी वह न मिला 
तो पासहीमै मोटर-स्टेडके पास आकर सिसकियां भर 
भरकर रोने लगा । छोगोंने जब उसके रोनेका कारण 
पूछा, तो उसने सारी बातें बता दी ओर वह कहने लगा 
कि “मेरी गळतीसे एक गरीब सिक्‍्शेवालेकी बारह आनेकी 
मजदरी मारी गयी । में उसका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ ।? 

लोगोंके समझाने-बुझानेपर वह आँखोमै अश्रु लिये 
एक अन्य रिक्शासे अपने घर चला गया; लेकिन जानेसे 
पूर्व वह बारह आने अपंग मिखारिथोको बॉट गया । 

सच है आन्तरिक अभिलापा तीब्र हो और उसके 
लिये दृढता ओर प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे) तो परोपकारका 
मार्ग मिल ही जाता है | कोई ऐसा तरीका निकल आता 
है, जिससे दूसरोकी कुछ सहायता-सेवा-हो सकती है | 


प्रोपकारके लिये बलिदान 

जबलपुर छिन्द्वाड़ा जिलेके आनन्दराव नामक एक 
व्यक्तिको डूबते बालककी प्राणरक्षामें अपना बलिदान 
करनेके लिये मरणोत्तर राष्ट्रपति-पदक प्रदान क्रिया गया है | 

बताया जाता है क्रि छिन्दवाड़ा जिलेके बेरागढ़ गाँवमें 
लोहके कमजोर ढक्कनसे ढके हुए अनाजके एक गहरे 
गडढेपर एक दस वर्षीय बालक खेल रहा था । वह ढक्कन 
उसका भार सहन न कर सकनेके कारण यक्रायक टूट 
गया और बाल्क उस _गुडढेमे गिर _पडा । उस गड़ढेमे 
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काफी ऊँचाईतक पानी भरा हुआ था । पास ही 
श्रीआनन्दराव खड़े a | बालककी प्राणरक्षे है 
उन्हे अपनी अजात परवा नहीं की और वे खंड 
गड्ढेमै कूद गये | यद्यपि वे अपने इस उद्देश्यमें सा 
हुए, परंतु वाहर निकटनेके पहले ही उस गे 
जहरीली हवा और गेसके कारण दम घुटनेसे उनी गा 
हो गयी । इस महान्‌ और परोपकारी काय के ल्यि म्र, 
सरकारने सराहना की है ओर राष्ट्रपति-पदक प्र वि 
किया है । | मु 
इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार है-- पा 
नयी दिल्ली | तीन स्त्रियोंको ड्ूबनेसे बचाकर आए 
जीवन बलिदान कर देनेवाले दिल्लीके १६ वर्षीय वीर वान 
सभासचन्द्रके पिता श्रीआर० आर० खुरानाको चीफ किसा थ 
अपने निवास-स्थानपर आयोजित एक समारोहं पुग ९ 


| 


मरणोत्तर जीवनरक्षा-पदक ( प्रथम श्रेणी ) भेंट क्रिसा। / 


८ 


७. 


पूरी घटना इस तरह है | दरियागंजके कमशेढ ह क 
सेकेंड्री स्कूलका विद्यार्थी सुभासचन्द्र ८ नवम्बर १ ९६ १ 
अपने तीन मित्रोंके साथ कुद्सिया घाटके निकट धूम 
था कि घाटकी ओरसे चिल्लानेकी आवाज आयी । बे 
दौड़ते हुए बाटपर पहुँचे । उन्हें माळूम हुआ कि खात? 
रहीं कुछ स्त्रिया. भँवरमें फँस गयी है । सुभास ठुख 
उतारकर कपडाँसहित यमुना नदीमें कूद गया । तीनो 
स्त्रियोको तो उसने बचा छिया, क्रितु खयंको न बचा 
और यमुनाकी गोदमें समा गया । परोपकारी वालक | 3 
॥। df 


यह कहानी उस समारोहमें सुनायी गयी) तो उसके ४ 
माल गवसे ऊंचा उठ गया । 


ब्‌ 
प्‌ 
रा 


Es 


4 ¢ 
मनुष्यके भीतर देवत्व है और वह अनेक बार इ द 
झलक्रता रहता है । परोपक्रारसे मनुष्या देवत्व 
विकसित होगा | इस हष्टिक्रोणक्रो अपनाकर मनुष्य 
बनता है, शान्ति पाता है, यशखी, बनता है और छ| 


लोकमे सुख पाता हैं । 


बिना कमचारीका डाकखाना 


राजकोट । सौराष्ट्रके एक गाँवमें बिना व्यक्ति 
का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। 
गाँवमें एक बक्समै कार्ड और लिफाफे रमले ह 
ग्रामीणको जरूरत पड़ती है, उसमेंसे कार्ड लिफाफे 
तने ही पैसे उसमें डाल देता है । इस 


Haridwar 


कष्ट ००० 


५५ 


त्र 


YS 
x) 


। है । 


` सिद्धियो प्रास क 
उदारता ही होती ह 
केल्याणका 


। अभीतक्र एक पंसका मा 


बह डाकखाना मजेमें चल रहा 


ब्राटा नहीं हुआ है । परमाथेव्रत्तियोको विकसित करनेस 


नुष्य जीते-जी देवत्वक्री तरफ बढ्ता है आर खग-जँसा भव्य 
वातावरण उपस्थित करता हैं । 


नियमाँक विरुद्ध स॑ कुछ नहीं हीं कर सकता 

महात्मा सुक्ररातको प्राण-दण्ड हुआ । लोग उनकी 
विचारधाराको ठीक प्रकार समझ नहीं पाये थे । दुनियामें 
मूढुमतिवाळे मी काफी हैं | उनके कारण प्राणदण्डका आदेश 
पाये हुए केदीके रूपमें सुकरात कारावासम थे । 


उनके परम शिष्य क्रीटोने उन्हें बचानेक्री युक्ति सोची | 

उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हें बचा लेना चाहते 

रे | क्रीटों रिश्वत दे, जेलमें चुपकेसे घुस आये ओर सुकरातके 
सम्मुख हाथ जोड़कर बोले-- 

“आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रबन्ध हो चुका है | देर न 
कीजिये ओर चुपचाप जेल्से भाग चलिये | बाहर आपको 
बचाकर सुरक्षित छे चलनेका सारा इन्तजाम पूर्ण है । किसीको 
पता भी न चलेगा कि आप कब और केसे जेलसे गायब हो 
गये ! आपको किसी दूसरे देशमें पहुँचा दिया जायगा। मेरी 
जीवनभरकी जो कुछ भी कमाई है, सब आपको मेंट है । 
वस, आपका जीवन चाहिये |? 


सुकरातके सामने जीवन-रक्षाका एक स्वणिम अवसर 
था NN ~ (22. होते ~ 
था | कोन ऐसा मानव है जिसे प्राण प्यारे नहीं होते | उचित- 
अनुचित हर तरीकेसे आदमी प्राणरक्षा चाहता है । 


पर सुकरातने उस सुझावपर गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, 

एसे अनुचित प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर सकता । जिस 

2 मिट्टीमे मै पैदा हुआ हँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे है 

इनाम सास लेकर और जहाँके पानीमे मैं पला हुँ, उस 

गा हि विरुद्ध कार्य करना में परमात्माके प्रति 
हू | १ ९ 


न क क उक्कर्षका आधार कोई पूजा- 
ल्ल / डया अभ्यास साधन नहीं; वरं देवी गुणोंका 

इमानदारी और अनुशासनप्रियता ही हो सकती 
रवर-पाति एवं स्वर्ग मुक्ति? आत्मशान्ति-जेसी 
अनिवार्य शर्तें संयम, सदाचार एवं 
उन्हें पूरी किये बिना कोई व्यक्ति आत्म- 


नहीं 
स सकता] 0. In Public Domain oo 


अपना शव भी दान 

हैदरावादमें गुडरके एक एडवोकेट श्री एड० वी० 
नरसिंहराव अभीतक रोगियाँको वचानेके लिये चालीस वार 
रक्तदान दे चुके हैं, लेकिन त्याग और वलिदानकी यह परम्परा 
अमी बंद नहीं हुई दै | वे मानवताकी सेवामें ही ईश्वरकी 
सेवा मानते हैं | मनुष्य-जीवनको सार्थक करना चाहते हैं | 
अतः अब उन्होने अपनी वसीयतमें अपना शव औस्मानिया 
जनरल अस्पतालके सुपरिन्डेन्डेन्टके नाम कर दिया है । उन्होंने 
यह भी कहा है कि मेरी मृत्युके वाद मेरी आँखें किसी 
जरूरतमन्दके लिये सुरक्षित रख ळी जाये | 

वृद्ध विधवाका सर्वख-दान 

श्रीमती चोहारिया बाई नामक एक वृद्ध विधवाने 
विळासपुर जिलेमें अपने गांव सिमनीमें छड़कियोंक्रा एक स्कूल 
बनानेके लिये राज्य-सरकारको अपनी सारी जायदाद दानमें 
दे दी है । 

विधवाने यह भेंट मध्यप्रदेशके उपवित्तमन्त्री श्रीएम० 
पी० ढुबेको उस समय दी, जव वे गॉवमें एक सार्वजनिक 
सभामें भाषण दे रहे थे | जब स्थानीय नेता उपमन्त्री 
महोदयका स्वागत कर रहे थे; यह वृद्धा मञ्चपर चढ़ गयी 
और पंद्रह सो रुपये नकद तथा सात सो रुपयेकी कीमतके 
अपनी भूमिके कागजात उन्हे दिये । उसने जल्दी ही पाच 
सो रुपये ओर देनेक्रा वचन भी दिया | इस वृद्धाने उपमन्त्रीसे 
अनुरोध किया कि स्कूलका निर्माण जल्द होना चाहिये, 
जिससे कि वह उसे अपने जीवनकाठमें ही फलता-फूलता देख 
सके । वह कहती दै, ज्ञानकी वृद्धि और प्रसारमें ही ईश्वरी 
भक्ति संनिहित है । दूसरोंको ज्ञान-प्रातिका अवसर देना ही 
सच्ची पूजा है । 

चपरासीकी कर्तव्यपरायणता 

बुलन्दशहरके श्रीढुर्याप्रसाद नामक एक स्कूलचपरासी- 
को ङकेतोंने बहुत पीटा और सत्र नकदी छूट ठी | जब वे 
उससे साइकिल छीनने लगे; तब वह अड़ गया | वह साइकिल 
स्कूलक्री सम्पत्ति थी और इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तिकी 
रक्षा करना उसका धर्म था, पवित्र कर्तव्य था । उसने वह 
साइकिल तबतक न दी जबतक्र क्रि डकेतोने उसे गोली मार- 
कर धराशायी ही न कर दिया | यह चपरासी बुलन्दराहरके 
हायर सेकेन्डरी स्कूलमें नौकर था। | 
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वह अपने गावो जरूरी कामसे जा रहा था कि रास्तेमें 
डकैतोने उसे घेर लिया | चपरासीके पास जो नकदी थी) वह 
तो उन्हाने छीन ली । जब वे उससे साइकिल छीनने लगे; 
तो उसने विनीत स्वरमें कहा, “तुम मेरी सब चीजें छे सकते 
हो; परंतु स्कूलकी चीज में किसी भी दशाम नहीं दे सकता; 
क्योंकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति है । मैं उसकी सुरक्षाको सबसे 
बड़ी बात समझता हूँ ।? 

कर्तव्यपालन ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उपकारशील 
मनुष्यके हृदयमें सदैव सक्तमौँके खोत फूटते हैं; क्योंकि 
उसके मनमै ईश्वर जड़रूपमें विद्यमान रहते हैं । 


प्रजापति:---बहुधा वि जायते | ( अथर्ववेद १० ८४), 
| 


अर्थात्‌ इस विश्वमै परमात्मा ही अनेक रुपोँसे जना | वि 


रहा है । संसारके सव प्राणधारी परमात्माकी प्रतिमूतिाँई | दः 
याद रखिये-- ह 
> | वर 
मत्यी हवाअग्ने देवा आसुः । जि 
| जि 
| 


( शत० ब्राह्मण ११। १। २। ११) 

अर्थात्‌ इस दुनियामें मनुष्य शुभ काय करके हके 
बनते हैं । जेसे भी बन पड़े शुभ कम करो ओर इसी शे! 
भू-सुरका पद प्राप्त करो । धमंक्रतेव्यौंका पालन करनेवाले || प्रि 
देवता हैं । भी 


— BET | पपु 


मनुष्यका स्थायी धन 


( लेखक--पं० श्रीलारनीरामजी शुरु एम्‌० ए० ) 


ज्ञ 
मनुष्यके एन दो प्रकारके होते ह--एक बाहरी ओर 
दूसरा भीतरी । सांसारिक जीवनमै कुशळ व्यक्ति बाहरी 
घनका चिन्तन करते हैं ओर उसकी प्रात्तिके अनेक साधन 
खोज लेते हैं । लौकिक धनक्री कीमत करनेवाले लोगोंके 
विचारोंक्रा संचालन उनके लौकिक लाभसम्बन्धी विचार ही 
करते हैं | उनका किसी व्यक्तिके प्रति स्नेह सवार्थवश ही 
होता है । उनका न्याय और अन्यायक्रा निर्णायक भी निज 
सार्थकी पूर्ति अथवा उसका विनाश होता है । अतएव 
बाहरी धनकी कीमत करनेवाले लोगोंकी न्यायप्रियतापर 
विश्वास भी नहीं किया जा सकता । 


मनुष्यके बाहरी व्यवहारसम्बन्धी विचार भी उसकी 
भीतरी इच्छाओंद्वारा संचालित होते हैं । जिस व्यक्तिकी 
भोग-इच्छाएँ बहुत ही प्रबल हे, जो बहुत-सी बड़ी-बड़ी भोग- 
कामनाएँ रखता दे, वह करिसी दूसरेके स्वार्थका ध्यान ही 


नहीं रख पाता । जिस बातमै उसके खाथकी सिद्धि नहीं. 


होती; उसमें उसकी रुच भी नहीं होती । सदा बाहरी 
लाभका चिन्तन कंरनेवाले ऐसे लोग दूसरोंके प्रति न्याय 
करनेमें असमर्थ रहते हैं । 


अन वंह पदार्थ है जिसकी प्रासिसे मनुष्यको सुख हो । 


ऐसे ही पदार्थ मूल्यवान्‌ कहलाते हैं | किसी मी मूल्यका 
निर्माण मनुष्यक्रे मनके द्वारा होता दै.। मनुष्य जिस पदार्थके 
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-कारण मनुष्यकी चेतना निम्न स्तरके मूल्यको छोई 


न त ता 
A > 


बारेमे चिन्तन करता है, वही उसके लिये मूल्यवान्‌ है| 
पैसेका लाम तथा कामवासनाकी तृप्ति--दो ही मनुष्यकी प्रु 
वासनाएँ हैं, जिनके द्वारा मनका चिन्तन संचालित होता है! 
सामाजिक आदरका भाव भी मनुष्यके चिन्तनका कारण 
जाता है | इन तीन प्रकारकी इच्छाओंमें आपसमें संघर्ष मे 
होता है जिससे मनुष्य निम्न स्तरकी बातोंको छोड़ जै 
स्तरकी बातौंके बारेमे सोचता है | किसी भी प्रकारका परी 
मनुष्यको गम्भीर चिन्तनके लिये बाध्य करता हैं | वह * 
चेतनाको संघर्षके स्तरसे ऊपर उठाता है । जिस व्याप 
बाहरी संघर्षका सामना नहीं करना पड़ता) वहीं 7. 
जगतूर्मे नीचा ही पड़ा रहता है । जिस ॥ 
आन्तरिक संघर्घ नहीं होता वह भी भीतरी मनसे अदिं 
ह जाता है | जिस मनकी स्थितिमें मनुष्य पड़ा दे? जब | 
अप्रिय न बन जाय तबतक वह उसे क्या छोड़ेगा ! 


आप ही ऊपर उठ जाती है । 


प्रत्येक प्रकारके बाहरी मूल्यांका अभाव सुनिश् 
चाहे पैसा-रुपया हो, चाहे मकान-दूकान, चाहे कोई पद 
समी जानेवाले ही हैं । मनुष्यका शरीर भी उसके सा 
रहेगा । उसके सगे-सम्बन्धी भी उसे छोड़ देते है 
अवस्थामें वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने मूल्यौँका pe 
जानेवाली वस्तुओमे करता है । मनुष्यमें जब | 


७ नन अअ 


११ | परसिक्तता आती हैं? तत्र वह सहजमें ढी अ be 

| -रतहो जाता है । बद ऐसे तत्वकी खोज करता हैं जो 
तकर हरे | फिर संसारके सभी पदार्थाकी नश्वरताको देख 
| बह उनकी प्रातिकी चेष्टामे ही अपने आपको नहीं खो देता । 


rn £ क्री 22] उतन ति टी क्र करत पके 
पदार्थोक्री प्रात्तिकी चेष्टा उतनी ही दूरतक करता हैं 


बह इन 
जिससे उसका काम चल जाय । 
है| सभी प्रकारके मूल्योंका निर्माण उनके विषयमै भावात्मक्र 
ढंगले सोचनेसे होता है । हम जिस विषयके बारेमे सोचते हैं 
से. वह हमें प्यारा बन जाता है और जिस पदार्थमे हमारी 
| प्रयता आरोपित हो जाती दै? उसीके विषयमें हम चिन्तन 
' भी करते हैं | प्रियताका संचय करना ही मनुष्यका सबसे बड़ा 
पुरुषार्थ है । मनुष्यक्रा मन ही मूल्योंका निर्माण करता है । 
जिस मनुष्यक्रा मन अपने नियन्त्रणमें है उसके मूल्य भी उसी 
। वशमें हैं | वह परावळम्वी न बना रहकर स्वावलम्बी बना 
। रहता है । मानसिक स्वावलम्त्रनक्री प्राप्तिसे अधिक महत्त्वक्री 
। कोई बात नहीं है । 


यह मानसिक स्वावलम्बनत्री प्राप्ति दो प्रकारसे होती 
है। है । एक सचेत होकर संसारके पदार्थोकी प्राप्ति करनेकी 
। भेशासे, दूसरे अपनी चेतनाके प्रसारको अन्तमुंखी बनाकर । 
| जिस प्रकार दूसरे लोग संसारके कामोंमें लगे रहते हैं, उसी 
ऊँ कार ज्ञानवान्‌ पुरुषको भी संसारके पदार्थोकी प्रासिम लगे 
| रहना पड़ता है | इससे वह अपने आपको लौकिक दृष्टिसे 
उख अजनवी व्यक्ति नहीं बना लेता । दूसरे, उसे. इससे मानसिक 
तिरै रिपक्कता आती है । मानसिक परिपक्कताकी अवस्थामें 
वाही. “ष्यक करिसी प्रकारकी वस्तुकी चाइ नहीं रहती । यदि 
खा, र उसके पाससें चली जाय तो वह अपने आपको ही समाप्त 
रि) री कर देता | | 


क्क झै क ह उस व्यक्तिको नहीं आती जो 
7 | ९ त कात 
| मानसिक इरि दा हे | कभी-कभी किशोर वाळक मी 
१ परिपकता 1 हो जाता है । कडा मानसिक 
i सम्पूर्ण समाजके प्र हैं | यह मानसिक की प्रात 
(| पपनसे लौकिक क परिणाम है । किसी भी व्यक्तिमें 
१. उस सामाजिक विकासका के प्रति वैराग्य-भावनांका आ जाना 
» कमीकमी बालकको बै रिणाम है जिसमें वह पला है 1 
ग्यका भाव बौद्धिक परिपक्कता 
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विकाससे आती है । इसके लिये संसारके बुद्धिमान्‌ लोगोके 
सम्पर्कम आना आवश्यक है । मार्वोकी परिपक्रता भी उसी 
प्रकार मावोंमें उठे हुए लोगोंके सम्पकसे आती हैं । इस 
प्रकार एक वेराग्यवान्‌ अथवा ऊँचे आदशंके लोगोंके 
सम्पर्कमै आते ही अनेक नवयुवक अथवा किशोर बालक 
वैसे ही बन जाते हैं । संसारमें महापुरुषषोंकी बड़ी उपयोगिता 
है । वे अपनी उपखितिमात्रसे संसारके अनेक होनद्दार 
बालकों और नवयुवकोकरी चेतनाको प्रबुद्ध और विकसित कर 
देते हैं । उनसे तादात्म्य करके कभी-क्रभी समाज-का-समाज 
सुधर जाता हे | उनके ध्यानमात्रसे लौकिक उलझनोंमें 
फॅसी चेतना उन उल्झनोंके ऊपर अनायास उठ जाती 
हे | 

मानसिक खावल्म्बन-प्राप्तित दूसरा उपाय नित्यप्रति 
अपनी चेतनाको अन्तर्मुखी करनेका अभ्यास दै । चेतनाको 
अन्तर्मुखी करनेका प्रयास ही “योग? कहा जाता हा | 
पतञ्जलिकी तथा बुद्धकी शिक्षा चेतनाको अन्तर्मुखी बनानेकी 
शिक्षा है । इसके लिये भी विवेकके जाग्रतूकी आवश्यक्ता 
है | विवेकके द्वारा मनुष्यकी चेतना धीरे-धीरे अनेक प्रकारके 
विषय-अनुरागसे मुक्त हो जाती है । यदि मनुष्य अपनी 
चेतनाको उसी समय अन्तर्मुखी बनानेका प्रयास करे जब 
वह अनेक प्रकारके विषय-अनुरागमें फॅसी है; यदि हठ करके 
योगाभ्यास करने लगे तो वह मानसिक एकीकरण प्राप्त न कर 
मानसिक रोगका शिकार बन जाता हैं | मानसिक झुद्धिके 
बिना योगाभ्यास करने ळग जाना खतरेसे खाली नहीं है ।. 
पागळखानेके रोगियाँकी जीवनीके अध्ययनसे पता चला है 
क्रि वे कभी-न-कभी अपनी प्रबळ वासनाके दमनके हेतु 
योगाभ्यास करने लगे थे । ऐसे लोगोंको जान-्रूझक्रर 
मानसिक युद्धि और परिपक्कताके निमित्त लौकिक का्मोमें. 
लग जाना चाहिये । 


मानसिक परिपक्कता-प्रातिका एक उपाय अपने प्रेमका 
प्रसार करना है । मनुष्य जो कुछ करता-धरता दै, वह जो 
कुछ कमाता है, अपने प्रियजनोंके लिये ही सव कुछ करता 
है । कोई भी व्यक्ति सर्वथा स्वार्थी रहकर जी नहीं सकता | 
अपने बाल-बच्चोके हितका चिन्तन सभी लोग करते हैं । 
अपने मित्रोंकी हर एक व्यक्ति प्रसन्न रखना चाहता है । 
परंतु इस प्रकारके प्रयासका अन्तिम परिणाम दुःख ही होता 


है। अपने ही छोगोंके हितका ध्यान न रखकर काम करनेके | 


os NF 


ES 
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बदले यदि हम राष्ट्रके हितका अथवा समाजके अन्य लोगाक 
हितको ध्यानमें रखकर काम करने लगें तो हममें वह मानसिक 
परिपक्कता आ जाय, जिससे दुनियाकी सामान्य दुःखद 
घटनाओंसे हम विचलित न हौँ । 

मनुष्यके कामके जो आन्तरिक हेतु होते हैं, वे ही उसे 
स्थायी आनन्द अथवा दुःख देते हैं । मनुष्यकी स्थायी 
सम्पत्ति उसका मानस-अभ्यास ही हे । सुख-दुःख भावात्मक 
अभ्यासके परिणाम हैं । यदि हम अपने भावोको किसी अस्थिर 
पदार्थपर न जमाकर किसी स्थिर विचारपर जमावें तो हमें 
दुःखकी अनुभूति न हो । मनुष्यका आध्यात्मिक धन उन 


विचारोंका हे, जिनमें उसका विश्वास दै ओर झि 
अनुसार उसका प्रतिदिनका आचरण वनता है | 


| 


~ 


जिस व्यक्तिके भाव संसारके अनेक दुखी लोगोंपर ३ 
हुए हैं, जो नित्यप्रति इनके प्रति प्रेमकी अनुभूति कसा! 
वह सम्पत्तिद्दीन होकर भी प्रसन्न रहता है । अतएव प्रति 
मनुष्यको सामान्य लोगोंके प्रति मैत्रीभावनाका अझ 
करना नितान्त आवश्यक है । अपने ही हितका चिक 
मनुष्यके भावको बिगाड्ता है ओर परहितका चिन्तन 
उसके भावोंको सुधारता है । यही मनुष्यका संचित याई 


घन बन जाता है । । 


नद 


शौर्य 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री “चक्र? ) 


“स्वभावविजयः शौर्यम्‌ ।? 


“आप यदि मेरा अनुरोध स्वीकार कर ले, हम सबपर 
असीम अनुग्रह होगा ।? ब्राह्मणके साथ न बलप्रयोग 
किया जा सकता और न उन्हे आज्ञा दी जा सकती? 
केवल प्रार्थना की जा सकती थी । जिनका सम्पूर्ण प्रजा 
सुरोके समान सम्मान करती है, उन शास्त्रज्ञ, विरक्त, 
भगवान्‌ लोकनाथके आराधककी सुरक्षा सबसे अधिक 
आवद्यक थी; किंतु सुरक्षाके लिये भी उनकी अवमानना 
तो की नहीं जा सकती | इस बंगदेशके छोटेसे राज्यकी 
शक्ति ही कितनी है कि उस लोकभयंकर कालापहाड़का 
प्रतिरोध किया जा सके । साश्रुनेत्र राजाने प्रार्थना की-- 
“वह पिशाच देव-द्विज-द्रोही है और निसर्ग-कूर है |? 

“राजन्‌ ! नश्वर शरीर इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है कि 
उसके मोहसे ब्राह्मण अपने आराध्यका सांनिध्य-त्याग 
करे |! उन स्वेत रोम-केश; वलीपलितकाय, ताम्र गोर 
वृद्धका विशाल भाल सौम्य तेजसे भूषित था । उनके 
सुदीर्घं हगोंमें मयका कोई भाव नहीं था । “भगवान्‌ 
लोकनाथका श्रीविग्रह अचलप्रतिष्ठ स्वयम्भू विग्रह है । 
उसे स्थानच्युत करनेकी बात सोची नहीं जा सकती । 
उन प्रलयंकरने यदि अपने इस विग्रहके तेजोपसंहारका 


संकल्प किया है तो इस देहकी पादाञ्जलि भी उन्हें 


प्रात्त होनी चाहिये | तुम प्रजा तथा अपने पण 
रक्षा करो ।? | 
“प्रजाके रक्षणीयवर्गफो यथाशक्य सुरक्षित खात 
भेजा जा रहा है ।? राजाके खरमें कोई उत्साह 0 
था । “वैसे वह मृत्युका दूत क्रिधरसे आयेगा; | 
उसके क्रूर कर क्या-क्या करेंगे; कोई अठमान र 
है । केवल देवस्थान, विप्र एवं क्षत्रियवगंका १. 
संहारक है । राजपरिवारके साथ सेनिकोंके खजन * 
खानान्तरित किये गये हैं । अब तो आप आदी 
कि अपने क्षात्रधर्मक्री रक्षा करता हुआ यह 
सार्थक हो ।' 
“तुम शूर हो ।? उन तपोधनने एक बार अरि 
ओर इस प्रकार देखा जैसे नियतिक्री अव्यक्त जिग 
रहे हों । “मरण भी उसका मङ्गळपर्व ही है”जी | 
यजञक्री पूर्णाहुति जनताके आतङ्कक्रो समाप्त केके 
कर सके |? १ 
ध्यह अब्पप्राण आत्माहुति मात्र दे सकता है 
उसके लिये आये इस अवसरका सम्पूर्ण उपयोग क 
राजाके शब्दोमें दढ निश्चयके साथ निराशाकी वेदना 
“लेकिन आतङ्कका अन्त अनावधि लगता हे। है 
इस भारत-भूसिके आतङ्कका सचमुच अन्त कर पाता 
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“राजन्‌ ! जो वेप तथा स्वा्थरदित श जिसने अपनी जाती हे | आज तो उसके सचमुच आनेका समाचार 


खामाविक दर्ैलताओंको विजित कर लिया हे, स 
बलिदान व्यर्थ कर देनेकी शक्ति विश्व-नियन्ताम भी नहीं हैं | 
ह्मणक्रा मुख तेजोदीत हो गया । नाभिक्रमलसे उठते 
परावाणीके पूर्ववर्ती स्वर पश्यन्तीसे अळकृत आशीवाद दे 
गये-तुम्हारा आत्मदान आतङ्कके अन्तका अवश्य निमित्त 


बनेगा |? 

“देव |? नरपतिने विहल होकर उनके चरण पकड़ 
लिये | “मेरा जन्म सार्थक हो गया है इन श्रीचरणोंकी 
सेवा करके और मेरे मरणको अझून्य कर दिया इस 
आशीर्वादने; किंतु आपः" ४ ** 

“मेरी चिन्ता मत करो । में उन लोकनाथके अङ्कमें 
अभय बैठा हूँ ।? वे महापुरुष इस समय ऐसे खरमै 
बोल रहे थे, जिसकी सत्यतामें संदेह किया नहीं जा सकता 
था । “आतङ्कके अन्तमें ब्राह्मण अपना सहयोग नहीं देगा 
तो कर्मकरी पूर्णता केसे होगी १? 

>९ xX xX 
कालापदाडइ़ आ रहा है !” कितना भयंकर है यह 
संवाद | प्रलयक्रा संदेश भी इतना दारुण नहीं होगा । 


ह नृशंसताकी नग्न मूर्ति--जनपदोंको फूँकते, रॉदते; 
सानवके छिन्न-भिन्न शवाँसे मेदिनीको बीभत्स बनाते? 


पिशाचोंकी सेनाके समान आँधीके वेगसे आनेवाला निष्ठुर 
हत्यारा जिधर जाता है, पूरी दिशा उजाड़ हो जाती है 
आर वह आ रहा हे । 

'कालापहाड़ आ रहा है !? प्रतिहिंसानें उस मानवको 
दानव बना दिया है। वह हिंदू धर्ममें अपनाया नहीं गया | एक 
वार धोखेसे--विवशतासे धर्मभ्रष्ट हो जानेपर और अब वह 


~ 


अपनी क्ररतापर उतर आया हैं । 


है जिसके अन्तरमं 
इतनी दारुण हिंसा छिपी थी, धार्मिक ही कब था कि 
कोई -धरम्ञ स्वीकार करता । वह ध्वंसका दूत) 


ऐना इधर ही आ रहा है] 


र माताके अङ्कमें मुख छिपा 
कर घराँकी 
केश गिर 


शिंज्जु यह सुनते . दी 
लेते हैं | बालक क्रीड़ा 
ओर भागते हैं। नारियोंके सिरसे जल- 
६ । दूसरोंकी चर्चा व्यर्थं हैं; अच्छे-अच्छे 
“शङ्के हो उठते हैं और खङ्गकी भूठपर कर 


आया हैं । 

काठापहाड़ आ रहा 
गये । भवन उळूक-श्रगालोंके आवास बननेको त्याग 
दिये गये । केवळ सुन्दर वनका तथा अरण्य 
लोगोंक्रो जीवन-रक्षाका आश्रय जान पड़ रहा था । 
वनके व्याघ्र, गज तथा महाकाय सर्प उस देत्यकी अपेक्षा 
कम भयानक थे | 


७ जनपद उजाड़ वन 


दलदल 


“कालापहाड़ आ रहा है !? लोगोंके समूह भागते 
आ रहे थे। पैदल और छकड़ोंका अनन्त समूह वराबर बढ़ता 
जा रहा था । घरद्वार, भूमि-उपवन तथा अपने परम प्रिय, 


“पोखर? त्यागकर किस विपत्तिमें वंगींय परिवार इस 
प्रकार अनिश्चित प्रवास करता हैं, बड़ा दारुण हैं यह 


अनुमान भी | लोग आते गये ओर उनके साथ मार्गके 
लोग भी सम्मिलित होते गये । 


“कालापहाड़ आ रहा दै !: प्रत्येक मुखपर एक ही 
चर्चा | प्रत्येक मार्ग जैसे सुन्दर वन हीं जा रहा है। * 
उनपर मानव-प्रवाह> जैसे शत-शत धाराओंमें भगवती 
भागीरथी समुद्रको अङ्कमाल देने यहाँ धावित हैं । सब 
मुख श्रीहीन, मय-विहल । बालक-वृद्ध, स्री-पुरुष और 
उनके पद्म भी साथ हैं । : 

“काछापहाड़ आ रहा है !? उसका आक्रोश केवळ 
ब्राह्मण) क्षत्रिय एवं देवस्थानांपर है; क्रिंठ उसके क्रूर 
म्लेच्छ सेनिक कोई मर्यादा मानते हैं ? वे जब स्वधर्मियों- 
तकको ळूटनेमे संकोच नहीं करते, दूसरा उनकी दयाका 
विश्वास करके केसे रुका रह सकता हैं १ 


“कालापद्दाइ आ रहा है !? इस आतङ्कके भगदड़के 
मध्य अकस्मात्‌ एक दिन ग्राम-ग्राम, पथ-परथमें एक भेरीवोष- 
के साथ घोषणा सुनायी पड़ी--'कलापहाड़ कोई यमराज 
नहीं है । हो वह यम; किंतु मृत्यु दो बार नहीं आती । 

युवको ! तरुणो ! देश तुम्हे पुकारता है! धर्म तुम्हारा 
आह्वान करता है ! तुम इस पुकारको अनसुनी कर दोगे ? 


“देश पुकारता है पुकारता है !? चलते छकड़े 
रुक गये । भागते पद स्थिर हो गये। नास्यितिक उत्कणे 
सुनने लगीं । उद्वोपक कह रहा था--“आराध्य पीठपर 


भी अश्वकी पीठपर पहुँचनेकी त्वरा उन्हे हो अविचल खड़ी मगवन्पूर्तियौँ पुकारती हैं तुम्हें ! देव-आह्षणों- 
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की रक्षाका महापर्व आज पुकार रहा है ! तुम इसे अनसुना 
कर सकोगे १ 

“नहीं ! हम सुनेंगे यह पुकार । क्या करना है हमें ? 
युवको; तरुणों ही नहीं, बृद्धोतकने उद्घोषकोको स्थान- 
स्थानपर घेर लिया । अनेक स्थानोपर नारियाँ आगे आ 
गयी थीं---'बतलाओ ! क्या करना है हमें १ 

“हम कालापहाड़को मार मले न सके, अपने मस्तकोसे 
उसका मार्गावरोध अवश्य कर सकते हैं |! उद्घोषक बोल 
रहा था । "राजा क्षमासेनने खङ्ग उठाया है । उनके पीछे 
मृत्युके इस महातीर्थमें स्नान करनेका जिनमें साहस हो; 
आ सकते हैं वे । उनका खागत ! कापुरुषोंकी हमें कोई 
आवश्यकता नहीं है ।? * 

“हम आयेंगे !? जिनके समीप शस्त्र नहीं थे, वे भी 
लाठी उठाये आगे आये । केवल एक प्रश्न था प्रत्येकका--- 
(क्षमासेन युद्ध करेंगे १? 

` क्षमासेन युद्ध करेंगे !! उद्घोषकने दृढ़ खरमै घोषणा 
की । 'प्राझ्लण तथा माताएँ क्षमा करें । उन्हे वृद्ध, बालक 
तथा अन्य असमर्थोक्रा आश्रय बनना चाहिये । उनका शोय 
वनमै भी सार्थक होगा यदि वे असमर्थोकी वन्यप्राणियोसे 
रक्षामें सावधानः रहें ।? 

“क्षमासेन युद्ध करेंगे |? इस चर्चाने जैसे कालापहाड़के 
आतङ्कको पहले ही पराजित कर दिया | अब 'कालापहाड़ 
आ रहा दे।? के स्थानपर जन-जनमें चर्चाका विषय वन 
गया--धक्षमासेन युद्ध करेंगे |? 

“क्षमासेन युद्ध करेंगे |? प्रत्येक श्रोता एक बार अविश्वास- 
से कहनेवालेक्रा मुख देखता रह जाता था । बचपनसे जो 
अपनी दया, उदारता, क्षमाके लिये प्रसिद्ध हे; अपना 
अपमान करनेवाले नायकक्रो भी जिन्होंने दण्ड नहीं दिया, 
राजकुलका अहित करनेवाले सेवकको मी जिन्होंने वृत्ति दी, 
जिन्हें क्रोध करते देखा ही क्रिसीने नहीं) वे नरपति शस्त्र 
उठायेँगे १ 

“क्षमासेन युद्ध करेंगे |? किसीके अपराधका दण्ड देना 
जिन्हें आता नहीं । प्रजामें कोई उद्धत हो तो उसके सुधारके 
लिये जो स्वयं उपवासक्रा अनुष्ठान कर लेते हैं, जो प्रजा तथा 
पुत्रमें भेद नहीं कर पाते और कोई सत्रु भी है, यह जिन्हे 
समझाया नहीं जा पाता; वे संग्राम करने आयेंगे, यह सहज 


अनेक किंवदन्तियॉ उस छोटे राज्यमें तथा उससे ब्रन 7 
फेडी थीं । यह लोकस्वमाव है कि छोटी घटना भी कैर ४ 
तो उसका रूप बहुत बड़ा बन जाता हे | क्षपण ६६ 
सम्बन्धमें भी यही हुआ था । लोगोंमें तो बात हाँक क दी 
थी कि उनके नरेश अस्त्र छू जाय तो स्नान करते हे | 
उनके युद्धकी घोषणा जहाँ अविश्वसनीय प्रतीत हुई, अय द 
प्रेरणाप्रद भी बनी वह । हा 
xX >< ५ । धर 
“कापुरुष | तू ओर कर क्या सकता था ? कोईह पढ 
प्रकार भी कालापहाड़्को कह सकता है, उसने कस) वह 
नहीं की थी । जिस प्रचण्ड झंझावातके सम्मुख महा फू 
तरु समूल धराशायी हो जाते हैं, उसको एक उद्यान त्र 
अवरोध उत्पन्न कर सकता है । क्षमासेन अपने सेर 
सहायकोंके साथ खेत रहे । रणभूमिसे रक्ताक्त शरीर, अंगा 
नेत्र, शोणितखावी तलवार लिये कालापहाड़ सीधे लोक| 
मन्दिर आया था । वह अपने हाथों इस प्रसिद्ध श्रीमू 
नष्ट करनेका संकल्प इस ओर अभियानसे पूर्व ही कर 
था । नील वस्त्रधारी, म्लेच्छ सेनाके कुछ मुख्य नायक है 
पीछे प्रेतोके समान आये थे। उन उद्धत लोगेके क 


है जतन व ~ ० की 
मन्दिरके भीतर गर्भगहके सम्मुखतक आये । किंतु कह 


अश्वपरसे वह कूदा, वृद्ध पुरोहित द्वारपर सम्मुख दीखे। | 
“कापुरुष | कालापहाड़ कापुरुष है ? मूर्ख ब्राह्म, 
क्या कहता है तू ? चीखा वह कजल-कष्ण-बर्ग) अ 
दीघ एवं प्रचण्डकाय दैत्य ! 
“इस असहायोंकी हत्यासे अपवित्र शस्त्र और इ आ 
लोमी, प्राणिपीडन प्रिय प्रेतोंको लेकर तू अपनेकी १ धा 


तिरस्कार था जो कुत्तेको मी कोई नहीं देता । | भ 
वह जो तुझ नारक्रीयक्रा प्रतिरोध करनेमें प्राण देकर बु | मिर 
हो गया । तू अभिमान-उद्धत भीरु ७ ० . 
“छे !? हाथका शास्त्र काछापहाड़ने पूरी तिरै | 
ओर फेंक दिया । झनझनाकर टूट गयी वह मारी त 
पीछे घूमकर उसने अपने अनुचरोको आदेश € | 
“दूसरे सब बाहर चले जाय ।? भी 
“नपुंसक ! में नहीं जानता था कि तू मूर्ख 
ब्राह्मणने झिड़क दिया | “अब तू वृद्ध ब्राह्मण 


बिश्वास करनेयोग्य बात नहीं थी । राजाके सम्बन्धमें करनेको उद्यत है । तू समझता है कि शो २ 
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६ र नहीं दै तो तेरे इस प्रतिहिसापरायण पापी शरीरमें है । 


। बढी, मांस और विष्ठामे शोय द--यद तुझजंसा नारकाय 
ही समझ सकता ह |! 

"७. ओह !? कालापद्दाड़ने अपने अधर दाँतसे इतने जोरसे 
है दवाये कि उनसे रक्त टपकने छगा। क्रोधके अधिकतम 
आवेशसे नेत्रोसे टपाटप आँसू टपकने लगे; स्वैद-खात शरीर 
कुछ गया | वह्‌ 
९४ पल्कतक गिरा नहीं पाता । मूर्तिक समान स्थिर खड़ा 
ना) वह | उसक नत्र अंगारके समान जल रहे है | सपेके समान 


“शौय चित्ता गुण है । चित्तकी स्वाभाविक विक्रियाको 
जीतकर वह प्राप्त होता है । खमाव--मनके विषयाभिमुख 
दौडनेको; क्रोध-रोषक्रो और राग-द्वेघको जीत ठेनेका नाम है 
शौर्य | तुझमें साहस दै शौर्यकी प्राप्तिका £? बड़ी वेधड़क इृश्सि 
देखते हुए दक्षिण हस्त पूरा फेळाकर उन्होंने द्वारी ओर 
निर्देश” क्रिया--“जा ! विश्वनाथक्रा यह द्वार तुझजैसे 
क्रापुरुषके लिये नहीं दै | निकल जा !? 

पता नहीं क्या हुआ, कालापदाड़ धूमा और सचमुच 
निक्रळ गया | वह अपने क्रोधसे ही उन्मत्त हों गया था । 


एक फूलारयुक्त श्रास छोड़ रहा है वह । उसके पश्चात्‌ रोगदाय्यासे वह उठ दी नहीं सका । 

| 3 

i | गौकी [a _ (>. हीं 

21 गोकी रक्षा बलिदानके बिना न 

अगा ( ढेखक श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 

ना “गवार्थे ब्राह्मणार्थे च सद्यः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥१8 

पू स 

त छ्प्पय आदि हो सकते हैं । वह गौरूपी दूधके यन्त्रसे वीदूधका 

जा ० RINSED कर व्यापार कहा जा सकता है । जैसा कि पाश्चात्य देशवाले करते 

उछ वीरो । वीरो १ उठो उठो मत देर रुगाओ। खिला उनका 

| गोमाता डकराइ ताइ अब आइ बचाओ ॥ हैं। वे गो पीती वळा न 

| क 30 720, > अळशी अधिकाधिक दुध बढ सके--जिनमें मछळीका वेल तथा 

जी चली बहुत दिन छुरी गरे पै अब न चलेंगी । ङ गौकी 

तो. मिली बहुत थिक्का में मिलेंगी अन्य अञ. मत्त हैं न हक 

। हुत चिक्कार जगतमे भब 

| माके हित मरि जायेगे Se जा पक 2. ४ आँखें बाँध देते हैं; वच्चेक्री पदा होते दी मंसि पथक्‌ कर देते 

| (2६11 011 द्‌ करा x ~ देखने ce देते ७, ०, नही 

2 पग न HUD 0 हैं | उसे देखने नहीं देते; सूने, चाट्ने, चूमने नहीं देते । 

अर्थ | हट्यो) गारक्षक कहळाथगे ॥ स्तनोमें मुँह नहीं लगाने देते । जिससे वात्सल्यमाव जाग्रत्‌ 

१ गोको हमने अनादिकाल्से माता मान रक्खा है | गौ और न होने पाये । वछडेको माँका मी दूध नहीं पिलातेः अन्य 

लो हा ऐसा अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे कि आर्य- गोओंका पिलाते है| बछड़ीकों तो व सारकर खा जाते म 
(> 

क. गोरक्षाके बिना रह नहीं सकता तथा गोरक्षा बिना विना बछड़ेके दूध निकालते दँ । जो गौ अधिक दूध न 


५ के हो नहीं सकती । गौ बैल तथा सॉड़ देती है; गो दोष- 
विशुद्ध सर्वोत्तम जीवनदाता दुग्ध देती दै, जिससे दही, 
मक्खन) घत, खोवा तथा विविध भॉतिकी खोवाकी 
ह बनती हैं । गौका मूत्र, गोबर--सभी वस्तु एकसे-एक 
तथा परमोपयोगी हैं | इन बातोपर हमें यहाँ विचार 
0 बा व्वा हैं ये सभी बातें परमोपयोगी) परंतु 
विचार करना है कोण है । हमें तो यहाँ धार्मिक दृश्क्ोणसे 

१ आर बिना धार्मिक दृष्टिकोण र्खे, बिना 

रक्षा हो नहीं सकती । गौको एक दूधका 
सरक्षण, गो-संवर्धन और नस्ल-सुधार 


गर चा, 


देती या दूध देनेमें अडचन करती है अथवा अधिक दुधारू 

होती, उसे वे अनुपयोगी कहकर खा जाते ह | उनकी 
टिम गौ वही है, जो युवती हो, अधिक-से-अधिक दूध दे । 
शेष सब अनुपयोगी हैं; उनका एकमात्र उपयोग यही है 
कि उन्हें काटकर खा जाना । यह पाश्चात्य दृष्टिकोण हैं | 
जैजोमे जो गौएँ रक्खी जाती हैं; वे भी इसी दृश्कोंणसे 
रक्खी जाती हैं | प्रयागके उस पार नेनीर्मे तथा अन्यान्य. 
स्थानोंमें जो डेरी हँ, उनमें भी प्रायः यही दृष्टिकोण अपनाया 
जाता है; क्रिंठ हमछोग जो गौकों माता मानते दै, इस 
हृष्टिकोणको कमी भी नहीं अपना सकते । हमारे लिये गौ 


रा >>>“... ne Ds RR CIOS पु मत जता कु क. आक ची 
और आह्मणोंकी रक्षाके निमित्त तुरंत प्राणोंका परित्याग कर देना चाहिये । इन दोके डिये प्राण छोइनेपर आत्महत्याका 
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माता पहले हे और उपयोगी पशु पीछे है । गो केसी भी 
हो) वह दूध देती हो या न देती हो | हम उसे मार देनेकी 
कल्पना कभी कर ही नहीं सकते । गौमात्रकी रक्षा हम 
सदासे करते आये हैं और सदा करते रहेंगे । सुनते हैं एक 
बार जब श्रीविनोबा भावे प्रयाग गवे थे; तब नेनी होकर जा 
रहे थे । नेनीके ईसाइयोंने उन्हें अपनी संस्थामें चल्नेक्रो 
कहा तो उस संस्थाकी ओर वे पीठ फेरकर खड़े हो गये 
और बोले--“आपलोग चलनेको कहते हँ, में तो आपकी 
संस्थाकी ओर सुख भी न करूँगा; क्योंकि वहाँ तुरंत पैदा 
हुए-गौके बच्चाको मार दिया जाता है |? 


गौके साथ हमारी धार्मिक भावना जुड़ी हुई है । यद्यपि 
गौ कभी भी अनुपयोगी नहीं होती । बूढ़ी होनेपर भी वह 
खादके रूपमें इतना गोबर दे देती है, जो उसके भोजनमरको 
पर्याप्त हे । इसके ऑकडे आजसे बहुत दिन पहले देशी ही 
नहीं) विदेशी विशेषज्ञोंने भी लगाये हैं; किंतु मैं यहाँ 
इसके विस्तारमें जाना नहीं चाहता हता । यहाँ तो में यही बताना 
चाहता हूँ कि गौ हमारी माता है; उसकी रक्षा जैसे भी हो, 
हर सूल्यपर हमें करनी ही चाहिये । 


गौके प्रति हमारी माताकी भावना नयी नहीं; सनातन 

है । पुराणमें ऐसी अनेकों आख्यायिकाएँ: हैं, जिनमें छोगोंने 
गौओकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंका हँसते-हँसते बलिदान 
कर दिया है । पाश्चात्य देशोंमें गौका उपयोग केवळ दधके 
लिये ही होता हैं | हुल जोतने, बोझा ढोने तथा सवारी 
का । वहाँके किसार्नोको 

दूध पीनेको गो ओर खेती करनेक्रो घोड़े दो जानवर रखने 
पड़ते हैं; किंतु हमारे यहाँ एक गोसे ही दोनों काम होते 
हैं । गोका तो दूध पीते हैं, उनके बछड़ोसे हल चलाते, 
कूएँसे पानी निक्राळते, उन्हींको गाड़ीमें बोझा ढोते, सवारीके 
लिये रथ, बहली गाडीमै उन्हें जोतते । उनकी खादसे 
पैदावार बढ़ाते | गौ हमारे इहलोक तथा परलोक दोनोंमें 
परमोपयोगी मानी जाती है। अब हमारी सरकारके उच्चाधिकारी 
विदेशी नहीं स्वदेशी, अन्य धर्मावलम्बी नहीं अपनेको हिंदू 
संतान कहळानेवाले हमें सलाह देते हैं कि “आर्थिक दृष्टिसे 
गौ उपयोगी नहीं । अतः खेतीके कार्माके लिये तो ट्रेक्टर 
आदि मशीन रक्घो और दूधके लिये भैंस रकखो । शौक्र 
सर्वथा छोड़ दो ।' किंतु इस दृष्टिकोणको हमने अपना लिया 


~ ७ ल्झतिक्तो केसे ०७ जिसके, स्मन 
तो हम अपनी -सनातन संल्झतिक्रो एको ममे. । मि 


समय अब मी उसके असंख्य-असंख्य ज्वलन्त १ 
प्रत्यक्ष देखनेको मिले । 


गौका हम किसी भी प्रकार परित्याग नहीं कर सह 
गौं हमारे जीवनका एक अङ्ग है । गोको हमने अपने पने 
सम्मिलित कर लिया है । हमारे पूवजोने गोरक्षाके त्रि 
बड़े-बड़े बलिदान किये हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध दै । | 

महाराज दिलीपने कामधेनुको भूल्में प्रणाम नहीं छि 
इसी अनजाने अपराधके कारण उनके कोई संतान न॑ 
हुई । अपने गुरु वसिष्ठकी आज्ञासे उन्होंने गोसेवाका ह 
लिया । वे नित्य गौ चराने वनमें जाते ओर गो बिधर ई 
जाती; उसके पीछे-पीछे फिरते । एक दिन एक सिंहने कै 
धर दबाया । राजाने अपने धनुषपर वाण चढ़ाकर हिं | 
मारना चाहा; किंतु राजाके हाथ ही न उठे | तव वे विवश 
गये । सिंहने हसकर कहा--“राजन्‌ ! में कई दिनोका भूई : 
हूँ; यह गौ मुझे आहाररूपमें मिली है । इसे खाक 
अपनी भूख शान्त करूँगा । तुम मेरा आहार कवा क | 
रहे हो !? 

राजाने कहा--“सिंद | तुम्हे अपना पेट ही तो * 
है, तुम मुझे खा लो; गौको छोड़ दो ।? 

सिंहने कहा--“राजन्‌ | मूर्खताकी बात मत क 
तुम्हारे शरीरसे छोकका बहुत उपकार होगा । तुम्हारे 
देशमै अराजकता फेल जायगी । तुम्हारे वंशका नार 
जायगा । आगे वंशपरम्परा न चलेगी । एक छोटीसी ॥ 
पीछे तुम संसारका इतना अहित कर रहें हो । अरे *, 
गुरुको एकके स्थानपर सहस गो दे देना | जब तुम्हारा के 
नहीं चलता तो प्राण क्यों दे रहे हो? 

राजाने कहा--(सिंह ! गौकी रक्षा मेरा ८ | 
धर्मके लिये प्राण दे देना मरना नहीं है) अमर हो| 


अपने शरीरको देकर मैं अपने धर्मक्रा पालन कर खा 


शि 


सिंहने अनेक तरहसे समझोया.। राजा न टी माः 
अपनी आहुति देनेको गौके ऊपर गिर पड़े । वह 
घमंक्री परीक्षा थी | वहाँ न तो सिंह था) न कोई 
नन्दिनी 
ऐसी एक नहीं गोरधाके लिये प्राण : 


ori ०आलेक/फ्रिकाआक्धा। 
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न एक ब्राहमणी गौओंको चोर चुराकर भागे जा रहें थे जाते थे । मद्वाराणा प्रताप, पंजात्रकेशारी महाराणा रणजीत- 
है हाणने अर्जुनसे गौओंकी रक्षाकी. पुकार को । अजुनका सिंह स्पष्ट कडते थे कि “गौकी रक्षा ही हमारा एकमात्र 
| टि स स्थानमर रक्खा था; जहाँ धर्मराज द्रॉपदीके साथ थमं है |? राणा राजीतसिंट्ने तो अपने जीवनपयना अंग्रेजको 
| 


त्र ङः > we न re ०. बे 2५ 
ष्ठ वहाँ जानेपर अर्जुनको बारद्र वर्षका वनवास पंजाबमें घुसने नहीं दिया । वे स्पष्ट कहते थे“. गोका 


. एकान्तरम 4 | xD NE RR ५ हा हे 
हि करना पडता; किंतु अर्जुने उसकी तनिक भी परखा'म'क्री” सस आ या गोमांस प हग कर्ती ह 
सहे व निर्मीक होकर वहाँ गये । दल्युओंसे गोओंको छुड़ा लाये पाप समझती है । अतः मेरे राज्यमें अंग्रेज नहीं घुस 
म्नि और फिर बारद वर्षोतक वनवासके ढुःखोंको सहते रहे । सकते |? यदद पुरानी बात नहीं | लगभग १०० वषसे भी 

| _ नुतल्मानी कलसे गोवध आरम्भ हुआ | इसके पहले क च्या EO 
दि क्रे वथकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था । रकममा रमा आ या 
1% मुसल्मानांने मांस वा चर्मके लोभसे गोवध आरम्भ नहीं दिया था | [ 
कि क्रिया | केवळ अपनी विजयके छिये तथा हिंदुओंकों अभी जब में जोधपुर गया) तो वहकि एक विद्वान 
बर चिढानेक्रे ल्यि ऐसा किया था । वे सेनाओंके सम्मुख पण्डितने मुझे एक बड़ी ही मार्मिक कथा जोधपुरके एक 
गो गैओंको कर देते थे । ऐसा कोई मी हिंदू नहीं था, जो महाराजकी सुनायी । उस समय जोबपुरक्ती यद्दीपर एक 
हि किसी मी कारणसे गौओका रक्त देख सके । गौऔँक्रे प्रति १०-१२ वर्षकी अवस्थाके मद्दाराजा राज्य करते थे | उनके 


विर उनकी कितनी भारी निष्ठा थी । उन्होंने अपने राज्य छोड़ पितामद भजन करने चले गये । पिताका देहान्त हो गया । 
१ दिये, परिवारका परित्याग कर दिया) वे वन-वन भटकते रदे, अतः छोटे बच्चेकों ही गद्दीपर बैठाया गया । मुसब्मार्नेका 
कर किंतु उन्होंने गोओयर वाण नहीं छोड़े । ऐसे राज्यवंश्ोंकी समय था | उस. समय मुसत्मान सरदार इनार दोडुजार 
1 में जानता हूँ, उनके किले मैंने देखे हैं, जो गौओंपर ब्राण सैनिक लेकर घूमा करते थे और जिस राज्यको मी नि देखते; 

। न छोड़नेके कारण अपने भरे-पूरे राज्यको छोड़कर चले गये । उसीपर कब्जा कर लेते थे | एक सरदार बहु; बड़ी सेना 
लेकर जोधपुर राज्यम भी पड़ा था | सरदारके साळेने एक 
सॉड़की तळवारसे घायळ कर दिया | प्रजाके लोग साँङ्क्रो 
लेकर दखारमे आये | बालक महाराजने सरदारको संदेश 


| प्राचीन जितने भी राज्य थे, उनमें कावूनसे गोइत्या 
| हा सद्दश ही मानो जाती थी । गोहत्यारेको प्राणदण्ड 
हि| ५००६ क देशी | यात क क भेजा जिसमे सॉँड़को वायठ किया दै, उसे तुरंत मेरे पास 
क हर प्राय: उन सत्रमें कानूनसे गोहत्या बंद थी । यहाँतक जे है । तक 
१  पुस्ख्मबहुछ राज्य काइमीरमें भी कोई गोहत्या भूलसे प्रधान स्त्रीने बारबार. प्रार्थना की--हुजुर ! ऐसी 
| महाँ कर सकता था । गोहत्या करतेवाळेको १० वर्षकी आज्ञा न दें | वह सरदार बड़ा बली है, उसने सब्यपर चढाई 
१, “माका दण्ड था । बह कानून तो अबतक ज्यो-का-्यो कर दी तो सब यही कहेंगे कि राजा बाळक थे; पर प्रधान 
म्मूकस्सीरमें बना दै। एक बार दाईकोर्ट्के एक जजने मन्त्री तो बूढा था? उसने क्यों नहीं रोका !? किंतु महासजने 
मै ॥ गोह्त्यारेको १० दषको सजाके स्थानपर ६ मदीनेक्री सजा उनकी एक न सुनी, गरजकर कहद दिया->मे द्द दं! 
|| रर दो थी; इसपर जम्मू-कारमीरमे ऐसा प्रबल आन्दोलन गोत्री रक्षा करना हिंदूक़ा सवश्रयम क्न्य है। मेरे रहते 
| इशा कि शासक घबरा गये | उन दिनों में भी काइमीरमें कोई गौके पुत्रको घायळ करे हक प्राण चले चायैँ, मेरा 
तेरै & था । अन्तमै मदाराजाको यह आश्वासन देना पड़ा क्रि राच्य चला जाय; में गौको दुःख देनेवालेके जवतक प्राण न 


iE ड | त्य त ३ करनेवालेको १० वर्षकी ही सजा दी लै गार तवतक मानूँगा न टी है [ 

डु औँ समान ही बत राज्यम भी गोहत्या अबतक नरहत्याके प्रधान मन्त्री डर रया कति राज-आजाक सम्युल करता 
॥॥ माक ५ वर्ष ॥ जातो हे । किसी भी हिंदूराज्यमें आजसे ही क्या | सरदारने अपने सालेको इस आयासे दरबारमे भेजा 
P| एवे गोहल्या नहों होती थी । कि महाराज उसे क्षमा कर देंगे; विछ गौको कळेदा पहुँचाने 


| नि खाति शिवाजी तेजस, हे. वल, „णते ही नही ये । मदाराजने 


——— tat 
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उसे तोपके मुखसे उडवा दिया । वह सरदार डरके कारण 
जोधपुर राज्यको छोड़कर अपनी सेनाके साथ चला गया | 
ऐसी थी हिंदू राजाओंमें गोके प्रति भक्ति ! 
नामधारी सिक्खोने कसाईखानेको रातोरात तोड़ दिया; 
सब गोऐँ भगा दीं । गौओंके प्रति नामधारी सिक्खोंने कितने 
बलिदान किये | उन्हें तोपके मुखसे उड़ा दिया गया । वे 
हँसते-हँसते गाते-बजाते तोपके सम्मुख खड़े हो गये । एक 
छोटा बच्चा था । अंग्रेज फौजी अफसरने बहुत कहा--'तुम 
भाग जाओ), तुम बहुत छोटे हो, तोपका गोला तुम्हारे 
लग नहीं सकता |? वह पुरुषसिंह पत्थर उठा लाया और 
उसपर खड़ा होकर बोला; में अव तो छोटा नहीं, अब गोला 
मारो । तोप दागी गयी और वह गोमाताकी जय बोलता 
हुआ परलोक प्रयाण कर गया । 
गोरक्षाकी अपनी माँगको हमने कभी भी नहीं छोड़ा | 
साधु-संत-महंतौकी बात तो छोड़ो, जितने भी राष्ट्रीय नेता हुए 
है लोकमान्य तिलक; गोखले, महात्मा गाँधी, पं ० मालवीयजी; 
मोतीलालजी नेहरू--सबने गोरक्षाका समर्थन किया हैं और 
उसके लिये आन्दोलन भी क्रिये हैं | लोकमान्य तिलक तो 
कहा करते थे--«स्वराज्य होते ही हम कलमक्री एक नोकसे 
एक मिनटमे गो-हत्या बंद कर देंगे |? महात्मा गाँधीजी कहा 
करते थे--'में गोरक्षाक्ो खराज्यसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझता हूँ ।' खिछाफत-आन्दोलनमें सम्मिलित होते समय 
उन्होने स्पष्ट कहा-'खिलाफतका प्रश्‍न मुसब्मानोंका धार्मिक 
प्रश्‍न है, में इसीलिये इसमें सम्मिलित हुआ क्रि मुसल्मान 
भाई मेरी गौक्री रक्षा करेंगे |? 
पं ° मोतीलालजी नेहरूसे किसीने पूछा था--पण्डितजी | 
क्या आप गोमांस खा सकते हैं !? उन्होंने मीठी चुट्की लेते 
हुए हंसीके लहजेमें बड़े मजेसे कहा-'भाई ! गौका मांस तो 
में नहीं खा सकता; मगर गौका मांस खानेवालोके मासको 
में बड़े मजेसे खा सकता हूँ ।? 


सन्‌ २१ में जब हम असहयोग-आन्दोळनमें कार्य करते 
थे, उन दिनों देशमक्तांकी तीन ही पहचान थ्री-( १) 
खादी पह्दिनना चरखा चलना । (२ ) हिंदी भाषाका 
व्यवहार और प्रचार तथा ( ३ ) गोरक्षा करना । उन दिनों 
मुसल्मानोंने भी गोमांस खाना तथा गौकी कुरवानी करना 
बंद कर दिया था । अनेक बड़े-बड़े मोलवियोंने फतबे दिये 
थे कि गौक्री कुरवानी करना मुसल्मानीकै लिये लाजमी 


(0-0. In Public Domain. Gurukul । कष अयम, कि संसारमें स्यात्‌ दी किसी | क... 


[ भाग ॥ 


०-5 वाका | 


नहीं है | जितनी गोदाळाएँ थीं) उनके समापति-मन्तर नं 
अन्य पदाधिकारी प्रायः कांग्रेसी ही होते थे । देहलीके पा 
हाउसमें कां>सियोंकी एक समा हुई, जिसमें अब्दुल क 
आजाद, पं ० मोतीलाल नेहरू, पं० नेकीराम रामी तथा ह. 
काँग्रेसी नेता थे, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ 
(अंग्रेजी राज्यमे गोवध होता है, अतः अंग्रेजोका साथ हूं 
देना चाहिये |? | 


| 
| 
| 
1 

$ 


कांग्रेसके ऐसे रुखको देखकर हम सब लोगेंको ऋण 
विश्वास हो गया था कि स्वराज्य होते ही सबसे पह. 
कानून गोहत्याबंदीका ही बनेगा । भगवानकी कृपा ३ 
दिन भी आया जब अंग्रेज इस देशको छोड़कर जाने हो 
उस समय सम्पूर्ण देशाने यह माँग की कि सर्वप्रथम गर 
ही कानून बने, जिस दिन स्वराज्यकी घोषणा हो इसके सा| 


५ 


ही गोहत्याबंदीकी घोषणा हो । इसके लिये सम्पूर्ण देश 
बिधानसमाके अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसादजीके पास छ 
तार और पत्र भेजे गये कि उनकी गणना करना भी अ 
हो गया, केवळ तोलकर ही उनका अनुमान लगाया गा । 
भारतके विधानमै भी गोरक्षाको राज्यकी प्रधान नीति गै 
मुख्य कर्तव्य स्वीकार किया गया | उस समय स्वरात्त्य 
ही गोरक्षाकी घोषणा तो नहीं की गयी; किंतु इसके ति 
एक कमेटी बना दी गयी | कमेटीने अपने प्रतित 
स्पष्ट कहा--“जबतक पूर्ण गोबधबंदी न होगी 
भारतकी आत्माको शान्ति न होगी ।? 


Te 


इन आश्वासनोंसे हम पूर्ण आश्वस्त थे कि चाहे ¦ 
भले ही हो) हमारी सरकारने जव गोरक्षाको राज्यकी १. 
घोषित कर दिया है तो शीत्र ही कानून बन जायगा । 
होते ही मध्यप्रदेश-सरकारने तो अपने यहाँ सम्पूर्ण गो 
बंदीका कानून बना ही दिया; किंतु केन्द्रने उदे ९ 
उत्साह प्रदान नहीं किया । 


सरकार ज्यों-ज्यों इस कानून बनानेमें देरी करती | 
त्यो-ही-ल्यों जनताको संदेह बढ़ने लगा । स्वराज्य 
दो-तीन वर्षतक तो हम सरकारकी प्रतीक्षाम ही बैठे र 
समझा कि सरकार जान-बूझकर इस प्रश्नको टाल 
तब जनताकी ओरसे आवाज उठायी गयी | स्वामीजी त्री 
जीने आन्दोलन किया । राष्ट्रीय स्वयंतेवकसंत्रने मी" 
देशमै हस्ताक्षर आन्दोढन आरम्भ किया और इतने 5 
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सबिर हुए हो | तब स्वर्गीय नहर बहू कहकर इस 
प्रश्नको टाळ दिया कि यदद प्रश्न केन्द्रका नहीं हैं । प्रान्तीय 
हरकारे चाहे तो अपने यहाँ कानून बना सकती हैं| तब 
हमने पृथकू-इथक्‌ प्रनत प्रवल करना आरम किया | 
पहले कुम्भके अवसरपर लाला इरदेवसद्वायजीके प्रयते सब- 
दलीय गोहल्वानिरोंध-समिति वनायी गयी । इसका एक शिष्ट- 
मण्डळ प्रयागमें तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं ० जवाहृरलाळ नेइख्से 
मिला) जिसमें प्रो राजेन्द्रप्रसादः डाला इर्देवसद्दाय भाई 
हनुमानप्रसादजी पोद्दार तथा कई साधुसंत भी थे । नेहरूजी 
ने कदा---'अच्छा; में विचार करूँगा ।? वहाँ उन्होंने यह 
कहा कि 'आपलोग तो ऐसा प्रचार करते हैं कि में 
खाता मी हूँ ।? 
हमारी ओरसे कहा गया कि हमछोगोंने तो ऐसा प्रचार 
कभी क्रिया नहीं । यदि आपको गो-मांससे घृणा है तो गो-बध 
बंद कीजिये । 
गोहत्या-निरोध-समितिकी ओरसे उत्तरप्रदेश-विधान- 
सभाके सामने सत्याग्रह किया गया और उस समय 
स्वर्गीय श्रीपंतजीने माई हनुमानप्रसादजी पोद्दारको 
वचन दिया था कि गोवधवंदीका कानून उत्तरप्रदेशमे 
बन जायगा और वहाँ कानून बन गया; किंतु 
केन्द्रमै कोई कसाइयौंका ऐसा गुप्तचर बैठा था कि वह 
कसाइयोंकी वकालत करता; उनका प्रबल पक्ष लेता | कसाइयों- 
को गेहत्यासे करोड़ों-अरबोंकी आमदनी होती है । कसाइयों- 
को अधिक आय जवान गोओंके काटनेसे होती है । बूढी 
ठेट गौमै मांस अधिक नहीं होता; उनसे उन्हें कुछ मिलता 
नदा | जवान गौओंके काटनेसे उन्हें अत्यधिक आय है । 
ह. pd र पहले या दूसरे ब्यानकी गो; जो 
खरीदा | कयी देती दै, एक . व्यापारीने स ६० ०) मैं 
"के जांकर वह ग्वालाको ८००) में बेंच आवा | 
उ कसाई ही होते हैं और इन्हें रुपया 
रख छो तो न पर ही देते हे | १००) ले जानेका व्यथ 
खाढाने उस गको र्‌ १ र >>) तो व्यापारीको लाभहो गया | 
गे ६ महीने अपने यहाँ रखा | उसके बच्चे- 


को दूध नहीं 
डा नह १० उ मत ब ER दसि 
बहत. देते, अतः वह दो-चार दिनमै मर जाता है । 


हुतसी जोह दि >> र 

- को गा बच्चेके भी दूध देती हैं । जो नही 
१२ क लिये मर न खाट मीत रा ते 
गौको पुहनाते हैं मरे बच्चेकी खालमें भूसा भरकर उससे 


।. रीदूघ स्ट । एक गौ १५ सेर भी दूध दे और १) सेर 
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गोका भोजन रख छो तो १०) रोज उसे बचते हैँ । ६ मद्दीने- 
में १८००) उसे बच गये | ८० ०) की गो खरीदी थी । एक 
हजार रुपये उसे ६ महीनेमें लाम हो गये | गाला गौको 
ग्याभन नहीं होने देता । ग्यामन होनेपर दूध कम देगी और 
९ मद्दीने उसे रक्खे कहाँ, खिलावें केसे । मेने स्वयं जाकर 
देखा है कि ग्वालोके पास गोओंके बैठनेतककी जगह नहीं । 
गो बड़े कष्टसे वेठ सकती हैँ । ६ महीने पश्चात्‌ ग्वाला उस 
८००) की गोंक़ो २००) या ३००) में कसाईके हाथ बेच 
देता है | कसाई उसे तुरंत काट देता हूँ | उसका मांस 
विकता है, खाल बिकती दै, हड्डी, खून आँत सींग) खुर 
सभी विकते हूँ | तत्काळ उसे २००) के ४००) मिल जाते 
हैं । इस प्रकार एक गौपर एक दिनमें उसे १५०) २००) मिल 
जाते हैं | कितनी मारी आमदनीका व्यापार हैं | उसे तो 
एक दिनमै एक गोसे २००) मिलते हैं; किंठ आप सोचें 
हमारी हानि कितनी हुई । वह गौ) जो कमसेकम १५ 
बच्चे देती, १५ वर्षौमे १५०-२०० मन दूध देती | वह 
कसाईकी इस आमदनीसे वखाद हो गयी । यही 
कारण है कि अब हरियानेसे दुधारू गौओंकी नस्ल हीं 
नष्टप्राय दो गयी । गत वर्ष मै नामधारी सिक्खाँके 
गुरुद्वारे मेंणी साहबमें गया । उनके यहाँ तो मैने 
२०; ३०) ३५ पेरी गौएँ देखीं । किंठु पंजाबमै अब 
१५) २० सेरकी गौएँ नहीं मिलतीं | मिलती भी हैं तो ब्रहुत 
कम । बम्बई-कलकत्तामें जाकर वे प्रायः सब दी कट 
गयीं | यदि अब भी दम न समले; अब मी गोहत्यापंर 
पूर्ण प्रतिबन्ध न छगा तो गोवंश नष्ट ही हो जायगा । 
कसाइयांको जवान गौओंके वधसे करोड़ोंकी आय दै । 
वे नहीं चाइते कि गोवध बंद दो | अतः वे अनाप-शनाप 
रुपये व्यय करके ऐसी अड़चनें डाळ देते हैँ कि अबतक 
पूर्ण गोबध-बंदीका कानून बनने नहीं पावा । केन्द्रीय 
मन्त्रियोमेसे कोई-न-कोई प्रभावशाली मन्त्री कसाइयोका 
ऐसा एजेंट होता दै कि वह कानूनी अङ़चनें उपस्थित 
करके पचासों विकल्प खड़े कर देता दै। कोई कदे तो 
में इसके अनेकों प्रमाण दे सकता हूँ । इसने उत्तरप्रदेश, 
बिहार आदिम जाकर सत्याग्रह किये) कानून वनवाये । 
पंजाब) उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश) बिद्दार गुजरात आदि 
्रन्तोमें कानून बने, किंतु केन्द्रके गुत्तचरोने उन सब 


कानूर्वोको छँगड़ा बना दिया । पहिले तो केन्द्रने उन 


~ 
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तो १५) का रोज दर्खहुआ)"५) सेमनक०णकागूलोको ८बसतू.ी नदित दिया । अनेकों वर्षे वे फाइलें 
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ns पणा णय पड़ी रहीं । जब बहुत कहने-सुननेपर लागू भी 
किये) तब मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बिह्ारके कसाइयोंने 
सर्वोच्च न्यायालयसे अपील कर दी । अपीलके बीचमें 
ह आन्दोलन नहीं कर सक्ते । कई वर्षोके पश्चात्‌ 
सर्वोच्च न्यायालयने निर्णय दिया कि ये कानून गळत हैं | बेलेकि 
बधप्रर रोक नहीं होनी चाहिये । कानूतीमै पुनः संशोधन 
हुए । जहां बेलोंका वध बंद था; वहाँ कानूनसे फिर 
होने लगा । केन्द्रकी ओरसे पग-पगपर रोडे अटकाये गये । 
मुकदमेमें ऐसे-ऐसे आँकड़े पेश किये गये, जो सरकारी 
फाइलोके अतिरिक्त कहीं मिल नहीं सकते । कसाइयोंकी 
कभी हिम्मत पड़ ही नहीं सकती क्रि वे जनताकी 
भावनाके विरुद्ध अपील करते यदि उन्हे केन्द्रकी ओरसे 
सह न मिली होती ! 


इस प्रकार इतने दिनोंका किया-कराया परिश्रम सब 
बेकार हो गवा । 


प्रायः सभी कमीशनोंने; जो सरकारकी ओरसे नियुक्त 
किये गये थे, सर्वसम्मतिसे गोवध-बंदीकी शिफारिश की। 
जब कमीशनाँसे सरकारकी इच्छापू्ति नहीं हुई तत्र 
केन्द्रकी ओरसे अमेरिका आदिसे विशेषज्ञ बुलाये गये । 
उन्होंने कहा--'भारतमें बहुतःसी गौएँ बेकार हे, अनु- 
पयोगी हँ, उन्हें या तो मारकर खा जाना चाहिये या 
पड़ोसी राच्योमें भेज देना चाहिये; क्योंकि ये अनुपयोगी 
गोएँ दूध देनेवाली गोओंके चारेको खा जाती हैं |? 


उन बुद्धिके शत्रु विदेशी विशेषज्ञोसे कोन पूछे कि जो 
गोबरके रूपमै पर्याप्त खाद देती हे, जो केवल जंगलोंमें 
उस तृणको चरकर रहती है, जिसे कोई संग्रह नहीं कर 
सकता, जो व्यर्थं ही नष्ट हो जाता दै | विना दध 
देनेवाळी गोओको कोई दाना, भूसी, खल, ज्वार आदि 
` पौष्टिक पदार्थ नहीं देता ऐसी बूढ़ी दुध न देनेवाली गौओंको 
मारकर तुम कानसा लाभ उठा लोगे | मरते समय वह 
अपना चमड़ा तो छोड़ ही जाती है । ऐसे ही विशेषज्ञोंक्ा 
विरोध करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्धप्रसादने 
कहा था--“हिँदुखानमै गावोंके लिये इस तरहकी धार्मिक 
भावना है कि उन्हें मारना लोग पसंद नहीं कर सकते । 
इसलिये यह जो बद्दाङुरीकी सलाह दी जाती है कि जितने 
खराब जानवर हैं; उनको कर्ल कर दिया जाय, में समझता 
हूँ; इसमें बहादुरी दै, बुद्धि नहीं । यदि इम इस कामको 
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करना चाहेंगे तो सुधार 
खिलाफ एक जमात 
विरोध करेगी |! 


लो नहीं होगा, उलटे हा, 
पैदा कर लेंगे, जो 
९ 


A 


“मेरे कहनेका अभिप्राय यही है कि सरकार मति 
बहाने बनाकर इस प्रश्नको टाळली ही मत्री | मान 0 
्रान्तोमे कानून बन भी गये तो गौ लखनऊमें न 

कलकत्ते-बंबई जाकर मरेंगी । अनुपयोगीका तो ना | र 


मारी जाती हैं उपयोगी ही गोएँ |? ५ 
पि नि ॥ ४ 


जब हमने देखा केन्द्रीय सरकार दृढ़तासे कपाशी व 
पक्ष ले रही हे ओर हमारे समस्त प्रयक्षांको विफल कु 
उतारू है तो क्या करें । आजसे १३, १४ वर्ष पूर्व जा 
गोहत्यानिरोध-समिति बना रहे थे तब एक साथुने समाग 1 
था--“यदि त्रह्मचारीजी और करपात्रीजी-र्‍ये दो आई 
गौओके नामपर प्राण दे दें, तो आज गोहत्या बंद हो जा 
उस समय तो यह बात हँसीमें टळ गयी; किंतु पीछे ४ 
सोचा--:मेरे प्राण देनेसे गोहत्या बंद होती है; तो में पर 
क्यों न दे दूँ |? 


इस विचारके आनेपर मेने अपने पाँच-सात सम्मा 
बन्धुआँसे सम्मति की, यदि मुझमें इतना गोप्रेम होत 

-एक क्षण भी गोहत्या मेरे लिये असह्य हो जाती) 
सम्मति आदिकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । गे 
्यूनतासे, प्राणोंके मोहसे, सार्वजनिक प्रश्‍न होगेसे मनै 
अधिक अनुभवी और विद्वानोसे सम्मति लेनी आर्क 
समझा | यद्द सब मैंने देख लिया है क्रि यह काम अशर 
तो नहीं दै । यद्यपि यह बात मैंने तो करिसी समाचार 
छपायी, न सर्व॑साधारणमें इसे प्रकट ही किया; क्योंकि । 
प्रकार में वाणीपर संयम रखनेका प्रयत्न करता $ 


रखनेपर भी बात कैळ-सी गयी । बलियामें एक तंतने 
टण्डनसे भी कह दी । वे सुनते ही मेरे पास 
आये | उस समय में नित्यका कीर्तन कर रहा था ८ 
ने मेरे एक साथीसे पूछा 'बह्मचारीजीका शरीर 2४. 
उन्होंने कहा “हाँ ठीक है ।? फिर उन्होंने पूछा उत 
ठीक है न? इसका वे क्या उत्तर देते ? कीर्तन के 
आ तो वे हँसते हुए बोले 'मेंने पूछा 
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न ? मेरे प्रश्‍लका अभिप्राय तुम समझ ही 


बुद्धिहीनताकी कौन-सी बात कर 


ह ठो हे? वे आवेशमें आकर बोले यिद कायरताका काम 


जेते उत्तादी व्यक्ति घे बद अनशन आदि शोभा नहीं 


॥ है। आप- 
गोरक्षा करो | यह जाँ आप 


। म | देता । जनमतको जाग्रत्‌ करके 


नप) आत्महत्या--बलिदान करना चाहते 


हो उस झक्तिको दूसरी 
| ओर लगाओं।? यह कहकर उन्होंने गीताका बह इलोक पढा--- 


कुतस्त्वा कड्मळमिदद विषमे समुपस्थितम्‌ । 


वनेः अतार्यजुष्टमस्त्रग्यसकीतिकरमुन ॥ 

जत द >-*. वू ८ ज्रौँ ~ LS > = 

न ५ मैनेकदा'वाबूजी! आपको तो काँग्रेसका मोह हो गया 
झू ~ 2 ४९ ५. हट |» ० ७-८ ४५ 

मि हे में कोई अशासत्रीय वात तो कर नहीं रहा हू । हमलोगोक 


आई लिये तो अनशन करनेका) धरना देनेका शास्त्रीय विधान है । 
जा चित्रकूट्म मरतजी जब श्रीरामचन्द्रजीको लौटाने गये और 
जब श्रीरामचन्द्रजी किसी भी प्रकार अवध लौटनेको उद्यत न 
। हुए तो भरतजीने छात्रुन्नजीतें कह्या--“शत्रुन्न | तुम चटाई ठे 
| आओ) में आर्यपुत्रकें सामने बिना खाये अनशन करके 
॥ धरला दूँगा |? यह सुनकर इतरु्ञजी संकोचमें पड़ गये । वे 
श्रीरामचन्द्रजीका पुंह देखने लगे | मरतजीने जब देखा 
शकुन कुशक्री चटाई नहीं ला रहे हैं तो वे खयं उठे 
और कुशी चटाई विछाकर अनशन करने बैठ गये |? 


“इसपर श्रीरामचन्द्रजीने बड़े स्नेहसे भरतजीसे कहा 


ए तो कि ग १ फिर मृ्धानिषिक्त राजाओंकि ल्यि 
क) दायः कयी विधान भी नहीं दै । हों) आद्वण बिना 
हूँ ॥ लिये अनशन हि NE मनुष्यीको अन्यायते रोकनेके 
६ या करते हैं | यह तो शास्त्रीय विधान दै । 
10 ब्राह्मणो झेकपाइतैन नरानू रडभिदाइंति । 


|| न तु सूधोभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ 

i पि 

सी ज = ता अनार्वजुष्टः अस्वग्ये तथा अंकीतिकर 

डाई उ है हा हूँ | आप इसे आत्महत्यां बता रहे हैं |?” 

| हे अन्तिम उपाच कावा माई, होगा कि यह सबसे 

हीही) इसीलिये पीछे कक तो मेरे मुखसे निकल - गयी; 
[न कहा--किंतु इसका अभी समय नहीं । 


०९ 
औं ससे कॉग्रेससे कोई जोक = 
ह. और स्वत +. मोह नहीं । इसका नाम मी विदेशी है । 
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स्वराज्य सिल जानेपर अब इसकी आओ र्पेकंता कमी ७८५ «करेन, 


१०५१ 


कार्य बहुत समझ-बूझकर करना चाहिये) इस प्रकार नेसे 
बढ़े-बूढ़े नेता समझाते दें; बहुत देरतक समझते रहे ।? 

इस प्रकार राष्ट्रीय खर्यसेवक-संघके सरसंघ चाल्कजी 
गुरुजी गोळ्वल्करने भी बहुत बल देकर कहा--“देंलों) 
अभी ऐसा साहस मत करो । यदि प्राण देनेसै गोरक्षा होती 
| तों सबसे पहले में तैयार हूँ | समय आयेगा तब बतायँगै |? 


ay 60 


“क्याणः-सम्पादक भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी- 
ते भी मेंने सम्मतिं ली। उन्होंने मुझे तुरंत तार दिखा 
“अभी श्रीत्रता न करें ।? उन्होंने तुरंत तत्कालीन राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्रप्रसादजीकी पत्र लिखा । श्रीराजेन्द्रप्रसादजी भाईजीसे 
बड़ा स्नेह रखते थे। उनका उसी समय बड़ा लम्बा पत्र 
आया | वह पत्र उन्होने राष्ट्रपतिकी दैसियतस लिखा था? 
वैसे राजेन्द्रबाबू गोरक्षाके प्रबल पक्षपाती थे» कई गोरक्षा- 
सम्मेलनोके वे सभापति बने और उन्दने सरकारकी गोहत्या 
बंद न करनेपर बड़ी मत्सना की । भाईजी बताते ये कि एक 
बार श्रीराजेन्द्रबाबूने कदा था--“यदि मेरा वश चले तो 
इन सब सिनेमाओंकों बंद कर दूँ |? कुछ दिनों बाद 
सिनेंमाओंकी तारिक्राआँके सङ्गमे उनका चित्र छपा । तब 
माईजीने उनसे पूछा--“आप तो सिनेमा बंद करनेकी बात 
करते थे; सिनेमातारिकाओंके साथ चित्र क्यों छपाया ?? इसके 
बाद भिळनेपर उन्होंने दैसकर कहा-- मेरे दो रूप ईँ--णक़ 
राजेन्द्रप्रसाद दूसरा राष्ट्रपति | चित्र राष्ट्रपतिका हे । मन्तव्य 
राजेन्द्रप्रसादका ।? इसी प्रकार यह पत्र राष्ट्रपतिका हैं केन्द्रकी 
नीतिके अनुरूप है । उस पत्रकी प्रतिलिपि मैं यहाँ अविकल उद्धृत 
करता हूँ । 

 डा० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके पत्रकी 
राष्ट्रपतिमवन) नई दिल्ली २४ जनवरी १९५३ । 


प्रतिलिपिं 


प्रिय श्रीहनुमानप्रसादजी+ 

आपका २१-१५३ का पत्र मिला और उसके 
साथ ब्रह्मचारी प्रभदत्तजीके पत्रका उद्धरण भी मैंने पढ़ा । 
गोसेवा और गोरक्षाकी बात इस समय देशमै बहुत चल 


` रही हैं और इस विषवमें बहुत बातोमें काफी प्रगति भी हुई 


हे । गो-संवर्धनक्री वात तो समी लोग मान गये हैं और 
उसके लिये जो कुछ होना चाहिये उसका समर्थन भी लोग 
करते हैँ । गोवधके सम्बन्धमें कावूनसे यहातक मामला पहुँच 
गया हैं कि अधिकांश खानेमै ऐसे वंशका वघ नहीं हो सकता 
हूं.) अर्थात्‌ बैल जो अपना कासं करने 
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योग्य हाँ । कई जगहाँमें यह कानूनी तोरसे पास हो चुका है कि 
गोवध एकबारगी बंद हो | 
इसके लिये आन्दोलन भी काफी चल रहा है । ऐसी 
अवस्थामें ब्रह्मचारीजीका अनदान अनावश्यक प्रतीत होता है । 
अगर विचार-स्थितिका विश्लेषण किया जाय तो गोबधका 
मुख्य कारण भी मालूम हो सकता है । धार्मिक कृत्यके तौरपर 
जो गोवध होता है वह सालमै एक दिन होता है और वह 
भी बहुत बड़े पैमानेपर नहीं होता । जो वध प्रतिदिन होता 
है वह आर्थिक कारणोंसे होता है । जितने गो-बंश कसाई- 
खानोंमें जाते हैं, उनमेंसे अगर एक-एकका पता लगाया जाय 
` तो मालूम हो जायेगा कि उनमेंसे अधिकांश हिंदुओंके 
घरसे ही जाते हें । यदि उन्हे रखकर खिलाना-पिलाना 
असम्भव हो जाता है और बेचनेसे कुछ पैसे मिल जाते हैं 
जिनकी भूखे गरीबोंकों हमेशा ही आवश्यकता रहती है तो 
हिंदू भी कोई-न-कोई बद्दाना निकालकर आँख बंद करके 
गो-वंशको हत्यारेके हवाले कर देते हैं । बाजारों और मेलोंमें 
जितने जानवर बिकते हैं उनको जाकर देखा जाय तो जो में 
कह रहा हूँ उसका पूरा प्रमाण मिळ जायगा | यदि कानून- 
द्वारा गो-वध बंद कर दिया जाय तो उससे वास्तविकतामें 
गोवध वंद नहीं होगा; क्योंकि उसका मूलभूत कारण अपनी 
जगहपर काम करता ही रहेगा । जब कोई कसाईके हाथ नहीं 
बेच सकेगा और अपने घरमै गोवंशको पाल भी न सकेगा 
तो वह उसको यों ही छोड़ देगा और जैसा अक्सर देखा 
जाता है। इस तरह गोवंशकी रक्षा करनेवाले उनको मारेंगे 
तो नहीं, मगर वे खानाबगेर मौतके घाट उतर जायेंगे । 
जहाँ कहीं अकाल पड़ता है वहाँ यह हस्य देखनेमें बहुत आता 
है। पर जहाँ अकाल नहीं भी हो, वहाँ भी आजकलकी 
महँगी और कठिनाईके दिनोंमें बहुतेरे लोग जो पालनेकी 
शक्ति नहीं रखते और साथ ही वधिकके हाथ बेचना भी | यों 
ही जानवरोंको अपने गाँव या घरसे कुछ दूर ले जाकर जहाँ 
लोग पहिचान न सकें कि वे किसके जानवर हैं, छोड़ देते हैं। 
मैंने मी देखा है कि इस तरहके वे बहुतेरे जानवर गाँवोंमें 
फिरते हैं और खाद्यपदार्थोके बदले केवल मार खाते रहते 
हैं। यदि गो-वंशकी रक्षा उद्देश्य है तो इस कारणको किसी- 
नःकिसी तरहसे दूर करना चाहिये और मेरे विचारमें यह 
सच्ची गोसेवा और गोरक्षा होगी। मैं चाहता हूँ कि इस 
विषयमै केवल भावुकतासे काम न लेकर बल्कि विवेकसे काम 
` लेना चाहिये और आप उनसे मेरा आग्रह करके कहें कि जो 


न्न्य्य 
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कठिन व्रत वे उठाना चाहते हैं उससे भी काम सिद्ध न घ 

अगर कानूनसे बंद कर दिया जाय तो जैसा मैंने र 
बताया है दूसरे कारणोंसे गो-वध बंद नहीं होगा । यि हु 
गला काटकर क्षणमें उसका प्राणान्त न किया जागा 
महीनों भूखा रखकर शनैः-गनैः हम उनको मारेंगे। इक) 
यदि मेरी राय आप जानना चाहें तो में यही कहूँगा हि 
और ब्रह्मचारीजी अपनी सव शक्ति लगाकर, विशेष रे 
हिंटुओँमें इस बातका प्रचार करें कि वे गायकी सच्ची फे 
करें, केवळ दिखानेवाली सेवा नहीं और आँख वचाकर 
वथ हो या कराया जाय तो उससे ही संतोष मानें | # 
सुना है क्रि गाँवोंमें यह प्रथा प्रचलित है कि जब गाप 
गाय बेचना चाहता है तो खरीददारको उसका परहा पह 
देता है । बाजारों और मेलेंमें कसाईके हाथमे पा 
नहीं पकड़ाता, बल्कि पगहा जमीनपर डाल देता हैऔ 
उसी तरहसे कसाई भी रुपये उसके हाथमें न देकर जमीसा 
रख देता हे जिसे बेचनेवाला उठा लेता है और असा 
पगहा उठा लेता है | इस तरहकी भावनासे ही हम संतोषा 
लेते हैं, यह हितकर नहीं है । इसीलिये में समझता हुँ 
वेसे कारणको दूर करनेमें बहुत काम करना है। यदि उस 
ब्रह्मचारीजी अपना समय और शक्ति ळगावें तो ठीक 
सेवा कर सकते हैं । 
श्रीहनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार आपका-> 
गीताप्रेस गोरखपुर | राजेन्द्रप्रसाद 

इस पत्रका छोटा-सा उत्तर जो भाईजी (हलु 
प्रसाद पोद्दार ) ने उनको लिखा, उसकी प्रतिलिपि 
नीचे दी जाती है-- 


गीताप्रेस, गीर 

३० जनवरी १९१ । 
परम सम्मान्य और प्रिय श्रीवाबूजी | | अ. 

सादर नमस्कार | 
आपका २४ जनवरीका कृपापत्र मिला | अ 

कृपापूर्वक मेरे पत्रका तत्काळ स्वयं लम्बा पत्र बि 
उत्तर दिया, इसके लिये में आपका झृतर हुँ | मेरे १ 
चिरकालसे आपकी जो अहेतुकी प्रीति, शद्ध स 
तथा आत्मीयता है, इसके लिये मैं आपका सर्द 
ऋणी हूँ । आपका संदेश मैं श्रीब्रहझचारीजी मई 
पाह, मेत, ह ने क्या करेंगे, इसका तिश 
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संख्या ७ | 
स्स्स क का र 
पता नहीं दै? पर आशा है वे फिलहाल आपको 
बात मान लेंगे | की“. 
आपने पत्रमें जो कुछ विचार प्रकट किये हैँ, 
वे सर्वथा स्तुत्य और विचारणीय हैं एवं उनके अनुसार 
संवर्धन, नस्ल-सुधार, गोसेवा होनी ही चाहिये | 
लोग छ्ल्से स्वार्थवदा कसाईके हाथ पगहा नहीं पकड़ाते 
और कसाई भी रुपये जमीनपर रख देता है--इ्‌स 
प्रकार कपटसे आँख बचाकर गोवध हो या कराया जाय; 
इसमें संतोष माननेकी तो कल्पना ही नहीं है । यह तो प्रत्यक्ष 
गोहत्या है--महापाप है । यह बंद होनी ही चाहिये । 
परंतु साथ ही कानूनन सर्वथा गोवध बंद भी होना 
ही चाहिये | इसके विना अच्छी गार्योका कटना बंद 
नहीं दोगा । आपसे कई बार पहले भी बात दो चुकी है 


०. 


और आपने इस बातङ्गो स्पष्टरूपते स्वीकार किया था । 
क्रि आप आवश्यकतासे अधिक साधु हैं । इसलियें 
स्पष्टयादी होनेपर भी कहीं-कहीं मित्रों तथा साथियोंकि 
मनके विरुद्ध या सरकारकी नीतिके विपरीत कोई बात 
कहनेमें हचक जाते हैं | अतएव मेरी यह विनीत प्रार्यना 
है कि अब आपको साहसके साथ अपने मनक्री बात 
स्पष्ट कह देनी चाहिये क्रि “सरकारको कानूनन सर्वथा 
गोवध बंद करना होगा । और इसके लिये उचित 
प्रयत्न भी करना चाहिये । 

आशा है मेरी प्रार्थनापर आप ध्यान देंगे और मैं 
टापं र शब्द लिख गया हूँ---यद्यपि आप जानते 
हैं कि ये सत्य हे उसके लिये मुझे कृपया क्षमा करेंगे । 

आप खस्थ और सानन्द होंगे । शेष भगवत्कृपा | 


विनीत 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 


रीच रक्षा हो) गोवंशका संवर्धन हो, नस्ल सुधारी 
कसाइयोके हाथ न बेची - जायें--इसमें 
ह 2 रिट क किंतु जवतक कक 
वही हन । वध बंदे नदो तबतक अच्छी गोएँ बच 
को र अपने लोमवश अच्छीसे-अच्छी 
१ ग्वाले लोभवश जवान गौओंको बेचेंगे 

लोभवश कसाइथोंको कर्ज देंगे और कसाइयोंके 


एजेंट लो क 
हमारी सरकार ` केन्द्रसे कानून न बनने देंगे | 


हि ओके अनुकूल ६ डँ 
उसे मुसल र्ने देइआके बहुत अनुकूल नहीं । 
नहों । उनमे के वोटेंका भरोसा दै, हिंदुओर्मे एकता 


स Do 1211 


| बहुतते छोभवश गोही समक काँग्रेसी ह, 
ष्य १ जुलाई 0003 


सरकारको वोट देंगे हरी । यदि समख हिंदू निश्चय 
कर लें कि हम गोरक्षाके समर्थकको ही वोट देंगे तो 
सरकार तो आज गोहत्या बंद कर दे । किंतु मैंने तो 
चुनाव छड़कर देख लिया है, अपनी इच्छाते तो कोई 
विरला ही वोट देता है । कोई सरकारके भयसे, कोई जातिके 
दवावसे, कोई दळके कारणे तो कोई लोमसे वोट देते हैं । 
अत; गोरक्षाके आधारपर चुनाव लड़नेसे हम जीत नहीं 
सकते | सरकार यदि हढतासे निश्चय कर ले तत्र तो कोई 
कुछ कर ही नहीं सकता । कुछ स्वार्थी कसाइयोंको 
छोड़कर मुसल्मानोमें भी बहुतसे लोग ऐसे हैं जो गोहत्या 
नहीं चाहते | यदि हम सरकारको विवश कर सकें तो उसे 
सम्पूर्ण देशमै गोदत्या-बंदीका कानून वनाना ही पड़ेगा । 
गतवर्ष हमने श्रीव्रन्दावनधाममें रहकर एक वर्षका 
गोसेत्राव्रत क्रिया था । भारत-गोसेवक्र-समाजके सहयोगसे 
हमने वहाँ अखिल मारतवर्षीव स्तरपर दो गोरक्षा- 
सम्मेलन क्रिये | एक तो व्रतके आरम्ममें सेठ गजाधरजी 
सोमाणीके सभापतित्वमें खास श्रीधाम वृन्दावनमे ही? 
दूसरा गोसेवात्रतकी परिसमासिपर “राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ?के 
सरसंघ चालक श्रीगुरुजी श्रीयोळवळकरके समापतित्वम अपने 
यमुनापारके गोलोकमें । दोनों ही सम्मेळनोंमें गत गोपाष्टमीसे 
गोरक्षाके लिये प्रबल आन्दोलनत्री सदस्य बनाने तथा धन 
एकत्रित करनेकी बात कही थी, किंतु उसी समय देशमै 
पाकिस्तानक्रा आक्रमण आरम्भ हो गया | ऐसे समय आन्दोलन 
आरम्भ करना अनुचित प्रतीत हुआ । गत कुम्भके पश्चात्‌ 
हमारे कुछ साधुओंने पदयात्रा की और दिंछीमें संसदके 
सम्मुख धरना तथा अनशन आरम्भ किया | वे २०-२२ 
साधु पिछले दिनोंतक्र दिल्लीकी तिहाड़ जेलमै बंद थे। अनशन कर 
रहे थे । जेलकी ओरसे उन्हें जबरन दूध पिलाया जाता था । | 

हम सोचते हँ, जबतक कुछ लोग अपने प्राणोंका 
बलिदान न करेंगे; तबतक यह सरकार पसीजेगी नहीं। 
कुछ लोगोंने मुझे लिखा है--आप अहिंसा और अनशनकी 
बातें व्यर्थं करते हैं, इससे काम चलनेका नही, सरकार तो 
मार-धाड और तोड़-फोड़के आन्दोळनोंसे झुकती दै । आप 
सामूहिक रूपसे गोहत्यारोंकी हत्या कराइयेश तोडफोड 
कीजिये | आप केवळ हमारा नेतृत्व करे; करनेके ल्यि तो 
हमलोग तैयार हैं | र 

ऐसे माइयोंको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हुँ» यह कार्य 
मुझसे होनेका नहीं । मैं अपने साधुवेषमें ऐसा कार्य नहीं 
कर सकता; न किसीको अनुमति या सम्मति ही दे सकता | 
।गौ तो समीकी माता है, अपनी मान्यताके अनुसार सभी. 
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करोगे स्वतन्त्र हैं । दो बातें होती हैं, या तो मारकर मर 
जाना या बिना क्रिसीको मारे अपने आपको ही बलिदानं 
कर देना । सांधुके नाते में दूसरी ही बात कर सकता हू । 
अंतः भगवान मुझे शक्ति दें । मने निश्चय कियाँ है आंगामी 
कार्तिक शुक्कां गोपाष्टमी ( ता० २० नवम्बर ) से में अपने 
बुन्दावनस्थित गोलोकमेँ आजीवन अनशन-ब्त करूगा । 
थंह तंत या तो प्राणोकी समास्तिपर ही समाप्त होगा अथवा 
सम्पूर्ण देशमै कानूनसे सम्पूर्ण गोहत्या-बंदीपर ही समाप्त 
होगा । जब श्री-श्रीमाँ आनन्दमयीने यहद बात सुनी तो उन्होंने 
“पिताजी ! ऐसा क्यों करते हैं! और लोग तो 
नदनका बहाना करते हैं, पीछे मनानेपर खाने लगते है | 
महात्मा गाँधीने यह बड़ा भारी अनर्थ किया । लोग बात- 
बातपर अनशनकी धमकी देने लगते हैं । अनशन एक 
खिलवाड़ हो गया हे । में जानती हूँ आप ऐसा न करेंगे । 
आप तो अड़े तो अड़ जाओगे ।? 
मैंने कहा--'मॉ | क्या तुम चाहती हो; गौएँ कटती 
रहें ।? इसपर वे बोली “नहीं, कदापि नहीं । गोहत्या तो 


IAD 
दि भ्‌ [nS ७५ 
दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
( लेखक-सेठ श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रलकुंमारी देवी, श्रीगोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
[ गताङ्क पृष्ठ ९८६ से आगे ] 


श्रीबैंकटेशवरवालाजीके सम्बन्धमे जो पौराणिक आख्यान 
हमें मिलते हँ, उनके अनुसार जिस प्रकार त्रेतामै भगवान्‌ 
राम और लक्ष्मणजी द्वापरमें श्रीकृष्ण और बळरामरूपसे 
अवतीर्ण हुए, वे ही कलियुगर्मे बैंक्रटेश्वरबालाजीके रूपमै 
भू-मण्डलपर) विशेष कर शेषाचल पर्वतपर श्रीनिवासरूपमें 
प्रकट हुए । कथा इस प्रकार है-- 


किरातके तीरसे घायल श्रीक्षष्णको देखकर सब द्वारका 
बासी, माँ यशोदा और अर्जुन आदि शोकविहल हो 
विलाप करने लगे । 

यशोदाने श्रीकृष्णसे कहा “हे कृष्ण | में इस लोकमें 
कितने ही जन्म दूँ. और तुम्हारी सेवा करूँ, मुझे तृप्ति नहीं 
होती | इसलिये तुम जहाँ कहीं भी रहो, में सदा सर्वदा 
तुम्हारी सेवामें लगी रहना चाहती हूँ |? यह सुनकर 
श्रीकृष्णने कह्--“मा ! तुम इस मानव-शरीरको छोड़नेके 
बाद वकुळमालिक्रा बनकर रेषाचलपर जाओ और वहाँ 
आदिवराहस्वामीकी सेवा करती रहो | फिर उस समय में 
तुमसे वहाँ आ मिळूगा ।' तदनन्तर श्रीकृष्णाने अजुनसे 


ह मा१, त 


उन्हें 
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बंद होनी ही चाहिये । कोई दूसरा उपाय नहा 
मने कहा--हमारे पांस दूसरा क्या उपाय है | न हर 
पासं अस्त्र है न तपस्या, तेज) प्रभाव तथा दूसरे ह 
| अन्तिमं उपाय यही है ।? | 
सो; भगवान्‌ कृपां करें । त्रतका निर्वाह करे-ऐसा ह 
निश्चय किया है । थोडेसे भी आदमी प्राणोंकी आह) 
दें तो गोहत्या ही बंद न होगी, यह सरकार भी 
जायगी । नेपालकी राणाशाहीके विरुद्ध एक भक्तिमती महक 
सामूहिक बलिदान किया था । एक छोटा-सा गोवा र 
माताके साथ प्रबळ नदीके वेगमें छलाँग मार गया | महि 
अपने छोटे-छोटे बच्चोंकी गोदमें लेकर कूद गयीं | मेरे! 
परिचित एक साधु उसमें कूदे । उसके थोड़े ही दिनों पक्षा 
नैपालसे राणाशाहीकी समाप्ति हो गयी | अतः नो क्ले 
मेरे साथ अनशन करना चाहे, वे गोलोक-संकी्तनम 
वंशीवट वृन्दावनके पतेसे मुझसे पत्रव्यवहार कर | जो आ) 
घर ही रहकर अनदान करना चाहें वे अपने ही यहाँ का” 
इसकी सूचना भर मुझे दे दें । 


कहा--“अजुन ! तुम और कुछ घड़ियोंतक इन गोपितः 
की रक्षा करो और तब इन सोलह हजार गोपिका 
निज स्वरूप मिल जायगा ।? फिर गोपिक्राओसे भा । 
बात कहकर श्रीकृष्ण अपने मानव-शरीरका संवरण 
लक्ष्मीके साथ बैकुण्ठ जा पहुँचे | इसके बाद ही 
गोपिकाओंको निज-रूप) ऋषियोंका रूप प्राप्त हुआ | १ 
अपने-अपने योगदण्ड एवं कमण्डड्ओको हाथ 
शेषाचलपर चळे गये ओर वहाँ तपस्या करने लगे | 
कलिक़ा प्रवेश हुआ । यह जानकर धर्मराज युधि 
भाइयों तथा द्रौपदीको साथ लेकर वैकुण्ठको चले | 
द्रौपदी और युघिष्ठिरकै चारों भाई अपने शर को 
कुण्ठवासी हुए, केवल युधिष्ठिर सशरीर थम 
वैकुण्ठ जा पहुँचे | 
श्रीकृष्णावतारकी लीला पूर्ण करनेकें बाद 
भगवान्‌ विष्णु और लक्ष्मी लेटे हुए थे । 
वेकुण्ठके द्वापर आदिशेष पहरा दे रहा थ 
भगवान्‌ विध्णुके दर्शनार्थं बायुदेव आ पहुँचे 
रपर रोक दिया । वायुदेवने उस 


न 


= चो 
३। अत्यन्त आवश्यक कमसे विष्णु भगवानके व्या करने 2 
| घ हू और अव मुझे रोकनेसे तुम्हारी ब होगी व्र 
एकर कृतयुगे द्वारपालकोंकी हुई थी ।” लक्ष्मीने इन दोनोंका 


यह विवाद सुनकर अपने पतिसे कह दिया । र 7177 
देवकी बुठाकर उनसे कहा कि तुम उस वमडास बात मत 
करो ।? इसपर आदिशेष बड़े क्रोधमें आया और वायुसे 
अपने बलकी डींग मारने लगा । तब विष्णुने व्यंग करते 
हुए दोनोंसे कदा- बातोसे काम नहीं चलता; इसलिये 
जो कर सकते हो? उसे कार्यल्पमे प्रमाणित कर दिखाओ | 
हे आदिशेष ! सुनो, मेरु-पर्वतके उत्तरमै उसका आनन्द 
मे नामक पुत्र दे । तुम वहाँ जाकर उससे लिपट जाओ और 
तव वायु अपने वळसे उसे हिलायेगा । यदि वायु उसकी 
हे. हिला सके तो वही अधिक बली दै, अन्यथा तुम । यह 
भभ तुम दोनोंकी परीक्षा हे |? 
| दोनोंने भगवान्‌ विष्णुका यह प्रस्ताव स्वीकार किया | 
। आदिरशेष शीघ्र गतिसे आनन्द पर्वतसे लिपट गया । वायुने 
| अपना सारा वाहुवल लगाकर उस पर्वतको द्विलाया, पर वह 
तनिक भी नहीं हिळा । वायुका क्रोध चढ़ गया । अब 
उसने अपना सारा बल लगाया । चोंदहों लोक डॉँवाडोल 
हो उठे | सब देवता और मनुष्य घबरा गये | फिर भी 
आदिशेषने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी | सभी देवता और 
मनुष्याने मिलकर शान्त होनेके लिये वायुसे प्रार्थना की, पर 
उसने नहीं सुना । फिर उन्होंने आदिशेषसे प्रार्थना की कि 
हय इस समय चतुर्दश भुवनोंकी रक्षा करो, नहीं तो प्रलय 
हो जायगा | यह सुनकर आदिशेषने अपना एक सिर 
है “या तो वायु उस पर्वतको उठाकर आकाशमार्गमें उड़ने 
| १ 1 | मेरु अपने पुत्रकी यह विपत्ति देखकर बहुत डर 
टी गया और उसे छोड़ देनेके लिये वायुसे प्रार्थना की । अब 
| हॅ क क प्रसन्न हुआ और आनन्द पर्वतको 
ट्या री उत्तरमे आदिवराहक्षेत्रमे धीरेसे रख 
! दवता लोगोंने वायुसे कहा--धवह पर्वत रोघांश- 
ह है। (विष्णुको अपने रहनेके लिये एक योग्य स्थानकी 
ः ला | बु इसलिये तुम दोनोंको इस तरह उभाड़- 
न क र गम पूरा कर लिया | अतः तुम दोनों 
उ -न.करो ।? 
करीर ह हो यह वृत्त जानकर बहुत हर्षित हुए 
ये। इसी ) विच करके अपने-अपने स्थानको चले 
` और रि मास. कारण द्वापस्युगमें इस पर्वतके अज्ञनाद्रि 
> - [सम पड़े | 


ल 
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१ ० 


कलिका प्रवेश हुआ । कलियुगे मनुष्य धर्मग्रुन्य दो 
गये । वे अपने-अपने वर्णाश्रम धर्मौक्रो छोड़कर स्वेच्छाचारी 
वन गये । यह देखक्रर त्रिलोकसंचारी नारदमुनि अपने 
पिता त्रह्माजीके पास गये और उनसे बोले--“पिताजी ! 
कृष्णावतारकी लीला पूर्ण करके विष्णु भगवान्‌ वेकुण्ठ चले 
गये । भूलोकमें कलिका प्रवेश हुआ । उसके प्रभावसे 
मनुष्य भगवानको भूलकर सदा पुत्र, मित्र, कलत्र आदिकी 
मायामें छंगे रहते हैँ और अन्तको यम-सदन पहुँच जाते हैं |? 
इसपर ब्रह्माजीने कह्य--“यह सच है कि भूलोकमे विष्णुके 
न रहनेसे मनुष्य भगवद्भक्तिसे विमुख विनष्ट होते हैं | 
इसलिये भूलोकर्में विष्णुको बसानेका कोई उचित उपाय 
करो ।? नारद इस उद्देश्यकी पूर्निके लिये ब्रह्मासे आज्ञा ओर 
आशीर्वाद लेकर सत्यलोकसे भूलोक चले आये। मूलोकर्मे 
वे जाह्वीके तटपर आ पहुंचे; जहाँ कश्यप आदि मुनिवर 


यज्ञ करते थे । नारदने उनसे पूछा कि “तुम जो यज्ञ करते 


हो; इसका फलभोक्ता कौन है £ यद्द प्रश्‍न सुनकर वे कुछ 
संदेहमें पड़ गये और कोई उत्तर नहीं दे सके | तब नारदने 
उनसे कहा क्रि तुम यह यज्ञफल उनको समर्पित करो जो 
त्रिमूर्तिमै सच्चगुणसम्पन्न, शमदमादिगुणसम्पन्न, अत्यन्त 
दयालु एवं मोक्षप्रद देव हैं |! यह कहकर नारद वहाँसे 
चले गये | 

कश्यप आदि मुनियोने त्रिमूर्तिमें सत्तगगुणसम्पन्न देव 
कौन है; इस जिज्ञासापूर्तिके लिये महर्षि भगुकी भेजा । भ्गगु 
पहले सत्यलोक जा पहुँचे । वहाँ ब्रह्मा पद्मासनपर विराजमान 
थे और वेद, शास्त्र; सावित्री, गायत्री; सरस्वती तथा अष्ट 
दिक्पाल उनकी सेवार्मे संलग्न थे | झु ब्रह्माकों दण्ड-प्रणाम 
करके खड़े रहे | पर ब्रह्माकों इनका आगमन नहीं मालूम 
हुआ । फिर भृगु स्वयं उस ब्रह्मसमामें एक आसनपर जा 
बैठे । थोड़ी देरमें ब्रह्माने अपने नेत्र खोले और भ्रगुको 
सभामें आसीन हुए देखा, पर उनसे इसलिये नहीं बोळे कि 
वे अनुमति लिये विना पहले ही समामे आसीन हुए हैं । 


इसपर गुने क्रोधमें आकर निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा | 
पूजाके योग्य नहीं हैं। वे तुरंत सत्यलोक छोड़कर केलास 


जा पहुंचे । 


पास थे, अतः उन्होंने भगुका आगमन नहीं देखा | परंतु 


पार्वतीने भगुको देखकर ऋषि-आगमनकी वात अपने पतिको _ 
करजी बड़े क्रोधमें आकर भगुको दण्ड 


सेझां 


जब भृगु केलास पहुँचे तब वहाँ झंकरजी पार्वतीजीके | 


--->5>5>>ऋरऋऋऋऋछऋऋफफ स कि??? 
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म उद्यत हुए । इसपर भगुको भी क्रोध आ गया और 
वे शंकरको शाप देकर चले गये । 

भृगु कैलाससे वैकुण्ठ जा पहुँचे । वहाँ विष्णु लक्ष्मीके साथ 
हंसतूलिका तल्पपर लेटे हुए थे | यह देखते ही आणु बड़े 
क्रोधमें आये और विष्णुके वक्षपर उन्दने पाद-प्रहार कर 
दिया. । विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और विनयपूर्वक 
भगुके पाँव पकड़कर दवाने लगे और बोले कि “मै आपका 
आगमन न जाननेके कारण लेटा रहा । इसलिये मुझे क्षमा 
कीजिये ।? यह सब देखकर लक्ष्मी बड़े क्रोधमें आयीं और 
विष्णुके वक्षसे दूर जा खड़ी हुई । विष्णुका ऐसा विनम्र 
व्यवहार देखकर भ्रगुका सारा क्रोध उतर गया । उन्होंने 
दण्ड-प्रणाम करके भगवान्‌ विष्णुसे कहा- है भक्तवत्सल 
त्रिलोकीनाथ ! ब्रह्ममानसपुत्र नारदने गङ्गानदीके तटपर 
जाकर वहाँ यज्ञ करनेवाले कश्यप आदि मुनिवरोंसे पूछा कि 
तुम इस यज्ञका फल किसे समर्पित करते हो । वे इसका 
जवाब नहीं दे सके और संदेहमें पड़े चुप रहें तो नारद 
उनसे यह कहकर चले गये क्रि त्रिमूतिमें जो सत्त्वगुणसम्पन्न 
हे उनको यह यज्ञ-फल दिया जाय | बस, उन मुनियोने 
तरिमूतिमें सत्तगुणसम्पन्नको जान लेनेके लिये मुझे भेज दिया | 
मै सत्यलोक तथा केलास चलकर आया और वहाँ ब्रह्मा 
तथा शंकरकी परीक्षा की । फिर आपकी परीक्षा करने यहाँ 
आया और अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि त्रिदेवोमें 
आप ही सत्त्वगुणसम्पन्न, भुक्तिमुक्तिदायी, भक्तवत्सल) 
सर्वभूताधार एवं सर्वभुवनधर्ता हैं |! यह कहकर अगुने अनेक 


प्रकारसे विष्णुकी स्तुति की । विष्णु भगुसे गले मिले और 
उन्हे आशीर्वाद देकर मेज दिया | 
भगुने गङ्गातटपर जाकर कश्यप आदि मुनियोसे सारा 


वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर वे अत्यधिक हर्षित हुए . 


और यज्ञफल विष्णुको समर्पित कर परम संतुष्ट हुए । 

विष्णु भगवानके वक्षपर भ्रगुके पाद-प्रहारसे उसी 
वक्षःस्थलमें रहनेवाली लक्ष्मीका जो अपमान हुआ; उसे वे 
नहीं सह सकीं | वे अपने पतिदेवसे इस प्रकार बोलीं-- 
“हे प्राणनाथ ! आपने अपने वक्षपर लात मारनेवाले दुष्ट 
भगुको दण्ड देनेके बदले उसका आदर किया । इससे मेरा 
बड़ा अपमान -हुआ, जो मुझसे सहा नहीं जाता । इसलिये 
मैं बैकुण्ठ छोड़कर भू-लोकमें चली जा रही हूँ और वहाँ 
आपके चरणक़्रमलोका ध्यान करती हुई समय बिताऊँगी |? 
यह सुनकर विष्णुने कद्दा--ददे कमलाक्षी | भगुने मेरे वक्षपर 
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पाद-प्रहार कर मेरा बड़ा उपकार किया है । यह मो. 
अत्यन्त शुभकर दै | इसलिये इस विपयमें तुमको क्रोध 
करना चाहिये |? यह सुनकर लक्ष्मी और रोधा 
बोलीं--'हे पुरुषोत्तम | तुम चराचर सुष्टिके संरक्षक रौ 
तुम त्रिमूर्तिके आदिकारण हो और चतुर्दश 
अपनी कुक्षिमें रखनेवाले हो । तुम भक्तोंके आप्तनन्डु कै. 
उनके नित्य संरक्षक परमात्मा हो । ऐसे तुम्हारे का 
भृगुने पाद-प्रहार किया तो तुम उसे सहकर सहप अं 
गले मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया । इस गक 
तुम्हारे वक्षःस्थलपर रहनेवाली मेरा जो अपमान हुआ, इ 
तुमने नहीं पहचाना । अतः में यहाँ बिल्कुल नहँ ३ 
सकती ।? इसपर विष्णु फिर बोले-'हे लक्ष्मी | कदत ` 
तुम नहीं जानतीं यह झूगु कौन है ! सच मानो) यह तुझा 
पुत्र लगता है । उसने मेरे वक्षपर पाद-प्रह्वार क्यों विय! 
मेरी परीक्षा करनेके लिये किया | अतः केवल इसी काणे 
तुम वैकुण्ठ छोड़कर चली जाओगी तो सभी लोग तुझा “ 
परिहास करेंगे |? यह सुनते ही लक्ष्मीके क्रोधका ठिका 
नहीं रहा । उन्होने विष्णुसे कहा--“आज 'गुने i 
सत्वगुणसम्पन्न कहकर आपकी बड़ी स्तुति की और इति 
आपने उसे क्षमा कर दिया | कळ इसी प्रकार और भी 
चाहे ग्वाला भी हो, आपके ऊपर प्रहार करे । | 
आपपर चाहे पत्थर फेके, म्लेच्छ जातिवाले भी आ 
परवा नहीं करें और सब आपकी उदारतारे ४ 
उठावे । यह मुझे असह्य है । मुझे यह विरहदशा पु 
वाले ब्राह्मण जातिके लोग भिक्षाटन करके अपने पुत्र 
पालन-पोषण करेंगे । वे गरीब बन जायँगे ओर खात 
लिये विद्या बेचकर जीविका चलायेंगे |! बस) इतना ह 
लक्ष्मी उसी समय वैकुण्ठसे निकली और वहसे | 
नामवाले कोल्हापुर जा पहुँची जो बैंकटाचलसै करीब ॥ | 
योजन दूर है। ह | 
अब लक्ष्मीके वियोगमें अत्यन्त व्याकुल विष्णु 
मग्न हो गये--८लक्ष्मीके बिना बैकुण्ठ कला-विहीन 
जिसको लक्षमीकी कृपा प्राप्त नहीं है, वह समीसे निती 
है । लक्ष्मीके न रहनेसे सभी लोग माग्यविनष्ट हो | 
अब लक्ष्मी प्रथ्वीपर जा पहुँची । वहाँ जो लोग ५ 
सेवा करेंगे, उन सबक्रो वह धनधान्यसम्पन्न एवं 
सम्पन्न बनायेगी, चाहे वे मूढ़ हाँ या नीच? 
मुक्त, गरीब हाँ या भिक्षुक, कुल्द्रोही हो 
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तया तिसा । इतना ही नदी, वह राजाको रॅक और रंक 
को राजा बनायेगी । नीच नर भी धन पानेसे परम भक्त 
कायग । ऐसे मनुष्य धन-मदसे अमंडी) द्रोही? शराबी, 
मांसमक्षक और गुरुद्रोही बनेंगे । वे माँचरापकी सेवा क 
भक्ति छोड़ देंगे, न्यायपथको छोड़कर क्रूर वन जायँगे । 
बदी नहीं) मेरा स्मरण छोड़ देंगे और मेरे मक्तोका निरादर 
करेंगे | आखिर वे पापी वनकर यमसदन पहुंच जावगे आर 


| वहा नस्क-यातनाओंको भोगेंगे।? बद सव सोचते हुए, भगवान्‌ 
॥| विष्णु वैकुण्ठ छोड़कर भूलोकर्म अपने निवासयोग्य पवित्र 
| द्यानक्री खोजमे पर्वतीय एवं वन्य पवंतोमे घूमने लगे । अन्तर्म 
' श्षेप्रावहपर पहुँचे जो आदिवराहक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध है | यह 
| शेषाचल गङ्गा नदीके दक्षिणमें तीन सौ योजनकी दूरीपर 
1 खर्णमुख नदीके उत्तरमें है । यह तीन योजन चोड़ा और 
| तीस योजन लम्बा है। इसके शिरोभागमें वेंकटाद्रि, मध्य- 


भागम नृसिंद्वाद्रि तथा पुच्छभागमें श्रीशैल हैं । वह ब्रह्मा 
आदि देवता लोगौ और ऋषि-मुनियोंके वासयोग्य है । यह 
तपोवन तथा पवित्र तीथाँसे सुशोभित है | 
ऐसे इस रोषाचलके अधिपति, आदिवराह स्वामीसे 
विष्णुने प्राथना की कि इस पहाड़पर मेरे रहनेके लिये थोड़ी 
जगह दीजिये । यह सुनकर वराहमूर्तिने कहा--'हे मित्रवर ! 
एक आर्य-वचन है--न गरीबको वचन दे, न धनवानको 
आश्रय। इसलिये तुम्हारा वृत्तान्त सविस्तर जाने विना मैं तुमको 
जगह नहीं दे सकता । अतः तुम अभी अपना सारा वृत्तान्त 
कह सुनाओ |? इसपर विष्णुने अपना सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया | फिर आदिवराहने विष्णुसे कहा---'हृम दोनो एक 
ही मूल रूपके हैं | इसलिये मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ 
समर्पित है । जो चाहो सो करो ।? यह सुनकर विष्णु हर्षित 
हो आदिवराहसे बोलें धन्य हो गया हूँ । आप इस 
क्षेत्रके अधिपति हैं और इसलिये कलियुगमे जो भक्त मेरे 
त करने यहाँ आयेंगे पहले वे आपके दर्शन करेंगे और 
हे |> यह बात सुनकर आदिवराह बहुत प्रसन्न 
इए । तसे ये दोनों अपने भक्तोंको दर्शन एवं वरदान देते 
ऱ्य छ ह । शेषाचल्पर विष्णुके निवासकी बात 
वासुदेवकी जीने पुष्करिणीके दक्षिण मागमें दशरथ तथा 
माद दिलानेवाला इमलीक्रा पेड़ उत्पन्न किया 
नीचे कौशास्या तथा देवकीकी कलाओंसे शोभित 
नेम खड़ा किया | 
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पास आये और नीचे यह वल्मीक देखा | यह देखते ही विष्णुको 
त्रेतायुगका रामावतार तथा द्वापर्‍्युगका कुष्णावतार याद आ 
गया | जव वे वल्मीकके निकट पहुँचे तो उन्हें उसके मीतरसे 
वाद्रश्चनिसे सम्मिलित एक मधुर एवं दिव्य गान मुन पड़ा। उस 
गानको सुननेके लिये वे वल्मीकके बिलकुल निकट चले तो इस 
वल्मीकका मुख-द्वार और उसके भीतर नीचेकी ओर सीढियाँ 
दीख पड़ों | तब वे उन सीढियाँपरसे वल्मीकके भीतर चले 
तो वह उन्हें उस शेषशय्या-सा लगा जिसपर वे वेकुण्ठमें 
लेटे रहते थे । इसलिये अब उनके आनन्दकी सीमा न 
रही । बस, विष्णु उसीको अपना निवास बनाकर वहीं 
रह गये । 

यह समाचार जानकर व्रह्माने चाहा कि विष्णु पृथ्वीपर 
प्रत्यक्ष देव बने रहें और भक्तोंके पाप दूर करते हुए लोक- 
कल्याण करते रहें । तुरंत त्रह्माने केलास जाकर शंकरते कहा 
कि “अव विष्णु प्रृथ्वीमें, शोषाद्रिपर जो वल्मीक दै, उसमें 
रहते है और उन्हें प्रसन्न करनेके लिये हमें कोई उपाय करना | 
चाहिये |? शंकरने इस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार कर छिया | 

शंकर और ब्रह्मा कोल्हापुर चले और लक्ष्मीसे या 
बोले--'हे लक्ष्मी ! जब तुम वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ चली 
आयी) तभी विष्णु भी वैकुण्ठ छोड़ चले गये और धोर 
अरण्योर्मे घूमते हुए अनेक ऋष्टोंको झेळकर शेषाद्रिपर पहुँचे 
और अब वहाँ खान-पानके बिना एक वल्मीकमें रहते हैं । 
अब हमें उनको प्रसन्न करनेका कोई उपाय करना चाहिये |? 

यह सुनकर लक्ष्मीने उनसे कहा--'कुछ अनिवार्य कारणोंसे 

मुझे कुछ कालतक यहीं कोल्हापुरमे रहना है | इसल्यि मैं 
यहाँ रहती हूँ । अपने स्वामीको प्रसन्न करनेके आपके प्रयब्रमे 
मुझसे जो सहायता हो सकती है» उसे करनेको में सदा तैयार 
हूँ । बताइये आप कौन-सा उपाय करना चाहते हैं ।? फिर 
उन्होंने लक्ष्मीसे कद्दा--(माँ ! हम दोनो? गाय और बछड़ेके- 
रूप धरेंगे और तुम ग्वाल्निका रूप धरकर हमें चोलराजाको 
बेच डालो |? लक्ष्मीने इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया | बस; 
दूसरे ही क्षणमें ये तीनों अपने-अपने नये रूपोमें खड़े हः 

ग्वालिन गाय और वछड़ेको चन्द्रगिरि ले गयी ओर 
उन्हें वहॉके चोलराजाको बेचकर कोल्हापुर वापिस चली 
गयी । चोळराजाने इन गायवछड़ोको अपने चरवाहेकों 
सौंपकर उन्हे ठीक-ठीक चराते रहनेकी आज्ञा दी । राजाज्ञके 
अनुसार वह ग्वाला इनको भी अन्यान्य हजारों गायोंके साथ 


| 
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साथ चरने रोषाद्रिपर चली जाती थी । फिर वहाते वह उस 
वस्मीकके पास पहुँचती थी जिसमें विष्णु रहते थे | वु 
वल्मीकपर खड़ी होकर विष्णुको दूध पिला देती थी और 
बादमें चुपचाप वापस चली आती थी । इस तरह कुछ दिन 
बीत गये, परंतु यह समाचार गोपालकको तनिक भी माळूम 
नहीं हुआ । 
चोलरानीने देखा कि इस नयी गायके पास दूध बिल्कुल 
नहीं मिलता था । एक दिन रानीने गोपालकको बुलवाकर 
उससे पूछा--'क्यो रे दुष्ट ग्वाले ! क्या तू रोज ल नयी 
गायक्रा दूध पी लेता है ?? यह सुनकर ग्वाला कॉप उठा और 
ब्रोला--“रानीजी ! मैं सचमुच इस गायका दूध नहीं पीता । 
- सें रोज इस गायको भी ओर गारयीके साथ ले जाकर चराता 
हूँ । बस, और कोई पाप मैं नहीं जानता |? तब रानीने 
उससे कहा--'रे मूर्ख | में तेरी बातोंका विश्वास नहीं कर 
सकती । कलसे यदि यह गाय दूध नहीं देगी तो तुझे कठिन 
दण्ड दिया जायगा ।? यह सुनकर ग्वाला डरते हुए, “जो 
आज्ञाः कहकर चला गया | 
दूसरे दिन सबेरै गोपालक द्वाथमें कुल्हाड़ी लेकर गार्योको 
घराने दोषाद्रिपर चला | सब गाय चरने लगीं । यह नयी 
गाय उनसे बिछुड़कर यथारीति उस वल्मीकके पास जाकर 
श्रीनिवासको दूध पिलाने लगी | गोपालक गायके पीछे-पीछे 
चला और यह सब देखने लगा । तदनन्तर बड़े क्रोधमे आकर 
गायको मारनेके लिये गोपालकने ज्यों ही कुल्हाड़ी ऊपर 
उठायी त्यो ही परम दयाळ प्रझुने गायकी रक्षा करनेके लिये 
वल्मीकसे बाहर आते हुए अपना सिर बाहर खखा । 
कुल्हाड़ीका प्रहार गायपर पड्नेके बदले श्रीनिवासके सिरपर 
पड़ा । सिरसे सांत तालके प्रमाणमै रक्त फूटकर बहने लगा । 
` यह देखते ही गोपालक बेहोश हो जमीनपर गिर पड़ा | तुरंत 
बह गाय दौड्ती हुई चेली गयी ओर चोलराजाके द्रवारमें 
जा पहुँची और भूमिपर लेटकर बिल्ख उठी । उसके 
ररीरपर खूनके धब्बे लगे हुए थे | यह हृद्य देखकर 
दरबारके सभी लोग सन्न रह गये | गायके इस विलापका 
कारम कोई भी नहीं समझ सका । वे सोचमे पड़े हुए एक 
दूसरेका मुँह ताते रह गये । थोड़ी देर सोचनेके वाद चोल- 
राजाने अपने एक नौकरको 'बुलाक्र आज्ञा दी कि तुम अमी 
इस गायके साथ जंगलमें जाकर वहाँ जो घटना घटी है बह 
सविस्तर देखकर आओ । यह राजाज्ञा सुनते ही गाय दौड़ती 
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पीछे-पीछे चलकर वहाँ पहुँचा और वहाँ बेहोश 


7४४४ 
ग्वालेको तथा वल्मीकसे फूटनेवाले रक्त-प्रवाहको देखा। 
सब दृश्य देख वह भयमीत-सा दरबारमै पहुँचा और भग 
वृत्तान्त निवेदन कर दिया । राजा पालकीमें बैठकरक ४१ 
हुआ और वल्मीकके पास पहुँचा । वहाँका दृश्य ऐक मग 


स्तब्ध रह गया । थोड़ी देर बाद यों बोला--«स गारे 

क्यों ऐसा धोर कृत्य हुआ १ इस वल्मीकसे क्यों इस तह उस 
रक्त-प्रवाद निकलता है १ हाय रे भगवान्‌ | अव मैक र 
करूँ | न जाने किस दुष्टने यह घोर पाप किया है. उस 


चोळराजाके ये वचन सुनते ही श्रीनिवास उस वत्मौह बर 
से बाहर आये । उन्हींके सिरसे रत्तमप्रबाह हो रहा ग। देर 
उन्होंने राजासे कहा--'रे पापी ! में वैकुण्ठ छोड़कर ह यह 
वल्मीकमें आ बसा हूँ । अब तुमने अपने गवालेसे मेरे घूस 
कुब्हाड़ीका आघात करवाया । प्रजाके पापके लिये रागा! औं 
जिम्मेदार है । इसलिये वह पापफल तुम्हींको भोगाई. लाः 
तुम अभी पिशाच बन जाओ ।' यह शाप सुनक छ विः 
भय-कस्पित हो गया और श्रीनिवासके पैरों पड़कर शापमुक्त उ 
लिये अनेक प्रकारसे प्रार्थना करने लगा । प्रार्थनाते पर 
हो दयाद्र॑ विष्णुने कहा--'राजा ! मैं अपने भत्ताको पह, उन 
रहते नहीं देख सकता । मेरा शाप भी व्यर्थ नहीं हो स, ना 
तुम पिशाच बनोगे और इसी क्षेत्रमै कुछ कालतक रही यह 
बाद यह रूप छोड़ दोगे | फिर राजा सुधमके पुत्र, क 
जन्म लोगे तथा आकाश राजाके नामसे राज्यपालन कशे पू 
अपनी कन्याके साथ मेरा विवाह करोगे | तबतक ठु 
पाप कट जायेंगे । यह सुनकर चोळराजाने विर 
कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया और उस ग्बालेपर भी 
करनेकी प्रार्थना की । | 


इसी समय वह ग्वाला होरामे आया) पर 
गया । उसने विष्णुको प्रणाम करके क्षमा-याचना की 
ग्वालेसे कहा--“तुमको इस जंगले कुछ कार्त 
अंधा ही रहकर घूमना है । कुछ काल बाद मैं इस थेत 
प्रतिमाके रूपमै प्रकट होऊँगा और तब तुम मेरे दर 
पूर्ववत्‌ अपनी दृष्टि पा सकोगे | तवतक मेरी छ: 
जाओ तो पापमुक्त हो जाओगे | एक बात 
बैकुण्ठ छोड़कर इस बल्मीकमें आ बसते ही 
पहले दर्शन ठ॒म्हींको दिये | इसलिये कलयुग 


3२७३ 


HERS या जया 
०० ननज ळू > र; 
चोलराजा पिशाच बन गया आर सदा 


र भ्ीनिवांस घावकी पीडा उठाते हुए वल्मीकमै रहे । 
> ww श्रीनिंव ~ आं ~~ और घाव क 
त उस समय देंवयुरु वहाँ श्रीनिवाससे आ मिळ आर वा टीक 
)। 
न्न 


दापके अनुसार कि 
॥ भगवानका ध्यान करता रहा । वद्द कुछ कालकं बाद राजा 
| सुधर्मका पुत्र होकर पैदा हुआ । ग्वाला अंधा ही रहकर सदा 
% वाना ध्यान करते हुए संमय काँटता रहा । 
5) 


“ उरनेके लिये एक जड़ीकी दवा बताकर चले गये | श्रीनिवास 
| उस जड़ीकी खोज करते हुए जंगलमे घूमने लगे ।' रास्तेमै 
। उक्रलमालिकासे उनकी भेंट हुई । वकुलमालिका वहाँ आदि 
बराइ्ामीकी सेवा करती थी । उसने घायल श्रीनिवासको 
देखकर उनसे प्रइन क्रिया--धबेदे | तुम कोन हो और तुमको 
' यह घाव कैसे हुआ ! तुम इस तरह इस निर्जन वनमें क्यों 
स. धूम रहे हो ?? यह सुनकर वह उसके निकट चढी आती 
| और अपने कमण्डळ्के जलसे उनका मुँह धोया | एक जड़ी 
|. लाकर उनके घावपर दवा लगायी ओर कुछ खिला-पिलाकर 
र, बिठाया | तदनन्तर श्रीनिवाससे अपना सारा वृत्तान्त कह 
त सुनानेको कहा । 
फ वङुलमालिकाका यह उदार व्यवहार देखकर श्रीनिवासने 
| उनसे कहा है माई ! में अनाथ हूँ | कई अवतार लेकर 


# नाना कष्ट झेलनेके बाद, मैं इस जंगलमें आ बसता हूँ । 
| यह घाव मुझे एक ग्वालेके द्वारा लगा है । मेरी देखरेख 


करनेवाला मेरा कोई नहीं है । इसलिये में इस तरह जंगलमें 


दुता चछा आया | यह सुनते ही वकुलमालिक्राको बह वराहके इस बचन FE 
वर याद आया जो द्वापरयुगमे उसको श्रीकृष्णसे प्राप्त हुआ चली गयी ओर बड़े आनन्दख उनकी सेवा करती रद्दी | 
आ बहू बोली--बेटे | मैं मी अनाथ हूँ । मेरे कोई संतान ( 
—— oO 
[4 
| | तुझसे मिले बिना- | 
8] २१ ( स्चयिता--श्रीबालक्रष्ण बलढुवा ) Ny 
| \ I NY 
त ८ वहुत दिन हो गये ८: 
{६ ९/ तुझसे मिले विना ॥ Y 
रै तुझसे मिले बिना रै 
७७ 4 
“2 पुराना नया नहीं होनेका ॥ १? 
\, और--पुराना नया हुए विना \ 
¢ Se ड 
Ny जीवनकी रूक्षता नही जानेकी; 
ह आँखाका घुँधलका नहीं हटनेका ॥ क 
हट वि ८ 
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"शा 


नहीं दै | मेरी देखरेख करनेवाला भी कोई मही । इस 


पुण्यक्षेत्रके प्रभु आदिवराद स्वामीने मुझे आश्रय दिया है । 
उन्हींकी सेवा करती हुई में यहाँ रहती हूँ । तुम्हे देखते हीं 
मुझे ऐसा लगा क्रि तुम मेरे निजी पुत्र हो । अव मेरे 
आनन्दकी सीमा नहीं । में तुम्हे अपना निजी पुत्र मानती 
हैँ । तुम यहीं रह जाओ, और कहीं मत जाओ ।? तत्र 
श्रीनिवासने कहया--“माँ ! यहाँसे थोड़ी दूरपर इमलीके पेड्के 
नीचे एक वल्मीक दे, उसीम में रहता हूँ | तुम मेरे साथ 
आकर एक वार वह वल्मीक देखो |? 


बकुलमालिका श्रीनिवासके साथ चली और वल्मीक 
देखकर अधिक दित हुई । उसने मनमें समझा कि यह मेरा 
परम भाग्य हैं कि मैने श्रीकृष्णावतारके समय यक्षोदा होकर 
परमात्माकी सेवा की और अब इस जन्मम मी उनकी सेवाका 
सौभाग्य प्रात है। फिर वह वहसे वराहस्वामीके पास वापिस 
चली आयी | तब वराहने उनसे पूछा--“माँ ! आज तुम 
अत्यधिक संतुष्ट दीख पड़ती हो इसका क्या कारण हे? 
वकुलाने श्रीनिवाससे अपने मिलने और उनसे अपने सम्माषण- 
का सारा वृत्त सविस्तर कह सुनाया | फिर आदिवराहने 
कहा--माँ ! मुझमेँ और श्रीनिवासमें कोई भेद नहीं हि 
हम दोनों एक ही हैं । तुम श्रीनिवासके पास चली जाओ 
और उसकी सेवा करती रहो । इस कलियुगके अन्तर्म तुम 
उनके पवित्र चरणम्रमळोंके पास पहुँच सकोगी |? आदि- 
के इस वचनके अनुसार वकुलादेवी श्रीनिवासके पास 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar So 
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सप्तसिन्धु ओर आर्योका मल स्थान 


( व्याख्याकार--श्रीपीताम्बरापीठ-संस्थापक श्री १००८ स्वामीजी महाराज, दतिया ) 


सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 

अनुक्षरन्ति काकुदं सुम्य खुषेरामिव ॥ 
(कु ८ । ६९ । १२) 
शब्दार्थ है वरुण | तुम श्रेष्ठ देव हो, तुम्हारी 
सात सिन्धुओंकी घाराएँ तालु डिद्रसे प्रवाहित होनेत्राली 

छिद्र धाराओंक्री तरह प्रवाहित होती हैं । 
ऋचाकी व्याख्या 

वरुण, इन्द्र खं विष्णु--इन तीनों देवताओंका खरूप 
एवं कार्य परस्पर बहुत ही मिलता-जुलता है । विष्णुको 
इन्द्रका सखा बताया गया है; विष्णुका एक नाम उपेन्द्र 
भी कोषोंमें मिळता है | वारुणमण्डळमें भी विष्णुका 
ध्यान योगियोंने माना है, जिसे खाविष्ठानके नामसे 
कहा गया है। इसलिये विष्णुका सम्बन्ध इन्द्र एवं 
वरुणसे होनेसे दोनोंमें विष्णुदेवताका अन्तर्भाव है । 
इस विषयमें एक बार विवाद उठा कि इन्द्र देवता राजा है 
या वरुण .! कुछ लोग वरुणके माननेवाळे हुए और 
कुछ. इनद्रके पक्षपाती बने | विवादको मिटानेक्रे लिये 
पूर्व दिशाका राज्य इन्द्रको दिया गया एवं पश्चिम दिशाके 
राजा वरुण नियुक्त हुए । इस प्रकार विवाद समाप्त 
किया गया | पंजाब प्रदेशके पश्चिम हदपर रहनेवाले 
सिन्धु-नदको पूर्व एवं पश्चिम भागकी सीमा नियत 
किया गया । सिन्धु-नदके पश्चिम भागमें सप्तनद-प्रदेश 
माना गया है | भूमध्य-सागरतक यह सीमा पहुँचती 
है | यह वरुणका प्रदेश है । मन्त्रमें वरुणको सुदेव 
पदसे कहा गया है । उन सप्तनदियोंके वैदिक नाम 
ऋग्वेदकी एक ऋचामें इस प्रकार बताये गये हैं 
( १) वृष्टामा, ( २ ) सुसतु, ( ३ ) रसा, ( ४ ) खेती 
( ५ ) कुमा, ( ६ ) गोमती, ( ७ ) क्रमु । 'ऐतरेया- 
लोचन” नामक ग्रन्थमें पण्डित स॒त्त्रत समाश्रमीने इन 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ८ मकै 


नदियोंके आजकलके नाम इस प्रकार दिये दे 
और सुसतु ये सुवास्तुके नामान्तर हैं, जिन्हें भाऊ, 
द कहते हें । रसाका नाम काबुल, खेतीका क 
अजुनी ( डेराइस्माइछ खाँके पास बहनेवाठी ), इः 
काबुल, क्रसु कुर; गोमती गोमलति ( ऐ० पु० १८) 
इत्यादि नाम दिये गये हैं। इन्हें पश्चिम प्रदेशका समि 
कहते हैं । यह प्रदेश भी आर्यावर्तका ही भाग था| 
सिन्धुके पूर्वका देश भी सप्तसिन्घुके नामसे कहा जाह 
है, जो गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सतलज), व्यास, ए॑ 
और झेलमके नामसे प्रसिद्ध है | कुछ विदेशी विचा 
पश्चिमके सक्षसिन्धुको ही आर्योका मूल स्थान माना 
और आर्योका वहींसे भारतमें प्रवेश हुआ है--ऐसा क। 
है; परंतु यह बात अब अप्रामाणिक सिद्ध हो जु 
है । आर्योका मूल स्थान भारत ही है । उनका बाहे 
आना किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है । 
एतदशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
मनुस्मृतिके इस प्रमाणसे आयाँका बाहरसे भाग 
मानना सर्वथा अयुक्त है। इस देशके उत्पन्न बाहेर) 
सारे संसारके लोगोंने सर्वप्रथम अपनी-अपनी सम्पती | 
सीखा । इसलिये सर्वप्राथम्य भारतको ही है | रछ] | 
अग्रजन्मा शब्दका प्रयोग आर्योका बाहरसे ति 
मतको भ्रान्त बताता है; क्योंकि कहीं बाहरसेः आन 
लिये अग्रजन्मा शब्दका प्रयोग अयुक्त है । अव. 
भी यहाँके आदिवासियोंकी उपाधि देना सवधा अठ । ; 
है । आर्य बाहरसे नहीं आये हैं । इसी प्रकार लोक| 
बाळगंगाधर तिळकका उत्तरीय घुव एब श्रीखामी 
सरखतीका तिब्बत ( त्रिविष्टप ) से आया 
कहना भी सर्वथा निराधार ही है । संत 


| 


मुख-इनसे ज्ञानकी 
रहती हैं, उसी प्रकार वरुण देवके 


आँख, दी कान; दो नाक अं 


धाराएँ जैसे बहता 


पति-पत्नी (“तथा सव) के लिये" हिति अक्षर अति दिरा १०६१ 


पदसे ग्रहण करके प्रथमा, द्वितीया आदि सात विभक्तिर्यो- 
को सप्तसिन्धु-पद्से ग्रहण किया है । मन्त्रका माहात्म्य 


द्वारा सप्तसिन्थु प्रवाहित होते रहते हैं । व्याकरण- ही ऐसा है कि उनसे अनेक अर्थोकी सूचना ग्राप्त 
महाभाष्यकार महर्षि श्रीपतज्ञांळन शब्द अह्मयको वरुण होती है । 
-र्शि्प्सक>०२६>--2- 


पति-पत्नी ( तथा सब ) के लिये हितकर अठारह अमृत-संदेश 


१-पति और पत्नी दोनों एक दूसरेके पूरक हॅ । 

रे ~ वा कर ही © 

एकके बिना दूसरा अधूरा है । दोनों मिलकर हा पूण 
प्रेमी 


हें | वे एक दूसरेके -सहर्मी, जीत्रन-सहचर, 


और प्रेमास्पद हैं । 
२-पति-पत्नी दोनोंके जीवनका न तो उद्देश्य 
मिन्न है और न स्वार्थ ही प्रथक्‌ है । अतएव उनमें 
संघर्षके लिये न तो स्थान है और न अवसर । 
अविच्छिन्न सहयोग ओर एकात्मतापर ही दाम्पत्य-जीवन 
सुप्रतिष्ठित है । पति-पत्नी एक प्राण, दो देह हैं । 
३-पति-पत्नी दोनों यह समझें कि भोगोंसे कभी 
सच्चा सुख नहीं मिल सकता । त्याग और कर्तव्य- 
पालनसे ही जीवनमें शाश्‍वत सुखकी झाँकी मिल सकती 
है । काम-भोग-सुख तो सुख है ही नहीं । 
“किसी भी दशामे भगवानको कभी नहीं भूलना 
i सर्वाधिक प्रेमके आस्पद हैं । सती नारी पति- 
साक्षात्कार करती है और विवेकी पुरुष 


पत्नीके भावका अनुकरण करके भगवद्मेम प्राप्त 
भरता है | 


“जिस किसी मी बर्ताबसे अपनेको दुःख होता 
जो अपनेको बुरा लगता हो, वह बर्ताव दूसरे 


साथ 
सख ह न करना चाहिये । यह धर्मका 
६-माता- 
क्रो उ -पिता-गुरूजन आदिको प्रतिदिन नमस्कार 


सेवा-सद्व्यतहार, नम्रता, आज्ञापालन आदिके द्वारा 
उनका आशी्राद प्राक्त करते रहो । 

७-खान-पानकी शुद्धि परभावश्यक है । अञ्जुद्ध 
वस्तु अशुद्धताके साथ बनी हई, अशुद्ध हाथोंसे बनी 
हुई तथा मांस, मद्य, अंडे, लहसुन, प्याज, जूठन 
कभी नहीं खाने चाहिये । अन्यायोपाजित द्रव्यसे प्राप्त 
खान-पानसे भी बड़ी हानि होती हैँ । 

८-दूसरेके अविकारकी सदा रक्षा करनी चाहिये 
और सदा अपने कतेव्यकी | 


९--अभिमानसे पतन होता है और व्रिनयसे सवसुख 


प्राप्त होते हैं । कामनासे दुःख बढ़ते हैं और संतोषसे 
सर्वश्रेष्ठ सुखकी प्राति होती है | सदा सबके साथ 
विनय-नम्रताका बर्ताव करो । अभिमानका सवथा त्याग 
करो । सबके साथ मधुर भाषण करो । 

१०-सबका सदा हित चाहो, करो; कभी दूसरेका 
न अहित चाहो, न करो, न किसीको करनेकी सम्मति 
दो और न कोई करता हो तो उसका समर्थन करो । 

११-दूसरेका हक छीनने या किसी प्रकारसे 
ळेनेकी कभी इच्छा मत करो । 

१२-कुसङ्ग विष है, उससे सदा बचो । सत्सङ्ग | 
तथा स्वाध्याय अमृत हैं, उनका नित्य सेवन करो । 
सत्य और सदाचारको कमी शिथिल न होने दो । Mp 


३-नारीके लिये सबसे महत्व और सम्मानकी 
केभी अपमान या तिल्कार फत) करसे, ०० नव ठ पात, आल निर्छल सरल प्रेमा. $ 


| 
| 
। 
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पतिको परमेश्‍वर मानकर पतिक्रे मनका अबुगमन | 
इसीका दूसरा नाम 'पातित्रत्य? है । यह भारतीय नारी- 
की परम्परागत विशेषता है । 

१५-पुरुप्रके लिये परमावश्यक है--पत्नीका 
संरक्षण, हितसाधन और सुख-सम्पादन । पत्नी उसको 
मित्र है, अर्घाङ्गिनी है, दासी कदापि नहीं । उसका 
स्वेच्छासे वरण किया हुआ स्त्रामीका दासत्व तो उसके 
सतीलकी शोमा है, उसका श्रङ्गार है, पतिका .अधिकार 
नहीं । धर्मपत्नीकी रक्षाके लिये जगतमें पुरुषोंने बड़े 
बड़े बलिदान किये हैं । 


कल्याण 


१७-छज्जा, विनय, सुशीलता, निस्सा से शै. 
सरल प्रेम साध्वी नारीके आभूषण हैं । | 

१६-संपम, सदाचार, समवर्तिता, मित्रमाव भै. 
निस्स्वार्थ प्रेम सज्जन पुरुषके गुण हैं । 

१७-कौटुम्बिक जीवनमें अपने स्वार्थको पीछे र्न | 
कुटुम्बके अन्यान्य लोगोंकी सुख-पुविधापर पहले था 
देना पति-पत्नी दोनोंका परम पवित्र कर्तव्य है | 

१ ८-बच्चोंके छालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा, खास्थ- 
सुधार और चरित्रकी निर्मलतापर ( अपने आचण- 
द्वारा ) सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये । 


अनन्य भक्ति 


( लेखक- श्रीरामरूपजी तिवारी ) 


सूर्यास्त हो चुका था, क्षितिजपर लालिमा धीमी पड़ 
` रही थी, निर्मल आकाशमै नक्षत्रगण अहृच्यताक्री परत 
तोड़कर बाहर निकल रहे थे । गङ्गाकी अविरल धारा निस्संकोच 
बह रही थी । निजेन, निस्तब्ध; शान्त स्थान था । गङ्गाके 
क्रिनारेपर एक झोपड़ीमें रोशनीका प्रकाश टिमटिमा रहा था । 
एक नीरस; उद्विग्नचित्त व्यक्तिने, जिसक्रा नाम 
रामदास था; झोपड़ीमें प्रवेश किया । झोपड़ीमें एक साधु 
बैठा था। उस व्यक्तिने" साधुको प्रणाम किया । साधुने 
कहा--“आओ) प्यारे, बेठो ।? 
ब्यक्ति ( रामदास ) ने कहा- “महाराज | जीवनमें रस 
नहीं है, जीबन बोझ हो गया है, इस जीवन-दीपेको 
बुझाना चाहता हूँ ।? 
साधु-क्या संसारमै तुम्हे कहाँ भी राग नहीं रहा है ! 
व्यक्ति-नहीं, महाराज ! 
साधु-भगवानमें अनुराग पैदा करो । जीवन रसमय 
हो जायगा | 
व्यक्ति-भगवानमें राग होता नहीं । 
साघु-मगवानमे राग उत्पन्न होनेका तुमने कोई उपाय 
भी किया १ 
व्यक्ति हाँ महाराज, जप करता हूँ; लेकिन मन इधर- 
उधर भटक जाता है | 


CC:0. In Public Domain. Guru (वपुल; ०युशकेरएकग्फंपस था, जिसकी खिड़की 


साधु-तुमने उपाय ठीक नहीं क्रिया; पहले भगवाकी 
महिमाको जानो, तब जपमें मन लगेगा । 

. व्यक्ति-महिमाका ज्ञान. केसे हो ! 

साघु-मगवानकी लीला पढ़ो और सुनो? भगवानछी लीलाः 
का चिन्तन करो-चाहे रामायणके द्वारा) चाहे श्रीमद्भागवत 
द्वारा, चाहे क्रिसी भक्तसें लीलाका गुण-गान सुनो ! मीरा ; 
तुलसीदास आदि भक्तोके जीवन-चरित्र पढी । रामायण | 
भगवान्‌ श्रीरामकी महिमा भरी पड़ी है तथा श्रीमद्भागवत ; 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका सुमधुर गान हे । जब 
हृदयमें अङ्कित हो जायगी, तब भगवानमे श्रद्धा त 
उत्पन्न हो जायगा और प्रेमसे रस मिळेगा | जर बट 
इस प्रकार अनुराग हो जायगा, तब उनकी. स्मृति का 
जाग उठेगी और जीवन रसयुक्त-आनन्दमय हो जाव! पत 

व्यक्ति महाराज | इन पुस्तकोके पढ्नेमें भी मन. 

तब क्या किया जाय ! हि 

br तथा नियमसे पढ़ोगे तो मत 
लगेगा । “ है दे 
रामदासने बड़े ध्यानसे साधुकी बातें सुन 
वह प्रणाम करके चला गया । | 

रामदासक्रा एक छोटा-सा मकान 


27 विक 


|] 
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खुलती थी । यदं स्यात ठंडे प्रदेशमें था, बरफीले पर्वत 
चारों ओर घेरा डाळे हुए श्रे । 

रामदासने तुलसीदासजीकी रामायणका Rb आ 
किया । नियमले प्रतिदिन पढ़ना य 1 
दिनोमें उसे उसमें कुछ रस मिलने लगा | दो बॅट, तीन नत? 
फिर धीरे-धीरे वारद बट प्रतिदिन रामायणका पारायण होने 
लगा | भगवान्‌ रामक्री महिमाका अङ्कुर उसके रागराहत 
हृदयमें फूटने लगा । धीरे-धीरे अङ्कने छ नात 
कर लिया । उसमें प्रेमझ्पी फळ भी लगने लगे 
वह रोता» कभी वह हँसता 
हो जाता था । 


१ घट 


रूप धारण 
और मिठास देने लगे । कभी 
और मगवानक्री महिमाम गद्गद्‌ 
एक दिन वह शबरीका प्रकरण पढ़ रहदा था । उसने 

पढ़ा क्रि “भगवान्‌ राम दावरीके यहाँ पधारे । दावरी अपनेक्रो 
भूल गयी और वेर भगवानको खिलाने लगी । भगवानके दर्शन 
न होनेतक शबरी भगवानक्री प्रतीक्षामें जीवनमर बैठी रही । 
कितना अटूट धैर्यं था और कितनी लगन | प्रतिक्षण उनकी 
बाट देखती, रास्ता साफ करती । उसके सामने जब मगवान्‌ 
आ पहुँचे, तब वह उनके प्रेममे सारी सुध-बुध भूल गयी। जब 
ऐसा रोमाञ्चकारी प्रेममय प्रकरण रामदासने पढ़ा तब वह उसमें 
तन्मय हो गया और सोचने लगा--“काश आप मेरे यहाँ 
आते तो में भी शबरीकी तरह आपके चरणोंमें हृदयके 
अन्तस्तलके द्वारसे प्रेम उँडेल देता ।? उस छोटेसे कमरेमें 
वह भगवान्‌ रामके प्रेम-उल्लासमें अपनेको भूल गया | 
खिड़कीके बाहरसे एक अस्पष्ट, मधुर शब्द सुनायी दिया-- 
भ कळ आऊँगा ।? रामदास यह सुनते ही खिलखिलाकर 
हस पड़ा, उसकी खिळखिलाहट खिड़कीसे बाहर जाकर 
बरफीले पहाड़ोसे टकरा गयी और उसे लेगा कि भगवान्‌ राम 
बरफीली पहाड़ोंकी चोटीसे उतरकर उसके पास आ रहे हैं । 
राजिका समय था; चन्द्रदेव अपनी चाँदनीसे सफेद 
हो इ जहा रहे थे । कमरेमे दिया टिमटिमा 
णें रण रा बुझा दी और सफेद _चन्द्रमाकी 
यांसे टकराकर उसके कमरेमें छिटकने 


लगीं । उसे ऐ झक लि केरणोके 
1 क एसा लगा कि भगवान्‌ राम ही चन्द्रकिरणोव 


प्रकारास व्याप्त ड 
छौ व्याप्त हो है हु । उसकी सुघ-बुध सब विलीन 
हो गयी | हो रहे हैं। उसकी सुध-बुध सब विलीन 


श्रीरामके समयके पः जब उसे आय तब 
औरामके वचनो श्वात्‌ जब उसे चेतना आयी) तत्र भगवान्‌ 


`® बेचनोंकी याद्‌ आयी क्रिटकल केका, क 
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उठा; कमरेको स्वच्छ किया | कमरेकी प्रत्येक वस्तुको सुन्दर 
रीतिसे सजाया | एक छोटेसे तख्तको उनके बैठनेके लिये 
सुसज्जित किया । बाहर सफेद चमेलीके पुष्प चाँदनीमँ खिल 
रहे थे, उन्हें तोड़ने लगा | उनक्री एक माळा तैयार की | 
रात्रि बहुत ठंडी थी । बाहर सड़कपर सफेद बरफकी पतली 
चादर बिछी हुई थी । उसने अग्नि प्रज्वलित की । पौ फट 
गयी । सफेद चन्द्रमाकी श्वेत किरणें अहृद्य हो गयीं । 
निर्मल आकाशमै धीरे-धीरे सूर्यकी किरणें फैलने लगीं | 

उसने गायका दूध भगवान्‌ रामके लिये गरम किया 
और नाना प्रकारके भोजन तैयार क्रिये । फिर प्रसन्न मुद्रामे 
खिड़कीके पास आकर वह भगवानकी प्रतीक्षामें वेठ गया | 


खिड़कीके बाहर सड़कको साफ करनेके लिये कुछ 
मजदूर वरफक्रो हटाने लगे । उनमेंसे एक वृद्ध मजदूर बरफ 
हटाते-हटाते गिर गया | उसके मुखसे निकला “हे भगवान्‌ ! 
दया करो |? उसके शरीरपर्‌ एक ही पतला कपड़ा था । 
सर्दीसि उसका शरीर जकड़ गया था। रामदास दौड़कर 
बाहर -आया और उस बूढ़ेकों उठाकर अंदर ले आया | 


hESC 


आगके पास लिटा दिया । थोड़ा-सा गरम-गरम दूध उसे _ | 


पिलाया। बूढ़ा अच्छा हो गया और बोला--“भगवान्‌ तुमपर 
कृपा करें) में तुम्हारा एहसान कमी नहीं सुगा ।? बूढ़ा 
चला गया । यह फिर आकर खिड़कीके पास भगवान्‌ रामकी 
प्रतीक्षामें वैठ गया । दोपहर हो गया । पहाड़की चोटियाँसे 
बरफ पिवलने लगी । रामदासके मूक नेत्र उधर ही लगे थे 
कि इतनेमें उसने एक बच्चेकी चीत्कार सुनी) बाहर आया 
और देखा कि एक स्री फटी धोती पहिने एक वर्षके बच्चेको 
गोदमें लिये उसकी तरफ आ रही है। उसने पूछा- “बहिन ! 
यह बच्चा क्यो रो रहा है? स्त्रीने कहा यह बच्चा भूखा 
हे । इसे बारह घंटेसे दूध नहीं मिला | कल मैंने अपना 
कम्बल गिरवी रखकर उससे दूध खरीदकर इस बच्चेको 


पिलाया था । अव मेरे पास कुछ मी नहीं दै? बच्चा | 


सर्दीति ठिठुर रहा था। रामदासने कहा- बहिनि ! अंदर 


आओ और बच्चेके लिये दूध तैयार है, उसे पिला दो | 


स्री अंदर आयी । रामदासने बड़े प्यारसे वच्चेको तथा 
ख्ीको दूध पिलाया । आगकी ताप दी । बच्चा हसने लगा | 
स्त्री प्रसन्न हो गयी और बोली-“भगवान्‌ ठुमपर प्रसन्न हो [7 


रामदासने एक रुपया देकर कहा कि अपना कम्बल जो डी 
गिरवी सखा दै, उसे छुडा लेना । स्री चली गयी और यह > 


angri Collection, HaridWar 
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रामदास फिर खिड़कीपर बैठकर भगवान्‌ रामकी बाट 
देखने लगा । 
सूर्यकी किरणें बरफीली चट्टानोंसे टकराकर चकाचौंध 
करनेवाला सेत प्रतित्रिम्ब बिखेर रही थीं । रामदासकी 
आँखें अब बरफीले पहाड़ोंको देखनेमें असमर्थ थीं। उसकी 
निगाह लंबी फेली हुई सड़कपर दूरतक गयी । सूयाँस्तका 
समय हो रहा था कि रामदासने देखा--एक बुढ़िया अपने 
सिरपर एक सेवकी टोकरी खखे जा रही थी, पीछेसे एक 
बालकने एक सेव टोकरीमेसे ले छी | बुढ़ियाने बालकको 
पकड़ लिया और वह उसे पीटने लगी । रामदासने जब यह 
देखा तो वह भागकर वहाँ पहुँचा। बालकको छुड़ाकर 
बुढियासे कहा क्रि “तेरै सेवकी कीमत क्या है ! में देता हूँ । 
तू इस बालकको छोड़ दे |! रामदासने दो और सेव लेकर 
बालकको दिये । बालकको प्यार किया और कहा “अब चोरी 
मत करना ।? बुढियाको सेवोका मूल्य दे दिया । 
बालक बुढ़ियाके पैरोंपर गिर पड़ा, क्षमा मागी और 
कहा कि “मैं यह टोकरी सिरपर रखकर तुम्हारे घर पहुँचा 
दूँगा? और रामदाससे कहा--“पिताजी ! मैंने तुमसे अपूर्व 
स्नेह प्राप्त किया है । प्रभु अपना स्नेह तुम्हें दें । बालक 
टोकरी सिरपर रखकर बुढ़ियाके साथ चला गया । रामदास 
फिर आकर खिड़कीके पास बैठ गया । रात्रि हो गयी; फिर 
चन्द्रमाका सवेत उज्ज्वल प्रकाश फेल गया । तारागण 
झिलमिलाने लगे | शान्त वायु प्रबळ होकर बढ़ने लगी । 
रामदासने खिड़की बंद कर दी | मुख उदास हो गया । 
इतनेमें साधु महाराज आ गये और उन्होंने रामदाससे 
पूछा कि “प्यारे | उदास क्यों हो १ 
रामदासने कहा--“महाराज | आज भगवान्‌ श्रीराम 
आनेवाले थे; उंनकी प्रतीक्षामें में बेठा रहा, वे नहीं आये | 
इससे मन-उदास हो गया |? 
साधुने कहा--“भगवान्‌ राम तो नित्य सर्वत्र व्याप्त हैं । 
वे कहाँ नहीं हैं ! उनके आने-जानेका प्रश्न ही केसा १? 
रामदासने क्रहा--“महाराज | यह तो ठीक है; 
परंतु वे सगुण, साकार रूप भी तो धारण करते हैं । 
मेरी उनके मधुर, सगुण रूपके दर्शनङ्ी आकाह्लु 
थी और उन्होने कछ-कहा मी था कि भै आज आउँगा” 
लेकिन न जाने वे क्यों नहीं आये । इसमें भी कुछ रहस्य मालूम 
होता है; क्योंकि उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती।॥? 


७ 


" फ्रि रामदासने साधुते सोडन, नढे ku “कै दन होने लगे WE कहने कग स 
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हुँ कि तुम मेरा नित्यसखरूप सदैव सर्वत्र देखा करो 18. | 


[ भाग ७७ 
>> ६ ६ 
और उन्हें सुसञ्जित तख्तपर बैठाकर मोगी 
रामदासने अपने हाथोसे बनाया था, परेमसे खिलाया झै 
जो माळा गूँथी थी, वह उनके गलेमें पहिना दी | स 
भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए और रामदासको आशीष 
देकर कि “तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो? चले गये | 


रात्रिका फेलाव पूरा हो गया । निसतब्धता छा गरी 
वायुका वेग कम हो गया । रामदासने खिड़की खोल दी। | 
चन्द्रमाकी शीतल किरणें कमरेमें पड़ने लगीं । रामदास 
शान्त था; निस्तब्ध था | उसके मनकी वृत्तियाँ खिर थ 
और वह विचार कर रहा था कि “राम सर्वत्र हैं। मुझ | 
भी हैं! में राममै हूँ । मुझे उनके दर्शन अपनेमें क्यों नह । 


होते ? वे सगुण साकार भी हैं ही, मुझे वे दान क्यों नहीँ | गा 
देते ?? इतनेमें आवाज आयी । “रामदास | तुम उदास क्यों 

हो ? में तो वास्तवमें आया था, किंतु तुमने मुझे पहचाना विष 
नहीं । मैंने तुम्हारी सेवाका प्रसाद ग्रहण क्रिया । विचार करे 

और हृदयके अन्तस्तलके पट खोलो और देखो कि 

मैं कहाँ नहीं हूँ | वह वृद्ध मजदूर में ही तो था) गित र्मा 
तुमने बढ़े प्यारसे अंदर लाकर सेवा की थी । वह खी और | 
बच्चा भी मैं ही था; . जिनको तुमने प्यारते दुग्धपा | 
कराया था | वह बालक भी जिसे तुमने प्यारसे सेव दिये थे मै र 
ही था । जिस साधुको तुमने अभी आदरसे भोजन कराम 
था; वह साधु मी मैं ही था । वह मोजन भी मुझे ही प ड 


हुआ है । वह हार भी मेरे ही गलेमें गया है । बह सेवा मी 
सब मुझे ही मिली । तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ और में चाहत | 


सगुण और साकारस्वरूप देखना चाहते हो तो लो) उरे । 
भी देखो |? “उठ 
ये शब्द रामदासके अन्तसके आन्तरिक कक्षमँ 
गये और अकस्मात्‌ एक अद्‌भुत दिव्य प्रकाश छ गर्या 
रामदासके सामने भगवान्‌ धनुर्धारी” श्रीराघवेन्द्रका 
मङ्गलविग्रह प्रकट हो गया । रामदास भावविहृळ हो 
गिर पड़ा, मुसकराते हुए. मगवानने उपे उठाकर 
हाथ रक्खा और कहा “मै तुझे दिव्य आलोक देता 
तू सदा सर्वत्र मुझे देख सकेगा ।? यो कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । दिव्य आलोकमें रामदास हे 
आनन्दमै परिपूर्ण हो गया और अब उसे सर्वत्र 


या 
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संख्या ७ ] 

ब = -%5-->- > न न 

करना । मैंने आपको उन रूपान पहचाना नहीं । अब 

ही-आप दिखायी देते हैं । आज यह रहत्य 
आप नाम ओर रूपके पदम दमै छिपे बेठे 


Ee आया कि * दत ३ 
आप ह द्‌ प्रकट नदा 
f 


` 
>>> 


तो सवत्र आपः 


होने देते कि आपका दिया हुआ है ओर उसके पीछे आप- 
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की नित्य-निरन्तर सत्ता दै | यदद कैसा अद्भुत रहस्य दै ! 
आज आपने मुझे एक दिव्य नया प्रकाश दिया हैं | यह आप- 
की कृपाक्रा प्रसाद है, जो आज कूट-कूटर मेरे जीवनम मर 
गया है। प्रमु आप धन्य हैं। आपकी महिमा धन्य है । आपकी 
कृपाके प्रसादसे ही नित्य नवरसकी उपलब्धि होती हैं।?# 


— ASM 
|| 
ह भगवन्नाम-महिमा 
थ| . ( लेखक--सडुरु श्रीवावाजी महाराज, अनुवादक--श्रीविष्णु सावळाराम कप ) 
| च न भाई दरेनोरि 
व| मती अमर्तस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो अर्थवाद॑ हरेनाम्नि सम्भावयति यो नरः। 
र | जातवेदसः? ॥ स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ ॥ 

ग. | आख जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते ( कात्यायनसंहिता ) 
| महे ॥? वचनम चेका निषेवे ठि ऐसे 
त त सुसति भजासदे ॥ छ इस वचनमें अर्थवाद माननेका निषेध किया दै । ऐसे 
रो ( ऋ० सं० ) अनेक निषेधपरक वचन पुराणादि गरन्थोमे हैं । पद्मपुराणमें 


बि ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदसंहिताके हैं । इनमें भगवन्नामकी 
पे । महिमा गायी गयी है। भगवत्‌-प्रासिके सब साधनोंमें नाम- 
गैर | साधन सर्वश्रेष्ठ है । श्रुति-स्मृति-पुराण आदि पुरातन सनातन 
न न्‍्थोंमें नाममाहात्म्यरूपी विविध मूल्यवान्‌ रर्लोका भंडार भरा 
मनें | हुआ है | भारतवषंके प्रातःस्मरणीय साधु-संतोने भी इस 
गा । सम्बन्धर्म खानुभवके बलपर चिरस्मरणीय कार्य किया 
प्त | ९ । नाम-माहात्म्यकी ध्वजा चिरंतन कालके लिये ऊँची 

रखनेका कार्य भी उन्हींकी कृपा तथा अथक परिश्रम- 
ता | री फल है | श्रीतुकाराम महाराज) नामदेव महाराज; एकनाथ 
म | राज, ज्ञानेश्वर महाराज, नरसिंह मेहता, तुलसीदासजी; 
बे शिदासजी, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर आदि संतोकी 


संवाएः 
र ऐं इस सम बन्धमै विशेष उल्लेखनीय हैं । भारतवर्ष सदेव 
सतक ऋणी रहेगा । 


` 

द 

| रक नामसाधनका अवलम्बन करनेसे अन्य सब 
है फळ 

न | जल जाता है सात हो जाता है । अग्निसे जैसे भासका तिनका 
पर | पापरारि ५ „ ^ दौ 'गवन्नाम-स्मरणते मनुष्यकी समस्त 

भस्म हो 
पर | अलौकिक रो, जाती है । नामकी महिमा अत्यन्त 


है। कई र नरको नारायण बनानेक्री अद्भुत शक्ति नाममें 
म | तो यह कक महिमाकों केवळ अर्थवाद समझता है 
| 'हींहै। केवळ भ्रम हे । नाम-महिमा अर्थवाद 


दस नामापराधोंका वर्णन है । “नाम्न्यर्थवादो मः? इसमे 
नाममहिमाको “अर्थवाद? मानना भी अपराध माना गया है! 
ऐसा एक मी आर्ष ग्रन्थ नहीं हे, जिसमें नाममहिमाका 
वर्णन न हो । गीतामें “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ ( १० | 
२५ ) यह भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने मुखसे कहा दै 
और जपयशकी श्रेष्ठता बतलायी है । 
तजप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः ।१ | 
( मचु० २। ८७.) 
केवळ जपसे मी ब्राह्मणत्वका रक्षण होता है, ऐसा 
सनुजी कहते हैं | गीताके सत्रहवें अध्यायमे श्रीमद्धगवत्पाद 
पूज्य श्रीजगढुरु रांकराचार्यने और गुरु माऊली श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने भगवन्नामकी महिमाझा बखान करते हुए कहा” है 
क्रि भगवन्नाम निगुण कर्मको सगुण बनाता हैँ तथा अपूर्ण 
कर्मको पूर्ण करता है । 
परि आश्रय आकाशा । आकाशि काँ कैसा॥ ` ` 
या नामा नामीं आश्रय तेसा । अमेद असे ॥ ४०३ ॥ ' 
` ( शनेश्वरीः) 


श्रीज्ञानेश्वर महाराजका कथन है कि जिस प्रकार आकाश- 


का आश्रय आकाश दी होता दै? आश्रित आकार और आश्रय 


विच 0040 याता म कस भेद नहीं किया जाता; वे दोनों अभिन्न हैं, उसी 
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प्रकार नाम और नामके आश्रयभूत नामी परमात्मा दोनों 
भेदरहित तथा अभिन्न हैं | “नाम परब्रह्म वेदार्थी' (ज्ञा? 
१०--२३३ ) । वेदोने मी नामको परब्रह्म माना है । इस 
प्रकार भगवन्नामका महत्त्व जानकर ही हमारे ऋषि-मुनियोंने 
हमारे सब विधि, आचार, कर्मके आदि तथा अन्तर्मे “विष्णवे 
नमः? तीन बार उच्चारण करनेकी प्रथा रक्खी है; परंतु बड़े 
खेद तथा दुर्दैवक्री बात है कि आज हमारे समाजके नेता 
तथा अनेक विद्वान्‌ मी भगवन्नाम-स्मरणको अर्थवाद ही 
मानते है । 

अर्थेवादकी रूपरेखा- जो वाक्य अर्थवादके लक्षण- 
के अनुरूप हो, उसीको अर्थवाद्‌ कहा जा सकता है, केवल 
किसीके कथनमात्रसे नहीं । नाम-जप-यज्ञसे अन्य यज्ञकी श्रेष्ठता 
माननेवाले “यज्ञानां जपयञ्जोञस्म' भगवानकी इस उक्तिको 
"अर्थवाद? कहते हैं | पर ऐसा माननेपर तो सम्पूर्ण गीताके 
दशम अध्याय-विभूतियोगको ही अर्थवाद कहना पड़ेगा । 
पुराणोंमे नाम-महिमा भरी पड़ी है | नाम-महिमाको अर्थवाद 
समझना अत्यन्त पाप है, ऐसा भी वहाँ स्पष्ट उल्लेख है । 
अर्थवाद पारिभाप्रिक शब्द है | इसका स्पष्टीकरण पूर्व- 


मीमांसामें दिया है । पूर्वमीमांसामें वेद-वाक्य दो प्रकारके 


माने गये हैँ--एक मुख्य वाक्य और दूसरा अवान्तर वाक्य । 
वेदोमें कुछ आदेश प्रबवत्तिपरक हैं तो कुछ नित्त्तिपरक हैं । 
मानवको कुछ कर्म करनेका आदेश है तो कुछ कर्म करनेका 
निषेध है । इस प्रकारके विधि-वाक्योंका पाप-पुण्यरूप फल 
भी बतलाया गया है | ऐसे विधि-वाक्योको ही मुख्य वाक्य 
कहा है । इसके विपरीत जिन वाक्योंसे इस प्रक्रारके विधिका 
कोई कथन नहीं है ओर जो केवळ विधिसे सम्बन्धित 
यजमान) देवता; सामग्री, द्रव्य आदि उपयुक्त बातोंका वर्णन 
करते हैं, उन्हें अवान्तर वाक्य कहते हैं | इन अवान्तर 
वाक्यांको ही पूर्वमीमांसामें /अर्थवाद” कहा है । अवान्तर 
वाक्यमै विधिका कथन नहीं होता । परंतु उनमें विधि- 
वाक्यकी प्रशंसा होती है और वे मानवको कर्मभे प्बत्त करते 
हैं; अतएव वे निर्थक नहों हैं, विधि-वाक्योंसे उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । सारांश, अर्थवादर्मे कोई विधि-आज्ञा नहीं होती 
तथा न कोई खतन्त्र फलप्रातिका कथन होता है । 
अ दता स्पष्टीकरण इस प्रकार पूर्वमीमांसामे किया 
गया है । 


€ > वामे २ गा हर > ८ म खतन्त्र 
अथचादुक प्रकारटटतेदोमेः कारला ाव्याके वीक] ००क्षिक्चिपे, । त्रिविका वर्णन | ह 
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प्रकार हैं--( १) अनुवादरूपवाक्य, 
और (३ ) भूतार्थरूप वाक्य । 


> 


( १) अनुवादरूप वाक्य--श्रुतिमें कुछ हेः पापाः 
है, जिनके कथनक्रा अनुभव प्रत्यक्षरूपसे या प्रसन्न होती 
मानव कर सकता है; ऐसे श्रुति-वाक्य 'अनुवादरूप बर! अर्थव 
कहे जाते हैं | उदाहरणार्थ-- 

अञ्चिहिसस्य भेषजम्‌ । क्र: 

--यह श्रुति-वाक्य है । अमिसे शीतका निवार हे ` 
इसका अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाणसे होता है | श्रुतिवचन) हा री 
प्रत्यक्ष अनुभवका पुनः उच्चार है, अनुवाद है; न्न हेप 

> ७ १ 
वाक्य “अनुवादरूप? अर्थवाद है । यी 


(२ ) गुणरूप वाक्य--वस्तुको आँखे हैं केवर 
ही जिन गुणोंका बोध होता है, उसके विरुद्ध पर कपर 
बोध उस वस्तुके वर्णनसे होता है, तब उस क अर्थ 
गुणरूप कहते हैं । जैसे--“यजमानः प्रस्तर? यह वार्त 
वाक्य है । इसका रब्दार्थ है क्रि यजमान पत्थर है| परती 
वास्तविकतामे यजमान पत्थर नहीं होता । यग की समन 
युक्त मानव यजमानके रूपमें दिखायी देता है| आ 
श्रुति-दाक्य प्रत्यक्षका विरोधक होनेसे उसे “गुणस पापत 
बाद कहते हैं । अन्त 

( ३ ) 'भूतार्थरूप वाक्य-: 

“आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम ६, 

--यह श्रुतिवाक्य भूतार्थरूप वाक्य दै | १. 

अर्थवादमें इतिहासका कथन होता दै । 


उपर्युक्त अर्थवादसम्बन्धी विवेचनसै 0 यह 
ज्ञात होता है कि -नाम-महिमा अर्थवाद नहीं है | 4 
अनुवादरूप अर्थवाद कहें) तो वह प्रलक्ष 
नहीं है । नाममाहात्म्यसम्बन्धी शास्त्रवचन प्र छ | 
अनुवादमात्र नहों हैं । नाममहिमाको शुगर 
भी नहीं कहा जा सक्रता; क्योंकि गुणवादात्म* 
प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध प्रतिपादन होता है | 
माहात्म्यमे प्रत्यक्ष प्रमाणके विरूद्ध भी कथन 
अन्तमें भूतार्थवादकी कसौटीपर परखकर 
महिमा अर्थवाद सिद्ध नहीं होती । कार "र 
केवल ऐतिहासिक घटनाओंका वर्णन होता ६' सं 
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| ६ह्या ७ 1 

उ RR Ds 

2410 a ~ »। आ छ टी ससे 
प म-शास््रमे नाम-स्मरणका विधि हं तथा उ 


(वु न जे 5 
3 खतन्त्र फटका भी प्रतिपादन दै । नाम-स्मरणस सत्र 
ह क्षाठन होता है तथा अन्तमे भगवत्प्रात्ति भी 
, ` >सलिये शास्त्रविचारसे भी भगवन्नामस्मरण 


| 
बचन-विरोध--नाम-माहात्म्य-सम्वन्धी संतोके वचनों- 
द्रा यदि परिशीलन क्रिया जाय तो यद दिखायी देगा 
क्रि उनके एक दूसरेके कथनम विरोध हैं । एक स्थानपर 
| उनका कथन है कि केवळ भगवन्नाम-स्मरणमात्रसे सब 
i पोका क्षालन होता है और अन्तमें ईश्वरसाक्षात्कार होता 
न | है; परंतु अन्य स्थानपर कुछ संतोंका इसके विपरीत कथन 
| | वे कहते हैं कि श्रद्धा और माव-विरहित मगवद्धजन 
। है केवळ अत्मना दै, जिह्वाको व्यर्थ कट्टमात्र हे । परंतु 
ग उपरके शास्त्रीय विवेचनसे यह सिद्ध दै कि नाममादात्म्य 


अर्थवाद नहीं है । अतः संतोंके ये परस्परविरोधी कथन: 


ग १ वास्तविकरूपसे विरोधी नहीं हैं बे साधारण व्यक्तिको विरोधी 
३॥ प्रतीत होते हैं । मूलतः उनमें समन्वय है । अब इस 
के, समन्वयक्री थोड़ी चर्चा करें । 
अ व॒चन-संगति--भगवन्नामस्मरणसे दो प्रभावी फल 
ह प्राप्त होते हे--समस्त कृत पापोंका क्षालन होता है ओर 
| अस्तमं भगवत्‌-प्राप्ति होती हैं । नामस्मरण श्रद्धायुक्त अन्त 
कराते करो या अश्रद्धासे करो, उससे प्रथम फलकी प्राप्ति 
, होती हे, यानी सब पापोंका क्षय होता है । श्रीतुकाराम 
महाराजा बचन-- 
चारु केरासी मोकळा । म्हणे विद्रु वेळोवेळा ॥ ९ ॥ 
| तुज पापचि नाही ऐसे । नाम घेता जबळली बसे ॥ २ ॥ 
i ३७ अमंगमें महाराजने यह बतलाया है कि नाम- 
र जो Rr करनेका कितना अद्भुत साम्यं हैं ! 
| नह किसी प्रकारका संयम नहीं, रख सकते? 
से चाहे जैसा ह यह उपदेश है । हे मानव ! तू 
मानना नाम 3 तांब कर परंतु समय-ससयपर 
हा कि वश्य लेता रह । इससे तुझे यह लाभ 


रित त. पापोंका क्षय होगा और परिणामवश तू 


नामस्मरणकी - 
। मानव रेची लगन लगनेसे मनुष्यक्री वृत्ति बदलती 
सो रे अधार्मिकसे धार्मिक बनता है । ऐसा 


"महात्मा: भे 
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जान आदि कबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उल्टा जापू ॥ 
( रा० च० मा० ) 
नामस्मरणसे पापश्चय होता हे; परंतु तत्काळ भगवतः 
प्राप्ति नहीं होती | उसके लिये अधिक प्रयरत्नांकी आवश्यकता 
है । नामस्मरणके साथ सदैव श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इष्ट देवताका 
ध्यान भी उतना ही आवश्यक दै | 

नाम रूपा नहीं मेळ | अदघा वाचेचा गॉधळ? 

( एकनाथ ) 
रूप ग्यान नहिं नाम ज्रिहीना । 
( रा० च० मा० ) 
इंद्रिया सी नेम नाहीं | मुखां नाम करीळ काई ॥ 
( एकनाथ ) 
मुखां नाम त्या काम बाधू शके ना 

2 ( रामदास ८७ ) 
इन संतोकी उक्तियोमे केवळ विरोधाभास दै । वास्तवमै 
नामस्मरणक्रा महत्त्व ही उनमें प्रतिपादित है । भगवन्नाम- 
स्मरणसे पापक्षय नहीं होता, ऐसा किसीका भी कथन नहीं 
है । उनकी उक्तिका आशय यह है कि रामनामके साथ-साथ 
यदि पापकर्म भी करता रहें तो उसके पूर्वकृत पार्पोका क्षालन 
होगा, परंतु नामस्मरणके बाद किये हुए, पापोंका परिणाम 
भविष्यमै भोगना ही पड़ेगा । पाप करते रहनेसे चित्तशुद्धि 
नहीं हो सकती और जबतक चित्त-गझुद्धि नहीं होती, तब- 
तक भगवत्य़ासि नहों दो सकती | अतः मनुष्य-जीवनक्रा 
अन्तिम ल्म जो ईश्वरसाक्षात्कार हैं? उसके लिये नाम- 
स्मरणके साथ मनुष्यको भगवानका ध्यान भी करना चाहिये। 


भगवानके ध्यानमें मनको संलग्न करना कठिन दै 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । 
(गीता ६। २४), 


भगवानने दी मनको दुर्निग्रह और चळ माना है । इसलिये 
उसे काबूमें छानेके लिये अभ्यास ओर वैराग्य- यै दो उपाय 
बतलाये गये हैं। मन सांसारिक विप्रयोमें लिपटा हुआ रहता है, 
अतः प्रथम धीरे-धीरे नामस्मरणके साधनते उसकी यह. 
आसक्ति कम करनेकी कोशिश करनी चाहिये । मनको 
चिन्तन करनेके लिये विषय चाहिये, अतएव सांसारिक विषर्यो- 
के स्थानपर उसे भगवत्‌-चिन्तन करनेकी आदत दानेः-शने 


अत्यक्ष अनुभव हे । 00-0. ॥ Public Domain. बाकी वाहि ही, ना है । मरि कय क. 
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साधक्रके मनमै विप्रय-वेराग्य और भगवत्प्रेमका उदय होने 
लगता हे | अतः अविरत भगवन्नाम-स्मरण होना चाहिये । 
इस मार्गका अवलम्बन करनेसे कुछ समय अवश्य लगता है, 
परंतु इच्छित फल निश्चितरूपसे प्राप्त होता हैं । 


परां गतिस्‌ । 
( गीता ६। ४५ ) 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 


इस कालावधिको कम करनेका एक ही उपाय है-- 
इन्द्रियनिग्रह ओर मनोनिग्रहपूर्वक भगवन्नाम-स्मरण । 
हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
रामनं प्रति ॥ 


सकृदुच्चरितं येन 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय 


„ अजामिलकी कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है । पुत्रनिमित्तसे 
मरते समय उसके मुखसे भगवानका नाम निकला | केवल 
अन्त समयमै भगवन्नामोच्चार करनेसे अजामिलके सारे पाप 
नष्ट हो गये ओर दुष्प्बृत्तिका नाश होकर उसमें सत्‌-प्रवृत्ति- 
का उद्य हो गया । मोक्षमार्ग उसके लिये सुलभ हो गया । 
यदि मंरते समय उसकी दृष्टि पुत्रकी ओर न होकर परमात्मा- 
की ओर होती तो सकृन्नामस्मरणसे भी उसे निश्चितरूपसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती | 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌। 

यः म्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८। ५ ) 

भरणा जया जे आठवे । तो तेचि गती ते पावे ॥ 
( शानेश्वरी ८ । ७६) 


नना नाहिने ये रहत । 


— >$ 


दशनमै ही सुख हे 


जदापे मधुप | तुम नद्नंदन को निपटहि निकट कहत । 

दय मझ जो हरिहि बतावत, सीसी नाहि गहत ॥ 
परी जु प्रकृति प्रगट द्रसन की, देख्योइ रूप चहत । 
सूरदास प्रभु बिन अवलोके सुख कोई न लहत ॥ 


CC-0. In Public DomairrSereteeotaagaDeteeter Haridwar हार 


[मा 

नाम-स्मरणसे भगवत्प्रेम उत्पन्न होता है | पर्‌ 
प्राप्ति आसानीसे नहीं होती । उसके लिये विशेष ह 
आवश्यकता है । 


बहुरा सुझृतांची जोडी । म्हणुनि विठुळी आवर | 

(तु 

अनेक जन्मोंके पुण्यसे भगवत्पेमका उदय होत 
भगवत्प्रेमके ल्यि साधक़को वीर पुरुषके सहृ प्र 
करनेकी भी तैयारी रखनी पड़ती है । यही भक्तिमागार 
रस है । नामस्मरणसे ही साधक धीरे-धीरे इस अवर 

पहुँच सकता है । 
निष्ठवंत भाव भक्ताचा स्वधर्म । निधार हे वर्म चुको नो! 


अतः साधक्रको हढ्निश्चयी तथा निष्ठावान्‌ भाग 
होना चाहिये । उसका भगवच्चरणारविन्दमें नितान्त गि. 
श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति-प्रेम होना चाहिये । 
निश्चयाचे बळ । तुका म्हणे तेचि फ ॥ 


(तुझा - 


तुकाराम महाराजका कहना है कि कोई भी काम # 
का दृढ़ संकल्प तथा दृढ़ निश्चय करनेपर उस काह 
इच्छित फल कर्ताको अवश्यमेव मिलता है | यहाँ यह 
करा देना आवश्यक है कि संकल्पित कार्यमै सफलता प्रात 
ही कर्ताका अहंकार जाग्रत्‌ हो उठता है । अहा 
भगवत्प्रेमके मार्गमें एक बडी भारी बाधा है | अतः 
सदा बचे रहकर साधकको नित्य-निरन्तर अह 
रहना चाहिये । 


i 


A FN 
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सुप्रसिद्ध साहित्यक्रार १ 
है कि प्राचीनक्राळमें जब क्रिसी बसका पतन होता थाश तब 


ताथ-दी-साथ किसी दूसरे धर्मका उत्थान देखनेस आत 


भ्रा, परंतु आजके युगको यह विशेषता 


पतनओं प्राप्त हो रहे हैं ओर उनका स्थान ळेनेके लिये कोई 


नथा या पु चस 


तकेस्त्रिज हिस्ट्री ऑफ़ 
ग्राम ईसाइयोंकी घासिक भावन 
कारण वतलाये हैं | १--नशी खोजें) 


प्रकार उसके स्वतःप्रमाण होनेमें 

> न्स 

हे । २-मार्क्स और डार्विनके सिद्धान्तोंका व्यापक प्रचार । 
संकीर्णता । देखना हे; ये सब बातें आये- 


3 साई 2 प 
र देखाई थमत 


धर्मपर कहातक लागू होती हैं । 


. वाइविळ्के बहुत-से सिद्धान्त-उदाहरणतः यही कि सृष्टि 
केवल ६००० वर्ष पुरानी हे; मिथ्या सिद्ध हो चुके हैं; परंतु आर्य 
आप ग्रन्थांके सिद्धान्त--जेसे चन्द्रमाको समुद्रसे उत्पत्ति? 
वायुयान, ब्रह्मास्त्र, अन्तलोकयातचा; वनस्पतियोमे जीवका 
होना, समस्त जड पदार्थोंके पीछे एक ही तत्वका होना-अब 
गयी खोजोंके द्वारा सत्य सिद्ध होते जा रहें हैं | अतः नवी 


'सोजोसे आर्य-धर्मको कोई भय नहीं | 


मा जन्मदाता काळमाक्स (. १८१८-८३ ) 
हे व | । वे अक्रो ही मनुष्यक्री समस्त प्रव्ृत्तियोंका 
अधोपाईन ६ । उनके सतानुसार्‌ कछ शोडे-पे धत्ते लोग 
यी द, हा साधनोपर अपना अधिकार करके शेष 
निद क हे को पशुआ-जेसा जीवन व्यतीत करनेपर 

स प्रकार समाज ध्शोषकः ऑर “शोषित? 


दा भागोंमें नट जाता 
T अतः 
गित होकर सो है । अतः झोपितोंको चाहिये कि वे 


नरम कर लें । मार्क्सका यह सव कहना 


नेतान्त भ्राम 
ब का है । अर्थ मनुष्यकी मूल प्रवृत्ति नहीं है । 
जे अलाओंकी पूसिका शा एक मुख्य साधन है) साध्य 


र | घोर 
= गोस्तिक ओर भोगवादी भी काम) विषय-प्रेम 
चक्कर 


प्रक और जषिंतके आधारपर दी 
जाति आर राषट्रीवताको 


क आर आत (सलकर 


। परम; 


7रण सारे शोषितोंका एक ड 


साम्यवादियोंका यह भी कहना दे क्रि धम और 
धर्माचायनि सदेव ही शोघकवर्गका साथ दिया दै, जब कि 
वस्तुस्थिति यद् है क्रि देव सत्ताधारियोंके अन्यायके 
वेरुद्ध छड़ता आया दै । सारतमं मुगल अत्याचारके विरूद्ध 
उठनेवाळे राजपूत, मरहठा सिकल और जाट विद्रोह-घर्मकी 
पृष्ठभूमिपर खड़े थे । सन्‌ १८५४ की क्रान्तिके पीछे प्रबळ 
धार्मिक भावना काम करती थ्री वर्तमान स्वराज्य आन्दोळनके 
जन्मदाता लोकमान्य पण्डित बाळ गल्लाधर तिळककी धर्म 
निष्ठासे कन परिचित नहीं होगा । मद्दाराषट्र ओर बंगालके 
क्र री गीता हाथमें छे-छेकर फासीपर चढते थ | 
इंगलैंडका प्रजातन्त्र-आन्दोळन वहाँके धार्मिक आन्दोलनका 
एक अङ्ग था । अमेरिकामै दासप्रथाविरोधी आन्दोलन 
धार्मिक आवनासे उठा या । महात्मा गांवीके आध्यात्मिक 
गुरु थोरोने तो दासप्रथाके विरुद्ध सत्याग्रहतक किया था 


और सिविळ डिसओबिडियन्त नामका अपना प्रसिद्ध 
निबन्ध लिला था ( १८४७ ) 'अङ्किल टाक्स केविन? 
नामकी जिस पुस्तकने दासप्रधाके विरुद्ध सबसे अधिक 
लोकमत जाग्रत्‌ किया, उसकी लेखिका श्रीमती डैरियर 


वीचर स्टो ( १८११-५६ ) इतनी संयमशीर और धर्म 
परायण थीं क्रि वे नाटक देखनातक पाप समझतों थी आर 
बड़ी कठिनाईसे उन्होंने अपनी पुस्तकके आधारपर नाटक 
खेले जानेळी आज्ञा दी थी । रूसमें जारके अल्याचारोकि 
बिरुद्ध जो आन्दोलन चले थे; उनका प्रारम्भिक नेतृत्व 


[a 


प्रादरियोंने क्रिया था । 
धार्मिक अर्थव्यवस्था साम्ववादसे भिन्न ई । वह मुख्यतः 
दो सिद्धान्तोपर आश्रित दै- जो व्यक्ति समाजकी जितनी 


sn 


Ei 
गाइड टू ग्रेट छेद: लेखका जोजेफ़ शर्ट) 


£, 


अथको पयन्नतश्सिकि Reng RoraRrdpurukul (०१०८ वाइ निशत सम्पादक छड 1शडर 1 


4 


Lerman 


ITT see 


साधनोंपर राज्य अधिकार कर लेता है और शनैः-गनै; 
सारी जनताको वेतन-भोगी बननेपर विवश करता है । 
समाजवादी शासनमें वेतन सोने-चाँदीमें | मिलकर कागजी 
ुद्राके रूपमे मिळता है, जिसे समाजवादी सरकार अंधाधुंध 
छापकर वस्ठुआँके भाव आकाइमे पहुँचा देती है, जिससे 


वेतनमोगी जनता शुलमरीर्की०भिव्ट ५ पकती" "शीर (पर्यर व्हती, छेका यह अर्थ नह 


PN DT त... | 
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I 0000303000 195 
पेवा करे, उसे उतना ही समाजसे ठेनेका अधिकार है भार समाजवादी सरकार सारा दोष व्यापारियोके सिर मह्न) र 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति न तो समाजकी एक-सी सेवा ही करता दै अपने कतव्यकी इतिश्री समझ लेती है । a 
और न सभी व्यक्तियोंकी सेवा करनेकी क्षमता ही ण्क़्सी सर चार्ल्स रावर्ट डार्विन ( १८०९-८२ ) इंगळे 
होती है; अतः विषमता समाजकी एक स्वाभाविक स्थिति है। निवासी थे। वे बनना चाहते थे पादरी, परंतु बन वे 
परंतु यह विष्रमता पूँजीवादद्वारा उत्पन्न विषमतासे सर्वथा विकासवादके जन्मदाता । डार्विनके अनुसार जड ही हि| - 
भिन्न है । पूँजीवादने जिस विषमताको जन्म दिया है? वह  करते-करते वनस्पति, जळ्चर, श्रछ्चर ओर वानर हा) ° 
अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण है; क्यौँकि इस व्यवस्थार्म जो हुआ मानवके रूपमे आया है । डार्विनके विकावा " 
समाजकी कुछ भी सेवा नहीं करते वे तो छखपति ओर प्राचीनताके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की है, जो समी पी 
करोड़पति बने हुए हैं और जिनकी सेवाके बछपर समाज लिये भयावह सिद्ध हुई है। परंतु डार्विनके विद्वा) * 
जीवित दै, वे भूखों मरते हैं। परंतु इस अस्वाभाविक ऑर केवळ अनुमान हैं; वे सिद्ध नहीं हैं । अनेक | न 
अन्यायपूर्ण विषमतक्की चिकित्सा उतनी ही अखाभाविक डार्विनके यहाँ कोई उत्तर नहीं। क्या आज भी वहा ५ 
और अन्यायपूर्ण समता नहीं है । धार्मिक अर्थ- मानव बनता जा रहा है ? क्या मानव भी विकसित न्न f 
व्यवस्थाका दूसरा सिद्धान्त है संयम, त्याग ओर किसी भूत या देव-जेसी अन्य योनिको प्राप्त होगा! स, १ 
दान, जिसे न तो पूँजीवाद मानता है न साम्यवाद । बानर मानव क्यों नहीं बने ? यह विकास कमी रका है 
आजकी अर्थव्यवस्थामें सभी लोग अपनी अनियन्त्रित नहीं १ एक विशिष्ट समवपर ही जडमें क्‍यों परिवर्तन ह|| 
कामनाओंक्री पूतिके निमित्त अधिकाधिक अर्थसंचयमें प्रारम्भ हुआ ! इत्यादि । पूज्यपाद स्वामी करपात्रीजी) ९ 
लगे रहते हैं | जो सफल हो जाते हैं, वे शोषक कहलाते हैं. अपनी अमूल्य कृति “माक्संवाद्‌ और रामराज्य! में माही १ 
और जो सफल नहीं हो पाते; वे शोधित । साम्यवादी और डार्विनका बहुत ही युक्तियुक्त खण्डन किया है| । 
सरकारमें शोषितोंके नामपर सारी सत्ता मुठ्ठीभर नेताओंके ऐसी पुसकोंका व्यापक प्रचार होना चाहिये । 9 
छ ड ह ह I व्य हो कु पी कुछ विद्वान्‌ डार्विनके विकासवादसे उल्टे ईश्वर औ 
मतात इतः तथा भोगवासनाकी पूतिमे लग जाते भरको ठा लिङ लो पहाता खने टे इनसे 
1000 वा तार. पीडिया ब्रिटैनिकाके अनुसार डार्विन सष्टिस्वनाके | ' 
माके सिद्धान्त कितने ही खोखळे क्यों न हों। एक महान, उद्देश्य सानता है विकास और कय 
जवतक समाजमें आजकी अन्यायपूर्ण विषमता बनी रहेगी निरुद्देश्य होता दै, उद्देश्य केवल वैतन्यमे ही हो हे 
और ळोगोंकी भोग-कामनाएँ इसी प्रकार अनियन्त्रित हे; अतः सिद्ध हुआ कि सट्टिर्चनाके पीछे कोई चे > 
रहेंगी; तबतक साम्यवादके प्रति जनताका आकर्षण बना रहेगा। सत्ता अवश्य है । त. नै 
समाजबादत आशा व्रथी थी कि वह साम्यवाद और कुछ विद्वान्‌ धार्मिक मावनाओंको आघात पी | ह 
पूँजीवाद दोनोंके चंगुलसे जनताको छुड़ानेमें सफळ होगा भै माक्स और डार्विनके साथ-साथ फ्रायडका भी “| अ 
परंतु धर्माश्रित न होनेके कारण समाजवादी व्यवस्था भी हेते हैं। | हि 
[ आ 0 जायज गाए सिगमण्ड फ्रायड ( १८५६-१९३९ ) वा ० प 
खतन्त्र व्यवसायोको नष्ट करके अर्थापाजनके सारे ,_' यकी मूल] £ 


यहूदी डाक्टर थे। वे कामको ही मनुष ल 
मानते हैं । उनके सिद्धान्तोंने अनाचारको बहुत * 
दिया दै; परंतु बहुत-से विद्वान्‌ कहते हैं कि राड 
समर्थक नहीं थे । कोलम्बियाके समथ समालीच 
लियोनस ट्रलिग ( १९०५--) लिखते ह कि 

केवळ यह कहा है कि मबुष्यकी लाचा ह, | 


| 
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मासिक भविनाक प्रचारका आवश्यकता 


संख्या ७ | 

rs 
समर्थन मी करते दै | 
darkness for Science 


‘Jf Freud diseovered the 
he never endorsed it,’ 

क्राबडका आशय चाहे कुछ भी रहा दोश नयी मनो- 
वैशञनिक खोजोंने उनके तथाकथित सिद्धान्तोंकी घज्रियाँ 
उड़ा दी हैं | सम्भवतः इसी कारणसे *केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ 
अमेरिकन लिद्ेचर'ने धार्मिक पतनके कारणोंमें उनका नाम 
नहीं गिनाया । 


ईसाई-धर्मके अनुसार कोई भी व्यक्ति--चादे वह 
कितना ही सदाचारी, त्यागी; तपस्वी और लोकसेवक क्यों 
न हो--जबतक प्रथु ईसापर विश्वास नहीं लाता) मुक्ति नहीं 
पा सकता । ईसाई-धर्म-प्रचारक साम) दान? दण्ड, भेद-- 
किसी-न-किसी प्रकारसे सारे विश्वको ईसाई बनानेकी चेष्टा 
करते रहते हैँ# और दूसरे धर्मोकों अनादरकी दृष्टिसे देखते 
हैं। के० हि० आफ अमेरिकन लि० के अनुसार ईसाई- 
घमंकी ये बातें बढ़ती हुई विश्ववन्छुत्वकी भावनाके कारण 
लेगोंकी खटकने लगी हैं? परंतु इस विषयमै हिंदूधर्म 
बहुत उदार है। वह अपना धर्म दूसरोपर नहीं लादता 
और दूसरे धर्मों, उनके मान्य अन्थो, उपासना-ग्रहों एबं 
महापुरुषोंको भी समुचित मान देता हे और प्रत्येक धर्मके 
अनुयायियोको पूरी-पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता | 


८ 


प्रसिद्ध साहित्यिक श्रीटामस स्टीन्स इलियट ( १८८८- 
१3९५ ) धर्मके पतनका एक बड़ा कारण आधुनिक साहित्यक 
मे और सदाचारहीन वृत्ति बतलाते हैं । परंतु यूरोपका साहित्य 
तो पहले भी घर्म एवं सदाचारसे झून्य व्यक्तियोंके हाथोंमें 
र है। प्रसिद्ध इटेल्यिन साहित्यिक अरिथोस्टोको दुराचार- 
1100 और जर्मनकवि रेटेकी व्यमिचार-लीलार प्रसिद्ध 
दुः ती ही टक्करके और उनके ही समकालीन एक 

लक हक लाल एट सरायमें किरायेके पैसॉपर 
की हाके अपरा धा 0 आर दूसरे बेन जानसन एक अभिनेता- 
भि ह वर्षा बंदी-गहमें ह सड़ते रहे | अंगरेजीमै 
गये | परत नव डाल्नेवाले बेकन घूसके अपराधमें जेल 
^ कवि वाल्ट हिटमेनका आ * अमरीकी कवि वाल्ट हिटमैनका आचरण इतना 
शे (नीड ईसाई बनानेका कार्य बहुत वड़े पेमानेपर 
रे करको रुपये तथा हजारों आदमी येन-केन प्रकारेण 


मतके प्रचारमे लो $ 
रहे हे इसका त ढगे हें और लाखों भारतीयोंको ईसाई बना 


20097? 


डाकनिन्दित था कि सम्ध्रान्व अमरीकी महिलाएँ अपने 
वरामं उनका आना-जाना अच्छा नहीं समझती थीं | विश्व- 
साहित्यके ज्योतिःस्तम्ममँ चमकनेवाले आस्कर वाइल्ड 
दुराचारके अपराधमें जेल गये और फिर आत्मघात करके मर 
गये । इस्ळाममें मी साहित्य मुख्यतः इस्ळाम-विरोधी रहा है | 
कट्टर मुसल्मान काव्यते इतना चिढ्ते हैं कि औरंगजेबने 
कविता करना बंद करा दिया था | दासळ अळूम देवबंदसे 
जो मुहम्मद साहबकी जीवनी छपी दे; उसमें उनका एक गुण 
यह भी वतळाया गवा है कि वे कमी कविता-पाठ नहीं 
करते थे | 

हमारे कहनेका यह आशय नहीं है कि यूरोप व इस्लाम- 
में ऐसे साहित्यिक हुए ही नहीं, जिनकी छेखनीने धर्म और 
सदाचारको वळ दिया हो | डँटे, शेक्सपियर» रस्किन? 
कार्डिनलन्यूमन) टालस्टाय, एमर्सन, थोरो और स्वयं इळ्यिट 
तथा शेख सादी, मौलाना रूम तथा और भी बहुत-से 
साहित्यिक हैं, जिन्होंने अपनी लेखनीद्वारा जनताको ऊँचा 
उठानेका प्रय्न किया; परंतु मुख्य साहित्यिक-धारा धर्म और 


~ ~ 


सदाचारी विरोधिनी ही रही है | प्राचीन कालमें क्योंकि शिक्षा 
धर्माचायाक्रे अधीन थी) अतः धर्मद्दीन साहित्यको पाख्य- 
क्रममै स्थान नहीं था और इस कारण उसका दुष्परिणाम 
देखनेमें नहीं आता था | 

यह हिंदूधमंकी ही विशेषता है कि उसका साहित्य धर्मका 
विरोधी न रहकर सदेव धर्म और सदाचारको बल प्रदान 
करता आया है । हमारे अधिकांश साहित्यिक भगवद्भक्त, 
साधु और संन्यासी रहे हैं | धर्म और साहित्यका सामञ्जस्य 
स्थापित करनेमें सफळ द्दोनेके कारण ही सम्मवतः 
आर्य संस्कृति अबतक जीवित है । हमारी संस्कृति साहित्यिक 
कसौटीपर खरी उतरी है, परंतु अब पिछले ५० वर्षोसे 
विदेशी कुसंगतिके कारण हमारा साहित्य भी धर्म और 
सदाचारा विरोधी होता जा रहा है । उचकोटिके सरस एवं 
कल्यपूर्ण साहित्यमें धर्सानुकूलसाहित्यके नामसे केवल प्राचीन 
साहित्य है | उसके ब्यापक प्रचारकी आवश्यकता हैं) परंतु 
इतनेसे ही काम नहीं चळ जायगा । नवीन मौलिक साहित्यके 
सुजनक्री भी उतनी ही आवश्यकता है | इलियटके अनुसार 
जिस जातिमें मोलिक सादित्यके खुजनकी क्षमता नहीं रहती, 
वह अपने प्राचीन साहित्यसे भी हाथ धो बैठती दै । 

साइित्यके अतिरिक्त मनोस्क्षनके साधनोंका भी धर्मके 


यी रिणाम बहुत ही भयानक हसि? Public Domain. Cur (7९5% बशची0'होल /वस्लाम मनोरञ्जनके साघर्नेसि 
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कभी सामञ्जस्थ स्थापित नहीं कर सका । क्य, गायन) वाद्य, 
नाटक---सब इस्लामी निषिद्ध हैं | यूरोप जव ईसाई-घम 
पैला तो उसने प्रचलित नाटक और रङ्ग-मञ्चका विरोध 
किया । फल्खख्प पुराने नाट गे गये ओर नवे 
धार्मिक नाटक लिखे जाने लगे; परंतु ईसाई-धर्सका प्रचार 
करनेवाले ये मये नाटक न तो रोचक ही थे न कलापूर्ण । 
धीरे-धीरे नाटक फिर स्वतन्त्र हो गया | वह पहले सेक्युळर हुआ 
और फिर धर्सविरोधी होने लगा । सोलह॒वीं-सत्रहववीं शतीम फिर 
यूरोपर्मे, विशेषतया इंगळेंडमें नाटकविरोधी अभियान चला 
और १६२९ में इंगलेंडर्म जव प्रथम बार एक नाटकें 
कुछ महिलाओने अभिनये किया, तब वहाँकी जनता बुरी 
तरहते भड़क उठी, 1112 idea of women appear- 


ing on the stage was 169 and shocking 
to English spectat0rs— अगरेज जनताके लिये 


छियौँंको अभिनव करते देखना एकदम असहनीय था | 
( उस समयतक यूरोपमं खियोंका अभिनय भी पुरुष ही 
करते थे ) ओर २ सितम्बर १६४२ की विज्ञह्तिमें पार्लमेण्ट- 
ने नाटक खेलना दण्डनीय ठहराया । १६४८ में इंगलेंडके 
सारे नाटकघर ढहा दिये गये और अभिनेताओंक्रो पकड- 
प्रकड़कर सार्वजनिक रूपसे कोडे लगाये गये और प्रत्येक 
दर्शकपर ६ शिलिंग जुर्मानेका नियम बना | १७८७ ते पूर्व 
संयुक्त राष्ट्र, अमरीकामें भी नाटक खेलना दण्डनीय अपराध 
था । धीरे-धीरे नाटकपर लगे ये सारे प्रतिबन्ध हट गये और 
शनः-शनेः वह फिर अधमं और हुराचारके प्रचारमें लग गया। 


द के छाल हरयो मन मोर । 
क 


वझ 
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कहि) करे सन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर झुरळी की घार ॥ 
बदन के कारन चितवन कौं भए नैस चकार! 
श्री ) हित हरिबंस रसिक रस जुबती तू कै मिलि सखि ! प्रात अकोर ॥ 


CC-0. In Publjc Domain. GurektlKgeeriSallection, Haridwar 


आव संस्कृतिकी एक विशेषता यह भी है, इसने मनोर 
के साधरनोका भी धर्मके साथ सामझस्य खापित के 
सफलता प्राप्त की दै । हसारे यहाँ नाटकका उद्देश्य देवा 
की प्रसन्नता प्राप्त करना बतलाया गया हैं; परंतु र 
मनोरञ्जनका मुख्य साधन सिनेमा हे, जो अधम और हुना 
के प्रचारमे आकाशपाताळ एक किये हुए है । सि 
देशकी जनताका जो व्यापक घोर नेतिक पतन हो रहा है, ढ़ 
बड़ा ही भयानक है । इस ओर देशके सभी शुभचिन्तोगे 
विशेषकर धर्मप्रेमी बन्धुओंकी ध्यान देना आवश्यक है | 


धर्मके विभिन्न अज्ञों--कर्मकण्ड; अध्यात्म; तत्तचितः 
सदाचार और राष्ट्रीयतामें जब परस्पर विरोध उसन्न हो 
है, तब वर्सका भयानक खूपसे पतन होने लगता है | गीते 
इन सभीके परस्पर विरोधको मिटानेका सफल प्रयत्न छि 
है । उपनिषदों और तुल्सीके सानसकी चेष्टा अध्यात आ 
(ऋण्डके विरोधको दर करनेकी रही दे । भगवान्‌ महा 
और गोतम बुद्धने कर्मकाण्ड ओर सदाचारके विरोध 
करके आर्य जातिको नवजीवन प्रदान किया था । सा 
स्वामी रामदास और लोकमान्यपं ० बाळ गङ्गाधर तिल्कन क 
को राष्ट्रीय जीवनका प्रेरक बनाया; परंतु जिन लोगोंके ह 
आज हमारा राजनीतिक नेतृत्व हूं) वे हमार धम को--विशेषत 
वर्ण-व्यवस्थाकी राष्ट्रीयताका विरोधी वतलाते द| अ 
धर्माचायोका कर्तव्य है कि वे इस श्रमका दूर 


विशेष प्रबद्ध कर्‌ | 


CE च्य 


4 
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( ळखवक----५० श्रीजानकॉानाथजी त्र नी ) 


Np 


प्रायः इधर दो वर्षके भीतर दी वस्तुओंका मूल्य पुनः 


दना ऊँचा उठ गया | Modern ९ eview-—LXVIII. 
८* 


10 ( October 1943) में भी देवज्योति वर्मनके लेखमें, - 


(सिद्धान्त! ४॥२४; ७२; ९।१५ के लेखोंमं तथा 1011141 
ofthe Asiatic Society of Bengal, 1935, Vol. L 
Letter No, 2, Pa2€ 235 इत्यादिमें मूल्यांके ऐतिहासिक 
आँकडे दिये हैं | "कल्याण? ३८।१२ के मेरे “दुर्मिक्ष शीर्षक 
ठेखमें भी कुछ आड़े हैँ। श्री आर० सी० मजूमदार; श्री 
एज्-सी ० रायचौधुरी आदिकी Advanced History of 
11019, श्रीईश्वरीप्रसादके '्मध्ययुगीन इतिहास” श्रीराम 
त्यागीकी “भारतीय इतिहासक्री रूपरेखा, रासचरणजीकी 
भारतकी युगवात्रा? ( १-२ ) आदियमें ये आँकड़े विस्तारसे 
दिये हैं | तदनुसार अलाउद्दीन खिळजीके राज्यक्रालमें पैसे- 
को जीतल तथा रुपयेकों "तना? कहा जाता था ।# सभी 
ऐतिहासिकोंने उस समयकी मूल्यतालिका निम्नलिखित प्रकार- 
से लिखी है-- 


[/ 


गेहू---॥ जीतल अर्थात्‌ प्रायः २ आनेका १ मन 
ज-- ¥ 55 99 १ 


29 ५७ » 

Nr 299 op त्रा २१0 
दाल-- ५ 

i) 99 ४॥ 97 १ 
चीनी--१३ ह 
> स्‌ 93 39 १ सेर 
ष ९ 33 53 =) 
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अकवरके राज्यकालतक प्राय: अन्ने 
हो हु “ज्यकाल्तक प्रायः अन्नोका यही भाव प्रात 
शता ह| “आईने-अ 


न CES 
चर 


बरी? तथा *दाभसि-सिराज? अफीफके 


होता है हि. उस SE 
दाता ह कि उस समय लोगोंकी आय बहुत 
च् 


: ‘Chronicles रः the Pathan Kings’, 
coin ४०). IIT, p. 192. & Jital ( copper 
175 ¥ (in weight) of a silver ग्वाम of 
४० 1३ 
was equal to 28.8 195 
40 seers made a man (मन) 


n ~ जच 


दी अधिक थी# | १८ हजार रुपयेतक वेतन पानेवाळे बहुत-सै 
वोद्धजातको, कोटल्यके अर्थशास्त्र; गरुड्पुराणके 
रत्नपरीक्षा-प्रकरण; अन्न-बातु-परिवर्तन- 
प्रकरण; | 


प्रकरणोंके देखनेसे पता चलता दे कि इसके पूर्व गुत 


भविष्यपुगगक 
मानसोल्टास;, युक्तिकव्पतरुके रत्नविवरणादि 
राजाओंके शासनकाल्में अन्न 


मूल्यनियन्त्रणपर बहुत अधिक जोर दिया 


इससे भी सस्ता था । 
चाणक्यने 
अनुसार युधिष्ठटिरादि- 


तथापिं 


पुराण-मद्ाभारतादिके 


के समत्र मूल्य थोड़ा और मस्ता 
युथिष्टिरसे अकवरतकके ऐतिहासिक सर्वेक्षणसे सिद्ध है करि 


था । 


ूल्योमें विशे अन्तर नहीं पड़ा दै | यह अन्तर अत्यन्त 
साधारण ही है | बीचमें अकाळ मी पडे हैं; पर पुनः मूख्य 


¥ (A) Making deduetions for the monthly 


expenses of maintaining troops and other 
iucidental expenses, Moreland calculates that a 
mansabdar of 5000 received a uct montlily salary 
of at lezst Rs. 18000; one of 1000, at Jeast 
Rs. 5000 and 3 commander of 590 “at least’ 


1000 a month. ( Moreland, ‘India at tlie death 
of Akbar’, pp. 66) 

(8) Whether paid in cash or in Jagirs: 
the Mugha! public servants eujoyed, as we 
know from the Aini-Akbari, inordinatsly high 
which most enterprising 
from and Cenitral Asia. 
Dutta ) 
fixed the 


attracted 
Western 
( Kalikizker 

(0) The Sultan ( Abauddin ) 
pay of a soldier at 231 Tankas and 78 Tankas 
( Afvanee:l 


salaries 
adventurers 


for a man msint:ining two borses. 
History of India) 

+ इसी प्रकार एक वार दुभिक्षको सवय जद “्ाइना-ष-मंडी' 
वे सुलतान अलाउद्दीनसे प्रार्थना की कि अनाजका साव < या एक 
जीतळ बढ़ा दिया जाय तो उसे २१ वेंतरोंकी सजा दे दी गयी । 
( ईश्वरीप्रसाद; मध्ययुगका इतिहास, पु० २४५ पेलि १०-१३) 


Chroni fick 
\roniclces, pp. 1600. fn Public Domain. cudRkdryh गगन कि पा कछ? 
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उसी स्तरपर आ गये हैं# । अमी कुछ दिन पहलेतक हिसाब 
( शमंकरी ) कौडी, बोडी, रोड़ी आदिमे बताये जाते थे । 
बराटिका) कष्किणी या कौडी प्राचीन मुद्रा पर्याप्त मूल्यकी थी। 
इससे भी अन्न प्रात्त होता था | सन्‌ १८०१ तक बगालक 
सिलहट जिलेकी ढाई लाखकी मालणुजारी कौड़ियोमें ही 
सरकारी खजानेमै जमा होती रही । ( Fort Williams 
Consultation, The Economic. 


Reveune व 
History of Bengal ९६९, प्रृथिवीपुत्रश पुः २७२ 
इत्यादि ) । 


ध्यान देनेपर पाप, अधामिकता; नास्तिकता ही महर्घता-- 
महँगी या मूल्यव्रद्धिका मुख्य हेतु दीखती है । हिंदू.कालमें 
सस्ता अन्न खरीदकर महँगा बेचना भारी पाप समझा जाता 
था और सुस्लिमकालमें मी इसके लिये कठोर दण्ड दिया 
जाता था ।† (ईश्वरीप्रसादः मध्ययुग-इतिहास--पए० २४२ 
पंक्ति--१२; pool's Medivel India) | 


अंग्रेजाके आगमनकालसे मूल्य-नियन्त्रणपर ढील पड़ी; 
संस्कृति-आचार सर्वथा परिवर्तितं हुए, धर्मपर आक्षेप 
हुआ, मशीनोंका विक्रास-विस्तार प्रारम्भ हुआ । 
फैशनपरस्ती आरम्भ हुई, अनेक मनबहलाव तथा समय- 
नाशक नाटक) सिनेमा, खेलोंका प्रसार हुआ । अनिवार्य 
िक्षाद्वारा भी कृषिकी भारी उपेक्षा हुई । स्वार्थपरता 
बढ़ी, दानःपरोपकारश्वृत्तिका लोप हुआ, वर्णधर्मनियन्त्रण 


+ The prices were abnormally high in times 
but low in times of ovex- 
productions ( Smith’s Oxford History of India; 
J. A. 5. 3. 1935, Voll. ) | 


of famine, very 


+ समर्घं पान्यमादाय महार्ध यः 
~ ¢ पिको 
स व वार्डुपिको नाम 


प्रयच्छति । 
सर्वेभमेंषु गर्हितः ॥ 

वृद्धि च अृणहत्यां च तुल्या सपतोल्यत्‌ । 

अतिष्ठद्‌ अणहा कोट्यां वार्षुपिः समकम्पत ॥ 

( विष्णुस्मृति ५१ । ९, आपस्तम्वधर्मसूच १ | १८ । २२, 
चसिष्ठ पर्मसूत्र २ । ४१ । ४५-५८, वौधायत 21 ५ । ५३- 
९५, मचु० ३ । १५३, १८०; याज्ञवल्त्र्य० १।६।२३२, 
१६.१; अत्रिध्मसूत् ४ । ४०; गौतमधर्मसूत्न १ । ७५; अङ्गिरः० 
१२९; यम० २५, २७; बृढ्यम० ३१६; वृद्धपाराशर १ । २८२; 
कात्यायन ६ । ७; लघु शातातप १५३; प्रजापतिस्मृति ८८, ९०; 
गङ्ग १७। ३८ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundgiipr fgyennai and eGangotri 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बढ़ी 


परिणामतः सब प्रकारसे सभीके भूख मरनेकी थिति गा 


आयी । राजा बेनके भी राज्यमें यही सब हुआ था-- 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः । 
अयं द्विजर्हि विद्वदूभिः पशुधसो विगत; | 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति | 

स मह्दीसखिझां सुन्न... | 
चणौनां संक्रर कामोपहतचेतनः ॥ 

( मनुस्म्रांते ९ । ६५-७७ 


चक्रे 


षः 
उसने इसी प्रकारकी विधवा-असवणो-गन्धर्वादि विश + 

की परम्परा चलायी । वह नास्तिक मी था । ख 0 
ईश्वरोपासना, वर्ण-धर्मः सत्सङ्ग) स्वाध्याय, इतिहातयुण „ 
कथा-बार्तादि सबको रोककर यथेच्छाचार फेनपरखी) .. 
विस्तार कर दिया था-- है 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः कषचित्‌। १ 

इति न्यवारयद्धमं भेरीघोषेण सवंशः॥ पप 

( श्रीमद्भागवत ४। १४।६ । ; 

लोक बेद तें बिभुल मा अधम न बेन समान\ | है 

( रामचरितमानस २। २२८ गी उ 

( रामचरितमानस २ । २२७ कारिफ | प्र 

च राज्यमें महँगी क्‌ 

अतः उसके राच्यमें भी अन्नकी भीषण महंगी €] _ 


पीछे सर्वथा अन्न-लोप-सा ही हो गया था | 
निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य । 
क्षतक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ 
राजञ्जाठरेणाभितस्ताः । 1 
( श्रीनद्भा० ४। १७ 


प्रजा 


व्यं 


1९५) 


ee 


# वणीचाश्रमांश्च न्यायनो5मिरस्षेत्‌ । 
चचलतरचैतान्‌ स्वधमे स्थापयेत्‌ ॥ र 
( गौतमधने० २। १ । | 
रघुवंश १४ । ६७; राजनीतिरलाकर? 


मासिक | 
श्रीमद्भागवत १ । १७। १६ पुराण २ व | 
यश्चोल्ल्ह््य स्वां भर्म स्ववणाश्रमसशित 


नरोउन्यथा प्रवतेत स दण्ड्यो भूतो | 
(माक 


' उनमें ही इसलिये प्रयुक्त तथा सार्थक 


> ~ ° 
है कि उनके प्रातःस्सरणसे 
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हवाराज प्रथु 


व्या ७ | 
संख्या ४ ) 
निड >नन 


अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलैषधीः । 

्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रज्ञाः सतीः प्रजेश्वर ॥ 
x १६ x 

देहि नः क्षुतपरीतानां प्रजानां जीवनोषधीः । 


( विष्णुपुराण १। १३ । ६७-६८ ) 


आदिराज पृथुका प्राकट्य 

अत्यन्त अधार्मिक; अविनीत होनेके कारण वेन ब्राह्मणों 
द्वारा शापदगंध हुआ--*वेचो विनष्टोऽविनयात्‌? (मनु) 
भागवतादि) और तपस्वी महर्षियोंने उसके शरीरको मथकर 
प्रथुको प्रकट किया | वेनका राज्य प्रायः लोकतन्त्र ही था? 

अतः प्रथुको “आदिराज’ की संज्ञा मिली ।# “राजा? शब्द पहले 
हुआ कि प्रजा उनके ही 
र पूर्णरीत्या अनुरज्जित हुई थी।| उन्होने गोपालन तथा 
कषिपर पूरा ध्यान दिया, इसीसे भूमिका नास उनके नाम- 
पर पृथ्वी? एवं “थिवी? आदि पड़ा । प्रजा इतनी प्रसन्न 
हुई कि उन्हें प्रातःस्सरणीय बना लिया | अब भी मान्यता 
न अन्न-धनकी प्राप्ति होती दै । 
नके सामने पृथ्वी गोरूपमें उपस्थित हुई थी और उन्होंने 
पहाद, बृहस्पति, हिमाचल आदिको वत्स बनाकर विद्या; 

केला, ओषधि आदिका दोहन किया था-- 

* (क) स आदिराजो रचिताअलिहोरे विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः । 
( श्रीमद्भधा० ४।२०। २१) 

(क श्यादिराजेन नुतः स बिश्वदक्‌ तमाह राजन्‌ मयि भतत ते। 
( श्रीमद्धा० ४ । २० । ३२ ) 
( शतपथ बा० ५ । 

1 (क) अवासुमाहू राजानं मनोरञनके: प्रजा 


` ओमद्धा० ४ । १७ । १५, विष्णुपुराण १ । १३। ४८ ) 
(ख) रा 


॥ ९१ ६2 )) 


ञ्ञ 
पाच प्रजा: सर्वास्तेन राजेति झाव्ययते । 
( महा० झान्तिपवं ५९। १२७ ) 
i वन्य पु देहयमर्जनं PT 
२३ हहयमूर्जुनं च झाकोन्तलेयं भरतं नळं च । 
राग चसीतां ~ ७: ` न 
चे सीतां सरति प्रभाते नस्या्थळाभो सवतीह नित्यम्‌ ॥ 


००९: मिथ Rproajn. Gupukul Kapgricgollggtion, Fiaridwat; भविष्यपुराण २। १ २३ ) 


१०७'५ 


प्रथूपदिष्टां दुदुहुर्थरित्रीम्‌ । 
( कुमारसम्भव १ । २; अथव ८ २८ ) 
महाराज प्रथुकी सिद्धिमें आस्तिकता; भगवद्भक्ति) 
ब्राह्मणमक्ति एवं धर्मप्रेम ही मूळ देतु था ।& भगवानके 
चरित्रके वे इतने अधिक प्रेमी थे क्रि उन्होंने भगवदूगुण- 
श्रवणके लिये दस हजार कान मागे थे-- 
“महत्तमान्तहृदयान्युखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः 
( श्रीमद्भा० ४। २०॥ २४) 
पुनि प्रनवड पुथुराज समाना ।' ` “सुनहि सहस दस काना ॥ 
वे सवनिरपेक्ष होकर भी प्रजाधारण करनेमें समर्थ थे 


धारयिष्याम्यहं प्रजाः । 
( श्रीमद्भा० ४। १८।२७) 


आत्मयोगबलेनेमा 


उन्होंने प्रथ्वीको समतल करके; सत्र प्रकार कृषिके योग्य 
बनाया । सर्वत्र ग्राम, नगर; खेट, खर्वट, घोष, पल्ली 
आदि बसाये | प्रजासे कर लेना प्रायः छोड़ ही दिया था । 
पृथ्वी विना जोते-बोये ही धान्योंसे परिपूर्ण रहती थी-- 
न्त्य्ञानि चिन्तनात्‌ । 
विष्णुपुराण 
रह्माण्ड० २६ । १४२३ 


अकृष्टपच्या पृथिवी सिर 
( ब्रह्मपुराण ४ । ५९; पद्मपुराण २ | २८ । ४०; 
१२ । १३ । ५०; वायु० ६२ । १४२; 
हरिवंश ४ । ४२ इत्यादि ) । 
अन्न इच्छामात्रसे पक-वनकर तैयार हो जाते; गौएँ 
इच्छानुसार दूध, ददी, थी एवं अन्य श्रेष्ठ पदार्थ देती थीं) 
कामघेनुके तुल्य थी; मधुसे मानो समी पत्ते-वनस्पतियाँ . 
परिपूर्ण थीं-- 
सर्वकामदुघा गावः पुटके घुटके मधु । 
( अह्मपुरा ४ । ५९; विष्णुपुरा० १ । १३ । ५० इत्यादि, वही 
सब पूर्वोक्त स्थल ) 
पृथ्वीको इस प्रकार उनके वाम देख कुछने इसे 
उनकी स्त्री ओर कुछने पुत्रीकी कल्पना की-- 
# सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविदहति ॥ 


इत्यादि पृथूक्ति( श्रीमद्भा० ४। २२ । ४५, ४६३ मनुस्मृति 


पण रा जरुर रु उह डराई 
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( १ ) पृथोरपीमां पथिवी भार्या पूर्वविंदों िळुः । 
( मनुस्मृति ९ । ४४ ) 


~ (a 


( ) ठ॒हितृत्त्रसचुग्राह्ना देवी पुथ्नाति चा 


{ ब्रह्मपुराण ४ । ११३ ) 


यूत ॥ 


~ 


( ३ ) दुहितृत्वे चकारेस( भ्रस्णा दु/हिठूदत्लर 


१८ । २२, वायु० ६३ 1३ ) 


( श्रावद्भा० ४ । 

वर्द्धमानने गोरादिगणमे प॒थुका अन्ता 
शेष पाणिनिं आदिने प्रथिवी ही माना हे । 
प्रथोरिय॑ पृथ्वी ( अण्‌ ), प्रथुरियं 


(पा० ४। ४१) 
प्रथेः पिन्‌ ( उणा० १। १५७) 
| प्रथित्रदि--ड ( उणा० १ । २८ ) 
तरपुष्करपर्णेऽग्रथयत्‌ 


( यजु० ११ । १९, १३ । २ शतपथ ) 


पशुना राज्ञावतारिता इति वा पृथ्वीति क्षीरस्वासी । 
“स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीसू? 


( क्रमेद १० । ३१ ।९ ) 
इं प्रथुकन्यास्वात्‌ । 
( जह्याववत्तैपुराण, प्रक्रतिघ० ९॥ ३३; 
देवीभागवत ९ । १० । ३० ) 
पृथ्त्रीयं प्रथुकन्यात्वाद्‌ विस्तृतत्वात महाझुने । 
( मही सुने इति अपि देवी भा० षाठः ) 
इत्यादि एथ्वीकी अनेक व्याख्याएँ गास्रामै प्रात हैं 
और प्रथ्वी, प्रथिवी एवं प्रथवी' 
हे--( शब्दार्णव ) कहीं-कहीं 


ये तीन रूप भी बनते 

हीं 'प्रथुवी) रूप भी हे । 

( द्िरूपकोश ) 

इन्होंने अत्रि आदि सुनियोंको अपार धन प्रदान किया 

था ( महाभारत, वनपर्व, १८५ । ८-३५ ) ॥ 

भक्तिसे प्रसन्न होक्रर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही 
शरीरम प्रवेशा किया था-- र 


इनकी 
इनके 


तपसा भगान विणुराविवेश्ञ अ 


खूनिपस्‌ । 


५ महा? आ[० २९ । 2-८ ) 


PIO 
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[ म 


प्रायः भगवान्‌ राम एवं .धन पहा गुध 
मान्धाता, अम्वरीष, रुक्माङ्गद, सहस्वार्जुन ( का 
विक्रमादित्य आद राजाओके शासनकालमें भी एमी |! 
स्थिति रही-- 


नस्तु बनु गथ पाडू" ( रामचरितमानस, उता 


यत्प्राप्यते वस्तु विनार्शतोऽपि। 4 

( सत्योपा० पुलस्त्यसं ० ) इत्यादि । म 
ग 

ससि संपन्न सदा रह वरनी । ह 

ठ 


समयमै निमूल्य वस्तु मिळे) ए 
बात मिलती है । वस्तुतः सच्ची वात यह हैं कि पे 9 
लोग अत्यन्त त्यागी; भोगविसुख एवं प्रजाहितिको जानेके। द्र 
महान्‌ भगवद्भक्त थे । 


राजानसळुवतेत यथा राजा तथा प्रजाः। 


( भोजग्रबन्ध १ । ४४; योगवासिष्ठ पृ० ३१७, ६१४ कि. 
सागर संस्करण; खद्धुतदर्पण नाटक प० १२७, १३२) प्रह ४ 
न वि 
चिन्तामणि ७ । ५२) र 

Is 


अतः प्रजा भी तद्वत्‌ ही भोगविसुख थी । ऐसी थि 
में सर्वत्र दान-परोपकारकी भावना प्रतरित होनेपर ए र 


i 
स्थिति आनी कोई कठिन बात नहीं है । पर मोगलडी्ी दि 
ओर नेताके अभिमुख दोनेपर प्रजा भी जव बेसी ही हो 
है, तव महार्घताको कई केसे रोक सकता हैं। उस 
दान-उपक्रारकी भावना लुप्त होकर अ्थ-सग्रहच्छा! 
ईषया, द्वेष, परपीडन, छळ; असत्य आदि र” लै 
बृद्धिगत होते हैं । अतः आस्तिकता एवं सच्चे ६ हु 
त्यागकी भावना ही अमीष्ट है। इसके बिना ३ ख 
नहीं आ सकती और सद्मावनाके बिना सम्धी बाँ 


सुखका दर्शन होना बहुत ही कठिन होगा | 
वस्तुओंके लिये भी सल्सङ्ग-स्वाब्थाय सदाचारका 
। उसके लिये सर्वा सदविद्या--संस्कृतमापाक ४ 
शिक्षणकी आवश्यकता होगी । इस ज्िक्षासै मी पूर्ववत 
वृत्तितते ही दिश्चकवित्वादीका रहना क्राम 
आजकी भोगमयी शिक्षा विपरीत दिशाको ही लेः 
वर्णाश्रम-पालन भी परमावदयक है | अधा 
गट्टी स्थिति रहेगी अथवा और अधिक विगडेश ५ 
इते सभीको इन विषयेपर दाता विचारक | 
डोना च 


१ 


परिवर्तनके स्मि वा प्रपत्वक्ील 


यः 


ह 
र 
६ 
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पदो, समझो ओर करो 


९-४.) 
पुरुषके द्‌ द 
महात्माकी चमत्कार---एक महापुरुपक दशन 
घटनाकी और एक 
जग रही हैं । प्रयागके 


आज एक तीस वर्ष पुरानी 
अद्‌भुत अनुभवकी स्मृतियाँ | मनमें अयागवे 
प्राघमेछेके अवसरपर यात्रियोंके स्नानकी सुविधाके लिये 
गङ्गाजीके प्रवाहको मोड़नेके लिये मुझे उस समय एक 
ठेका मिला था । अथक प्रयत्नके बावजुद हताश होते-होते 
एक महात्माकी कृपासे केसे मुझे चमत्कारिक सफलता 
मिली, यही बताने जा रहा हूँ । यों मुझे क्यो और केसे 


यह ठेका मिला, वह भी एक जान लेने लावक बात है | 


१९३६-३७ में मेंने सरकारी अधिकारियोंके कहने, 
वल्कि दबाव देनेसें माघ-मेलेसें बिजली छगानेका ठेका 
अपनी कम्पनीके नामसे लिया और उसमें जी-तोड़ परिश्रम 
किया | ठीक समयपर बिजलीकी बत्तियाँ मेलेमें जल गयीं 
जिसकी किसीको आशा नहीं थी । मुझे १६ दिसम्बरको 
सरकारी आदेश मिला था कि जनवरी ७ को बिजली: 
की वत्तियाँ मेलेमरमें ळग जानी हैं । यानी केवळ १९ 
दिनका समय मिला था ओर न एक गज तॉबेका तार और 
न एक भी खंसा मेरे पास था | यह सब सामान में 
ऊल्कत्ता जाकर पैसँजर याड़ीसे लाया और तब यह काम 
कराया | केवळ सरकारी अफसरोंको ही नहीं, बल्कि और 
रस कामकी जानकारी रखते थे, उनको भी बड़ा आश्चर्य 


बाँ [दा नक क र 
र ही एक छोटे-से तम्बूमें कुर्सीपर बेठे-बेठे कभी-कभी 


एकआध पघंटेके 


अत आज लिये सो लेता था और मेरे आदमी 
रि घंटेकी 


शिफ्टमै काम कर रहे थे । मेरे इन्जीनियर 
वर्माने एक ही शिफ्टमें १८-२० घंटेतक 
पीत ४ काममै इतनी शीश्रता करनेके कारण 
स्पयेकी थी r जो कोई ती या आठ हजार 
अधिक महर पसा कमानेक्री जगह इस वातको 
डिप सी दिया कि सेरा वचन रह्‌ जाय और 


' बड़ा प्रभाव FT न हो । इसका सरकारी अफसरोंपर 
| शजीनियर डा और इसी कारण, तत्कालीन एग्जेक्यूटिव व, 
जी० नरवाणेने (बुकर जून्वरीके, «हितती,मानहित, दना हो ही थी । सरकारी अफसर मी. 


श एस्‌० 


पहले सप्ताहमे मुझसे कहा कि क्योकि गङ्गा झँसीकी तरफ 
जा रही हें और १० लाख तीर्थ-यात्रियांक्रो थोडे-थोडे पानी 
आर कीचड्मेंसे जाकर संगमका स्नान अमावस्याके दिन 
करना पड़ेगा, इसलिये सरकारने यह निश्चय किया है कि 
गङ्गाजीकी धारको ऐसा मोड़ा जाव क्रि वह झुँसीकी तरफ 
न जाकर बाँधकी तरफ आ जाय और इस कामका ठेका 
सैं तुमको देना चाहता हूँ और वह केवळ इसलिये किं 
ठुमने विजलीके कामम जो हमलोगोंके कारण हानि उठायी) 
सकी कुछ पूर्ति हो जाय | मैंने उनसे ताफसाफ कहा कि 
मेने ऐसा काम कभी नहीं किया हैं तो उन्होंने कहा कि 
हमारे असिस्टेंट इंजीनियर श्रीमुसद्दीलाळ आपको सव काम 
बतायेंगे । आप केवळ सब सामान और मजदूरोंका प्रवन्ध 
कर दें | उनके इस विश्वास दिलानेपर में गङ्गाजीकी धाराको 
इस ओर मोड्नेके कामके लिये राजी हो गया । 


601 


| 


९५ 


इस कामके लिये वढ्लियौँ पानीमै गाड़कर और 
उनके पीछे वाळू भरकर बाँध बाँधा जाता दै । सेकड़ों 
बोरियाँ निर्धारित स्थानपर बल्लियोंके पीछे निश्चित स्थानपर 
डाली जाती थीं | इन सबका अभिप्राय यह था कि गङ्गाकी 
लहर बाँधकी तरफ हो जाय | इस काममें मैंने सो-सवा-सौं 
आदमी लगाये थे और कई नावें किरायेपर ले रकली थीं | 
जैसा मैंने बताया हमारे आदमी वाळू भर-भरकर बल्ट्योंके 
पीछे बोरियाँ डालते थे । पाँच दिनतक्र सायंकाठको यह 
मालूम होता था कि हमलोग अपने कार्यमें सकल हो रदे है और 
अगले दिन काम करनेसे पूरी सफलता मिल जायगी | 
परंतु न जाने कौन-सी दैवी शक्ति थी) जो हमारे प्रयत्नांको 
व्यर्थ और नष्ट कर देती थी । तीन दिनतक प्रातःकाल 
मेरे आदमी मुझे यह आकर वताते थे कि साहब ! रात्रिमें 
१२ बजेके करीब एकदम कुछ ऐसी लहर आयी कि सब 
बल्लियाँ और बोरियाँ बह गयीं । इस तरहसे जब तीन दिन 
बीते तो चोथे और पाँचवें दिन रात्रिमें मी में उस 
कड़कड़ाते जाड़ेमें नावपर ही रदा और वही हुआ; जो 
सुझे बताया गया था । अर्थात्‌ रात्रिमें १२ बजेके आस-पास 
कोई ऐसा गङ्गाजीका बहाव होता था कि मेरा दिनभरका 
कार्य असफल हो जाता था और बल्लियाँ तथा बोरिया 


बह जाती थीं | आप समझ सकते हैं कि इसके कारण मुझे 


one nese ndash 


१०७८ 


स च ४ 


काफी परीझान थे | कहनेवालोंको मौका मिल गया था कि 
बिजलीके ठेकेदारको गङ्गाकी धारको बाँधनेका जो ठेका 
दिवा गया, यह कुछ गड़बड़ बात है । इसका मुझे और 
भी अधिक दुःख था; क्योंकि मेरे साथ भलाई करनेवालोंक्री 
जनतामें बुराई की जा रही थी । 


अमावससे दो दिन पहलेक्री बात है कि प्रातःकाल 
लगमग नौ वजे मै और श्रीमुसद्दीलाळश असिस्टेंट 
इंजीनियर (जो एछ० एस० जी० ई० डी० के चीफ 
इंजीनियर होकर रिटायर हो गये हैं) और श्री भगवान- 
चन्द्र तत्कालीन मैनेजर, माघ-मेला ( जो कलेक्टर होकर 
रिटायर हो गये हैं ) मेरे साथ एक नावें बैठकर श्री 
मुसद्दीलालजीके आदेशानुसार दारागंजवाले गङ्गाके पुलकी 
ओर गङ्काजीके किनारे-किनारे जा रहे थे; क्योंकि इंजीनियर 
साहबका यह विचार था कि एक और जगह प्रयत्न क्रिया 
जाय तो सम्भवतः हमलोग गङ्गाजीका प्रवाह मोड़ सकें | 
देखते हैं कि गङ्गाजीके क्रिनारेपर धोतीकी जगह सफेद 
कपड़ा लपेटे हुए, खड़ाऊँ पहने एक तेजस्वी पुरुष, 
जिनकी लम्बाई ५३ फुटके करीब होगी, हाथमे कमण्डलु 
लिये हुए हमारी नावक्री ओर आये और हाथसे संकेत 
करके उन्होंने नावक्रो ठहरनेके लिये कहा । नाव खड़ी हो 
गयी । उन्होंने पूछा “आपमेंसे शर्माजी कोन हैं १? तब मैंने 
हाथ जोड़कर कहा कि “महाराज | मुझे ही शर्मा कहते हैं |? 
वे हॅसे ओर कहने छगे--धतुमने पिछले एक सप्ताहसे 
गङ्गाजीकी बढ़ी सेवा की ओर इसका तुमको फळ अवश्य 
मिलेगा ।? मैंने कहा कि “महाराज | मेरा सब परिश्रम असफल 
हो गया है; क्योकि जिस कार्यके लिये मैने आठ-आठ 
घंटे पानीमें खड़े होकर अपने आदमियोंसे काम कराया; 
वह सब आधी रातमें बह जाता है; तब अब सफलताकी 
क्या आशा है |? महात्माने कहा--मैं जो कहूँ, तुम वह करो 
तो तुमको अवश्यमेव सफलता मिलेगी |? 

मेरा हाल उस समय. उस डूबते हुए आदमी-जेसा था; 
जो तिनकेका सहारा ढूँढ़ता है और इसी कारण मैंने हाथ 
जोड़कर उनसे फिर कहा कि “महाराज | आप ही बता दीजिये 
कि केसे इस काममें सफलता सिल सकती हे |? महात्माजीने 
आदेश दिया---'कल प्रातःकाळ १० बजे आप उस निश्चित 
खानपर जिसे में बताऊँ, गङ्गाजीका पूजन करना ।? और 
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उन्होंने दारागंजके एक पण्डितजीका नाम भी बताया आर... 


१, 


च 


कहा कि “उनको बुलाकर पूजा कराइये | दूसरे, मै 
चलकर आपको स्थान दिखलाता हूँ, जहाँ यदि आए 

या ८ छुट चाडी आर ३ फुट गहरी तथा कोई १ 
फुट लंबी नाली खुदवा दें तो गज्ञाचीका प्रवाह उधर 
आ जायगा आर तब काम हो जायया । आप निक्ग। 
जानिये कि गङ्गा माताके १२ छाखसे ऊपर यात्री, जो Rl 
संगमसे स्नान करने आयेंगे, उन सब यात्रियों्रे॥ : 
आनन्दपूवेक स्नान करायेंगी |? 

जहाँ हमलोगोंकी बातें हो रही थीं; उससे एक ५ | 
फुट चलनेके बाद महात्माने वह जगह दिखायी, के | 
गङ्गाजीका पूजन करनेको बताया था | उससे १०० फु, 
आगे ळकर वह जगह बतायी जहाँ ७ या ८ फुट चोर. 
नाली खुदवानी थी | यह वह जगह थी, जो गक 
बहावमै ऊँची जगहपर थी । मैंने कहा कि “महाराज! 
ऊची जगहपर पानी कभी चढ़ता नहीं, नीची जगह ह| 
बहता है |? महात्माने कहा कि “आप विश्वास भा 
गङ्गाजी इसी रास्तेसे बाँधक़ी ओर आयेंगी |? मुझे ख 
अपने मनसें विश्वास नहीं हआ अतः मैते कहा, 'महाराज! 
अंधेको रास्ता दिखानेके लिये स्वयं ही उसके घर पहुच । 
पड़ता हैं | इस कारण यदि आप इस नालीको खुदवा 
तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ दूँगा; क्योकि में इंजीनियर साही 
आदेशानुसार कळ दो सौके करीब आदमी इसी गा 
लिये दसरी जगह लगा रहा हैँ ।? महात्माजी हते अ 
उन्होंने कहा कि “अच्छी बात है; हम आपका यह । 
भी कर देंगे। आप हमको ४० रुपये दे दीजिये 
हमको ४० फावडे, दो सौ टोकरियाँ दिल्वा दीजिये ॥ | | 
तुरंत अपनी जेबमैंसे ४०) प्रस्तुत किया और अपने मै द 
नाम एक आश्ञा-पत्र दिया कि महात्माजीको जितने 
और टठोकरियोंकी आवश्यकता हो दे दी जाय | 1: 
जय हमलोग चल्ने ठगे» तब महात्माजीने करी | र 

“तुमने गङ्गाजीके पूजनकी सामग्री तो ठिखी ही नह | २ 
भी ठिख लो और निर्धारित समयपर और उन्हा "| & 
पूजा कराना |? उनके आदेशाचुसार मैंने सब ही यी 
छी । में उसमैसे केवल एक चीज आपकी बता स 
हैँ कि उन्होंने सवा .मन दूध ख्खाया था ही त 
अंदाजेसे और बाकीकी सामग्री थी । सब मिलाकर टत हश 
जब कि चीज़ें सखी थीं। १३०) की. सी है 
आया |. ८ व्य 
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आवश्यक 


बाते 
३ । सबसे पहली बात तो यह दै कि मेरे पिताजी 


में इरा सिलसिलेम दो 

त न 
क = सानी थे और वे उस समय जीवित थे 
तथा मैं खयं मी सदैव आर्यसमाजके नियमास a करता 
आया हुँ । मेरे गुरु स्वामी _परमानन्दजीके आदेशानुसार 
उस वर्ष यहाँपर आर्थससाजने मुझे प्रधान भी चुन रखा 
था | यह सव होनेपर भी मेरा गङ्गाजीके पूजनको राजी हो 
जाना मेरे कुम्ब और मित्रोंके लिये एक आश्रयकी वात 
श्री और मेरे पिताजी तो बहुत ही क्रोधित हुए | पर न 
जाने क्यों मैंने यह सोचा क्रि ऐसा करनेमें कोई बुराई 
नहीं है | 

दूसरे, जेसा में पहले कह चुका हूँ, जद्दौँपर कि महात्मा- 
जीने नाली खुदवानेको कहा था? वह गङ्गाजीके बहावसे ढाई- 
तीन फुट ऊपर जगह थी और इस कारण मेरा यह विश्वास 
कर लेना कि पानी ऊपरको बढ़ जायेगा, श्रीमुसद्दीछाछ 
और उनके सहयोगी चन्द्रासाहवको आश्चर्यमय प्रतीत 
हुआ । उन्होंने कहा--'गार्माजी आज साठूम होबा है कि 
आपका मस्तिष्क ठिकाने नहीं है | आपने बेजाने तथा बिना 
पूछे ही एक आदमीको ४०) दे दिये और अपने मैनेजरके 
गाम उसको इतना सामान देनेको लिख दिया और ऊपरसे 
आप गङ्गाजीकी पूजा करने जा रहे हैं | खैर आप जो करना 
चाहें, करें \? 

इसके बाद नाव आगे बढ़ी और 
कै सान दिखलाया और कहा कि उसी समयसे वहाँ काम 
रा देना चाहिये । ऐसा ही किया गया; क्योंकि उनको यह 
व्र ना कि यहाँ उन्हीं बोरियों और वलियोंका बाँध बाँधनेसे 
जीका बहाव वद्छ सकता था। 


२० वर्षेसे अधिकसे 


श्रीमुसद्दीलालजीने 


पदन पुर कसे दारागंजसे छ्लॅसीतक पीपोंका एक 

>" वनता था ओर उसको बनानेवाले एक घाट- 
साफा च वी ह बृद्ध हो गये थे और रेशमी 
be errr ता 
सदनी क समझे जाते थे। उन्हें भी इंजीनियर 
सायंकालको थन किया । हमछोग लौट आये । 
तथा समय वे महात्मा फावडे और टोकरियाँ 
उ उदार इत्यादि मेरे केग्पसे छे गये । 


क्योंकि बे को मै अपने पिताजीको मेलेमै लाया और 


"सके इंजीनियर रह चुकू, ह्यो तह, ०० ठोऽ ब पहुँचे, तब कुर्खियोने बताया ` 


दिखळायी; जहाँ महात्माने नाढी बनानेकी कहा था। 
०224 ओ कहने = ~ ट्र त्र 
वे दसे और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है | 


पानी ऊपर नहीं चढा करता |? 


जिनका सेंने ऊपर 
वही बात कही | 


उल्लेख क्रिया है, उस खानको देखकर 


उधर दिनभर नयी जगहपर काम करनेके बाद अगले 


हुआ हूँगा | अगले दिन फिर 
आदमी कामपर लगाये गये; 
क्योंक्रि ऐसा ही इंजीनियरसाहबका आदेश था । 

इधर निर्धारित समवपर पूजाकी सामग्री और पण्डितजी 
बताये हुए स्थानपर पहुँच गये और में मी बढी था | हम- 
लोग पूजन आरम्म करनेवाले थे कि श्रीमुसद्दीलाल इंजीनियर 
तथा श्रीमगवानचन्द्र मैनेजर मी आ गये और उन्होंने कहा = 
“शर्माजी ! मलोग भी गङ्गाजीके पूजनमें सम्मिलित होना चाहते 
हैं ।? मैंने उनका स्वागत किया और कहा कि में अपनेकों 
धन्य समझूँगा यदि बे भी मेरी पूजामँ सम्मिछित 
होंगे । पूजा आरम्भ हुई और अनुमानतः १२ वजेके करीब 
समाप्त हुई | इस स्थानसे हमलोग अच्छी तरह देख रहे थे 
कि वह महात्मा भी अपनी वतायी हुई जगहपर नाली खुदा 
रहे हैं ओर खयं भी पूजा कर रहे हैं | 

हमलोगेंका ध्यान अपनी पूजामें ल्या हुआ था और 
पूजाकी अन्तिम आहुति देनेके पश्चात्‌ हमछोग आँख बंद 
करके पण्डितजीके कथनानुसार कुछ मन्‍्त्रोंकी उच्चारण 
कर रहे थे । उसके बाद हमलोंगोंने आँख खोलीं 
काट-दरोगा; जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया दै, वहाँ मौजूद 
थे । उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर गङ्गाजीमँ डाळ 
दी ओर कहा कि गङ्गा माई ! मेरा मान भी अब तुम्हारे 
ही हाथमें है ।: पगड़ी डालते ही दरोगाजी तुरंत चिल्ला 
पड़े--'शर्माजीः गङ्गाजी तो आ गयीं। देखिये मेरी पगड़ी 
किधर बह रही है । हम सबको देखकर महान्‌ आइचर्य 
हुआ; क्यॉक्रि परडी बाँधकी तरफ ही बह रही थी और 
ऐसा माळूम होता था कि गज्ञाजीमें बाद आ रही है। 
हमलोग वहासि तुरंत उन महात्माको धन्यवाद देनेके लिये 
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यहाँ थे, कहीं गये होंगे । परंतु पानी 
[ था । इसको देखकर 


कि थोड़ी ही देर हुई 
उस नालीमेसे बहुत जोरोंसे आ रह 
और भी आश्रय हो रहा था । 
तीन घंटेके बाद यह हाळत हो गयी कि गङ्गाके किनारे 
जो पंडा लोग अपने तख्त लगाये रहते दै उनको तख्त 
उठाना मुश्किल हो गया; क्योंकि पानी बॉँवकी तरफ बहुत 
जोरोंसे आ रहा था) 
मैंने, श्रीसुसद्दीलालजी तथा श्रीमगवानचन्द्रजीने उन 
महात्माको हँंढनेकी बहुत कोशिश की) मगर हमलोगोंको 
वे आजतक नहों मिळे । कुल्यिंसे पूछनेपर पता लगा कि 
उन्होंने ४० कुली खखे थे और हर एकको पहलेसे ही 
प्रातः एक-एक रुपया दे दिया था ( उस जमानेगे कुली 
६ आना रोजपर मिलता था) और कह दिया था कि यह 
सब समान उस क्रैम्पमें पहुँचा देना | हम सबको आश्चर्य 
तो हुआ ही) साथमें यह तृष्णा रह गयी क्रि हम उनको 
धन्यवाद्‌ भी न दे सके । 
सायंक्रालको मेरे पिताजी तथा एग्जेक्यूटिव इंजीनियर 
साहब तथा और दो-एक इंजीनियर आये और सब देखकर 
बड़े स्तम्मित हुए । सबने यही कहा कि यह तो एक 
चमत्कार हो गया। हमलोग इसको किसी तरहसे समझ 
नहीं सके और सचमुच ही यह चमत्कार था । 
उस दिन साढ़े आठ बजे रात्रिके समय एक साधु 
मेला-कैम्पमें मुझसे मिलने आये; क्योंकि मै बहुत दिनका 
` थका हुआ था, सो गया था । मगर उन्होंने मेरे आदमीसे 
कहा कि तुम उनको जगाओ ओर उनको 
बाहर बुलाओ, मुझे उनसे एक आवश्यक कार्य है । 
मेरे आदमीने बहुत कुछ कहा, परंतु अन्तम उसने मुझे 
जगा ही दिया और कहा क्रि एक साधु आपसे मिलने 
आये हैं । मुझे यह अच्छा नहीं लगा और में बाहर 
निकला तो बे साधु दौड़े और उन्होंने मेरे चरण छूनेका 
प्रयत्न किया । मेने उनसे कहा कि “महाराज | आप यह 
क्या करते हैं ?? तो उन्होंने कहा कि “आप बड़े भाग्यवान्‌ 
हैं | में तो आपका दर्शन करने और चरण छूने आया था । 
आप नहीं जानते कि कळ और आज आपको श्रीशिवजी 
महाराजने स्यं दर्शन दिया और उन्हींकी कृपा और दयासे 
गङ्गाजीका वहाब बदल गया ।? थोड़ी देर बात करनेके बाद 
वे साधु चले गये। 
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[ भाग, 

क्योंकि मैं सदैव आर्यसमाजी रहा हूँ, पे क; 

ल्य ०७ ~ ०० हि 
विश्वास नहीं हुआ कि मुझे शिवजीके दर्शन हुए; प 
यह मैंने अवश्य समझा कि क्रिसी बहुत बड़े 


ड मह 
पुरुषने; जो कभी बहुत वड़े इंजीनियर रहे होंगे, द 


दिये । यह 


> 
क्या सत्य हं | 


भगवान्‌ हाँ वता सकते हैँ ॥$ 

१९५७में मैंने एक अंग्रेजी पुस्तक पढी-'आयेवारयेगर 
आँव ए योगी)”; जिसको स्वामी योगानन्दजीने लिखा है 
जो अमेरिकामें छपी है | उसमें एक जगह यह ठिखाश 
क्रि हिमालयपर एक महात्मा रहते हँ, जिनकी आयु ३ 
वर्षसे अधिक है ओर जो कभी-कभी प्रयागमै 
तथा हरद्वारमें आते हैं । उनकी पोशाक सफेद होती 
वे खड़ाऊँ पहनते हैं और हाथमें कमण्डछ रखते है 
वे कोई साढ़े पाँच फुट लम्बे है । बड़े तेजस्वी ससे 

मनमें बात उठती है, “क्या यही महान्‌ पुश ४! 
जिनके मुझे दर्शन प्राप्त हुए ?” । 
वै _ कप्तान श्री एम्‌० पी० के 


(३) 
रहस्य 
आदरणीय वर्माजी अत्यन्त सरलह्ृदय एव कि 
हें । छात्रोंके साथ वे मित्र 


व्यवहारशील अध्यापक र । 
छात्रोंकी मेरे दोस! 


व्यवहार करते हैं | बात-बातमें 
“आप? कहकर सम्बोधित करते हैं कभी भी 
छात्रके लिये अपदाब्दका प्रयोग नहीं करते । उक्ती | 
प्रमुख आदत यह है कि वे किसी मी छात्रका उपह 
जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि कुछ 


करते; छे 
किसी छात्रको भरी कक्षामै लाजत करके एक है 


छिः ऱ्य ट्र अप' ने ( 
आनन्दका अनुभव किया करत € | वे अपने कप 
क्रो इतना संतुष्ट रखते हँ, जितना कोई भी ? ; | 
रख पाता । 
एक़ बार कक्षामै मैंने, बहुत ही नता हे 
पनका रहस्य पूछा? तो वें मुस्कराकः "| 
एक रहस्य है । 25% क 2 
रहस्य बतानेके लिये आग्रह करनेपर है 
हो गये, तब मैंने उन्हें परेशान करता उचित हा 
में वेठ गया ॥ | 


Fos 


|| 
ह इंह्या ७ ] 
शर थोडी देर खुप रेके बाद वे बोलि या 
1 हे. जव ते. फस्ट इयर पदत 
पर. सेक्द्ानमें फिजिक्स पढ़ातें थे 


द x 2९ > 

| बहुत सख्त आदमी थे | लड़कोसे डटकर काम लेते 
। ग्रे और काम न करनेपर पूरे पीरियडभर बेंचपर खड़ा रखते 
त) । यहाँतक तो कोई बात न थी, पर उनमें एक आदत 
| वह थी क्रि जब मी उनका मन होता वे किसी मी लड़केक़ो 
गा खड़ा करके सवाल पूछने लगते और गलत उत्तर त्रतानेपर 
१५ भरी ह्कासमें उसे वेवकूफ बनाते । सब छड़कोके सामने उसका 


| मज्ञा उड़ाया जाता और सब हँस-हँसकर इसका आनन्द 
। ` छेते। बेचारा लड़का हदसे ज्यादा लजित दो जाता | जो भी 


है. उनके पल्ले पड़ता वेचारेकी उस समयके लिये तो मिट्टी 
ही पलीद कर देते । 


दिनोंतक खाटसे न उठा ओर चार दिनोंतक मोजन खानेको 
कं न मिला । पाँचवें दिन हल्का फुल्का खाया | में पूरी तरह 
| स्वस्थ भी नहीं हुआ था, फिर भी कालेज चला ही आवा | 
| तीसरा पीरियड फिजिक्सका था । 
| x x x 


fe आज काफी देरसे आये और आते ही उन्होंने हाजिरी 
व्र, लेना शुरू कर दिया--हाळॉँ कि प्रावः वे हाजिरी पढ़ानेके 
ह वाद छेते ये । रोल नम्बर ३४ पर आकर उन्होंने कहा 
ती. भप स्टेन्डिंग” (खड़े हो जाओ ) और फिर हाजिरी. 
) ६ लेने लगे | लाचार होकर मैं खड़ा हो गया । मन-ही-मन में 
स^ राने लगा और सोचने लगा क्रि आज तो खैर नहीं है । 
मा > x x 


त जि ळडकोके य कभी-कमी हदसे ज्यादा कठोर हो जाते 
क्ट 2 उन्हींने उस दिन मेरे साथ किया । रजिस्टर बंद 
ब्ला आद बड़े ही अजीव लहजेमें उन्होंने मुझसे पूछा-- 
ह यह फरमानेक्री तकलीफ करेंगे क्रि आपके दीदार 

? क्या बदेसे कोई खता 
म" हो गयी थी ९१ हो रहे हैं A 


स॒ 
हा 0 दत ओर देखकर मुस्करा रही थी और 
सम नहीं आ रहा था कि मैं क्‍या कहूँ । बुखार 


| चार 1040 साधारण चीज थी और उसके ल्यि 
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एक समयकी बात है कि में जो बीमार पड़ा तो चार. 


गेरहाजिर 
य स्ह्ना बेबकूकीकी वात थी |... Guruku 


१०८१ 


काक्या 


उन्होंने; उसी ल्हजेमे; फिर कहा--“यदि आपको मुझे 


बतानेमें शर्म लगती हो तो पड़ोसके साथीको बता दीजिये) ` 


>> 


में उससे दरयाफ्त कर दूँगा |? 

सारी ह्वासकी मुस्कराहट फूटनेको हो गयी । आखिर 
मैंने कह ही दिया; “सर ! वात यह है कि सुद्चे फेवर आ गवां 
था |? घबराहटमें “फीवर” (12ए०7 ) की जगहमुखसे “फेवर? 
निकल गया | 

अब इसके वाद उन्होंने मुझे जो बेवकूफ बनाना शुरू 
क्रिया तो सारे पीरियडपर यही करते रहे--पढ़ाया-लिखाया; 
कुछ भी नहीं | 

एक तो वैसे ही मेरी तव्रीवत ठीक नहीं थी; फिर क्लास- 
के छड़कोंकी हँसी और % > > > जीके व्यङ्गबाणीसे में 
इतना मर्माहत हो उठा कि तीसरे पीरियडके बाद ही घर 
आकर खाटपर लेट रहा और फिर दोबारा चार दिनोंके 
बाद ही कालेज जा सका । गनीमत यह हुई कि दूसरी बार 
> > > > जी केवल यही घूछ कर रह गये- चार दिर्नो- 
तक कालेज क्यों नहीं आये ?--ओर इसका उत्तर सुनकर 
फिर उन्होंने कुछ न पूछा । 

उस दिन; भरी छासमें < > > > जीने मेरा मजाक 
उड़ाकरः मुझे जो वेदना पहुँचायी थी, कह आजतक मुझे 
याद है और यही कारण है कि में किसी मी लड़केकों वेदना 
नहीं पहुँचाना चाहता? किसीकी हानि नहीं करना चाहता) 
किसीको भी दुखी नहीं करना चाहता और हर एकको यथा- 
सम्भव संतुष्ट तथा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करता हूँ । 

इतना कहकर वर्माजी चुप हुए और मैं सोचने छगा-- 
काश) सभी व्यक्ति इस घटनासे शिक्षा ग्रहण करते | 
क कुमार “स्वदेशी! 


(३) 
सच्चे दर्शन 


रेलगाड़ी जामनगरका प्लेटफार्म छोड़कर धीरे-धीरे आगे 
बढ्ने लगी | जामनगरसे एक सद्गहस्थ अपने कुठठम्बके 


साथ गाड़ीपर सवार हुए थे | अनुभवी तथा माबुकजैसे . 


थे सजन ठीक मेरे सामने ही बैठे थे । गाड़ी चलनेपर 

लगभग दस मिनिट तो ये अपना सामान जचाते रहे | 

तदनन्तर क्रिस विषयपर बात चलायी जाय--मानो यो सोचते 
हुए ये मेरी ओर नजर करके देखते रहे । 
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अन्तगै--जैसे अकस्मात्‌ विषय मिल गया हो; वेसे 
बोल उठे--'क्यो ! आपको ओखातक जाना है १” 

मैने कद्दा--'नहीं | द्वारकातक ही जाना दे ।' 

(तब तो हमलोग साथ ही रहेंगे | में तो बहुत बार 
हो आया हूँ, परंतु इस बार तो सारे कुठम्बको द्वारकाधीशके 
दर्शन कराने हैं ।? उन्होंने कहा । 

मैने उनकी बातका समर्थन किया और आहुरताके 
साथ उनकी बातें सुनने लगा । आजकी शिक्षा, विद्यार्थी; 
शिक्षक) शिक्षाविभाग, शिक्षा-अधिक्रारी, भारतसस्कार आदि 
विषयोंपर वे चर्चा करने लगे | में केवल हुँकारा देता हुआ 
उनकी बातें सुन रहा था ओर आतुरताके साथ उनके थकनेकी 
वाट देख रद्दा था । 

आखिर में उपन्यास लेकर पढ़ने लगा | इसी समय 
अकस्मात्‌ यात्नियोंक्री जय-जयकारकी ध्वनि सुनायी दी) तब 
मैने उठकर सामान तैयार किया । गाड़ी रुकी । मेरे साथी 

सदूगहस्थसे संध्याकी आरतीमें सिलनेका वादा करके में 
उनसे अलग हो गया । 

संध्याको बाजारमे घूस-फिरकर में मन्दिरमे पहुँचा । 

आरती शुरू हो गयी थी । में पीछे खड़ा हो गया । वे 
सजन कुछ आगे खड़े थे | आरती पूरी होनेपर उन्होंने 
अपने लगभग आधे दर्जन बच्चोंको चढ़ानेके लिये खुद्रा 
पेसे दिये और खयं हाथ जोड़े खड़े रहे । 


मेरा ध्यान उन्हींकी ओर लगा था । उन्होने जेबमेंते 
नकद एक रुपया निकालकर हाथ लंबा क्रिया, इसी बीच 
अचानक उनका ध्यान बगल्मे खड़े एक भिखारीकी ओर 
गया। एक पेरसे लँगड़ा और अंधा वह भिक्षुक लकड़ी 
टेके हाथ फेलाये खड़ा था । उन्होंने ऋष्णमगवानकी मूर्ति 
और मिक्षुककी ओर बारी-बारीसे देखा और मुझे लगा कि 
वे अभी भिक्षुकको कुछ सुना देंगे । परंतु मैंने क्या 
देखा १ उन्होंने रुपया भिक्षुक्रके हाथपर रख दिया और 
फिर वे भगवानकी मूर्तिके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगे | मेरे आश्चर्यका पार न रहा | 


कुछ देरके बाद वे बाहर निकले और मेरे साथ बात- 
चीत करने लगे | अब उनकी धार्मिक बातोंमें मुझे बड़ा 
` रस आने लगा । मानो मेरी गङ्काका समाधान करःरहे हो 


इस प्रकार वे एकाएक बोल उठे--:आज मुझे श्रीकृष्णके सूच्चे ,पुरी-की 
uruku ४] 
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दर्शन हुए | आज तो मानो भगवान्‌ मेरी ओर आए 
स्मित बिखेर रहे थे |? गे 

उनके हृदयक्री बात सुननेके लिये इतने शब्द पती 
थे । मुझे लगा कि धर्म इसीका नाम है । देवता मृति 
नहीं) रोटीके ढुकड़ेके लिये बिळविलाते जीवित मो 
बसते हैं | यदि प्रत्येक मनुष्य दरिद्रोमे नारायणके ही 
करे तो ! “अखण्ड आनन्द? 


त्रिभुवन एन० काई 
(४) 

इमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मचारी 

रै र | 

दिनाङ्क १४। ४ । ६६ को में रेलबे स्टेशन सप्र ' 
तिनसुक्रिया जा रहा था । तृतीय श्रेणीके एक डिब्बेमे ग 
था । हाथमें एक प्लास्टिक-बेग था जिसमें सात हुजारके पद 
नोट थे तथा साथमें कुछ सुपारियाँका ( ३० सेखा) फ़ 
छोटा बस्ता था । ज्यों ही गन्तव्य स्टेशनपर पहुंचा, ग. 
खिड़कीसे झाँककर एक कुलीको आवाज दी । मैने अपने हुप | 
का वह बेग सीटपर रक्खा तथा बह सुपारियोका बतास 
कुलीके सिरपर रखवाया । तुरंत मैने प्लास्टिक बैगको उठाने 
लिये हाथ बढ़ाया तो स्तब्ध रह गया । पासमें ही खड़ा फ 
लड़का उसे लेकर नौ-दो-ग्यारह हो चुका था | 

मैंने तत्काळ ही Railway Protection Ford 
के पुलिसमैनोंसे, जो प्छेटफार्सपर वहीं पासमें खडे ये) सह 
माँगी लड़केको पकड़नेके लिये । उन्होंने दौडधूप शरै 
पर लड़का न जाने कहाँ छिप जुका था । 

मैंने मन-ही-मन कातर भावसे उस दयाछ परमे | 
पुकारा । षर पुलिसवालोंके यह कहनेपर कि अब पता चल | 
सम्भव नहीं) मैने प्लेटफार्म छोड़ दिया और ह: के 
शहर जानेके लिये स्टेशनके पीछे पुलकी पी 
चढ़ने लगा । र | 
इतनेमें ही पीछेसे एक अन्य पुछिसमैनने आवर्ण | 
मैने उसकी ओर मुड़कर देखा और तत्काळ उसके गास दी 
आया । उसके हाथमें वही अपना प्लास्टिक 3 
हर्षसे उछल पड़ा और उस पुलिसवालेके चरण कू. | 
प्रणाम किया । ६५... 

पुलिसवालेके कहनेपर मैंने बैग खोलकर सा , 
पूरी रकम “सात हजार रुपये ज्योकी त्यो हा 
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तायां क्रि उधर कॉलोनी ध्य ० एक का इसे 
उताबलीमें जा रहा हाः सेव्ह ह पर 
उसकी ओर दोडा । मवसे 
पकड़कर पीटेगा, द्द वेग फॅककर बड़ी तेजीसे द 
पुलिसवालिने यह बैग छाकर मुझे दिया । 
पुलिसवाछा सावधानी न 


पड I | 


यदि यह वरतता तथा बैग 
मरिळनेके वाद भी लोभके वशीभूत हो जाता तो सुज्ञे इस बढी 
खमसे हाथ धोना पड़ता । में आर. पी. एफ आफिसमें 
गया और उस पुलिसवालेकी भूरि-थूरि प्रदांसा की तथा इसकी 
कर्तव्यनिशके कारण पदोन्नतिकी प्रार्थना भी । 
पूळनेपर इस पुलिसवाळेने अपना नाम एचू० के० दे० 
( 1069 ) बतछाया | 

के बार-बार सना करनेपर भी सिफ इसी भावने क्रि 
अन्य छोगोंके मनमै भी इस ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठाको 
देखकर उत्साहकी वृद्धि हो, सेने एक अत्यन्त तुच्छ रक्रम 
( मात्र एक सौ रुपये) उसके हाथसें थमाकर पुरस्कृत किया । 

घर्‌ लोटते वक्त मेरी खुशीका ठिकाना न था | 
--ढीरालाल गोदूका 

(6) 

भयानक कुछृत्यका भयकर परिणाम 
भटना अधिक पुरानी नहीं है, कुछ ही वर्षों पूर्वकी बात 
हर बहे अक्षरा; सत्य है । इसमें कळा एवं कल्पनाका 
स्पर भी नहीं दै । घटनाके पात्रों एवं स्थानके नाउोंक्रा 


उ 


>घ्ल्स जान-बूझकर नहीं किया जा रहा है | 


|| ~ ` ~ 
त्य महा के “गाँवमै दो भाई साधारणतया कृषिकर्म करते 
*रल्तासे गहस्थीका भार वहन करते थे । उनके पास 


Oo बड़ी ही सुन्दर जोड़ी थी | एक़ दिन 

आहक वेळ खरीदने आये | सौदा बारह सौ 
पर बात करतेकरते रात्रि हो गयी । 
आह सम भावसे उन ग्राहकोसे 12 घरसें ही 
200 [ आग्रह किया । ग्राहकः तो रात्रि- 
क्र ह था, उन्होंने सहज ही आतिथ्य स्वीकार 


रुपक वर 


ल्यि | 
भोजनोपरान 
में कर दिया "न आहरकोके शयनादिका प्रबन्ध ध्वरोठा? 
को पया । “वरोठाः लोकभा 
गे कहते घाम घस्के उस कमरे 


अथोत्‌ उसकी भसे होकर मार्ग मकानसे द्वारको जाता है । 
दना ( दीवालोमे दरवाजे होते हैं ) । ग्राहक 


~ 


. इधर कुछ देर वाद उन दोनों कृषक बरन्धुओके 

लीम जाग उडा; लोभ पापक्रा मूळ है | उन दोरनोने ग्राहकोकी 
या करके उनका थन अपहरण करनेक्री पापपूर्ण योज । 

वनाव) तथा दोनाचे अपनी पत्नियोंकों भी इस कार्यम सहयोगी 

बनाया क्रि लाशोंकों गाड्नेक्रा प्रबन्ध पहले ही कर लिया 


जाय | यह सोचकर वे घरके बिल्कुल समीपम लगे हुए 
इंखके खेतमें गड्ढा खोंदनेका निश्चय करके अतिशीत्र 
कायसं संलग्न हो गये | 

। १८ > > 

व् वयो सि गतिक एक प्रतिष्ठित सज्ञनको य्टटीकी 
हाजत हुई | अतः वे सजन गाँवके निकटतम होनेके कारण 


उसी खेतमें गये | खेतमें बड़ी खड़खड़ाहट हो रद्दी थी। अतः 
होकर ध्यान दिया तो दो व्यक्तियांकी मन्द परंतु 
सतक बात-चीत करनेकी आवाज सुनी | अतः वे रहस्य 
जाननेके लिये वड़ी ही सावधानीस उनके समीप जाकर चुपके 
से उनका कार्य देखने तथा बातचीत सुनने छगे | जब उन्हें 
उनके कार्यो तथा बातोंसे योजनाका पता लगा; तब वे तुरंत 
उन किसानोंके धर पहुँचे; कमरेका दरवाजा खुला ही मिला | 
उन सजनने ग्राहकोंको जगाया । जागनेपर वे दोनों बढ़े 
चकित हुए और जगानेक्रा कारण पूछने टगे; परंतु उन 
सजनने विल्कुल चुप रहनेका संकेत किया और बिना कुछ 
कहे अपने पीछे आनेको कहा ! पता नहीं कसें वे दोनों रात्रि 
में अचानक जगकर भी उस अपरिचित व्यक्तिके पीछे बिना 
कुछ तर्कवितर्क किये चल दिये; यह बात अस्वामाविक्र 
अवश्य प्रतीत होती है । निश्चय ही यह ईश्वरीय प्रेरणा थी। 
उन किसान बंन्धुओंके एक-एक पुत्र था । वे दोनों 
गाँवमें एक जगह हो रहा नाटक देखने गये थे । नाटकके 
बीचमें एक बच्चेकों बड़े जोरसे नींद आने लगी; अतः इच्छा 
न होनेपर भी उसने अपने दूसरे भाईको घर चळनेके लिये 
बाध्य कर दिया, घर आनेपर उन्हें भी द्वार खुला मिला तथा 
एक बिस्तर भी लगा मिला । अतः उन दोनोंने सोचा क्रि 
सम्भवतः यह बिस्तर हम दोनोंके लिये लगा दिया गया हैं | > 
अतः वे दोनों वहीं लेट गये और लगभग १५ | २० सिनटमें 
नाटकके कलाकारों एवं नृत्य आदिपर टीका-टिप्पणी करते 
रहे । तदनन्तर सो गये । 
तदुपरान्त वे दोनों कृषकबन्धु लाश गाड्नेके लिये 
गडा तैयार करके आ गये और पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार 
उनकी पत्नियोंने कटार हार्थोमे लेकर जल्दी-जल्दी एक-एक 
वध कर दिया; वे यह न देख पार्यी कि किसको आर. 
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१०८४ 
रही हैं । उन कुमारोंके पिता-चाचाने भी जल्दी-जल्दी उनके 
काड़ोंकी खूब तलाशी ली; परंतु कहीं भी वह अर्थराशि 
उन्हें न मिली । इँझला-घबराकर तुरंत छाशौंकी उठाकर 
पूर्वनिमित गड्ढेमें वड़ी सावधानीसे गाड दिया । यद्यपि कुमारौं- 
की लाश तथा युवकोंकी छाशके भार आदिमे बड़ा अन्तर 
होता है, फिर भी वे घबराहटमें कुछ न जान सके | शर्वोको 
गाड़नेके बाद घबराहटके होते हुए मी उन चारोंने राहतकी 
सॉस ली | पर पैसा न मिलनेके कारण उन्हें वड़ा पश्चात्ताप 

था । पकड़े जानेका भय तो था ही । 
प्रातःकाळ उन कृषक-बन्धुओंने ग्राहकोंको प्रातःकालीन 
क्रिया करते हुए देखा) तब तो वे सन्न रह गये तथा पुत्रोंके 
न लोटनेके कारण उन्हें भयानक धक्का लगा । उन दोनोंने तुरंत 
जाकर गढ्ढेको खोदकर लाशें निकाली | अब क्या था; मासूम 
पुत्रौंके मृत शरीर खून-मिट्टीमें लथपथ सामने पड़े थे। फिर 
क्या था; यह पापमयी घटनाकी सूना बिजलीकी भाति गॉवर्मे; 
जिलेमें तथा अन्य जिलोंमें भी फैल गयी । उन पापबुद्धि 
किसानोकी जो दुर्दशा इस समय थी, वह देखी नहीं जाती । 
--सौबर॒नलाल मौर्य 

(६) 


होटलके नौकरकी ईमानदारी 


बात ४ मई ६६ की है । हमारे गाँवका नापा नामक 
एक कोरकू आदिवासी कुछ जमीन खरीदनेके लिये ५०००) 
(पाँच हजार ) रुपये एक कपड़ेकी थैलीमें लेकर खेतकी 
रजिस्ट्री कराने अपने कुछ साथियोंके साथ बुरहानपुर रजिस्ट्री 
आफिसमें गया हुआ था । रजिस्ट्री-कार्यमें विलम्ब देखकर वह 
जल्पानके लिय्रे अपने साथियोंसहित श्रीसेळ मौजीछाल 
घनश्यामदासके होटलमै गया । वहाँ ऊपरके मंजिलेें 
बेठकर सबने जलपान किया । जल्पानके पश्चात्‌ सभी लोग 
वापस आ गये; परंतु रुपयोंकी थैठीपर किसीका ध्यान नहीं 
रहा । थैली वहीं छूट गयी और उसे होटलके एक नौकरने; 
जिसका नाम स्मरण नहीं है, उठाकर बड़ी सावधानीसे अपने 
“पास रख लिया । 
उधर जब रजिस्ट्री आफिसमें रुपयोंकी आवश्यकता हुई, 
तब सबके होश उड़ गये । थैलीकी तलाशमें जब होटलमै गये, 
तब उक्त होटलके ईमानदार नौकरने ५०००) रुपयोंकी थैली 


उस आदिवासीको वापस कर दी । आदिवासीने नौकरको “ 


कुछ पुरस्कार देना चाहापरंतु उसने कुछ स्वीकार नहीं किया | 
आज भी ऐसी चाहकारी दुनियामें सजनोंका वास है; जो 


ताला लाई रु 
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अपने नेतिक चरित्रसे समाजका ह करते है। a 
ऐसा ही स्वभाव सबका हो जाव तो रामराज्य दूर नहीं। ॥ 
~ र्विश्वम्भरनाथ दो. 
(७) 

ड्मान'की कमाई 
बात कोई पंद्रह-बीस साल पढ्लेकी है । दिनति्रिह आ। 
स्मरण नहीं, प्रातःकालका समय था । में द्वारपर बैठी चार FE 
मन प्रकृतिकी अनुपम आमासे बढ्ला रही थी, अचा | 
एक आवाज सुनायी दी--'दरी लो) दरी | देखा, छ| 
तरुण षीठपर गद्दर बाँधे मेरे घरकी ओर बढ़ता आख 
है | पास आकर उसने अपना गद्दर खोलकर कई दि पर 
मेरे सामने फैला दीं। एक दरी मुझे पसंद आवी औं 
सें युवकसे मोळ-भाव करने लगी | परंतु युवक बिसी 2 
तरह चौदद रुपये पंद्रह आनेसे एक पैसा मी कम के. 

तैयार नहीं हुआ और वोला, “बहनजी ! सुबहःसुवह ईमाे | 
सही दाम मैंने बताये हैं ।? | 
दरी मुझे पसंद थी, अतएव मैंने पंद्रह रुपये दे खि * 
क्योकि एक आना बाकी उसके पास नहीं था, मैंने उह 
कहा कि “वह बाकी पेसे फिर कमी दे जाये | ३ 
x > > > 
काफी अरसा बीत गया | में एक आनेक्री गात 
गयी थी । अचानक एक दिन क्या देखती हूँ कि एक ६ 
सा आदमी मकानके आसपास चक्कर काट रहा है। | 
उत्सुकता जगी तो मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा किक | 
क्या हँ रहा है । बुडढा बड़े दुखी खरम बोला | 
बेटा कुछ दिन पहले इस शहरमें दरी बेचने आया है. | 
वापस लौटनेपर बह बीमार पड़ गया और ईश्वका थ) 
हो गया | मरनेके कुछ घंटे पहले उसने इस मकान 
बताते हुए अपनी अन्तिम इच्छा व्यक्त की थी फि 
ऊपर १ आनेका जो कर्जा बाकी है? वह मैं चुका 
फुटकर पैसा न होनेके कारण उस दिन वह ५ आत 
चुका सका था |? बूढेकी आँखें नम हो आवी 
बोला--'मेरे बेटेके अन्तिम शब्द 4, र 
ईमानदारीसे रोजी कमायी है; अतः मौतके वाद 
न कह सके कि मैंने किसीका पेसा रख 
मेरी मी आँखें भर आयीं । इस घटनासे 
जीबनका शाश्वत सिद्धान्त बन गयी | घमयुग | 


जीवनर्मर 
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श्रीगीता आगामी 
श्रीगीता-रामायणकी आगामी परीक्षाएँ | 
| गमदूमगवद्रीता और श्रीरामचरितमानस---ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः समी श्रेणीके लोग विशेष | 
इ देखते हैं | इसलिये समितिने इन ग्रन्थोके द्वारा धार्मिक शिक्षाका प्रसार करनेके लिये परीक्षाओं- 
६३ आदरकी द कव ह. भी दिया जाता है 
र या की है । उत्तीर्ण छात्रोंकी योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया > है । 
गफ 1 कीं व्य चा > त्‌ ल्‌ = ८ ~ ८5 स्थापित 
क| पीक्षाओंके लिये स्थान-स्थानपर लगमग ५०० कल भी स्थापित हैं तथा और भी नियमानुसार आनी 
| परीक्षाओक (छ ५ अम्ल रू & को एवं श्रीरामाः 
हैं । आगामी गीता-परीक्षाएँ दिनाङ्क २० एवं २१ नवम्वर १९६ को एवं 2 | 
को होनेवाली हैं । fe 
केनद्रोके ल्यि ९ 
क पुन्द्रव्यव्रथापकोसे निवेदन है कि सभी परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र एवं नवीन केके लिप मापनापन 
। MR ~~ करे न 
1) नङ्क २० अगस्त १९६६ तक मेज देनेकी छुपा कर । 


| किये जा सकते र 
। पक्षा दिनाङ्क ८ एवं ९ जनवरी १३३० 


रिप जानकारीको लिये पत्र लिखकर नियमावली मँगा सकते ह्‌ँ | 


हि ननयापक--शरीसीता-रामायण-परीक्ष-समिति/ीताभवन,पो०खर्णाश्रम/वाया ऋषिकेश (देहरादून) उ०त्र० 


ड सूचना 
०७० 00 कुछ CAINS आवस्यकताके न म्र सम्बः प 
कुछ दिनों पूर्व गीताप्रेसके विभिन्न विभागाक लिये कुछ कार्यकर्ताओंकी आवश्यकताक सम्बन्धस ह 
“0 = > नज जो हुँ कि उंन =F 
| विज्ञप्ति 'कल्याणामें छपी थी । उसके - फलस्वरूप इतनी अविक संख्याम आवेदनपत्र जाप छू कि उन सब 
स | अतख़ यह निवेदन है कि अब कोई सजन आवेदनपत्र पला न 


| पढ़कर चुनाव करना कठिन हो रहा है के हु 
| + > चुके हैं, वे वार-बार पत्र न लिखें । खुनावमें जो आयेंगे उनके पास समयेपर 
क भेजें | जो सजन आवेदनपत्र भेज चुके हैं, वे बार-बार पत्र न लि । जुनावम जो आग, 


|| सूचना आप ही पहुँच जायगी । 


1. व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 
की . र 
र्ण ढा ~ ९ ज्र अभीत मळ 
| 'कल्याण'के चाळू वर्षका र्माङ' अभीतक मिळता है 
द ट टु ~ ~ वालोको La जिते 
रै | अत; नये ग्राहक बनने बनाने: शीघ्रता करनी चाहिये .. 
i जिन्हें > म वार्षिक प्र आडंरसे भेजनेकी कृपा कर 
जिन्हें नया ग्राहक बनना हो, वे कृपापूवक वाधिक मूल्य र० ०००० मनी भेजनेकी कृ 


द्वारा भेजनेकी आज्ञा प्रदान करें । 


द| अथवा धर्मङकः तथा उसके वादके अवतकके प्रकाशित सभी अङ्क १० पी० 


-व्यवथापक--कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


RC (0 कलश 
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गोहत्या बंद करानेके लिये भगवद-आरापन . 


सवेदलीय गोरक्षांमहाभियानको सफल बनाइये | 
आस्तिक जनतासे अनुरोध 


भारतीय धर्म, कर्म, सभ्यता, संस्कृतिका सूल स्रोत, राष्ट्र एवं विश्वके सर्वविध 
आधार और भगवानका परम प्रिय गोवंश है । गोहत्यासे ही देशका आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक 
एवं खास्थ्यका विनाश उत्तरोत्तर होता जा रहा है तथा देशमे भीषणतम अन्नसंकट छाया हुआ! ` 
जबतकं समग्र भारतले समस्त गोवंदाकी हत्या पूर्णतया वंद न होगी, तवतक देशमै न तो सुख 
होगी और न सांस्कृतिक उत्थान एवं राष्ट्ररक्षा ही होगी । अवतक हमलोगोंने गोवध बंद कराने 
अनेक उपाय किये; कितु सरकारने इस सम्वस्थमे कुछ भी नहीं किया । अतः अव हमने संयुक्त 
कड़ा कद्म उठानेका निश्चय किया है । 


अभयु 


~ 


कुछ महाविभूतियों योपाएमी संवत्‌ २०२३ तद्नुसार २० नवस्वर १९६६ से गोहत्याबंदीके ह 
आमरण अनदानब्रत करनेका निश्चय कर चुकी हैं । निर्वळ एवं बलवानका भी परस बल आतत्राणपर 
अशरणशरण भगवान्‌ ही हैं । 


अतः समस्त भारतीयोंको गोहत्या-वंदीके खंकदपकी पूतिके निमित्त ब्रत, उपवास, यन्न, जप, 
पूजा, पाठ आदिद्वारा अगवद्‌-आराधनमे अपने-अपने विश्वासाबुसार आज ही प्रवृत्त हो जाना ट; 
आचाय, सुनियो, वेदिका, ग्रन्थियों एवं अन्य समस्त सज्जनोंको अखण्ड रुद्राभिषेक, दुर्गापाठ, वि 
खहस्त्रनाम-पाठ, भगवन्नाम-कीतेन एवं अपने-अपने इष्टदेचकी आराधना विशाल पेमानेपर करनी 
वथा उसकी सूचना “कल्याण” कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुरमे भेजनी चाहिये । 


__ गोवध-वंदीके लिये जितना भी प्रयत्न कर सकते हाँ, करना चाहिये, जिससे कि अनशनव्रत 
अन्यान्य प्रत्यक्ष प्रयत्न करनेवालांको वळ मिले तथा भारतमाताके भालसे गोबधका कलङ्क दूर हो जाय! 


खासी करपात्री । मुनि सुशीलकुमार 
प्रथुदत्त ब्रह्मचारी | हनुमानप्रसाद पोदार 
_गुरुचरणदास ( अध्यक्ष, भारत-साधु-समाज ) 


ॐ समस्त भारतमै कानूनके द्वारा गोहत्या पूर्णरूपसे बंद होनी ही चाहिये | सरकार कृपापूर्वक शीघ्र ऐसा 
बना दे, इसीलिये यह प्रयास हो रहा है | साथ ही जो हिंदू समर्थ हाँ, सबको एक-एक गाय अवश्य रखनी 
अधिक-से-अधिक दूध दे तथा मजबूत सॉड़-बै हो, इसके लिये नस्ल-सुघारका काम भी होना चाहिये । एज: 
व्यापारी, इन्स्पेक्टर, डाक्टर आदिके रूपमें जो लोग गोहत्यामें सहायता कर रहे हाँ, उनको इस सहायतासे छ] 2 
तथा समाजसे सर्वच उनको, तिरस्कार मिळना चाहिये । सरकारी बुद्धि ठीक हो तथा गोहत्या-निवारणके ठा 
करनेचालोको सात्विक बल एवं साहस मिले, इसके लिये विभिन्न सभी सम्प्रदायोंके हिंदू? जैन, सिख? बौद्ध आदि 
अपने-अपने विश्वासके अनुसार कमं या अधिक देवाराधन तथा भगवत्पार्थना अवश्य करनी चाहिये | 


. करोड़ों लोग आराधना करने लगेंगे तो उसका बडा प्रभाव होगा । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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जय पावक रावि चन्द्र जयति जय। सत-चित-आनँद भूमा जय जय ॥ : 
विदेशमै १५.६०| रप जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्सन्‌ जय जय ॥ 
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मृद्‌-भक्षण-लीला 
चौ०-एक समे सब गोपकुमारा । राम आदि मिलि करत बिहारा॥ 
छं०-भिलि करत सकल बिहार बालक जाइ जसुमति सौं कही । 
सुनु अंब ! कृस्न कृपाळ अबहीं भखी सद देखी मही॥ 
सुत हेतु हित कर गहि जसोदा डारि कह केसी अही । 
भय पाइ चख अति चपल चितवनि देखि सुख अनुपम लही ॥ 
तू चपल गात डरात नहिं सृद-भखन तें काहे करी। 
ए कहत सिगरे सखा तव बलदेव कह साची खरी॥ 
हे अंब ! में नहिं अखी सद, ए ख्पावादी हैं सबे। 


> 


जो साच मम मुख ते. बिलोकै झठ फुर जाने अबै॥ 
x हसि हु / 

जो साच यह, मुख बाय हसि इस्न मुख बायौ महाँ। 
& 5 E च्छ 

ऐस्वयै ००- कह in की igri ठि उह 


प्राचीन अग्रका 


अप्रकाशित भाषा भागवतसे ) 


पर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


अविरतभवभावनातिदूरं भवविपुरखर्गुनिभिः सदैव ढब्यम । 
भवजलधिसुतारणाङघरिपीत शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये॥ 
रतिपतिशतको टिसुन्दराङ्ग _ शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
_ यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहर॑ प्रभु प्रपद्ये ॥ 
S 3 3 > सख्या ८ 
| गोरखपुर, सोर भाद्रपद २० २४, अगस्त १९६७ । पूर्ण संख्या ४८९ 
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कल्याण 


याद रक्खो-जहाँ सांसारिक भोगोंकी नयी-नयी 
इच्छाएँ उत्पन्न होती और आवश्यकताएँ बढ़ती रहती हैं, 
वहाँ सहज ही अभावका अनुभव होता रहता है । केसी 
भी महान्‌ सम्पन्न स्थिति हो, कभी संतोष नहीं होता; 
और असंतोष ही दुःखका हेतु है । 


याद ख्खो-मनुष्यको साधारण, सुगम तथा सादे 
जीवन-निर्वाहके लिये बहुत अधिक आवश्यकता नहीं 
होती और उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये इच्छा तथा 
विविसंगत कर्म भी करना अनुचित नहीं है । उसमें 
आपत्ति नहीं हैं । इस आवश्यकताकी पूर्तिमें बहुत 
कठिनता भी नहीं होती | व्यसन तथा तृष्णाजनित 
बढी हुई इच्छा तथा आवश्यकताओंमें जो निरन्तर एक 
अभावका अनुभव होता रहता है, वह भी इसमें नहीं 
होता । इसलिये सहज ही जीवनमें सुख रहता है | 


याद रक्खो-सुख किसी सम्पत्ति या स्थितिमें नहीं 
है; सुख है अभावके अनुभवसे रहित संतोषकी वृत्तिमें । 
यह वृत्ति किसी बाह्य अवस्थाविशेषकी अपेक्षा नहीं 
करती । प्रत्येक परिस्थितिमें मनुष्य संतुष्ट रह सकता 
है---तृष्णाजनित अभाव-आवश्यकंताकी अग्निके बुझ 
जानेपर तथा परम सुहृद्‌ भगवान्‌के मङ्गलमय बिधानपर 
विश्वास करनेपर । 

याद रक्खो-अपनी सहज सुखकी स्थितिसे, प्रत्येक 
परिस्थितिको मङ्गलमय मानने-जाननेकी बृत्तिसे और 
यथाळाभ संतुष्ट रहनेके स्वभावसे विचलित होकर जब 
मनुष्य विविध भोगोंकी वासना- तृष्णाके जाल्मे फस 
जाता है, जब उसके हृदयमें दुष्पूरणीय तथा उत्तरोत्तर 


¢ शिव’ 
ह a 65 >— ee 
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जलता हुआ मरता है, मरनेक्रे बाद मी, लोकांत 


बढ़नेवाली कामनाकी आग ह उठती है, तब किसीओ | 
स्थितिमं वह संतुष्ट नहीं होता---अतएव कमी ॥] 
वह दुःखसे मुक्त नहीं हो सकता । उसका संताप-दु | 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है । इस प्रका | 
मनुष्य स्वयं ही अनावश्यक भोग-कामनाओंको ह्यं 
जगाकर दुःखोंको ' बुला लेता है और जीवनके अन्ति | 
श्वासतक, मृत्युके अन्तिम क्षणतक असंख्य दुःखे 
घिरा रहता है । उसका मन कमी चिन्तारहित, प्रशात 
और संतापशून्य होकर सुखके दर्शन नहीं कर पात | 
याद खखो-यहाँ जो भोगोंके अभावकी भां 


उसे उसी आगमें जलना पड़ता है । यहाँकी कामा 
वासना उसके अंदर वहाँ भी ज्यों-की-त्यों वतमान छम 
उसे संतप्त करती रहती है । [ 
याद रक्खो-इसके विपरीत जो अनावश्यक ग 
कामनाओंसे मुक्त है, जिसका मन हर हालते संश 
है, जो कमी भी अभावका अनुभव नहीं करता शे 
'सदा सहज ही परम सुद्ृद्‌ भगवानके मङ्गलमय बिते 
अनुसार प्राप्त प्रत्येक परिस्थितिमें भगतानी 
दर्शन करता रहता है, वह मृत्युके समय भोगे त" 
विरत और भगवानूकी मङ्गलमयी स्मरृतिमे संलग्न हह EE 
' उसका मन भोगोंके अभावका अनुभव न करके i 4 
के परम सैहार्दका अनुभव करके आहादसे भर. 
है | वह अत्यन्त शान्तिसुखके साथ देह |. 
जाता है और भगवानकी स्मृतिमें ही मृत्य होते 
मृत्युके अनन्तर वह निश्चितरूपसे निस्संदे 
ही प्राप्त होता है---मा्मेवैष्यस्यलंशयम । 


पे 


| 
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| एक संतका उपदेशामृत 


( प्रेषरक--माचव ) 


धन, सम्पत्ति, परिवारको . छोड़कर वनमें रहनेकी 

|. आवश्यकता नहीं हैं । आवश्यक है लोभ, मोह, मान, 

|. काम, क्रोषका त्याग और यह तमी होता है जब साधक 

प |  बिनाशीके परे अविनाशीको जान लेता है, नित्य एकरस 

। रहनेवाले आत्माको जान लेता है । 

| वाणीके गौनसे शक्ति बढ़ती है, मनके मौनसे 

| अन्तईटि खुलती है, बुद्धिके मौनसे “स्व? के सत्य तख- 
ना की अनुभूति होती है । 

निष्काम होकर कर्तव्य-पालनसे अथवा सेवा करते 

रहनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है | अन्तःकरण शुद्ध 

। होनेसे तख्रज्ञान होता हे । तक्तज्ञान होनेपर प्रज्ञा स्थिर 

। होती है | प्रज्ञाके स्थिर होनेपर ही परमानन्द परमात्माका' 
निरन्तर बोध होता है । 


जो कुछ अनेक है, वही संसार है । इच्छाएँ, वासना 
विचार, कल्प तथा दशय अनेक हैं, ये ही संसारकी 
परिधिमें हैं । विवेक, चैतन्य, ज्ञान, प्रेम एक है । वही 
'एक' मैं हैँ? के खरूपमें विद्यमान है । अनेकताकी 
लोळ लहरोंके नीचे एकताका शान्तिमय धरातल है | 

प्रभुके समक्ष केवल अपने “मैं? को समर्पित करना 
होता है और संसारके समक्ष जो कुछ प्रभुसे मिला है, 
उसे अर्पित करना होता है । अपने भै को समर्पित 


करनेका:साहस कर सको तो अपने मं? के स्थानपर 
पूर्ण प्रमुको पा जाओगे | 


यान रहा तो डुर लो? की भाँति हे । मिट्टीके दियेमें 
जावन व्यथ हे । दीपककी ज्योतिमें ध्यान 
i ह तब इस चैतन्य ज्योतिमें ही अनन्त प्रभुके : 
| 
जब मनमें व्यर्थ 
हों 
अधिक-से 


सकल्प-विकल्प एवं व्यर्थ विचार 
तब प्रभुके प्रिय नाम अथवा अपने इदमन्त्रका 


जि करना, दान करना, तीर्थयात्रा करना; संतोंका संग करना 
य करना छ फ्रिज पण; एकानत-सेवन, करना ब है [कस हह तीर्थ 


एवं व्यथ विचार अपने-आप शान्त हो जाते हैं और 
अन्त:करणमें प्रियतम प्रमुका “प्रसाद? प्राप्त होता है । 
` मूढता दूर होनेपर "मैं? के स्थानपर “तही-त! और 
मेरा के स्थानपर 'तेरा-ही-तेरा’ दीखने छगता है । 
अपने भीतर प्रमु-सम्वन्धी भावों, विचारोंकों भरे रहो; 
मनको ख़ाढी न रक्खो । खाली रखनेसे ही संसार- 
प्रपक्च घुस जायगा | जितनी बुराइयाँ होती हैं, वे 
सुनेपनमें ही होती हैं | इसलिये बुराइयोंसे वचना है तो 
मनमें पवित्र भाव भरे रहो, सुसंगतिमें घिरे रहो, सदा 
शुभकर्ममें लगे रहो | अवकाश मिलते ही प्रमुके ध्यानमें, 
“स्व? के अध्ययनमें, नामस्मरणमें, जपमें समयको सार्थक 
करो | व्यर्थमें ही अनर्थ होता है । 
संसारमें प्रिय सम्बन्धियोंके संयोगमें, इन्दरियांके 
विषयभोगमें, धन-अधिकारमें सुख माननेवालो | सावधान 
होकर समझ ळो५डतुम्हारे सुखका अन्त दुःखमें होगा; 
क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है, वह किसी समय अवश्य 
ही छूट जायगा । जिसे हम नहीं जानते, वही अपना 
सर्वख है; क्योंकि वह हमें जानता है । हमें विश्वास 
रखना चाहिये कि अपना परमाश्र्य एकमात्र वहीं 
अकारण-करुणामय प्रमु ही है और वह हमारी प्रत्येक 
चेशके, प्रत्येक भावनाके तथा प्रत्येक विचारके साथ ही 
हे---वह हमारे विचारों, भावनाओं, चेशओंके मध्यमें ही 
विद्यमान है--इसका अनुसव हम पूर्ण मौन, शान्त, | 
शून्य होकर ही कर सकते है । ह 5 दी 
अझुम संकल्योंका त्याग करो, छम संकल्प प्रमुकी _ 
पासे पूर्ण होंगे वे संकल्प अझुभ हैं, जिनकी पूर्तके _ 
साधन सुलम नहीं हैं अर्थात्‌ जिनकी पूर्ति किसी व्यक्ति- 
की सहायतासे पराधीनतापूर्वक होती है । दूसरोंकी सेवा 


SS 


खरूप होकर अपने सङ्गसे दूसरोंको पवित्र बननेकी 
प्रेरणा लेने दो । शान्त बैठ जाओ । शरीरसे शान्त 
बैठनेपर शरीरके भीतर जो कुछ खतः होता है, तटस्थ 
होकर देखो । कोई निर्णय, आग्रह, निग्रह न करो । 
बस, देखते रहो। इस निरीक्षणसे चेतनद्वारा अचेतनमें 
प्रवेश होता है । देखकर घबरा न जाना, बाहर 
ओर न भागना---निरीक्षणमात्र करते रहना; यहाँ शान्ति 
एवं बैर्यकी परीक्षा देनी होगी । इस अचेतन स्तरसे ही 
कामना एवं वासनासे मुक्तिका द्वार मिल जाता है । 
परमात्मा तुम्हारी सभी दशाओंमें विद्यमान है । 
भोगमें, रोगमें, आवि-व्याधि-उपाघिमें--जहाँ कहीं तुम हो, 
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जड निष्क्रियता ओर 
( श्रीश्रीमाताजी श्रीअरविन्दाश्रम पांडिचेरी ) 


“इस झूठी ओर निठछढी आशाका भी परित्याग 
कर दो कि भागवत-शक्ति तुम्हारे लिये समर्पण भी कर 
देगी । यह सत्य है--परमोच्च सत्ता अपने प्रति तुम्हारा 
समर्पण चाहती है, किंतु वह उसे जबरदस्ती लादती 
नहीं | जबतक अविलोप्य रूपान्तर नहीं हो जाता, तुम 
किसी भी क्षण भगवान्‌को अस्वीकार करने अथवा अपने 
आत्मदानको वापिस लेनेके लिये स्वतन्त्र हो, यदि तुम 
इसके आध्यात्मिक परिणामको भुगतनेके लिये तैयार 
रहो ।? ( “माताः--श्रीअरविन्द ) 

ग्र०-अविलोप्य रूपान्तरका क्या अर्थ ? 

उ०-रूपान्तर अविलोप्य तब. होता है, जब तुम्हारी 
चेतना इस तरह बदल जाती है कि तुम फिर अपनी 
पुरानी अवस्थामे लौट नहीं सकते । एक ऐसा क्षण 
आता है जब परिवर्तन इतना पूर्ण हो जाता है कि हुम 
जो कुछ पहले थे उस अवस्थामे पुन: लौटना असम्भव 
हो जाता है। 


ग्र०-क्या खयं रूपान्तरका ही यह अर्थ नहीं कि 


0 >> 
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1 | 
वहीं वह छिपा है । इसी प्रकार तुम जब उसे पा 
हो, तत्र बह तुम्हारी पुकारके ही बीचमें है; जब झे 
खोजते हो, तब खोजके ही साथ मिला है; जब उक्ते 
लिये व्याकुळ होते हो; तब व्याबुळताके मध्यमें ही दू 
है । जब तुम कुछ नहीं होते हो, कुछ नहीं बनते हे ! 
कुछ नहीं चाहते हो---सर्वथा शान्त एवं अन्तु हे 
जाते हो, तब वह तुम्हारे समक्ष हो जाता है। क 
अपने-आपमें पूर्ण प्रेमके रूपमें नित्य प्राप्त प्रभु अनुम 
आते रहें, तभी भक्तिकी पूर्णता होती है । 

नित्य प्राप्तका दर्शन ही ज्ञान है, नित्य प्रो 
निरन्तर मिलन ही भक्ति है । । 


सनक 


मुञ्चा 


सा समपण 
उ०-रूपान्तर आंशिक हो सकता है । हि 
रूपान्तरकी श्रीअरविन्द यहाँ चर्चा करते है, उ 
अर्थ है चेतनाका पळट जाना । अहंमाव-युक्त हने |. 
वैयक्तिक तुष्टिकी ओर मुडे रहनेके स्थातपर ५ 
समर्पण-भावमें भगवानकी ओर मुडी खती है। ष 
उन्होंने बड़े साफ तरीकेसे यह बतला दिया है 
आरम्ममें समर्पण आंशिक हो सकता है हे | 
समर्पण करते हैं और कुछ भाग समर्पण नहँ | 
किंतु जब सम्पूर्ण सत्ता समग्र रूपमें, अपनी'समी ग | 
विधियोंमें समर्पण कर चुकती है, केवळ तमी ४ |. 
अविलोप्य हो जाता है । यह है मनोद्ततिका | 
रूपान्तर । न 
प्र ०-भागवत-शक्ति और भागवत-बलम 
है! ं 
उ ०-भागवत-बल भागवत-शक्तिका एक 


7. वि 
| 


हे; भागवत-बल भागवत-शक्तिका एक झा 
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2. FG ८ 
4 ए ~ अळू इसलिये 
Me के अर्थमें प्रयुक्त करते हैं । इसलिये 
| | सर्जनात्मक चेतनाके अर्थम अ्रयुक्त क है | ३ 
) ली क्तिका एक अंशमात्र है । 
अ | भागत्रतखल भागवत-शाक्तिका एती टॅ. 
गि -% > xX xX 

A ष्क्रियत [को > सच्चा © 
0 । “साधारणत: छोग जड निष्क्रियताका सच्चा समपण 


। समझ लेनेकी भूल करते हैं, किंतु जड निप्क्रियतासे 
है कोई भी सचा और शक्तिशाठी परिणाम नहीं निकल 
। सकता । भौतिक प्रकृतिकी जड निष्क्रियता ही उसे हर 
क्र अन्धकारमय या अदिव्य ग्रमावकी दयापर छोड़ देती है । 
भागवत-शक्ति अपना कार्य कर सके, इसके लिये एक प्रसन्न, 
। संबळ और सहायक समर्पणकी आवश्यकता है |? 
| | --माताः 
| प्र०असन और सबळ एवं सहायक समर्पण किसे 
| कहते हैं ! 
| उ०-तुम जानते हो कि प्रसन्न रहनेका क्या अर्थ 
है | तुम्हें पता है कि सबल होनेका क्या अर्थ है । 

। तुम जानते हो कि उपयोगी होना किसे कहते हैं । 
क) स, भगवानूके प्रति तुम्हारा समर्पण अर्थात्‌ तुम्हारा 
। आक्रदान हर्षपूर्ण हो, प्रसन्नतासे भरा हो, तुम्हें उससे 
शै उँशी होनी चाहिये, उसे सबळ होना चाहिये; यह 
है हौँ कि तुम उसे दुर्बलता और असमर्थताके कारण 
रॅ करे, वरं तुम्हें एक सबळ और सक्रिय संकल्पके साथ 
ह! "ण करना चाहिये और समर्पणको पूरा निठला 
£| गी नहीं होना चाहिये----'मैंने समर्पण कर दिया, मुझे 
नग र्म और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल 
क| पाप बेठ रहना है, मेरा समर्पण हो चुका है 

, 140३ भी होना चाहिये अर्थात्‌ इसे सक्रिय 
रट 0 त सत्ताके रूपान्तरका भार लेना होगा 

$ उपयोगी कार्य करना होगा । 

६ तुम्हारा के (0 र र 

चाहिये, । समपंण एक जीवित सत्ताका समर्पण होना 


नहीं |. किसी खचालित यन्त्र या यान्त्रिक उपकरणका 
\ >> भाताः 


जड निष्क्रियता : री ME... 
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उदाहरणार्थ, तुम अपनी घडीके समर्पणकी बात 


कह सकते हो--तुम उसमें चाबी देते हो और वह | 
चळती हैं, किंतु इसे सचेतन सहयोगकी अवुक्रिया नहीं | 
कहा जा सकता । 

ST) FN | 


“रूपान्तरको समग्र होना होगा और इसलिये उस 
सबका त्याग भी समग्र होना होगा, जो इसका विरोध 
करता ।'---'माता? 

यह बहुत स्पष्ट है । भावात्मक क्रिया ही पर्याप्त नहीं, 
परित्यागकी निषेवात्मक क्रियाका भी होना आवश्यक 
है; क्योंकि तुम तबतक एक स्थायी रूपान्तर नहीं 
प्राप्त कर सकते, जबतक तुम अपनी सत्ताके भीतर 
इसके विरोधी तत््रोंको आश्रय दिये रहते हो । यदि 
तुम अन्धकारूर्ण वस्तुओंको अपने अंदर रखते 
हो तो वे कुछ समयके लिये वहाँ चुपचाप और निष्क्रिय 
पड़ी रह सकती हैँ इतना शान्त और स्थिर कि तुम 
उन्हें कुछ भी महत्तव नहीं देते; पर एक दिन वे पुनः 
उठ खड़ी होंगी और तब तुम्हारा रूपान्तर उनके सामने 
नहीं टिकेगा । आत्मदानकी भावात्मक क्रिया ही नहीं, 
तुम्हारे अंदर उन वस्तुओंके परित्यागकी निषेधात्मक 
क्रियाका होना भी आवश्यक है जो तुम्हारे उस 
आत्मदानका विरोध करती है । तुम्हें इस प्रकार अपने 
अंदर किसी स्थानपर वस्तुओंको गडी नहीं रहने देना 1 
चाहिये, जिसमें वे पहला अवसर पाते ही उठ खड़ी हों । 
और तुम्हारे सारे कार्यको नष्ट कर दें । सत्ताके कु | 
ऐसे भाग होते हैं, जो ऐसा करना मलीमाँति जानते हैं । 
प्राणमें कुछ ऐसे तत्त हैं, जो इस दश्कोणसे असाधारण 
होते हैं। वे शान्त बने रहते हैं, एक कोनेमें छिपे रहते 


` हैं, इस प्रकार सर्वथा चुपचाप और स्थिर पड़े रहते हैँ . 


कि तुम समझते हो कि उनका अस्तिख ही नहीं है; | 
तब लुम सावधान नहीं रहते, तुम अपने खूसान्तर और | 
समर्पणसे संतुष्ट रहते हो, तुम समझते हो कि सव कुछ | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ठीक चल रहा है और तब एकाएक एक सुहावने 
प्रभातमें, बिना कोई चेतावनी दिये, पिटारीमें बंद भूतकी 
भाँति वस्तुएँ बाहर निकल आती हैं और तुमसे संसार 
भरकी मूर्खताएँ करवा लेती हैं | वे और भी सबल 
हो क्योंकि वे पहले दबी रहती हैं---एक कोनेमें 
दबी और घुटी पड़ी रहती हैं--वे इसलिये दबी-सी 
पडी थीं, जिसमें तुम्हारा ध्यान उधर आकर्षित न हो । 
वे बड़े मजेमें खूब शान्त पडी थीं और जब तुम्हें उनके 
आनेकी जरा भी आशा नहीं थी, तभी वे उभर आयीं 
और तब तुम कहते हो--'ओह मेरा सारा रूपान्तर 
किस कामका ? वे वस्तुएँ तो वहाँ थीं ही । वस्तुतः वे 
वस्तुएँ वहाँ विद्यमान रहती हैं. और अपनेको इतनी अच्छी 
तरह छिपायें रहती हैं कि यदि तुम उन्हें एक सुदीप्त 
मशाल लेकर न ढूंढो तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि वे 
वहाँ विद्यमान हैं, जबतक कि एक दिन प्रकट होकर वे 
तुम्हारे सारे कार्यको एक मिनिटमें नष्ट नहीं कर देतीं । 
प्र०-क्या ऐसा तब भी होता है, जब व्यक्तिकी 
अभीप्सा बड़ी तीव्र होती है ! 

उ ०-अभीप्साको अत्यधिक जागरूक होना होगा । 

मैं ऐसे लोगोंको जानती हूँ ( बहुतोंको, थोड़ोंको 
नहीं, मेरा मतलब उन लोगोंसे है जो योग करते हैं )--- 
ऐसे बहुत-से लोगोंको जिनकी अभीप्सा जब-जब सुन्दर 


- होती थी, जब-जब अत्यधिक तीव्र होती थी और उन्हें 


अपनी अभीप्साका प्रत्युत्तर मिळता था, तब-तत्र उसी 
दिन या अधिक-से-अधिक अगले दिन उनकी चेतना 
बिलकुल उलट जाती थी और उनके सामने ऐसी 
वस्तुएँ आ जाती थीं जो उनकी अभीप्साके बिलकुल 
बिरुद्ध थीं | ऐसा प्रायः सदा ही होता है । ये ही हैं 
वे लोग जिन्होंने केवळ अपने भावात्मक पक्षका ही 
विकास किया था । ये लोग अभीप्साकी एक प्रकारकी 
तपस्या करते हैं, सहायता चाहते हैं, उच्चतर शक्तियोंके 


` सम्पकमें आनेका प्रयत्न करते हैं और इसमें सफलता 


र प्राप्त करते हैं । उन्हे कुछ अनु तिमा nPu 


क्र ड्या ण 
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किंतु उन्होंने अपने कमरेको ज सावधानी छू 
बरती, वह पहलेकी भाँति ही गंदा बना रहा ओठ 
खभावत; ही जब अनुभूतियाँ चली गयीं क्र 
गंदगी पहलेसे भी अधिक बीभत्स हो उठी | 
अपने कमरेकी सफाईकी कमी अवहेलना न | 
यह बहुत ही आवश्यक है---आन्तरिक खच्छता का) 
कम उतनी आवश्यक तो है ही जितनी बाह्य खच 
विवेकानन्दने लिखा है ( मूल मुझे ज्ञात नहीं, मैने के 
फ्रेंच अनुवाद पढ़ा है )--'हर सुबह तुम्हे 
आत्माको साफ करना चाहिये और अपने शाह 
साफ करना चाहिये; किंतु यदि तुम्हारे पास दोगेगे 
साफ करनेका समय न हो तो शरीरको साफ कातरे 
अपेक्षा आत्माको खच्छ करना अधिक अच्छा है ॥ 


प्र ०-यह केसे जाना जाय कि छोटी गंदगियॉ ब. 
छिपी पड़ी हैं या चली गयीं १ : 4 

उ०-इसके लिये तुम संदा छोटे-छोटे परीक्षण ॥ 
सकते हो। मैंने कहा था कि तुम्हें एक मशालको कती 
प्रकांशका प्रयोग करना चाहिये । तब तुम्हें अपने थी! 
चक्कर लगाना चाहिये | यदि तुम बहुत सतर्क हो तो तहे 
बड़ी आसानीसे कुत्सित कोने दिखायी देगे। मान थे 
तुम्हें कोई सुन्दर अनुभूति हुई और तुम्हारी 
प्रत्युत्तरमें अकस्मात्‌ ही एक बहुत बडी ज्योति 
सामने प्रकट हुई; तुम आनन्द, शक्ति, प्रकार 
सौन्दर्यसे अपनेको बिल्कुल आष्ठावित अनुभव कह 
और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत 
रूपान्तरित होने ही वाले हो. “ओर त 
अनुभूति छुप्त हो जाती हैं, ऐसा होता है त | 
आरम्भमें--एकाएक वह बंद हो जाती है | ८ 
जब कि तुम सतर्क नहीं होते, तुम अपने आप्त. छु 
हो---'देखो तो, वह आयी और चली भी 
मैं ! वह आयी और चढी गयी । उसंने 
वस्तुका खाद भर चखाया और फिर मुझे ७, 
ऐसा कहना मूर्खता है। व 


बे 


हो कठ घय है उससे 


संख्या ८ 1 

ES 000 य पना" = 

बढ्यि- “अहो, मैं इसे रख नहीं सका, और म इसे क्यों 
नहीं रख संका ९? तब तुम अपनी मशाल छो आर 


अपने अंदर चकर ळगाओ तथा चेतनाके परिवतन और 
उन क्रियाओके बीचके धनिष्ठ सम्बन्धको खोजते फिरो 
जो अनुभूतिके लोपकी सहवर्ती थीं । और यदि तुम 
अत्यविक सतर्क होते हो और बडी सन्चाईसे 
अपने अंदर चक्कर लगाते हो तो तुम्हें एकाएक 
पता ळोेगा कि प्राणके किसी भागमें या मनके किसी 
भागमें या शरीरके किसी भागमें कोई वस्तु रूपान्तरका 
अनुसरण नहीं कर पायी, इस भर्थमें कि मनमें अडोल 
और सतर्क रहनेके स्थानपर किसी वस्तुने सोचना 
आरम्म कर दिया था---“अहो कौन-सी अनुभूति है यह! 
क्या मतलब है इसका ??'""'""( जिसे यह “समझना? 
कहता है) । या फिर प्राणमें किसी वस्तुने अनुभूतिका 
उपभोग करना आरम्भ किया था 'कितनी अच्छी है 
यह ! कितना मैं चाहूँगा कि यह और तीव्र हो, कितना 
अच्छा होता यदि यह सदा बनी रहती, कितना"--*-* ’ 
भरवा शरीरके किसी भागने कहा था, “ओह, इसे सहना 
जरा कठिन है, कितनी देरतक् में इसे बनाये रख 
परग ७ यह शायद इतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि 
१ तुमसे कह रही हूँ; किंतु यह कुछ जरा-सी इसी 
को 00 व रहती है | तुम्हें सदा इन तीनोंमेंसे 
ही अन्य वस्तुएँ दिखायी देंगी | अत 
वही मशालकी आवश्यकता है--कहाँ है वह दुर्बल 
स्थान ? कहाँ > ड 
त ह दग - ! कहाँ है कामना १ ह 
नारी; प. सका बना रहना 22 हम नहीं 
ह वस्तु, जो अपनेको दे देने, खोलने, 
नपर अपने ऊपर ही केन्द्रित रहती है, 
फायदा उठाना चाहती है, जो 
अपने लिये प्राप्त करना चाहती है ? 
केके लिट क दुर्बळ है, क्रियाका अनुसरण 
यही है पेक कठोर एवं अनम्य हे १ १ 
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पा लेते हो; वह प्रकारा जो तुम्हें अभी-अभी मिला था, 
उसे तुम वहाँ डालना आरम्भ करते हो--यही कार्य 
तुम्हें करना चाहिये, प्रकाशको ठीक वहीं डाळे और 
इस तरहसे डालो कि वह इससे अपनी रक्षा न कर सके । 
यह तुम्हें पहले ही दिन प्राप्त नहीं हो जायगा; 
किंतु तुम इस कार्यको आग्रहपूर्वक करते रहो और 
धीरेथीरे या शायद एक दिन अचानक ही वह वस्तु 
ठुप्त हो जायगी और तब कुछ समयके बाद लुम 
अनुभव करने लगोगे कि तुम कोई और ही व्यक्ति हो । 
किंतु यदि तुम उस वृत्तिको अपनाओ, जिसकी मैं 
पहले चर्चा कर चुकी हूँ, अर्यात्‌ यदि तुम दोष भागवत- 
कृपा और ज्योतिपर लगाओ, यदि तुम कहो,---छो, वह 
चली गयी, उसने मुझे यहींपर गाड़ दिया,” तो निश्चय 
समझो कि तीस, चालीस, पचास वर्षके बाद भी तुम 
सदा वहीं-के-वहीं रहोगे, जरा भी नहीं बदलोगे । एक 
ऐसी वस्तु वहाँ सदा रहेगी, जो अचानक ही उठकर 
हारी अनुभूतिको चट कर जायगी और तब आगे न बढ़कर 
तुम एक ही जगहपर अपने पाँव पटकते रहोगे; क्योंकि 


तुम आगे बढ़ नहीं सकते | किंतु यदि तुम तत्काळ ही . 


अवसरका लाम उठाओ याद रखना, कमी-कमी इससे 
थोड़ा कश भी होता है; यदि तुम निमेमताके साथ उस 
वस्तुपर प्रकाश डालो जो अनुभवका उपभोग करना 
चाहती है अथवा मानसिक बुद्विद्वारा ज्ञान प्राप्त करना 
या अनुभूतिपर प्रभुत्व जमाना चाहती है अथवा जो 
अनुभूतिको ग्रहण करने और उसे सहन करने या काफी 


शीघ्रतासे बदलनेके लिये आवश्यक प्रयत्न करनेमें | 


अत्यधिक आळस्यपूणं है, यदि तुम उस वस्तुपर व र ड्‌ 
साथ, चेतनाके ग्रकाशसे युक्त अपनी संकल्प 


प्रयोग करो तो उससे थोडा कर झो. सक्तता हे । और 
यदि हुम कहो--“ओह, इतनी शीघ्रताके साथ नहीं-मुझे | 


विश्राम करनेकी आवश्यकता है, मैंने व्यर्थ ही अपनेको 
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पड़ता है । उसके वापिस आनेमें कमी-कभी कई दिन 
था महीने भी गुजर जाते हैं और कभी-कभी तो कई 
वर्ष बीत जाते हैं । कभी-कभी यदि तुम अपनी 
अभीष्सामें जरा अधिक सक्रिय एवं तीव्र होते हो तो वह 
जल्दी भी आ सकती है । किंतु यदि तुम उसी मूर्खताको 
दुहराते रहो तो वही बात बार-बार घटती रहेगी । 
पर यदि तुम तत्काल ही सावधान हो जाओ और जब 
मन, जो कुछ घट रहा है उसे जाननेके लिये सिर 
उठाने लगे, तब तुम उससे कहो--“चुप रह, चुप रह 
तू? तब अनुभूति चाळू रह सकती है । जब प्राण 
यह कहना आरम्भ करे--'मुझे बहुत चाहिये, बहु 
अधिक और भी अधिक'““?, तो तुम उसे कहो-- 
“शान्त रह, शान्त रह, हिल-डुल मत, शान्त हो जा, 
उत्तेजित मत हो ।? अथवा जब शरीर कहे--*ओह, 
में पिसा जा रहा हूँ'"--कपया जरा डटे रहो, तुम 
कायर हो, तुम परीक्षा सह सकता नहीं जानते । यदि 
तुम यह कार्य समयपर, आवश्यक शान्तिके साथ, 
आवश्यक निश्चय एवं संकल्पके साथ करनेमें सफल 
होओ तो तुम्हें कुछ उपलब्धि अवश्य होगी । किंतु यदि 
तुम यों ही निष्क्रिय, आलसी और भाग्यत्रादी होओ और 
कहो--“अब मैं अपनेको समर्पित कर चुका; जो होना 
होगा वह होगा; जो होगा देखा जायगा? बस, तब जान 
रक्खो, मैं तुम्हें पचास वर्ष देती हूँ जिसमें तुम्हारा आधा 
कदम मी आगे परिवर्तन नहीं होगा । 

"यह उतना सरल नहीं है'"“-यदि तुम इसे करना 
चाहते हो तो तुम्हें इसे ठीकसे करना होगा, अन्यथा 
इसके लिये कष्ट करनेसे कोई लाम नहीं । अधूरा 
कार्य करनेसे कोई लाभ नहीं; करना है तोः ठीकसे 
करना चाहिये । 

निश्चय ही और भी कई मार्ग हैं । तुम केवल 
अपनेको पूर्ण करनेकी चेश ही नहीं कर सकते, तुम 
एक 'अधिकाधिक तन्मय करनेवाले कार्यमै अपने-आपको 


' चिह्न है । अत्यन्त छोटे-से-छोटे व्योरेमें भी इसका 


तल जो कार्य तुम लिये कर्म, अनुर शिक्षाका 
क सकते हो |, अपाक जो कार्य तुम र अनुशासनकी 


करो; उसे भगवानके प्रति अर्पण करके करो, नि! | 
मासे, पर एक परिपूर्णताके साथ, आलदानके ता | 
अपनेको पूर्णतः विस्मृत करके--अपने विषये ः | 
न सोचकर व्यक्ति जो कार्य करता है, केवळ स 
बिषयमे सोचे । तुम जानते हो, मैं तुम्हें यह पठे. 
कह चुकी हूँ; यदि तुम कोई अच्छा कार्य कला मल्ल । 
हो, चाहे जो मी हो वह, किसी भी प्रकारका का. 
हो वह, छोटेसे छोटा कार्य- खेल खेलना, पुछ 
लिखना, चित्रकारी अथवा संगीतका अन्यास कल! 
दौड़में भाग लेना, जो भी हो वह, यदि तुम उसे है 
करना चाहते हो तो तुम्हें वही बन जाना हवो 
तुम कर रहे होते हो, और तुम्हें वह छोटा-सा को 
नहीं बना रहना होगा जो अपने कार्यका त 
साक्षी होता है; क्योंकि यदि. तुम केवळ साक्षी शै] 
तुम'“*“*तो तुम अभीतक अपने अहंकी ओरसे $ 


मीचे पड़े हो | यदि तुम खयं वही बन जाते हो: 


~~ 


तुम कर रहे हो, तो वह एक बहुत बड़ी प्रा 


र्ट 


Cel] lt ‘Ql gy ae ae 


~) 
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करना चाहिये । एक रोचक उदाहरण छो | ठ र 
बोतलको भरना चाहते हो । तुम अपनेकी ( 
करते हो । ( तुम इसे एक अवुशासनके रू 
व्यायामके रूपमें कर सकते हो) तुम ९ | | 
दूसरी बोतलसे भरना चाहते हो । जबतक व 
बोतल होते हो जिसे तुम्हें भरना है, और वह 
जिसे तुम उँड्रेळ रहे हो और उँडेलनेकी 
जबतक तुम इसके अतिरिक्त : और कुछ नहीं 
सब कुछ ठीक चलता है । किंतु दुर्भाग्यवश 

क्षणमरके लिये भी यह सोचते हो; अह, |, 
चल रहा है) मैं ठीकसे कार्य कर रहा & 
ही क्षण वह छलककर गिरने लगता है । क 

साथ ऐसा ही होता है, सभी वस्तुओके सई 


जा ता ला टा चात 
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2, 5 
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तरीका हैं; क्योंकि यदि तुम कर्म ठी 
ही तो तुम्हे कम करनेवाला कोई न न 
यं वह कर्म ही बन्‌ जाना पडेगा | नहीं तोः दुम 
उत कर्मको भलीमाँति कभी मी नहीं कर सकोगे । 

रही और 


से करना चाहते 


> होक ---- 
cl र्‌ 


C “> वाळा नी यि ८७: न्हे 
करनेवाला व्यक्ति! हा बर्न 


(| यदि तुम कम । य 
३. सार ही तुममें विचार भी चक्कर काटते रह ता तुम 
निश्चय रख सकते हो कि यदि तुम तुनुक वस्तुओंमें 


>" 


र | हाथ ळगाओरे तो वे टूट जायेगी, 
त । रे हो तो वह जल जायगा, यदि तुम खेल रहे हो तो 
| समी गेदें तुम्हारे हाथसे बहक जायँगी । इन्हीं सब 
३ बातोके कारण कर्म करना एक बडाँ मारी अनुशासन 
म है; क्योंकि यदि तुम सचमुचमें किसी कर्को अच्छी 
| तरह करना चाहते हो तो अच्छी तरह करनेका एकमात्र 


याद तुस खाना पका 


।॥ तरीका यही है । 
र उदाहरणार्थ एक ऐसे आदमीको लो, जो कोई पुस्तक 
ठिख रहा है | यदि वह अपनेको पुस्तक लिखते हुए 
देखने लगे तो तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते 
कि वह पुस्तक कितनी नीरस होगी । उसमें तत्काळ 
ही उस छोटेसे मानवी व्यक्तित्वकी गन्ध आ आयगी, 
जो वहाँ विद्यमान है और उसका सारा मूल्य नष्ट हो 
जाएगा | जब कोई चित्रकार चित्र बना रहा होता है, 
उस समय यदि वह अपनेको चित्र बनाते हुए देखने 
पन णी अच्छा नहीं: बनेगा; वह सदा 
असर कोई पफ़ित्वका ही एक प्रकारका प्रक्षेप होगा | 
मे से जीवन नहीं होगा, न कोई वळ और न 
"३ सोन्दर्य ही । किंतु यदि वह एकाएक वही वस्तु 
थि भाय, जिसे. वह व्यक्त उ बे यदि बह 
ल करना चाहता है, यदि वह 
"५ रग, केनवस, चित्रक विषय, बिम्ब, वर्ण, ` 
। कप सब कुछ ही बन क 'उसके , 
अ उ री बन जाय ओर पूर्णतया - 
4 या उसीमें निवास करने लगे, तो 
विलक्षण वस्तु तैयार करेगा । 
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सभी वस्तुओंके लिये, सभीके लिये यही बात है | 
ऐसी कोई भी चीज नहीं हैं, जो यदि ठीकसे की जाय 
तो वह एक यौगिक अनुशासन न वन सके और 
यदि ठीकसे न की जाय तो तपस्यातकसे कोई लाम 
नहीं निकलेगा और न वह तुम्हें किसी लक्ष्यक्री ओर 
ले जायगी; क्योंकि यहाँ भी वही बात है--यदिं तुम 
तपस्या करते हुए हर घड़ी अपनेको देखते रहो और 
कहते रहो, “क्या मैं प्रगति कर रहा हुँ १ क्या पहलेसे 
अब अधिक अच्छा चल रहा है ? क्या मुझे सफलता 
मिलेगी १"? तब तो यह तुम्हारा 'अहं? ही है जो 
अधिकाधिक फूळता जाता है और समूचे स्थानको घेर 
लेता है और किसी और वस्तुके लिये वहाँ स्थान नहीं 
बचता |“आध्यात्मिक 'अहं? सबसे अधिक बुरा होता 
है; क्योंकि वह अपनी तुच्छताके प्रति पूर्णतः अचेतन 
होता है, उसे यह विश्वास होता है कि वह यदि पूर्णतया 
दिव्य नहीं तो एक बिलकुल उच्च कुछ अवश्य है | 

अतः, जब तुम स्कूल्में होते हो तव तुम्हें वह 
एकाग्रता बन जाना चाहिये, जो उस सबको ग्रहण 
करनेकी चेश करती है, जो अध्यापक कहता है अथवा 
जो विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है या जो ज्ञान 


तुम्हें प्रदान किया जाता है, वही तुम्हें बन जाना 


चाहिये । तुम्हें अपने विषयमें कुछ नहीं सोचना चाहिये; 
सोचना चाहिये तुम्हें उसके विषयमें, जो तुम सीखना 
चाहते हो । और तब तुम देखोगे कि तुम्हारी क्षमताएँ 
तत्काल ही दुगुनी हो जायँगी । 

जो वस्तु तुम्हारे अंदर हीनताकी, सीमाकी, 


क्षुद्दताकी, असमर्थताकी भावना सबसे अधिक उसन्न | 


करती है, वह है अपने ऊपर सदा केन्दित होना, वह है 
तिळमरके अपने अहंकी सीमाओंमें अपनेको बंद कर 
लेना । तुम्हें अपनेको विशाळ बनाना होगा, अपने द्वार 
खोलने होंगे और सबसे अच्छा ढंग है अपने-आपपर 
केन्द्रित होनेकी जगह उस कार्यपर अपने-आपको एकाग्र 


करना जो तुम कर रहे हो! 
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परम पुरुषाथंका साथ्‌ 


( लेखक--प० पू० आत्मनिष्ठ भीरञ्गनाथ महाराज परभणीकर ) 


आत्म राजू तव । ज्ञान मात्रचि भरीव। 
आता ज्ञाने ज्ञानासी खेव । केसेनी दिजे ॥ 
( अमृतानुभव ६। ८७ ) 

अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानमय है; इसको ज्ञानका विषय, ज्ञेय 
कैसे बना सकते हैं १? श्रीज्ञानेश्वर महाराज अध्यात्मशास्गके 
व्याख्याता हैं; उन्होंने अपने ग्रन्थे अध्यात्मशास्तरकी 
विवेचना की है । वे अपने श्रीमुखसे स्वयं एक अभङ्ग 
कहते हैं- 

अध्यात्म विद्येचे दाबिळेसे रूप । चैतन्या चा दीप 
उजाळिला । अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या दीपकके समान है, 
जिससे चेतन्थका प्रकाश होता है । 


अध्यात्मविद्याका अर्थ है-ज्रहबिद्या, जिसमें अद्वेत- 


सिद्धान्तका. प्रतिपादन दै | श्रीएकनाथजी महाराज कहते हैं-- 
एक अद्वितीय ब्रह्म पाही । आणिक दुसरे काहीं नाहीं! 
प्रपंच मिथ्या अस्तु चे ठायीं । हें प्रमाण पाही बेद बाझ्य ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसके सिबा दूसरा 
कुछ र 
,छ नहीं है | प्रपञ्च वस्तुतः मिथ्या है | इसका प्रमाण 
वेदवाक्य है | 
एकका अर्थ है स्वगत, सजातीय और विजातीय भेदसे 
रहित अस्ति-भाति-प्रियबस्तु | पञ्चदशीमै लिखा है-- 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफळादिसि: । 

बक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिळादिसिः ॥ 
उदाहरणके द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं । वृक्ष अनेक 
प्रकारके होते हैं, उनका जो परस्पर भेद होता है, उसे 
“सजातीय भेद” कहते हैं । ब्रह्म कोई दूसरा नदीं है, अतएव 
हे रमे “सजातीय भेद? नहीं है | वृक्ष और पत्थर, ये दोनों 
ण्क़ दुर बिल्कुल भिन्न हैं । इस भेदको विजातीय भेद 
Ra द| ब्रह्म-जेसी दूसरी त्रिकालाबाधित सत्‌ वस्तु नहीं 
९ | अतएव ब्रह्मे विजातीय भेद भी नहीं हे) एक ही 
इक्षके पत्र, पुष्प, फल आदि अवयव-मेद होते हैं, इस 
भेदको दी “खंगत भेद! कहते हैं | ब्रह्म तो निखयव, 
निर्विकार, निराकार) अनन्त, अखण्ड, सर्वत्र ओत-प्रोत है; 
उसमें “स्वगत मेद? कैसे होगा! सारा यह है कि ब्रह्म 
स्वगत-सजातीय-विजातीय-भेद्से रहित है। वही एक अस्ति- 
भाति-प्रियरूप है | “अस्तिःका अर्थ है--त्रिकालाबाधित सत्‌ । 
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` ही किसी वस्तुका कारण बन सकती 


“भाति? का अर्थ है--अपनी सिद्धे 

रखनेवाला ओर प्रियक्रा अर्थ है---परम प्रेमास्पद जनु | 
तत्त्वचिन्तनसे समझमै आयेगा । अनन्त, अखण्ड, हि 
वस्तु एक ही हो सकती है | अनन्त पद के अर्थको थाम 

लाते ही बस्तुके एकत्वका बोध आसानीसे हो जाता है। 
श्रीएकनाथ महाराजने अपनी ओबीके दूसरे चरा; 
कहा है--«आणिक हुसरें कादा नाही \? इसका अहि फ़ 
है--“सत्यं शानसनन्त ब्रह्म ।' ब्रह्मका ही (अनन्त! विन 
(„ जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म अद्वितीय 
इसीको सालमै अजातबादकी संज्ञा दी गयी है, अन्ग 
वादका सिद्धान्त है कि जगत्‌ हुआ ही नही) जाह 
नहीँ सकता | यदि कहिये कि जरत्‌ हुआ है तोक्न 
फि उसका कारण कौन दै! यदि कहे 6 


wy ७४ 
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खड़ा होता है कि 
इसका ब्रह्म कारण है तो ब्रह्म निर्बिकार हे ओर तिमिरा 
ब्रह्म कारण नहीं हो सकता । निर्विकार ब्रह्मको कारण का 
लेनेमे ब्याघात दोष आ जायगा। जेंसे कोई आदमी मे 
कि 'मेरे मुखमें जिह्वा नहीं हे; मैं गूँगा हूँ! तो इफ 
व्याघात दोष हो जायगा क्योंकि गूँगा अपने मुखे अपे 
गूँगा कह नहीं सकता | जिस प्रकार गूँगेका खयं बोला 
कहना असम्भव है; वैसे ही ब्रह्मकों कारण कहना असम्भ | 
क्योंकि इससे वह निर्विकार नहीं रह सकेगा | विकारी कह 
ह ह... 
इसपर आशङ्का होती हे कि यह ठीक नहीं। लोह 
जगतूके पहले एक ब्रह्म ही सिद्ध दोता है और जा 
प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा प्रतीति होती है । अतएव जगतका | 
ब्रझ क्यों न कदा जाय ? इसका उत्तर श्रीएकनाथ महा | 
अपनी ओबीके तीसरे चरणमें देते हैं-- 
“प्रपञ्च मिथ्या मस्तच ठार्यी? । ह | 
सारांश यह है कि तात्विक ईशते म | 
नामक कोई वस्तु है ही नहीं | एकनाथजी महार. 
और प्रमाण लीजिये-- > 
प्रपंच एक झाका होता | ही समूळ मिथ्यावर्त 
पुढें. द्दोईऊ भुवा । हे कदा कल्पांति गत 
अर्थात्‌ प्रपञ्च (जगत्‌) कभी उतपन्न ` 
बात बिल्कुल निराधार और मिथ्या है | विवेचन * 


2 व] 


संख्या ८ 
असत्‌ सिद्ध दोता दै? इसका किसी 
वहीं हुआ ।' यही अजातवादका 

इसपर प्रश्न हता ह कि आप: प्रपञ्च ( जगत्‌ ) केन 
होनेकी बात करते है आर दम अपनी आँखों 
प्रत्यक्ष देख रह ६; इसके [ संगात कसे लगेगा ?? अब सिद्धान्ती 
एक दृष्टान्तद्वारा समझाता दै 

एक रज्जु पड़ी हे | देखनेवालेने उस सवे मान लिया | 
अब आप सोचें कि उसे जब सपकी प्रतीति हो रद्दी दै; सर्प 
दीख-सा रदा देश तब भी वह वस्तुतः रज्जु हीं देखता 
है। सर्पके न होनेपर भी जिसे सर्पकी अनुभूति हो रही दै; 
उसका दाष्ट सपोकार बन गयी है, उसे सप सत्य-सा प्रतीत 
होता हैं | उसे डरते देखकर एक दूसरा मनुष्य नक ० 
“अरे बावा ! यह सर्प नहीं है, रज्जु है।! उसकी दृश्मिं 
पकी प्रतीति नहीं हुई | उसने रज्जु हाथमे उठाकर उसे 
दिखला दी | जो सर्प मानकर डर रहा था, उसकी समङ्गमें 


आ गया कि रज जुका नासमझासे वह सप मान बेठा था ओर 
डर रहा था । 


कल्पसे कमी सुजन ही 
द्वान्त है । 


इसको 


यहाँ सामने एक ही वस्तु रज्जु है ओर द्रश दो हैं; 
दोनोंको दो प्रकारकी अनुभूति हो रही दै, एक उसे रज्जु 
देखता है और दूसरा सर्प | अब यह प्रश्न होता है कि 
एसा हुआ क्यों | इसका उत्तर शास्त्रकार देते हैं| यह 
जो प्रतीति होती है, इसको शास्त्रीय भाषामें ख्याति कहते 
ख्याति पाँच प्रकारकी होती 

( १ ) असत्‌ ख्याति--शून्यवादी कहते हैं कि रज्चुमै 

न होते हुए भी दीखता दे, अतएव यह असत्‌. 
स्याति. है| ET 

परेदु ऐसी कोई वस्तु नहीं दीख पड़ती जो है ही नहीं । 
हद रे जि जन्ध्यापुतर गशाश्वङ्ग, खपुष्प आदि असत्‌ 
तीहि हो नही दिखलायी देते | पर यहाँ तो सर्पकी 

रही है। फिर इसे वन्ध्या-यत्र जैसा असत्‌ केसे 


ब आत्मख्याति-श्षणिक विज्ञानवादीके मतसे क्षण 
हद आत्मख्याति दै बुद्धि ही सर्पाकार हो गयी । यह प्रतीति, 


बात नहीं है, सर्पकी प्रतीति बहुत देरतक 
दूसरे क्ष क माने तो एक क्षण दीखनेके बाद 
मतीति नहीं होनी चाहिये । किंतु ऐसा है 
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० 
नहीं) अतएव आत्मल्यातिका सिद्धान्त अनुभवके विरुद्ध है| 

(३ ) अच्यथा-ख्याति--स्यायशास्रके मतमै रज्जुकी 
हा अन्यथा अथात्‌ सपंख्यमें प्रतीति होती दै | 

कितु यद कहना नहीं बनता; क्योंकि ज्ञानका प्रकार 
सेवक अनुसार दोता दै | यहाँ शेय तो रच्जु है और ज्ञान 
सपका हा रदा हैं, यह केसे सम्भव दै ! वह सिद्धान्त मी 
अनुभवके विरुद्ध दै | 

(४) अख्याति--मीमांसक कद्दते हें कि जिस समय 
र्जुका “इद्‌” खूपसे सामान्य ज्ञान हुआ, उसी समय 
सर्पका स्मरण हुआ | यहाँ इद्‌-अंगर्मे प्रत्यक्ष, और सर्प- 
अंशर्मे स्मृति होनेते भेदज्ञान नहों दुआ; क्योकि रज्जुके 
विशेष अंशका मान नहीं दे और सर्प-अंशका स्मरण है | 
स्मरण-अंशर्मे तथ्यांश ल्त दो जानेसे ज्ञानके विषय और चानने 
भिन्नता आ गयी | इस ज्ञानमें विषयका ग्रहण ही नहीं 
हुआ | इसको मीमांसाशास्त्रमें मेदाग्रह,  असम्बन्धाग्रह 
या भेदज्ञानाभाव कहते हैं | ( इसका विस्तारपूर्वक विवेचन 
वृत्तिप्रभाकर ग्रन्थकी सातवीं किरणमै आया है। ) मीमांसक- 
सतसे इस अख्यातिमे चार कारणोंसे रज्जुमें सर्पकी प्रतीति 
हुई हे--( १ ) रज्जुके इदंरूपका सामान्य ज्ञान, ( २ ) 
सपोशमें स्मरण, ( ३ ) उमय विषयोंका मेदज्ञानामाच और 


( ४ ) उभव ज्ञानका मेदज्ञानाभाव | 


परंतु मीमांसक-मत अनुभव-सिद्ध नहीं है; क्योंकि 
स्मृतिका विषय सम्मुख नहीं होता और प्रकृत स्ळमें सर्प 


. सामने दीख रहा है; इसको स्मृतिरूप केसे कहें ? 


(५) सत्‌ ख्याति--इस सिद्धान्तके अनुसार जिस 
सर्पकी अतीति होती है; वह सत्‌ है | सर्प ओर रज्जु दोनों 
सावयव हैं | सृश्कि सब पदार्थ पञ्च महाभूतोंके द्वारा बने हँ । 
सर्प ऑर रज्जु दोनों अपने-अपने अवयबोंके द्वारा प्रतीत होते 

। सपकी प्रतीति भी सत्‌ प्रतीति दै, असतूकी प्रतीति 
नहीं होती । 

परंतु यह कथन भी समीचीन नहीं दै; क्योंकि यदि 
सप सत्य होता तो रन्नु-ज्ञान होनेके बाद सर्पके नेकालिक 
अत्यन्ताभावका निश्चय केसे होता £ वदि मृग-जल सत्य 
होता तो बहांकी जमीन गीली हो जाती; इसलिये बह मत. 
भी दोषपूर्ण है । हर 

यह जो पांच प्रकारकी ख्याति बतळायी गयी इनमेंसे 
किसी न किसी, मतके माननेवाले अधिकांश लोग हैं | परंतु 


ollection, Hari 
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सिद्धान्तको मानकर उसपर आचरण करता हश असतूका ताई 


त्याग करता दै । यहाँ वास्तविक सिद्धान्त यह है कि रञ्जु 
और सर्पके दष्टान्तमें रज्जुको वास्तवरुपमे न समझनेके 
कारण ही उसमें सर्पका भ्रम दोता दै । ठीक इसी प्रकार 
परमात्माके वास्तवस्वरूपके ज्ञानके अभावमे जगदाभास या 
जगतूकी प्रतीति होती है । श्रीसंत तुकाराम महाराज 
कहते हैं-- 

“रज्जू सर्पाकार भासियले जगडम्बरः--आर्थात्‌ न 
होनेपर भी जैसे सर्प रज्जुमै आमासित होता दै, उसी 
प्रकार जगतका भी भ्रम हो रहा है । रज्जुमै सर्पासास कसे 
होता है ? इसका विचार कीजियें । 


रज्जुमे सर्पामास जिसे होता है, उसे मानन। पड़ेगा कि 
रज्जुका ज्ञान और अज्ञान दोनों टी हैं । उसे रञ्जुके 
इद्‌ं-अंशका ही ज्ञान हैं; यदि रख्जुका स्पष्ट ज्ञान होता तो 
उसमें सर्पामास हो ही नहीं सकता; क्योंकि पूर्ण अन्धकार- 
में जहॉ. रज्जुका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता; वहाँ 
सपेकी प्रतीति नहीं होती । यहाँ यह समझनेको बात है 
कि असत्‌ उसे कहते हैं, जिसकी कभी प्रतीति नहीं होती? 
जैसे वन्ष्या-पुत्र, खपुष्प आदि । परतु रञ्जुमें सपकी 
प्रतीति हो रही हैं; इसलिये इसे असत्‌ नहीं कह सकते | 
और जिसका कभी बाघ नहीं होता, उसे सत्‌ कहते हैं । 
यहाँ रज्जुका ज्ञान होनेपर सपकी प्रतीति बाधित हो जाती 
है, इसलिये इसे सत्‌ कहना भी ठीक नहीं है और सत्‌- 
असत्‌--दोनों एक स्थलमे नहीं हो सकते । अतएव 
प्रतीतिका विषय और बाध योग्य प्रकारकी चौँथी कोटि 
माननी पड़ेगी । इसीको शास्त्रे अनिर्वचनीय ख्याति कहते 
हैं ओर इसका कारण जो अज्ञान दै, उसे भी अनिर्वचनीय 
कहते हैं । १; 
जगतूको समझनेके लिये इस दृष्टान्तको ठीक-ठीक 
समझना जरूरी दै; क्योंकि जैसे रज्जुको न समझनेसे 
सर्पाभास उत्पन्न होता दै, उसी प्रकार परमात्माको न 
समझनेसे जगतूंकी प्रतीति होती है | कुछ शास्त्रकार कहते 
हैं कि जगत्‌ कार्य है । परंतु इसमें अनेक प्रश्‍न उठते हैं- 
जगतूको किसने बनाया ? किस वस्तुसे बनाया ? कहाँ दैठकर 
बनाया १ किसलिये बनाया १ जगत्में बैठकर जगतको बनाया 
या जगतूके बाहर कहीँ बैठकर जगतूको बनाया इत्यादि ! 


इसका उत्तर आरम्भवादी दानिक | देते 


क्रि जे 
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सी गी प्रकार ३रवरने अपनी | इच्छासे परमाणुआके शे 
प्र्न 1६५ 


दही बनता हे; वेसे ही प्रकृतिका परिणाम यह्‌ जप 
यह परिणामवाद सांख्य-मत है) इसके अनुसार पू 
या प्रधान सत्य हे । परंतु प्रकृति स्वयं जड है, 
वह काय करन॑म स्वतन्त्ररूसस समथ नहीं हो सत 
कुछ लार खु चतन्यका पारणास जगतूको माग्ने १ 
परंतु शुद्ध चेतन्य निर्विकार है, अतएव उसका पति 
होना असम्भव है । ये सब सिद्धान्त अनवस्था, अस 
आदि दोषोंसे युक्त हैं । 

दृष्टान्तानुसार रच्जुके विशेषरूपके अज्ञानसे सै 
प्रतीति होती है । इसी प्रकार परमात्माके विशेष 
अज्ञानसे जगतूकी प्रतीति होती है । जिस प्रकार रल 
विशेषरूपके ज्ञानसे सप-भ्रमकी निवृत्ति होती है गै 
वैसे ही ब्रह्मके विशेषरूपके ज्ञानसे अज्ञान निद हौ 
और ज्ञानसे जो निवृत्त होता है, वह अध्यस हे 
| इसीको कल्पित या मिथ्या कहते हें । सारांश क 
जुका अज्ञान और तत्कार्यं सर्पे-ये दोगे । 
; । वैसे ही परमात्मस्वरूपका अज्ञान कलित १ 
मिथ्या हे और इसका कार्य जगत्‌ भी मिथ्या | १ 
कारण श्रीएकनाथजी महाराजने कहा है-- 


जगतूकी सृष्टि की । परिणासवादी 


६ 


et — 
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«प्रपंच मिथ्या वस्तू चे ठायी ।' 

और इसके प्रमाणमें उसी ओबीके चठुथ १४ 

कहते हे--'हे प्रमाण पाही वेदवाक्य ।' अर्थात्‌ 
प्रमाणसे, वेदवाक्यसे इसका प्रतिपादन होता 


अध्यात्मशार्जको समझ सके तो एक ही लश त 
ओबीसे समझमें आ सकता है | परंतु यह समझा ग 
नहीं दे; यदि समझमे आ भी गया तो जचना १. 
यदि जच मी गया तो उसमे तन्सय होना 
है । हम जिस प्रपञ्चम॑ जीवन बिता रहे & 5 | र 
फल अनर्थ है यह हमारे ध्यानमें नही! आता | „ 

भ्यात्म-साधनमे अभिरुचिः नहीं होती | 5 
साधनामै अनधिकारी मनुष्य प्रगति नहीं 
इसलिये पहले अधिकारी बनकर । 
अन्तरङ्गी बननेकी आवश्यक्ता हे । श्री 
भी कहते दैं ये 


हस हट 
पात स्री हबर । अंतरंग आधकारिय ॥ 
“क + सखिया ॥ 
है कीकोक. वीछचातुर्य । होईल मुखिया ॥ 
दु | ५ १ नि 24 | १७४२ ) 
| अर्थात्‌ अध्यात्मशास्त्रकि. . अम्यासर्म अन्तरज्ञा 
| | टू होना प द वळ बाक्चातरी दिस्वळाकर, 
कको अधिकारी होना चाहिये । दूसरे लोग वाक्वातु 
/ टि सुखी होन अब । 
त होना चाहते ६ 
ती | इसीलियें ज्ञानेश्वर महाराज कहते हे 
ते (म कोण हा करावा विचार । रूण ज्ञानेश्वर निवृत्तीचा ॥? 
| में कोन टूँ--इसका बिचार करो 
कहते हैं कि जागतिक प्रपञ्चे निव्रृत्तिका यही माग 


हृः--इसको जाननेवार्छ संसारम 


वप 


समझते है; परंतु “स्व? 
करते हैं । व्यावहारिक ज्ञानके विषयमै ज्ञानेश्वर महाराज 


का ज्ञान यश्राथरूपस विरल हा ही प्राप्त 


हीं आधीची ज्ञानें । येणें केकी स्वप्नं। 
जैसा वातोर्मि गगने। शिळिजे अंती ॥ 


( ज्ञानेश्वरी १४ ) 


ह अधोगतिको पहुँचानेवाला ज्ञान, जिसने 
उस जगतूरूपी स्वझकी सृष्टि की है; यथार्थ ज्ञान होनेपर उसी 
प्रकार विलीन हो जाता देश जैसे आक्राशमै उठनेवाली 
वायुक्रो तरङ्गे आकाशमै ही अन्तमे विलीन हो जाती हैं । 


इस प्रकार यहाँ व्यावहारिक ज्ञानका निषेध क्रिया गया 


। लोगो जो ज्ञान है, वह व्यवह्वारमे उपयोगी होते हुए 
` भी कल्याणकारी नहीं है; क्योंक्रि यदद ज्ञान दुःखका कारण 
वनता है । दुःखातिशयका दूसरा नाम अधोगति है । तात्यय 


यह है कि आत्मज्ञान हुए बिना जीवका कल्याण नहीं हो 


जीवोंको आत्मज्ञान होना शक्य नहीं है | यह आत्मज्ञान-शब्द 
प्रमाणका विषय है 


वादक जन्दोके भी दो प्रकार 
बारा लौकिक पदार्थका ज्ञान होता है, जैसे, वजहस्त पुरंदर। 
2) महावाक्य है, जैसे--“अई ब्रह्मास्मि ।? इस 

यह ज्ञान होता है कि आत्मा ब्रह्मरूप है । यही 


जान जी ठे 
करण जीवकी मुक्तिका हे कारण होता है, इसी ज्ञानको प्राप्त 
रना परम पुरुषार्थ है । 


सकता । आत्मज्ञानकका अधिकार केवळ मनुष्यको है) अन्य . 


शब्द दो प्रकास्के होते हैं---छोकिक ओर वैदिक | 
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हमारे पास ज्ञानके साधन मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ हैं 
परंतु इनके द्वारा आत्मज्ञान नदी प्राप्त दो सकता | 
श्रीज्ञानेश्वर मद्गाराज कहते दै-- 

मनाली नखी न कगे । जेण बुद्धिची इष्टी न रिचि । 

ते इन्द्रया कर जोगे । काय होवे ॥ ( ज्ञानेश्वरी ) 

जहाँ मनकी गति नहीँ दे, जो बुद्धिमै नहीं आता; उसकी 
प्राप्ति इन्द्रियरूपी पक्षीके योगसे क्या हो सकती है १ सारांश यह 
इन्द्रियादिके अगोचर दै; उसका ज्ञान शाब्दी 
प्रमाके द्वारा ही दो सकता दै । 


हूँ कि जो 


प्रमाणके द्वारा उत्पन्न ज्ञानको प्रमा कहते हैँ । बढ़ 
प्रमाण छः --( १) प्रत्यक्ष (२) 
अनुमान; ( ३ ) शब्द, ( ४ ) उपमान; ( ५ ) अर्थापत्ति 
और ( ६ ) अनुपलब्धि । इनमें केवल “शन्द-प्रमाणः के 
द्वारा ही आत्मज्ञान होता दै ऑर इसका अधिकारी केवळ 
नरदेहृधारी जीव है | पर खेदकी बात यह है कि आत्मज्ञानको 
भूलकर मनुष्य धनवान बननेके चक्करमै दिनरात लगा हुआ 
है । परंतु भगवत्कृपासे मनुष्य चाहे कितना दी धन क्यों न 
अजन करे) उससे उसको तृप्ति नहीं होती । श्रीतुक्राराम 
महाराज कहते दै-- 


प्रकारका दात 


oy 


“तुका स्हणे तुम्ही श्रीमन्त नावाचे । परि ते भाग्याचे हरिमिक्त ॥? 
अर्थात्‌--संत तुकाराम कहते 
श्रीमंत हो । यथार्थ श्रीमंत तो हरिभक्त होते हैं ऑर वे 
विरले ही होते हैं । 
देइ आत्मा नहीं दै, पर हम इस देंदको ही आत्मा 
समझते हैं | यही नहींश--जो अपना नहीं है, उसे अपना माने 
बैठे हैं--जेसे मेरा धन; मेरा धर, मेरा परिवार आदि | यह 
देखकर संत तुकाराम कहते दे 
देह हे काळाचे, घन कुवेराचे । तेथें मनुभ्याचे काय आहे ॥* 
देह तो कालका है ओर धन कुवेरका दै) इनमें मनुष्यका 
१ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । आगे श्रीदुकारामजी 


"देह जाईर जाईर यासी 
कारे नुभगसी दगडा, कचे इती घोडवाडा | _ 
लोड आालिक्ते संपत्ती जरा आलिया फजीती ॥ 
शरीर संबंधाचे नाते भोरठण उडविती शेतात ॥ 
अजुर तरी होई जागा तुका म्हण पुढे दशा |) 
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सारांश यह है क्रि “देह तो नष्ट होनेवाला ही है, इसे 
एक दिन काल खा जायगा; इस मृगसरीचिकाम कुछ हाथ 
नहीं लगना है | घन-दौळत सब फजीहत है, इस शारीरके 
सम्बन्धसे इनका नाता है; ये सब अनित्य हैं | तुकारामजी 
कहते हे कि यदि अभी तू नहीं चतता तो आगे चलकर 
चोखां खायगा |! 

इस प्रकार संत तुकाराम साधु-संत आदि सब जनाँको 
सचेत कर रहे हें | “मैं ओर 'मेराःका जो ज्ञान दै, वह अज्ञान 
डै-प्रम है । भ्रमसे आयु व्यतीत करना खतरनाक है | 
अतएव श्रीगुरुके मुखसे महावाक्य श्रवण करके मनन ओर 
निदिध्यासनके द्वारा अपने स्वरूपका यथार्थ अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करे । इसीसे जन्म-मृत्युकी परम्परा, जो अनन्त जन्मोसे 
हमारा पीछा कर रही है छुट जाबगी । इस जन्म-मृत्युरूपी 

परामै रहनेका नाम अनर्थ है । भाष्यकार भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायंजी अपने अध्यासमाष्यमें कहते हैं--- 

"अस्या अनर्थहेतो:?--- 

वस्तुतः आत्मामै जो अनात्माका अध्यास हो रहा है 
यही सारे अनर्थोंका मूल है । 

आक्मज्चानका अभाव ही इस अनर्थका कारण है; 
आत्मज्ञानसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है; और आत्मज्ञान 
युद्ध अन्तःकरणमें उदय होता है। अन्तःकरणकी शुद्धि 
निष्काम उपासनासे होती श्रीएुकनाथजी महाराज 


ते हें. 


कहते ६-- 
~ त्य (३२ (९ रज ny वो Sn 
नित्य नैमित्तिक कर्म जीं करीं । तेहां ते पामाबी जितत शुद्धी ॥ 


जो नित्य ओर नैमित्तिक कमॉर्मे लगे रहते हैं, उनको ही 
चित्तकी शुद्धि प्राप्त होती है 


चित्तके तीन प्रकारके दोष हं--( १ ) आत्मस्वरूपक्रा 
अज्ञानरूपी आवरण) ( २) विक्षेप और ( ३ ) मल | 
नाना प्रकारके विकार जो चित्तमें उठते हैं, वे ही मल कहलाते 


६ आर एकाग्रताके अभाबको विक्षेप कहते हैं | इन दोनोके 
निवृत्त हो जानेके बाद केबल आत्मस्वरूषका अज्ञानरूपी 
आवरण रह जाता हे आर उसकी निन्नत्ति नेदान्तके श्रबण; 
मनन आर निदिध्यातनके द्वारा होती हे | आबरग-निबृत्तिका 
अर्थ है--अज्ञानकी निवृत्ति | इसके निवृत्त होते ही निःसंदेह 


आत्मज्ञान हा जाता | श्रीएकनाथ महाराज एक अभंगसे 
कहते ह-- 


४ 
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राहिले से ज्या स्वरूपावरण । ज्ञाने निवारण तेव ह 

थात्‌ स्वरूपके आव ण 
रोता हे । आत्मज्ञान चिन्मात्र 
हैं | घट-पटादि पदार्थ जड 


॥ निवारण आत्मत्रानके 
_, ९० वह जानका विषय 0 
हेर अतएव वे ज्ञानका हि 
सकते हं । आत्मा तो स्वयं ज्ञानरूप है, वह किसके 
'वेषय बनेगा ? अश्रीज्ञनेश्वरजी 


महाराज शाने: 
लिखते हैं--- | 


जञातृज्ञयाबिहीन । 


सुखा भरळे 


नुसंधेन्ति जे 


गगन । 


ज्ञान 
गाळीव जे | 
२ त्‌ आत्मा सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है । उस 
कमी बाध नहा होता, अतएव सदूरूप है; अप्नी पि 
अन्य किसीकी अपेक्षा नहीं करता, अतएव ब चिदश 
र; भरि सवंव्यापक आकाशके समान आनन्दते ओत 
दै, अतएव वह आनन्दस्वरूप हे । 
न्यायशाखम ज्ञानको आत्माका गुण माना दै, याग 
सिद्धान्ततः सान लिया है कि चिद्‌ आत्माका खब्पहे। 
इसी प्रकार योग ओर सांख्यशाख्जन भी आत्माको क्रि 
( चेतन ) स्वरूप मानते हैं । इस अंश सक 
एक सत है । इसी कारण ज्ञानेश्वर महाराजने अमृतातु्ा 
लिखा है क्रि इस तत्वको न समझकर जीव बिसी अन्न 
वस्तुको अपना स्वरूप मानकर व्यावहारिक ज्ञानसे अफ 
ज्ञानी मानकर धोखा खाता है | इस विषयमै वे ज्ञानेखरीः 


“आपणचि ज्ञानस्वरूप आहे । परि ते गेरे हे दुःख न सह| 

ण विषय ज्ञाने होये । गगना दवढा ॥? 
अर्थात्‌ हस ज्ञानस्वरूप हैं, बहुत ही दुःरूको बात 

के हम इसको भूल गये और आंकाझके समाव या | 
'वेषयज्ञानमें फंस गये। इस समझमें हम किस तरह " | ` 


शबो जैसा स्वशी । सङ्क पणे “निघे धानी । 
तो दो दाणा मानी । इन्द्र नामी ॥ 
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| हिवन 
>>) संख्या ८ - oS 
| PS so पानास 
| | ड I 2८०२ ८ छ: च णा क्ला 
ह करनेका अधिकार ६१ परंतु भूछ-सल्याम पड्कर इस अतएब सबसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि अपने शोष 
र | प्रहालामते वह वञ्चित हो रहा दै । श्रीएकनाथजी महाराज जीवनको साधनामें लगाकर परम पुरुषार्थ आत्मज्ञानकी 
ह | Ee 345 प्राप्तिम अग्रसर हों । श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं--- 
| ६ | 0 ८ र ७०४ ~ 0७ 4 
| नरदेहा चे नि झाने । सदानन्द पदवी बैग । बखजझ्के आजबरी । नाही पडलो मृत्युचे आहारी । 
गी > Te फो 2 ज्या कनि डी प्रा मप्‌ मे 
| अतढ़ा अधिकार नारायणे । कृपावलोकने दीघका ॥ चुनी आरो येथवरी । उस्के ते हरि तुम्हा समर्पण ॥ 
| न ~ मं आजतक धो खेमे ग्ड नोषका ध विषय डे 
। अर्थात मनुष्यके ऊपर कृपा करके नारायणने उसको “में आजतक चोल या, त व 
| वह अधिकार दे दिया है कि ज्ञानके द्वारा वह इसी नरदेह- रिका आहार नहीं बना; अबतक बचा रहा। हे हरि ! 
क < ~ ~ गतिके अब यह ट्र जीबन क्रो पृ ण्‌ करत द्र ८ 
| ३ सचिदानःद-पदकों प्राप्त करे | अतएव सत्संगतिके द्वारा “ते म यह जीबन तुमको समपंण करता हूँ । 
क | ` साधनःपथमे अग्रसर होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके जीव जो ऐसा संकल्प कर ळे; वह कृतार्थ हो जाव । 
द वृक्त हो जाय | ( अनुबादक और प्रेषक--्रीवाबासाहब वड़ेवार वाजाँ) 
गरत । मह f प्ण > 
। होप रुष्णंद्रपाथन 
00 नीरः & 
| ( ठेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधरी देबशमा ) 
| 
क | [ गताङ्क, पृ४१०४१ से आगे ] 
i | ` हम पढे शार्याते ओर पश्चात्‌ प्रधान और प्रसिद्ध ( ख ) स्कन्दपुराण 
ु तदान्तभाष्यकर्षा आचार्या आर महान्‌ पण्डितोद्वारा की गयी कृष्णो द्वादशधा दैव  पुनस्तस्थार्थवित्तये । 
७. ददान्तन्सूर्जोकी व्याख्या आदिसे प्रमाणित करेंगे कि भगवान्‌ चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सून्रत्वमक्जसा ॥ - 
क कृष्णद्वेपायन बेदव्यास st ब्रह्मसूत्र = नप स्ट तेन 
; | 0 नदल्यार ही ब्रह्मसूच्न-स्वयिता हैं, इस विषयमे छु मै हँ 
र श्शामात्र भ : देका काश ~ 
र भी संदेहका अवकाश न कमी था और न. हो 
पकता हे | यथा व्यासत्वमेकस्य कृःणस्यान्यविशेषणात्‌ । 
| (१ ) शास्र सबिदेषाणि. सूत्राणि द्युपराणि विदो विदुः ॥ 
Co एवंबिधानि सूत्राणि कृत्वा ब्यासो महायशाः । 
क ) श्र महाभारत SS 
3 ६ रीता ( मह ) ज्ञानं संस्थाप्य भगवान्‌ क्रीडते पुरुषोत्तमः ॥ 
९)  वहासुत्रपदैश्वेव इतुमद्भििनिश्चितिः। (१३।४) ` 
री य माते श्रीमध्बाचायने अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्यमें स्कन्दपुराणसे 
| की ड्‌ म॑ अह्मसूत्रका 'छोकांको 
री इसी घर उल्लेख प्रा होता है! उपर्युक्त छोकोंको उद्धत किया है । वळदेव विद्याभूबणरे 
भार ब्रह्मसूत्नर्मे भी गीताका उल्लेख अनेक बार 2: ले दर 
आया है । भी अपने भाष्यमें इन छोकोंका उल्लेख किया दै | 
“अपि च सत” कृष्णद्वेपायन व्यासजी ब्रझसूत्रके प्रणेता थे, वह इज . 


( त्र सू० २ | ३| ४५ ) सूत्रमें, 
“योगिनः प्रति च स्मयंतेश ( ४।२। २३ ) 
हुआ दै । यहाँ 
कहा हैं | यहाँ यह सहज ही 
कता है कि व्रहासूतकार और गीता ( महाभारत ) 


स्वयिता एक ही व्यक्ति हैं; 
केम समन्साप्रविक हैं । द; यदि नहीं, तो दोनों कम-से- 


गीता (४1७ ) 
"५ गीता (८।२३ न कक 


गीता को ६ स्मृति $ 


जा राक 


परंतु स्कन्दपुराण अति प्राचीन दैः क्योंकि स्वयं शंकराचार्य 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छोकोंसे पूर्णतः प्रमाणित होता है । 

सम्भब है, कोई यह तक उपस्थित करे कि स्कन्दपुराण 
अर्वाचीन ग्रन्थ दै; क्योंकि बिळसन ( \:1507 ) तथा 
बहुतेरे पाश्चात्मताबलम्बी ऐसा ही कहते हैं | डा० हाजराके 


मतसे अष्टमसे चतुर्दश शतान्दीतक इसका रचनाकाल हे । . 


€ 


UO 
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और उनके परम गुरु गोडपादने इससे 
क्रिये ह्‌ IE 


( ग ) पराशरूउपपुराण-- 


प्रमाण उद्धत 


जैसिनीये च वेयासे विरूद्धांशो न कश्चन । 
° ~ EN 
श्रत्या वेदार्थविज्ञानं श्रृतिपारं गतो हि तो ॥ 


| दोनो मीमांसा-दशीनोंके सामञ्चस्यकी बात कही 
गयी है । दोनों ही शास्त्रोमे वेदार्थविज्ञान संनिविष्ट है 
इनमें कोई विरोध नहीं है । “वेयास? शब्दसे व्यासप्रणीत 


ब्रह्मसूत्र या उत्तरमीमांसा सुस्पष्ट है । 
है ९० बक. BS 
- स्वयं शंकराचायंने कहा है क्रि जेमिनिका कसकाण्ड औँ 

व्यासका ज्ञानकाण्ड--ये दोनो मिलकर मीमांसादशलन हैं | 

( घ ) पाणिनिकी अष्टाध्यायी ( वेदाङ्ग )-- 

हम पहले ही दिखला चुके हैं कि पाणिनिके मतसे 
पाराशय व्यासजीने भिक्षु (या ब्रह्मः ) सूत्र प्रणयन क्रिया था। 

( २ ) वेदान्त-भाष्यादि । 


अब हम ब्रह्मसूत्र ग्रन्थके विभिन्न साम्प्रदायिक भाष्यादिसे 
.दिखलाते हैं कि वह व्यास-रचित है, इसमें कोई संदेह 
नहीं रह सकता । 


कै गौडपादने अपने 'चिदालन्दकेलिविळास? नामक श्रीश्रीचण्डी- 
भाष्यमें स्कन्दपुराणका नाम देकर होक उद्धत किया है (८० 
९६९, १०२ ख पृ० ) । इसके बहुत दिन बाद शंकराचार्यने 
अपने विष्णु-सहस्तनाम-भाष्य ( १० ) मेँ ` 


नास्ति 
भगवान्‌ 


सवंदा -स्वकायेंपु 
येषां , ृदिस्थो 


तेषाममङ्गलम्‌ । 
मङ्गलायतनो हरि: ॥ 
(स्क० पु० ५।.३ १५७॥७) 


य शोक स्केन्दपुराणसे उद्धत किया है । उनकी अन्य 
रचनाओमें अनेक स्यानोंमें स्कन्दपुराणकी विषय-वस्तुका संकेत पाया 
जाता है । प्रवोधसुधाकर २३० ख ( स्कन्दपुराण, विष्णु ० 
पुरुषोत्तम ० २। २ । ११ ) जगन्नाथाष्टक ( स्कन्दपुराण, विष्णु ० 
पुरुषोत्तम ० ) दरशशश्छोकी स्तुति ( स्तुति स्कन्दपुराण ०, काशी ०; 
उत्तर ०, ९५ ) इत्यादि द्रष्यव्य हें । अतएव स्कन्दपुराण शंकराचार्यके 


समबमे तो था ही । गौडपादके बहुत पूर्वसे यह सर्वजनमान्य महान्‌ 


शाखग्रन्थके रूपमें प्राप्त होता था । 
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("ङ ) श्रीकण्ठभाष्य | 


बहुतोंका सत है कि श्रीकण्ठ शंकराचायसे भी पू 
| अपनी लिखी शेवव्याख्यामें उन्होंने ब्रह्मसूत्रको व्याप 
सूत्र? नामसे अभिहित किया है | 
ब्याससूत्राणा 


AW 


सरतां श्रीकण्ठया प्रकाशते 
( श्रीकण्डभाष्य ( उपोर्या 

( च ) श्रीनिवासाचार्यं । 

ये वैष्णवसम्प्रदायके होताद्वेत या मेदाभेदवाद्के आच; 
श्रीमन्निम्बार्कके साक्षात्‌ शिष्य थे । इन्होंने निमत्त 
प्रणीत ब्रह्मसूत्रभाष्य धवेदान्त-पारिजात-सोरम! के जा. 
'वेदान्त-क्रौस्तुभभाष्य? नामक टीका लिखी है। इस; 
पहले ही कहते हैं--- 

भगवान्‌ पुरुषोत्तम्ः श्रीवांसुदेवः पाराइारयात्मना तात 
कुलकीदिल्लोहितानू जीवान्‌ वीक्ष्य तेषु स्वज्ञानभक्ती द्री 
निःसंशयतया परन्रह्मप्रतिपत्तये झारीरकमीमांसाख्यं वेदात | 


व 
शास्त्र सूज्रयासाल । 
( वेदान्तकौस्तुभभाष्य १ |!| 
| इ 
“पुरुषोत्तम वासुदेवने जीवौको कुतक-विसोहित देखा. ३ 
भगवद्धिषयक ज्ञान और भक्तिको हृढ़भावसे स्थापन हैं 
निस्संदे परन्रहमतत्वको प्रमाणितं करनेके हि 2 
पागश्र्य ( व्यास ) रूपमै शारीरकमीमांसा नामक वेदत 
रचना की थी । 
गोनी यी योमेसे दद श्री 
निम्बाक-सम्प्रदायके इन दोनों वेदान्तभाषि चा 
भी मायावादका उल्लेख नहीं है । इस कारण तथी ॥ आ 
तके अनुसार ये दोनी ग्रन्थ शंकराचायके 
होते है । 
( छ ) श्रीशंकराचार्य । क 
( १ ) “सबसिद्धान्तसंग्रह! ग्रन्थम शंकर 
स्पष्ट 
“उत्तरमीमांसा? को 'व्याससूत्र* के नामसे खस 
किया b 
भवत्युत्तरमीमांसा स्वष्टाध्यायी द्विथा च हा 


देवताज्ञानकाण्डाख्यां ब्याससूत्र ह्यो 
( 


(२) अक्षपादः कणादश्च कपिलो ' 
न्यासः पतञ्जलिश्चेते वैदिकाः 


अक्का गरा त... ०21 ) 
)) ) संख्या ८ ] Digitized by Arya sams fone and eGangotri १ 2 ow 
॥ | 
| DTT TTT यया 
> त १ न जे Re भिक Me oe 
ह इस ग्रन्थम षडद्शनक आचायाक नामांम श्रीशंकराचायने ( ञ्ज ) गाविन्दानन्द | 


के बदछै व्यासका नाम उल्लेख किया दे, इससे र म॑ इन्होने | 
व IT ASR रकममा? भाध्यके मङ्गलाचरणर्मे इन्होंने भी इसी | 
प्रतीत होता है क्रि उनके मतसे ब्यास और बादरायण एक र | 


(२ ) विष्णुसहखनामभाष्यमें श्रीदांकराचायं कहते हैं-- 


सर्वान्‌ कामान्‌ सदा ददातीति सर्वकामदः। 

“फलमत उपपत्ते:?--( बढह्यासूत्र ३। २ 
ब्यासेनाभिहितत्वात्‌ । 

( विष्णुस० ना० भाष्य १०४, २५७ प्रृ० ( गीता- 
प्रेससे ) | यहाँ ब्रह्मसूज्ञसे सूत्र उद्धत करके वे स्पष्टरूपसे कहते हैं 
कि यह व्यासका वचन है | 
कि 
नामसे 


उपयुक्त उदाहरणोसे निस्संदेह प्रमाणित होता है 
श्रीशंकराचायके मतसे व्यासने ही बादरायण 
वेदान्तसूत्रकी रचना की थी । 

श्रीशंकराचार्यके व्रह्मसूत्रभाष्यमे दो 
वाक्य पाये जाते हैं--- 


[नेमिं निम्नलिखित 


(४) 'इति श्रीवेयासिक्य? 
इत्यादि । (ज० सूळ ३ 


शारीरकमीस[सायां!--- 


न । १ । ६ । २७, ९३८ पृ० 
वंकटेइवर प्रेस ) 

प इति श्रामदून्यासमहांषप्रणीते शारीरकदशन'- - 
इत्यादि । ब्र० 


स्‌० ४। १ ।१४। १९, १२८४ पृ० (व° ) 
अतएव संसारके श्रेष्ठ अक्वेतवादी वेदान्ती भगवत्पाद 
00 रतिया विश्वास करते थे क्रि व्यास ही 

पण हैं; ओर वे ही शारीरकमीमांसादर्शानके प्रवत्तंक 
आचाय हैं 

॥ ) बाचस्पतिमिश्र ( आ० नवम शताब्दी ई० ) 

प्‌ 

दु हा सवतन्त्रखतन्त्र वाचस्पतिमिश्र अपनी 

भासती? टीकाकी भूपिकामें कहते 


“हासूजकते तस्मे वेदब्यासाय 


जल बेधसे । 
॥ फियचताराय नमो 


भगवतो हरे: ॥ 


। समाष्यकी टीकाके मङ्गछाचरणमै लिखते हैं--. 
गोनिधे्निधिरसौ । 


अगस्त ३__ 


। ३४ ) इति 


भावमें कहा है-- 
श्रीशंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य न्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि। 
( ट ) श्रीमद्‌ रामानुजाचार्य ( १०१७--११३७ ) 


विदिष्टाद्वेतवादके आचार्यपाद अपने श्रीमाष्यके 


ङ्गलाचरणमे लिखते हैं 
पाराशयवचःसुधासुपनिषदु ग्वाब्धिमध्योद्‌'रताम्‌ | 


अर्थात्‌ उपनिषद्रूप क्षीरोदसमुद्रका मन्थन करके 
व्यासजीने ब्रह्मसूत्र या शारीरकमीमांसादर्शनरूप वाक्यसुधा 
प्रकट की है | 

( ठ ) श्रीमन्मध्वाचायं ( ११९७-१२७६ ) 

शुद्धद्वेतवादके आचार्यपादने महर्षि वेदव्यासको 
नारायणका अवतार कहकर स्तवन किया है | उन्होंने वेद- 
विभाजनके पश्चात्‌ उसका अर्थनिर्णय करनेके लिये ब्रह्मसूत्रका 
प्रणयन किया था | अपने प्रसिद्ध ब्र्मसूत्रभाष्य ( पूणप्रजञ- 

दान ) में वे छिखते 


भगवान्नारायणो ब्यासरूपेणावततार, वेदमुत्सन्न 
-यज्ञनयंश्रतुर्धा व्यभजत्‌ । चतुविशतिधा एकशतथा सहस्रधा 


द्वाद्वा च । एवं तदर्थनिणयाय ब्रह्मसूत्राणि चकार । 


इसके बाद आचायपादने स्कन्दपुराणका उपर्युक्त 
वाक्य उद्धरण किया है ( ऊपर “ख” देखिये ) | उपसंहारमें 
लिखा हे--'इति श्रीकृष्णद्वेपायनामिधानमहर्षिवेदब्यास- 
प्रणीतब्रह्मसूत्र समासम्‌ ।' 

( ड ) सायणाचार्य ( चतुर्दश ई० सदी )-- 

ऋृग्वेदभाष्योपक्रमणिकामें 
लिखा है-- 

वेयासिकस्य तृतीयसूत्रस्य--यहाँ निस्संदेह ब्रह्मसूत्रको 
व्यासप्रणीत कहा गया है । 

( ढ ) कुल्लूकभट्ट ( त्रयोदश शताब्दी ) 


अपनी प्रसिद्ध सन्वर्थमुक्तावढीमें कुल्दकभट्टने ब्रह्मसूजसे 
एक सूत्र उद्धत करके टीका की दै-- 


सायणने एक जगह 
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अतएव शारीरकसूत्रकृता व्यासेन सिद्धान्तितमीक्षतेनो- . और भी-- 
शब्दम इति । प्रभु कहे वेदान्त सुत्र ईश्वर कन! 
अतएव स्पष्ट है कि उनके मतसे व्यासजी ब्रह्मसूजञ व्यास रूपे कहि जहा नायका | 
कम्ती हैं. । xX छ x x | 
(ण) विशिष्टद्वैतवादके आचार्य श्रीमद्रामानन्द व्मासेर सुत्रेते > कहे परिणाम दाद | 
सरस्वतीने ( १३००--१४११ ) अपने वेदान्तदशनकी व्यास भ्रान्त गरि ताँहा उठाइर बिवाद ॥ 
वृत्ति 'ब्रह्मामृतवर्षिणी?को उपसंहारमै निम्नलिखित अ परिणाम गदै ईर छयेन द 
द्वारा भगवच्चरणोमे उनके प्रीत्यर्थ समपण क्रिया हे एत बहि पिव वाद व्याज उ] 
विदुषां कण्डभूषेयं कृता वृत्तिमेया “र । ( चे० च० आरि) | 
व्यासवारूमणिसंडब्धा प्रीतये तेऽस्तु संदेदा ॥ आगे कहते है 
इस इलोकसे सुस्पष्ट प्रतिमात होता है कि आचार्य- जीवेर निस्तार कामि सुत्र कैर >. | ˆ 
पादको पूर्णतः विश्वास था कि वेदव्यास ही ब्रह्मसूत्रके मायावादी भाष्य सुनरे हि सबनाश ॥ 
प्रणेता हैं । परिणाम वाद व्यास सूत्र एप्प 
(त ) महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य देव ( षोडश शताब्दी ) अच्चिन्त्म शक्ति इश्वर जगदूषे पॉरणत॥ 
महाप्रभु बङ्गदेशके देदीप्यमान प्रकाश ये । वे. केवल श्रेष्ठ मणि जेठे अविकृत प्रसरे हेममार! 
वैष्णव और सिद्ध अवतारी महापुरुष ही नहीं थे, वरं जगदूष इय ईश्वर तमू अधिकार | 
उनमें पाण्डित्य भी असाधारण था। दिग्विजयी पण्डित भी व्यास आन्त? बि सेई सूत्र दोष दिया! 
उनसे परास्त हो गये थे । वे भी जानते थे कि वेदान्तसूत्र .  छेद्ीवाद स्यापियाठे करपना | करिया॥ 
व्यासरचित हैं । उनके मतसे श्रीमद्भागवत भी कृष्णदेपायन- ( दे० च० मघ 
की रचना है, यह ब्रह्मसूत्रका भाष्य और विस्तार है । म 0 पार पा दिववादको तिर 


कृष्णदास कविराज कृत “श्रीश्रीचैतन्यचरिताम्मृत’ ग्रन्थसे र का 
उद्धत निम्नलिखित इलोकसे यह प्रमाणित होता है-- अचिन्त्य द्‌ जं 
ी ( थ ) श्रीमदू वल्लभाचाय ( १४०८ ह, 
श्रीकृष्ण चैतन्य हय साक्षात्‌ नारायण ` पहिमार्गके आचार्यपाद श्रीमद्‌ वह्छमाचार्य भी प 
त्र 3] - न ~ 
RR पण्डित थे । उनके विद्युद्धादैतवाद-पक्षम 
दुयर ळय मत व्यास कैर आवत्तन\ व 
६ खा है-- देख 
सब सुत्र छैया वेदान्त वणन॥ छ _ 
८ ५ तथा च निणेये येन केनाचिदू वक्तव्य हरल 
4. र टट्‌ विचार॑ चिकीएस्त त्करूब्यता बोधयति । | 
(२ (२९ चि 
प्रभु कहे आमि जीव अति तुच्छ ज्ञान १ विचार kt 


° 
कर्सब्येति ब्यासोक्तत्वादपि कत्तेच्यता । 


~ ग्ण्गीराथ र ; 

ब्यास सुत्रेर गण्मीरार्थ ब्यास भरवान ॥ यि ह. 
महाप्रभे सामि 

तार सुत्र अर्थं कोन जीव नाहि जाने। ॒ A व i 

ह रर पावा रह और 

अतए्द॒ आपन सुत्रेर करियाछ व्याख्याने ॥ परस्पर साक्षात्कार अ वार्ताला लो. 
श्र भर चरितामृतः तथा वल्लभसम्प्रदायके ग्रन्थीर 
अतण माणगत सुत्रुर अर्थरूप\ चरितामृत ८ 
निजकृत सुत्र जिज माष्यरूप ॥ उनका मी विश्वास था व्यासजी 3 


(चै० च० मध्य २०) और ब्रह्मसूत्रके प्रणेता थे । 
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(द) बलदेवविद्याभूषण-- 

इन्होंने चैतन्य महाप्रभुके अचिन्त्यभेदामेदवाद 
सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मसूत्रके “गोविन्दभाष्यः की रचना 
की है। खयं गोविन्दके स्वप्नादेशसे यह भाष्य लिखा 
गया है | 

सूत्रांशुभिस्तसांसि व्युदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते । 

स॒ जयति सात्यवतेयो हरिरनुत्रृत्तो नतग्रेष्ठः ॥ 

द्वापरे वेदेषु ससुत्सन्नेषु संकीणग्रज्ेत्रद्मादिभिरभ्यर्थितो 


भगवान्‌ पुरुषोत्तमः कृष्णद्वेपायनों मन्त्रान्‌ उद्धत्य विवभाज । 


तदर्थ निर्णेतु चतुलंक्षणां त्रह्ममीसांसामाविइचकार इत्यस्ति 


कथा स्कान्दी ।? 

देखा जाता है कि- गोविन्दमाष्यमै भी ऊपर उद्धत 
(ख ) स्कन्दपुराणके श्ठोकका उल्लेख करके कहते हैं कि 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम स्वयं व्यासरूपमे अवतीर्णं होकर वेदोंका 
उद्धार करके चार भागों और अनेक झाखाओंमें विभाजन 
करते हैं । तत्पश्चात्‌ वेदका सार अर्थ निर्णय करनेके लिये 
कृणद्वेपायनने त्रह्मसूत्रदर्शनका आविष्कार किया है। 

( घ ) अप्पय्य दीक्षित । ( १५२ ०-१५९२ ) 

ये दक्षिणके शिवभक्त अद्वैतवादी महान्‌ पण्डित थे | 
अपने “्वेदान्तकल्पतरुः नामक सुप्रसिद्ध भाष्यमें इन्होने 
व्यासजीको त्रह्मसूचकर्त्ता आदिगुरु कहकर प्रणाम किया है | 

६ सो रभ्यगर्भश्रुतिपञ्ममाला । 


११०७ 


उपसँहार-- 

 गाख्रादि मूळ ग्रन्थोंसे तथा प्राचीनतम कालसे लेकर 
सप्तदश शताब्दीतक रचित ब्रह्मसृत्रके भाष्य आदिकी 

आलोचनाके द्वारा निस्संदेह यह प्रमाणित हो गया क्रि 

वैदिक धर्मके स्तम्मस्वरूप और ज्ञानकी दृष्टिसे महामानवरूप+ 

विभिन्न सम्प्रदार्योके आचार्य और पग्डितोने एक स्वरसे 

इस बातकी घोषणा की है कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासके 
रूपमें श्रीहरिने अवती्ण होकर अनन्त वेद्राशिका विभाग 

करके उसके सार अर्थके रूपमे ब्रह्मसूत्र या आरीस्कमीमांसा 
शास्त्रका प्रणयन किया था। इसमें संदेह नहीं कि वे ही 
बादरायण नामसे संसारके इस सर्वश्रेष्ठ द्शनअन्थके 
रचयिता हैं । 


आधुनिक तथाकथित गवेषणाके द्वारा इस महासत्यके 
अपलापकी कुचेष्टा निरर्थक है, इसको व्यर्थ वातुलताके सिवा 
और कुछ नहीं कहा जा सकता | विशाल हिमाल्यके तुङ्गतम 
श्रज्ञके धवल सौंन्दयकों हम बहुत दूरसे तथा अनेक 
निम्रस्तरसे केवळ सानन्द विस्मयामिभूत होकर देख सकते हैं, 
पर वहाँ जानेमै समथ नहीँ हो सकते । इसी प्रकार व्यासजीके 
बिराट्‌ व्यक्तित्वके प्रभावसे मुग्ध होकर केवल हम कह सकते 
हैं --“हे करुणापारावार महर्षे ! हम क्षुद्र हैं, आपने कृपा 
करके हमको संसारका वृहत्तम ग्रन्थ महाभारत, उसकी 
मध्यमणि श्रीमद्भगवद्गीता, अष्टादश महापुराण; उनके 
मध्यमणिसदृ अपूर्व ज्ञान और भक्तिका प्रखवण श्रीमद्भागवत 
तथा वेदान्तके सारे ज्ञानको निचोड करके संसारका सर्व- 
श्रेष्ठ, साथ ही लधु-कलेवर दशनग्रन्थ ब्रह्मसूत्र प्रदान 


ससाधयत्यद्वयमात्सतत्त्व 
तं दै क किया है । हम मूर्खे, ज्ञानहीन ओर अयोग्य हैं । अवाक? 
27 माह. यरुमानुतो ऽस्मि विस्मित और भक्तिभावसे विनम्र होकर आपको केवल प्रणाम 
व्रत दु ( मन्गयचरण६) कर सकते हैं और इतना ही कह सकते हैं-- 
जारझसंग्रहः पुस्तिः वे कहते ह आ 
'बादरायणसुनि नमोऽस्तु ते भ्यास विशालबुद्धे 
वात उ -अलयसेव- ति फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्न । ` 
यास हैं । विष्णुके अवतार हैं, अतएव बादरायण ही येन त्वया भारततैलपूणेः 
ब ` प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः 
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मनन-मालाी 
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( ढेखक- श्र० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) 
[ गताङ्क एष्ठ १०३२ से आगे ] 


८४-घर छोड़कर ज़ंगलमें जानेसे मुक्ति नहीं होती । 
सफेद छोड़कर भगवा पहननेसे मुक्ति नहीँ होती | यहद 
त्याग त्याग नहीं है । अहंकारका त्याग ही सच्चा त्याग 
हैं । हम देह नहीं हैं, तथापि हम अपनेको देह मानते हैं-- 
इस मिथ्या अहंकारका त्याग करना आवश्यक है । शारीर, 
इन्द्रिया और मन कर्म करते हैं, तो भी हम मानते हैं कि 
हम कमे करते हँ | यह सर्वथा मिथ्या है--इस मिथ्या 
अहंकारका त्याग आवश्यक है । यह त्याग अभ्याससे होगा । 
मनके इस मिथ्या भ्रमको विचारके विना कोई दूर नहीं 
कर सकता | परमात्माकी निष्काम भक्तिसे सत्‌ विचार पैदा 
होता है ओर उस विचारके बढ़नेपर सारे कल्याण सिद्ध 
होते हैं; इसलिये सत्‌ विचारका सेवन करे । इसके 
लिये सत्सङ्गकी विशेष आवश्यकता है । सत्सङ्ग जीवित 
सत्पुरुषस हो सकता है तथा सद्गरन्थोंके पठन-विचार 
ओर चर्चासे हो सकता है | इसकी नित्य साधना करे | 


. ८५-यह सारा जगत्‌ आत्मा--परमात्मामे भासित हो 
रहा है, यह मिथ्या है । मैं आत्मा हँ--यह निर्णय सत्य है 
तथा नित्य मनन करने योग्य है । आत्मा-परमात्मासे 
मेद नहीं है । दोनों एक ही वस्तु हैं | चेतन आत्माके 
इकडे नहीं हो सकते | इसे करे कौन ! आत्मा अविकारी 
और अविनाशी है, अतएव बह व्यापक्र है | वह आत्मा 
में हूँ । केवल लिङ्गशरीरकी उपाधिके कारण आत्मा एक 
होनेपर भी अनेक रूपमै दीखता है, वासनाके नाशसे उस 
लिङ्गशरीर नाग होता है । इसके सिवा करोड़ों 
उपाय करनेसे भी इसका नाश नहीं होता । खस्वरूपके 
शानके बिना, आत्म-ज्ञान हुए बिना वासनाका नाझ 
नहीं होता । स्व-स्वरूपक्ा ज्ञान निष्क्राम भक्ति और सत्सङ्गके 
बिना नहीँ होता | इसलिये निष्काम भक्ति और सत्सङ्गका 
सदा सेवन करे | 


८६-परमार्थके इस मागमे प्रविष्ट साधक एक बार 
प्रवेश करनेपर फिर निकल नहीँ सकता । कदाचित्‌ कुछ 
देरके लिये गड़्बड़में पड़ जाय, परंतु थोड़े ही समयके 
बाद फिर रास्ता पकड़ लेता है । अन्तरिक्षम अदृश्य रूपमें 
देवता और सिद्ध पुरुष विचरण करते हैं 


ते हैं ओर वे 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


| 
| 
६ 
व रर द 
जगतूमें इस प्रकारके साधककी सदा सहायता गे 
प्रतीक्षाम रहते हैं । वे क्रिसी-न-किसी रूपमै आकर क 


प्रकारसे प्रेरणा प्रदान करके साधकको उसके अहे 
मार्गपर आरूढ़ करा देते हैं, अतएव धैय और र 
रखकर साधकको साधनामें लगे रहना चाहिये | परमार | ३ 
स्मरणमें ऐसी सामर्थ्यं हे कि वह सब बिनाका क 
करके आत्माको परमात्मामें जोड़ देता हे ब्रा - 
अवस्थामै आत्मा ओर परमात्मा भिन्न-भिन्न जान पढे १ 
परंतु जेसे-जेसे साधन बढ़ता जाता है, वेसे-वैसे अत्न ' हें 
घटता जाता है और अन्तमें दोनों एक हो जाते हैं ३ 
निश्चित है । भे 
८७-क्रिया करनेवाले तो स्थूलशरीर, इद्धियाँ, म. ८ 
और बुद्धि ही न हैं १ ये सब आत्माके सामीप्यसे गति) : 
क्रिया करते हैं | हम शरीर, इन्द्रिय, मन या बुद्धि कीं ॥ ५ 
बल्कि इन सबके साक्षी तथा इन सबको शक्ति देने 
आत्मा है । कर्ता और भोक्ता तो ये सब हैं, तथापि त 
अपनेको कर्ता और भोक्ता मानते हैं--यह बड़ी मरी ८ 
है। हम साक्षी हैं, और कर्त्ता-मोक्ता तो प्रकृतिस्म शी ह 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिका समुदाय दै । हम आज औं है 
नित्य हैं, और ये सब विकारी, विनाशशील और रि हे 
हैं। हम असङ्ग और इन सबके साक्षी दै आल वा 
हैं---इसका बारबार मनन करे | वा 
८८-साधक इ्वासमें वृत्ति लगाकर इवासके साथ वि 
करे, यह अत्यन्त लाभदायक है तथा मालाके बिना भी | मि 
मनसे जप करे, यह भी बहुत लाभदायक्र गा [झु हेः 
प्रकारसे जप करनेसे मन दूसरे विचारों नही त्र स्स 
और तुरंत शान्त हो जाता है | ये दोनों अश्या | र 
नियमित रूपसे करने चाहिये । > १ नि 
८९- जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि-ये ही पुर 


हैं । आत्माको नहीं होते | हम आत्मा हँ, त 
शरीर हमारा नहीं है । हममें और हर 
नहीं । इस बातका बारंबार दृष्टान्त और तका 1. 
मनन किये बिना आत्मान दढ नहीं होता/ खिरे 
इसी प्रकार हष, ओक, क्रोध) भय और चिन्ता 


on, Haridwar 
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सल्या ८ ] 
I 
| आर ढोम आदि जो हैं थे चित्तमें होते हैं आत्मामं नहीं । 
। हम चित्त नहीं हैं! बल्कि चित्तके भी द्रष्टा साक्षी आमा 
३. इस प्रकारका मनन बार-बार करे | 
। ९०-शरीरकी प्रकृतिके अनुसार जो हो सके, वह 
ध्री कर्म झान्तचित्तसे, राग-दवेषरह्ित होकर और 
कहेच्छासे रहित होकर करे | चित्तको शान्त और निर्विकार 
रखकर स्वधर्मेरूपी कर्मको करता जाय । विषयोंमें सुख- 
बुद्धि होनेसे चित्त कामनायुक्त होता है और कामनायुक्त 
चित्त अशान्त होता दै । अशान्त चित्तर्मे सुखका अनुभव 
नहीं होता | जो कुछ करे, वह गान्तचित्तसे करे । सारे 
कर्मोके कर्ता तो प्रक्ृतिरूपी शरीर, इन्द्रियॉ, मन और बुद्धि 
हैं| स्थूळारीर जड दै, इन्द्रियाँ जड हैं; इन सबका प्रेरक 
` अन्तःकरण कहलानेवाला चित्त है | अर्थात्‌ चित्त कर्ता और 
मोक्ता है । तथापि हम उस चित्तका सङ्ग करके अपनेको 
कर्ताभोक्ता मानकर सुख-दुःखका अनुभव करते हैं | हम 
चित्त नहीं हैं, चित्त अपना नहीं है । चित्तते और अपनेसे 
| कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार चित्तका त्याग करे और 
। यह त्याग ही सच्चा त्याग है । 
९१-साधक प्राणिमात्रको अपना स्वरूप-मित्र मानकर 
तदनुसार उसके साथ बर्ताव करे । चीटीसे लेकर ब्रह्मातक 
सारे आणियोके शरीर पञ्चभूतके बने हैं और सबमें आत्मा 
॥ है। जेते हम हैं, वैसे सब हे । अपना शरीर पञ्नमहाभूततोंका 
है, सबका शरीर पञ्चमहाभूतोंका है । अपने शरीरमें आत्मा 
और सबके गरीरमै आत्मा है। हम शरीर नहीं हैं, 
बल्कि आत्मा हैं । वैसे ही वे भी शरीर नहीं हैं, बल्कि 
वासवि रूपमे आत्मा हैं | हमारा शरीर विकारी ओर 
git (८ होनेके कारण केवल दिखावामात्र है और 
ने ज डआ शरीर विकारी > विनाशशील 
शि र सात और मिथ्या हैं । अपने झरीरमें 
७: रि शरीर मिथ्या है । इसी प्रकार सबके 
जाता हे हे कल शरीर मिथ्या है । इससे ज्ञात हो 
5 कर हमारे भीतर ओर सब शरीरोंके भीतर 
|| इक अविकारी तथा शरीरमात्र मिथ्या है। नित्य 
ह आर कप र अविनाशी, अखण्ड और व्यापक 
| | 2 मा 02. है, परंतु वास्तवमें 
|| भासते हें | महासागरमे तरङ्गरूपी शरीर मिथ्या 


{| षह आतमा एक और अखण्ड है और 
| सा सबका साक्षी 


RN EN SA पे 


इसका बारबार चिन्तन करे | चित्तके लिये यह समझना 
कठिन जान पड़ेगा; परंतु यह पूर्ण सत्य दै । अतएव इसमें 
श्रद्धा रखकर बार-बार तर्कपूर्वक इसका चिन्तन करे | 

. यह अभ्यास जैसे-जैसे बढ़ता जायगा) वैसे-वैसे शरीर 
ऑर इन्द्रियोसे कर्म करते रहनेपर भी मन पूर्ण शान्त 
रहेगा । इस प्रकार समाहित-शान्त हुए मनको शान्त रहने 
दे | इस प्रकार शरीरसे जो कर्म होता है; वह बन्धनकारक 
ह होता । 
९२-आत्मा कभी जन्मा नहीं; उसकी मृत्यु भी नहीं 
है | पहले कमी जन्मा नहीं था और आगे जन्मनेवाला नहीं 
दै । उसके प्रारब्ध कर्म नहीं हैं | कर्ममात्रका कत्ती तथा 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाला तो चित्त दै, आत्मा 
नहीं । आत्मा तो सदासे है ओर सदा रहेगा । सर्वत्र है; निरञ्जन, 
निराकार, निर्विकार है | मुक्ति आत्माकी नहीँ, चित्तकी 
होनेवाली है | आत्मा तो कमी बन्धनम आया ही नहीं, वह 
तो सदा ही मुक्त है | प्रयत्न करके जो कुछ करना दै, वह 
है चित्तको आत्मामें लय करना | चित्तसे ही यह संसार है; 
चित्तसे ही ये जन्म-मृत्यु तथा चित्तसे ही ये सुख-दुःख हैं । 
यह चित्त केसे पैदा हुआ, यह विचार करना आवश्यक 
नहीं है; इसका पार पाना कठिन है । बल्कि पुरुषार्थ 
इसलिये करना है कि जिससे वह चित्त किसी प्रकार मरकर 
आत्मामें विलीन दो जाय । चित्तके मरनेक्रा नाम मुक्ति दै । 
चित्तके जीते रहनेका नाम संसार है । जैसे स्रीकी खुराक 
पतिके साथ विषय-मोग है और इससे वह पुष्ट होती दै; 
इसी प्रकार चित्तकी खुराक भोग-वासना है ओर इसीसे 
वह पुष्ट होता है तथा फूलता-फलता दै | भोगवासना नष्ट 
होनेपर चित्त दुर्बल हो जाता है ओर अन्तमे क्षीण होकर 
आत्मामें लीन हो जाता है। भोगकरी इच्छाका नाश किये 
बिना वासनाका नाश नहीं होता तथा भोरोंमें सुख-बुद्धिका 
नाश हुए बिना और दुःख-बुद्धि हुए विना भोगोंकी इच्छा 
शान्त नहीं होती | इस चित्तक्रो शान्त करने और भोगोंमें 
सुख-बुद्धिका त्याग करनेमें विचार ओर सत्सङ्गके सिवा कोई 
जप; कोई तप या तीर्थयात्रा काम नहीं देते | इसलिये आत्म- 
विचार, सत्सङ्ग और हरिस्मरणका नित्य सेवन करे | एक क्षण भी 
स्मरण विना न रदे | आत्माको कमे बन्धनमें नहीं डालता; 
अज्ञानसे आसक्ति होती है ओर वह बन्धनकत्ता दै. इसके 
लिये निम्नलिखित अर्द्ध'छोक बारंबार उच्चारण करे । 


3 एक मैं हूँ तद, हसाम, ७00 झा कमणि, लिम्पून्ति ha मे कर्मफळे स्श्हा । ८ 
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१११० 
MR मि" 
अर्थात्‌ कर्म मुझको लिप्त नहीं कर सकते) कर्मफलमें मेरी 
` स्पृहा नहीं है । १ 
मैं शरीर नहीं हँ, किंठु तीनों शरीरका साक्षी हूँ, आत्मा 
हयो बारबार बोला करे । मैं साक्षी हूँ में कर्ता-मोक्ता 
नहीं हूँ--इसका चिन्तन करे । 
९३-जगतमें दो चीजें हैं--एक द्रष्टा और दूसरा दृश्य । 
जो दृश्य दै, वह विकारी और विनाशशीळ दै, इसलिये 
मिथ्या है और जो द्रश दै, वह नित्य अविकारी और 
अविनाशी है । हम द्र दै, क्योंकि दृद्यको हम जानते हैं । 
जो द्रष्टा होता है; वह दृश्य नहीं होता; ओर जो दृश्य होता 
है, वह द्रष्टा नहीं होता । प्रथम साधक शरीरका द्रष्टा होता 
है ओर यह अनुभव दृढ़ होनेपर स्वयं अभ्यासके द्वारा सारे 
जगतका द्रष्टा हो जाता है । में ब्रह्म हूँ; ऐसा अनुभव होने 
लगता है । यह अभ्यास सहज नहीं है। मैं आत्मा हूँ, में 
ब्रह्म हुँ यह चिन्तन सदा करे । एक क्षण भी इस चिन्तनके 
बिना मनको न रक्खे । ( इस पारमार्थिक मागके ) प्रत्येक 
अभ्याससे मनमै ऐसी शक्ति आती है कि वह जो चिन्तन 
करता है, उसकी प्राप्ति होती है । इस कारण यह अभ्यास 
करते हुए यदि मायिक चिन्तन करता है तो मुक्तिका साधन 
अपूर्ण रह जाता है और साधक जन्म-मरणके चक्रसे 
नहीं छूटता । 
९४-साधन दो कारणोंसे अधूरा रहता है--एक तो 
' मायिक इच्छा होनेसे और दूसरा, साधन पूर्ण होनेके पूर्व 
ही शरीरान्त होनेसे । यदि ऐसा होता है तो साधक पवित्र 
तथा श्रीमंत परिवारमे जन्म लेकर वहाँ इच्छानुसार भोगोंको 
भोगता है और वहीं पूर्वंजन्मके साधनको चाळू रखता है । 
यदि मायिक वासना जाग्रत्‌ न हुई और साधना शरीरान्त 
होनेके पहले पूर्ण न हुई तो वह साधक या सिद्ध योगीके 
घर जन्म लेता है ओर उसकी सहायतासे अपनी साधना आगे 
बढ़ाता है । किंतु यह मार्ग ऐसा है कि इसमें एक बार 
प्रवेश करनेवालेकी मुक्ति जल्दी या देरसे अवश्य होती है । 
इसलिये साधकको शान्ति और धैर्यपूर्वक साधनामें लगा 
रहना चाहिये । 


९५-मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले साधकको द्रव्योपार्जन 


करनेका व्यवसाय छोड़ देना चाहिये । केवल पेट भरनेके 


लिये किसीके द्वारा व्यवस्था कर ले | दूसरी सारी कामनाओं- 
का त्याग करे। मैं दूसरोंक्री भलाई करूँ--यह भी एक 
प्रकारकी कामना है । जो विश्वम्भर दै, वह जगतमे जिस 
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समय जैसी आवश्यकता होती है; वैसा कर रह है। ड 
बात यह्‌ है कि स्त्रीका और सांसारिक पुरुक पत 
त्याग करे । एकान्तमै रहे । प्राकृतिक इश्यके बीच हे 
सङ्गसे कामना जागती है और पतन होता है । राजी र 
सङ्गके कारणं मृगयोनिको प्राप्त हुए थे । सौभरि शि | 
*ठकर तप करते थे, वहाँ मछलीके जोडेका मिलन 
देखकर विवाह करनेके लिये तैयार हो गये और, | 
धारण करके ५० कन्याओंसे ब्याह किया | इस कारण सक्र) | 
विषयानन्दी स्री-पुरुषका कभी साथ न करे | मौनकाअक' : 
करे तथा एकान्त सेवन करे । मनको सदा 
अभ्यासम लगाये रक्खे, कभी बेकार न रहने दे | अ 
सदा सादा करे और आत्मनिष्ठ पुरुषका-आत्माराम पुणा 
सदा सङ्ग करे | 


E> 


९६-भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब गोपबालकोंके साथ को 


चराने गये, तब ब्रह्माजी उनकी परीक्षा करनेके लिए. 
ओर बछड़ोंको और दूसरी ओर गोपबालकोंको चुम । Ro 
गये | यह जानकर भगवान्‌ एक होकर भी; उने ॥ 
पिताको प्रसन्न रखनेके लिये स्वयं सारे बछड़े और ह॑ 
बालकोके रूपमै प्रकट हुए । वस्न, लकुटी, बॉडी) 16 
जिनका रूप-रंग. और स्वभाव था) वह उनके है 
सर्वरूप हो गये । स्थावरअंगम-र्वस्वर्म हो ग्ये हे 
सौभरि ऋषिने ५० रूप धारण करके ५० कन्याओते ४ 
किया और ५० कन्याओके साथ ५० छप होकर १ ठ 
एक श्रीकृष्णमगवानूने १६१०८ कन्याओँके साथ क. र 
रूप धारण करके ब्याह किया और १६९ हि स ३ 
करके रहें । वे जैते एक होते हुए भी अनेक ही ग | मे 
एकके एक ही रेश उसी प्रकार परमात्म न ४ गुर 
भी अनेक स्थावर-जंगमरूप होकर विलसित | र 
परमात्मा एक और अनन्त होकर भी अनेक स्प छ| 
हो रहे हैं। सारा जगत्‌ परमात्मस्वरूप या आल 
है । सर्वत्र आत्मा, परब्रह्म परमात्मा विलति 

इसमें दु है। इस 
इसमें जो “नाम और रूप है? वह मिथ्या 
रूपके अणुअणुमे व्यापक जो आत्मा दै? बह चा 


वह आत्मा मैं हूँ---इस प्रकार सदा चिन्त 
विषयानन्दी होनेपर साधक विष्रयांको प्रात 
जन्स-मरणके प्रवाहमें बहेगा | इसलिये नि 
आत्मानन्दी बननेका अभ्यास करे? जिसस 
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कलियुगकी वृद्धि चरम सीमापर 


( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


कलियुगका स्वरूप और निदान 
श्रीमद्भारवतादिके अनुसार महराज युधिषिर कलियुगको 
हटनेके लिये जन्मभर चेष्टा करते रहे और उसकी बृद्धि 
देखते निर्विण्ण हो हिमालयमें जा गले | इसे सुनकर Rd 
पुत्र परीक्षित्‌ कलि-निग्रदके लिये निकल पड़े ओर उसे उन्होंने 
दण्डित किया ( भागवत १ । १६। १९ ) ओर तत्पश्चात्‌ 
मी राजाओंका यह प्रयत्न चाळू रहा | विक्रमादित्यने इसमें 
पर्याप्त सफलता पायी । श्रीव्यासजी भी कलियुगसे दुखी 
हुए । शाङ्गधरने श्रेष्ठ इलोकोंका संग्रह किया जिनका आधार 
लेकर# गोस्वामी तुलसीदासजी भी प्रभुके सामने रोये । 

राज समाज कुसाज कोटि कटु करुपित कलुष कुचाळ नई है ॥ 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुबाद- इठि हेरि हई है । 
आस्नम-बरन-घरम बिरहित जग, छोक-बेद-मरजाद गई है ॥ 
कामधेनु धरनी कलि गोमर बिबस बिकळ जामति न बई है । 
कलि करनी बरनिये कहाँ को, कस्त फिरत बिनु टर टई है ॥ 
तपर दाँत पीसि कर मींजत, को जानै चित काह ठई है । 
इत्यादि विनव-पत्रिका १३९ तथा कवितावली, मानस 

आदिमे भी ठुलसीदासजीने ऐसी बातें बार-बार लिखी हैः 
समर्थ रामदासजी भी कलियुगके आगमनसे व्यथित 
ए जा 7 ) बन जो 
रट वर्णोके 

ठ आचार डूब जाता जे है । कहा है-- 
० र र ( देता ) अर्थात्‌ समी 
बुद्धि 1 हा हैं | पर अव ( कल्युगर्मे ) ब्राह्मण 

य स शक धिनक म क्षि म कका ह आचारसे भ्रष्ट हो गये हैं । वे अपना 
ह ज शिर्ष्योके भी शिष्य बन गये हैं | बहुत-से 

* मत्रजितपतप: प्रचलितं सत्यं च दूरे गतं 
Se नरा: कपटिनश्रित्तं च शाव्योजितम्‌ ॥ 
रक्षणपराः पुत्राः पितुद्वेषिणः 
भाः सीदति दुजंनो विलसति प्राप्ते कलो दुयुंगे ॥ 
गरुडपुराण १ । ११५ । २, बृहस्पतिनीतिसार०, 
इेभा० भा० ३ । ४१२ | २८ इत्यादि ) 

खेती न किसान को भिखारीको न भीख बलि--- 


( कवितावळी, उत्तरकाण्ड आदि ) 


लोग स्वेच्छासे मुसल्मानतक हो गये हैं | यही कलियुगका 
आचार है। अव विचार तो कहीं रह ही नहीं गया दै । 
अत्र आगे तो सभी जगद वर्णसंकरता ही होनेको है । अब 
नीच जातिके ही लोगोंको गुरुत्व प्राप्त होने लगा है और 
उन्दींकी महत्ता भी वढ़ गयी है ।' ` राज्य म्छेच्छोंके हाथमे 
चला गया है । गुरुत्व कुपात्रेंके पास चला गवा है । 
दमलोग न इस लोकके रह गये न उस लोकके | अब 
हमारे पास कुछ भी न रह गया |* “हमारी अवस्था अब 
ऐसी हो गयी कि अन्न मी नहीं मिलता इत्यादि | 

यह तो ३-४ शताब्दी पूर्वके साधकवर्योके अनुभव रहे | 
अत्रकी स्थितिका वर्णन कोन करे | न तो हमने सत्ययुग 
देखा ओर न त्रेता, न द्वापर | तथापि अपने बाल्यक्रालमें ही 
जो निएछलता, साधुभाव, सदाचार, शुद्ध दूध, दही, घी 
एवं सस्ता अन्न (प्रायः १ रु० का आधा मन तथा दाल, गुड़ 
आदि एक मन ) तक देख आये हैं, उसीके सामने यह 
निरन्तरव्यापी तथा १९४१ से अबतक उत्तरोत्तर भीषण 

महृधता, दशंसता, विद्वान्‌ साधुनआक्षणों एवं गवादि 

पशुओंको उपेक्षा, उनकी दुर्दशा, मशीनीयुग या कल्युग 
( उपनाम कलियुग ) की सर्वत्र बाढ़ देखते हैं तो वाणी 
नितरां कुण्ठित ही रह जाती है.। फिर कहा जाय तो सुननेवाला 
कोन १ तथापि विश्‍वल्पव्यात्त जनार्दनके संतोषार्थ कुछ 
लिखना आवश्यक है-- 

अस्तु । प्रायः १८ पुराणों ( विशेषकर उनके माहार्त्म्यो ), 
अधिकांश स्मृतियां एवं च्योतिषमरन्थोमें भी कलियुगका 
वर्णन मिळता है । वेदों तथा ब्राह्मणअर्न्यो ( ऐत० ७ । ३- 
१५ ) में भी इसकी संक्षि्त चर्चा आयी है । किंतु झुक्र- 
नीति, महाभारत तथा मनुस्मृतिमें धर्माधिक्यको सत्ययुगका 
तथा धर्म-निरेपक्षता--धमंश्चून्यताको कलियुगका लक्षण 
कहकर राजाको द्दी उसका मुख्य कारण बतलाया गया है 

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। - 

इतरेष्वागमद्मंः पादशस्त्ववरोपितः । 

चौरिकानृतमायाभि्धमंश्चापेति पाद्यः ॥ 

( मबु० १ । ८१-८२ ) 
कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कछिरेव च । 
राज्ञो शृत्तानि सर्वाण राजा हि युगमुच्यते॥ ` 
( मदु० ९ । ३०१ ) 
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कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणस्‌ । 

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक कार्स्न्येन वतेते || 

तदा कृतयुगं नाम  कालसृष्टं प्रवतंते ॥ 

दण्डनीति परित्यज्य यदा कार्स्न्येन भूमिपः । 

प्रजाः क्लिइनात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलिः ॥ 

कळावधमो भूयिष्ठं धर्मो भवति न क्वचित्‌ । 

सवेषामेव वणानां स्वधर्माच्च्यवते मनः ॥ 

ऋतवो न सुखाः सर्वे भवन्त्यामयिनस्तथा । 

रसाः सवे क्षयं यान्ति' ` ` ` `` क्वचित्सस्यं प्ररोहति ॥ 

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च। 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा अवति कारणम्‌ ॥ 

ततो वसति दुष्कमा नरके शाश्वतीः समाः। 

प्रजानां कल्मषे मग्नो$कीति पापं च विन्दति ॥ 

महाभारत, शान्तिपर्व ६९ | ७८-१०१) उद्योगपवे० 
१३२ । १४-१७; शुक्रनीतिसार १ । ६०-६४, भोजप्रबन्ध 
चौरबंबा० सं० प० ९; योगवासिष्ठ ( निर्णयसा० सं० ) प्र० 
३१७ तथा ६१८, अद्भुतदर्पण नाटक १० ३२७ तथा १३२ 
( निर्णयसा० सं० ) प्रबन्धचिन्तामणि ५। ५५ इत्यादि |# 

% यह सब कथन उपर्युक्त मनुस्मृतिका मानो भाष्य-सा प्रतीत 
होता है । सबका सारांश यहद दै कि वास्तवर्मे राजा ही युग है और 
इसमें तो लेशमात्र भी संदेह नहीं कि राजा ही युग-कालादिका 
कारण होता दै । ( दण्डनीतिका धारण खिलवाड़ नहीं दै । इसे कोई 
परम मेष्ठ तपस्वी ही धारण कर सकता है । अतः राजाको परम 
तपोमय ही होना चाहिये । ) जब राजा उसे ठीक पालन करनेमें 
सक्षम होता है तो सत्ययुग होता है । जब राजा दण्डनीतिका 
न अपने ऊपर प्रयोग करता दै और न प्रजाके ऊपर अथीत्‌ असंयमी 
बन-बनाकर जब राजा-प्रजा पूर्ण दि ॥सोन्मुख एवं विलासी बन 
जाते हैं, तब कलियुग होता है । कल्युगर्मे सर्वथा धर्मनिरपेक्षता 
होती दै, अधर्म बढ्ता दै, धर्म ( संयम, नियन्त्रण, स्वकतंव्य, न्याय ) 
मिट-सा जाता दै । सभी लोग खकत॑व्यविमुख हो जाते हें । सभी 
ऋतुओंमें व्यतिक्रम होता है, ग्रीष्मादि में वपी तथा वर्षादिमें शीत- 
गरीष्मका प्रादुभोव दीखता है । जल, घी, दुग्ध, दही, मट्टा एवं 
अन्यान्य सभी रस-द्रव पदार्थ भी लुप्त होने लगते हैं । ऐसे युगका 
निमोता कारण वह राजा घोर नरकमें जाता दै तथा अनन्तकाल तक 
वहीं पड़ा रहता है | इधर शाश्वत कालतक उसे अपकीतिं एवं 
कब्मप अलगसे मिळते हैं । वह वेनके समान सत्पुरुषॉमें सदा 
अप्रतिष्ठा एवं घोर घृणाका पात्र ही बना रहता है । . 
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धर्माइके एक लेखमें श्रीसम्पूर्णानन्दजीने भी धो 
तथा “धर्मनिरपेक्षता? पर विचार करनेकी चेष्टा की थी 
“चरमेनिरपेक्षता? दाब्दके आगमनको अत्यन्त दुभा | 
बतलाया था । पर “धमं? झब्दकी उन्होंने कोई छ 
व्याख्या प्रस्तुत नर्दी की थी । वास्तवर्मे धर्म-दाब्दका परमा, 
प्राप्त मुख्य अर्थ न्याय) कर्तव्य, संयम सत्कार्य, अळा 
कार्य आदि है-- 
धमीः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः । 
( अमरकोश ३ । ३ । १३९). 
धर्मो$हिंसोपमायागोपनिषत्सु ˆ भनुप्यपि। | 
( त्रिकाण्ड्शेष ३ । ३ । २९८). 


घर्सोऽख्री पुण्य आचारे स्वभावोपमयोः करतो । 

अहिँसोपनिषन्न्याये ना भनुर्यससोसयोः । 

( मेदिनी-मद्विकं तथा रत्नमाला, वेजयन्ती, शब्दरता 
अभिधानचिन्तामणि, हलायुध) अनेकार्थसंग्रह २ । ३३५ 
विश्वप्रकाश ए० १११, मद्विकं १७ इत्यादि ) 

इसके अतिरिक्त 'सत्यान्नास्ति परो धर्मः? तथा ह 
दया सरिस हरिजाना? इत्यादिमे क्षमा, दया, सत्य) अस 
शान्ति आदिको भी श्रेष्ठ धर्म माना गया है । तब धर्मनिरपेक्ष 
अर्थ ही होता है- क्षमा, दया; सत्य; अस्तेय) गा 
अहिंसा आदिसे रहित-अत्यन्त दूर तथा चोरी, बेईमागी 
क्रोध; व्यभिचार; मिथ्या) धोखा एवं जाल परि सा 
अथवा इन सभीसे अलंकृत । यदि कह कि हमारा त 
तो अंग्रेजीके 860९011 तथा Theocratict बदरे 

भाषा त ॥ 
तो यही कंइना होगा कि आपके पास भारतीय मश | 
भारतके समस्त इतिहास) संस्कृति? साहित्य) आर्वी 
बिचारका लेशमात्र पारिचायिक्र शनतक भी 117 
अन्यथा आप ऐसा शब्द-चयन न करते आ 
इनके अर्थम उल्टी गङ्गा बाकर देशपर हजार संकट _ | 
सर्वथा इसकी दुर्दशा कर देते | “सच बात 4: हे 
धर्मनिरपेक्षता तथा विलासप्रवणताके कारण 
जनसंख्या-वृद्धिश वेकारीकी वृद्धि, 


+ Pertaining to this present 
not the world or life after this. a 

+ The constitution of a state ० छः कट 
Almighty is regarded as the 8016 हक 
the laws of the realm 88 divine com 
tban human ordinances. 


world 0 


`! दह्या ८] 


त क काल ड 


कृषिकी महती उपेक्षा तथा अन्नादिका उत्तरोत्तर अभाव 

| १ ऋत॒विपर्यासादि समस्त दैवी उपद्रव मी प्राप्त हुए ह । 

गदि कहँ कि धर्मनिरपेक्षतासे मतलब मजहब-निरपेक्षतासे है 

वो वह भी ठीक नहीं; क्योकि सरकारद्वारा सदा ही हिंदू 

में हस्तक्षेप; सुधार ( बिगाड़ )) 
| 


घर्म, Hindu Law 
तथा बौद्ध, ईसाई) इस्लासादिको 
> > 


तिरस्कार करनेका यत्न 

| प्रोत्साहित) संवर्धित करनेका वारवार यत्न हुआ हे और 
यह सब भी इसी कारण है कि आपको इन किन्ही 
| पजहवोंके सप्वन्थमें मी पूरी जानकारी नहीं हे और कमे- 
|, कम भारतीय शास्त्र-साहित्य-संस्कृति-इतिहासका ज्ञान तो है 
। ही नहीं | अन्य संस्क्ृतशास्त्र--वेद-इतिहास, पुराण-दर्शन- 
` ` सहित्यक्री बात तो अलग रही, रामचरितमानसका भी 
। अध्ययन-अनुशीलन नहीं दीखता । हमारे एक विगत लन 
र | बड़े नेता थे, जो आजकलके कणंधारोंके आदश तथा इनमे 
01 अपेक्षाकत अधिक जानकार माने जाते थे [ ओर यह ठीक 
भी है] पर उन्होंने भी रामचरितमानसका स्पर्शतक नहीं किया 
था और न वे यही जानते थे क्रि उस ग्रन्थका नाम क्या 
है तथा वह कब और कैसे लिखा गया था | उन्होंने अपने 
ह, सिद्ध रम्भे उसकी कटु निन्दा की और उसका जहाँगीरके 

॥ राज्यमें रचा जाना छिखा दै,% जब कि तुलसीदासजी स्वयं 


i) दे 
| संबत सोरह से एकतीसा । करों कथा हरि पद चरि सीसा । 
| > 2 

त “लिखते हैं और यह सन्‌ १५७४ ईस्वी होता दै, जब 


। कि जहाँगीरक । रे 

दोगीरका राज्यकाळ; उनके आंगलाचायोंक्े अनुसार; 

| आरम्भ ही होता है ३ नद र 

| १ भे ही होता है ३ नवंबर १६०५ ई० अथवा संवत्‌ 

४ से † और समास ७ नवम्बर १६२७ 

प टि Tulsidas in his 

द र © Hindi Ramayan, 
ime, Painted a pictur 


deservedly famous. poem, 


written during Jahangir’s 


NN (0 5 0 of woman, which is 
र ] o8sly unfair and prejudiced. 

t Fight 
"| - the म days after his father’s death, 


For Oroign ( Jahangir ) crowned himself 


in the | 
ह or OF Ara का Thursday, 3 November, 
६ > Ping then thirtv- 
न angir, by क 
पाळावयाचे at 


Six, years old ( Tuzuk-i- 
Jahangir himself (1622-23 ), 


tion b प Aligarh, 1864. English Transla- 
1 ( 1909 2857७, 1६७१ छर HF. Beveridge, Vol. 


। 0७0 
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को | | वास्तवमै गोस्वामीजीका आरम्मिक समव यिक्रन्दर 
लोदी तथा इब्राहिम छोदीके काळसे होता है और दिदी 
रामायण नहीं, रामचरितमानसका लेखन समय है---अकबरका 
राज्यत्वकाल | यह तो स्थिति है सर्वोच्च नेताके इतिद्वास-ज्ञानकी+ 
जिसका उन्हें अपने ज्ञार्नोमे सर्वाधिक ज्ञान तथा प्रेम दोनेका 
गर्व था; जैसा कि उन्होंने आपने ग्रन्थके आरम्भमे लिसा 
है, फिर शेष ज्ञानके लिये क्या कहें । जब कि उर्क्ँ हिंदी 


संस्कृत भाषाओंका ही कोई ज्ञान न था; फिर वे तथा उनके ` 


शिष्यगण हिंदीका तिरस्कार करके अंग्रेजीके द्वी लिये जान 
न देते तो क्या करते ? 

अस्तु । कलिके वणेनर्मे व्यास, तुळसीदास आदिने 
अकालका भी भीषण चित्रण किया है-- 
कलि वारहिं वार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी बहु छोग मरे ॥ 


इस समय यद्यपि शानके साथ कहा जाता दै कि किती 
भी मनुष्य या प्युकी मृत्यु नहीं हुई, पर स्थिति वद है कि 
हजारो-हजारो पशु मरे हैं और चमारोने उनका चमड़ा 
उतारना तक छोड़ दिया है। वे खेतोर्में सड़ते रहे हैं और 
बिहारमें ४-५ शतसे अधिक मनुष्योंकी भी मृत्यु खाद्यान्नके 
अभावके ही कारण हुई है। यथार्थ स्थिति यह दै कि 
सामान्यतया सभी मनुष्योको पौष्टिक पदार्थौका अभाव दे 
“तक्रं शक्रस्य दुलंभम? दो रहा है । पूर्ण मोजन तो सम्भवतः 
किसीको भी नसीब नहीं दै । एक-एक परिवारमें बहुतसे 
स्त्रीबच्चे होते हैं ओर जब पशुधन ही नहीं तो गव्य घुत- 
दुग्धादि कहाँसे प्राप्त होंगे । यों तो यह समस्त देशकी ही 
स्थिति दै । पर बिद्वारके कई स्थान तो सर्वथा उजाड़-से दी 
हो गये हैं | यद्यपि सरकारने बहुत कुछ उल्लोग किया, पर 
निदान जाने बिना चिकित्सा सफल नहीं होती 1$ इस 
सम्वन्धमें श्रीमाईजी (हनुमानप्रसादजी )का अम्रेटके कल्यागके 


period, Chapter शा, V. A. Smith’s 05000 History | 


of India, Book VL, Part II Ghapter 4., P. 363 ). 
7 He died in the early mornivg of एफ 
November 1627 ( sbid, ?- 178, 3rd line क हक 


$ इसपर हमारे कल्याणके पूर्व वर्षो प्रकाशित दुमिश्षनिवारण समय 


देखने चादिये । 


य 


क PND Toe पे .. ७ me 


AA AAA AAA AANA AAAS NNN AA AANA 


अन्तिम पृष्ठपर प्रकाशित वक्तव्य अवश्य मनन करना चाहिये 


और हमारे डस्‌ लेखके भी : निदान? अंशको विशेष व्याख्या- 
पूर्वक पढ़कर छाभ उठाना चाहिये | 
साधकोंके संतोषके लिये दो शब्द 
तथापि कहा जाता-है कि शास्त्र समस्त दुःख-शोकापनोदक 
हेमा छुः? “नाजुशोचन्ति पण्डिताः? आदि । वास्तव 
अध्यात्सशाल्न ऐसे ही हैं | गझड़पुणण ( १ | २२२। २२ ) 


- में कहा गया है कि भगवद्ध्यान करते ही सत्ययुग हो 


जाता है धिक हो 
ता हे तथा करिम धर्मीचरणका फल भी बहुत अधिक होता 
है ( ढु० कल्याण ३७ | ६ ) | 
RN = 
कला कृतयुगरस्य कलिरेव कृते युगे । 
हृदये यस्य गोदिन्डो थस्य चेतसि नाच्युतः ॥ 
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गोस्वामी श्रीलुळसीदासजी महाराजके क. > 


कृत र CHC ~ 
झतयुग घम होहि सब केरे | हदय राग माया ह 


बंप ठत त ला शा 
बुध जुग धर्म समुज मन माही | तजि अध रति घो न 
ih र! || 


“आदि ये कथन कुछ इसी प्रकार हैं। योगवाहि; 
बार-बार विश्वको भगवद्रूप कहकर--समझाकर कट्यार 
निराकृति की गयी है | एवं समस्त विश्वादिको सदा मङ्ग; 
कल्याणमय प्रभुका ही शाश्‍वत रूप कहा गया है- यी ८ 
ऐसा ही है तथापि सजनोंकों शान्तिसे इसके मायिक फ़ 
भी सर्वथा शुद्ध शान्त करनेका सतत समल दोहे 
अलग रहकर प्रयत्न करना चाहिये । इसीमें शुद्ध झु. 
भक्ति तथा शुद्ध कर्सका पर्यवसान हो सर्वशुद्ध गात्तिसुक 
उपलब्धि होती है । 


“८ 


रामचरितमानसमे विद्यार्थी धे 


( लेखक--श्रीराजेन्द्रप्रसादजी वर्मा, एम्‌० ए० ) 


टि, धः फक श्र “~ सें 
हिवूधमके आधारभूत सिद्धान्तोमें चार आश्रसा-- 
ब्रह्मचय, गृहस्थ) वानप्रस्थ और संन्यास--का बड़ा महत्त्व 


है | श्रह्मचर्याश्रमके लिये एक दूसरा नाम भी दिया जाता 


है--विद्यार्थीजीवन । यों तो विद्यार्थीका अर्थ है- ज्ञानका 
साधक आर शानप्रासिकी यह साधना आजीवन चलती 
रहती है; परतु मोटे अर्थम ब्रह्मचर्याश्रम अथवा विद्यार्थी- 
जीवनसे हमारा अभिप्राय शतायुके उस प्रथम चरणसे है 
जो जन्मसे प्रारम्भ होकर ग्॒हस्थाश्रमसे पूर्व पचीस वर्षकी 
अवधिका माना जाता है । आर्वोके विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों 
वेद, पुराण, उपनिषदादिमें चारों आश्रमोके लिये मानव- 
धर्मका विसतारसे उल्लेख मिळता है | इन धर्मौका पालन करते 
हुए भनुष्य देहक्षयसे पूर्व लौकिक सुख एवं पारमार्थिक 
लामकी प्राप्ति कर सकता है | इन चार आश्रमो एवं उनके 
धर्मोका विधान हमारे जीवनको पूर्णत्वकी प्रातिमै सहायता 
पहुँचानेके लिये ही किया गया है । इसलिये इनमें ब्रहमचर्या- 
श्रम अथवा विद्यार्थी-जीवनका स्थान जीवनरूपी भवनके उस 
आधारभूत मूल भित्तिके समान है, जिसके सुहृद हुए विना 
भवनका अस्तित्व अधिक समयतक नहीं रह सकता । 
विद्या्थीथमका उल्लेख वेदों, उपनिषदों एबं स्मृत्यादि 
शा्रोमे विधि-निषेधके रूपमै विस्तारसे मिलता है । परंतु 
वहाँ इन धर्मोका आदेशात्मक (तुया हे अददवलके 


कारण इतना प्रभावोत्मादक नहीं, जितना गोखामीज ह 
उन्हीं बातोंको विश्वके अद्वितीय साहित्यिक रन श्रीरामर्चार 
मानसमें जन-भाषासें निवद्ध करके प्रस्तुत किया गया है| 
“मानसःकर्ताने ग्रन्थारम्भमे किये गये प्रतिज्ञावचन- 
नानापुराणनिरसागसलस्मतं य- 
« द्रासायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि 
कहकर स्वीकार क्रिया है । 
वे महापुरुष जो ईश्वर, पुनर्जन्म तथा परो 


| 
री 


विस्वास नहीं रखते, फिर भी जगत्‌ उन्हे महापुर लि | 
करनेमे नहीं सकुचाता; इसका कारण यह है कि व॑ € | 
सभ्याचरण आदि समाजोचित गुर्णोमै न के | 
रखते हैं अपितु वे आस्तिक कहे या समझे जानेवाले र|. 
उन नियमोंका अपेक्षाकृत अधिक पालन करते है | 
आचरण हैं, जो विश्व-साहित्यमै अपनेअपने ढग 
किये गये हैं । उनके तरीकोंमे ऊपरसे अन्तर होते 3, 
एक- बातक्री समानता है कि ऐसा व्यवहार करत 
की दृष्टि शिष्ट माना जाता है । परिणामत 
स्नेह, आदर, सम्मान एवं श्रद्धा आदि सः 
बन जाता है । जिस व्यक्तिमें इन गुणोका 


गी 


होगा वह उतना ही अधिक समाजकें 
«० अक्षि Haridwar - 
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श्रीरामचरितमानसकै प्य 


[त्रॉके प्रति हमारे मनमें 
सदभावोंके उदयका कारण उनके चारका पाळन 
दीदे । प्रस्तुत मर मेँ हम संक्षेपमे यह दिखायगे कि 
मानसके विभिन्न पात्रोके कॉन-से आचरण विद्यार्थियाक लय 


| 
| 
> 
A 


अनुकरणीय हो सकते ह | 


१, मातृ-पितृ-भक्ति एवं गुरु-भाक्ति 
तैत्तिरीयोपनिधद्मँ कहा गया हे 
मातृदेवो भव । पिठुदेवो भव । आचार्यदेवो भव । 
` अतिथिदेवो भव । 
अर्थात्‌ पुत्र | तुम मातामें देव ( इश्वरः )वुद्धि रखना? 
पितामे देवबुद्धि रखना; आचायम देवबुद्धि रखना तथा 
अतिथिम भी देवबुद्धि रखना । आशय यह कि शास्त्र आदेश 
देता है कि इन चारांको ईस्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक सदा इनकी आज्चाका पालन) बन्दन और 
सेवा करते रहना चाहिये और इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण 
| व्यवहारसे प्रसन्न रखना चाहिये । आदेश होनेके कारण 
| कोई बात कभी-कभी रूक्ष छगने लगती दै । परंतु वही बात 
6, याद्‌ साहित्यिक ढंगसे कद्दी जाय तब वह कान्तासम्मितोपदे 
टु के समान प्रभावकारी सिद्ध होती रामचरितमानसमें 
राजा भी अपने कुलगुरु तथा सुनि आदिका किस प्रकार 
सम्मान करता हे, यह देखने योग्य है । राजा दशरथके 
द्रबारमै विश्वामित्र जब राम-लक्ष्मणको लेने जाते दे, तब-- 
मुनि आगमन सुना जब राजा । मिरून गय है विप्र समाजा ॥ 
हँ "२ देडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन ब्रेठरेन्हि आनी ॥ 
ह| न पारि कोन्हि अति पूजा । मो सम आज घन्य नहिं दूजा ॥ 
द विविध भाँति भोजन करवाया । मुनिबर हृदय हरष अति पावा ॥ 
क भारे द्वारा मी पूज्य दे, तब विद्यार्थी जो 
गनचा ययन पूर्णं नहीं कर पाया है; उसके द्वारा 
पूज्य हे, स्वयं समझनेकी बात है । 
क २. शष्यद्वारा गुरुकी चरण-सेवा 
(३ मिळे आश्रममे जब राम-लक्ष्मण रहते हैं; तब 


शुरुजीके शय म दोनों भाई उनके 
वते है... शयनसे पूर्व दो ई उनके चरण 


| मुनिबर सः द 
भन कौन्हि तब जाई । रुगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
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बार बार मुनि अय्या दीन्ही | रघुबर जाइ संयन तब कीन्ही ॥ 
स्वयंको शहरी तथा “मॉडर्न स्टुडंट्स” समझनेवाले 
विद्याधियाँको इससे कम-से-कम इतना पाठ तो सीखना हीं 
चाहिये कि विद्याळयमे आने, ववसे विदा होते समय अथवा 
ळंवी अवधिके पश्चात्‌ मिलनेवर गुरुजीके चरणाँका स्पर्श 
करें | इतना भी नहीं तो नतमस्तक दोकर उन्हें प्रणाम 
अवश्य करें | परंतु आजकल द्वाथ जोड़कर तथा मस्तक 
नवाकर अपने पूज्य जनीको प्रणाम करना देद्दाती रिवाज या 
गद्गदानन्दी होना समझा जाता दै | 9 
३' बढाँकी आज्गाक्रा संकेत पाने 
मात्रसे उसका पालन 
क्रोध, उत्साह आदि भावुक क्षणोंके आनेपर भी बड़का 
संकेत पाकर तदनुकूल आचरण करना समझदार छोटका 
धर्म है | वे किसी भी प्रकारके भावावेश्षमें बड़ोंकी किसी 
आज्ञाकरी उपेक्षा न कर दें लक्ष्मणका चरित्र इस दष्टिसे 
अत्यन्त अनुकरणीय दै | लक्ष्मणजी जब यह देखते हे कि 
उनके अग्रज रामको सुग्रीवकी कृतव्नतापर क्रोध आ रहा दै- 
रळिमन क्रोचवंत प्रमु जाना । बनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥ 
तब उन्होंने तुरंत धनुष चढ़ाकर बाण दाथमै छ 
लिया । मळा, रामके कोपभाजनको वे किस प्रकार क्षमा कर 
सकते थे | जनककी खर्यवरशालामै जब लक्ष्मण एक बार 
पुनः अपना उग्ररूप दिखाते दैँ-- 
र्घबंलिन्ह महँ अहँ कोठ होई । तेहि समाज अस कह न कोई ॥ 


सुनहु भानुकुछ पक्ज भानू ॥ कहठ सुमाउ न EE आंश्मानु ॥ हे 


जाँ तुम्हारि अनुसासन पारवा | कंदुळ इव ब्रह्मांड उठावा ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी | सक मेर मुङक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को आपुरो पिनाक पुराना ॥ 
रुखन सकोप श्रैचन जे बोळे । डगमगानि मदि दिग्गज डोळे ॥ 
सयनहिं रघुपति रुडूनु नेवारे । प्रेम सभेत निकट बेठारे ॥ 

ऐसे क्रोधशील लक्ष्मण अपने अग्रज रामके संकेत मात्र- 
पर निर्विलम्ब संकोचपूर्वक शान्त होकर बैठ जाते हैं । 
हमारे कितने भी क्रोधशील दोनेपर, बड़ोंके समझानेपर इमे 
तुरंत शान्त हो जाना चाहिये--उपर्युक्त उदाहरणमें लक्ष्मण 
जीका आचरण इसी शिक्षाका द्योतक दै । 


४, बड़से संकोचपूवक परिचय पूछना 


पेड दोउ 
i न्यु प्रेम जनु जीते \ गुर ०६% क्ााळ७ाहोचहा प्रीत 0 कती जो जले हुए वनमें राज प्रतापभानु नव | 


ति ree 


कि 


2 ट्या. 


१११६ 
कपटसुनिके आश्रसमें पहुँचता हे तब उसके सुनिवेषको 


देखकर वह उसे सन्चमुच मुनि ही समझ लेता हे । ऐसी 


दरशामें राजा उससे परिचय पूछता है-- १ 
जप बहुमॉति प्रसंसे उ ताही \ चरन नंदि निज भाग्य सराही ॥ 
पुनि बोकेठ भढ गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करड ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
यह समझकर कि जिससे परिचय पूछा जा रहा है, वह 
वय, विद्या, पदादिमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति छ दिखायी देता है, तब 
हमें चाहिये कि पहले उसके प्रति पूर्णतः पूज्यमाव प्रकट 
करें; फिर अपने माग्यकी सराहना करके उसे पूज्य शब्दोंसे 
सम्बोधित करते हुए परिचय देनेकी संकोचपूर्वक प्रार्थना 
करें | इस दृष्टिसे उपयुक्त पंक्तियोंसें राजाद्वारा कपटमुनिके 
प्रति प्रभु एवं धनाथ? शब्दोंका प्रयोग विशेष ध्यान देने 
योग्य हैं | 
५, पूर्यपाराचत पूज्यजनका अचानक आगमन 
यदि कोई पूर्वपरिचित पूज्यजन अपने घरपर एकाएक 
आ जायें तो उनसे आगमनका कारण पूछते समय विशेष 
शिष्टता बरतनी: चाहिये । राजा दशरथके पास जब 
विश्वामित्रजी राम-लक्ष्मणकों लेने आते हैं; तब राजा मुनिजीसे 
आरमनका कारण कितनी शिष्टतापूर्वक पूछते हैं | देखिये--- 
तब मन हरषि बचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ! 
१९०. कारन आमः हि ० 
काहे कारन आगःन तुम्हारा | कहहु सो करत न काग बारा ॥ 
पूछनेके ढंगमै कहीं भी यह आभास नहीं होता कि 
बिना बुलाये क्यों आये | क्योंकि आगमनका कारण पूछनेके 
साथ ही उसका तत्क्षण पाळन करनेकी प्रतिज्ञा भी व्यक्त 
कर दी गयी है । 
६. अपने पूज्यजनों [से बात करते 
९° अपने पूज्यजनास बात करते समझ सुद्र 
~ © ~ 
यहाँ इसमे पूर्णतः विनीतमाव प्रकट होना चाहिये । 
वास्मीक्रिके आश्रममै मुनिजी रामसे जब वनवासका कारण 
पूछते है तब राम हाथ जोड़कर उत्तर देते दै-- 
मु जोरि 
तब कर कमर जोरि रघुराई । बोळे बचन श्रवन सुखदाई ॥ 
जनकको स्वयंवरशालामे जब गुरु विश्वामित्र रामसे 
शिवका धनुष तोड़कर जनकका परिताप हरनेका अनुरोध 
करते हैं, तब रामके उठकर खड़े होनेके ढं तथा मुख- 
सुद्राकी ओर ध्यान दीजिये-- 6 
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ना 3 
ह | टॉड नि र ब 

छान गुरु बचन चरन सिर नावा । हरघु बिषादु न कुः 
ठाढे मए उठि सहज सुभाएँ । ठनि जुबा सुगर हि 
ह F 3" शगु स 

पूण याचनको प्राप्त हुए सिंहके समान जिन 
वलिषठ;शरीर है, वे भी गुरु एवं अन्य उपस्थित द्र 
दत लार REE ७ SE 
सम्मुख कितने स्वाभाविक एवं विनीत ढंगसे खड़े होते | 
फिर धनुप-स्थलकी ओर जब वे पग बढ़ाते हैं, तब भीए 
बार पहले गुरु तथा अन्य मुनियोंसे आज्ञा ले ठेते हैं | झन 
य र ७ के ~~ ~ ७. ; \ 
समय रासके चळनेके ढंगको ओर ध्यान दीजिये 
गुरु पद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आगु माग| 
सहजहि चरे सकक जगस्वामी । मत्त मंजु बर कुंजर गी 


७. घर आये गुरुजनोंके आगमनपर सागत 
करनेकी बिधि 
यह सुनते ही कि हमारे घर गुरुजनने आनेक छ 
किया है, एक क्षणका भी विलम्ब किये बिना द्वारपर पहुँचा | 
उनका स्वागत करना; उचित रीतिसे उन्हे अंदर हिका 
लाना, अपने घर आनेपर उन्हें कष्ट हुआ होगा; झि 
कार्येके लिये उन्हें आना पड़ा “गुरुजी, | मुझे ही का १ 
बुळवा लिया’--यों कहते हुए जो आज्ञा हो उसे जागा 
समझदार छोटोंका परम कत्तव्य है | गुरु विंड जब रा 
महलमें आते हैं और ज्यों ही उन्हें पता लगता हैं ह 
कुलगुरुने स्वयं मरे पास आनेका कष्ट क्रिया कै एप. 
दौड़कर द्वारपर पहुँचकर उनका स्वागत करते दै, पिर ग 
कुछ जिस प्रकार कहते हँ, उसकी ओर ध्यान दीजिये । 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नागड मागी | | 
सादर अर्च देइ घर आने । सोरह माति पूजि सनम 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोळे रामु कमल कर बो 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगळ मूळ अग या 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती | पठडइअ काज नाथ आथ नती 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयऽ पुनीत आजु य १६ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवक्ु लह स्वामि सेप 
८. घर आये बड़ोंको बिदाई देनेका ढग 
रामके विवाहके पश्चात्‌ मुनि विश्वामित्र 
यहाँ कुछ दिन. आतिथ्य पाकर जब लोटते हैं) तब 
कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैँ- | 
संग सब भाई । आयसु पाइ 


वह ] Dig ८०व्‌[अमहिरमङ्गन्मक्ते मिर्थी भिष्गीaं and eGangotri 


.-_>>>>>>>_>>: 


ग्रमे गुरु) पण्डित आर पुरोहितका मान घरमै 


। \ आजके 
१) नेवाले जामातासे भी “बढ़कर” हान लगा ह |! 
९. बर्डोळ्ी इच्छा न होनेपर भी 
उनका पीछा करना शता 
क्रिसी कारणसे यदि श्रेष्ठ छोगोंके साथ अपनी 
चढता पड़ ही जाय, तव पहले उसका कारण बताना, 
तदनन्तर आज्ञा लेकर ही उनका अनुगमन करनेमें शिष्टता हैं | 
उनकी इच्छाके विरुद्ध पीछे-पीछे चलना आजकलके अडियल 
भिखारी स्वभावके समान है | रामके वनवासके समय मागमें 
हैं; तब वे रामके आगामी मार्गकी 
उस मागसे सकुशल निकाल देनेकी 
जानेकी इच्छा प्रकट 


इच्छासे 


जब उन्हें ग्रामवासी मिलते 
भयंकरताको जानकर उन्हे 
मावनासे प्रेरित होकर कुछ दूरतक 
करते हुए कहते दै-- 

करि केहरि बन जाइ न जोई 


। हम सँग चकहिँ जो आयसु होई ॥ 
जाव जहाँ लागे तहे र्‌ 


पहुचाई । फिरब बहोरि तुम्हहि सिंह नाई ॥ 
कह्नेको ये लोग देहाती हैं; परंतु आचरण कितना विनय- 
र पू ण एव सभ्य हे इससे न केवळ विद्याधियों क्रो अपित पुण 


वा| नागरिक समाजको पाठ सीखनेको आवश्यकता हे 


१०. पूज्योके चरण-चिह्वोंको भी पेर न लगाना 

| वनवासस जब रास; सीता ओर लक्ष्मण चल रहे हैं, तब 
सीताके लिये ड 

| के लिये रामके रणतचह पूज्य हँ तथा लक्ष्मणक लिये 
ना आता दोनोके चरण-चिह्न पूज्य हैं | इसलिये दोनों 

अ 

ऱ्या अपने पूज्योके चरण-चिह्ोंसे बचकर पैर रखते हैं । उन्हें 

| ९ कि ऐसा करनेमें ही मर्यादाकी रक्षा है | देखिये-- 

॥ अमु 


स्‌ नन्त सीत 
॥ से स्थ बीच बिच सीता । चरति चरन मग चङूति सभीता ॥ 


रम पद अंक बराएँ । रूखन चलि मगु दाहिन ठा ॥ 
र हैं कि कहीं धोखेसे भी रामके 
ग जाय । मर्यादाकी रक्षामें लक्ष्मण 
त ग बचल ह चरण 
रे हैं; क्योकि र रख रहे हैं, अपितु उन्हें दायी ओर ळे 

श्यको बायीं ओर लेनेमें उसका अपमान है | 


आजकल 
सम्मुख हो 4७2 एरुजनांकी अनुपखितिमे क्या उनके 
| जाय) आ हक जम रहते हू । इसे सभ्यता कहा 
` | शील पाठक कड मभाव अथवा उद्दण्डतां १ विचार- 
निर्णय करें | 
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१ ङ्गाका संकांचपूवक पूछना 

“मानसःकी वास्तविक कथा आरम्भ करनेके समय सती 
शिवसे रामके अवतार होनेके विषयमै अपने मनमै उठी शङ्काको 
बिल्कुल स्वाभाविक एवं विनम्र ढंगसे प्रस्तुत करती हैं | 
साथ ही पूछनेके ढंगम कोई भूलसे भी गळती हो गयी हो 
तो उसके लिये क्षमा माँग ळेती हैं-- 
जा अनीह व्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धस्ट्र । जेहि बिधि मोह मिरै सोइ करह हू 

परंतु आजका विद्यार्थी जव अपने गुरुजनोंसे कुछ 
पूछता है, तव उसके लहूजेको सुनकर यह समझना कठिन हो 
जाता है कि वह गुरुजीके सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट कर 
रहा है अथवा उनका “इन्टरव्यू? छे रदा है । इतना ही नहीं-- 
कुछ विद्यार्थी गुरुजीकी बात सुनकर यहाँतक कह देते दै-- 


ध्यह बात गळत दै?» ध्यह्‌ बात नहीं दै”; 


हैं? 
मालूम”? आदि आदि । 
१२. बिना पूछे बोलनेसे पूर्व क्षमा माँगना 
रामको जव यह पता चलता है कि विताजीको मेरे 
वनवासके वरदानसे दुःख हो रद्दा है; तब वे उनके बिना पूछे 
कुछ कहना चाहते हैं | इसके लिये पहले क्षमा मागते दै 
तात कहउ कळु करउ (ढाड \ अनु त्वित ळमब जान राई ॥ 
परंतु आजकल विद्यार्थियों एवं घरमै बच्चोंका बिना 
पूछे बीच-बीचमें बोलना अजीव स्वभाव दो गया है । इतना 
ही नहीं, गुरुजनोंकी बातको क्षणभरमें गलत घोषित कर 
देनेमें न जाने वे अपनी कोन-सी योग्यताका प्रदर्शन 
करते हैं | 
१३, बड़ोंके विपरीत कुछ कहनेसे पूर्व पहले 
उन्हींकी बातका अनुमोदन 
बनके लिये प्रस्थान करनेसे पूर्व राम सीताको जब 
साथ न चलनेके लिये बहुत समझा चुके; परंतु विचार 
करनेपर सीताको यह उचित नहीं लगा, तब रमके 
विपरीत अपनी बात कहनेसे पूव पहले वे उन्दीकी बातके 
औचित्यको स्वीकार करती हैं-- 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 


अत्र अपनी बात कहती है 


मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नाही ॥ 
ज 
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` एक उदाहरण भरतका भी देखिये-- 

रामके वन चले जानेके पश्चात्‌ गुरु वसिष्ठ एवं सभी 
मन्त्रिगण भरतको हर प्रकार राजगद्दी सँभाळ लेनेक्रा ऑचित्य 
समझाते हैं । भरतके सम्मुख धर्म-संकटकी स्थिति आ 
पड़ी है । वह गुरुजनोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करें अथवा 
अपनी आत्माकी सच्ची पुकारका | गुरु वसिष्ठ तथा 
अम्य मन्त्रियोंकी वात सुनकर भरतजी अपनी बात कहने- 
से पहले उन सबकी बातोंका सादर अनुमोदन करते द 
मोहि उपदेसु दोन्ह गुर नीका । प्रजा एचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित चरि आसु दीन्हा । अवसि सीस घरि आह कीन्हा ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित नानी। सुनि मन शुदित करिअ भलि जानी॥ 
उचित कि अनुचित किए निचारू। घरमु जाइ सिर पातक मारू ॥ 
तुम्ह तो देहु सरळ सिख सोई । जो आचस्त मोर भक होई ॥ 
जद्मपि यह समुझत हड नीकं । तदपि होत परितोषु न जी कं ॥ 
अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ 
ऊतरू देडे छमब अपराधु । दुखित दोष गुन गनहि न साचू ॥ 


सभी गुरुजनोंकी सलाहको आज्ञाके समान समझकर 
सीस धरि चाह कीन्हा? फिर” 
CICS OOS [oN 
उच्चित कि अनुचित किए विचारू । चरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ 

तथा अन्तमै-- 

ऊतह देठं छमन अपराचू । 

- आदि बातें क्रमपूवेक कहकर भरतने रिष्ट्ता एवं 
समझदारीका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है | 

डोके क्रो [a > छु व डर 
१४. बड़ोंके क्रोधित होनेपर सभ्य छोटोंके 
उनसे SC hie , 
द्वारा उ बाल्नका ढग 

जनककी स्वयंवस्शालासें रामके द्वारा धनुष-भङ्ग कर 
दिये जानेके पश्चात्‌ जब परशुरामजी वहाँ आकर क्रोध करते 
हैं तथा मिथिलेशके अतिरिक्त धनुषभङ्गकर्ताको. कहने-न- 
कहने योग्य बातें कह डालते हैं, तब भी राम अपने घैयसे 
च्युत नहीं होते | हाँ, लक्ष्मणने अवश्य विनोदयुक्त रोष 
प्रकट किया; वह भी जब परशुरामने अति ही कर दी | 
शासत्रांने भी अतिको अक्षम्य कहा है । इसलिये लक्ष्मणका 
क्रोध न केवल धर्ममय एवं नीतिसे प्रेरित ही था अपितु 

पां i ~ 

स्वाभाविक भी था; क्योंकि किसी समर्थ छोटेके 


सम्मुख उसके पूज्यका2०-कोई PubHESURain rong ठएक्केि यभेे॥#रिित द्व | वे जब 


~~~ या च्च 


महा ~ > BS 
वह मौन खड़ा देखता रहे, यह असम्भव है | ह, हैं 
लक्ष्मण-जेसी स्थितिके व्यक्तिके लिये शान्त रहना ३ पू 
प्रदशन था । परंतु अन्तर्यामी एवं मर्यादाके अब्र ३ छा 
जिस ध्य, सहिष्णुता एवं समझदारीका परिचय दिय ( प्रा 
अवश्य अनुकरणीय है । जनकके प्रति परशुराम, रा 
कह हनेपर--- वा 
ति रिस बोठे = कठोश एः 
अति रिस बोळे बचन कठोर । कहु जड़ जनक धनुष देत. 
बेगि देखाउ मुढ़ न त आजु । उकड महि जहँ कहि तर छ 
भरी समामे जनकके लिये परशुरामद्वारा “जड ६ 
आदि छाब्दोंका उचारण किये जानेपर भी राम इस क्र. 
उत्तर देते हैं कि-- 
नाथ संभु घनु भंजनिहारा । होइहि के एक दास तुझ, सु 
आयसु काह अहिअ किन मोही। वि 
कहिअ बेगि जहि बिधि रिसि जाई । मुनि नायक सोइ कर आ| ४ 
यह जानते हुए भी कि परशुराम जो कुछ बोठ र रि 
अनुचित एवं बिना विचारे क्रोधान्ध होकर बोल र. 
फिर भी उनके ब्राह्मणरूप एवं मुनिवेशके कारण एह द 
कोई भी उनपर रुष्ट नहीं होता । लक्ष्मण जितनी बुरी 
भरते हैं, उनमें उन्होंने सर्वत्र “गोसाई? “देव” “सुनि! 4 
नका या ॥ ध 
आदि आदरसूचक गब्दौंका प्रयोग किया है | साथ "पि 
यह भी कहते जाते है--- ॥ ३ 
७ ४३ न जे ज्र र 
मारतहू पा परि तुम्हारा । २. 
३ 
अ भिर्‌ fe (ai आ ब्रि 
१५, अभिरुचिके लिये आज्ञा लेनेकी | 
र त 
विश्वामित्रके आश्रममै निवास करते हुए र | ० 
एक दिन नगरकी शोमा देखना चाहते हें । वे स | ् 
| हैं । प्रत्येक कार्यके लिये गुरुजीकी आज्ञा लेवा 1. 
समझते हैं । नगरकी शोभा देखने जानेसे क | 


संकोचपूबक गुरुजीकी शरणमें जाते है । सम! क्योकि । 
हैं, इसलिये यह नहीं कह सकते कि मैं शोभा देखता. 

हू | अनुज लक्ष्ममकी ओरसे इच्छा प्रकट करते 
करनेकी आज्ञा चाहते 


नाथ कखनु पुर देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर शः 
जो राउर आग्रसु में पावो । नगर देखाइ तुर 


यहाँ दो-तीन बातें ध्यान देने योग्य दै । 


| हि नवीदा! 1 छक्का पुवी केसे हॉ ! ११६१९ 
ही पश्या ८ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri se {or 
1.0. क्क क डक MO. न 
खडे होते ६1 बर्डास कुट इस प्रकार श्रारामचारतमानसकरा कसी मी होट 
ब्र कितने विनीत भावै ₹ र रि श्र ॥ 


मुस्कान रखना समझदार 


हैं; त 
खपर 
| ब्र संकोच एवं सुख 


उणा है | कहीं दूर जानेके लिये 


छात्रीकी «५ 
र अनक्षासन-पाळलनके अन्तगत आता दे | 


प्रात कर ळ्ना 


ही यह भी बता देना कि कहा जा र र हं तथा जञ्ञाँत्र ही 


योगपूर्वक पारायण किया जाय तो सैकड़-दजारों अनुकरणीय 
बातें मिलेंगी । विद्यार्थी भी यदि एक मात्र 'मानस'का दी इस 
भावनासे अध्ययन करें कि भावी जीवनमै वे एक सुसम्य, 
सदाचारी, नीतिनिपुण एवं आकर्षक व्यक्तित्वके नागरिक 


साथ ७७ त न करो, जक पदक 
पस लौटनेका आश्वासन देना सुयोग्य "विदथाय पनछ र पुस्तककि पढ्ने 
ह शी ~ > ७, ~ च्चा 2५१ 
एवं गुर्कुलवा!सियांच ही लक्षण हैं । लगनेवाले समय एवं शक्तिको बचाना चार्डिय | 
ge LB) 
र ७2 fo 


(> 


~ 


। प्रत्येक मनुष्यके मनमें यह प्रश्न उठता है कि हम 
हा सुखी केसे हों | पर हमने कभी विचार भी किया है 
। कि.सुखका खरूप क्या है १ हम कथित दुःखकी स्थितिमे 
भी सुख देख सकते हैं और सर्वसाधनसम्पन्न सुखमय 
स्थितिमें भी दुःखका अनुभव कर समते हैं । क्या 
ग्ृहविहीन मजदूरको रोज मजदूरीसे पेट पाळते 
^|  नगरोंकी फुटपाथपर पड़े मस्तीमें राग गाते हुए हमने 
6 नहीं देखा ! और भव्य महलोंमें रहनेवाळे समृद्विशाली 
है. पनी लोगेंके पीले चेहरोंपर कया हमने चिन्ता और 

। उदासीकी छाया नहीं देखी ! सांसारिक दुःखोंके अभावमें 

भी मनुष्य दुखी पाये जाते हैं और सांसारिक सुखों 

पि, अभावमं भी अनेक सुखी -हैं; इस कारण प्रकाश या 
# दिन नहीं तो अँधेरा या रात होगी इस न्यायसे यह नहीं 
भहा जा सकता कि सुख नहीं तो दुःख है ही अथवा 
इ नहीं तो सुख ही है । अतः सुख और दुःख दो 
छ हन वेदनाओंके रूपमें हमें दिखायी पडते हैं । 

“कभी ,बिना पूर्व इच्छाके हमें अचानक हमारी 
चन्द्र्याको प्रसन्न करनेवाली वस्तु या दृश्य प्राप्त हो 
जाता हैं, जिसमें हमें सुख होता है, यथपि उसके अभावमें 
हमे पहले दु:ख न था तद 


मनुष्य इच्छाओं और कामनाओंकी ट 
| रछाओकी पूर्ति अग्निमें आइतिका काम करती है 
; कहा गया हे--- 


9 
( ढेखक-- श्रीरमाना थजी खेरा, एडवोकेट ) 


उःस्वातिंग्रमवं खुखम | 
जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है, तब उसकी पीडासे 
दुःख होता है और उससे पूर्ति होनेपर फिर सुख 
उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ दुःख उत्पन्न होना और 
निवारणमें सुखकी प्रासिं होना । यदि पीडा 
उपजानेवाळी इन इच्छाओंको जीवन-निवाहके कषत्रम 
ही सीमित रखा जाय तो दुःखके एक बड़े भागसे 
हमें छुटकारा मिळ सकता है । शरीरजन्य इच्छाओंकी 
साधारण पूर्ति एक संतोषी श्रमजीवीको छुखी बना देती 
है, पर ये ही इच्छाएँ जब विशाल तृष्णाओं या वासनाओंका 
रूप लेकर महळोमें पडे उस धनी व्यक्तिका मस्तिष्क 
कुरेदने लगती हैं, तब बह उस श्रमजीवीक मु्काबलम 


लिप्रभव दुःख 


तृष्णा! 


277 
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' अत्यधिक सुखसम्पन्न स्थितिमें होते हुए भी अत्यन्त 


दुखी रहता 

हमारी आजकी विळासपूर्ण जीवनकी वस्तु कछकी 
आवश्यकताएँ बन जाती हैं और पिछले कालके आराम- 
तलब जीवनकी भोग-विलासकी चीजें आजकी आवश्यकता 
बन गयी हैं । ये ही आत्रश्यकताएँ मनुष्यमें उनकी पूर्तिके 
जिये तीत्र इच्छाएँ जाग्रत्‌ करती हैं । इनकी विफल्ताएँ 
उतनी ही तीव्र वेदना धरोहरमें हमें छोड़ जाती हैं। 
उनकी सफलताओंमें हमारा मन क्षणिक सुख मानकर 
ब्रिजयके अभिमानमें पहलेसे अधिक बळ्वती इच्छाओंको 


लेकर किसी अन्य सुखकी खोजमें दौड़ पड़ता है और 
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जब हम इन इच्छाओंपर विचार करने बेटते हैं, तब उन्हे 
अनन्त और अमर्यादित पाते हैं । हम यह जानते हैं 
कि हमारी प्रत्येक इच्छा या अभिलाषा सफल नहीं हो 
सकती; फिर भी हम उन्हे हृदयमें सँजोये बैठे चिन्तन 
किया करते हैं | जर्मन विचारक शोपेनहरका मत है कि 
मनुष्यको समस्त सुखेच्छाऑमेंसे जितनी सुखेच्छाएँ सफल 
होती हैं, उसी परिमाणमें हम उसे सुखी समझते हैं और 
जब झुखेव्छाआंकी अपेक्षा सुखोपभोग कम हो जाता 
है, तब मनुष्य उस परिमाणमें दुखी है । 


जब हम दुःखोंपर विचार करते हैं, तत्र उन्हें दो 
प्रकारका पाते हैं--शारीरिक दुःख और दूसरा मानसिक 
दुःख । शारीरिक दुःखोंका सम्बन्ध शरीरसे हे और 
मानसिक दुःख हमारे मनसे सम्बन्ध रखते हैं । भूख, 
प्यास, चोट, बीमारी, शीत, उष्ण आदि हमें शारीरिक 
कष्ट पहुँचाते हैं । खरी, पुत्र या प्रियजनोंका वियोग, 
धन, अधिकार, मान, बड़ाई आदिका अमाव ह्मे 
मानसिक वेदना देते हैं; किंतु गहराईसे विचार किया 
जाय तो शारीरिक दुःख भी मानसिक दुःख हो जाते हैं; 
क्योकि दुःल-सुखोंका अनुभव हमें तत्र होता है, जब 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा 
बाह्य जगतूके सम्पर्कमें आती है | हमारी इन्द्रियाँ भी 
अपने विषयोंका ज्ञान या भोग तबतक नहीं कर पातीं 
जबतक उनके साथ मन न जुड़ा हो । हमारा ध्यान 
कहीं और हो तो हमारे कान काम नहीं देते; किसीसे 
बातोमें हमारा ध्यान लगा हो तो आँखोंके सामने क्या 
Er ८ १७० नहीं होता । महाभारत, शान्ति- 
चश्चुः प्यति रूपाणि मनसा न लु चक्षुषा । 

अर्थात्‌ देखनेका काम केवळ आँखसे होता है, किंतु 
उसमें मनकी सहायता होती है । अतः शारीरिक सुखों 
या दुःखोंकी वेदना भी अन्तमें मनको ही होती है | 
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वास्तवसें मन ही दुःख-सुखके वार झेलला है। 1 
सुख-दुःखके लिये इन्द्रियोंका अवल्म्बन अना 
तभी शास्त्रकार कहते हैं--- | 


> कप 
कषज्यमतद' दा खरा यवितस्ल \ 
१ SA त्वा चिन्तये 
महाभा ग्रा पो 9 2 | 
र ० मोक्ष ० | १९ 


अर्थात्‌ मनसे चिन्तन न करना ही दु:ख-निदा! 
अचूक दवा हैं | महपि सनुका भी विशेष व्यान र. 
दुःखोंके आन्तरिक अनुभवपर ही है । अस्तु, यदि फा | 
शासन नहीं होता और उसे छुट्टा धूमने दिया जत 
तो हमारी इच्छाओंका और इसलिये हमारे दुःखका + 
नहीं है । हमारा जीवन अशान्तिमय बन जाता 
हमारा मन केवळ इन्द्रियोंद्रारा विषयोपभोग चाहत? 
हम बार-बार उपलब्ध सुखको भोगते हुए भी ह 
नहीं होते । विटेरियस नामका एक रोमन बादशाह खा 
भोजनका आनन्द निरन्तर जिह्वासे लेनेके लवि # 
बार खाकर तृप्त होनेपर ओषधि लेकर वमन कता! 
और फिर भूखा होकर पुनः भोजन लेकर निह 
आनन्द लिया करता था । एक पौराणिक कया है 
राजा ययाति शुक्राचार्यके शापसे वृद्ध हो गये घे 
उन्हींकी इपासे जब उसे दूसरेकी जवानी लेनेकी पुरि. 
मिळ गयी तब उनने अपने बेटे पूरुकी तरुणावस्था || 
और पूरे हजार वर्षतक सत्र प्रकारके विषयसुर्को। पर 
उपभोग किया | अन्तमें उन्हे यही अनुभव हु. 
इस दुनियाके सारे पदार्थ एक मनुष्यकी सुखास 
तृप्त करनेके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं | राजा मारू 
भी मरते समय यही कहा था और तृष्णाके इसी भय 
रूपको देखकर आदिगुरु शंकराचार्य, | 


पर प्रश्न उठता है कि क्या सब प्रकारके 
या तृष्णाओंसे मुक्ति पायी जाय | यदि उ 


रग मर जाते हैं. तो क्या उसका पीना या उसमें नहाना 
46 कर दिया जाय १ अझनिसे मकान जळते देखकर 
ज्र खाना पकाना बंद किया जाय १ यह निर्णय 
हो चुका है कि कुछ आवश्यक खाभाविक इच्छाएँ हैं, 
जो शरीरजन्य और, प्राकृतिक हैं । हमारे लिये शरीरनिर्वाहके 


| हत कर्म करना आवश्यक है और कोई मी कर्म हमारी 
ग्र राका बाझखरूप ही हुआ करता है अर्थात्‌ कर्म 
पु करनेके पूर्व मनमें उसकी इच्छा होती है । इससे इन 
म इन्छाओंका होना उचित और आवश्यक है । ऐसी 


त; इच्छाओंको दबाकर संतोष करना उचित नहीं ठहराय 
| उच्य वाकर संतोष करना उचित नह [ 


म छ a 

1% जा सकता । परोपकार, विद्याध्ययन, ज्ञानग्राप्ति, जनसेवा 
[ 3 या ~ लोकसंग्रहके क 
लर राष्ट्रसेवा आदि लोकसंग्रहके कर्म करनेका औचित्य 
त. होने मसुष्यकी जीवनमुक्त अवस्थामें भी बताया है । 
1. अतः ऐसे कर्मोसे सम्वन्धित इच्छाएँ ठ्ठ 
त ही स कर्मसे सम्बन्धित इच्छाएँ या तृष्णाएँ उत्तम 
5171. व्यासजीने 


ही कही जायेगी | व्यासजीने युविठ्ठिरसे कहा था---'विद्या, 
उद्योग और ऐश्वर्यके विषयमें असंतोष रहना अच्छा है; 
र असतोपका यह अर्थ नहीं है कि किसी वस्तु या 
i लिये हम रात-दिन हाय-हाय करते फिरे | 
र थात शाखकारोंद्वारा द्वारा निन्दनीय मानी गयी है । 
र Fe अथ लोकमान्य तिलकके इब्दांमें यह भी 
RT वर्तमान स्थितिमें ही पड़े सडते रहो 
क उभारके लिये शान्तचित्त कर्तव्यबुद्धिसे 
लागते हुए कमे!सी न करो | अपितु ऐसी 

महाभारतमें है---“असंतोष 
| कहा गया है---असंतोषः 
ति 0. अयीत्‌ असंतोष ही उ 
प्‌ असंतोष ही ऐश्वर्यका मूल है | 


| २ साथ ही यह बात 
जितने ५ दि वात अपनी जगह सही है कि हम 


| अधिक सुखी ह्ते हैं ~ 
# देम साजा चिन्तन वनना चाहते हैं, उतना ही अधिक 


| इञ दामः मनसे हटाना होगा; क्योंकि 
हण कर ती हैं | वे मानवका खामिमान 
शक रुख ती है, उनका असफल होना 
केर जाता ह. २ आर जब यह असंतोष सीमा पार 


है, तब चे 
अपराध और विद्रोह कराती हैं 
Ee राती हैँ । 


्न्क्त्क्ण्ण्श्ख््च्ल्स्स्त्ज्ज्ज्ज््् 


ला का | 


हुम सुखी केसे हों 
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समाजमें या किसी राष्ट्रमे शान्ति और सुरक्षाकी 
स्थापनाके लिये यह आवश्यक है कि | 


इन प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्ति हो | यदि उसकी 
इन खाभाविक इच्छाओंकी पूर्ति नहीं होती तो उसका 


हृदय विद्रोहकी ज्वालाओंसे जल उठता है, जिसकी छाल 
छपरे राज्यसिंहासनको भी मस्मीभूत कर देती हैं । कमी 
कभी उसकी इस दयनीय स्थितिके कारण वे ढोग होते 
हैं, जो खाथवश अपने साधनोंद्रारा उसका शोषण करते 
हैं और वह सोचता है कि इस शोपकवर्गके समाप्त 
होनेपर ही उसे आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल 
सकता है, जिससे उसे चिर शान्ति और सुख प्रा 
होगा । मार्कसूने यही तो सोचा था; क्योंकि उनका 
हृदय आर्थिक कष्टोंसे उलीडित मानवताको देखकर 
सिहर उठा था और इन्हीं कारणोसे वर्तमान पाश्चात्त् 
साम्यवाद या समाजवादके सिद्धान्त जगतूके सामने आये। 
निस्संदेह शान्ति सुखकी जननी है, अशान्ति और 
असंतोष दुःखके खरूप हैं । मानव-समाजमें शान्ति 
स्थापित करनेके लिये आवश्यक है कि जीवनके लिये 
अनिवार्य वस्तुओके उत्पादन-त्लोत समानख्पसे 
सबके लिये खुले हों, प्रत्येक व्यक्तिको समान रूपसे 
जीवनयापनकी छुविधाएँ और साधन उपलब्ध हों, शोषक 
और शोषितका वर्गमेद न रहे । निर्धन श्रमजीवीके लिये 
उत्पादनके आवश्यक उपकरण और साधन जुटानेकी 
व्यवस्था हो तथा उसे अपने श्रमद्वारा उत्पादन किये 
मालका उचित छाम प्राप्त हो और साथ ही उसकी 
व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक और विचार प्रकट 
करनेकी खतन्त्रता सुरक्षित हो--ऐसा ही कोई वाद 
राज्य या समाज अथवा व्यक्तिके लिये कल्याणकारी हो 
सकता है । राज्यकी यह शासनप्रणाळी उस प्रणालीसे 
उत्तम होगी, जहाँ किसी वर्गविशेषके हाथमें, भले ही 
वह श्रमजीवी वर्ग हो, शासनसत्ता सौंप दी जाय; क्योंकि 
काळान्तरमें बह बर्ग अधिनायकबाद ( डिक्टेटरशिप ) 
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को जन्म न देगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है । 
कोई वर्ग या समाज व्यक्तियोंसे बनता हैं और 
व्यक्तियोंदी सार्थ. तथा विषय-सम्बन्धी दुर्वल्ताओंको उस 
स्थितिमें, जब कि सता भी उसके हाथमे हो, केवळ 
उसके नैतिक गुण दूर किये रहते हैं । इन नेतिक 
गुणोंको भौतिकवादी दशन प्रतिष्ठित नहीं कर सकेगा, 
भले ही कुछ कालके लिये कुछ व्यक्तियोंमें वे रहें । पर 
सत्य, अहिंसा, दया, त्याग, परोपकार, बलिदान आदिकी 
मानवीय उच्चबृत्तियोंको पोषित होनेकी प्रष्ठभूमि जडवादी 
विज्ञानमें कभी सम्भव नहीं है | 

भौतिकवादी दर्शन इस निर्णयपर पहुँचता है कि 
व्यक्ति जड पदार्थकी भाँति दी हुई परिस्थितियोंमें एक 


एवं ६15 


नियत एव निाश्चत आचरण करेगा | यही उसका उत्तर 
भी हो सकता हे कि 'जब व्यक्तिको सम्पूर्ण आर्थिक 


सुविधाएँ प्राप्त होंगी, तव वह खार्थके लिये डिक्टेटर नहीं 
बनेगा तथा विधानका कठोर बन्धन उसे ऐसा करनेसे 
रोकेगा ।? किंतु क्या सत्तारूढ़ दळ प्रमादी, आळसी, 
मुफ्तखोर, विलासी और व्यभिचारी नहीं बन सकता । 
यदि हाँ, तो क्या वह अपने साम्यवादी या समाजवादी 
ढाँचेको राज्यसत्ताकी शक्तिके सहारे अधिनायकवाद क्या, 
सामन्तशाहीम बदलकर विधानको ताकमें नहीं रख 
सकता | 

हमें समाजके हितमें मनुष्यके मानवीय गुणोंका 
मूल्याङ्कन करना होगा । उसके नेतिक गुणोंकी प्राप्ति 
तथा पोषणके लिये आध्यात्मिक भूमिका अपनानी होगी, 
मानवताको भौतिक उपलब्धियोंके हाथ नहीं बेचना 
होगा । उत्तम लक्ष्यकी ग्राप्तिके लिये हमें उत्तम साधन 
अपनाने होंगे । 

भौतिकवादी दर्शनपर अवल्म्बित साम्यवादके लिये 
अच्छेबुरे सभी साधन मान्य है मान्य ही नहीं, अपितु 
चीनदेश तो हिंसा, युद्ध, रक्तपातको लक्ष्यकी पूर्तिके लिये 
अनिवाय समझता हैं । इसके विपरीत भारतीय दर्शन 
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साधनमें ही साध्यका प्रत्यक्ष अनुभव करता है| | 
उत्तम साधनोंका प्रयोग वास्तवमें राष्ट्रका चरनी 
करता है, जो जनतान्त्रिक प्रणाळीका एक यि 
स्तम्म हे । गांवीजीने पिछले महायुद्धके प्रारम्मिक दोष. 
जब पोळेंडके पतनसे ब्रिटिश सरकार भयभीत होने बर 
थी, तब उन्होने त्रिटिश शासकोके प्रति यह उद्वार प्र: 
किये थे कि “यदि शासकवर्गके रक्तकी एक भी ह 
वहानेपर हमें स्वराज्य मिळता है, तो ऐसा खरा ह 
नहीं चाहेंगे |! यह है अध्यात्मवाद, जो भौतिक 
दुनियाके अन्धकारपूर्ण आकाशमें एक सितारेकी भा 
चमक रहा है । पर हमें मुख्य विषयपर आना चाल्लि। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वाभाविक इनो 
जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक हैं | इन खामाति 
इच्छाओंके अतिरिक्त, दूसरे वर्गको इच्छाएँ वे है, शि 
हम व्यसन और विप्रयजन्य इच्छाएँ कह सकते है 
व्यसन लग जानेसे मी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं भ 
इतनी तीज होती हैं कि कमी-कमी खामाविक इरा 
भी दवा बेठती हैं । उदाहरणार्थ--एक अप 
भोजनकी अपेक्षा अफीमकी अधिक चिन्ता कणे | 
है । इन इच्छाओंकी पूर्ति मनुष्यको लामकी 
हानि ही पहुँचाती है । इनके संकेतपर सृष्टिको प 
कृति यह मानव कठपुतलीकी भाँति नाचता रहती: 
मादक वस्तुओके सेवनके अतिरिक्त आँख, काना || 
जिह्वा आदि इन्दर्योंको प्रसन्न करनेवाले क्रमश! ९ 
खर-गान, सुगन्ध, खाद आदिमें अनुरक्ति इस २ 
इच्छाआंको जन्म देती हैं । ५ 

शरीरको किसी परिस्थितिमें लाभ पहुँचाने 
यदा-कदा वैद्य या डाक्टर मादक वस्तुके सेवनवी 
औषधिके रूपमें दे तो उतनी आपत्ति नहीं है | 
कभी-कभी बहलानेके लिये हम बाग या. 
दश्योंकी सेर करें या सिनेमा, नाटकीय | 
संगीतद्वारा मन प्रसन्न कर ळें, तो हानिकी बात 


20 


त्त्र 
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ह| लका आनन्द व्यसनके ख्पमें वारंवार निर्द्र द्या जाता है और यह नहीं कि हम केवळ उन्हीं 
म ब्छाएँ उत्पन करणे छगें, तब निश्चय ही ये सवथा भोगे हुए सुखांको पुनः चाहे, जेसा कि स्वाभाविक 
या ज्य दै क्योंकि राग ही वन्न या दासताका कारण इच्छाओंमे रहता हैं, वरं हम नित्य नये-नये छुखकी 
प! > | दृल्दाममक जगतमें रागके साथ देप रहता है, अतएव खोजमें लगे रहते हैं | साइकिल प्राप्त करनेकी इच्छा 
आ) रनने गीतामें रागद्ेप दोनोंकी ही निन्दा-मत्सना की पूरी होनेपर उसपर वेंठनेका प्रारम्भिक आनन्द कुछ 
प्र ३ और दोनोंके ही बशमें न होनेका आदेश दिया है-- दिलोंमें समाप्त हो जाता है और हम मोटरकारका स्वप्न 
। दु न्यस्येन्दरयस्या्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । देखने लगते हैं | एक भोग दूसरे नये-नये भोगोंके लिये 
पह. तयोर्न वशमागच्छेत्ती ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ हमें रात-दिन भटकाता रहता हैं | हजारपति काञ्चनके 
ला (गीता ३ | ३४) चक्करमें पड़कर लखपति और लखपति करोड़ाधीश 
मी, यही नहीं, इन रागजनित कामनाओंका या इच्छाओका बनना चाहता है और वह प्राप्त सुखोंको भूलकर नये 
| भयानक रूप हमें विलासिताकी ओर खींचता चला जाता सुखांकी खोजमें दुखी रहता है । मनुष्यने अपने 
| है- जहाँ हमारा विवेक कुण्ठित--नष्ट हो जाता है । साधनसम्पन्न सुखमय जीवनपर वखस इन इच्छाओंको 
कि, मानव असहाय होकर अपना अमूल्य जीवन इन छादकर अपना जीवन अझान्तिमय बना लिया है । 
न| रागातिमका रंगीली इच्छाओंके हाथ बेच डालता है और किसीने ठीक कहा है कि मनुष्यके वर्तमान समयके 
। ह| हमचिन्ताओं, दुःखों और वेदनाओंके ग्तमें समा जाते हैं। सुखडु;खोंका विचार उन छुखसावनोंके आवारपर नहीं 
i इन पंक्तियोंके लेखकको सन्‌ १९४१ में असऱयोग किया जाता, जो उसे प्राप्त हैं, किंतु यह विचार मनुष्य 


आन्दोलनमें जब कारागारमें रहनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, 
तब उसने बीड़ी-तम्बाकूके आदी कैंदियोंके उस मानसिक 
कष्टको देखा, जो उन चीजोंके उपलब्ध न होनेपर 
उन्हें होता था । कोईकोई कैदी अपना दिनका भोजन 
और सेवाएँ एक वीडीके बदलेमें वेच देता था | आज 
भी पेटभर मजदूरी और तन ढकनेको कपडेतक न 
मिठ पानेकी दशामें भी क्या मजदूरों या रिक्सावालोंको 
आपने नित्य सिनेमा देखने जाते हुए नहीं देखा है १ 
जीवन-निर्वाहके लिये इन इच्छाओंकी पूर्ति अनावश्यक 
४ इर भी श्रमवश हमें इनमें जीवनका आनन्द 


गी देता है । मादक वस्तुओंको छोड़कर, जो 


रो बुरी लगती हैं, शेष विषय झुरूमें ही इन्द्रियोको 
ति करनेकी क्षमता रखते है और जब उनकी 


उनरावृत्ति > 
6 होने लगती है, वह हमारा “व्यसन? बन जाता 
३ झो कामनाओं ° 

रछाओं, कामनाओं या वासनाओंकी पूर्तिके 


समय 
ही सुजका आमास होता है; पर यह सुख मुला 


इस आधारपर करता है कि उसकी वर्तमान आवश्यकताएँ 
क्या हैं और जब इस दष्टिकोणसे वह सोचता है तो 
अपनेको सदा अभावग्रस्त पाकर दुखी होता है । 
प्रात्तिकी सुखछाया आवश्यकताओं और इच्छाओंके प्रकारामें 
विळीन हो जाती है | तब कया यह सत्य नहीं है कि 
वस्तुतः दुःखके कारण बहुत सीमातक हम खयं ही 
हैं | महर्षि मनुने कहा है---'खर्वे परवर दुःखं सर्व- 
मात्मवशं सुखम्‌।" अर्थात्‌ जो दूसरोंकी (वाद्य वस्तुओं) 
की अधीनतामें है, वह सब दुःख है और जो अपने 
अधिकारमें है, वह सुख है । एक अंग्रेज विद्वान्‌ स्माइल्सने 
अपनी पुस्तक 'सेल्फ-हेल्य'में कदा है कि जो मनके 
गुलाम हो गये हैं, उन्हें किसी भी राज्यशासनप्रणाळीका 
परिवर्तन सुखी, खतन नहीं कर सकता । अतः दुःख- 
निवारण तथा सुखकी प्रात्तिके लिये हमें व्यसन खं 
विषयजन्य इच्छाओंका उन्मूलन करना होगा और 
खाभाविक इच्छाओंकी पूर्तिके लिये बिना उन इच्छाओंका 
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निरन्तर चिन्तन किये निषिद्ध कर्माको छोड़कर 
आवश्यक वैध कर्म करने होंगे तथा इन कर्मोके करते 
हुए भी फलकी चिन्ता छोड़नी होगी । यही तो 
गीताका उपदेश है । 

यथाशक्ति उद्योग करके भी यदि हम अपने प्रयासमें 
असफल हो जायें और हमारी इच्छाओंकी पूर्ति न हो, 
केवळ तभी हम प्रारब्धका आश्रय लें और अपनी 
असफलताएँ प्रारब्ध या ईश्वर-इच्छाको सौंपकर दुःख तथा 
निराशाओंसे छुटकारा पाकर खिलाड़ीकी भावनासे 
मुस्कराते हुए जीवनका आनन्द लें । असफल किंतु 
पुरुषार्थी व्यक्तिके मनकी इस मुस्कानपर संसारके 
सम्पूर्ण वैभव निछावर होते हैं; क्योंकि सफल्ताएँ या 
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कामनाओंकी पूर्ति आखिर मनुष्यको दे क्या ज | | 


हं १ मनकी प्रसन्नता ही तो । निराझाएँ और फो 
जब उसके मनपर अपना प्रभाव डाल्नेमे असप 
गयी हैं, तब संसारमें उसकी परीक्षा लेने सफ्ताओं) 
अतिरिक्त कौन रह गया है ? इन सफलताओंमें दु 
विषाद देनेकी क्षमता खभावसे ही नहीं है, वे वेक / 
उसके मनको हर्ष-आह्वादमें उन्मत्त कर सकती हं; ए 
उसकी समत्वबुद्धि उसे ऐसा करनेसे मी रोक देती है। 
ऐसा है यह “ढुःखेष्वजुद्धिअमनाः सुखेषु विगतर्पृ।। 
स्थितप्रज्ञ पुरुष, जो नित्य परम खुखत्रो प्राप्त होता है, शै 
ऐसे ही व्यक्तियोंसे एक सुन्दर सुखी समाजा 
निर्माण हो सकेगा । । 


श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी-महोत्सव 
( ठेखक--श्रीरामचन्द्र कृष्ण प्रभु ) 


( राष्ट्रीय प॒कताके हितमें इस हिंदू-महोत्सवको एकदेशब्यापी सत्ताहावधि 
सास्कृतिक उत्सवका रूप देनेकी योजना ) 


देशभरकी समस्त हिंदूजनता भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
परमेश्वरका आठ्वाँ अवतार मानती है | किंतु आद्रणीय 
रिश, क्रीडाप्रिय एवं निर्भीक गोप-बालक, वंशीवादक, 
नटवर, मल्ल, योद्धा, राजनीतिज्ञ, अद्वितीय दार्शनिक, 
धगंगोप्ता, दीनवन्धु, आर्तरक्षक, दुष्टदलन) शान्तिदूत, 
दिव्य प्रेमके मूर्तिमान्‌ विग्रह, गीतावक्ता, मानवमात्रके 
उद्घारक और भगवदवतारके रूपोंमें जिनकी लीलाओंने 
विगत दो हजार वर्षोसे अधिक काळतक एवं आज 
भी करोड़ों भारतवासियोंको मन्त्र-मुख कर रखा है, 
उन्हींके जन्मदिन जन्माष्टमीका पर्व मनानेकी दृष्टिसे एक 
सताहस्थायी देशव्यापी कार्यकम नीचे दिया जा रहदा 
है । यह कार्यक्रम इस दृष्टिसे बनाया गया है कि इन 
अद्वितीय महापुरुषके भक्त और उन्हें आदरकी इश्सि 
देखनेवाले भारतके लोग प्रत्येक नगर एवं ग्राममें इस 


उत्सवको मनानेकी पहलेसे तैयारी कर सकें | इस ब 
जन्माष्टमी अगस्तकी २७-२८ तारीखको पड़ रही हैं| 


प्रत्येक स्थानके लोग अपने साधनोंके अनुसार ही 
(० ८२ 0 | 
कायक्रमको पूरा-पूरा या इसका जितना अंश सफलता. | 


९ > रष 
पूवक किया जा सके उतना निर्धारित कर लें | प्रभात || 


फेरियो तथा अन्य शोभा-यात्राओके लिये उचित कं |: 
होगा कि उनको जहाँसे प्रारम्भ किया जाय, वहीँ सग. 


किया जाय । अवान्तर फेरियाँ और यात्राएँ दोनों ओली | पार 
गलियोंसे निकलकर मुख्य शोभायात्रामें चौराहोंपर आर्क. 1 


मिल जाय | 
कार्यक्रमकी रूप-रेखा 


भाठूपद कृष्ण ६, तदनुसार अगस्त २६ ही, 


प्रातःकाल ८ बजेसे १० बजेतक गीत गाते £ 
पुरुषोंद्वारा प्रभात फेरी । इन गीतोंमें अगले दिन मरा 
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भा | जोस मनानेकी तैयारीके लय लोगो प्रेरणा ही | राज्रिमै ८ से १९ बजे तक-- 

छ ।। तत बाळकृष्ण, गोपालकृष्ण, वणुगापाळ, नवर्नीत- श्राकृष्णकी एक धातु या मिट्रीकी प्रतिमा स्थापित 


न्य मन च वद्ध हे धार > र ~ “ys की करके ~ 
ढ है! चोर, काळियदमन, गोवद्वनधारी आंद ख्पांम उनका करके अथवा उनका एक बड़े आकारका चित्रपट 
0 | cy) व © हो तथा » ८४५ नृत्यकार न रखकर उसके > प्र > 


३ | योद्धा, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, उद्घारक तथा भगवदवतारके ( जहाँ सम्भव हो, वहाँ कीर्तनमें नृत्यको मी स्थान 
है उ ज नरे दिया जाय ) । ये वालक वालिकाएँ नारद, मीराबाई, 
i | सायंकाल ६-३० से ७-३० बजेतक श्रीकृष्णके कबीर, सूरदास, चैतन्य, तुकाराम; ज्ञानेश्वर, पुरंदरदास, 
| नाम एवं उनकी छीलाओंका गान करते हुए महिलाओं कनकदास, जयदेव ( गीतगोविन्दकार ), नरसी मेहता, 
| (अधिकांश बालिकाओं ) द्वारा फेरी । लीलाशुक, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्छमाचार्य, शंकरदेव 
भी. भाद्रपद्‌ कृष्ण ७; तद्नुखार अगस्त २७ | ( असमवाले ), त्यागराज आदिके वेष धारण किये रहें | 
गा प्रातःकाल ८ बजेसे ११ बजेतक प्रभातफेरी, जिसमें राजिके ११-१५ से १-३० (या भोरमे २) बजेतक- 
। अशिवां पुरुष रहें । वहुत-से लड़के गोप-बाळकोंके वडी आयुके नर-नारियोंद्रारा एवं गायक-गायिकाओं- 
। वें रहें | उनके र बाँसुरी तथा रंगीन डंडे रहें द्वारा वायोंके साथ कीर्तन | जहाँ श्रीकृष्णजन्मकी झाँकी 


और वे श्रीकृष्णके जन्म एवं बाल-लीला-सम्बन्धी पद गाते सजायी जाती हो वहाँ वैसा किया जाय तथा उक्त प्रसड़- 
| साथमें गायों, बछड़ों और साँडोंका भी एक जुळ्स के पदगान एवं कथा हो | 

|. | उनके गलेमें घंटियाँ बजी रहें | नगर और ग्रामके जन्माष्टमी, तदनुसार अगस्त २८ । 

य हत यह प्रार्थना की जाय कि वे अपने प्रातःकाल ८ से ११ तक भक्तिपरक पद गाते 
क्क गको पेटमर खिलाकर उनके बछडोंको पेटमर इए पुरुपोद्वारा प्रभात-फेरी | ये लोग लेजिमका प्रदर्शन 
उनकी माताआंका दूध पिलाकर बच्चोंसे गायोंकी आरती करते, संगीतके साथ-साथ लोक-ृत्य दिखाते, दहीके 
ह अपने नौकर अथवा किसी दूसरेके साथ मटके फोडते तथा बाँसके वने हुए खिलौनेक्रे पिस्तौल- 
` चसे सम्मिलित होनेके जिये भेजे । जब दारा विरोधी द्लोपर प लक्ष्योपर आक्रमण न करते, 
रामायात्रा गन्तव्य यपर. ईच जाव, सकल फि चलते, मुगदर भाँजते, लाठी एवं तळ्ार घुमाते 
शीता मैदानमे विश्राम द 1. त व्वा 1 प्रकारके अन्य साहस एवं कौशलके करतब 
| हे । वहाँ उनको जन १ (य छोड़ उना दिखाते हुए चलें। जहाँ जन्माष्टमी सप्मीकों मनायी 
दता खिलाना चाहिये और ल और जाय, वहाँ दूसरे दिन प्रातः नन्द-महोत्सव (दघिकाँदो) 
| लीक व्यवस्था करनी चोहिये । के लिये पर्या मनाया जा सकता है | 

स सायंकाळ ३ से ६ वजेतक-- है 

ञे हुए त न बजेतक-- मल्ल्युद्ध तथा व्यायाम-सम्बन्धी अन्य ग्रतियोगिताएँ, 
SS या बाँसोंके चारों ओर श्रीकृष्ण. मळखाम वासके सहारे कूदना, तेल-चुपड़े खंमोंपर 


सम्बन्धित 

या 'कोल्हर ल लोकगीत और लोकचृत्यका चढना इत्यादि । 
oa र र हो. 

हि क भी छड एवं लड़कियोंद्वारा रात्रिके ८ से १० बजेतक- 


जाय | औदृष्णके बेषमें सोल्ह गोपियोंके 
(0-0. In Public Domain. Guru igri Collection, Hari लड़कियों तथा >> 
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वेषमें सोलह अन्य लड़कियोंद्वारा अनुकूठ गायन-वादनके 


साथ रासळीला । लीला करनेके लिये एकसे अधिक 
मण्डलियोंक्ो बुलाया जा सकता है और सशेष 
मण्डलीको पुरस्कारद्वारा सम्मानित किया जा सकता है । 

ात्रिमें १०-३० बजेसे लेकर १ बजेतक- 

प्रौढ वयके कीर्तनकारों तथा अन्यजनोंद्रारा कीतेन 
तथा श्रीकृष्ण-जन्मत्री झाँकी । 

भाद्रपद कृष्ण ९, तद्नुसार अगस्त २९ । 

प्रातःकाल ९ से ११ बजेतक--शिशु-प्रदर्शनी 
१५ वर्षेसे कम अवस्थाके बालक-बालिकाओंद्वारा 
बालकृष्ण, गोपालकृष्ण, वेणुगोपाल, कालियदमन, 
गोवर्धनधारी, गोप, गोपी, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, 
कुब्जा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, कंस, चाणूर, मुष्टिक, 
कुचेल ( सुदामा ), नारद, मीराबाई, रावाकृष्ण, 
य॒शोदाकृष्ण, देवकीकृष्ण, कृष्णाजुन आदि वेषोंमें वेष- 
प्रतियोगिता । नन्द-महोत्सव । 

सायंकाल ४ से ६ बजेतक- श्रीकृष्णळीलाओंपर 
हरिकथा-काळक्षेप | 


ात्रिमें ९ से १२ बजेतक--भरतनाटय, कथ- 


कली, मणिपुरी, यक्षगान अथवा कत्थक-पद्धतिसे 
्ीकृष्ण-लीलाके किसी प्रसङ्गका नृत्यप्रधान नाटकद्वारा 
निरूपण । 

भाद्रपद्‌ कृष्ण १०, तद्नुसार अगस्त ३० | 

सायंकाळ ४ से ६ बजेतक--श्रीकृष्णलीछाओंका 
मूक एवं अचल प्रदर्शन, शास्रीय नृत्य एवं संगीत । 

रात्रिमै ८ से १० बजेतक- श्रीक्ष्णलीलाके 
यशोदा-कृष्ण, कालियमदन, कंसवध, गोवर्धन. धारण, 
चाणूर-मुश्किमद न, वेणुगोपाळ, चक्रपाणि, रास- 
लीला, रुक्मिणीहरण, कुचेल ( सुदामा ) और कृष्ण, 


पा Sa Se 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र क क मस डा 


अजुन ऑर कृष्ण ( पार्थ-साराथे एवं गीतोपरेए 
कृष्ण एवं द्रीपदी-वस्रापहरण, कृष्ण एवं नारू 
था मीराबाई, विश्वरूपदशन, शिद्युपाळवध नह 
छुखब आदि प्रसङ्गो तया रूपोंका निदर्शन कग 
प्रकाशयुक्त दृश्यांको लारियोंपर मन्दगतिसे मुझ 
पथोंपर घुमाना । 
भाद्रपद्‌ कृष्ण ११, तद्नुसार अगस्त ३१। 
प्रातःकाल ९ से १२ बजेतक- गीता ; 
श्रीकृष्ण-चरित्रपर प्रवचन । 
अपराहमें २ से 
ऐतिहासिकतापर प्रवचन । 
भाद्रपद्‌ क० १२, तद्नुसार सितम्बर १। 
ग्रातःकाळ ९ से ११ बजेतक--गोरक्षा । 
संवर्द्धन, जीवद्या, जीवमात्रके प्रति अवध्य 
निरामिष आहार आदि विषयोपर भाषण | 


३-२० तक श्री 


सायकाल ४ से ६ बजेतक- गायक 
और पुरस्कार-वितरण । 

रात्रिमै ८ से ११-३० वजेतक-( शी 
चरित्रके किसी प्रसङ्गका ) अभिनय । 

प्रभात और सायंकाळीन फेसियोंमें गाये ४ 
गीत केवळ प्रादेशिक भाषामें ही नहीं हो | 
स्थानीय जनताके विभिन्न वर्गोद्ठारा बोटी %| क 
अथवा उनकी समझमें आनेवाली भाषामें भी ह 
इन वर्गोंके लोगोंसे कहा जाय कि ये गे ( 
प्रथक्‌-प्रथक दळ बनाकर अपनी भाषाके 
चल । इसी प्रकार जन्माष्टमीकी रात्रिकी 
मीराबाई, तुकाराम, पुरंदरदास, जयदेव) 
आदिके वेष सजनेवाले बालक कि, 
कि इन संतोंने जिस भाषामें अपने पद 
उन्हीं भाषाओंमें उनकी रचनाओंको गाये | 


ष्ण 

गेल न 

10 चमं आर विज्ञान 

झग) आज प्रायः यह कहा जाने ळगा है कि ज्यों-ज्यों 


विज्ञाकके चरण बढ़ते जायेंगे, धर्मकी आस्थाएँ उतनी 
क्‍ ही धूमिळ होती जायेगी । पर यह विज्ञानके मदकी 
॥ $ वाचाळता मात्र है | यथार्थ सत्य तो यह है कि ज्यों- 
जयां आधुनिक विज्ञान विकसित होगा, सनातन-धर्मकी 
मान्यताएँ, आस्थाएँ तथा वास्तविकताएँ अधिकाधिक 
स्ट हो सूर्यके समान प्रखर होती जायँगी । 


१। | सनातन-धर्ममें विज्ञान वस्रमें धागेकी तरह ओत- 
शा प्रेत है । साथ ही आजके विज्ञानसे उसमें एक 
यती 32 लो पा जा व्ह 22 

* विशेता यह और है कि जहाँतक आजके विज्ञानकी 


| गति है, उसकी परिसमाप्ति है, वहाँसे सनातन-धर्मके 
विज्ञानका प्रारम्भ होता है । 

अभी कुछ समय पूर्व संजयद्वारा कुरुक्षेत्रकी घटनाओंके 
देख जाने और सुनेजानेको कपोल-कल्पित कड़ा जाता था | 
| तु रेडियो और टेलिविजनके आविष्कारने उनकी 
| ऐता प्रमाणित कर दी । 


| हि नीर टेलिविजचन किसी एक विशिष्ट स्थानसे 
अल जिका एक प्त माध्यमतक ध्वनि और 
|, व्या मो करते हैँ । प्रेषक और संग्राहक 
न fe अभावमें इर्य और वनिका 
| लाए रक । इससे सह स्पृष्ट है कि ये सब 
| जे रा रेक आविष्कार सीमित, संकुचित 
| शक्तियोंको एह हैं, जव १ यहाँ आध्यात्मिक 

जन ही इतना विकसित किया गया कि 
नावश्यकता हुई सिद्ध पुरुषोंने कितने ही 


दः य्‌ स्थान पयल्या निर 
नि या किसी भी व्यक्तिके सम्बन्धमें ज्यों-के-त्यों 


( छेखक-श्रीनारायणदासजी “वीर? ) 
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धमके प्रति ये भान्त धारणाएँ 


दृश्य देखे, बातें सुनौं और मनोभावोंतकको यथावत्‌ 
जान लिया । तभी तो कहां गया-- 
“बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा 1? 

शाख्रोंमें वर्णित विमानोंके तथ्य आजके वायुयानोंने 
तथा प्रथम पूज्य होनेके लिये समस्त देवताअद्वारा 
पृथक प्रथक्‌ पृथ्वी-परिक्रमाकी सचाई आजके विज्ञानने 
सिद्ध की है। अभी चन्द्रछोक-यात्राकी योजनाएँ चल 
रही हैं; परंतु भारतमें तो ळोक-ळोकान्तरोमें आवागमनकी 
बातें सामान्य-सी थीं | अष्ट सिद्धियाँ धर्मके वे बैज्ञानिक 
आविष्कार रहे हैं, जिनकी ऊँचाइयोंका धरातल भी 
आजका विज्ञान छूनेका भी साहस नहीं कर पा रहा 
है । भारतका ज्योतिष-विज्ञन कितना महान्‌ रहा, 
उसने मानवके जन्मते ही पूरी आयुके हाल तथा 
संसारके युग-युगोंकी--हजारों-लाखों वर्षोकी सच्ची भविष्यः 
वाणियाँ की हैं । 

धार्मिक संघर्ष 

अपने देशःधर्मके इतिहाससे अनभिज्ञ या नाममात्रको 
परिचित, विदेशी इतिहासेके ज्ञाताओंके मतानुसार “धर्म 
एक फसादकी जड़” है । अतः ऐसे ळोग धर्मका 
समूलोच्छेदन करना चाहते हैं । परंतु धर्मके संघर्ष 
भारतमें नहीं, पाश्चात्य देशोंमें ही होते रहे हैं, जहाँ 
कैयलिक्स प्रॉटेस्टेंटोके पारस्परिक खून-खच्चर, शिया- 
छुनियोंकी आपसी मार-काट होती ही आयी है । परंतु 
सनातनःधर्मने अपना प्रसार केवल प्रेमसे ही किया है । 
इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, जहाँ 
सनातनियों या वैदिकोंने अन्योंसे धर्मके नामपर अपनी 
ओरसे संघकी कोई पहल की हो । अपितु इसके 
विपरीत ईश्वरविरोधी बौद्धधर्म और वेदविरोवी जेन वमके 


हिट आफ . . २८ 


॥ क्ल्याण 
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प्रवर्तक “बुद्ध! तथा ऋषभदेव सनातन-धर्ममें भगवान्‌ 
माने गये । सनातन-धर्म सहिष्णु धर्म है । वह सब 
धर्मोको आदरकी दृष्टिसे देखता है । उसे तो 
बुरा न दीखा कोय ।' यही कारण हे कि भारतमें पारसी, 
ईसाई, मुसलमान आदि सभी मतावलम्बी सदासे ही 
सप्रेम प्रश्रय पाते आये हैं । धर्म-परिवर्तन सनातन- 
धर्मको कभी अभीष्ट न रहा | तभी तो कहा गया-- 
'खधर्म निधनं 

सनातन-धर्म समन्वयवादी धर्म भी है । उसने 
वेदान्ती और वाममार्गी---अधोरपंथीको एक ही मञ्चपर 
एकत्र किया है, “निज प्रभुमय देखहिं जगत, केहि सन करहि 
बिरोध’ का पाठ जन-जनको पढ़ाया है | आजके धर्भ- 
हीन मानवने कई विघटनकारी वादों” (159 ) को जन्म 
दिया है, जिनसे छुधारके नामपर बिगाड़ ही हो रहा 
है । मानवसेवा और विकासके नामपर आकाशसे बम 
गिराये जा रहे हैं | आजका प्रगतिवादी मानव पिशाच 
हो गया है । 

आज जो भावनात्मक एकताकी बात कही जाती 
है, वह किसी बाह्याचारसे नहीं, वा धर्मसे ही साध्य 
है । भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें वेष, भूषा, भाषा, आचार- 
विचार आदिके सर्वया परथक्‌प्रथक्‌ होते हुए भी धर्म ही 
सारे भारतको एक सूत्रमें पिरोये रखकर एकता बनाये 
इए हे । यदि ऐसे धर्मकी उपेक्षा की गयी तो जैसे 
सूत्रके टूटनेपर मालाकी मणियाँ बिखर जाती हैं, उसी 
तरह भारत व्यक्ति-व्यक्तिमें खण्डित हो जायगा । 

धर्म ओर प्रगति 

आज धर्मको अफीमकी गोलियाँ कहकर उसे प्रगति- 
का बाधक बतलाया जाता है । परंतु वास्तविकता यह 
है कि धर्मने मानवको पद्जुलके दायरेसे निकालकर 
मानवता दी हे । आज फिर मानव धर्मसे दूर होकर 
आसुरी वादोंकी प्रगतिवादी नवीनतामें फॅसकर केवल 


Sf) 
श्रयः 
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न क 


~ ब 3 Rs mS == ॥ | 
रोटी-कपड़ेमं सिमट गया है और इस प्रकार प्र 
नामपर अप्रगतिशीळ हो गया है । वह मानव हे ; 

। 


चाम ह 


इतना गिर गया है कि रोटी-कपड़ा जुटानेके 
चोरी, षड्यन्त्र, हिंसा, अन्याय, छूट आदि सव ; 
करना स्वीकार है । वास्तवमें बात तो यह है कि आफ्न 
मानव अपनेको चाहे प्रगतिशील कहे या क्ति 
ऊचे वादका माननेवाला बनावे पर इस प्रकार है 
आत्मवञ्चक और खयंमें सिमटा-सिकुड़ा ब. 
वादी जीव । 
मानवके समक्ष ये प्ररनोत्तर होते रहते हैं कि... . 

तुम कमाते क्यों हो ! उत्तर है- खानेके लिये | 
खाते क्यों हो ! उत्तर है---जीनेके लिये । परी 
क्यों हो ! इसका कोई संतोषजनक उत्तर पै 
अफीम माननेवाले इन तथाकथित प्रगतिमान्‌ बे 
पास नहीं है । वे तो प्रत्यक्षमें या परोक्षमें खान 
अपनाये हुए जीते हैं । परंतु इसका उत्तर धके ए 
यह है कि अपने समस्त व्यवहारोंसे कण-कणें था 
ईश्वरकी सेवा करनेके लिये ही जीवन धारण करते हैं 
धर्म और साम्य 

धर्मके विषयमें ये श्रान्तियाँ फैलती जा रही है| 
धर्ममें ऊँच-नीच है और वह सर्वहाराकी उपेक्षा व 
अधिनायकवाद या पूँजीवादको अपनाता है । | 
देखिये ये तथ्य कितने आधारहीन हैं---जहाँ अजार्ढि | 
गणिका, सदन कसाई तारे गये, शबरीकुन्जा £ 
इई, विलोम जातिमें उत्पन्न सूत पूजे गये और 
रंदासकी गणना महान्‌ संतोंमें की गयी, उसपर 
नीचका दोप लगाना सर्वया भ्रम है, धर्मके प्रति 
है । एक ही शरीरके अङ्ग सिर तथा पैरमे र 
मेदकी भाँति व्यवह्ारमेद अनिवार्य है । पर ध 
आत्मभेद नहीं सिंखाता | इसीसे धर्मपरायण 
समदर्शा ( समदर्शिन; ) होते है । दूसरी बात जो ई ल्क 


` ओर ले जा रहा हे, इसक 


पिङ नाति का  . 


) or [सक 45 £ ९ 
जवीर्धिका वि? 
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त्रजवासका विव 


क है, वह भी निराधार 
रक्षके समर्थनको ही जाती है; 
वरको धनिकवन्धु न मानकर दीनवन्धु या 


है। घमन १ 
हा है । द्रव्यसाव्य यज्ञ-यागादका अपक्ष 


दीनवत्सल क 
ब्ानयज्ञको, प्रेमयज्ञको सर्वोच्चता दी गयी है | उपा 


नामकीर्तन खं पत्र पुष्प पर्याप्त हैं और यदि ये भी न 
हों तो जल ही सहा । 
धर्महीनता सब बुराइयोंकी जड़ हे 
आज उन्नत कहळानेत्राले शिक्षित 
जो सभी प्रकारका भ्रष्टाचार पनपकर देशको रसातर्ल्क 
कारण उनमें धर्मका अभाव 
है। यदि वे धार्मिक होते तो वे 'सीय-राममयः ही 
सारे जगतको देखते और उस अवस्थामें वे कोई पाप, 
दुराचार, किसीके प्रति दुर्व्यवहार कर सकते ? धर्मकी 
प्रेणासे ही धार्मिक सर्वत्र सब स्वरूपोंमें उस विराट 
भगवानूके दशन करता है । ट 
आज काछेजोंके छात्रोंमें जो स्वेच्छाचार, 
उन्छूह्षल्ता पनप रही है, उसका कारण भी धार्मिक 
शिक्षाका अमाव ही है | धर्म छिपकर भी पापसे रोकता 
है । अतः धर्महीनता सव बुराइयांकी जड़ है | 


धम्‌ आर राष्ट्रसंघ 
आजके संयुक्त राष्ट्रसंघसे भी महान्‌ कल्पना धर्म- 


— RI 


ब्रजवासकी विभि 


$४ , ऐसें ही वसिये ब्रज वीथिन । | 
७ साधुन के पनवारे चुनि चुनि, उदर पोषिये सीथिन॥ $ 
$, घूरन में के वीन चिनगटा, रच्छा कीजे सीतन। £ 
४ कज कुंज प्रति लोटि लगे उड़ि, रज ब्रज की अंगीतन॥ २ 


आर उच्चवगाम 


$2 - नितभति द्रख स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जळ पीतन। 
एसेहि “ब्यास होत तन पावन, ऐसेहिं मिळत अतीतन॥ ४४ 


नारी Da भ 
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जगत्‌मे१वसुधेव कुठुस्वकम! के रूपमें न जाने कव- 
संहो गयी थी । तमी तो ये मात्रनाएँ, प्रार्थनाएँ 
ही जाती थीं--- 
“सर्वे भवन्तु खुखिनः? ( सब सुखी हों ) 
“कामय दु खततघ्तानाभातानामातिनादठानस 


A ० 


( दुःखत पाडताको प्रीड़ाका में नाश चाहता द्र) 
एसा राषट्रसव एक संत्र न रहकर निजका कुटुग्ब 


हो जाता हे | फिर अपने आत्मीयोंसे ईर्ष्या, स्पर्धा और 
रेष कहाँ ! 


वर्तमान परिखिति 
युग इतना जटिळ और किम 
[टन करना शक्य नहीं हैं । 
परिस्थितियाँ भी विकट हैं, समस्याएँ मी उम्र हैं । 
परंतु ये सब ध्रमके प्रति अनास्था और वहानेमात्र 
हैं | विज्ञाने आज जीवनकों इतना सरळ बना दिया 
है कि जीवनोपयोगी साधन, जिन्हें जुटानेमें पहले 
अत्यन्त कठिनाइयाँ आती थीं, अब पलक मारते प्राप्त 
हो जाते हैं । ऐसी. स्थितिमें धर्मपाळन वास्तत्रमें और 
भी सुगम है | 
यह निश्चय है कि ये म्रान्तियाँ शीघ्र नष्ट होंगी और 
मानव-समाज आधुनिकतासे उकताकर वास्तविकतासे 
परिचित हो धर्मके प्रति आकृष्ट होगा । 


संत व्यासदासजी 
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प्‌ 
पजा 
[ कहानी ] 


( छेखक--श्री“चत्र? ) 


¢ 


प्यह तुम क्या कर रहें हो ९! 
(पूजा कर रहा हूं ।' 
“किसकी पूजा ! 

घ्वाघ देवतावी |! 

"बाघ भी देवता होता हे १ 

क्यों १ क्या भवानी बाघपर बठतीं नहीं ! मैंने तो 
अपने बूढ़े बापसे ऐसा ही सुना है ।' 

'बेठती तो हैं ।' 

तब फिर १” 

तुम भवानीकी ही पूजा क्यों नहीं करते £? 

उनकी पूजा तो पण्डित करते हैं | में तो भील 
हूँ । भवानी तो संसारकी महारानी हैं । मेरा बाप कभी 
राजधानी जाता था तो बड़ी कठिनाईसे उसे महाराजके 
घोड़ेके पैर मलनेको मिळते थे १! 

“लेकिन तुम तो वाघ भी पाल सकते हो । बाघकी 
मूर्ति क्यों पूजते हो ? 

“जंगलके जीवको बाँधकर रखूँगा तो वह दुखी 
होगा । उसके लिये रोज-रोज बकरा या हिरन मारना 
पड़ेगा | भवानीका बाघ केसा है, मैंने यह देखा तो 
है नहा | जगलका कोई वाघ बाँध लेनेसे लाभ भी 
क्या ९? 


“बाघको इस मूर्तिकी पूजा करनेसे क्या लाम होगा १ 
 विधवाघ सब देखनेमें एक-जेसे होते हैं । भवानी 
सुना हैं कि, पवतकी पुत्री हें । वाघपर बेठती हैं तो 
नगरमें तो घूमती नहीं होंगी । जंगल-पहाड़में घूमनेवाली 
ते दबा कमी इथरसे भूळे-मटके निकठेंगी तो उन्हे 
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` साधु-महात्मा हो | आप कोई आज्ञा करो तो. 


लगेगा अवश्य कि यहाँ कोई दीन जंगली उनके 
मूर्ति पूजता है | 
“वे प्रसन्न हो जायँ तो तुम उनसे क्या मागे । 


“नें भळा क्या माँगूँगा उन सारे संसारकी मही 
उनका दिया ही तो है मेरा यह देह । इस नीच क 
को एक वार दूरसे वे दीख जायँ- भैं उनके चार 
दूरसे प्रथ्वीमें सिर रखकर प्रणाम कर ढूँ, बस !! 

(किंतु तुम्हारी यह पूजा कैसी है 
वाघपर चढ़े बैठे हो !' 

“महाराज | में इसपर बैठा कहाँ हूँ ! वर्षाका पानी 
रहनेसे काई ळग गयी है इसपर । इसकी पीठ साह 
साफ कर रहा हूँ । राजाके धोड़ेको भी रगइका ह 
नहलाता है, यह मैंने देखा है | इसे साफ़ क 
तो फिर पत्ते, फूल, चिड़ियोंके पंख और गुज 
ऐसा सजा दूँगा कि भवानी देखें तो प्रसन्न हो ज 
कहीं वे एक पल इस बाघपर बैठ जाय तो पैं खर ' 
गया |? | 

“भाई | तुम एक कृपा करोगे मुझपर ! | 

“महाराज ! आप मुझे क्यों नरकमें डालते है|] 
नीच भील आप महात्मापर मला कृपा करेगा 


१ तु 


दौड्कर पूरा करूँगा । आपको कोई कंद 
कोई जड़ी चाहिये १ कोई हिरन या बाघका 
चाहिये तो आज्ञा करो |? 

“यह सब तो मुझे नहीं चाहिये | मुझे ९ 
कि देर-सबेर जगन्माता भवानी यहाँ आयेंगी क 
वे यहाँ आये बिना रह नहीं सकती. 


क... पा ती ह्मा ८ ] शा 


नक्कल न PN 


हाँ, महाराज | वे जंगलम हा घूमती 
क्रमी घर भी आयेंगी, मुझे यह पक्का भरोसा है 
-यी ९ 


- त्रे आयेंगी और तुम्हारे इस वाधपर बेठंगी सी |? 


'सच महाराज ! आप महात्माओंकी बात झूठी 


नही होती । अब मैं इस बाघको और सजाया करूँगा। 


ऐेज्रोंज संजाऊगा ।' 
“सो तो तुम करोगे, किंतु वे आयें तो उनसे प्रार्थना 


करना कि वे मुझे भी दर्शन देनेका अनुग्रह करें ।! 
“महाराज ! वे सारे संसारकी महारानी--उनके 


सामने मुझसे बोळा जायगा ? में तो दूरसे छिपकर 
उनके चरण देखूँगा | इस नीचके ऊपर उनकी दृष्टि 
पड़े, इतना साहस मैं केसे करूँगा १? 
तुम मनमें ही प्राथना कर लेना !? 
हाँ, यह कर ढँगा । वे मनक्री बात जान लेती 
है, यह बापू कहता था |? 
x x xX 
पन्लिकाजुनका वन कुछ वर्षों पूर्वतक आगम्य था, 
आज भी उस वनमें शेरोंकी उन्सक्त क्रीडा चलती है | 
रकाउुक्काकी वात छोड़िये, दस-बील यात्री भी वहाँ नहीं 
र १ ह वहाँकी यात्रा तो केवळ शिवरात्रिपर होती 
पुलिस पूरे मार्गमें नियुक्त होती थी । 
र तो शताब्दियों प्राचीन है | तब तो वह वन 
ET । बस तो वहाँ अब जाने लगी है, 
पून पक्की सड़क बनी 


भीळ 

झोपडे SA अरण्य-पुत्र हे । घोर काननमें उनके 
पाखा ह अ मी ह्‌ | वनक हिंस्र पशुआंसे उनका 

मीठ उतना ह सम्बन्ध होता है । वनमें खाली हाथ 

शशि निभेय होता है, जितना राइफल भरा 
कारी भी नहीं होता । 


मूस 
परसपर उआलकी हेरीके समान 


पर सटे थोड युम्बदके आकाखाले 


झोपड़े होते हैं भील-पह्लीमें । कोई 


ती कभा- 


इन्हें मधु, कंद आदि पहुँचा दिया करते हैं । 
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लगे कि भेडोंका झुंड 


ऊपर हवाईजहाजसे देखे तो 
परस्पर सटा बेठा है । मिंद्रीकी कच्ची दीवार, कहाँ- 


कहीं अनगढ़ पत्थर चुनकर वे बनी होती हैं; किंतु 
इतनी नीची कि आधीसे अधिक ढाळुवाँ फूसके ठणरसे 
छिपी रहती हैं पूरे ग्रामको घेरकर एक ऊँची, धनी 
कटीली वाइ अवश्य होगी और उसमें प्रवेशका एक 
संकीण मार्ग होगा, जो रात्रिमें टडरसे बंद किया जाता 
होगा | वनमें रहना हे तो बनके रात्रिचर क्र्र पृजुओख्ि 

अपनी, अपने परिवारकी, अपने पश्ुओकी रक्षाकी 
व्यवस्था तो रखनी चाहिये । 

मछिकार्जुनके वनमें ऐसी ही एक मीळ-पल्लीके 
बाहर मिट्टीके ऊँचे चबूतरेपर पत्थरसे बनी एक वाघकी 
मूर्ति थी । मूर्ति इतनी. बड़ी थी कि एक ऊँचा पूरा बाघ 
भी उससे तनिक छोटा ही होगा; किंतु भीळोंके हाथोंने 
उसे गढ़ा था । आप मूर्तिकछाकी बात करें तो वह वहाँ 
नहीं चलेगी | अवश्य ही वह मूर्ति चाहे जितनी भद्दी 
हो, वाधकी ही मूर्ति है--यह देखनेवाळेको ळग 
जाता था । 

उस दिन एक भील युवक मूर्तिकी पीठपर बैठा 
उसे रगङरगड़कर धो रहा था । उधरसे एक साधु 
निकले तो उन्हें कुतूहल हुआ । 

निकटतम नगर जो इस त्रनके समीप है, लगभग 
पाँच-छः योजन दूर है | ये महात्मा लोग वड़े अटपटे 
होते हैं । अत्र देखिये कि ये साधु महाराज सिंह, बाघ, 
भेड़िये, चीते और उनसे भी भयानक, क्रूर भीळोंसे भरे 
इस वनमें नगरसे दो योजन दूर आ टिके हैं एक 
पहाड़ीपर । भीळ अत्र इन्हें सिद्ध मानें तो आश्चर्य 
क्या । सुना यह है कि इनकी उस टेकरीपर बाघ- 
चीता कोई नहीं चढ़ता । जंगलके कंद, फल, पत्ते 
छोड़कर खानेको वहाँ धरा कया है| अवश्य ही भील 


कन्नन 
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“यहा पूजा ठीक हो जाती है ।? साघुआंकी वात 
वे ही जानें । वेसे कभी इन महात्माजीको किसीने पूजा 
करते देखा नहीं । ये तो प्राय: बनमें, और वह भी 
नगरकी दिशासे आनेत्राला मार्ग जहाँ ऊँचे पठारपर 
छु हो गया है, घूमते रहते हैं । 


“ताबा ! आप रात्रिमें पूजा करते हो ९? एक बूढ़े 


भीलने एक दिन पूछा था । दिनमै जो पूजा न 
करता और अच्छी पूजाकी बात करता है, वह रातमें 


पूजा करता होगा, यही तो कोई सोचेगा । 

“बड़े दयामय हैं भगवान्‌ शिव । वे नाना रूपोंमें 
पूजा लेने आ जाते हैं ।' भीछकी समझमें कुछ नहीं 
आया । उसे वस, लगा कि रात्रिमें अवश्य शिव- 
भगवान्‌ साधुके समीप आते होंगे 
` साधु तो दिनभर भटकते हैं | प्रायः पठारपर भूले 
भटके यात्री मिल जाते हैं उन्हें | उनको वे अपनी 
कुटियापर ले आते हैं । रात्रिमें कोई भूल जाय पठारपर 
मार्ग--भील भी रात्रिमें तो वहाँ बचे रहनेकी आशा 
नहीं कर सकता । ये महात्माजी ही आश्रय हैं ऐसे 
मार्गच्युत पथिकोंके । वडे स्नेह-सम्मानसे सत्कार करते 


| यही उनकी पूर जा हैं; कित भार सं पूजाको केसे 
समझ सकता था । 
xX x x 


“महाराज ! आपका आशीर्वाद सफळ हुआ | 
डेरसे कंद, फळ और पूरा बडा छत्ता मधुका लिये 
भील युवक महात्माकी टेकरीपर उस दिन पहुँचा । 
उसके पैर ठिकाने नहीं पड़ते थे | वह जैसे उन्मत्त हो 
रहा था । 

क्या १ केसा आशीर्वाद ? महात्मा किसीको 
आशीर्वाद देते नहीं । हस युवकको उन्होंने कब 
आशीर्वाद दिया, उन्हें स्मरण नहीं | 
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[ माग 9] 
आकर वी 
माता भवानी आयी थीं कल | वे मेरे उस 
कूदकर बंठ गयीं । देरतक बैठी रहीं ॥ क्‌ ३ 
हर्षोन्मादमें कह रहा था । “वे अपना बाघ हाता ३३ 
छोड़ आयी थीं। मेरा वाघ दीखा तो प्रसन्न हो गयी ॥ 
भवानी आयी थीं ! वे आयी केसे थीं १ 
'वे क्या अकेली आयी थीं १ उनके साथ ते है 
आँखाले, चन्द्रमा सिरपर पहने, सप लपेटे ब्राई 
थे । दोनों बेळपर चढ़े आये थे । मेरा बाघ दीला? 
महारानी बैलपरसे कूदकर उसपर बैठ गयीं |? 
“तुम कहाँ थे १? 
भै क्बा इस नीच देहको लेकर उनके सान 
जाता | में तो पेड़के पीछे छिपा देख रहा था । महा 
हँस रही थीं |! सहसा चौंककर वह बोला--मैं 
मनमें प्रार्थना तो की थी कि वे आपके यहाँ आये || 
इधर आये भी थे । आप मिले नहीं क्या ? 
“वे उमा-हेश्वर थे ' साधु अब चौंके | छ| £: 
सायं एक वृद्ध दम्पति उनको पठारपर मिले थे। उगे | 
साथ एक बूढ़ा बैल था । रात्रिमर वे इस कुद 
रहे । यह वन और उसमें वृद्ध दम्पति ! इस घोर का है 
बूढा वेळ साथमें---क्यों इन बातोंपर ध्यान नहीं गया हे 
'अतिथिमात्र उन महेश्वरके रूप हैं, यह मार्ग | 
मैं पूजा कर रहा था । वे अतिथि होकर आये; कित | 
देर लगी साधुको प्रकृतिस्थ होनेमें । भरे करे 
बोळे---'तुम्हारा सहज विश्वास कहाँ था मुझमें 
उन श्रद्धा-विद्वासखरूपको पहचान पाता ! | 
x x > 


ग्रामीण उस मूर्तिकी पूजा करते हैं | नहीं ज 
व्याघ्रमूतिकी पूजा-परम्परा उस भील युवककी * 
प्रारम्भ हुई, अथवा इसमें कोई और मी रहस्य है । 


प्रगट निधान प्रगट मुख आगले, 
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बा विचारक बननेका मल मन्त्र क्या, क्यों और केसे ! 
0 ( लेखक--श्रीअगस्चंदजी नाहटा ) 

9 

। › समस्त जीव-सृट्रिमें मनुष्यका स्थान सबसे ऊंचा 


है । इसका एकमात्र कारण मनुष्यकी विशिष्ट 
बिचारशक्ति ही है | वस्तुतः मनकी विरोषताके कारण 
ही उसका नाम मनुष्य या मानव है । मन, वाकू एवं 
शरीरकी त्रिविध शक्तियोंमें सबसे प्रधान एवं मूल- 
। शक्ति मनकी है । सर्वप्रथम विचार मनमें उत्पन्न 
| होता है, फिर वचन एवं शरीरकी प्रवृत्ति होती है । 
। विचारोंसे ही मनुष्य बनता है या विगड़ता है | धर्म या 
। पापका मापदण्ड मनुष्यके विचार ही हैं | जिस व्यक्तिके 
| विचार पवित्र हैं, वह धार्मिक है और जिसके विचार 
। बुरे हे, बह पापी । भारतीय दर्शनपद्भतियोंमें विचारोंको 
पवित्र रखनेपर विशेष बल दिया गया है | 


टि 
bs 


पदअतत्‌ अथवा कत्तव्य-अकर्त्तव्यका ज्ञान ही 
|? € और उसका मूलाधार विचार हैं । सुख-दुःखकी 
हना हमारे विचारोंपर ही निर्भर है । अत 
मानवके लिये विचारक बनना नितान्त आवश्यक 
पर साध्यके छिये साधनकी आवश्यकता होती 


९ | विचारोंका 
सूळ-मन्त्र ज्ञा 
ख| आवश्यक क्या हैं, यह जान लेना 
sn | 
| पिश्वक 
३ । सारा ज्ञान-विज्ञान हमारे जीवनकी 


भी अनु भूतिः तेयोंसे भरा pe 
॥ क भूत ० भरा पड़ा है, पर इस ओर हमारी आँखें 
अत 


आद्या म इनसे हम वञ्चित रह जाते हैं। 

| सी द वाह हमारे अंदर ही भरा पड़ा है, पर 

| वकर ठर रको ओर लगी है । हीरोंको छोड़कर 

तू भरका संग्रह कर रहे हैं आनन्दका 

[EO तले बह रहा है, पर हम उस ओरसे 

| र्‌ ७. कानी भाँति इधर-उधर भटकते 
सत आनन्दधनने कहा है: 


जगत डल्लंघी 
आनन्दूवन हीरो 
नर मह्यो माया 


रे जाय। 
जन छाँडी, 
ककरी री॥ 
उपर्युक्त कथनको अध्यात्म-योगियोंकी ऊँची उड़ान 
कहा जा सकता है; किंतु साधारणतया हम इस बातका 
तो अनुभव करते ही हैं कि जीवन अनुभूतियोंका 
महत्‌ भंडार है । प्रतिपल इतनी बातें तथा घटनाएँ 
हमारे अनुभवमें आती हैं कि यदि प्रत्येक वातपर 
विचार करनेके लिये जरा-सा भी समय दिया जाय तो 
हमारा खल्प जीवन न जाने कितनी समस्याओंमें ही 
उलझकर रह जायगा । फिर भी कार्य-कारणका 
सम्वन्ध तथा विश्वकी विविधता एवं विचित्रताका रहस्य 
जाने बिना मनको संतोष नहीं होता, अतः विचार 
करते रहना हमारे लिये खामाविक एवं आवश्यक है । 
इसके लिये कितात्री ज्ञानकी उतनी आवश्यकता नहीं, 
जितनी विचार करनेके अम्यासकी है । अनुभूतिकी 
बृहत्‌ पोथी खुळी है; जितना ही अधिक मनुष्य उस 
ओर ध्यान देगा, उसका ज्ञान खयं विकसित होता चला 
जायगा । यदि वह विचार-संलञ्न रहा तो जिन 
समस्याओंका समाधान बड़े-बड़े प्रन्यांकी सहायतासे 
नहीं मिल पाता, वे सहज ही सुळझ जायेंगी | यह बात 
सुनी सुनायी या पढी हुई नहीं, मेरे खयंके अनुभवोंपर 
भी आधारित है । यौवनके विकासके साथ-साथ मेरी 
जिज्ञासा तीव्र होती चली और पग-पगपर प्रइनोंका ताँता 
लगने लगा । उनके समाधानके ळिये मैं ग्रन्थोंका 
अध्ययन तथा योग्य व्यक्तियोंसे परामर्श करता, पर पूर्ण 
संतोष नहीं होता था । फिर भी कुछ नये प्रश्‍न उपस्थित 
हो जाते । अन्तमें इनपर खयं विचार करतेकरते 
सहज समाधान होकर चित्त शान्त हो जाता । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न... :- १३४ 0 


दाह 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीव्रनमें नित्य नयी घटनाएँ होती रहती हैं, 
पर उनपर समुचित विचार न करनेसे चलचित्रकी 
भाँति वे स्मृतिसे विलीन हो जाती हैं | पर यदि हम 
प्रमुख घटनाओंपर विचार करमेका अभ्यास डाले तो 
उनके आङ्वर्षजनक रहस्य जानकर बड़ा संतोष एवं 
शान्ति मिलेगी । 

इस विश्वके रज्गमञ्चपर अवतरित .होनेके बाद 
मनुष्यका मस्तिष्क शने:-शने; विकसित होने लगा और 
उसमें विचारांका उद्गम हुआ । विविध समस्याएँ 
उसके सामने उपस्थित हुई हैं और उसकी विचार-शक्ति 
भी विकसित होती चछी गयी है । 

मै कीन हूँ १ जगत्‌ क्या है ! मेरा इसके साथ 
क्या सम्बन्ध है १ विश्वके प्राणियोंके साथ मेरी मित्रता 
क्यों ! अमुक घटनाके घटित होनेका कारण क्या है १ 
जगतूकी व्यवस्था इतनी वैचित्रययूण एवं रहस्यमयी 
क्यों ? इत्यादि । ऐसी जिज्ञासाएँ बढ़ती जाती हैं और 
उनके समाधानका प्रयास ही दर्शन-शाख्रके उद्गमका 
मूल है | 

इन जिज्ञासाओंका केन्द्र अथवा सूत्र “क्या और 
(यों! इन दो शब्दोमे ही निहित है । इन्हींकी भित्ति- 
पर दशनराखका भव्य प्रासाद निर्मित हुआ है | 

इन्हीं सब जिज्ञासाओंके मञ्चपर विचाररूपी खिलाडी- 
ने विविध खेल खेले हैं । एक विचारने अन्य विचारोंको 
आमन्त्रित किया । समस्याएँ बढ़ने लगीं, मनुष्यकी उलझनों 
तथा द्विविषाओंमें पड़ी बुद्धि सत्यासत्यका निर्णय 
करनेमें चकरायी, विरोधी विचारोकी परस्पर टक्कर हुई । 
जिसने जेसी अनुभूति की, वाणीद्वारा उसे दूसरॉतक 
पहुंचाया । अनुभूतिया शाख्रोंके रूपमें हमारे सामने 
आयौं | एक ही सत्य अनेक रूणोंमें भासित होने लगा 
और विचार-संघप छिड़ा । उसे दूर करनेके लिये कई 
मनीपियोंने अनेकतागे एकता खोजनेका प्रयास किया | 
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“सौ सुजान एक मत! में विचारोंकी एकता खोड़ी & 
लगी, यद्यपि साधारण जनता विचारजैविथ घर 
घबरायी थी । विविध दशनां, सिद्धान्तों एवं शके 
उत्पत्ति एवं विकासका यह संक्षिप्त वृत्तान्त है | 


जैसा कहा जा चुका है, क्या’ और व्या! 
सारे विचार-जगतकी सृष्टि हुई । आप भी ङ्ग 
बनिये । छोटी-से-छोटी बातों तथा घटनाओंके गा; 
परम्परा एवं रहस्यपर विचार कीजिये---अमुक 
क्यों हुई ! मुझे अभी क्रोध क्‍यों आया | अमु 
विचार आये तो क्यों ! मैंने अमुक कार्य क्यों त 
अमुक व्यक्तिने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों मि 
मैं किसी कार्यमें सफल क्यों न हो सका ! कि 
इतनी वितरित्रता क्‍यों है !? जितने भी काय हो) 
उनका कोई-न-कोई कारण अवश्य है । उस बाएं 
खोज निकालिये । इससे आपको एक नयी 
मिलेगी । आपको जो कुछ, करना अथवा बनवा 
तदबुरूप साधनाको जुटाकर आप मनचाही सा 
प्रात कर सकेंगे । यद्यपि विचारोंकी दुनियां : 
बढ़ना सरळ नहीं है, मार्गमें अनेक बावा ह 
होंगी, तथापिं उनसे घबराकर रुकिये गै | 
द्विविधाओंपर विजय प्राकर आगे बढ़ते चळे ॐ 
और जबतक कार्य-कारणको मलीमाँति न जरग 
अभ्यास चाळू रखिये । थोड़े. दिनोमे ही आप तरी हा 
समाधिस्थ होने लगेगा, चित्तकी चञ्चखता तथा 
दुबेलता दूर होने छगेगी | जो ब्वान ह्जारें 
अध्ययनसे नहीं मिळता, वह वित्रारोंके अभ्यास 
आप प्राप्त हो जासगा । | 

विचार करनेका अभ्यास करनेपर कठिन स 
सुलझानेमें सफलता मिल सकती है । विचारों 
शास्रीय अध्ययन एवं श्रवणसे अधिक ग्राम 
हैं । अनुभव-ज्ञानका माहात्म्य सर्वेविदित 


| टको ती ८] 
~ । BS 
। के उतिकै विकासक लिय एकान्त एव मानक साथ काय- 


कारण-संम्बन्वपर मनन आवश्यक ह | किसी भा विषय- 
। लेकर जितनी गहराईमं उतर संक, उतरनेका प्रयत्न 
ढ़ क्क्ल > 


रे | प्रत्येक वातके कई हैं | एक ही 
हद्धार सोचनेसे उसका यथार्थ खरूप नहीं ज्ञात 


| होगा | अतः जितने अधिक पहळुओंपर विचार कर 
सर्वे, कीजिये | गम्भीर बनिये, जल्दवाजी न करके धीरज 
( लेखक 


मदृरासे २२ सितम्बरके मध्याह्ृमें मीटर गेजकी रेल- 
द्वारा हमार यात्राटोळी श्रीरामेश्वरमके लिये रवाना 
दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रापर हम तीन सितम्बर्को जवळ परसे 
ग प्रशत हुए थे और अपनी यात्राके इन बीस दिनोंमें 
हि. दक्षिण भारतके प्रायः सभी प्रधान तीर्थाका दशन-सेवन कर 
| युथ | रमेश्वरम्‌ हमारी इस धार्मिक यात्राका अन्तिम लक्ष्य 
| | अत: ज्यों ही आज हम रामेइ वरमूको रवाना इए) 
| [ह र देख आनन्दविभोर हो उठे। 
॥ ल न क सा 4३, क) थी ऑर पुलकित- 
0 यासे निकटवर्ती सुषमा निहार 
फला रेतीला मैदान देखकर अनायास 
हुआ, हम राजस्थानके किसी क्षेत्रमै विचरण 
दूरवूरतक यत्रतत्र अनन्नासकी अगणित 
र ची दीं दी फलोंसे लदी थीं । फासे 
र व झाडया ऐसी जान पड़ती थीं जेसे 
भूषण धारण किये कोई प्रौढा नारी 
| ह रणाम कर रही हो | दूरदूरतक फैले 
| सहश इच २4 स्तक बड़े-बड़े टीले अथवा टापुओ. 
सडा ° जता थूहुर ओर अनन्नासकी 
4 पर बने उस न करते अब हमारी ट्रेन संध्या होते होते 
॥ दौपको मुख्य +55 र चलने लगी जो श्रीराबेसवरम्‌- 
वें कमी इस हे । हम अपने डिब्बेमें दायें- 
गे हीर कभी उस खिड़कीसे समुद्र-सुघमा 
रित सु वही ह रात्रि हो चली थी, तथापि 
दनीके प्रकाशमै स्पष्ट दिखायी दै 
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राख्य । आपका माग सही हे या गळत, इसकी परीक्षाके 
डिय शा्नावटोकन तथा सत्पुरुषों और विचारकोकी 
संगति भी छामदायक होगी | 

प्रत्येक कार्यके हानि-लामपर विचार कीजिये | 
जीवनका लक्ष्य निर्धारित कीजिये | क्या? और 'क्यो' - 
ये ही विचारक वननेके गुरु या मूळ मन्त्र हैं | आप भी 
अभ्यास कीजिये और जीवनको सफळ बनाइये | 


1-5? SE PDD 
दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
सेठ श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रत्नकुआरी देवी, श्रीगोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव } 


[ गताङ्क पृ १०६९ से आगे ] 


रहा था | पुळके निक तल्में पड़े शिलासण्डोंसे टकरा- 
टकराकर समुद्रका पानी अनेके आक्रतियर्मि अपनी अनुपम 
लोन्दर्य'छटा विखेर रहा था | शिळाखण्डोकी एक दीर्घ 
कतारको दख हमे भगवान्‌ रामके उस सेतु-निर्मागकी कथा 
स्मरण हो आयी, जो उन्होंने लंकापर चढ़ाई करनेके लिये 
नल-नीळ आदि बंदरोंद्रारा निर्मित कराया था । नलःनील- 
को ऋषि-शाप था कि उनके द्वारा फेंके गये पत्थर पानीमें 
नहीं डूबेंगे | अतः अथाह समुद्रपर सेतु-निर्माणके लिये उस 
संकटकालमें नल-नीलको दिया गया वह ऋषि-शाप वरदान- 
का काम करेगा, यह कोन जानता था । न झाप देनेवालेकों 
ज्ञात था न शापित नल-नीलको | उलटे शाप देकर 
ऋषिने अपना कोप शान्त किया होगा और शापित 
नलनीलको उस समय क्लेश हुआ होगा । अनिष्ट 
सूचक और अशुभ बातें भी कालान्तरमै कितनी इष्ट और 
कल्याणकारी बन जाती हैं, यदि हम यह अनुभव करें तो 
हमारे व्यक्तिगत, पारिबारिक ओर सामाजिक जीवनमें समयः 
असमयपर दोनेबाले क्लेश हमें अधिक कष्टकारक प्रतीत न 
हो यदी नहीँ, हम जीबनके कठिन क्षणोंमें इन अनुभवोंके 
आधारपर ` भयकातर और कर्तव्यच्युत होनेसे भी बच 
जायें । यदि हम गोर करें तो ऐसी अनेक प्रटनाएँ आये 
दिनों हमारे दैनिक जीवनमै घटित होती ही रहती हैं, 
जिनका निकट परिणाम हमें कष्टकर प्रतीत होता है; किंतु 


_दूर-दृष्टिसे वे हमारे कल्याणका हेतु बन जाती हैं | 


ळगभग एक मीलसे भी ळे पुलको पार करते समय 
हमारे मस्तिष्कर्म अनेक बातें उत्पन्न हुईं । त्रेतायुगमे जब 
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वैज्ञानिक साधनोंके अभावमे क्रेन आदिके सदृश इस प्रकारः 
के कोई आधुनिक यन्त्रादिक निर्मित नहीं थे कि समुद्रको 
भीबाँधा जा सके) उस कालमें मी दुर्भश्च लक्ष्य आर अनहीनी 
[तां एवं कार्योको सुसाध्य एवं सुगम बनाया गथा दै । यह 
भगवान्‌ राम द्वारा समुद्रपर सेतु-स्चना इस वातका ज्वलंत 
प्रतीक है । वह भी किसी जादू अथवा किसी अर्लाकिक 
एवं अव्यावहारिक अथवा अदृश्य प्रयत्नते नदी, अपितु 
अपने पराक्रम, पुरुपार्थं ओर अपनी अपराजेय दाक्तिके 
द्वारा | फिर आज तो वैज्ञानिक प्रगतिके इस युगमेंश जिसमें 
समुद्रपर बाँध या पुळ बनानेकी वात भी नहीं रह गयी है 
अपितु अन्तरिक्षकी यात्राएँ, होने लगी हैं ओर इन यात्राओंसे 


सिद्ध हो चुका है कि चन्द्रलोक, सूर्यलोक आदि अन्य ग्रह- | 


नक्षत्रोके जिन लोकोंकी कल्पना ही नहीं, जिनका वर्णन 
हमारे धर्म-प्रन्थोमै किया गया है ओर जिनकी यात्राएँ हमारे 
पूर्व पुरुष कर चुके हे, समयकी इस दीध दूरीके बाद 
आज आगम्य होते हुए भी हमारे ल्यि कोई नयी वात 
नहीं है । विज्ञान--आज जिसके आधारपर पश्चिमी और 
यूरोपीय देश तरक्की कर रहे हैं, अन्तरिक्षकी उड़ानें भर 
रहे हैं तथा अन्यान्य अनेक आश्चर्यजनक आविष्कारोंके द्वारा 
मानव-जगत्में कोतूहछ मचा रहे हे--आखिर बह ज्ञान ही तो 
हे, जिसे हमारे पूर्वपुरुषों, तपस्वियोँ, ऋषि ओर मुनियोंने 
युगो पूर्व प्राप्त किया था । इन्द्रलोक, चन्द्रलोक) सूर्य- 
लोक) नागलोक आदिकी यात्राएँ, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्र, 
वारुणा, चक्रसुदशन, शब्दवेधी वाण, पुष्पक विमान और 
भगबानके गरुड़ ओर हंस आदि वाइन--जिनका 
आधुनिक रूप वायुयान ओर अणु-आयुघोंने ले लिया है, 
हजारों वर्ष पूर्व हमारे धमंग्रन्थोमे बर्णित वाहनों और अस्त्र- 
आयुघोका परिवर्तित रूप नहीं तो और क्या हैं | इस प्रकार 
अतीत काळमें ज्ञानक्री जो ज्योति हमारे पूरव पुरुघोंने अपनी 
तपःसिद्धि ओर पुरुपार्थसे प्राप्त की थी, कालान्तरे हमारे 
आलस्य, प्रमाद और अज्ञानसे विछप्त हो गयी और समय 
पाकर ज्ञानकी इस शिखासे दूसरोंने प्रकाश ग्रहणकर पराक्रम 
और प्रगतिके इस सोपानपर हमारे देखते-देखते अपने 
कदम बढ़ा दिये । भारतके अतीतके ज्ञानालोकका चिन्तन 
करते-करते जब हमने अपने नीचे पुलके निकट पड़े पाषाणः 
खण्डोको देखा, जान पड़ा दूर-दूरतक बिखरी पानीमें 
पड़ी ,तैरती-सी ये पाप्राण-शिलाएँ आजके इस वैज्ञानिक युग- 
में भी नळ-नीळके उसी प्रयत्न, पुरुपाथं और अपराजेय 
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शक्तिके साक्षी रूपमे हमें भारतके पुरातन युगकी यार 
रही हैं । इस अवसरपर हमें इस वातने भी कम गोरा 
नहीं किया कि कथाओंमें वर्णित भगवान्‌ रामके अनुक 
द्वारा समुद्रपर सेतुनिर्माण किसी समय दुनिया 
अतीतक्री एक अलॉकिक) अद्भुत और असमंज कै 
अपरिमित सामथ्यं भरी बात थी, पर आज हम 
देख रहे थे कि आदि मानवसे आजके मानवने बिक 
तरक्की की हैं | कितना पराक्रम ओर पुरुषाथ हे उसमें। एक 
बेग बद्दावद्दीन अगम सिन्धु पर वह पुल निर्माण करार; 
दूसरी ओर बेग-बहावपूर्ण तेज घारवाली तूफानी सरिता 
भी बाँध-पमेट मानवहितके लिये उनसे नहर निकर 
है । आजके वेगात 


त्य 


उन्हें प्रवाह-विमुख भी कर देता है 
मानवके सस्तिप्क्रमे कितना ओज; कितनी बुद्धि ओर कि 
हे तथा आजके श्रमिकमें शर्य, सामथ्यं ओर 
भुजाओंमें पौरुष है, यह समुद्रपर पड़े इस दीवाकार पुत 
देखते ही सिद्ध हो जाता है । वुद्धिकी इस सुजा 
शक्तिका सदुपयोग यदि आजका मानव हर किर 
कर सके तो अपने पारिवारिक) सामाजिक जीबनके छ 
खेदकोंको ही क्या पूर्बपश्चिमके विशाळ सिसुतरी 
समेटनेकी उसमें सामर्थ्य है, इसमें संदेह नहीं । 

उस कालमै भगवान्‌ रामके लङ्कागमनके ढ्यि १ 
रचना कर सहायक हुए थे नल-नील तो आज उन ३ 
अगणित श्रमिकों, इंजीनियरों ओर वैज्ञानिकोंके शरीर| 
मस्तिष्क-श्रमने हमें पार छगाया। इस विचारके सा| 
श्रद्धामावसे नत-मस्तक उन सभीके प्रति जिनका पफ 
पड़े वर्तमान सेतु-निर्माणमें योग रहा) हमने प्रणाम सि 

लगभग आठ बजे हमारी गाड़ी रामेश्वरम्‌ ४ 
प्लेटफार्मसे जा लगी । बड़े आनन्द और उत्साहमे * 
गंगोत्तरीका गङ्गाजलपात्र समीने अपने-अपने हार्थोम 
श्रीरामेश्वरमूकी भूमिको प्रणाम करके ज्यों ही कुछ कई 
बढ़ाये, मरी हुई मछलियोंकी दुंगन्वसे सबका मत 
क्षुग्च हो गया । भारतीय मनीपियोंने हजारों वष * 
ऐसे दार्सनिक सत्यकी खोज की थी, जिसे आजके ब, 
वैज्ञानिक भी असत्य सिद्ध नहीं कर सकें ओर € 
इस तथ्यको सम्पूर्णरूपसे सत्य स्वीकार किया | : 


. कि यह सृष्टि मूलरूपसे एक ही तत्त्व है--जो म॑ ६? 


ओर जो में ओर तुम हो, वही समस्त सृष्टि | 4 
संस्कृतिकाः मूल आधार सदा ही “अहिंसा? रदी ९. { 


[मा 
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उन मकनन» 3 मम न्य 
इस देशमें जितने निराभिषभोजी जार के अरा स्मि भारतवर्ष तीथोंका देश दै, इसकी सीमाएँ तीर्थोकी 
कही नहीं | आजकी भारतीय सरकार जिस प्रकार म सीमाएँ हैं, इनमें अनन्त तीर्थ हैं, किर मी कोटिकोरि 
मुर्गी-अंडे आदिका मोजनके रूपं प्रचार कर रही = भारतीयोक्रा ध्यान अपनी ओर खीचनेवाळे जो तीथ हैं, 
उमसे अनेक बार मन क्षुब्ध हो उठता है। दै रामेश्वरम्‌के उनमें श्रीरामेश्वरम्‌ एक दै । हमारे धर्मप्राण देशकी चारों 
सहद तीर्थस्थलोंपर मछली मारने ओर मरी हुई मछलिर्योके दिशाएँ इन पवित्र तीथसि संरक्षित हैं। उत्तरमें श्रीवदरीनाथ, 
इस प्रकारके संग्रहको) जिससे ७ र ५ PE a श्रीजगन्नाथपुरी, पश्चिममें द्वारिका और दक्षिणमँ 
वातावरण ही इन मछलियोँकी सँड़ौद ओर दुर्गन्धसे विषाक्त श्रीरामेश्वरम्‌- ये चारों धाम अपनी धमंध्वजाओंसे देशकी 


क$ टी जाय, दम सरकारका अक्षम्य अपराध मानते हैं | हमारी सीमाओंको संयोजित किये हैं | हर धर्मप्रिय मारतीयके मनमै 
अपने पारिवारिक दायित्व-निर्ञाइक्रे साथ इन तीथंकि दशन 


। सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार दै, इसका अर्थ बद तो 
क नहीं कि वह जनभावनाओंका ध्यान न रखे आर उनकी ` करके जीवन सफल करनेकी एक लालसा रहती है | उसकी 
कि, धार्मिक मान्यताओं) धार्मिक रुचि और विश्‍वासोके विपरीत द लालसा उसे अपनी संस्कृतिसे, अपने पैतृक संस्कारोंमें 
| किमी ऐसे स्थानपर, जहाँ उसकी भावनाके भगवान्‌ बसते मिलती दै ओर ज्यों-ज्यों वह अपने पारिवारिक कत्तंव्योंसे 
| | हों) विषेला वातावरण पैदा करे | सरकारका यह ठैत्य न नित्रत्तिकी ओर बढ़ता है, उसकी यह लालसा एक पैतृक 
केवळ उसकी उपेक्षावृत्तिका परिचायक कहा जायगा पर यश कत्तव्य बन उसके सामने आ जाती है तथा यदि जीवनके 
पूल, और पूजाके स्थानपर पाप और पाखण्डको प्रोत्साहन देनेवाला चोभेपनमें उसकी यह लालसा देराके इन चारों धार्मोक्ी 
न्न पुराणकालके ऋषि-मुनियोके यज्ञ-्तपभङ्गके सहश सक यात्रा-दर्शनसे पूरी हो जाती है तो वह अपनेको सफल बना 
रि हद कृत्य माना जायगा | यदि ऐसा नहीं है तो हमारी सका; वह जीवन्मुक्त हो गया--ऐसा मानता है। 
पती ) न गङ्गोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथकी यात्रा की थी ओर 
वेद करे वरं इस पुण्यक्षेत्रमे मछली मारना भी 


या अवैध घोषित कर दे अभी दक्षिणके अन्य देवस्थानोके साथ श्रीरामेश्वरम्‌ भी 
| के श्र अपनी इसी भावनासे आये | 
र श्रीरामेश्वरमके पंडा हमारे साथ मदुरासे ही आये थे । 


भारतके धार्मिक जीवनमें गोस्वामी तुलसीदासजीमै 


र अतः उनके साथ हसने 
ट्‌ रामचरितमानसकी रचना करके एक महान्‌ क्रान्ति की दै) 


घोड़ा-ताँगोंद्वारा श्रीरामेश्वरम्‌में~ 
र| प्रबिसि नगर कीजे सब 


काः जा हृदय क (९०० ~ रा जा ~ न्ट 
ह भजा] हृदय राखि कोसरुपुर राजा ॥ भारतका पत्यक सद्यहस्थ रामायगकी कथाओंसे परिचित हो 
या विकल वि ह कक साथ प्रवेश किया । मन्दिरुकमेटीके नहीं, इसका नित्य पाठ करके सुख ओर शान्तिका अनुभव 
म ्यमें पहुँचने पूर्व मार्गमे ही भगवान्‌ रामेश्वरम्‌के करता है | हमने अपनी “उत्तराखण्ड-यात्राः पुस्तकर्मे तीर्थोकी 
रै + रे न्यु द्वारपर माथा टेक दण्डवत्‌ प्रणाम करके चूँकि. स्थापना ओर उसके माहात्म्यके सम्बन्धमें कुछ चर्चा की है | 
न्द्रिके टेल 


“00 । पहुंचे | यह ख हो सुके थे, हम अपने मुकाम, स्थानमर कहा रा है--विशिष्ट पुरुषों, साथु-संतों, ऋषि-मुनियों और 

र ही आधुनिक + जहा हम उद्राये गये) मन्दिरके निकट अवतारंद्वारा सेवित स्थळ तत्काल पुण्यप्रद तीर्थं बन जाते हैं | 

ह) सेथया-यूजन दि परिपूर्ण एक सुन्दर स्थान था | शरीरामेश्वरम्‌की स्थापनाके इतिहास और उसके माहात्म्यके 
6 लिय ७. हमलोगेनि कुछ जलपान किया ओर कलके सम्बन्धमें सविस्तर वर्णन आया है । माहात्म्यके सम्बन्धमें 
देशनकी कायक्रम पंडाजीके क 


१ ५ 


ही ठे सए के परामशंसे निश्चितकर प्रभुः भगवान्‌ राम स्वयं कहते है २ है | 

' अतिथि बने शिवनिकेत भगवानका ध्यान करके शिवके जे राभेस्वर द्रसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिघरिहदि ॥ 
दिनाङ्क २३ तनमें सो गये | जो गंगा जक आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 

शे हेम सने 3). गज जातःकाल नित्य-नेमसे निद्बत यद्यपि रामेश्वरका नामकरण लात गित नामपर 

रमेश्वरमूके त जरि आहाद भरे मनसे हुआ है, तथापि शिवलिङ्ग भगवान्‌ श्र द्वारा स्थापित 


200 


ताच्य मन्द्रिमै प्रवेश क्रिया । होनेके कारण रामेश्‍वर” नाम पड़ा | इसके नामकरणमे दी 
अगस्त ७__ चका 
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० सति भ हं ॥ 

वता । उन्होंने अ क्ष-प्राप्तिके ख्ये भगवान्‌ रामके -जपका. 

ष्ठ है--रामईश्वर यानी रामके देवता । उन्होंने अपनी मो वी व्यि कः भि नामा 
आराधना-पूजाका अपने भक्तोंकों उपदेश देते है तुरक 


शेव-भक्तिके प्रमाणमै एक जगह कहा भी है-- 
पनेहुँ मोहि न पाव ॥ 


सिवद्रोही मम मगत कहव \ हो नर स 
तथा-- | Re 

संकर विमुख मगति वह मोशी । सो नारी मूढ़ मत थोरी ॥ 

इतना ही नहीं) वे आगे कहते हैँ 

सिव द्रोही मम दास! 


संकर प्रिय मम द्रोही 
चोर नस्क महुँ बास ॥ 


त नर कर्णे करूप भरि 
तथा 
~ = 

होइ अक्राम ओ छक तजि सेइहि \ 
उति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
मम कृत सेतु जो दस्सनु करिही \ सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
तुळसीदासजी अपनी ओरसे कहते 
सि पद कमळ जिन्हहि रति नाहीं । रहि ते सपनेहुँ न सुदाहीं ॥ 
बिनु छर बिस्वनाथ पद नेहू सम भगत कर छच्छन एटू ॥ 


इः 


यही नहीं) याशवल्क्य-भ द्वाज-संवादमे गोस्वामी 
~ 3 मरि >> न शव ~ 
हुळसीदासजी रामनामकी महिमा आर रामर्भक्तिपर शिवजीके 
नेहको व्यक्त करते हैँ 
पंग भवन अमंगळ हारी उमा सहित अहि जपत पुररी ॥ 
तथा-- 
महामंत्र जहि 
महिमा जासु 


जपत महेसु\ कासी मुकुति हेतु उपदेश ॥ 
जान गनशऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 


~ 
और 

रामनाम कर अभित प्रभाव \ संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
तथा 


संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान भ्यान गुन रसो 0 
आकर चारि जीव जग अहह । कासी मरत परम पद रहहीं ॥ 
इतना ही नहीं-- 

सोपि राम महिमा मुनिराया । सिंद उपदेसु करतः करि दाया ॥ 

इस प्रकार निशि-वासर निरन्तर अपने इष्ट रामका 
जप करते हुए शिवजी काशीमै मस्नेवाले जीवको 
भी परमपदकी प्राप्तिक लिये रामनामका ही उपदेश करते 
हैं । एक ओर राम लड्ढा-विजयके पूर्व सेतुरचनाके साथ 


क्षिवछिङ्गकी स्थापना करके भगवान्‌ शंकरका पूजन करते हैं 
और अपने उपयुक्त कथनोंद्वारा शंकरके प्रति अपने प्रेमकी 
पुष्ट) तो दूसरी ओर भरत संका डळ जान. तत) हहत इर उसकी वन्दना 


दासजीके शिवजी रामके सेवक हँ, सखा हैं और ामीई। 
परस्परका कितना सुन्दर सम्बन्ध है “सेवक खामि सला 
सिय पीके? इस प्रकार शिव और रामका तथा राम और शिका ' 
परस्परके प्रति प्रेम आदर और भक्तिभाव एक ओ 
हुळसीदासजीकी समन्वय-दत्तिका पोषक है तो दूसरी ओह 
धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय संस्कृतिका सारतत्त भी इस 
निहित है । वेष्णवों और शेवा, सगुण और गि 
मताबळम्बियाँको एक समान दृष्टिकोणके रूपमे भगवान्‌ रक 
द्वारा शिवकी और भगवान्‌ शंकरके द्वारा रामकी पूज, 
उपासना और आराधनाका उपदेश करके तुलसीदास) 
केवल अपनी भाव-भक्तिकी पुष्टि की है वर भारतकी पुणा 
समन्वयात्मक संस्कृतिकी जो सेवा की है» उसका मूल्याइन भो 
उसकी संस्तुति आधुनिक कीन कवि और भक्त कर एत 
है | जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है-- 
सूर सुर तुळशी ससी, उडगन केसौदाए। 
अब के कवि खद्योत सम जह त करत प्रकास ॥ | 
इस प्रसङ्गमै अनेक बार लोग सूरदास "| 
ठुळीदासजीको तुलनात्मक कसौटीपर कसनेका प्रय "| 
हुए, तुङसीदासजीकी निष्ठामै सूरदासकी अपेक्षा कमी ही 
उल्लेख करते हुए, यह आरोपित करते देखे गे 
जब कि सूरदासजीका समस्त साहित्य उनके ए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी भाव-भक्तिसे भण है तो तुलसी 
अपने इष्ट राम और सीताके साथ भगवान शंकर) जारि 
पार्वती, गणेशजी आदिकी वन्दना) स्तुति और मरति 
स्थलोपर बह गये हैं | यह इष्टनिष्ठाकी दृष्टिे १ 
अपेक्षा तुलसीदासजीके साहित्यमें एक कमी है। | 
ऐसे छोगोंके इस मतसे न केवल हमारा विरोध ही 
उनसे हमारा एक विनम्र निवेदन भी है | वह यह. 
एक कवि थे- यही नही, इससे कहीं अधिक म पे 
उनकी भक्तिका जो सबसे बड़ा आधार था" अ । 
साकार रूप उन्होंने स्वीकार किया था; उमे अपने 
वे कहते हैं-- चा 
जड़ चेतन जग जीव जत सकळ राम मत 
बंद सब के पद कमर सदा जोरि 
इतना ही नहीं--वें अपने इष्टके विशाल 


"कळा ८] 


fT स्य 8. [oS र 
देव दनुज नर नाग खग प्रत पितर गंधर्व । 
रि कृ अब र्व 
बद किनर स्जनिचर कपा करहु अब संब ॥ 
A 


मी: ~ 
र 


रे काख चौरासी । जाति जीव जळ थळ नभ बासी ॥ 


ह आकर चा व 2 कद र र 
गा) दवीय गम मय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
` इस दृष्टिते अपने इष्ट और इष्टके अनन्त रूपकी--जिनमें 


ओ) शिवपार्वती? गणेशजी) ब्रह्मा) सरस्वती भी सम्मिलित हैं-- 


म वदना जो उन्होंने की है? वह उनके काव्यका और कबि तथा 
स | भक्तहृदयका स्वाभाविक गुण-धर्म होना चाहिये | 
ग तुलसीदासजीने अपने रामकी इस उपासना-आराधनार्म 
शे. केवळ ब्रह्मा-विष्णु-महेंश और अन्य देवी-देवताओंकी बन्दना 
| की हो; यही बात नहीं; उन्होंने तो-- 

र जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार । 
ए संत हंस गुन गहर्हि पय परिहरि बारि बिकार ॥ 

नै --के अपने मतानुसार उन्होंने एक ओर संतोंकी निम्न 
सह| वन्दना की है-- 


बंद संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ । 
| अंजलि गत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ 
| तो दूसरी ओर--- 


३, DoS ("९ ०-4 
| क्ष बहुरि बंदि खरु गन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु बा ॥ 
न परहित हानि काम जिन्ह केरे | उजरे हरष बिषाद बसेरै ॥ 


| हरिहर जस रकेत राहु से । पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 


प्र जे पर दोष रुखहि सहसाखी। पर हित घुत जिन्ह के मन माखी ॥ 
ही. झसानु रोष महिषेसा। अव अवगुन घन घनी घनेसा ॥ 
व. दय केत सम हित सब ही के | कुंभकरन सम सोवत नीके ॥ 
पा | 0 काजु रुगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपर कृषीदकिगरहीँ॥ 
गै रू जस सेष सरोषा | सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 


क टकी बन्दनासे भी नहीं चूके हैं और उनकी 


| कोण है 2 सतअसंतकी इस वन्दनामें उनका जो दृष्टि 
दी ° बह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है । वे इस सम्बन्धमें 
Fe आगे कहते ऐड ३ ड्‌ न्धम 


is ४ स्‌ब ~ लि 
| अहि ज बिधि उपेजाए । गनि गुन दोष बेद बिरुगाए ॥ 


या इतिहास पुराना । दिधि प्रपचु गुन अवगुन साना ॥ 


ए भप पुन्य दिन 


र त ह राती । साघु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 


ल नीचू। सुज 
माया बर जीव 5. ९ बन माहुरु मीचू ॥ 
कासी सरा ससरि अम 1) रूच्छि अकच्छि रंक अवनीसा ॥ 
ससा केमनासा । मरु मास्व महिदेव गवासा ॥ 


. नेरेक 
शुरण बिरागा। निगमागम गुन दोष विभागा ॥ 


र ती थय 
दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
fe फट य उपन्‍उपय TIE TTT 


हैं कि तुलसीदासजीके साहित्यमें निष्ठाकी न्यूनता न होकर 
भक्तिकी ऐसी सरिता बही दै, जिसने अपनी शीतलता और | 
प्रवाइसे न केवळ अपने इष्ट अभीष्ट भगवान्‌ रामका बन्दन | 
अभिनन्दन किया है; वर “हरि अनंत हरि कथा अनंता'केमतानुसार. °| 
भगवानके विविध रूपोंका यशोगान किया हैं । ओर इस इष्टि्सि | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११३९ 


इस प्रकार अभेद दृष्टिसे उन्होने विश्वरूप भगवानकी 
वन्दना की है ओर इस बन्दनामै भी उन्होंने अपने रामकी 
भक्ति और उनका प्रेम माँगा है जैसा क्रि उनके संतदृदय- 
द्वारा संतोंको वन्दनामें व्यक्त दै--- 


संत सरर चित जगत हित जानि सुभाउ सने 


(9 


बाळ बिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु॥ 


इसी प्रकार जिन लोगोंका यह मत दै कि सूरदासजीने 
अपने साहित्य द्वारा केवळ अपने इष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासना 
की है, वे यह भूल जाते हैं कि इष्ट एक होते हुए भी उन्‍होंने 
राधा, बलराम और महाप्रभु वल्लभाचार्यकी स्तुतिमँ पद्य 
रचकर अपनी भाव-भक्ति प्रकट की दै | उदादरणके लिये 
महाप्रभु वलमाचायंके भोंतिक अवसानके अवसरपर सूरदासजी- 
द्वारा रचित निम्न पद्य महाप्रभु वछमाचार्यके प्रति उनकी 
श्रद्धा और भक्तिको प्रकट करता है | वे कहते हैं 
भरोसौ दृढ़ इन चरनन केरी । 
श्री बरम नख चंद्र छटा बिनु सब जग माझ अँधेरे ॥ 
साधन और नहीं या कलि में; जासों होय निवेरी । 
सुर कहा कहै दुबिधि आँवरो बिना मोळ को चेरी ॥ भरोसो० 
इस प्रकार हम देखते हैं जहाँतक तुलसीदासजी अथवा 
सूरदासजीकी इष्टउपासनाका प्रश्‍न है, वह अपने एकमात्र 
आराध्य राम अथवा कृष्णतक सीमित नहीं रही और न 
भक्तिके किसी संकीर्ण दायरेकी केदमें वह कमी बंधी । हौँ, 
अन्तरात्मासे दोनोने अपने समकालीन अपना इष्ट चुना और 
उसकी निशामै आकण्ठ डवे रहे । जहॉतक इष्टनिष्ठाका प्रश्न 
है; तुलसीदासजीको एक बार जब उनके इष्टके दान श्रीकृष्ण- - 
रूपमें होते हैं तो उनका निष्टावान्‌ भक्त हृदय कद उठता है-- 
तुरुसी मस्तक जज नवे; धनुष बाण लो हाथ । 
और--- 
कित मुरळी क्रित चंद्रिका कित गोपिन को साथ । 
अपने जन के कारने नाथ मए रघुनाथ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने भक्तकी भावनाके अनुरूप 
धनुष-बाण धारण करना पड़ता है । इस प्रकार हम देखते 


क” 
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भक्तद्ृदयके साथ कवि, कलाकार अथवा साहित्यकारकी 
दृष्टिमे, जो सष्टाकी दृष्टि होती है, जितनी व्यापकता आर 
विस्तार होना चाहिये, उसके अनुसार सूरदासकी अपेक्षा 
तुलसीदासजीने भक्तिके सागरमे अधिक गहरा गोता छगाया 
जान पड़ता है, जो उनकी विविध देवोंकी समन्वयात्मक दृष्टि- 
कोणवाली मोतियांकी मालाके रूपमै हमें आज प्राप्त है । फिर 
जैसा कि “सुर सूर तुरुसी ससी'की उपमासे उन्हें विभूषित 
किया गया है, उससे स्पष्ट है और उनके सारे साहित्यसे भी 
कि वे प्संत सर्छ चित जगत हित? के मूर्तिमान्‌ रूप ये । 
उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी और उनका साहित्य सरलता, 
शीळ, सदाचार, संवेदना और सहिष्णुता आदि उन 
सदूगुणोका प्रतिनिधि था, जिसकी प्रतिध्वनि और प्रतिछवि 
हम पुरातन कालसे भारतीय संस्कृतिम देखते आये हैं। 
फिर तुलसीदासजीकी साधना किसी ऐसे मूक साधककी 
साधना नहीं थी; जो अपनी तपस्या, भक्ति अथवा साधनाके 
द्वारा केवळ अपने इष्टका ही साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त करना 


औषध, इन्जेक्शन और स्वास्थ्य 


( ठेखक--डा ० श्रीरविकिशोरजी नशीने ) 


जब भी आपकी तबीयत बिगड़ती है, तब क्या आप 
औषध प्राप्त करनेके लिये आकुछ हो उठते हैं ! आपकी 
तबीयत कहीं एकाएक बिगड़कर गम्भीर न हो जाय, इसलिये 
औषध हमेशा साथमै रखा करते हैं या फौरन पासके 
डाक्टर, वैद्यराज, होम्योपैथ अथवा बायोकेमिकके पास 
चल पड़ते हैं या उनमेंसे किसीको बुलवा लेते हैं । इसका 
अर्थ यह है कि आप यह समझते हैं कि आप ओपधसे ही 
नीरोग हो सकते हैं | आप अपने चिकित्सकसे कहते हैं कि 
अच्छीसे-अच्छी और ऊँची कीमतवाली औषधका उपयोग 
करके वे आपकी शीघ्र ही नीरोग कर दें | तब भी यदि जल्दी 
नीरोग होनेके लक्षण नजर नहीं आते तब आप अपने 
चिकित्सकसे पुनः कहते हें-क्या इससे अधिक मूल्यवान्‌ 
दवा उपलब्ध नहीं हो सकती ?? इसका आशय यह हुआ 
किं आप चाहते हैं कि नित्य नयी और अच्छी-से-अच्छी 
और ऊँचीःसेऊँची औषधें तथा इन्जेक्हान्स निर्मित हों । 
किंतु आप स्वास्थ बनानेकी ओर कतई ध्यान नहीं देते | 
औषध बनानेपर आप जोर देते हे; परंतु स्वास्थ्यके नियमो: 
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[ भाग १ | 
ण्य 
चाहता हो । वे तो अपनी साधनाके द्वारा दूसरोंको, माह 
कोटि-कोटि जनौंको मगवत्‌-साक्षात्कार कराना चाहते शै 
अपनी अन्‍्तर्दृष्टिके द्वारा उन्हें दृष्टि प्रदान करना चाहे ॥ 
विप्रमतामें समताका, विभेदमें अभेदका ओर विभिक्नतो 
एकताका पाठ पढ़ाना चाहते थे | भारत विभिन्न धवन, . 
विभिन्न भाषा, विभिन्न रीति-रिवाजो और विभिन्न जाति 
लोगौंका एक विशाल देश है । इस विभिन्नतामें एकता गे 
हमारी संस्कृतिका मूलरूप है, बनी रहे--यही उनका प्रा 
था । अतः उन्होंने विभिन्न देवोंके विभिन्न रूपोंकी एकरुफ़ | 
और एकता प्रतिपादित करते हुए सगुण और निगुण म: 
वलम्बिर्यो और उपासकोंको उपदेश करते हुए कहा है-- 
सगुनहि अगुनहि नहि कळु भेदा \ गावहि मुनि पुरन बुध के। | 
अगुन अरूप अह अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन से हेए। 


SIO SS 


इस प्रकार सगुण और निर्गुणकी एकरूपता भौ 
अभिन्नतामे तुळसीदासजीका बहुदेववादमे एक ही तत्तां 
व्यापकताका प्रतिपादन है । ( क्रमशः ) 


की ओर आपका ध्यान ही नहीँ जाता, मानो ख 
इन्जेक्शन या औषधके रूपमै शीझीमे बंद है अथवा पा 
या डाक्टरके नुस्खेमें मिल सकता है । | 


न्यूनतम औषध ही खास्थ्य है 
अधिके अधिक्र औषधें अधिक सेअधिक स 


x > hy 
प्रदान करती हैं, ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता | | 
कम-सेकम और न्यूनतम औषध ही स्वास्थ्यकारी ही स | 
इसलिये सर्वोत्तम स्वास्थ्य बनाइये; क्योंकि 7 दुरी 


हजार न्यामत है । 


मन और शरीररूपी लेबोरेटरी' 


आप स्वयं अपना स्वास्थ्य अपने” स्वयंकी र 

बना सकते हैं और फिर वह कोई भी क्यों न हो? १६ 
ऐसा कर सकता है । इस प्रकार स्वास्थ्य बनावे ' 
कोई पूँजी ही लगती है और न कुछ खच दी ह 
मैं एक कडु सत्य कह रहा हूँ---वह कह सत्य ग 


शिवं सुन्दरम्‌? «सत्यमेव जयते? आदिर्मे संनिहित ९ 


& 4०५४ “८ 


जा यय —— 
ले | उवर है | सदा दी सत्यके आधारपर धर्मकी 
ह सत्य ९ न हा यमान है. सत्ये 
धे खिति रती है। सत्यके कारण वायु ee ९; सत्यक 
गे, ह कारण सूर्य आकाशमै चमकता हे आर चन्द्रमा 
गत ्ीतलता देता दै | सत्यके ही कारण ' “शब्दः्ः्की उदन्त 
ल, नई है| सत्य दी सबके मूलमें दे । सत्य दी सबसे श्रेष्ठ दै । 
८२ 


यादे दत्ते बढ़कर दूसरी कोई भी उत्तम गति नहीं दै । अतएव 
बे) . सत्य दी सबका केन्द्र है और सत्य यह है कि वार्य 
र । तदुरुल्नी आदि आपके “मन ओर दारीररूपी लेबोरेटरी?में 
स. नाये भी जा सकते द॑ । 
भावना और संस्कार 

खास्थ्य बनानेके पहले आपके लिये सर्वप्रथम अपनी वृत्ति 
| बं अपने संस्क्ारोंको जानना आवश्यक है । जिस कमसे 
झै समाजकी शोमा बढ़ती हैं ओर समुदाय बनता है; वही 
संस्कार है । संस्कारके तीन भेद दैं-कायिक, वाचिक 
और मानसिक | इन सबमें मानसिक संस्कार प्रधान है । 
इसीका दूसरा नाम “भावना? है । मनमै जो भी विचार 
आते हैं या मावनाएँ उत्पन्न होती हैं, वे भी दो प्रकारके 
होते हैं--सत्य और असत्य | 


सत्यकी भावना बरावर एक ही रहती है; परंठ असत्यकी 

व भावना एक-सी न रहकर अभ्यासके. कारण इृढ़ताकी ओर 

रक अग्रसर होती चली जाती है । सत्यकी भावना प्राकृतिक है । 

असत्यकी भावना अप्राकृतिक होकर विभिन्न चित्तःदृत्तियोंमे 

विभाजित हो जाती है । इसके पाँच मेद हैं । अविद्या; 

| कता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात्‌ मृत्युमय । 
व. थे सभी झूठे हैं और कष्टदायक हैं । 


[0 ुसंस्कारके 
के गरक घरातलपर्‌ जब सत्यकी भावना अथवा 
| . बळ रूप धारण करते हैं, तब मन विशुद्ध हो जाता 
1; ट्‌ उसके 
७ उसके द्वारा किया हुआ कार्य यथार्यसा बन जाता 


जे 


द्‌ | यदि व्य्‌ क्तिविशे त्र ०७, ० ०. > 
` विशेषमं अच्छे संस्कार हैं तो वह अपने 
उज्ज्वल कर सवे 
समाजको , मिल कर सकेगा । यही सत्य भावना और 
किचारसंस्कार कहे जाते हैं | 


हि र शब उत्पन्न होते हैं, जब असत्यकी भावना 
¡र| सके कारण हद हो उसे : 

द| मे केवळ ३ दै दो जाती है । उसे दूर करनेके हेतु 

० ही इत्य करने चाहिये, जो असत्य भावनाके 

* "पके प्रकृतिर्मे कारण और कार्यका नियम सब 


औषध, इन्जेक्शन और खास्थ्य 
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क्षेत्रमै ब्यात है | प्रत्येक कारणका परिणाम कोई-न-कोई 
अवश्य होगा | विज्ञानका नियम है कि क्रिया और उसकी 
प्रतिक्रिया दोनों समान बल्शाली रहती हैं; किंतु दिशा 
विपरीत होती है | यह नियम सत्य है और लोगोंमे समान 
रूपसे विद्यमान है । असत्य भावनाओंका विरोधी सत्यस्वरूप- 
परमात्माका “व्यान” है | परमात्माके ध्यानसे असत्य या झूठके 
संस्कार नष्ट होते हैँ । हमारे चरित्रमे जो दोष द, बुराइयाँ 
हों अथवा त्रुटियाँ हाँ, उन्हें समझकर गीत्रातिशीत्र त्यागनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | उन्हें जीत लेनेका सतत उपक्रम दोना 
आवश्यक दै । असत्यकी आदत मिटानेके लिये हमें वाणी 
तथा व्यवद्दारमें सदा सत्यका अभ्यास करना चाहिये ओर 
हिंसात्मक भावको मिटानेके लिये तन-मन-वचनसे निरन्तर 
अहिंसाका मनन ओर पालन करना उचित दै । 


इस प्रकार सदूरुर्णोके आश्रयसे दुगुणोंकी दूर करनेका 
प्रयत्न सतत करना चाहिये | यह तभी दो सकता दै, जब 
इसके लिये निरन्तर सचेष्ट रहा जाय | जो भावना तथा 
कर्म ईश्वरके अधिक समीप ले जाये, वे ही पुण्य हैं और 
जो उससे दूर यानी विमुख करा दें; वे दवी पाप हैं । 

आस्तिक वर्गक सस्कार 

ईश्वरको माननेवाला मनुष्य ईइवरके मयसे पाप नहीं 
करता और उसपर निर्भर हो जाता है, जिससे उसके द्ृदयमें 
निर्भयता, धीरता और गम्भीरता आदि अनेकों सदूगुण स्वयं 
ही आ जाते हैं । ईश्वरके चिन्तनसे अनायास दी सारे 
ढुगुंण, दुराचार और पापोका नाश होकर उसके ृदयमें 
सद्गुण, सदाचार आ जाते हैं । परम शान्ति ओर परम 


आनन्दकी प्राप्ति होकर अन्तर्म उसे उत्तमःसे-उन्तम गति 
मिळती है । ये ही संस्कार आस्तिक कहे जाते हैं | 


नास्तिक वर्गके संस्कार 


ईश्वरको न माननेवालेके हृदयमें दुगुंग, दुराचार, पाप 
आदि घर कर लेते हैं । उसे किसी परिणामका भय नहीं 
रह जाता, फिर वह पापकी ओर सहज ही प्रवृत्त क्यों न हो ! वह 
पापकार्यके देतु कटिबद्ध हो जाता है ओर अन्तर्मे उसे उन 
ार्पोके फलस्वरूप दुःकी प्राप्ति अवश्य होती है, जिसके 
कारण उसे चिन्ता, शोक, संताप, भय आदि सताते रहते 
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केका कै NA 
७ 


नाकाका सू)?” 


हैं और जब वह मृत्युको प्राप्त होता दै) तब उसे दुर्गति 
मिलती है । 


(NS 
आयुवेद्के प्रकाण्ड पण्डित चरकका दष्टिकाण 
है--कि रोगोंका आश्रय मन ओर शरीर है । 


शरीरं सत्त्वसज्ञ॑ च व्याधीनामाश्रयो मतः । 
तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ 


अर्थात्‌ शरीर ओर मन--ये दोनों ही रोगके आश्रय 
माने गये हैं | कोई रोग केवल शरीरका आश्रय लेता है-- 
जैसे कुष्ठ और कोई रोग केवल ` मनका सहारा लेता है, 
जैसे काम आदि तथा कोई रोग मन तथा शरीर दोनोका 
ही आश्रय ग्रहण करता है, जैसे उन्माद । यह बात टीक 
है कि शारीरिक व्याधिका मनपर तथा मानसिक व्याधिका 
शरीरपर प्रभाव पड़ता ही है । परंतु उन्माद आदि 
रोगामें मन एवं शरीर दोनों दोष-दुष्ट होते हैं अतएव 
उन्माद आदिको कभी-कभी मानस रोग भी कह दिया जाता 
हे । इसमे प्रथम मनो म्रंश होता है, पश्चात्‌ प्रबुद्ध रज और 
तमके कारण, सत्त्वके दब जानेसे वातादि दोष बुद्विस्थान, 
हृदय ओर मनोबल खोतोंको दूषित कर देते हैं। मन और 
आत्मा जैसे रोगके आश्रय हैं, उसी प्रकार सुख अथवा 
आरोग्यके भी आश्रय हैं । 

अध्यात्मका दृष्टिकोण 

उपयुक्त कथनसे हमें यह तो परिज्ञात हो ही गया कि 
मन और शरीररूपी प्रयोगशालामें ऐसी कोई वस्तु न बने, 
जो मन और शरीरके लिये हानिकारक हो और जो 
भी कुछ हानिप्रदाता गेस आदि उसमे भर जायें, उनको 
बाहर निकाल देना परम आवश्यक है; अन्यथा प्रयोगशाला 


न जाने किस दिन बैठ जायगी । इसके लिये हमें तीन 
बातोंका ध्यान रखना है । द 


सफलताके पथमें जप, तप, साधना 


वे हैं--पहली इच्छा ( यानी प्रबल इच्छाकी जागृति )। 
दूसरी, आदत ( यानी संयमका अभ्यास ) । तीसरा, 


9 - 
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व्यवस्थित जीवन ( अर्थात्‌ नियमानुबतिता ) | ते| 
पहले आप अपने-आपमें तीव्र इच्छाशक्ति उस्न क 
क्योंकि मूलके बिना वृक्ष नहीं होता । इसके द्वार भा 
अपनी बुरी आदतोंपर गौर करें कि कौन-सी आदत आफ | 
बीमार बनानेमै सहायता दे रही है । उसे मरसक् 
करनेकी कोशिश करें | इसके पश्चात्‌ आवश्यक यह है कि था 
का जीवनक्रम यानी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये | ङग 
आप इन बातोंपर ध्यान देने लग जायेंगे, तो स्वास्थ्य अपने 
आपके शरीरमें प्रस्फुटित होने लगेगा । यह स्वास्थ्य नाम 
वस्तु आपको बिजलीका बटन दबानेसे नहीं मिलेगी। इस 
लिये आपको सतत अभ्यास करना होगा । 


सत्‌-चित्‌-आनन्द 


बिन्दु-बिन्दुसे घडा भर सकता है) उसी प्रकार ढगात 
अपनी सदू-इच्छाओंको तीव्र करने तथा प्रबल बनाने, ग 
और भद्दी आदतोंके प्रति उदासीन रहने और सत्यके मा 
पर चलते हुए सभी काम उत्तमतासे करने तथा समयावुत 
संयम रखनेसे आपके शरीरमें एक शक्ति प्रवाहित ह 
लगेगी और आप देखेंगे कि आप शनैःशनैः नीरोग हे 
चले जा रहे हैं, स्वास्थ्य-लाभ होता जा रहा है । पह 
अपेक्षा अब आप कहीं अधिक चंगे नजर आने झो हे 
इस क्रमको आप जारी रक्खें-मास-परूमास और १६ | 
वर्ष | कुछ समय बाद आप अपने आपको एक "नये प 
के रूपमै देख सकेंगे । इसमें किंचित्‌ मात्र भी शी र | 
करनी चाहिये । 11 


अपूर्व शक्ति एवं सफलता 


इस प्रकार आपको स्वास्थ्यके अतिरिक्त अपने 
शक्तिके प्रभावका ज्ञान होगा, जिससे आप अपना. 
कार्य हर्ष और सफलताके साथ सम्पन्न कर सके | 
अन्तमं आपको अपार सुखका अनुम॑व होने लगेंगा | 


तो इसका आशय यह होगा कि आपने अनजानमें 
भाँति जप किया है, तप किया है और साधना 


श्रीमद्वागवतमें कहा गया है--- 

लवे पुंसां परां धमां यतो भक्तिरधाक्षजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा खुप्रलीदति ॥ 
मनुष्यके लिये परम धर्म है--“भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति | 
यह भक्ति अहैतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिये । 
भगवानने गीतामें आते, जिज्ञासु, अथार्थी और ज्ञानी-- 
इन चार प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानी भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा 
है । ज्ञानी भक्त भगवानका प्रिय पात्र होता हैं | भगवान्‌- 
के साथ वह नित्ययुक्त होता हे | एकमात्र भगवद्धक्ति- 
के अतिरिक्त और कुछ भी उसके लिये काम्य नहीं होता। 
वह सर्वान्त:करणसे भगवानूकी भक्ति करता है, लौकिक 
या पारलौकिक किसी सुखकी कामना नहीं करता | 
भगवानूके प्रति ऐकान्तिक अनुराग उसके मन:प्राणको 
आभभूत किये रहता है । ऐसे भक्त जिस देश, समाज 

और कुलमें जन्म ग्रहण करते हैं, उनके जन्मसे-- 

कुछ पवित्रं जननी कृतार्था 

वसुंधरा पुण्यवती च तेन। 
“उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी जननी 
स्तां हो जाती है और उसकी जन्म-भूमि पुण्य-भूमि 
पन जाती है |!” नारदके (सक्तिसूजमे कह्दा गया है--- 
, मोदन्ते पितरो 

। 

है द छेनेपर उसके पितर आनन्दित होते 
होदित होकर नृत्य करने ळाते हैं 
“है प्रथिवरी सनाथा बन जाती है । मनमें भक्ति 
होनेपर समस्त वासनाएँ शमित हो जाती 
भाङ्कार परितृप हो जाती हैं यहाँतक कि पुरुषार्थ- 


ह. बु 
नृत्यन्ते देवताः सनाथा चेयं 


भाव 
दै, आकङ्क 


परम 
जाता है | काम्य मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होने 
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प्रेमावतार श्रीचेतन्य महाप्रभु 


( लेखक-:प्रो ० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र ) 


यं लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धः भवति अम्रृतो भवति । 
( नारद-सूत्र ) 
भक्तके हृदयम भक्ति-भाव सघन हो जानेपर वह 
सिद्ध हो जाता है और अमृतल प्राप्त कर लेता है | 
तुलसीदासजी कहते हैं--- 
अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहों निर्बान । 
जन्म जन्म रात रास पद यह बरदान न आन ॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--कुछ नहीं चाहिये | जन्म- 
जन्मान्तरमें भगवानके चरणोंमें लौ ठगी रहे--यही वरदान 
भगवानूसे माँगते हैं | विनयपत्रिकामें कहते हैं--- 
हेतु राहत अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई । 
पंद्रहवीं शताब्दीम॑ भगवानूके प्रति इस निष्काम 
भक्ति एवं अनन्य प्रेमका साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ उपदेश देने- 
के लिये महाप्रभु चेतन्यदेव इस धराधामपर आविर्भूत 
हुए थे | भगवानके प्रति निवेदित अपनी एक कविता 
वे कहते हैं---'प्रभो ! मुझे धन, जन, कवित्व, सुन्दरी 
पत्नी--कुछ नहीं चाहिये । जन्म-जन्मान्तरमें तुम्हारे पाद- 
पद्मोंमें अहैतुकी भक्ति बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है |? 
भक्त प्रह्वादकी उक्ति है-- 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु वजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 


“नाथ ! चाहे जिस योनिमें मेरा जन्म हो, उसमे | 
सदा तुम्हारे प्रति अविचलित भक्ति बनी रहें | भगवानूके | 
प्रति इस अनन्य प्रेमका प्रचार करके श्रीचेतन्यदेवने - | 
अपने समयके जन-जीवनमें नत्र ग्राणोंका संचार कर | 
दिया था | उनके दिव्य जन्म-कर्मकी कथाएँ, उनके | 


धर्मोपदेश, उनका लीला, कीर्तन साधारण जनोंके ल्यि 
परम श्रुति-मधुर एवं मङ्गलकारी सिद्ध हुए । गौराङ्ग 


प्रमुकी मधुर लीलाको जिस किसीने देखाखुना, उसका 
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हृदय निर्मळ एवं पवित्र हो गया। प्रेमकी दिव्योन्मादनाम वे 
नाम-कीर्तन करते-करते भावानेशमें नृत्य करने लगते थे 
नेत्रोंसे अश्रधारा विगलित होने लगती थी । भागवतम 
ऐसे भक्तके सम्बन्धमे कहा "या है--- 
वाग्गद्दा द्रवते यस्य चित्तं 
रूदत्यभीक्ष्णं हसाते 

बिळज्ञ उदूगायति नृत्यते च 
मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 


महाप्रभुके जीवनमे यह कथन सर्वया चरितार्थ 
होता था। 
श्रीचैतन्य भगवानके प्रेममें इतने तल्लीन हो गये थे 
कि भोगेश्वर्य, नाम, यश, आतम्रहांसाकी उनमें लेशमात्र 
भी वासना नहीं रह गयी थी । त्याग एवं वैराग्यके वे मूर्तरूप 
थे | नाम-यश, अहंकार, आत्मर्‍्लाघाको विषवत्‌ त्याज्य 
समझते थे । भगवत-्रेममें आत्मविभोर होकर बाह्यज्ञान- 
शून्य बन गये थे--यहाँतक कि अपने शारीरकी भी 
सुध-बुघ खो बैठे थे । नवद्वीप, बृन्दावन, पुरी और 
दक्षिण भारतकी यात्रामें उनका जीवन इतना त्यागमय एवं 
विरक्त हो गया था कि जन-साधारणका मस्तक उनके 
समक्ष भक्तिभावसे खतः नत हो जाता था । गौरवर्ण 
पुन्दर सोष्ठवयुक्त शरीर, घुँघराले ब्रालोंसे शोभित 
मस्तक तथा पद्मपछाशलोचन चैतन्य जो नवद्वीपचन्द्रके 
नामसे विख्यात थे, अब मुण्डित मस्तक, शरीरपर एकमात्र 
` वख धारण किये हुए धूलिधूसरित अवस्थामें श्रीजगन्नाथपुरी- 
में भगत्र्मेममें पागल बनकर विचरण कर रहे हैं । नेत्रों- 
में आनन्द-प्रेमाश्रु और मुखमण्डलपर दिव्य छटा । 
नदियावासी, जो उनके पूर्वके रूप-लावण्यसे परिचित थे, 


क्चिच्व । 


उन्हें संन्यासीके वेशमें देखकर संतप्त हो जाते थे | किंतु 


चैतन्यदेव प्रभु-प्रेममें इतने मग्न हो गये थे कि अब उनका 
ध्यान ही इस ओर कहाँ था कि लोग उनके सम्बन्धमें 
क्या सोचेंगे | दक्षिणकरे तीर्थोकी यात्रा करते समय 
बालकगण पागल समझकर उनपर धूल फेंकते थे | वे 
आपसमें एक दूसरेसे कहते थे कि कृष्णाप्रेममें पागल 
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Mm ना 
बना हुआ कोई हन्यासी जा रहा है । किंतु चैत. 
का इधर ध्यान ही कहाँ था । सुखसे सतत श्री 
नामका उच्चारण हो रहा था । किसी-किसी 
वे बैठ जाते और कृष्णकी लीलाओंका भायि 
वाणीमें वर्णन करने लग जाते | स्री-पुरुष उन्हे ध्न । 
बैठ जाते और उनके मुखसे विनिस्सृत कृषा | 
पान करके आत्मतृप्त लाम करते। उनके अन्तरसे भि 
भावोद्रेकयुक्त वाणी निकलकर श्रोताओंके मर्मको प्रभाग 
किये विना नहीं रहती । 

चैतन्यदेत्रने धर्म एवं दर्शनकेः ग्रन्थोंका विधिक 
अध्ययन किया था । उनका पाण्डित्य अगाः था | कि 
इस पाण्डित्यके साथ प्रज्ञा एवं हृदयकी रसानुभूतिा 
सम्मिश्रण होनेसे वह मात्र प्रदर्शनके लिये भावी 
पाण्डित्य नहीं था । उनमें भेद-बुद्भि तिरोहित हो गा 
थी । जोवमात्रमें भगवानके रूपका प्रकाश उन्हे दी 
पड़ता था । गीतामें पण्डितका लक्षण कहा गया है- |. 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। . 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ | 
$श्वरप्रेमिक योगयुक्तात्मा चैतन्यदेव इसी कोणि 
पण्डित थे, जिनकी दृ्टिमें विद्वान्‌ ब्राह्मण, गाय, है| 
कुत्ता और चण्डाछ --सब ईश्वर-अंश होनेके नाते एक 
समान थे । उनमें समदर्शिता थी । इसलिये जीवमा | 
उनके प्रेमवारिकी वर्षा होती थी । उन्होंने मुक्त व|. 
घोषणा की थी--- 
चण्डालोऽपि द्विजश्रेष्ठो हरिभक्तिपरायणः। | 
हरिभक्तिपरायण चण्डाल भी हरिभक्तिविहीन [| 
श्रेष्ठ है । भगवानूने भी तो गीतामें कहा है-- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभार्क, 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि स' 
चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी हो, यदि 
भावसे मेरा भजन करे तो उसे साधु मानना. 
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वि | emer 6 मु तरह निश्चय कर ळ्या है कि 
है| भवानके भजनके समान और कुछ भी नहीं है । 
हँ भक्ति एवं प्रेमके आधारपर चैतन्यदेवने अपने धर्मका 
क प्रचार किया था । उनके विचारसे सब प्रकारके वाह्य 
का) आकासे मनको विमुक्त करके निर्मळ चेतनवृत्तिको 
र | आगात संल करनेसे प्रेमभक्तिका उदय होता है । 
मि | बिशुद्द आत्माका सहजात धम सिद । र्‌ | 
क्र भक्ति ही एकमात्र जीवको भगवानूकी चरणसेवामे तछीन 
करती है । सब प्रकारकी कामना-बासनाओंका त्याग करके 
| सर्वडळ्रियांको कृष्णानुशीलनमें प्रवृत्त करना जीवहदयका 
हँ ` . स्वाभाविक धर्म है । उन्होंने जिस धर्मका प्रचार किया 
क | या, वह खपरु, पण्डित-मूखे, धनी दरिद्र जाति- 
धर्म निर्विशोष सव श्रद्धालु जनोंके लिये उपादेय सिद्ध 
वाह ' विनया विनाम र्‌ 
गी ईँजा। विभिन्न दाशनिक विचारधाराओंक स्वीकार करते 
| हुए उन्होंने अपना यह स्थिर मत व्यक्त किया कि जीव 
| आर ब्रह्ममें भेद और अभेद दोनों हैं । मनुष्यकी बुद्धिके 
| लिये यह अगम्य है । अतः जीवको अपने हृदयमें अचल 
भक्तिमाव धारण करके एकमात्र श्रीकृष्णके ही झारणापन्न 
। होना चाहिये । 
नि 0१. यी 
छ सवधमान्‌ साच मामेकं शरणं व्रज । 
| को हपढी कल्याणका माग हे । इस दट्टिसे वे श्रीमद्वागवत- 
क) _  ऐ आध्यात्मिक ज्ञानका अक्षय खरोत मानते थे । 


र यकर रामानुज, मध्व आदि विभिन्न आचायेनि अपने- 
। ज नके अनुकूल ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या की है, 
| र फेलखरूप भारतमें विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंका 
| अपू € व सब अकारकी विचारधाराओंका 
| तसे विचारों मद्धागेवतमे देखनेको मिलता है । ईश्वर 

| म यह सवेश्रेष्ठ ग्रन्थ है और यह ईश्वरतत्त्व 
थी अपनी उ अचिन्त्य, अप्राकृत तत्त्व होनेपर 
| करते हे ज्ञः स शक्तिद्वारा साकार, सगुण रूप धारण 
| नित्य और अपने बृन्दावनवासी पार्षदोंके सहित 
हि| “विसमे रमणशीळ रहते हैँ । इस प्रकार 
हि रास्त 2 


F- लर 
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महाप्रभुने,अपने दार्शनिक विचारको ग्रुष्क बुद्धिवाद 
एवं आचार-अनुष्टानके बाहुल्यसे मुक्त करके मक्तिमावनाके 
पुटद्रार उसे सरस एवं सर्वजनग्राह्य बना दिया था | 
भक्ति ही साध्य एवं साधन है । यही परम तत्त है | 
भगवत्मेम ही एकमात्र उपेय वस्तु है । भगवानका सतत 
ध्यान और नामसंकीर्तन ही मनुष्यके ळ्यि इस कळि- 
काळमें मनः शान्ति प्राप्त करनेका उपाय है | 

हरेनीमेंच नामैव नामैंच मम जीवनम । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 

ह्रिनामकीर्तनपर वे बहुत अधिक जोर देते थे । 
कारण, कीर्तनद्वारा ही भक्त भगवानके समीप उपनीत 
हो सकता है | उनका कथन था-- 

नामेर फले छष्णपदे प्रेम उपजाय। | 

मक्त हरिदास प्रतिदिवस तीन लाखसे अधिक कृष्ण- 
नामका जप करके अन्न-जळ ग्रहण करते थे | श्रीचेतन्य- 
देवको जब यह माळूम हुआ, वे दोड़े-दौड़े उस भक्तके 
पास गये और उनका प्रेमालिङ्गन किया; कहा, “तुम्हरे 
्पर्शसे पवित्र हुआ । तुम क्षण-क्षण सकल पुण्यतीर्थोमें 
स्नान और तप-दान करते हो |? भगवानके नामश्रवण, 
विग्रहदर्शन एवं नामोचारणमात्रसे भक्तग्रवर चैतन्यदेवके 
शरीरमें रोमाञ्च होने लगता था, वास्वार मावावेरामें आ 
जाते थे, नृत्य करने लगते थे और कुछुमादपि कोमळ- 
हृद्य बन जाते थे । उनमें अपर जनोंमें भाव संचारित 
करनेकी अपूर्व शक्ति शी । उनकी भगवदचुभूति इतनी 
गम्भीर एवं तीव्र थी कि जो भी उनके सांनि्यमें आता 
एक अभूतपूर्व शक्तिका अनुभव करता और उसके जीवन- 
की गति-मतिमें परिवर्तन हो जाता । महाम्रशुके सम्पर्कमें 


आकर रूप और सनातनने, जो उच्चपदस्थ राजकर्मचारी 


थे, पदत्याग कर दिया, महाप्रमुके प्रधान सहचर इए 
और महाम्रमुने उनका उद्दार किया । जडवादी, नास्तिक, 
मक्त, कविं, दार्शनिक सब समान मात्रसे उनके द्वारा 
प्रभावित होते थे । यहाँतक कि विधर्मी भी उनके प्रगाढ 
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$श्वरप्रेको देखकर अपने मनमें एक दिव्य अनुप्रेरणा 
लाभ करते थे । : 

मुसलमान शासकका आदेश हुआ कि नवद्वी 
हरिकीर्तन बंद कर दिया जाय। श्रीचेतन्यदेवने इस 
आदेशको सुना । झान्तभावसे नित्यानन्दको कहा-- 
नवट्वीपकी समस्त जनताको सूचित कर दो कि निमाई 
( महाप्रभुका घरका नाम ) काजीके आदेशको अमान्य 
करेंगे । दूसरे दिन सम्पूर्ण नगर नर-नारियों और बालक- 
बालिकाओंकी नाम-ध्वनिसे मुखरित हो उठा । काजीका 
महल, सैन्यनिवास कीर्तन करनेवालोंसे घिर गया | सब 
लोगोंके सामने चेतन्यदेवने काजीसे प्रश्‍न किया । तुम्हारे 


“आदेशका कारण क्या है १ काजीने नतमस्तक होकर 


अपराध खीकार किया । इतना ही नहीं, यह भी कहा 
कि 'मुझे अपने साथ हरिनाम उच्चारण करनेकी अनुमति 


गोरक्षा-सत्याग्रह एक बार स्थगित 


सरकारने गोरक्षाके सम्बन्धमै एक १२ सजनोंकी समिति 
बनायी है; उसमें गोरक्षा-महाभियान समितिकी ओरसे भी तीन 
सदस्य दें--( १) जगद्गुरु शंकराचाय महाराज पुरी, 
(२) श्रीरमाप्रसाद मुखर्जी, भूतपूर्व न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च- 
न्यायालय ओर श्रीमाधवराव सदाशिव श्रीगोळवलकर) सरसंघ- 
संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ | यह समिति छः महीनेमें अपनी 
रिपोर्ट देगी | यद्यपि कुछ मद्दानुभावोंका यह मत था कि 
सत्याग्रह चाळू रखना चाहिये ओर इसके लिये बड़ी संख्यामें 
साधु-महात्मा तथा गाँवौके लोग तैयार थे कुछ शिथिलता 
आयी थी तो प्रायः नेताओंमें आयी थी, जनतामें नहीं । गोके 
नामपर हिंदू जनता आज भी अपना बलिदान देनेको तैयार 
है। कुछ सजन तो इस सफल तैयारीमे थे कि १५ अगस्तको एक 
बहुत बड़ा लाखों नर-नारियोंका दिल्लीमें पुनः प्रदर्शन हो-- 
लाळकिलेपर जुळूस जाय और लाखों सत्याग्रही जेल जायें | 


कुछ सजनोंका यह कहना था कि इस समय सत्याग्रह 
स्थगित करनेका अर्थ यह समझा जायगा कि “जेलमै मार 
पड़नेसे सत्याग्रह बंद हुआ है, दो महीने पहले मार पड़ती 
तो पहले बंद हो जाता |? यद्यपि ऐसा है नहीं, क्योंकि मार 
खाये हुए सत्याग्रही सजनोंमें साहस गिरनेकी बात तो दूर; 


———— IE 
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EE के 
दीजिये ।? भक्तिके इस चमत्कारको देखकर सुव 2 | 
विस्मय-विमुग्ध हो गये । 

` महाम्रमु चैतन्यदेवके जीवनकी प्रधान विशेषता ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पदाम्बुजोमे उनका आत्मसम | 
कृष्णप्रेमामृतपान करके उनका जीवन कृष्णमय बन 7 | 
था । हमारे लिये वे जो अमूल्य उपदेश छोड़ गये १ 
वह है--“अनतरत प्रयक्नांके द्वारा मनुष्य लौकिक हुए." 
भोगकी चाहे जितनी वस्तुएँ प्राप्त कर ले, किंतु मत 
प्रेम एवं भक्तिलाभ करना अत्यन्त कठिन है | इस दुआ | 
रत्नको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है अहर्निश ही. 
नामका कीर्तन । भगवानके प्रति प्रेम और भक्तिका फौ. 
सर्वोत्तम उपाय है ।? ईश्वरकी शरणागति, उनका सण. 
चिन्तन यही परम पुरुषार्थ है । फोल्गुन पूर्णिमा महापे 
आविर्भावकी पुण्यतिथि है । # । 


उनमें तो उत्साहकी तरंगें उठ रही हैं। स्वयं मुझे 
अस्पतालोमें कई घायल सत्याग्रहियोंने कहा कि 'सल्ाफ़ | 
बंद नहीं करना । हमलोग तो गोहत्या सर्वथा बंद १: 
होनेतक न लौटनेक्रा प्रण करके आये हैं |? तथापि माए 
सरकारकी एकाधिक बारकी प्रार्थना तथा सहयोग ए 
सद्भावनाकी ओर हाथ बढानेकी नीतिको दृष्टिगत करते हु 
सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान-समितिकी सर्वोच्च सत्ता तप. 
कार्यसमितिने सर्वसम्मतिसे सरकारद्वारा गठित बारह सदी 
गोरक्षा-समितिका स्पष्ट निर्णयात्मक संकेत प्राप्त होनेतक स | 
स्थगित करनेका निर्णय किया दै, जिससे दोनों ओरसे शर्त 
बातावरणमें गोहत्या-बंदीका समुचित निर्णय हो । । 
इस प्रकार 'सवदलीय गोरक्षा-महाभियान समिति | 
ओरसे सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया है। आशा ६ | 
सरकार तमाम मुकदमे उठाकर सब बंदियोंको छोड़ देगी | 
समितिका निर्णय सारे मारतमें गोवंशकी हत्या सर्वथा १९ 
पक्षे कानून बनानेका होगा । मगवानूसे यही प्राथना * | 
चाहिये कि वे सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और गी | 
शीघ्र गोहत्याके महापापले भारतकी पवित्र भूमि सदाकै ह. 
मुक्त हो जाय | देशमें जो स्थान-स्थानपर समितियों स || 
हुई हैं, उनको अभी अवश्य बनाये रखना चाहिये | _ _. 
-हजुमानप्रसाद ॥ 


जज भने कम 
— HS 
mses 3.5. ~ 


A 
“005 
हड कड सड हळ सह 


दिठी तिहाड़ जेलमें गोरक्षाके सत्याग्रही साधुओंपर अमानुपिक प्रहार ! 


गोइत्यानिरोध आन्दोलन चल ही रद्दा था । सत्याग्रद 
भी बराबर चालू था । गत २९ जून सन्‌ १९९७ के दिन 
ढगमग नौ सौ सत्याग्रही दिल्छीके तिहाड़ जलम थे । उनमै 
सनातनधर्मके प्रसिद्ध महात्मा श्रीकरपात्रीजी महाराज भी यर 
जो कुछ ही दिनों पूर्वं लगभग दो सौसे अधिक महानुभावेकि 
साथ सत्याग्रह करके जेल गये थे । इन महानुमावोंमें शास्रोके 
विद्वान, बहुत बड़े विरक्त संन्यासी भी थे, जो केवल गो- 
माताके दृत्यानिवारणके लिये ही सत्याग्रह करने आये थे । 
बड़े ही दुःखकी बात है कि गोरक्षाके इन अहिंसात्रती 
सत्याग्रही महानुभावोपर २९ जून संध्याको लगभग ७॥ बजे 
जेलके घृणित अपराधोंमें दण्डित केदियों तथा जेल वार्डरोके 
वारा जेल-अधिकारियोंकी उपस्थितिमें बवेरतापूर्ण आक्रमण किया 
गया, उन्हें भयानक निर्ममता तथा राक्षसी क्रूरताके साथ मारा- 
पीटा गया । श्रीकरपात्रीजी उस समय मैदानमै प्रवचन कर 
रहे थे और सैकड़ों श्रोता सुन रहे थे । उन शान्तिसे बैठे हुए 
लोगोपर तथा बैरकोके दरवाजोंके ताळे तोडकर; दीवालोसे 
अंदर फाँदकर लाठियो, जळती लकड़ियों) लोहेके छर्डो; 
चाकुऔं तथा इंटों-पत्थरोंसे अंधाधुंध प्रहार किया गया ! 
मैं खयं तिहाड़ जेलमै तथा अस्पतालोमे घायल सत्या- 
ग्रहियोंकी देखकर आया हूँ । इस प्रकार अमानुषी ढंगसे 
उन्हें मारा गया है कि कोई भी सहृदय पुरुष ऐसा न 
होगा कि उन्हें देखकर जिसका हृदय द्रवित न हो जाय 
न्‍ जिसके नेत्रोमे आँसू न आ जायें । कई लोगोंक्रो तो 
गे है कि वे जीवनभरके लिये ढूलेङँगडे हो 
र्‌ क न खून जमाके निशान देखे हैं. ओर 
उ त अंगोपर घाव देखे हैं । एक 
हेदा चा न SR | एक सनका एक हाथ 
ल ह तोड़ दिया गया । दोनों हाथ टूटे 
३ मारा गया; मनुष्य मनुष्यपर इस प्रकार 
प्के क रि क्र सकता है १ हमारे पास पु घायल 
छापनेका दि है तथा उनके छायाचित्र मी हैं । उन्हे 
बैठा चार था पर” यह कहा गया कि जाँचक्रमीशन 
ओर जाँचके लिये पंजाब उच्चन्यायालयके अवकाश- 
[लयके अवकाश: 


आप्त न्याया श्रीए 
है घीश श्रीएस ० एस ० दुल्लतकी नियुक्ति भी हो चुकी 


।उसकी जाँचके 

प्रभाव जोचिके पहले ही सत्याग्रहियोंके बयान छप जानेपर 

पड़े सकता है 
कमीशनकी त्ते 

या निर्णय होता जाच हो जानेपर पता लगेगा उसका 


प्रमाण न पहुँच सके, पर देखा 


घटना क्यों केसे हुई, यदद तो भगवान्‌ ही जानते हैं । 
दो पक्षके केदियोंक्री आपसकी लड़ाई होती तो दोनों ओरके 
लोगेंको चोट लगती, पर ऐसा नहीं हुआ । सुना गया कि 
डेढ घंटेतक वहाँ एलार्म घंटी बजती रही । एलाम घंटी 
वजनेक्रा अर्थ होता है कि जो कैदी बाहर हों) वे भीतर 
चले जाये और अपने वैरकोसे कोई बाह्र न निक्रले । पर 
यहाँ तो दूसरी ही वात हुई--ज्यों-ज्यों एलार्म बजता 
था त्योदीत्यो लोग बाहर आकर आक्रमण करते रहें। 
इस प्रकार निहत्ये पवित्र साधुओपर राक्षसी प्रहार करना 
आकस्मिक घटना तो नहीं प्रतीत होती । पर यह किसके 
द्वारा नियोजित थी, यह भी नहीं कहा जा सकता | कुछ 
लोगोंका कहना है कि इसमें किसी बड़े उच्च अधिकारीका 
हाथ है | कुछ लोग कहते हैं जेलके अधिक्ारियोंके द्वारा ही 
यह सब करवाया गया । यही था कि लोग डर जाये 
और सत्याग्रहके लिये पुनः न आवें । जो कुछ भी हो, 
डेढ़ घंटेतक लगातार घंटी बजती रद्दी, प्रहार होता रहा 
और जेलके अधिकारीगणने कुछ भी नहीं किया । इतना ही 
नहीं; इस भयानक दुर्घटनाके बाद गत ५ जुलाई १९६७को 
सायंकाल ५ बजे लगभग १०५ गोरक्षा-सत्याग्रही तिहाड़ 
जेलसे छूटे थे | वे जव जेलके मुख्य द्वारके बाहर आये तो 
एक गुंडेने उनमेंसे अनेक साधुओको पीटा और कहा कि 
“इस बार तो तुम्हारे हाथ-पैर तोड़े हैं; यदि दुबारा आओगे तो 
सिर फोड़ देंगे? “कुछ समय बाद जेलके एक अधिकारी 
बाहर आये और उस गुंडेने उनसे अलगर्मे बातें कीं | उसके | 
बाद फिर उसने घमासान रूपमें सबको मारना शुरू कर 
दिया । तदनन्तर वह गुंडा दीवारके साथ बनी हुई जेलकी 
एक कोठीमें चला गया । 

२९ तारीखकी घटनापर इतना होहल्ला मचनेके बाद भी 
जब दुबारा जेलके दरवाजेके बाहर ही सत्याग्रहवियोंको पीटा 
जाता है, तब सहज ही यह संदेह हो ही जाता है कि किसी 
प्रभावशाली पुरुषकी योजनासे ही यह महापाप हुआ होगा ! 

श्रीकरपात्रीजीकी एक आँखमें ज्यादा चोट लगी है । 
उसमें अमी दृष्टि नहीं आयी है । डाक्टरोंका मत है--आ भी 
सकती दै; नहीं भी । उनकी पीठपर लाठी या लोहके छड़की 
चोट है । वे बता रहे थे नीचेकी चोटके कारण मीतर 
बहुत वेदना है । खामीजी श्रीशंकरानन्दजीने जेल-अस्पताल- 
में बतलाया कि कुछ साधुओंने श्रीकरपात्रीजीके ऊपर होकर 
उनको बचा लिया; नहीं तो वे उन्हें सर्वथा मार ही 


डालना चाहते थे । 
जिनपर मार पड़ी दै; हमारे शास्त्राके अनुसार 


जे प्र 
उद्देर 
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अदृश्वश ही पड़ी है | प्रारब्धका भोग ही मिला है। 
प्रारूघका भोग तीन प्रकारसे प्राप्त होता है--स्वेच्छासे, 
परेच्छासे और अनिच्छासे | यह “परेच्छा? प्रारब्ध भोग हे 
तथापि जिन्होंने प्रहार किया दै, उन्होंने तो नवीन जत्रन्य 
दुष्कर्म किया है । पाप-कर्म तीन प्रकारसे सम्पन्न होता है-- 
कृत, कारित और अनुमोदित स्वयं करे; किसीसे कहकर 
करवाये और करनेवालेक्रा समर्थन करे | अतएव यहाँ भी 
तीनों ही प्रकारके प्रहारक दोषी हैं और उन्हें इस पापका 
दण्ड अवश्य मोगना पड़ेगा । यहाँ चाहे कोई बच जाये; 
पर विधाताके अनिवायं विधानसे कोई बच नहीं सकता । 


श्रीजुगलकिशोरजी बिड़छाका परम निर्वाण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि “भगवत्माप्ति- - 


रूप योगकी तीव्र साधना करते-करते ही बीचमें जिसका 
प्रारब्धवरा देहपात हो जाता है वह योगम्रष्ट पुरुष 
पुण्यवानोंके निवासयोग्य श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होकर 
दीर्घकालतक वहाँ निवास करता है | तदनन्तर वह 
पवित्रजीवन श्रीमानोंके घरमें जन्म ग्रहण करता है | 
हमारे सम्मान्य श्रीजुगलकिशोरजी बिड्ला एक ऐसे 
ही परम योगी महानुभाव थे । ८५ वर्षकी आयुमें 
गत २३ जूनको नश्वर शरीरका त्याग करके वे परम 
निर्वाणको प्राप्त हो गये । मेरा लगभग ५५ वर्षसे अधिक 
समयसे उनके साथ परिचय था । मैंने सदा ही उनको 
साधारण वेश-भूषामें एक असाधारण महापुरुषके 
रूपमें देखा | वे जन्मसे ही असाधारण मानव थे । 
हिंदू सनातनधर्म, जिसे विश्वधर्म या आत्मधर्म कह 
सकते हैं---उनके जीवनमें मूर्तिमान्‌ था । वे प्रसिद्ध 
धनी होकर भी अत्यन्त विनयी थे । परम उदार होकर 
भी अत्यन्त संकोची थे और समस्त सुविधाओसे सम्पन्न 
होनेपर भी नियमसंयमके कट्टर पालन करनेवाले थे । 
विशुद्ध जीवन, विशुद्ध शरीर, विश्ुद्ध मृदुहास्यसमन्वित 
मुखमण्डल, विशुद्ध विचार, विशुद्ध क्रिया,---सभी कुछ 
उनका विद्युद् था । उन्होंने प्रचुर धन उपार्जन किया, 
पर किया केवल और केवल धर्मकी सेवाके लिये | उनका 
प्रत्येक क्षण इसी विचारमें जाता था कि किस प्रकार 


हिंदू सनातनधर्मका इ "रार हो. जिससे «दसे वितता ! ह 


श्रीकरपात्रीजी महाराजने पूछनेपर बताया कि “हमारा अँ 
था? । यद वास्तवमै उनका साधुजनोचित विचार १ 
किसीके प्रति द्वेष नहीं, मारनेवालेके प्रति भी नहीं | प 
मारनेवाले तो दण्डके पात्र हैं ही । भगवान्‌ उनको बुद 
जिससे वे भविष्यमें ऐसे भयानक पाप न करें । 

जाँचकमीशनका निर्णय भी आ ही जायगा | आग... 
करनी चाहिये कि जाचक्रा निर्णय सत्य तथा न्यायसंगत 
होगा । यद्यपि अधिकांश जाँचकमीशनोका फल तो प्र 
विपरीत ही होता दै, भगवान्‌ सबको सन्मति `) सबका स 
कल्याण करें | --हचुमानप्रसाद्‌ पोहा 


समस्त जगतूके प्राणी सबमें एक आत्माका अनु 
करके सच्चे सुख-शान्तिको ग्राप्त हो सकें | 

जब कभी में उनसे मिळता, वे हिंदूधर्मकी उनि 
सम्बन्धमें ही बात करते । साधु-महात्माओंकी सेवा करे 
भी वे यही पूछते । वे सचमुच धर्मके लिये जीवन धाए 
कर रहे थे । जीवनभर उन्होंने हिंदू-धर्मकी सेत्रावी | 
करवायी--समाओंके द्वारा, उपदेशकोंके द्वारा, संखा 
द्वारा, पाठ्याळा-विदयालयोंके द्वारा, संत-महात्माओंवी से| 
के द्वारा और बड़े-बड़े मन्दिरों आदिके निर्माणे ॥॥ 
आर्थिक सहायताके द्वारा, विविध प्रकारे, विविध हो 
बिविध प्रान्तो-देशोमे, विभिन्‍न प्रकारके पुरुषोके वरि 
मतावलम्बियोमें, विविध प्रकारसे नित्य सक्रिय सहयोग दै 


वे जीवित हिंदूधर्मके रूपमें जन्मे थे, 
हिंदूधर्मके रूपमें उन्होंने जीवन धारण किया 
जीवित हिंदूधर्मके रूपमें ही--धर्मकी ज्योतिकी 
हुए वे दिव्य देशको चले गये अत्यन्त धीरता 
हमारे सामने परम आदर्शको रखकर । 

मैं सदा ही उनके गुणोंपर सुख रहीं 
-_वे मुझे इतना स्नेहदान करते रहे कि जिसी म. 
कोई सीमा नहीं | वे चले गये, मुक्त हो ग्य गे 4 
गीताप्रेस तथा कल्याणके नित्य महान्‌ शुभ च| 
अपने एक परम हितेधी परम सुहृदू बडे माइक प 


rm । " । लक 
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पटो, समझो और करो 


पख्भानका गामातान 


गोमाताकी २६ 


प्रत्यक्ष प्रकट होकर रक्षा की 
त AM ६१% 5५11 द. 


% 


तपामंडी तहसील वरनाला जिला संगरूरमें एक 
मुसल्मान सजन रहते हैं जो गोमाताके बड़े परम भक्त हैं । 
उर्न्हीके जीवनकी यह सत्य घटना है । सन्‌ १९४७ में 
दस्थान-पाकिस्तानके ब्रेटवारेके समय जब समस्त देशमै 
भयंकर मार-काट मच रही थी तो उस घोर भयंकर विपत्तिके 
उन मुसल्मान सजनके प्राणोकी रक्षा गोमाताने 
त ढंगसे की) इसके सम्बन्धमें 
श्रीजगजीत 


समयमे 
खयं प्रकट होकर केसे अङ्कु 
खयं उन मुसलमान सजनने सद्ुरु महाराज 
, सिंहजीको सुनाते हुए बताया -- 

सन्‌ १९४७ से कुछ दिनों पूर्वकी बात है कि कुछ 
मुसल्मान कसाई बूचडाँको मैंने एक बहुत दुबली-पतली गाय 
ले जाते देखा । वे उसे काटनेके लिये ले जा रहे थे। मुझे 
उस गायको देखकर बड़ी दया आयी ओर मैंने उनसे वह 
गाय मोळ देनेके लिये कहा | उन कस इयोने मुझसे अपनी 
उस गायके दाम २०) रूपये मागे | मेरे पास उस समय 
वास रुपये थे नहीं । सें बड़ा गरीब आदमी था; फिर भी मैंने 
गायक प्राण बचानेकी सोची और मैंने अपने घरपर जाकर 
अपनी भोजाईसे एक सोनेकी चीज ली । उसे किसीके 
पदा गिरवी रखकर बीस रुपये प्रास किये और वह गाय 
है 0 ली । मैंने उस कसाइयोंके हाथोंसे बचायी गयी 
व क तूर नहीं रखा; क्योंकि मैने यह बचानेका 
हठ से विना पूछे चोरीसे किया था । जव बह 

पायौ तो अपने घरपर लानेपर दधके लाळचसे किसीने 
रः र त्य | कुछ साळ बाद उस गायको अपने 
जहाँ फिर अये उसे मेने ऐसी जगहपर ज दिया कि 
जौचनको किसी किसी प्रकारका कष्ट न हो और उसके 

सकारका भी खतरा न हो । 


सन्‌ 
ते ला १४७ मै हिंदुस्थान-पाकिस्तानका बँटवारा हुआ 
सह माळूम है कि उस समय एक बहुत बड़ा 


| केल्ठेआम 
| दूसरे हुआ था और उस समय । -मुसल्मान एक 


हि "के प्यासे बन गाये थे। सुसल्मानोंने हिंदुओंको 


मुसल्मानोको -कण्मक्त रामशरणदास पिल्खुवा 
व मारा-क्कट शाह क्षा Kangri Collection, Haridwar 


वदपर थोड़ी संख्यामें थे तो जव मपर हमला हुआ तो हम 
हिंदुओंके उस हमलेसे मकानके अंदर घुस 
गये ओर अंदरसे उस मकानकी सांकल लगा ली । लोगोनि 
मकानको वेरकर उसमें आग लगा दी | मकानमें आग 
लगी देखकर सब लोग एकदमसे बाहर निकल गये | सिर्फ 
में ही अकेळा उस मकानके अंदर रह गवा; मकान धूएँसे 
मर गया | मकानके चारों ओर आग लगी थी | अब तो 
मे घवराया कि अव मेरे प्राणोंकी रक्षा इस समय केसे 
१ अकस्मात्‌ में उस समय क्या देखता हुँ कि जिस 
मैने कुछ दिनों पूर्व मुसल्मान कसाइयेंके हाथमे 
बचाया था; ठीक उसी प्रकारकी आर ठीक उसी रंगकी 
गायकी पूछ मेरे सामने घूमने लगी ओर अपनी पूँछसे 
धूएँसे और उस आगसे मेरी बरावर रक्षा करती रही। 
फिर जब वह आतंक समाप्त हुआ वो में बाहर निकल 
आया ओर मैं उस गायकी कृपासे जहाँ धॉय-वाँय प्रज्वलित 
अग्निके वीचसे जीवित निकला; वहाँ में आज भी जीवित 
हूँ और में अब इस समय पंजावमे रद रहा हूँ । 
यह दै हमारी पूजनीया गोमाताकी भक्तिका महान 
आश्रयजनक्र अद्भुत चमत्कार 1% 
बोलो गोमाताकी जव | बोलो सनातन घमक्री जय |! 
( २) 
अद्भुत पातत्रता 
ही वर्षा पूर्वकी 


घटना अधिक पुरानी नहीं हे) कुळ ई 


डरकर एक 


उस 


# पिछले दिनों दिल्लीके “गोरक्षा-सम्मेलनमें” भाषण देते हुए 
नामधारी सिक्‍्ख-सम्प्रदायके सद्गुरु महाराज श्रीजगजीतसिडजीने 
गौमाताके द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट होकर एक मुसल्मान सञ्जनकी 
प्राणरक्षाकी अद्भुत घटना सुनायी थी 1 मैंने वह घटना, जब 

महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदायके सत्य पूज्य श्रीकृष्णयोपाल 
बानखड़े गुरुजी महाराज क्व्पापूवक् मेरे यहाँ पिल्खुवा पघारे थे, 
उनको सुनायी | वे इसे सुनकर बड़े प्रभावित हुए और स्वयं. 
जैनी साइब जाकर महाराज श्रीजगजीतसिंहजीसे निळे और पूरी 
घटना उनसे सुनकर सुझे लिखकर मिजवायी । वही ऊपर प्रकासित 
है। मैं महाराजजीका अत्यन्त ही कृतश हूँ । 
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कल्याण 


११५० 
TT चविलि 
बात है और अक्षरशः सत्य हे । इसमें तनिक भी कल्पना 
नहीं है । 

एक लड़का था; वह अपने परिवारसे बहुत दूर 
सरकारी कर्मचारी था। अच्छी कमाई थी। दूर होनेके 
कारण उसने पैसे बचाकर अपने पास ही इकट्ठे करने 
शुरू कर दिये थे। एक दिन घरसे पत्र आया कि तुम 
जल्दी-से-जल्दी घर आ जाओ, कोई दुर्घटना हो गयी है । 
लड़केने समझा कि शायद घरमै कोई मृत्यु हो गयी है। 
लड़का करीब दस हजार रुपये अपने साथ लेकर चला। 
तीन गुंडोंने इस बातको जान लिया और उससे उसका 
पूरा पता भी पूछ लिया । ओर उन्‍होंने भी उस पतेके अनुसार 
अपने रेलके टिकट ले लिये । पर भगवत्कृपासे लड़केको 
उनकी बुरी नीयतका पता चल गया। रास्तेमें उसकी 
ससुराल पड़ती थी, उसने वहींका टिकट ले लिया। 
लड़का ससुराल उतर गया और वे तीनों आगे चले गये। 


लड़का अविवाहित था; उसकी केवळ सगाई हुई थी। 
तो भी वह डरके मारे ससुराल चला गया । वहाँ जाने- 
पर उसने सब हाल अपने सालाजी एवं सासुजीको सुना 
दिया । स्वयं किसी कामसे बाहर चला गया। इसी बीच 
उसके दोनों सालोंके और उसकी सासुके मनमै लोभ जाग 
उठा । उनकी नीयत बिगड़ गयी । लोभ पापका मूल है । 
उन्होंने जवॉईकी हत्या करके उसका धन अपहरण करनेकी 
पापपूर्णं योजना बनायी । दोनों सालोंने निश्चय करके 
अपनी मासे कहा कि लड्केको इस कमरेमें सुला देना । 
हम दोनों बाहरसे आयेंगे ओर तैयार रहना, वे यों जिस 
समय कह रदे थे, उस समय वह कन्या भी वहीं थी, 
जिसका उस लड्केके साथ विवाह होना निश्चित था | 


लड़का सोने लगा ही था कि उस कन्याने जाकर 
चुपकेसे कहा--“चलो उठो, अमी मेरे साथ चलो ।? लड़केने 
सकबकाकर पूछा--'क्या बात है !” कन्याने कहा---'बस 
मेरे साथ चलो, नहीं तो अभी मार दूँगी |? 

लड़का उठकर उसके पीछे हो लिया | उसने दूसरे 
कमरेमै ले जाकर उसे सुला दिया और कह दिया--पमैं जब 
कहूँ तब खोलना |? यों कहकर उस कन्याने किवाड़ बंद 
करके ताला लगा दिया ओर चाभीको अपने पास 
रख लिया | 


उधर उस लड़कीका पित, राहतो गछ" उने/पता (००काचनयाकर्शम्यकषशपभिग्यार न करके उसने च | 


नहीं था; वह आकर उसी खाटपर सो गया कि जिस 


[ भाग ७ | | 


पहले वह लड़का सोया था । उसको नींद आ गयी भौ 
ज्यों ही उसके पुत्र आये, विना सोचे-समझे उन्होंने उसका क 
कर दिया । फिर गड्ढा खोदा गया । उसके बाद तदा 
की गयी कि रुपये कहाँ हैं | इतनेमें देखा कि जिसका क 
किया वह तो उनका पिता ही है। ज्यों ही देला लोई 
वे रोने-चिल्लाने लगे और कहने लगे- जैँवाईजी हो 
पिताका वध करके कहीँ चले गये । बहुत चिल्लाये। 


सूर्योदय होते ही थानेदार आ पहुंचा | उदी. 
बयानमें कहा कि हमारे जवॉईजी कल आये थे वेश 
पिताको मारकर कहीं चले गये । थानेदार यह सब पुन है। 
रहे थे कि वह कन्या बोल उठी कि “थानेदारजी | मेरी गै. 
एक अर्ज सुनो--आप अभी हमारे घरमै तो गये की 
पहले अंदर चलकर देखिये ।? जाकर देखते क्या ही 
एक तरफ तो लाश पड़ी है ओर दूसरी ओर गडद छु 
है। तब लड़कीने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । फिर तर| 
खोला और कहा धये मेरे पति हैं ।? लड़केते पूछा कि). 
पास क्या है? लड़केने जवाब दिया कि) “मेरे पात ह 
हजार रुपये हैं ।? फिर लड़केने सारी बातें सच-सच ६ 
दीं । दोनों साले पकड़े गये । उस लड़कीका विवाह के 
उस लड़केके साथ भेज दिया गया । 
छोटी-सी कन्याका यह पातित्रत्य और साहस सराहनीय! 
_-भोनालाल बिर 
(३) 
करनीका फल | 
घटना लगभग दो-तीन वर्ष पहलेकी दै । जिला व भं 
शहरमें दादरीके समीप एक गूजरोंका ग्राम है? | 
पहलवान रहता था । अपने परिवारमें वह अकेला ही | 
था । माई) बहिन, स्री; माता-पिता कोई भी घरमै १ या 
वह अपने पास एक मैंस रखता और दूध पीता |. | 
विधान जैसा होता है, वह होकर ही रहता है । पछ 
कर जैसे ही वह बाहर जाता तो पीछेसे एक कर्ता * 
लाँधकर उसके अग्निपर रक्खे हुए दूधको पी जाता | ` g 
दिन व्यतीत होनेपर एक दिन कुत्ता आया अ i 
पीने लगा | दैवयोगसे उस दिन वह पहलवान 1३ 
था | वह उक्त कुत्तेको देखकर मन-ही-मन छुँ 


2| दिया करते । इस 


क +०० ८] 


क 


आ निक्राळकर उससे तुरंत उस कुत्तकी आँखाको 
दिया । कुत्तेके नेत्रोसे रुथिरथारा ब्द निकली । वह 
कृत्ता आँखें फूटनेके बाद १५ दिनतक बडी पीड़ा सहता 


करोड़ दिय 


रहा । ठीक पंद्रहवें दिन वह यमलोकका अतिथि वना ! 


किये हुए शुभ-अशुभ कर्मका फल यहाँ या वहाँ मोगना 
ही पड़ता किन 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमे छुभाझुभम्‌ ॥ 


एक दिन वह पहलवान यमुनानदीके तटसे करीब एक 
मील दूर दराँतीसे झड़ काट रहा था; उसको करनीका फल 
दुगुना ही मिळना था । दुर्भाग्यवश वहाँपर उसकी दोनों आँखें 
तीक्ष्ण दरॉँतीकी धारसे फूट गर्यी | वह अन्धा हो गया | एक 
मासतक वह भयानक पीड़ा सहता हुआ जीवित रहा । मासके 
अन्तिम दिन वह भी मर गया । करनीका फल हार्थोहाथ 

मिल गया | 
-“हैभराजसिंह शास्त्री वाचस्पति, विशारद 


(४) 
चिथड़ेमें लिपटा रत्न 
लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है । पालीतानामें 


कार्तिकी पूर्णिमाके दिन हजारों तीर्थयात्री उमड़ पड़े थे । सारी 
भर गयी थीं | 


ढी क एक राजस्थानी बुढ़ियामाई भी यात्राके 
क थी, अकेली ही थी । सामानमें उसके पास एक 
बढी सावधानी रोटी हुई पोटली थी, जिसे वह 
दिखायी के संभाळे हुई थी । इस अकिञ्चन-सी 
भी रिमेक जा किसी धर्मशालाके बरामदेमें 
वाके चौके कते प. उसने धर्मशालाके 


ग क दूधकी बहुतायतके उस जमानेमें इस बड़ी 


हे क विशाल जीमनवार ( भोज ) हुआ करती 
लिये बम्बईके दो घनी पुरुष आवश्यक रकम 
वार किसी कौडम्विक कारणसे वे दोनों 


नेही आ 
सके थे | अत; जीमनवार कदाचित्‌ न हो--ऐसी 


मीस | इछ यात्री दूसरे दिन सबेरै बुढ़ियामाईके 


र दोडकर उढियामाईके कानोंमें आवाज गयी और 
पहुची वहाँकी 
। मुनीमने 


व्यवस्थापक फामके मुनीमजी- 


रस फटेदाल बुद्यिएसईा, ल्ाजात-क्रत्रा, ०३ डाके, खोडतद्रिये । गाडीको धका देकर 


तथा वह क्रिस कामके लिये आयी है, सहानुभूतिके 
साथ पूछा । 

बुढ़ियामाईने जीमनवार वंद रहेगी या होगी--इस 
विषयमें पूछा | मुनीमने परिस्थिति बतला दी; तब बुढ़ियामाई- 
ने मुनीमसे कहा कि “आप मेरी ओरसे जीमनवारका प्रबन्ध 
करा दीजिये |? मुनीमजी बुढ़ियामाईकी हालत देखकर 
इसे स्वीकार करनेमें दिचक रहे थे; इसी बीच बुढ़ियामाईने 
अपनी पोटळी खोली | पॉच-पॉच तोळे सोनेके दस पासे 
निकालकर मुनीमको देते हुए बोली--“मुनीमजी | यह पचास 
तोला सोना है । इससे जीमनवारका प्रवन्ध करके जो कुछ 
बचे सो गरीब तथा सुपात्रको गुप्त दान कर दे |? 


पालीतानाके यात्रियाँमै इस बातके केलते देर न लगी 

और चिथड़ेमें लिपटे रत्नको देखने तथा उसका वन्दन 

करने थोड़ी ही देरमें यात्रियोंकी भीड़ लग गयी | “अखण्ड 
आनन्द? । 

-र्‍झवेरभाई, बी ० सेठ 


(५, 
एक चोकीदारकी भलाई 


बात हालकी ही है । विक्रम विश्वविद्याल्यके राजनीति 
विभागके अध्यक्षीय पदसे अवकाश ग्रहण करनेपर मेंने काशी- 
में निवास करनेका निश्चय किया । १५ अक्टोवरकी रात- 
को कुल सामान टूकद्वारा उज्जैनसे भेज दिया और 
१६ अक्टोबरको में और मेरी धर्मपत्नी अपनी कारसे 
शिवपुरीके लिये रवाना हो गये | गाड़ीमें नाजुक चीजें-जेसे 
टाइपराइटर, रेडियो और कुछ कीमती चीजें जेवर आदि 
डिकीमें रख लिये थे। कुछ सामान गाड़ीके ऊपर बाँध 
लिया था । अभी गुनासे १८ मील दूर थे क्रि गाडी बम्बई- 
आगरा रोडपर करीब चार बजे शामको अकस्मात्‌ रुक- 
कर खड़ी हो गयी | मेरे ड्राइवर युलावर्सिहने समझा कि 
गियरमें कुछ गड़बड़ी है । परंतु अपनी कोशिदर्में वह 
असफल रहा | 


आसपास कोई भी आबादी नहीं थी। मिला सिवा 
जंगलके और कुछ नज़र नहीं आता था । किंतु आश्‍चय कि 
जहाँ गाड़ी रुकी थी, करीब-करीब उसके सामने ही खटकिया- 
का डाकबेंगला था । मैंने चोकीदारसे बातचीत की । उसने 


नि: 
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बगळगे खडा कर दिया । यही नही, उसने आश्वासन 
दिया कि घवरानेकी कोई वात नहीं है। पहले मी लोगांको 
कारे खराब हुई थीं और उसने शुनाके एक चतुर कारीगर- 
को बुळाकर उन्हे ठीक करवाया | उसके यह कहनेपर 
हमें संतोष हुआ । रातको साइकिलपर एक मील जाकर वह 
चौकीदार एक भोजनालयसे हमारे लिये मोजन लाया आर 
उसने अपनी गायका दूध हमें पीनेको दिया । 


जो लोग पुरानी ग्वालियर रियासतसे परिचित है वे 
जानते हैं क्रि प्रजावत्सळ माधव महाराजने अपने अफसरों 
और दीगर राहगीरोंके आरामके लिये कितने सुन्दर डाकबँगळे 
बनवा दिये हैं । यह डाकवैगला भी बड़ा आरामदेह था । 
चारों ओर कुछ फासलेपर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थीं । वहाँ 
हमलोग चेनसे सोये । 
सुबह उठनेपर मैंने चोकीदारको गुना रवाना क्रिया | 
उसने मुस्तैदीसे कहा कि साहब में कारीगरको बारह 
बज्ेसे पहले ही लेकर यहाँ आ जाऊँगा। और वास्तवमें 
साढे बारह बजे सुल्तान अहमद और उसके साथ एक 
लड़का टूलबक्स 'छेकर आ पहुँचे । सुल्तान अहमद खुद भी 
एक लड़केकी ही उम्रका था । लेकिन अपने काममै निपुण । 
उसने कारको देखते ही कहा कि 'गियरमे कुछ खराबी नहीं; 
माळूम पड़ता है कि पहियेका धुरा टूट गया है ।? उसका 
कहना ठीक था वह पहियेकी ओर टूटे हुए धुरेको बेलडिंग- 
के लिये गुना ले गया ओर साढे बारह बजे रातको वापिस 
आकर छाल्टेनकी रोशनीमै ढाई बजेतक फिट कर दिया । 
मैंने चौक्रीदारसे कहा था कि डाकवॅगठेमे बिजलीकी रोशनी 
नहीं है । रातमें फिटिंग केसे होगी । उसने कहा कि एक 
लाळटेन आपके कमरेकी है और एक लालटेन मैं अपनी दे 


दूँगा | वास्तवमे दो लाळटेनोसे बड़ा काम चला । १८ तारीख . 


को इमलोग फिर कारसे रवाना हुए और सकुशल काझी 
पहुँच गये । रास्तेमें ओर कोई घटना नहीं हुई । 


मेरा अपना निजी विश्वास है. कि खटकियामें जो घटना 
हुई, उसमें हमको निश्चय ही दैवी सहायता प्राप्त हुई । 
अगर हमारी गाड़ी डाक्रबँगलेके सामने न खड़ी होकर कहीं 
और खड़ी होती तो हमारी परीशानीका अनुमान किया जा 
सकता है । दूसरे वद चोकीदार कोई साधारण मनुष्य नहीं 


था, बल्कि ईश्वरका स्वरूप था | आजकलकी दुनियामें ऐसे ; कता 
८ 00-0. In Public Domaifrotrinfi@esiseieetien Haridwar च 


क, 
लोग कम दिखायी देते हैं जो दूसरोकी सेवामै उह 2 
तत्पर हों । 
--डा ० प्रकाशचन्द्र ( एम्‌० ए०) एल-एल 
० प्रकाशचन्द्र ( एम्‌ ० ५०, एळ-एल्‌ ० बी०, पीस 


डी० ( लन्दन ) 
(६) 


समृद्धिको शुरू चाभी 

एक अमेरिकन फार्मने जापानमें अपना व्यापार आह 
किया और अपनी आफिसमें काम करनेके लिये म 
जापानके ही लोगोंको नियुक्त किया । साधारणतया अमेः 
कामके पाँच दिन होते हैं ओर शनिवार-रविवारी हु 
होती हैं | अमेरिकाकी रीतिकें अनुसार इस फामने जाए 
भी वही नीति-रीति चलायी । सोमवारसे शुक्रवारतक ग्र 
ओर शनि-रविवारको छुट्टी । इसपर वहाँ काम कळे 
सभी . जापानी कमचारियोने इसका विरोध किया । यह 
हम सभीको आश्चर्यमें डाळने-जेसी है । कोई समक्ष 
यह विरोध छुट्टियाँ बढ़ानेके लिये होगा । बड़ा भारी आ 
हुआ । बिरोधका कारण समझमें नहीं आया | 4 
कर्मचारियोंसे पूछा गया--“आपलोगोंको क्या तकलीफ है 


जो 


DAN 


जानते हैं क्या दिया गया इसका उत्तर ! उतर व 
कहा--'हमे दो छुट्टियाँ नहीं चाहिये, हमारे ल्यि फ नर 
छुट्टी काफी दै \? कारण क्या बताया) यह मी सुनिये 
जनता मानती है क्रि अधिक छुट्टियाँ होनेसे हम आळी 
जायेंगे । परिश्रम करनेमें हमारा मन नहीं छोगा 
इससे भी अधिक नुकसान तो यह होता दै हि 
दिन हमलछोग अधिक मोज-मजे करते हैं और मं 
अधिक लगता है । जो छुट्टी हमें आर्थिक भारे द स 
शरीर-सम्पत्तिको घटा दे, ऐसी छुट्टी हमारे ज | खप 
खपती ।? जज 

केसी नीरोग मनोदशा है | सचमुच ईसी | 
ऊँचा उठनेका अधिकार है | श्रमका जीवनके ह... 0 
अनुवन्ध है। इस प्रजाने जगतूके दूसरे देगी 
करके बतला दिया कि केसे टूटे-फूटे कचरेसे मव्य | 
जा सकती है । 

अपने यहाँ भी सब इसका अनुकरण करवे 
इस समृद्धिकी गुरुचामी मिल गयी | % | 
औचित्यपूर्ण गौरव हे ! “अखण्ड आनन्द? 


९, 
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र्‌ कल्याणका = कल्याकाठपासनाअझ ||| 


पन दख बहुत आ खे हैं । एक-एक विषयपर बढुत-से | अतएव सब नहीं छप सकेंगे । सूचीके खास-खास | 
योगर लेख मेजनेकी इपा करें तथा ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक घटनाएँ भी लिखकर भेजें, जिनका उपासना- 
| कोपसे सम्बन्ध हो तथा जिनपर चित्र दिये जा सकें । 
--सम्पादक कल्याण! 
सचना 


कल्याणके सम्पादक ओऔहलुमानप्रसादजी पोद्दारका स्वास्थ्य इधर ठीक नहीं है, इसलिये वे पत्रव्यवहार 


कल्याण यो स्पा ल्मा म निवेदन 
कल्याणके ग्राहकोंकी सेवामें नम्र निवेद 
| इधर देशमें जो काम कम करनेकी दुष्प्रव॒त्ति चली है, वह कुछ समयसे गीतापेसमें भी आ गयी है । 
अ सम्भव है-काम बंद छो जाय | इसलिये कल्याणके प्रत्येक ग्राहक महोदयसे यह नम्न निवेदन है कि प्रेख- 
बंदीके कारण यदि उन्ह कल्याण के दोष अङ्क न मिले तो च इतने ही अङ्कोमे संतोष करे [एक विशेषाङ्क 
| a डं वि | 
५९ ही पूरे वर्षके मूल्यका है । अब तो डाक-व्यय भी इतना बढ़ गया है कि कल्याणमे वार्षिक खर्च बहुत अधिक । 
ले लगेगा। यह विषय भी विचारणीय है । 
ठा 
"४ नयी पुस्तक ! प्रकाशित हो गयी ॥ 


हर  गीता-दैनन्दिनी सन्‌ १६६८ ३० 
! आकार २२५२९ बत्तीस पेजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण ७५ पैसे, हाथ करघेके कपडेकी जिल्द | 


त्र 


"| ९० पसे, डाकखर्च ८५ पेसे । 

[KS स इसमें हिंदी, अग्रेजी, पंजाबी और नये भारतीय शक संवत्‌के दिनाङ्कसदित पूरे वर्मे दैनिक क्रमसे 

त “श्रीमद्भगवद्गीता, तिथि, वार, घड़ी और नक्षत्रका संक्षिप्त पत्रक, अंग्रेजी तारीखोंका वार्षिक केलेण्डर, अनेक 

| धार्मिक उपदेशप्रद बातें तथा रेळ, डाक, तार और खास्थ्यरक्षा-सम्बन्धकी सूचनाएँ भी दी गयी हैं । 

44 मप यह "ता दैलन्दिनीके विक्रेताओंको विशेष स्थायत मिलती है ती है। यहाँ आर्डर देनेसे पहले 
| हक पुस्तक विक्रेताओंसे माँगिये.। इससे आपके समय तथा ड भारी बचत हो सकती दै । 

रश बहुत दिनोसे अप्राप्त पुस्तकका नया संस्करण 


। | श्री विष्णुसह्ननाम 
i ( श्रीआद्यशंकराचार्य कृत भाष्य--हिन्दी-अनुवादसहित ) 

ना अनु ०-खामीजी श्रीमोल्बाबाजी म 
आ... आकार डिमाई आउपेजी, पृष्ठ-सं० २८०, संस्करण आठवा, मूल्य १-१० डाकखच १-०० | 
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०. १ 
उच्च आध्यात्मिक स्तरपर प्रतिष्ठित भारत ।॥ 
[a SN तलपर 
अति निम्नस्तरके भौतिक भरातलपर 
३ ५ f धन 
त्याग | | चने 
> क स्थ [नपर ह | और 
और | $ स्थानपर । और 
ee धर 
क्न्य „ (अधिकार 
स्तिरा झोड ग्रता उठी 
तद्वान्तका कर सर्य नहा 


१-विभिन्न विधानखभाओं, संसद्‌ और सेक्रेटेरियटोम होनेवाले आये दिनके असाधारण तत 
हंगामे, गाली-गछीज, मारपीट, जूता-पेजार-- ै 
| इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । न 
२-छल, बळ, कौशल और धनके द्वारा तथा बार-बार एक पार्टीके छोगोंका दूसरी पारमे. | 
नयी सरकारम अधिकार पानेका प्रयत्ल-- हः 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ग 
३-देशकी सीमाआंपर आक्रमणकारियोंकी बळबरृद्धि, सेन्यसंत्रह, शास्य तथा घरन मी । 
>>! ~ [a > ~ ७ ही रि 
खद्दायताके होनेवाले गोपनीय विशाल प्रयत्न आदिको देखते इए भौ, देशमै अनाम मचे हुए हाहाम्र 
नेतिक त 
छुनते हुए भी, तमाम क्षेत्रोमै नेतिक पतनको प्रत्यक्ष करते हुए भी केवळ धन तथा अधिकारको दिस 
अशोभनीय रूपमे परस्पर लड़ते-भिड़ते रहना-- पु । 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
> उर ~ भै २५ ने : ह ॥ 
र ४-गरकानूनी मनमानी उच्छुहुलताआं, घेरावों और दुराचरणोंके करनें-कराने और प्र 
देनेकी दिसापूर्ण प्रवृत्ति-- ` ५ » जी 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । # 5. का 
इससे-- ८... | 
१-विश्वके अन्यान्य देशोमे भारतकी प्रतिष्ठाको बहुत बड़ा धक्का लगता है । | 
२-जनतामें अविश्वास बढ्ता जा रहा है । 
३-उच्चस्तरके सं | 
सखदूसद्स्य तथा विधायकोंकी और जननेताओंकी अनुशासनहीनता, अर्थ 
अवक य परस्पर डुवोक्योके प्रयोग और हिसावृत्तिको देखकर जनताका मानस-स्तर गिरता। 
वह भी इसी प्रकार धन और नन दपा बेल 
ह भी इ ह. हक और अधिकारके लिये नये-नये दुर्दिचार और दष प्रवृत्त होती है। 
है र बाहरी शत्रुऑका बल बढ़ता है। और-- 5 > न 
> बड़ी हानि होती है- मानवजीवन पर्य निधि आध्यात्मिकताँका ता | \ 
i र ल की परम अमूल्य आध ना 
मानवताका पतन । | Sh रय ४ 
hb "९ बचिये--शीघ्र बचिये-- और > देशको 
इससे बचिये- शीघ्र बचिये- और देश बचाइये । 
यही विनीत प्रार्थना हे । 
(०-0. In Public DomamSuroremonposelection, Haridwar 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हः. हरे हरे | 


संस्करण १,५०,००० | 


विषय-सूची 7 कल्याण, सोर आषाढ़ २० ल जा े | 


पृष्ठ-संख्या | विषय 


विषय एसा 


-नारदको विराटरूप-दर्शन [. कविता ] ९५७ | १२-जीवनमं खरोदयकी महत्ता [प्राणायाम] 

| र-कल्याण( शिव) , ""' ९५८ ( शुरु श्रीरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) ९९, | 

` ३-त्रह्मलीन परमपूज्य श्रीजयदयालजी ३ सतामिका सभाच ( श्रीसुदर्शन- 

गोयन्दकाके अमृतोपदेश ( आपके एक सिहजी ) डे ९५ 
पुराने प्रवचनके आधारपर लिखित ) ` "' ९५९ | १४-ज्ञान-विवेक-विनाशिनी ममता ( श्री- |; 

` ४-वेदिक उपासना ( श्रीमनोहरजी सुरेदाजी प्रभाकर ) < 

विद्यालंकार) "`` "`` 8६६ | १५-श्रद्धेय श्रीजुगलकिशोरजी विड्लाके | 

५-परम स्वतन्त्रकी परतन्त्रता | कविता] ` ` ` ९७१ जीवनकी कुछ सत्य घटनाएँ ( पं० | 

६-स्थितपरज्ञस्तदोच्यते ( गङ्गातटवासी श्रीदेवधरजी शर्मा ) - 

तपस्वी श्रीमस्तराम बाबाजीका पि री १६-श्रीमद्मैरवोपासना ( डा) | 

प्रवचन) प्रेपक-श्रीयुत रतनलालजी ) ` "` ९७२ भवानीदासजी मेहरा ) .-- 


७-प्रभुकी वस्तुसे प्रभुकी पूजा करते रहो 
[ कविता] `°` NER 
८-वेणुगीत ( श्रीधश्रीकृष्णप्रेमी? मद्दाराज- 


१७-यज्ञोपवीत--राष्ट्रीय एकता? उत्कर्ष 
एवं सदाचारका सूत्र ( श्रीदेवनारायणजी 


विरचित एवं श्रीयुत टी० सी० भारद्वाज ) “कर ९१००४ | 
श्रीनिवासनद्वारा अनूदित) ` ९७७ | १८-कामके पत्र 5 EE 10 
९-सुरलीधरकी मुरळी | कविता | '' ९८३ | १९-एकान्त-आश्रय [ कविता ] (श्री 


१०-संत श्रीज्ञानेश्वरका गीतातत्त्व-विवेचन 


रामनारायणजी मिश्र, एम्‌ ० एस-सी० ) १००८|| 
( श्रीयुत आत्माराम शास्त्री) साहित्य- रश) 


२०-चर्वीरहित साबुन बनानेवालोंके नाम- 


सुधाकर) साहित्यद्शनाचायं ) ००० लुट न 1 + ( 
4 | 
११-मित्र कोन ? शत्रु कौन! ('डा० SA निक । प 
श्रीरामचरणजी महेन्द्रश एम्‌० ए०, २१-पढ़ो, समझो ओर करो --- 0) 
पा-णए्च० डा०; विद्याभूषण; दर्शन २२-'कल्याण? का “परलोक और पुनजन्माङ्क | 
केसरी ) + ९८७ विशेषाडः 5 १० १६. 
रः देच चित्र-सूची | 
१-करतिन-रस-मत्त प ( रेखाचित्र ) 550 मुख! 
२-नारदको बिराटरूप-द्दन | (तिरंगा) "` ९९० 
RD | बै ४ 
वाषक मूल्य भारतमें ९ । 
साधारण प्रति भरता 
दशमे १३.३५ (१५ शिङिंग) / गथ विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते॥ ( टक 2० पै (०४ 
सम्पादक---हनुमानप्रसाद पो दार) चिम्सनळाळ गोस्वामी, एम्‌» ए०, शास्त्री क F 


मुद्रकतप्रकाशक-- मोतीलाल जालान, गीताप्रेस; गोरखपुर 
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| >त्रेयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 


८, _ चीनां वेचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषा नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
७ 00 चक ७ 
क पष ४२ ८ आप सख्या द 
३ } गोरखपुर, सोर आषाढ़ २०२५+ जून १९६८ | पूर्ण संख्या ४९९ 
- नारदको बिराटूरूपदर्शन | 
| | सवेतद्वीपमे जा नारद्ने चुनकर हरिके दो सौ नाम । | 
|| १7 दर्शन हेतु गुह्य उन नामोसे की स्तुति अत्यन्त छलाम॥ ४ 
ह ३ हो प्रेसन्न, हो गये प्रकट प्रभु विश्वरूप विस्मयकर धार । ५ 
९१ नील-पीत-स्वणोभ-हरित-कज्जलसम-उज्ज्वल. वणे अपार॥ च, | 
न नेत-कर्ण-सस्तक-कर-पद-कटि-उद्र आदि अगणित अभिराम । र 
॥ 4 लिये करोमे कुशा, कमण्डलु, दण्ड, रत्वमणि शोभाधाम ॥ ८ 
हु र भक्तिप्रणत मनसे नारदने प्रश्नुचरणम किया प्रणाम। है 
चित्त प्रञुने दुलेभ दे घर कर दिये पूण सब काम ॥ हुँ 


( महाभारत, झान्तिपर्व ) 


ै — oO 0 
0.) जैन १... ७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 
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याद्‌ रक्खो--वढी मनुष्य उच्च स्तरपर पहुँचता दै, 
जो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपद अपनेको--अपनी 
बुद्धिको, मनको, आचार-विचारको उच्चतम स्तरपर 
चढाता रहता है | अतएव निरन्तर सावधानीके साथ 
पित्र विचारोंको--विशुद्ध भावोंकों बनाते और बढ़ाते 
रहो । कभी प्रमाद मत करो, कभी असावधान मत 
होओ । 

याद रक्‍खो---विशुद्द भाव तथा पवित्र विचार तभी 
समझे जा सकते हैं, जब मनुष्यके द्वारा सहज ही 
दूसरोंको सुख पहुँचे, दूसरोंका हित-सम्पादन हो 
तथा इस पर-हित-सुख-सम्पादनरूप सन्मागके द्वारा वह 
मनुष्यजीवनके एकमात्र लक्ष्य भगवानूकी ओर अग्रसर 
होता रहे । पर-सुख-द्वितका सम्पादन कर्तव्यके बोधसे 
नहीं, न किसी प्रकारका प्रत्युपकार, प्रतिफळ या 
पुरस्कार पानेके लिये किया जाय | वह खाभाविक ही 
मनमें हर्ष बढानेवाला प्रिय कार्य हो । उसके किये 
बिना रहा न जाय । 

याद रक्खो--व्यवहारमें सत्यता, वाणीमें मधुरता 

और नम्रता, बर्तावमे सरलता) विचारमें पर-हितका लक्ष्य, 
इन्द्रियोमे संयम, बुद्धिमें नित्य-सत्य-विवेक आदि 
उत्तरोत्तर सहजरूपसे बढ़ते रहें, पर कहीं भी किसी 
प्रकारका अभिमान न आने पाये | 

याद रकक्‍्खो--संयम, त्याग, प्रेम, सेवा, सदू- 
व्यवहार आदि सद्गुण तो सदा बढ़ते रहने चाहिये; 
परंतु यदि इनका अभिमान जरा भी आ ग्या तो ये 
सदूगुण रहेंगे नहीं ।. वह अभिमान अपनी मात्राके 
अनुसार सारे सद्गुणोंका न्यूनाधिकरूपर्मे नाश करता 
रहेगा, अन्तमे अभिमानमात्र रह जायगा । सद्गुण 
चले जायेंगे | अतएव समस्त सदूुणोंका नाश और 


“शिच 


— Sas 
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समस्त दुर्गुणोंका विकास करनेवाले आ 
बचे रहो । | 

याद रक्खो-अपनेमें यदि कोई सफ | 
वह भगवानूकी सम्पत्ति हे--देवी ता 
भगवानकी कृपासे मिली है । भगवान ज्ञा. 
लिये सदा भगवानके कृतज्ञ रहो और फ (ह 
प्रत्यक्ष देखते हुए उस महान्‌ भगवलूयावा ॥ १६ 
दृढ़ अवळम्वन तथा आश्रय प्राप्त करो | फ्रि 
का उदय नहीं होगा । पद-पदपर भानू 
दिखायी देगी, उत्तरोत्तर सदूगुण बढ़ते रह | 
भगवानूका मूर्तिमान्‌ सेवाखरूप बनकर एप 
तथा सफल हो जायगा । | 


ही आती है; भगवान्‌ ही उन सबके अतत 
0 


भगवानको छोड़कर जो अन्य प्राणी 
आश्रय लेता है, वह उस प्राणीयदाप 


छोड़कर शेष सभी कुछ दोषमय तथा दुर 

याद रक्खो--भगवान्‌ ऐसे छुद्ध # | 
उनका आश्रय लेनेवाला कभी गिरता "९ ख 
उसकी पूरी देखरेख, सँभाळ रखते हैं 
स्थानपर जो अभिमानका आश्रय छे ठै 
ही गिरता है--चाहे उसने अभिमत, 


अपने-आपको उठाते रहो । कभी गिरओ “पह 
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(मद्दतमा 


| त पर प्रपज्य श्रीजयदय लजी गोयन्दकाके ३ नगर 
। अद्यलीन परमपूज्य श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
ननक साधन-- तत्परता, श्रद्धा आर आज्ञापालन ) 


| [ आपके एक पुराने प्रवचनके आधारपर लिखित ] 


परमात्माकी प्रासिमें प्रधान बात दै---तत्परतासे 
हि करना | व्यवहारका काम भी खूब तत्परतास करना 
हय | संसारमै ऐसा कोर भी काम नहा है ना 
| हे । हाँ, प्रबलकी सफलतामें परमात्माकी कृपा समझनी 


फि टि जिससे अभिमान न आये | क 
क इश्वसप्रातिकी य सबमें दै । म स 
झो | भगवान्‌ मनुष्यदारार दते हा नहीं । सनुष्यशरीरमें सवक 
|| | | भगव्याप्तिका जन्मसिद्ध आंधकार द्द | ऐसे मनुष्य शरीरको 
१) पाकर्‌ जो भगवानकी प्राप्ति नहीं करता, वह अपने मस्तकपर 
जो भगवानका कृपामय हाथ हैं) उसे हटा देता है | इसल्यि 
मनुष्यको भगवत्पातिके लिये तत्परतासे प्रयत्न करना 
१ चाहिये । 


a ८ 


< 


स कर्मशी 
| मनुष्यको कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिये | कमंशील 
प मनुप्पकी सत्र जगह पूछ है । अकर्मण्यकी कहीं मी पूछ 
| नहा । परमेश्वर दीनका भी साथी है, मूखका भी साथी है; 
न्त 7 का भी साथी हे; पर वह अकर्मण्यका साथी नहीं । अत 
रग की त्यां खूब काम करे | एक कल्पित दृष्टान्त दै । 
0४ भूत था | उसकी एक मनुष्यने उपासना की तो उ 
भूतने प्रकट होकर कहा--“कहो+ क्या चाहते हो ? 
10 उसके वतलानेपर भूतने उसका अभीष्ट काय तुरंत सम्पन्न 
हर दिया और कहा--श्मुझे कास वतलाओ; जिस समय 
; काम नह| वतलाओगे १ उस समय में तुमको मार 
| - । वह मनुष्य भूतको जो भी काम बतलाता$ वह 
कर देता | तब उसके भाईने कहा---'कर्हातक 
0 मतामे जाये ! पर काम न वतानेपर मारनेका भय | 
है| गई | एक वासं सरावाक 
उ कर» गडुवा दो और इससे कह दो 
वी बसप भे दूसरा कास न बतलाऊँ) तवतक तुम इस 
| र आर उतरो | बस) यह काम कभी पूरा होगा 
औँ उसने वसा ही किया | 


शी यह नि भौ एक भूत लगा हुआ है । यह भूत है मन-- 


देना हे रद सकता, इसको भी कोई एक स्थायी 
| 1। अपना हृदय ही घर है। भगवानका 


स्वरूप ही बास है | उस भगवत्स्वरूपकी धारणा करना ही 
बॉस गाइना दै | भगवानके चरणोसे लेकर मस्तकतक और 
मस्तकसे लेकर चरणोंतक वार-वार चिन्तन करते रहना ही 
बॉसपर चढ्ना-उतरना दै | मनको यही काम बता देना 
कि कभी भगवानके चरणोंकों देखो, कभी कमर कटि- 
प्रदेशको देखो, कभी आमूपरणोको देखो, कभी उनके 
हाथके शङ्खको देखो, कभी गदाको देखो, कभी मस्तकको 
यों हर समय उनको देखते ही रहो | एवं उनके 
गुण-प्रभाव और चरित्रोंका चिन्तन करते रहो | बस; मन 
इससे वदार्मे हो जायगा | काम सिद्ध हो गया | 


इसी प्रकार जब कोई सेवाका काम मिल जाय तो उसे 
खूब तत्परतासे करना चाहिये | कामके छिये उस मनुष्यका 
आदर्श लेना चाहिये) जो वर्तमान समयमें सबसे तेज काम 
करनेवाला हो । तत्परता होनेपर एक व्यक्ति तीन-चार 
व्यक्तियोंका काम कर सकता है। जितनी जिसमें योग्यता 
होगी) उसीके अनुसार काम होगा; पर उसमें अपनी 
तत्परता होनी चाहिये | कोई नाम-जपमें तत्पर दे, किसीकी 
घ्यानमें तत्परता है तो जिसकी जितनी तत्परता दै, वह 
उसके लिये उतने ही छामकी वस्तु है | इसी प्रकार सेवा 
करनेमें तत्परता होनी चाहिये । चाहे कोई व्यापारका काम 
हो या धार्मिक काम हो) रागःद्वेषरदित होकर किया जाय 
तो वह कोई भी काम परम सिद्धिकी प्राप्ति करा 
देता है । भगवान्‌ कहते दै 

यतः प्रवृत्तियूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( गीता १८ । ४६ ) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात है? उस परसेश्वरकी अपने 
स्वाभाविक कर्मीद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त 
हो जाता है ।' 

काम कोई भी करो--भजनःव्यान करो चाहे सेवा करो? 
उस कामको करो तत्परतासे और राग-द्रेष तथा खार्थरहित 
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होकर । स्वार्थका त्याग न होनेसे ही विलम्ब हो रहा है | 
प्रत्यक्ष देख लें--जब किसी व्यक्तिको किसी कार्यपर नियुक्त 
करना होता है तो पहले यही देखा जाता है कि 
उसकी नीयत केसी है और कार्यतत्परता केसी है । 
जब वह बताता है और उसकी अच्छी नीयत तथा 
पूरी कार्यतत्परताका पता लग जाता हे तो उस 
व्यक्तिको सभी कार्यपर रखना चाइते हैँ । नीयत 
अच्छी है ओर तत्यरता है तो संसारमै कोई भी 
मनुष्य खाली ( बेकार) नहीं रह सकता; क्योंकि ऐसे 
मनुष्यकी सभीको जरूरत है ओर जिसकी यहाँ जरूरत 
उसकी वहाँ भी जरूरत है | 


mu 


2 


प्रश्न--मह्वात्माको किस तरह जाना जाय और जाननेपर 
वह जाननेवाला स्वयं किस प्रकार महात्मा बन जाता है! 


उत्तर-कोई मनुष्य किसी विषयका विशिष्ट विद्वान्‌ या कलाकार 
हो और इसके लिये उसका बड़ा आदर होता हो तो; दूसरोंकी 
भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे बनें | और यदि कोई 
चाहें तथा प्रयत्न करे तो वेसा विद्वान्‌ या कलाकार बन 
सकता है । जब हम देखते हैं कि अमुक मनुष्यमें सत्यता दे 
ओर इसी कारण उसकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है तो मनमै भाव 
होता है कि हमें भी सत्यका पालन करना चाहिये | मगवान्‌की 
महान्‌ सुद्ृदताकी बात सोचनेपर अपने मनमै आता है कि 
हमें भी सुद्दद्‌ बनना चाहिये । किसीमें त्याग है और 
उसके त्यागकी प्रशंसा सुनते हैं तो मनपर उसका प्रभाव 
पड़ता है और वेसा ही त्यागी बननेकी इच्छा होती है । 
इसी प्रकार महात्मामें जो गुण-प्रभाव हैं, उनको देख-सुनकर 
मनमें एक तीत्र आकाङ्गा होती है कि हम किस प्रकार इस 
तरहके बनें । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधीश्वर परमात्मा महात्माके 
पुकारनेसे आ जाते हैं, यह सुनकर हमारे अंदर एक ऐसा 
सुद्दढ उत्साह उत्पन्न होगा कि चाहे प्राण भी चले जायें, 
हम इस तरहका अवश्य बनना है | महात्माके गुण-प्रभाव- 
चरित्रोंके भीतरी रहस्यको जानना ही उनको जानना हे और 
साधक उनको जितना जितना जानता जायगा, उतना-उतना ही 
वेसा बननेका उसके मनमै उत्साह होता जायगा | वह 
उनके गुणोंका पुजारी बन जायगा | फिर, जिस-जिस तरह 
उसमें महात्माके गुणोंकी इद्धि होती जायगी, उसी-उसी 
तरह वह महात्मा बनता जायया और उसका लोगोपर 
प्रभाव भी पड़ता जायया | 


जब इम लोग महात्माका महान्‌ गुण-प्रभाव देखते हैं तो 
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: सिकेगा । समय च्यादा होनेसे आटा जळ ग्या! 


जज 


> 

सहज ही महात्मा बननेकी अभिरुचि तत 
अभिरुचि ही तीत्र इच्छा उत्पन्न करती है . 
महात्मा बननेकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो ष 


प्रश्न-सहात्माका तत्व-रहस्य 
हात तत्व-रहस्य जानना क्या है! 


उत्तर-एक मनुष्य हआ बना रहा है |३ 
तरह हुआ .बना रहा दै, हम यह देखते | 
उसी प्रकार हम भी हुआ बना लें | यदि गा: 
हम हलआ बनानेका रहस्य जान गये | नहीं का 
हसने उसका सम नहीं जाना । किसीने प 
किसी पुस्तकमें पढ़ा कि इस तरह हलुआ का 
है । पुस्तकमें पढ़कर उसने कहा; «अब तो मै #६ 
बनाना जान गया हूँ ।? अनुभवी रसोइयाने छू 
केसे जानते हैं ! आपने कभी बनाया है क्या? झो 
“बनाया तो नहीं) पर सब सामग्री दो तो में बना 
पुस्तकमें पढ़ा है ।? रसोइयाने सारी सामग्री ए 
पुस्तकमें पढ़ा था पंद्रह सिनटमें आय सिम 
उसने घड़ी मँगवाकर रख ली ओर उसमें क 
देख-देखकर क्रिया करता रहा । आँच घ 
आटा दस मिनटमे ही सिक गया था | 
सिकनेपर क्या स्थिति होती है यह तो वह प 
था, वह तो यही मानता था कि पंद्रह पि 


रसोइयाने बहुत बढ़िया इछआ बना दिया | उण 
पूछा--“क्या तुमने पाककलाकी पुस्तक पढी है ॥| 
कहा---'मैने पुस्तक-पोथी कुछ नहीं पढी है ति 
वाले लोगॉसे हळुञा बनानेका रहस्य सीखा १ 
प्रकार किसी भी वस्तुका अनुभवयुक्त रह 5 
जाय तो फिर पुस्तकोंकी आवश्यकता नहँ दै। | 


भगवत्कृपासे अभी तो आध्यात्मिक रह 
वाले पुरुष उपलब्ध भी हैं, और पुस्तक भी 
किसी समय इन सबका अभाव हो जाय ती. 


आ सकता है । बढुतसी बस्तुए ऐसी ह 
तत्परतासे ळ्या जाय तो नेली बस्तुए बनाबी म 


]) जेवर विषय गहरा प्रवश होता दै और 
११ | जाती है। परंतु जो अध्यात्म 
। नेवा 
ग] विद्या पुस्तकोंमे लिखी पडी ६१ उसकी तो समझानेवार 

॥ द्या पुस्तक" डी 


सीखनेकी 


तथापि उसे 


हृमळोग चेष्टा 


1 0 ती ग खेदकी बात दै । 
छ नरही करते पह वडे अश्विय तथा ९ Pe 
| ढोग तत्पर हो जायें तो महात्मा पुरुषाके रहस्यको समझ 
ल टे 
PMR RR लि कम 
दै! सकते हैं । संसारमें कोई भी काम असम्भव हैं हा नहा | 
| - जत्र परमात्माको [तितक सम्भव ६5 तब असम्भव क्या 
जाता हैं ! गद्दास्माओंके गुण-प्रभावका रहस्य जानना यहां E, 
६१) कि उसमें वे सब चीजें प्रत्यक्षरूपर्म आ जाय | 
बना 3 ~ > > का स्वभाव ~ 
| किसी आदमीने कद्दा--'मेरा क्रोधका र दै |? 
बी ली वाति ~ 
ठी महात्मा बोले--“दसन करना चाहिये ।? उसने उत्तर 
ह दिया--“दसन होता नहीं |? मद्दात्माने कहा--'होता क्यों 
i re 2 नाह राज्यत = धिकार॑ >> जब 
इ नहीं ! तुम करना नहीं चाहते । राच्यके अधिकारी जः 
न | तुम्हारे थोडेसे अपराधपर चार बेंत लया देते हैं। तव 
`| क्या तुमको वहाँ मी क्रोध आता दै वह 


महात्माने पूछा--“क्यो नहीं १? उसने कहा--“वहाँ भय है |? 


ना ई 
| | शतमा बोले “बस, यही बात है | तुम्हे भय नही» इसीसे 
खि उस कोषका दमन करना चाहते नहीं । नहीं तो क्या 
का नहा होता ११ 

ला इस प्रकार अन्य सभी बातें हैं। महात्मा पुरुषॉके 
|| चरित्र हममें स्वाभाविक ही आ सकते हैं | पहले यह 
जा निश्चय होना चाहिये कि महात्माके गुण-चरित्र बहुत दी 
कस... ये तथा मात करने योग्य वस्तु हैं | अभुक व्यापारी 
या हजारों रुपये कमा लेता है---यह सुनकर दूसरे ब्यापारी उसी 
र । ल करनेकी चेष्टा करते हँ, उसकी नकल 
१6 त त ही हमें भी यह विचार करना चाहिये कि 
वे दी पासे ने बया विशेषता रे ] वे नाम-जप करते हैँ तो हम 
या अप कर सकते हैं | वे गीताका अध्ययन करते हैं 


तो ड 
१ का भी गीताका अध्ययन कर सकते हैं । जब यह 
| जा जाता दवे कि यह विशेष मूल्यवान्‌ दै, तब 
रभ उसका ग्रहण हो 
| र जाता हे | मुल्यवान्‌ नहीं समझते, तभीतक 
शग 
है| ररक त्याग कर रक्खा है । महात्माओंकी क्रिया-- 
"१ आचरणों आर 
ही पारा सदूणुणोपर संसारके लोग मुग्ध होते हँ । 
पु काकि गे नास क्रिया है ओर भीतरके भावोंका नास 
र “यण जं ग महात्साओसे सदाचार-सद्गुण ही होते हँ | 
देखकर र के उनका कितना प्रभाव पड़ता है । उन्हें 
! ब्रझचयेका पाळन करना चाहते हे । जब 
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ब्रझचर्यका पालन करना मूल्यवान्‌ समझा जायगा, तमी 
उसके पालन करनेका उत्साहएण मनोरथ होगा । चोरी 
करनेवाले चोरका कोई विश्वास नहीं करता | उसके घरवाळे 
भी उसका विश्वास नहीं करते | बाप भी बेटेका विश्वास नहीं 
करता । किंतु जिसकी ऐसी अच्छी नीयत दै कि दूसरैके 
घनको घूळिके समान समझता दै, उसका सारी दुनिया विश्वास 
ती दै | शास्त्र कहते हैं; उसके लिये सारे संसारमें रत्न भरे 
पड़े हैँ | यही वात समी विप्रयोंमें दै। जो भोगी हैं; उनकी 
कोई कद्र नहीं दै; पर जो त्यागी दै, वेराग्यवान्‌ दै, बडे 
बड़े लोग उसके चरणॉमें सिर नवाते हें | यह देखकर 
मनर्मे भाव चाहिये कि हममे भी ऐसा त्याग और 
ऐसी विरक्ति हो ! 
त्याग भी भीत 
बाहरी त्याग है भीतरी नहीं त 
ध्यान लगाकर बेठा दै । आवी तो पकड़कर खा गया | 
केवळ ऊपरका दिखोआ त्यागी हे; भीतरका असली नहीं 
तो कुछ नहीं । त्यागसे जो शान्ति मिलती दै, वह उसमें 
कहाँ ? इसलिये जो असली चीज दै; वहीं असली दै; नकली 
नकली ही है । इस प्रकार समझकर मनें यह उत्सादद हाना 
चाहिये कि हम भी भीतरसे त्यायों बनें | क्षमा; शान्ति) 
समता आदि भीतरके भाव हैं, उत्तम भाव दै | 
हमलोग देखें कि महात्मामें कितनी उदारता है, कितनी 
समता दै, कितनी शान्ति दै । उनमें इन गुणोंको देखनेसे 
अपने मनमें भी आयेगा कि हम मी ऐसे ही बनें । यह 
देखें कि इनका दुनियामें कितना प्रभाव दै, इनके दर्शन- 


हाना 


` आषणसे लोगॉपर क्या असर पड़ता दै । जेसे कस्तूरी और 


कपूरका असर पड़ता दै, वेसे ही अच्छे पुरुषोंका प्रभाव 
पड़ता है । यदद जाननेपर हम मी प्रभावशाली बनना चाहेंगे | 
आरम्ममें यही मद्दापुरुषोंका जानना है । मद्दात्माओंकी शेष 
सीमाके जाननेमें तो वाणीकी गति नहों दै । वह जानते-जानते 
अपने-आप महात्मा हों जायगा | वह तो अनुभवकी चीज 
है । यहाँ केवळ किनारेकी ही वात बतायी जा सकती है । किनारे 
की बात भी वही पुरुष बता सकता दै, जो वहाँतक | 
चुका है । पुस्तक पढ़कर भी कोई बता तो सकता है, पर उससे 
समझमें आना कठिन दै । 

अव यइ बताया जाता दे कि परमात्माको प्राप्त हुए 
पुरुषकी कैसी स्थिति हो जाती है । उसको समझनेसे उपर्युक्त 
बात भी छमझी जा छकेगी । बो मनुष्य शानमार्गसे 
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परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसकी केसी स्थिति होती 
है ! जो मड़ाई-सम्मान आदि संसारके लोगोंको अच्छे 
लगते हैं, वे जब अच्छे न लगें तब समझना चाहिये कि 
हमने महात्माके तत्वको कुछ जाना और दम आगे बढ़े 
हैं | उस समय इन मान-बड़ाईके प्रास होनेपर ल्ला आन 
लगती दै, सहन कम होता है और संकोच होने लगता तथा 
ऐसी इच्छा होती है कि ये मान-बढ़ाई न मिळें तो ठीक 
है । फिर तो वैसे ही दुःख होने लगता है, जेसे गाली ओर 
निन्दाके शब्द सुनकर होता है । उसे मान और प्रशंसासे 
यहाँतक दुःख होने लगता है कि उसकी आँखेंसे दुःखके 
आँसू बहने छगते हैं| वह परमात्मासे प्रार्थना करता है 
कि- है प्रभो | ये सब मेरे मार्गके रोडे हैंश इन विष्नोंसे 
तू ही बचा'। में क्या करूँ ?? उसके बाद वह परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । उसके शरीरसे सारे सात्त्विक व्यवहार 
होते हैं । सच्चगुणसे ऊँचा तो कोई व्यवहार नहीं है | उसका 
आत्मा तो परमात्माको प्राप्त हो गया, वह ब्रह्ममय हो गया | 
यह स्थिति और व्यवहारकी बात है । 

अब अन्तःकरणके भावकी बात विशेषरूपसे बतलायी 
जाती है । उसमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी गन्ध भी नहीं हे । 
कोई पूछ सकते हैँ कि उसे मान-बड़ाई क्यों अच्छी नहीं 
लगती ? इसका उत्तर यह है कि वह समझता है कि मान- 
बड़ाईकी इच्छामें मूर्खताके सिवा कोई मी हेतु नहीं है । 
उसकी तो सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें स्थिति है | संसारमै मान- 
बड़ाई-पूजा-कीर्ति होती है--नाम और शरीरकी; वह नाम 
और शरीर है नहीं | यह शरीर तो मिथ्या है । कोई चाहे 
इस गरीरकी पूजा करे या दीवालकी, उसमें क्या मेद है ! 
उसकी टि तो कोई भेद ही नहों है । यदि भेद है तो वह 
॥ कहाँ ! देह महात्मा है या इन्द्रियाँ ! क्या मन, बुद्धि 
महात्मा हे ! इस देहमें जो अभिमान है, उस अभिमानका 
नाश होनेसे जव उसका आत्मा परमात्माको प्रात हो जाता 
है, तब उसे डा कहते हैं | जो शरीर या सन-ुद्धिको 
महात्मा मानता हैं? वह तो उस अल्पको ही महात्मा मानता है | 
कहते हे, उस मद्दात्माकी संसारमै कीतिं हो, नाम 

दो) उसका स्मारक हो | किंतु साधन-अवस्थानें तो साधकको 
ऐसा प्रतीत होना नाहिये कि स्मारक बना दिया तो मानो 
उसकी छातीपर पत्थर ही जुन दिया | वह तो मान-बड़ाईको 
कलङ्क समझता दै | वदि जीते हुए भी सान-बड़ाई ओर 
स्मारककी इच्छा है तो वह शानी कहाँ रहा ! वह तो अज्ञानी 
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है । नहीं तो, आत्माकी नित्य एकता होनेसे 
जितने अवतार हुए हैं और वर्तमानमें जितने भी माल 
या नेताके नामसे उपस्थित हे, उनकी प्रशंसा, मान 
उसकी ही तो है | यदि उसका यह आह है कि पे झल 
शरीरकी मान-बड़ाई प्रतिष्ठा होनी चाहिये? तो यह स । 
अज्ञान है; वह ज्ञानी नहीं है.। यह पक्की परीक्षा है| 
किसीपर भी यह घटा ले | 

यदि में चाहूँ कि संसारम मेरा खूब नाम हो; मुझे ह 
कोई पूजे, मरनेके बाद मेरा फोटो उतारा जाय; मेरा साफ 
बनाया जाय और मेरी मूर्तिकी स्थापना हो तब में अश 
ही हुआ; ज्ञानी कहाँ ! एक मनुष्य कहीं कोई मकान आर 
बनवाता है ओर उसपर अपने नामका पत्थर लगवा देता ह 
उस मनुष्यमें ओर ऐसे महात्मामें क्या अन्तर है। शि. 
तो उस पत्थर ळगवानेवालेको भी महात्मा ही कहना चाहि| 
किंतु वह महात्मा नहीँ, वह तो महातमा है| वहूए | 
व्यक्ति है, जो अपने ब्यक्तित्वको पुजवाना चाहता के नाम | 
रूपको पुजवाना चाहता है; अतः उसकी देहमें सत्ता विद | 
हो गयी । फिर वह महात्मा केसे ! महात्माके इस लको । 
जो पुरुष समझ जाता हे, उसपर उसका ऐसा प्रभाव पढ़ा 
है कि वह उसी समय महात्मा बन जाता हे। यदि नं 
बना है तो उसने इस मर्सको समझा ही नहीं है। कान 
सुन तो लिया; पर वह तत्त्व अभी उसे धारण नहीं हुआ है| । 

अब भक्तिमार्गसे चलनेवाले पुरुषकी उच्चको्गि 
स्थितिके सम्बन्धमँ बतलाया जाता है । उसमें | 
भेद रह सकता है कि उसका सारे संसारके साथ कर 
उदारता और प्रेमका व्यवहार होगा और जो शानमा [| 
परमात्माको प्राप्त हुआ है; वह एकान्तस्थानमें रहना चाशा 
किसी मनुष्यसे संसर्ग रखना नहीं चाहेगा | पर जो आरती | 
गुण समता है, वह तो दोनोंमें ही एक-सी है | मान | 
इच्छा दोनोंमें ही नहों है । ज्ञानीमें तो यह भाव रह 
कि संसारमै जिस-किसीकी भी प्रशंसा हो रही है? वह 
की ही तो है; मेरी ही तो है | पर अक्तकी इससे भि 
है । भक्तकी कोई मान-बड़ाक प्रशंसा करता है तो अ. = 
कामे तो चह के सामने रोता है कि प्रमी | | 
मुझे डुबा रहे हैं, आप ही इससे मेरी रक्षा करं । मे 
योग्य नहीं, में तो घुणाके योग्य हूँ । प्रभो ! आप मे 
क्यों नहीं करते £ आगे जाकर उसे अपनी मात 


i 
मागी 


मागी. 


हो जाता दै? तब जो लोग उसके नाम-रूपकी प्रशंसा 
था उसका मान करते हैं? उनको वह समझाता है कि “आपः 
ढोग प्रधुके नाम-रूपकी प्रशंसा करे? जिससे आपकी उन्नति 
हो. अका उद्धार हो! वह आफ ता 
रुके नाम-रूपमें श्रद्धा करवाता दै ऑर कहता देम तो 
तुच्छ मनुष्य हूँ ।? इस प्रकार कहकर उनकी बुद्धिको पलट 
देता दै, जिससे उनको विशेष लाभ हो | उसके नाम-रूपका 
संसारमै प्रचार हो रहा दै? यह देखकर साधनावस्थामे तो 

कि “लोग यह अनर्थ कर रदे हैं । 


प्रात 


वह रोने ल्गता हैं 
वह तो महान नीच; दुष्ट हे ।? वह हृदयसे चाहता है 
कि ऐसा नहीं होना चाहिये | तथा भगवानकी प्राप्ति 


होनेके बाद वह इस बातको हटानेके लिये जीतोड़ प्रयत्न 
करता है | लोगोंकी प्रद्वत्ति भगवानके नाम-रूपकी ओर हो, 
बद्दी उसकी चेष्टा होगी । जिस प्रकार अपने बालकोंको 
समझाया जाता है वेसे ही समझाता है कि संसारमें अपने नाम- 
रुपकी भक्ति करानेवाले मनुष्य बालकोंके समान अज्ञ हैं | 
वे साक्षात्‌ परमात्माको छोड़कर यह सर्वथा अनुचित काम 
कर रहे हैं | स्वामीकी पूजा छोड़कर मेरी पूजा करे--यह कोई 
भक्त नहीं चाहेगा | यदि चाहता है तो वह महान्‌ मूर्ख 
है ठग है | भक्त तो है ही नहीं । 

शानीके विषयमें बताया गया कि वह परमात्माके साथ 
एकीभावसे मिल जाता है | पर भक्तका मिलना ऐसा होता 
है छ दो होकर एक रहते हैं । यहाँ वेदान्तकी-च्योँ एकता 
नह ह; बल्कि उससे भिन्न प्रकारकी एकता है । यह एकता- 
की खिति यदि समझमें आ जाय तो समझनेवाला मनुष्य 


ऱ्य [oN 
gE ह यन जाय | उसका रहस्य समझना चाहिये | उपर्युक्त 
ते 


उनकर ऑर देखकर जब धारण हो जाती हैं; तव 
समझना चाहिये कि महात्माके गुण-आचरणोंका उसपर 
७ म । धारण हो जाना ही असली समझना है । 
समझने भ्म हैं; वही रहस्य समझनेकी कमी है । यह रहस्य 
प्त हा ' ही हम सब लोगोम है | जितनी अधिक 
होती है त क रहस्य समझमें आता है । श्रद्धा 
रेती दे, सभाव-चरित्रके र लेकर । आगे जाकर जो श्रद्धा 
पता है i वस्तुके तत्त्वको लेकर होती है | वही असली 
र ब धारण हो ही जाती है । जिस प्रकार, 
बना जेता जे ना तत्त्व समझ गया दै, वह हुआ 
नहीं है और याद नहीं बना लेता तो उसने तत्त्व समझा 
जबतक नहीं समझा है; तबतक बार-बार 


रझळीन परमपूज्य श्रीजयदयाळजी गोवन्द काक अमृतोपदेश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e' 


आचरणके अनुसार नई, आज्ञके अनुसार करो; क्योंकि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सीखता रहे | इसी प्रकार इस विघ्रयमें भी समझ लेना 
चाहिये | जितना धारण हो गया; उतना ही वह मर्मको 
समझ गया | मद्दात्माओं और भक्तोंक्रो जानना यहीं दै कि 
उनके गुण; चरित्र, प्रभावको मढीमाँति जान लेना तथा 
उसके वाद्‌) उनके गुर्णोको धारण करना और उनके 
आचरणोंका अनुकरण करना | यही उनकी असली उपासना 
है । उनकी पूजा करना असली उपासना नहीं दै । 


कठपुतलीकी तरह उनकी इच्छाके अनुसार नाचे, 
उनकी इच्छाके अनुसार ही चले | इच्छा समझ न आये 
तो संकेतके अनुसार चले | जो इस प्रकार करता दै, वह 
उनका उपासक है | जो नीचे दर्जका उपासक होता दै, वह 
उनकी इच्छाको नहँ समझता । मद्दात्माने पूछा--“तुमने 
यह काम नहीं किया ? बह बोठा--“आपने कहा कहाँ १ 
मद्दात्माने कहा--'मेरा उद्देश्य तो ठुम जानते हो न |? वह 
बोला--“हॉम पर स्वभावका दोष दै |? महात्माने कहा--- 
“मैंने उस कामको करनेका संकेत किया था? फिर क्यों नहीं 
किया ? वह बोळा--“ठीक हैं; पर मेरे मनका दोष दै |? 
इस तरह काम करनेवाला उपासक नहीं है, न उसमें श्रद्धा 
है; वह तो अपने मनका उपासक है | जो आज्ञाके अनुसार भी 
नहीं करता, उसकी कद्र तो आठ रुपये मासिकके नोकरके समान 
भी नहीं है । उसे चाहे तव निकाल दिया जाता दै । कोरा 
उत्तर देनेवाले नौकरको तो चाणक्यनीतिर्मे शत्रु बताया 
गया है | भयसे आशाका पालन तो पैसा लेनेवाले नौकर भी 
करते हैं | अतः भयसे आज्ञापालन करनेवालेकी संज्ञा 
भृत्यके समान दै | जो प्रसन्नतासे काम करता है; वह अच्छे 
सेवकके समान दै | और जो संकेतके अनुसार करता है, 
बह श्रद्धां अच्छे से-अच्छे सेवकके समान दै; वह स्वासीके द्वारा 
सेवककी भाँति प्रशंसाका पात्र होता दै । फिर यदि उनकी 
इच्छाके अनुसार करे तव तो वात ही क्या है | इस प्रकार | 
महात्मा पुरुषकी आज्ञाका पालन करना उनकी उपासना दै । | 
जिस प्रकारका व्यवहार महात्मा करते हैं) वेसा ही उसे _ 
करना चाहिये | यदि कहीं उनका व्यवहार तो दूसरे प्रकारका | 


हो और आज्ञा दूसरे प्रकारकी हो तौ उस स्थलमें उनकी | ; 


आज्ञके अनुसार करना चाहिये | वहाँ उनकी वाणी बलवान्‌. 
है, उनकी आज्ञाके सामने उनका आचरण बलवान्‌ नहीं दै । 
अतः उनसे पूछ ले कि आप आज्ञा तो यह करते हैं 
और आचरण यह करते हैं | तब वे कह देंगे कि तुम 
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ेततिरीय उपनिषद्मै यह बात आयी है । बह आचार्यने 
शिष्यते कहा दे--'मेरी आश और मेरे शुभ आचरणोंके 
अनुसार करो, अन्य आचरणोंके अनुसार नहीं ।? 

इसलिये दया, क्षमा आदि अच्छे-अच्छे भावोंको अपने 
हृदये धारण करना चाहिये--यही उत्तम युणौकी उपासना 
है | फिर इनका प्रभाव इनके फलरुपमें स्वतः ही आ जाता 
हे, जैसे कि जळ सींचनेसे बीजमेंसे अङ्कुर स्वतः ही पेदा 
हो जाता है | फिर उसका विकास होते-होते वह मी महात्मा 
बन जाता है । महात्माओंकी आशाका पालन करना, उनका 
अनुकरण करना और उनके भावोंको धारण करना--यह 
महात्मा बननेका सागं है | इसलिये सदा महास्माओंका 
आदश अपने सामने खखे 


४ py 


| 


यदि आप पुछे कि इम किसको लक्ष्य बनाकर चलें, 
जिससे कहीं भी चूके नदींश तो लक्ष्य बनानेके योग्य 
सर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम हें । उनके जितने भी 
चरित्र हैं, सभी आदर्श हैं । उनके चरित्र अपने सामने 
रहने चाहिये | उनके श्रीविग्रह ओर उनकी प्रत्येक लीलाका 
स्मरण करे एवं कोई भी व्यवहार करे, तब उससे मिलाता 
जाय । अपने भाईके साथ व्यवहार करते समय भगवान्‌ 
रामको याद करें कि वे किस तरह अपने भाइयोंके साथ 
व्यवहार करते थे | मित्रोके साथ व्यवहारका काम पड़े, तव 
स्मरण करे कि भगवान्‌ राम अपने मित्रोंके साथ कैसा 
व्यवहार करते थे। इसी प्रकार साता-पिताके साथ व्यवहारका 
काम पड़े) तब याद्‌ करे कि भगवान्‌ श्रीराम अपने माता-पिताके 
साथ कसा व्यवहार करते थे | हर समय भगवान्‌ रामको 
लक्ष्यमें रक्खें तथा उनकी वह लीला किस प्रकारकी है, उसे 
मनके सामने रक्लें | कहीं कमी न आने पाये । इससे 
भगवानके रूपकी और उनके आचरणोंकी स्मृति बनी 
रहती है तथा वह भगवानकी आशाका पालन करता रहता 
है । वही भगवानका सेवक है-- 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ रामको लक्ष्यमें रखकर चलें तो 
थोडे ही दिनॉमें ही साधनकी सम्पन्नता हो सकती है। 
नहीं होती तो समझना चाहिये कि हम भगवान्‌ श्रीरामको 
सामने नहीं रखते, रखना चाहते ही नहीं | यदि यह विश्वास 
हो जाय कि इसकी कमीसे इमे घोर आपत्ति सहनी 
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र्‌ र्त लिये थ | 
पड़ेगी तो फिर देखिये, कितनी तत्परता होती है। के। 
त ० पक a 
रुपया कसानेके लिये व्यापार करते ह्‌; यदि उनके स 
काममें घाटा छगता दै तो वे उसके समीप भी नहीं जे | 


लोभी मनुष्यके यही भजन होता है कि रुपये केसे हें 
उसके हृदयसे यही भजन हो रहा है । इसी प्रकार साधे | 
भजन होता है भगवानको पानेका । उसकी सारी क्रियाएं 
होती हैं--भगवानको पानेके लिये ही | ये सव हान 
हैं महात्मा बननेके । श्रीरामसे बढ़कर कोई नहीं है| शि 
श्रीरामके साथ भी विनोद करें कि हमळोगोको इनमे म 
बढ़कर बनना है | इससे श्रीराम नाराज नहीं होते, बन 
प्रसन्न होते है कि “यह मेरा सच्चा भक्त दै, मेरे आचरते 
कितना आदर देता है |? | 


महात्माके पेर दवाना ही असली सेवा नहर | 

जिसका इस प्रकारकी सेवा करानेके उद्देश्यसे ही शिक्षो | 
नाता दै, वह तो “महान्‌ तमा? दै) “महान्‌ आत्मा? नहीं। 
जो समझता है कि मेरे पेर दबानेसे पैर दबानेवार्लेश | 
उद्धार हो जायगा, वह तो महान्‌ ठग है; घोर खार्थी है| 
जो सच्चे महात्मा होते हैं, बे तो कहते दें--“सच बोले 
धर्मका आचरण करो |! उनके कथनके अनुसार क 
साघकका कल्याण होता है । कोई भी महात्मा यह थेर 
ही कहता है कि “मेरे पैर दबाओ; चरण छूओ |? लेग है 
ऐसा करतै हैँ | किस लिये ! ऋणसे मुक्त होनेके स्थि | | 
पर महात्मा होकर यह थोड़े ही कराता है | बीमार होने 
जव आवश्यकता पड़ती है तब भी वे विरोधके ही पक्ष री | 
हैं । कोई विरक्त महात्मा हैं, उनको कपड़ेकी आवी | 
है; पर वे स्वीकार नहीं करते, इसीमें उनकी शोभ | 
है । यदि स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी दया 
तेल लगवाना, हवा करवाना आदि यह अपने त | 
पूजा करवानी है और अपना उच्छिष्ट देना उर्वी | 
प्रचार करना है । महात्मा यह क्यों:करवाने लगे! | 
इसमें किसीको सुख मिलता तो गड़बड़ है | उसके १ 
लिये करवाता है तो उससे भी च्यादा गड़बड़ ९ |. 
प्रणाली-परम्परा-रक्षाके लिये करवाता है तो उ 
महात्माओंकी पूजा आदि करवानी चाहिये; अपनी तो 
करे तो विरोध ही करना चाहिये । करवाये ती 
चाहे कम भी करे | करवा तो वह सकता ही नह) 


करना | ऐसा करनेसे वह शीत्र ही महात्मा वन सकता 
है । टकसालमें रुपयेका सिक्का बननेमें जितना विलम्ब 
होता है, उतना ही महात्मा बननेमें विलम्ब है | चाँदी 
होनी चाहिये | वह भी यन्त्र ( मशीन ) है और यह 
भी यन्त्र (मशीन ) है । सिक्का केसा बनता है ? जैसा साँचा 
होता दै | यहाँ साँचा क्या है; वही महात्मा। महात्माके 
हृदयमें जो छाप है, वही छाप बननेवालेके हृदयपर पड़ती 
जाती है | जिस प्रकार चाँदी हो, साँचा निर्दोष हो और 
मशीन आदि सब ठीक हों तो सिक्का तुरंत बन जाता है 
इसी प्रकार सामने साधक पुरुष अधिकारी हो) महात्मा 
बननेकी तीव्र इच्छा हो और सच्चे महात्मा हों तो उनके 
सड़से तुरंत महात्मा बन जाता है | 

प्रदन-ग्रहस्थके 
किस प्रणालीसे करे ! 


उत्तर-प्रणालीकी बात तो शास्त्रोमें लिखी है | संन्यासी 
भिक्षा माँगने उस समय गहस्थक्रे घर जाय, जब 
है धृओं बंद हो गया हो, जिससे कि ग्रहस्थ उसके 
6 फिर भोजन न बनाये | यदि किसी ग्रहस्थके घरपर 
४ साइ खड़े हों तो वहाँ न जाय | दूसरी बात यह है 
कि शरीरके लिये वह भिक्षा करने क्यों जा रहा है ! इसलिये 
कि शरीरका निर्वाह अन्नके बिना नहीं हो सकता । मनमें 
हत रखना चाहिये कि “मैं इसलिये भिक्षा लेने नहीं 
७ निता देनेवालेका कल्याण होगा» बल्कि 
त्य मरा उपकार कर रहा हे | अतः उसका 
हे Ge द्ति हो, ऐसी चेष्टा करनी है । 
रार भी चक हक तो र ऊपर ऋण ही दै । किसी 
बाड |; री जि दा तो छ में उऋण 
2. हल क्या र १ जिससे उसका हित 
दिसे 2 कमयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग 
जिसके योग्य हो, उसीका उसे उपदेश करे | 


घरमे साधु भोजन करे, तब वह 


) जिसके 
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यह उसका कर्तव्य होता है । भाव अच्छा होना 
चाहिये | उपकार करनेकी इच्छा होनी चाहिये | तब वह 
मिक्षाके दोषसे दोषी नहीं होता) बल्कि उसके दोषसे मुक्त 
रहता है | भिक्षा लेनेवाले साधुओंके लिये गाख्रेमि ऐसा 
वतळाया गया है | पर महात्मा लोगोंके लिये इसका क्या 
क्रम बताया जाय, उनके लिये तो कोई कर्तव्य ही नहीं है | 
उनके द्वारा तो जो अपने-आप हो रहें हे; वे उनके आचरण 
दी सारे संसारके लिये वेदस्वरूप हैं | वे साक्षात्‌ वेदकी मूर्तिद 
वे जीती-जागती श्रुति और स्मृति हैं | वेद ही उनके रूपमें 


~ 


मूर्तिमान्‌ होकर समझा रदे दै कि हमलोगोको क्या करना चाहिये | 


अतएव हमलोगोंकोी मद्दात्माओक्री आज्ञके अनुसार 
चलना चाहिये और उनके आचरणोंके अनुकूल अपने 
आचरणोंको बनाना चाहिये । यही उनकी असली सेवा है | 
यही बात भगवानने गीतामै कही ह 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््वद्चिनः ॥ 
(४। ३२४) 


“उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ; उनको मढीभाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे उनकी 
सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रश्‍न करनेसे 
वे परमात्मतत््वको मलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे 
उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे |? 

उनकी आज्ञाका पालन करना सेवा है; उनके मार्वोको 
धारण करना सेवा है ओर उनके आचरणोंके अनुकूल अपने 
आचरण बनाना--यह मी सेवा है | इसीलिये कहा गया है 


श्रष्ठ्त्तदेवेतरो 


यद्यदाचरति जनः | 
स॒ यत्ममाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
(गीता ३ 1 २१) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता हैं? अन्य पुरुष भी 
वेसा-वैसा ही आचरण करते हैं | वह जो कुछ प्रमाण कर 
देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग 
जाता है ।? 


TEER 


खून २ _ 
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वैदिक उपासना 


( लेखक--श्रीमनोहरजी विद्यालंकार ) 


“उपासना? शब्दका प्रयोग बोल्चालमे बहुत सुना जाता 
है । धार्मिक क्षेत्रमै इसका प्रयोग परमात्माका ध्यान, स्तुति 
या किसी प्रार्थनाके रूपमें किया जाता है | बल्कि यह शब्द 
इसी अर्थमें प्रायः रूढ हो गया हे । अन्यथा पतिपत्नी, पिता 
पुत्र, [रु-शिष्य, स्वामी-सेवक ओर मित्र-मित्र भी परस्पर 
उपासना करते हैं | 

वेदकी चारों संहिताओंम “उपासना! शब्दका एक बार 

है । क्रियारूपमें इसका प्रयोग कु 


भी प्रयोग नहीँ हुआ हे 
बार हुआ है- तीन बार ऋग्बेदमें ओर तीन बार यज॒वेदमें । 


ऋरवेदम-- 
( १ ) ये चार्वतो मांसभिक्षा्ुपासते । 
( ऋ० १। १६२। १२) 
( २ ) विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
( ऋ० १०। १२१।२) 
( ३ ) देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते । 
( ऋ० १०।१९१।२) 
यहाँ सायणने क्रमशः काङ्को, प्रार्थयन्ते, सेवन्ते वा तथा 
स्व्रीकुतेन्ति अर्थ किया है | 
इनमेंसे प्रथम तथा द्वितीय मन्त्र यजुबेदम भी आये 
हैं | वहाँ प्रतीक है यजुः २५ | ३५ तथा यजुः २५ | १३। 
- इसके अतिरिक्त निम्न प्रयोग और हैं-- 


१. या मेधां देवगणाः पितरइचोपासते । 


( यज्जः ३२ । १४) 
२. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिस्ुपासते । 
( यज्ञः ४०। ९ ) 
३. अन्धं तमः प्रविशन्ति ये$विद्यामुपासते । 
( यज्ञः ४० । १२) 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदके प्रचलन- 
काळमे “उपासन्‌? शब्द प्रचलित नहीं था | इस दाब्दका चलन 
= 
बादमें हुआ दै | कब हुआ ! यह खोजका विषय है | 
वेदमें “अर्चः ओर “स्तुति! दाब्दोंका संज्ञा तथा क्रिया दोनों 
0०७, 
प्रकारसे सैकड़ों बार प्रयोग हुआ है--किंतु उस अथर्म नहीं) 
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जिस अर्थम “उपासना? शब्द आजकल प्रयुक्त होताहै कप 
ख्ढ्है| 

उपासना? शब्दका धात्वर्थ है “किसीके समीप होन 
कुछ माँगना, न कुछ गुणगान करना, न कुछ कर 
करना । दूसरे शब्दोंमें इसे “निष्काम सख्य? अथवा | 
आत्मसमर्पण? कहा जा सकता है । 

यह उपास्यकी इच्छापर है कि वह उपासकक्रो कु! 
या न दे, हमारा स्वागत; भरण-पोषण करे यानश्े 
हमें किसी योग्य समझकर अपना कुछ काम करे ह 
न कराये । 

लोकमें भी यदि हम किसी मित्रके पास जाकर हे 
जाय और कोई काम न बताथें तो वह अपने भोळे 
समय हमें भोजन कराता ही है और यदि हमारा यह 
नियम हो जाय--और मित्रको हमारी योग्यता ओर मातर 
में बिश्वास हो तो वह अपने बहुत-से विश्वस्त और मह 
कार्य, जिनमें उसका जाना उचित है किंतु जा व्ही 
हमपर छोड़ देगा, हमें अपने प्रतिनिधिरूपर्म भेज दा 
ऐसे व्यक्ति एक तरहके महापुरुष होते हँ, जिन्हें युग 
कहा जाता हैं | वे लोग प्रभुके सच्चे उपासक होते ॥ | 
प्रभु उन्हें अपने प्रतिनिधिके रूपमें जगतमें भेजता ता | 


बेद स्तुतिको कामदुघा-रूपमें चित्रित करता है | 


१. यरासं कार्‌ कृणुहि स्तवानः । | 
( ऋक० १ । ११1 


स्तुति किये जाते हुए आप स्तोताको यराखी 
२. अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने) 
दुरिताय धायीः । 


फ़ 


_ झर 


(ऋक० १ । ' 
“स्तुति किये जाते हुए अग्निदेव! स्तोतावी खा । 

हममेंसे कोई भी दुःख) दुर्गुण, दुर्व्येसनोंम न फत 
३. न मे स्तोतामतीवा न दुहितः स्थादग्ने 


( ऋक० ८ 
नञ्ज 
आपके स्तोताकी कभी भी बुद्धि न मा. ||. 


पे 
उसका अकल्याण न हो; न कभी वह पापमाफ 


त्या ६ ] 
कि सल 
७ a 
४. मयो रास्व सतोत्रे महा अस । 
( ऋक० ८ । ५० । १६) 
ताको सुख दी क्योंकि आप महान्‌ सुखके 


भंडार दै |! 
७, सेसं नः काममा परण । स्तवास त्वा स्वाध्यः । 
(कक०१।॥ १६1९ ) 


वह हमारी कामना पूर्ण करे | हम आपकी स्तुति 
उत्तम कर्म करते हुए बुद्धिपूर्वक करते दै |? 
६. उत स्तोतारं मघवा वसो धाव । 

( ऋक ० ४ | १७। १३ ) 


'ऐऐश्रयंशाली स्तोताको धनोंके मध्यम स्थापित करता है |! 


त्वो स्तोधाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रजरं दधानाः । 
( कक० १ । ५३ । ११) 


“हम आपकी स्तुति करते हैं ओर आपकी कृपासे वीर 
बनकर दीर्घायुको धारण करते हैं |? 


वेदमें बार-बार यह कहा गया है कि स्तोताको धन 
मिलता है, खोताकी आयु दीर्घ होती है, खोताको यश और 
सुख मिलता हे । स्तोताकी रक्षा होती है । स्तोताकी 
कामनाए पूर्ण होती टँ | तब मनमें यह बात आती है कि यदि 
वेदवाक्य गळत नहीं हो सकता तो हमें कोई भी दूसरा काम 
न करके परमेश्वरकी स्तुति ही करनी चाहिये; क्योंकि 
परमेश्वरकी स्तुति हमारी सब कामनाओंको पूरा कर देगी | 
पेस ओर हम यह देखते हैं कि परमेश्वरके बहुत-से भक्त, 
बड देर-देरतक और जोर-जोरसे स्तुति करनेवाले भी पापी? 
इस) दुब्यसनी, अल्पायुने मरनेवाळे दिखायी देते 


2 पिर मनमें संदेह होता है; तर्कवितर्क उठते हैं कि 
य्‌ 
खे 1! वेदकी वात ठीक नहीं है अथवा ये भक्त लोग 
भक्त नहा दे शः इनक 
थवा इनकी भक्ति और स्तुतिमें को 
कमी है १ र स्तुतिम कोई 
स्‌ 0 ~ तियोंका ७ 
के र परस्परविरोधी प्रतीयमान स्थितियोंका समाधान 
लये क > 
° मनको शान्त करनेके लिये, वेदकी अपोरुषेयता 
“यवा त्रिकाळ 


रसत्यताको हृदयंगम करनेके लिये आवश्यक 


हम कोई ऐसा सूत्र ढूँढें, जिससे ये सब बातें युक्ति 
हो जायें | 
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सर्र 
१. नवन्तमहिं सं पिणक ऋजीषिन्‌ । 
( ऋक० ६। १७। ११) 
“हे ऋजुमागपर चळनेवाले भगवन्‌ | आप अपने सर्यतुल्य 
कुटिल स्तोताको न कर दीजिये |? 
जो सवत्‌ कुटिल है-कहता कुछ दै, मनम कुछ रखता 
है, स्तुति कुछ करता हे; व्यवहार कुछ करता है, अपने 
आपमें और) ओर अपनेको दिखाता है कुछ और 
स्तुति तो करता दै किंतु उसके अनुकूल गति नहीं करता, 
प्रयत्न नहीं करता; उसे आप नत्र कर दीजिये | 
२. यशसं कार कृणुहि । 
( ऋ० १।३१।८) 
अपने स्तोताको यरास्वी बनाइये |? 
किंतु परमात्मा उसी स्तोताको यशी बनाता दै, जो अपनी 
स्तुतिके अनुकूल कार्य करता दै? कामना पूर्ण करनेके प्रयत्न 
करता दै | जो केवळ बोलता है; करता कुछ नदश उसकी 
कामना यशस्विनी नहीं होती--उसे सफलता नहीं मिलती | 
३. स्तवाम त्वा स्वाध्यः । + 
( ऋ० १।१६।९) 
“हम आपकी वुद्धिपूर्वक बुद्धिके अनुकूल कर्म करनेवाले 
बनकर, उत्तम कर्म करते हुए ही स्तुति करते हैं |? 
यदि हम अपनी कामनाके अनुकूल प्रयत्न नहा करेंगे 
यदि हम अपनी कामन, बुद्धिके विपरीत; तकद्वारा असंगतरूपमं 
करेंगे--अर्थात्‌ हमारे कर्म ज्ञानके अनुकूल नदा होंगे तब 
हमारी स्तुत सफल नहाँ होगी | 
४. श्रोता हवं नाधमःनस्य कारोः । 
( ऋ० १ । १७८ । ३ ) 
परमात्मा सर्वज्ञ प्रथु याचना-कामनाके अनुकूल कार्य 
करनेके खमाववाले खोताकी पुकारको सुनता हैं 1? 
५. सा वो झगों न यवसे जरता भूदजोप्य: | पथा यमस्य 
( ऋ० १।३८।५) 


गादुप । 


(केबल स्तृतिसे कुछ नहीं होता; अपनी कामनाको पूर्ण 
करनेके ल्यि जिस प्रकारका संयम अभीष्ट दै, उस संयमको _ 
अपनाये विना स्तुति सफल नहीं हो सकती | ऊतएव स्तुतिकी | 
सफलताके लिये संयम आवश्यक दै । सत्यवक्तांके ळ्यि | 
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जय. है कि वह (सत्यख सूनुः” रूपमें स्तुति करे 
ओर असत्यपर संयम करे | 

६. गायदू गाथं सुत सोमो दुवस्यन्‌ । 

( ऋक० १। १६७। ६) 

सच्ची स्तुतिके लिये आवश्यक है कि स्तोता वीयकी रक्षा 
करनेवाला--ऊध्वरेता . अथवा केवळ उत्पादनमें वीयको 
लगानेवाला हो |? वह व्यक्ति ही सच्ची गाथा--स्तुति गा 
सकता है | 


७. स्तोत्र मे विश्वमा याहि शचीमिः । 
( अ०५।११।८) 

“मेरे सत्र स्तोत्रोंमें उपस्थित होइये; क्योकि में उनके 
अनुकूल कर्मोके द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ ।? यही वात 
गीतामे-- 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः । 

--शब्दोंद्वारा कही गयी है । 

रूपक 

इस प्रसङ्गम॑ एक रूपक देखिये । 

एक रोगी है । वह डाक्टरको अपनी सारी बीमारी 
बताता है | बीमारीको देखकर डाक्टर नुस्खा लिखता है । 
नुस्खेके अनुसार दवाके प्रयोगसे वह ठीक हो जाता है | 

यदि बीमार डाक्टरके बदले किसी मजदूर या गवार 
अथवा नीम हकीमकों बुला ले तो क्या उसके इलाजसे वह 
कभी ठीक हो सकता हे ! और क्या दवा मिलाबटी या नकली 
आ जाय तो बीमार ठीक हो सकता है ? 

अथवा बीमार अपनी वास्तविक बीमारी न बताकर 
इधर-उधरकी गप्प मार दे तो क्या उसका ठीक इलाज हो 
सकता है ! जिस प्रकार बीमारीमें योग्य डाक्टर; असली एबं 
बढ़िया दवा और त्रीमारमें स्वस्थ होनेकी सही इच्छाका होना 
आवश्यक है; उसी प्रकार स्तुतिद्वारा कामनापूर्तिके लिये भी 
निम्न बातें आवश्यक हैं 

१, हम किसकी स्तुति करते हैं १ जिसकी स्तुति की जाती 
है, वह उसे देने या पूर्ण करनेक्री सामथ्यं भी रखता है या 
नहीं ? उसके पास वह वस्तु हे मो या नहीं ! इसलिये हमारा 
नमस्य--स्तुत्य- इष्ट कौन है? इसका भी अत्यन्त महत्त्व है | 
वेदके प्रमाणसे यह देखना होगा कि किसकी स्तुति की जानी 
चाहिये । 
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[ मा | 
| क कका स्स 0 

२. हमारी स्तुति वास्तविक और उचित 
या नहीं ! यदि दवा नकली हुई अथवा 
बीमारीमें टाइफायडकी हुई तो लाभ नहीं होगा | 

३. स्तोता केसा दै ! वह सचा और यथाश 
दिखावटी है ? 

क्योंकि सच्चा स्तुत्य तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एई 
सवव्यापक दै | यदि किसीकी कामना पूर्ण नहीं होती त 


समझ लेना चाहिये कि स्तोतामें या स्तुतिमै कोई कमी हू 
गयी है । । 


दिशे ३ == 


भद्रः 
य 


Ne त्य 
वेदिक स्तुत 
वेदके अनुसार हमें अपनी कामना पूर्ण करनेके लि 
किस प्रकारके पुरुषकी स्तुति करनी चाहिये १ 


(क ) स्तुहि देवं सवितारम्‌ । | हृ 
(अ०६।१।!). 


स्तुष्व वष्मंन्‌ पुरूवत्मानस्‌ । 
(अ०५।२।७) 

तमु प्डुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः सत्यस्य 

युवानमद्रोषवाचं सुशेवम्‌ । 


भीर 

(अ०६।१।९ ॥ 1 ज़ 
“ऐसेकी स्तुति करो,जो किसी-न-किसी प्रकारका उत्पादन छ 
निर्माण करनेवाला दै, जिसके पास देनेके--कामना पूरी करत 

हजारों रास्ते हैं, जो अपने हृदयमें बैठा दै, सतय ऐके 

जिसकी वाणी कभी गलत नहीं होती |? रि 

(ख) ओजो खोजो मे दाः स्वाहा । सहोंऽसि सहां मे दा! खा छतमा 


बलमसि बलं मे दाः स्वाहा । आयुरस्यायुर्मे दाः खाद! 
(अ० २॥ २७ | २१४ 


जिसके पास जो वस्तु हो, उससे वह माँगनी चाहिये छ 
यह नहीं कि छुद्दाससे सोना) खर्णकारसे अनाज और 
दवा मांगने लगो । 

उपर्युक्त मन्त्र यह संकेत करता है कि हग प्र 
प्रार्थना करते हुए उसी नमसे याद करना चाहिये 
वस्तुकी हम कामना करते हैं | 

( ग) मा चिदन्य द्विशंसत । इन्द्रमित्स्तोता बृषणम | अ 
(अ०२०॥ ॥ 


एक एव न मस्यो विक्ष्वीड्यः । एक एव नमस्यः 


_ संखा६] 
न | हि स्तोमवर्धन MMS जज ती । स्तात॒णाझुत 
b ट 

व्या 

खा (ऋण ८ इ) 
| छ 
॥ | तुहि श्रुतं बिपश्चितम्‌ । 

| ( ऋ० ८।१३।१०) 
ए भौ तमु ्टुहीन्द्र म्‌ । 
वे ( ऋ० १।१७३।५) 
। ह्‌ । प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । नरं 


। नृपाहं मंहिष्टम । 
|| ( ऋ० ८ 


| नक्रिरिन्दवत्वदुत्तरो न ज्यायानस्ति वृत्रहन्‌ । न किरेय 


I 4 1) ४) 


यथा स्वम्‌ । 

| ( ऋ० ७॥६॥ ६) 
। इन्दर मित्रं वरुणमर्निमाहुः।' `` एकं सहिय्रा बहुधा वदन्ति । 

१) ( ऋ० 70 0 ४६ ) 

॥ । वह इन्द्र एक ही है | उसीको विद्वान्‌ लोग मित्र, वरुण 
आदि नाना नामोसे पुकारते हैं | वही एकमात्र स्तुत्य तथा 

प्या है | वही स्तृतिथोके द्वारा स्तोताके हृदयमें बढ़ता हे 

र ति वही एकमात्र कल्याण तथा भद्र करनेवाला हैं | उससे 


_1 तो कोई हो ही नहीं सकता, उसके समान भी कोई 
गर्दी है| 


| हि त्य एकमात्र उस प्रभुकी ही स्तुति करो | स्तुति 
न गामसे करो, क्‍योंकि ये सब नाम उसीके है | 
i he समझकर करो कि हम किसी 
हा धको सुति करोगे 6 हैं; उस परमात्माकी कर रहे हैं | 
हज बरगे तो > आर ऊपर बताये हुए उचित ढंगसे 
जडे, _ ~ सिका फल अवश्य मिलेगा) क्योकि वह 
व न उससे भिन्न किसीकी स्तुति मत करो | 
तै 1. रम किसकी स्तुति करनी 
॥ एमझकर, ओर स्तुति 
रौ | वो अवश्य सफल होगी 


> 
हं, स्तुति किस प्रकार करनी 
र करनेके योग्य बनकर स्तुति 
हया) कामना अवश्य पूर्ण होगी | 


टा % OO ~ 
ह स्तुतिके परिणाम 
न्त्व > (०७ य 
ह देव नन्दिता न्ता दुखोबमूनिया । 
क व (अ० १।७।१) 
` * सत्पतिं गृणीषे स्तुतसस्वं[भेषजा रास्यस्मे । 
/ | १ 


( ऋ० २ । ३३ । १२) 


द्विकः 
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है] है । 


३. न स्तोतारं निदे करः । 
( ऋ० ३।४१।६) 
४. नन्‌ त्स्तोतन्‌ पाझ्यंहलः । 
( ऋ० ९ । ५६ | ४ ) 
उरुष्याग्ने अंहसो गृणन्तम्‌ । 
( ऋ० १ | ५८ ९ ) 
१. परमेश्वरकी सच्ची वन्दना करो; वह तुम्हें कष्ट 
पहुँचानेवाले सवर दस्युओंको मार देगा--नष्ट कर देगा | 
२. प्रभु सच्चे दिलसे स्तुति किये जानेपर सब 
रोगोंकी दवा देता है | रोग, अभाव, अशक्ति- सब एक 
प्रकारके रोग हैं ओर इन सबकी दवा वही देता है | 
३. सच्चे स्तोताकी निन्दा नहीं होती | उसपर 
कितनी ही आपत्तियाँ आयें; कष्ट आयें; पर वह कमी प्रभुकी 
निन्दा नहों करता; उसे कभी दोष नहीं देता | 
४. स्तोताकी पापमे रक्षा होती दै; क्योंकि सच्चा स्तोता 
जान-बूझकर तो कोई पाप कर नहीं सकता | अनजानमें 
वह जो भी अपराध या पाप करता है; परमात्मा उससे 
उसकी रक्षा करता दै । अथवा उसे जो फल मिळता है 
उस कष्टको वह कष्ट ही नहीं मानता | 
इस प्रकार हमने देखा कि दुनियाकी ऐसी कोई 
वस्तु नहीं जो स्तुतिसे न मिल्ती हो, ऐसी कोई कामना 
नहीं जो स्ठुतिसे पूरी न हो सकती हो | स्तुति कामदुघा 
घेनु है-कल्पवृक्ष है । 


स्तोता केसा हो ! 


१. स्तोता मे गीषखा स्यात्‌ । 

( ऋ० ८। १४। १) 
प्रभुका सचा स्तोता वह है; जो गोसखा हो | 
१. एक गोसखा--गोपाल--गोओंकी सेवा-रक्षा 


करनेवाले | 
२. एक गोसखा--वेदवाणीके मित्र--वेदका स्वाध्याय 


करनेवाले | 


३. एक गोसखा---प्रथ्वीका मित्र- कोई भी राजा या 
नेता हो सकता है | और एक | 

गोसखा कोई भी जितेन्द्रिय--संयमी व्यक्ति हो सकता 
है। ये चार प्रकारके समी व्यक्ति परमेश्वरके सच्चे स्तोता हैं । 
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२. स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ । 
(जा 80 112 थी ८) 
जो व्यक्ति जगतूमं अमर हैं या अमर होंगे) समझ 
लो, वे सब प्रभुके सच्चे स्तोता हँ | ऐसे स्तोता प्रत्येक 
-देशमें, प्रत्येक धर्ममें। प्रत्येक क्षेत्रमै होते हैं। वसिष्ठ 
और विश्वामित्र, गौतम और भरद्वाज, मोहम्मद ओर 
ईसा, तिलक और गांधी, दयानन्द और अश्रद्धानन्द, 
लिंकन और केनेडी, हिटलर और नेपोलियन- थे सव लोग 
अमर हैं और प्रभुके सच्चे मक्त हुए हैं । 
३. पाहि ग्रणतः झूर कारून्‌ । 
( ऋ० ५ 


। ३३।७) 


% 


प्रभु उन्हीं स्तोताओऑंकी रक्षा करता है, जो स्तुतिके 
अनुकूल काय करते हें । 

४. तेन स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । 

५ ( ऋ० ८ | ७७ | ८ ) 

“स्तुति करनेवाले नर-नारियोंको खानेभरको दे । 
अर्थात्‌ परिग्रहके लिये मत दे | जो परिग्रही है; समझ लो; 
वह सच्चा स्तोता नहीं है) उसे प्रभुपर पूरा भरोसा नहीं है। 
यदि प्रभुपर सच्चा भरोसा हो तो परिग्रह-संग्रह किस- 
लिये ! सच्चे स्तोताको कुछ नहीं चाहिये; क्योंकि जगतके 
सब पदार्थ-सुख उसके पिताकी सम्पत्ति हैं | जव उसे 
जिस चीजकी जरूरत होगी, अवश्य मिल जायगी | 

संकेत यह है कि मनुष्यको अपनी आवश्यकतासे 
अथिक संग्रह नहीं करना चाहिये | जो परिग्रही नहीं होगा; 
उसे या उसकी संतानको भोग-विलातमें ' पड्नेकी संभावना 
नहीं रहेगी । 

ऐश्व्यशाळीसे ही याचना की जाती है । अपनेसे बड़े- 
से याचना या प्रार्थना करनेमें किसीको द्विक अथवा 
अपमानका बोध नहीं होता | किंतु बराबरवाले या छोटेसे 
माँगनेम मनुष्य अपमान अनुभव करता है। 


याचना तथा दानके प्रकार 
परमेश्वरके समान ही कोई नहीं, तब बड़ा होनेका तो 
प्रश्‍न ही नहीं है | इसलिये परमेश्वरसे याचनामें कोई अनौचित्य 
नहीं । कोई देता है तीन अवस्थाओंमें-प्रसन्न होनेपर, 
किसी भय या दबावसे अथवा प्रतिफलके रूपमें | 
परमेश्वरके लिये डरने या दबावका प्रश्न ही नहीं | प्रतिफल 
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या कर्मफलके रूपमें तो विना 


a 
हदी 


व्र याचनाके 
रहता हे आर वह देता ही रहता है | 
इसलिये पारिशेष्यात्‌ ( प्रसन्नताकी सिति) ३ 
वात उठती द्‌ । यद्यपि बहुत वारीकीमे से हे आ 
दान या हमारी याचनाकों पूरा करना कमे; दे 
आ जाता है, तथापि लौकिक हिप देखें तो प्री त 
देते हुए मी यदि प्रसन्नताके साथ दयि ३ ब 
उसका दाता आर प्रतिग्रहीता दोनोंपर विशेष प्रश 
है | इसलिये इस रूपमें कथन क्रिया गया दै 


प्रशि ६ 


र 

न्न होनेपर देता हे इत्र SN 
LH निपर देता हँ--यह हा दूसरी हे किक त्रा 
हमारे कायकि द्वारा ही होता है | ग 


यह तो हुआ दानका प्रकार | अत्र वाचन 
पर विचार करते हैँ | लोकमें याचनाके भी की श 
दिखायी देते हे-- दै 

(क ) लोग भीख माँगते हुए प्रतिदिन ओ प्रे 
देखे जा सकते हैं | दाता उनकी आवश्यक्ता मे 
करके, उनके दुःखसे द्रवित होकर, सतोतार शो है 
एवं सेवाभावकी उपयोगितासे प्रभावित होकर हे, क 


इस प्रकारके दानमें बहुत बार दातात ३ ;। उ 
भी, अप्रसन्नतासे, अपनी इज्जतके लिये भी ६ 
जा 


यह याचना-प्रार्थनाका तरीका सबसे सामात्य है।|| 
प्रार्थना, याचना तथा दान अधिकतया ह | 
आते हैं | ह| 
(ख ) इसके अतिरिक्त याचनाका एख | 
सभ्य तरीका है | वह यह्‌ कि किसी i 
बुलाकर उसका स्वागत कीजिये) उसे सभापति 
अभिनन्दन-पत्र दीजिये | अपनी संख्या 
परिचय ओर दिग्दशन कराइये | 
बह मन्त्री या दानी आपके स्वागत) माता 
प्रसन्न होकर, आपकी आवश्यकताको 
और यह समझकर कि यह दान या सुविधा दत 
है, वह आपकी आवश्यकताको पूरी कर ९ ' 
(ग) एक तीसरे प्रकारके लोग हैं। वे 0 
करते हैं कि क्यों किसीके आगे हाथ पता. 
कुछ माँगें | जो मिलता है? उसीमें कास ' 
किसी मन्त्री या दानीकी चाप्र 
आदि भी क्यों करें ! हमें तो अपना 


उपयोगी दै? “जनहिताय’ है तो परमात्मा 


न „| वदि. काम र 

प आप पूरा करेगा | जो हमारे परिचित हैं? जो हमारे कामको 
0 नह, वे खयं पूरा करेंगे । हमें तो न मॉगना है 
120 रर है । सबके साथ यथायोग्य 


| कामकरी उपेक्षा करनी 
| व्यवहार करना है । 

पक्ष, ये तीन प्रकार ही क्रमशः वेदिक परिमाषामें प्रार्थना) 
है | छुति और उपासना हैं| वेद-मन्त्रोर्म प्रार्थना तो सहसो 
कि) बार और नाना वस्तुओं) गुणों और कामनाओंके रूपमें की 
। 


गयी दै | 
स स्तुतिका प्रकार यह है कि परमात्माके या उसकी किसी 
की शक्ति या अभिव्यक्तिके रूपके गुणोंका वर्णन किया गया 
| है।इस प्रकारके भी सहसिनों मन्त्र हैं | 


| 
रप उपासनाका रूप यह है कि वह परमात्माको अपनी 
त सोक्षावस्था अथवा देह-रदित शुद्धावस्थाका स्मरण कराता 
# ह) है | उसमें और अपने आपमें समानताकी अनुभूति प्रकट 
र | करता है | यह स्थिति बहुत कम लोगोंमं होती है | इसलिये 
म ऋ उपासनाका दिग्ददान करानेवाले मन्त्र भी बहुत थोड़े हैं । 
भी (| इन तीनों प्रकारके मन्तरोका दिग्दर्शन क्रमसे कराया 
है॥ जाता है । 
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। लयन विनय र तते मर्न क मले हिल ना गि और तत्परतासे प्राथना--जिन मन्त्रम किसी चीजकी याचना? 


कामना; इच्छा, प्रार्थना की गयी हो; वे प्रार्थना-मन्त्र हैं | 
स्तुति- जिनमँ किसीके गुणोंका वर्णन किया हो, 
किसीकी महत्ताको प्रदर्शित किया गया हो) किन्ही तश्योंका 
निदर्शन किया गया हो; वे “स्तुति-मन्त्र' हैं । 
उपासना--जिनमँ एकताका वर्णन दोश समानता 
और समीपताका--साथ वेठने या होनेक्रा वर्णन हो; वे 
“उपासना-मन्त्र? हैं | 

विधि--किंतु एक प्रकारके मन्त्र हैं; जिनमें परमात्मा 
हमारे छिये उपदेश या कर्तव्य-विधान करता दै, उनको 
उपर्युक्त विमागमं सम्गिढित नहीं किया जा सकता | 

(क) और एक मन्त्र उपासनामन्त्र है | में कल्पना करता 
हूँ कि वेदोंके सम्पूर्ण मन्त्रम मी प्रार्थना, स्तुति एवं 
उपासना-मन्त्रोंक़ा अनुपात ३-४ ओर १ का हैं | 

(ख) कोई भी प्रार्थना करनेसें पूर्व थोड़ी-वहुत 
स्तुति आवश्यक है । 

( ग ) उपासना बड़ी अस्पष्ट और भावनात्मक हैं | 
उसके लिये पार्थिव शरीरसे उपस्थित होना आवश्यक नहीं | 
वह अन्तःकरण एवं आत्मासे काल्पनिक रूपमें मी हो सकती 
है। और उसकी अन्तिम खितिमें पहुँचकर किसी भी 
प्रकारके शब्दोंकी आवश्यकता नहीं रहती । 
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परम खतन्त्रक्री परतन्त्रता 
सखी ! मोय कारौ नाग डस्यी । 
व्यापि गयौ बिस नस-नस वरव, उर ते जगत खस्यो ॥ 
बिस वगराय सुजंगम भीषनः सदु मधु हँसी हँस्यौ। 
हँसतहि बिस अति भयो मधुर सो अवसर पाइ धँस्यी ॥ 
विस भयौ अमिय, नाग पुनि मोहन मधु मधुरिमा ल्स्यो। 
करत कलोल कलित अक्रलन रस-खुधा-स्रोत निकस्यौ ॥ 
स्याम मनहि सँ एकमेक मन अमन होइ बिकस्यौ । 
को जाने) कब लौ याँ मोहन मो महेँ रहो वस्यो ॥ 
जाके नाम कटत भव-बंधनः सो खयमेब फंस्यौ। 
हैं परतंत्र खुतंत्र परम खो अपनेहि बंध | कस्यो ॥ 
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' स्थितप्रन्ञस्तदोच्यते 


[ गङ्गातटवासी तपस्वी श्रीमस्तरामवाबाजीका एक प्रवचन ] 


( प्रेषक-श्रीयुत रतनलालजी ] 


[१] 


बड़ी वस्तुका ज्ञान दोनेसे छोटी वस्तुकी कामना नहीं 
होती अथवा विशेष लालसा नहीँ होती | आधारकी जानकारी 
होनेपर आधेयंकी आवश्यकता नहीं होती | होती भी है तो 
गोणरूपसे । जैसे भूमि मिल जाय तो अनाज स्वतः उसमें- 
से उत्पन्न कर लिया जायगा | भूमिके मिल जानेपर अनाज 
तो उसमेंसे मिलेगा ही; क्योंकि भूमिमें ही एक प्रकारसे 
अनाजका अक्षय मंडार है | भूमि अनाजका आधार दै और 
अनाज आधेय है | जैसे किसी विरक्त महात्मासे पूछा जाय 
कि आपको एक मन अनाज दें या एक बीघा जमीन दें तो 
वे कहेंगे कि हमको न तो एक बीघा जमीन चाहिये न 
एक मन अनाज ही चाहिये । वे बड़ी और छोटी सभी 
कामनाओसे मुक्त हैं; इसलिये बे कहेंगे कि हमको तो रोटी 
ही चाहिये | क्योंकि भोजन करना तो खाभाविक है; यदि 
भोजन कोई न करे, ऐसे ही बैठा रहे, तो समाज उसको 
भोजन करनेके लिये बाध्य करेगा । न उसको भूमिकी 
कामना है, न उसको अन्नकी कामना है | इसीको कहते हैं 
“जहाति यदा कामानू सर्वान्‌ पार्थ मनोरातान्‌ |” जिनकी 
बुद्धि न अन्नके लिये, न भूमिके लिये चलायमान होती है; 
वह स्थितप्रज्ञ है | 


इसी बातको दूसरे दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट किया जाता है । 
एक ओर सौ रुपये रक्‍खे जायें और एक ओर एक सेर 
मिठाई रख दी जाय और दोनोंगेसे एक बस्तुको लेनेके 
लिये कहा जाय तो जो वालक होगा, वह मिठाई ले लेगा 
और जो बड़ा होगा, वह रुपया ले लेगा | मिठाई रुपयेके 
अधीन है | यह आधार-आधेय सम्बन्ध है। बालक रुपयेका 
महत्त्व नहीं जानता, इसलिये वह रुपयेकी ओरसे निष्काम 
है | महात्मा रुपये एवं मिठाई दोर्नोके विषयमें जानते हैं 
और कामनाके खरुपको भी जानते हैं; इसलिये वे न रुपया 
लेंगे न मिठाई ही लेंगे | वे तो जीवननिर्वाहके लिये मिक्षा- 
मात्र ही स्वीकार करेंगे अथवा भगवानका प्रसाद मानकर ही 
ग्रहण करेंगे | कारण सारा विश्व परमेश्वरके आधारपर आधारित 
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> इस लिये त्म वह 
देश इसलिये महात्माको बह परमात्मा ही प्रि 
अ ला भू ळक रे च ७ ९ 
अन्न भूमिके आधारपर है, मिठाई रुपयेके आध 
उसी प्रकार सभी वस्तुएँ परमेश्वरके आधारपर हः 
[नक विशे >: > 2 प्र 
की जानकारी प दंश इसलिये वे सब द 
छोड़कर अपने प्रिय परमात्माको ही चाहते हैं| 


एक महात्मा किसी साधुके आश्रमपर पहने |» 
कहा कि “भोजनकी व्यवस्था नहीं है, इसल्यि आ ई 
पधारिये |? थके होनेके कारण वे महात्मा देरे ३. 
साधुके मनमै विचार हुआ और उन्होंने खिन 5 
महात्माको दी और कहा--“बनाओ और पा ले ॥फर 
उसमेंसे आधी मुट्ठी ले ली और कच्ची खाने लो तेह 
सोचा कि ये तो कची ही खा रहे हँ, तव उसने रोगै क 
दी | इस कथाको कहनेका अभिप्राय यह है कि ऐसे 
पुरुषको जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही वे ते| 
परंतु त्याग जिस भावसे किया जाता दै) उसी फर 
कहा जाता दै- साच्चिकी, राजसी अथवा तापसी 
ई आत्मामें ही संतुष्टिके कारण ग्रहण नहीं कर 
तो वह स्थितप्रज्ञ है, नहीं तो किसी दूसरी अपश्षाश 
सांसारिक कामनासे ग्रहण नहीं करता, अर्थात्‌ भ 
इच्छासे थोड़ा नहीं चाहता तो संसारी है | ता 
परमेश्वरका ही है | इसलिये थोड़ा एवं बहुत सब पी 
ही समर्पण कर देना चाहिये | जो कुछ भी हमें अत 
होता है अथवा हमको उपलब्ध हुआ है, उसे १ 
आश्रमके अनुसार, देशके अनुसार, धर्मपूर्वक जीव| 
मात्रके लिये ग्रहण करें) तब तो वे विप्रय प्रसादरू रै 
हैं | इसके विपरीत भगवानको भी जो प्रसाद 
है? उसको रागद्वेषपूर्वक ग्रहण करें) तो वह भी 
ही है | जो हमारे वर्णाश्रमके अनुसार हमारे 16 
प्रसाद ही दै, चाहे उसमें सुख प्रतीत हो वह न 
“स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।? इसके अति 
कामान्‌ यः सर्वानूः ` `` ` ` इस इलोकमें भी जो संसारी 
हैं, उनको छोड्नेकी बात कही गयी है । महात्मा है 
प्रधान फल मिले अथवा अन्य जो कुछ भी 
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' विषय 
| ९ उनसे देव 
बिषय है त्‌ 


वे उसीको भगवत्म्रसादके भावसे ग्रहण 
नी आग्रहकी भावना न हो--चादे जो चीज मिले) 
“जितनी मिळे, उसको पवित्र भावनासे प्रसन्‍न होकर 
हा करना ही प्रसाद अहण करना कहलाता है। जो 
ते कर्म करते दै, वे तो कुलीकी तरह कर्मका बोझा 
ह ढोते है । उनको शानसे भी अहंकार ढा उसन्न होता 
३, इससे उनमें जानकी गरमी होती है द अव 
बोझ और शनकी गरमीसे संतस रहते हैं। उनके कर्म 
काम; क्रोध, छोभादिसे युक्त होनेसे वे वसे ही डूब जाते हः 
भते बोझेवाळा मनुष्य डूब जाता द्र | और अहंकार भी एक 
भारीपना ही दै, इसलिये ज्ञानकी गरमी और शास्त्रज्ञानसे 
क्त कामनावाले साधक भी केसे पार हो सकते हैं १ कामना 
यदि पूरी हो जाय तो लोभ उत्पन्न होता है और यदि 
ब्धान पड़ जाय तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है | कामनासे 
ही क्रोध, लोम, मद, मत्सर आदि उत्पन्न होते हैं। कामनाके 
रहनेसे ही विपयोका ध्यान होता है और क्रमशः अन्तमें 
विनाश हो जाता है; अतएव जो वस्तु मिले, जितनी मिले, 
उसको पवित्र भावनासे प्रसन्न होकर सेवन करना ही 
प्रसाद है | यह जीवन भी प्रसाद ही है । किसीको 
उच्च जाति मिली है, किसीको नीची जाति मिली है, 
किसीको ऊँची पदवी मिली है, किसीको नीचा पद 
मिला है; पर भगवद्भावसे प्रेमसे उसको स्वीकार 
र हता क चाहिये । ऊँची पदवी 
त्यात ली ह नि ही, पर उसमें अहंकार नहीं 
वो उ स पदवी ९ जातिमें हीनता 
कसे तह वह प्रसाद है | जाति अथवा 
हा उ इस करना मादी तरह 
रिय ता क रागद्वेषौ व्यवस्थितो ।! 
यह र भाविक ही राग-द्वेष होता है । 
विषय है, उ न्न हो; क्योंकि जो इन्द्रियोंक अनुकूल 
न होता है और जो प्रतिकूल विषय 

दै | जेसे नाकके लिये सुगन्ध रागका 


और त्वचाके लिये कोमल 
एग ओर का राग ओर द्वेषके विषय होते हैं । जब 
; भर ये ही प्रबल शु है, तब फिर कैसे 
बिगुण के लिये भगवान्‌ कहते ई-“श्रेयान्‌ 
अपना धर्म यदि कठोर, दुर्गन्धमय 
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कर्मयुक्त, नीचा तथा अपमानयुक्त हो, तो भी उसको धर्म 
समझकर खीकार करे; परधर्म चाहे मुगन्धयुक्त हो 
सम्मानयुक्त हो, चाहे छोकदृष्टिमें बड़ा हो, तो भी उसको 
परधम समझकर ग्रहण नहीं करना चाहिये । कटुताका 
सेवन करना धम हो तो उसका ही सेवन करना चाहिये | 
इस प्रकार सत्र धर्मानुकूळ कामनाकी व्यवस्था होती है; 
नहीं तो फिर; कामना तो कामना ही ठहरी । उसका अन्त 
कहाँ हो सकता दै ! 

भूलोक; स्वगंठोक; ब्रह्मठोक---सभी के लाळ्चको जिसने 
त्याग दिया दै, वही बुद्धिमान्‌ तथा निष्कामी है | परंतु 
साधकको भूलोकके विपर्योसे ही त्याग प्रारम्भ करना चाहिये; 
क्योंकि वह तो भूळोकके विषयोंसे ही बँघा हुआ हैं | खर्गसे 
तो तव बँघेगा, जव स्वर्ग उसको उपलब्ध होगा | खर्गकी 
कामना तो बादमें हे, पहले तो विप्रयोकी ही कामना 
मारे ले रही है; विषयोंकी कामना छोड़नेवालेको ही 
खर्गलोक या ब्रह्मछोककी प्राप्ति होती है | विषयोंकी ही 
कामना जिसको हो? उसे स्वग और ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
सम्भव नहीं है | जेसे कोई भूळोककी ही कुरूप खीसे बधा 
हो तो खगंकी अप्सरा उसको केसे उपलब्ध होगी ! जो 
मोटरोमें बेठकर आनन्द या गोरवका अनुभव करता है; 
वह खर्गकी कामना नहीं करता--ऐसा सोचना केसे सम्भव 
है ! इसलिये भूलोककी कामनाओंकी व्येवस्था सब कामनाओंकी 
व्यवस्था है | राग-द्वेषसे रहित होकर जो भगवानका कर्म 
करता हैं) वह व्यवस्थित है | जो कर्म ओर कर्मके फलका 
परित्याग कर देता हैं अर्थात्‌ जो छोकिक आधार और 
आघेयको छोड़ देता है? वही व्यवस्थित है । कर्मको छोड़नेका 
अभिप्राय कर्ममै जो रागद्वेष दै, उसको छोड़नेसे है | 
जैसे गुरुजन जो संसारसे उपराम है, जो राग द्वेषसे रहित हॅ, 
जिनका जीवन शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार दै; वे आज्ञा करें 
तो उस आज्ञाका भळीमाति पालन करना साधकोंका खधम 
है और मनमानी विधिसे कर्म करना कर्म है, उसमें राग-द्वेष 
सहज होंगे ही | कोई कहे कि परमेश्वरके लिये तो कामना 
होनी ही चाहिये; तो उसका उत्तर है कि आत्मा तो इम 
हैं ही और परमेश्वरके अंश भी हैं दी? तो हम केसे उनसे 
भिन्न हो सकते हैं और अमिन्न होनेपर फिर कामना हो ही 


कैसे सकती है ! य 2 पक 
कामनाओंके तीन विभाग ई--लोकेपरणा, वित्तेषणा 


और पुद्रैषणा | आत्मासे भिन्न इन कामनाओंका ही त्याग 
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करना चाहिये | यही दै प्रजहाति यदा कामान्‌ सवान" 
सर्वधर्म अथवा कामनाओंको छोड़नेका अभिप्राय सांसारिक 
कर्म अथवा धर्मोंसे है; क्योंकि संसारमै ही अनेक धम तथा 
अनेक कर्म हैं | आत्मा तथा परमेश्वर तो एक ही है । उनमे 
बहुत्वकी कल्पना ही नहीं है । जो अपनेमें ही महान्‌ हैः 
वह महान्‌ है । जो अच्छा भोजन करनेसे प्रसन्न हुआ? 
वह क्या प्रसन्न हुआ; जो अच्छा वस्न पहनकर प्रसन्न 
हुआ; वह क्या प्रसन्न हुआ, जो बहुत द्रव्य प्रातकर प्रसन्न 
हुआ) वह क्या प्रसन्न हुआ; जो राज्य प्राप्त करके प्रसन्न 
हुआ, वह क्या प्रसन्न हुआ । जो इन बाह्य विषयोंके बिना 
भी सदा प्रसन्न है? जो अपनेमें ही प्रसन्न देश वही स्थितप्रश 
है | कोई वस्तु बन्धनका हेतु नहीं हे । अपनी कामना 
(या ममता ) ही बाँधती दै । जैसे कोई कहता है कि 
अमुकने मुझे बलात्‌ अमुक वस्तु या रुपया दे दिया; हमारी 
कुटियामें फेंक गये, मेरी पुस्तकमें रख गये या मेरे कपड़ेमें 
बाँध गये- ऐसा कहना ठीक हो सकता है । परंतु भीतर 
तो तुमने अपनेसे ही बाँधा है । जबतक कोई मनसे स्वीकार 
नहीं करेगा, तबतक बाहर ही बँधा रह जायगा; कपड़ेमें 
बँघा रह जायगा । इस प्रकार धन किसीको बाँधता नहीं है? 
हमारी कामना ( तथा ममता ) ही धनसे हमको बाँधती 
हे । पर वस्न छोड़नेका इतना महत्त्व नहीँ है, कामना 
(तथा ममता ) छोड़नेका ही महत्व है । यदि कोई 
कहे कि हम अपने मनके अनुसार बरतेंगेश तो मन ही 
तो कामनाका आधार है; वही तो बाँधेगा | इसलिये मनके 
अनुसार नहीं) बुद्धिक अनुसार बरतना चाहिये । 


जनक राजाका दृष्टान्त तो ठीक है; पर वे तो संयमी 
थे एवं मर्यादाके अनुसार बरतते थे । ग्रहस्थ होनेके नाते 
वे गृहस्थोंक ही आदर्श थे, न कि ग्रहत्यागी महात्माओंके | 
इसलिये महात्माओंको--जनक आदिको आदर्श न मानकर 
झुकदेव आदिको ही आदर मानना चाहिये । और ग्रहस्य 
लोगोंको भी अपनी निरङ्कुझताके लिये जनक आदिका 
उदाहरण देना ठीक नहीं; क्योंकि जनकजी जब रामजीसे 
भेंट करने वनम गये थे, उस समय उन्होंने भोजनके 
अवसरपर सबको सावधान करते हुए कहा था--५इहाँ 
उच्चित नहिं असन अनाजू'"""" तो यह उनके संयम 
एवं आदर्शका प्रमाण है । तपोवनमें भोगोंको भोगना 
किसी प्रकार भी उचित नहीं; यह उनकी निवृत्ति- 


कल्याण 
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प्रियताका प्रमाण है । नित्रत्तिपिय हुए बिना कोः 
जनकके समान नहीं हो सकता । प्रवृत्तिकी प्रधानता 
भले ही हो? पर भीतरसे तो निवृत्तिकी ही प्रधानता ह 
चाहिये । जिसका अन्तःकरण निवृत्तिप्रधान हे, वह 
पुरुष तपोवनमे प्रवृत्ति नहीं फेडयेगा । वहाँ बह परी 
भोगनेके लिये किसीको प्रेरित नहीं करेगा, न खयं भोग 
राजा होकर यदि राजसी वस्त्रोंका दान कर हैं क ; 
श्रद्धा लोग उनको राजसी वस्त्र ही पहनायेंगे और शाङ्ग 
नियम उनको राजसी वस्न पहननेके लिये वाध्य की 
उसके सनमें स्पृहा नहीं हैं यह उसके मावोंके द्वारा, ठरि. 
द्वारा, कर्मके द्वारा वेसे ही प्रस्फुटित होता रहेगा, $ 
पका हुआ आम थोड़ा-सा धक्का लगनेसे रस टपकाने ग्रा 
है । उदाहरणके लिये सम्राट्‌ हर्षवर्धन कुम्भके मेलेमे आ 
सारा धन दान कर देते थे । उनकी बहिन उनको छ| 
वस्न पहना देती थी और वह वस्न भी उनके अधीन ख़ 
लोग लेकर उनको राजसी वस्त्र पहना देते ये और 
वस्राँको ले लेते थे | संसारी लोगोंका एवं निष्कामी गे! 
कर्म तो एक ही प्रकारका होता है) उनमें भेद केवल यही हो 
निष्कामी स्थान-स्थानपर त्यागकी सुगन्ध बिखेखा ४ 
सकामी ग्रहण या लोभकी दुर्गन्ध फेला देता है। फि 
तो संन्यासी भी करते हैं और भिखारी मी कणे है ल 
उनमें एक अन्तर दै कि भिखारीमें भिक्षाके लिये दैत 
रहती है, न मिळनेपर चिन्ता होती हे आर 
भिक्षा चिन्ता एवं दीनतासे दत्य होती है । गीताजीम ९ 
आत्मज्ञानकी चर्चा हुई दै, फिर खधर्मकी चचा 
और उसको प्रयोगमें किस प्रकार लागें) इसके 
कर्मयोगका वर्णन किया गया है । उसके पश्चात्‌ 7 
गया है कि कर्मयोगके विष्रयमें जाननेमात्रसे कोई कमी ै 
नहीं हो सकता अथवा शास्त्रांकी बात जाननेमात्रस कोई 
नहीं हो सकता; अपितु प्रयोगसे ही जबतक वह रॉ छ| 
तरह पच न जाय; स्वाभाविकताको प्राप्त न हो है | 
ज्ञान ज्ञान नहीं दै, शक्ति देनेवाला नहीं है । 
ज्ञानसे भी शान्ति नहीं होती । 
(२) 

ये कामनाएँ तो मक्खियोंसे मी ज्यादा काय्ती 
बात महात्मालोगोंको ज्ञात दै । किसीका शारीर 4 
उसपर मक्खियाँ भिनभिना रही हों) तो बे उतरती 
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कि कामना. कष्ट 
नाती हैं, पर कामनाएँ रातमें भी जागती रहती 


3) जितना शत्रु दे? उतना दूसरा 
दुर्दान्व होकर जितना दुःख 


) 
तमे सौ जे 

| कामनावाला मन ग 
कोई नहीं | कक कोई शत्र नहीं दे सकता । कामनाएँ 
देता है, उतना ड देती र । 5 TS बिल्ल सत्य हवै कि 
मनुष्यको बहुत दुःख 00 पन) हक 
क्मनाएँ प्रज्वलित अग्नि दै; इसम॑ जी पड़ता ६१ वही भस्म 
हो जाता है । i 

जितने सुख हैं? वे मनुष्यको उतनी शक्ति नहीं दे सकते? 

जितना शान्त मन सुख दे सकता दै । किसीको कितनी ही सुख- 
सुविधा होश पर असली शान्ति नहीं मिलती, कारण कि ये 
बुख वारके हैं । जो हरे-मरे व्रक्षको दी देखता रहता दै, 
भीतरवी आयको नहीं देखता, वह समझदार नहीं दै, उसकी 
बुद्धि खिर नहीं हो सकती । यही भगवान्‌ कहते है-- 
प्रजहाति यदा कामान्‌" ` `" ` ` ?कासनाके अभिमुख जिसका मन 
है, वह मनमुख कहलाता है | जिस-किसीका मन कामनाकी 
ओर नहीं है; वही गुरुमुख कहा जाता है । किसी-किसीको 
अपनेमें कामना नहीं दीखती तो वह अपनेको निष्काम समझने 
ढगता है | जिनको कामना नहीं दीखती, राग-द्वेषादि भाव 
We फल ही दीखते हैं, वे नादान साधक हैं 
उनको भजनका फल नहीं दीखता, भजनका कष्ट ही दीखता 

| भजन ही शीतल जळ है; इसके विना संसारके तापोसे 


पा रश El सकती | भजनके बिना शान्ति चाहना 
सा ही हे जेसे कोई मरुस्थलीकी ओर जा रहा हो ओर 


"काजल प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हो । जिसको संसारमै 
“गप ही नहीं सूझता, वह तो सांसारिक साधक है। जो 
बोझ के ऐसा समझता है कि हम तो त्यागबृत्तिसे रहते हैं) इम तो 
र सा 0 हमको क्या है ५ १ यह शरीरगत अभिमान 
कोई दिन्‌ की कामनाओंका दमन करना चाहिये | 
र उर्ष कहे कि पढ्ने-लिखनेसे क्या होता है १ 

करने उ > यि पढ्नेमें जो अहंकार है, उस दूषणको प्रदर्शित 
साधकोको | प्रे गी विद्वान्‌ दै। वैसे ही बैरागी भी 
कर देता 042 हा 2 स्थूल यागी pe 
विधि नहीं नसा घि होती है, त्यागके लिये कोई 
भेइ रेता प सत है कि सब कासनाओंको जो पुरुष जब 
शेड दो, हा वह (स्थितप्रज्ञ हो जाता है । कामनाओंको 
वात उन्होंने नहीं कही | यह करना वैसा ही 


FF ७ | २७७. | 
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है जैसे कोई किसी बालकको कहे कि इस पहलवानकों पछाड़ दो; 
क्योंकि बालक यदि खूब माल खा-पीकर प्दळवान बने 
तभी वह पहल्वानकों पटक सकता है | यह कथन निष्प्रयोजन 
नहीं है । वैसे ही किसीको कामनाओको छोड़नेकी वात नहीं 
कही जाती | कोई धोती-कमीज-गहना आदि उतारकर फेंक 
सकता है, पर उसी प्रकार कामनाओंको नहीं छोड़ सकता | 
कामनाओंका त्याग तो कर्मयोग करते-करते धीरे-धीरे होता 


) दै | कामनाएँ छूट जाती हैं, तभी वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता 


है | जब कामनाओको छोड़ देता है; तब आत्मामें ही संतुष्ट 
हो जाता दै | वह सब अपनेमें ही देखता है; और सब 
कामनाएं उस आत्मामें आकर समाहित होती रहती हैं । 
आत्मा आधार है; कामनाएँ आधेय हैं | छोटे-छोटे झरने 
गङ्गाजीमे आकर मिलते हैँ | जो व्यक्ति कामनाओंमें फँसा 
हुआ है ओर अपने खरूपको भूल रहा दै, वह सुखी केसे 
रह सकता है | जैसे अपने महळमें सिपाहियोके संरक्षणमें 
सोया हुआ राजा भी स्वप्नमें जंगलके जानवरोंके बीच भ्रमण 
करते हुए कष्ट पाता है; क्योकि वह अपने वास्तविक स्वरूप- 
को भूल रहा है; वेसे ही जो अपनेको भूलकर संसारमें 
भटक रहा है; वह कष्ट पाता है। खियौँ भ्रमसे अपने 
सुखके लिये पति-पुत्र चाहती हैं; तब सोचो कि अपने आत्मा- 
में ही परमेश्वर है; वह पति; पुत्र सब कुछ है | कोई कितना 
ही नजदीक वेठे'तो भी कुछ दूर ही रहेगा; परंतु परमेश्वर 
कभी दूर हो ही नहीं सकता । जो भाग्यवान्‌ पुरुष परमात्मामें 
स्थित रहता दै? वही वास्तवमें सुखी है| हमारे वस्नोंसे 
भी परमेश्वर अधिक समीप है | हमारी भूळ है कि हस 
अपने शरीरको ही देखते हैं | सव जीव परमात्माके अंश 
हैं | हमें और ईश्वरमें कोई मेद नहीं है, जैसे अग्निमें 
और उष्णतामें कोई मेद नहीं दै | आत्मा तो कभी नष्ट 
नहीं होता, उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है | शरीर तो अवश्य 
नष्ट होगा, इसके लिये क्या चिन्ता करनी हैं? अगर 
चिन्तन करना है तो धर्मका चिन्तन करे | कर्मयोगके द्वारा 
स्थितप्रज्ञता प्राप्त होती दै और आत्माके ज्ञानते ज्ञानयोगकी 
प्राप्ति होती है । धर्मके लिये क्षत्राणी अपने परम प्रिय पति- 
पुत्रको युद्धमै मेजती दै | पंजावमें इकीकतराय हुए) जिन्होंने 
धर्मके लिये हँसते-हँसते अपना शरीर छोड़ दिया | वह 
रोती हुई शोकातुर माताकी ओर नहीं देख रहा था; माताके 
दूधकी ओर ही देख रहा था । जिसको जो सुहाता दै, वढी 


अच्छा लगता है । विषयी पुरुषको विषय दी प्रिय लगते 
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हैं, पर धर्मात्मा मनुष्यौंको धर्म ही अच्छा लगता वो हेत इत. साम्य प्रतिडित करके दोषको जज का | इस- 

लिये धर्गके लिये ही जीना उचित है और धर्मके लिये 

मरना विहित है | पर अपने सुखके लिये रोना और हँसना 

ठीक नहीं । पिता-पुत्र आदिके दुःखको देखकर दुखी होना 

घर्म है, पर आत्मस्वरूपको देखनेपर अपने सुख-दुःवके लिये 

रोना-हँसना नहीं होता । अपनेमें जो संतुष्ट हो जाता है, वह 

“स्थितप्रज्ञः है | कामनाओंके छूट जानेपर ही यह सम्भव 

है । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते से जो कहा गया है? उसके अनुसार 

कर्म करनेपर क्रमशः कामनाएँ छूट जाती हैं | जिसका मन 

अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे और दूसरा कुछ नहीं दीखे, तो 

आत्मा ही दीखता है । आत्मानन्द लौकिक हषे-जेसा नहीं 

| है | आत्मामें ही बिना वस्तुके, बिना कामनाके भी प्रचुर 

| आनन्द दै । जहाँ विषयानन्द होता है; वह झुठा होता है 

| और शोकर्मे परिणत हो जाता है | धन मिलनेपर हर्ष और 

घन चले जानेपर शोक होता है । पृथ्वीको धन आनेसे हर्ष 

नहीं; धन चले जानेसे शोक नहीं । चाहे थूगर्भमें है या 
राजाके खजानेमें, रहा तो एथ्वीपर ही | 

जो फलको छोड़नेमे समर्थ होता है, वही कामनाको 

छोड़ पाता है। कामना छोड़नेवाला ही सुकृत-दुष्कृतको 

छोड़ सकता है | सुक्ृत-दुष्कृतको छोड्नेवाला ही सुख-दुःख 

सहन करनेमें समर्थ हो सकता है और वही आनन्द पा 

सकता है | जो बिना विषयोंके ही भीतर आनन्द पाता है, वही 

स्थितप्रज्ञ है । जो आत्मामें ही संतुष्ट है, मौजमें ही जो मौज 

देखता है? वही खितप्रश है | इस प्रकार जो सुख-दुःखमें 
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_ गा भाग ॥। 
साम्य प्रतिष्ठित करके दोषोंको जला देता है, वह; 
हो जाता है । | 2: 


“यदा ते मोहकलिलम्‌ ।' यह शरीर 
हड्डी) मांस) मज्जा, रक्त ऐसा ही होता है वलिख 
मोहकलिलमें भी लोग सोन्दर्य देखते हैं Ee 


य ९? लहूका मीच 
है यह शरीर | इसमें ही रमणीय भाव रखते हे और क ग 


. सजाते हैं, इसलिये कि बुद्धि मोह-कलिलमें पँसी ह रसिः 


इसीके लिये पापकर्म करते हैं और इसमें ही सुख देखते } 
पर यह दुखी दै, इसलिये दुखी होते हैं । एक वार गो 
को वहुत-सी खियाँ स्नान करा रही थीं और मतिम 
सुगन्धित द्रव्य लगा रही थी, पर उनकी माँ यानी बई 
जो ऊपर थी, वह देख रही थी कि इस शरीरको इत्र हा | 
रहे है, ये मोह-कलिलमें फँसे हैं । उसकी आँखेसि अ 
आ गये कि आज तो स्नान करा रहे हैं, पर एक दिन हे 
फूंक दिया जायगा या गीध खा जायेंगे | शरीरे इतर 
है, इसलिये लगा रहे हैं--उसमें सफाई नहीं है तो सपन 
कर रहे हैं; यानी दुर्गन्धको ढॉपनेके लिये ऐसा करे |. 
क्योंकि ऐसा न करे तो दुर्गन्ध तो उसका खरूप ही ||| व 
पीतलको मलते हैं; नहीं तो काला पड़ जाता ॥ 8९ 


मधुर 


सोनाको साफ करनेकी जरूरत नहीं । गोपीचंदकी र. ल 
आँखोंसे गरम आँसू निकल गये । तस्त पुरुषकी आखो | इन 


हृदयके तापसे आँसू गरम हो जाते हैं । गोपीचंदने आ तेरी | 
माकी ओर देखा तो मा--बुद्धि रो रही थी | गोपीचंद | पत्र 
इन्द्रियविजयी कह सकते हैं | यह इतिहास मी है? हत 


भी है। । 
भै ककल ~ - पल व्ह 
। | एफए 
। तु पजा ॥ | 
ते | प्रभुकी वस्तुसे प्रभुकी प्रजा करते रहो | | 
ह) नेर््रो रि प्रतिदिन पतर 
| NF FRR मरते, प्रतिदिन आ मन-मतिका उत्कर्ष । रै परेड 
Lh ॥ युज भाव, शुचितम बिचारको सदा बढ़ाते रहो सहर्ष ॥ ५४ ' | दि 
f $ 4 02 खुख-हितका पावन मङ्गलमय कुछ काम) \/ जे 
ह] \ Fe शुचि प्रसुकी सेवा समझ करो निष्काम ॥ | 
नी करो कतेव्य मे किंचित्‌ 
अ \/ प्रतिफल पुरस्कार ET जेर किंचित्‌ भी अभिमान । भ 
| है पी पुरस्कार मत चाहो; पूजो ससुद सहज भगवान ॥ ४ 
रेट चत भेरणा -पसुकी, लेनेबाले भी प्रभु आप। ९ व 
टा अपण क शत 
६ पंग करते रहो सवदा मिटा असत्‌ ममताकी छाप ॥ त ह 


>® © ९७>--<- 
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प क ं 
( शरीश्त्रीकष्णप्रेमी महाराज-विरचित एवं श्रीयुक्त टी० सी० श्रीनिवासनद्वारा अनूदित ) 

उनके वचनमें हैं श्रीकृष्ण | अधिक क्या, उनके प्रत्येक श्वासमें 


$| दावन |? यह “इन्दावन? शब्द ही कितना मधुर ओर 


से| मढ है! इन्दावनकी शोभा सर्वदा मधुर एवं रम्य है। 
कै | हिका हृदय इन्दावनसे भरा रहता है और ब्रन्दावनका 
है| पह सरण ही निरन्तर उनके लिये आनन्ददायक होता है। 
| १ बावन? इस शब्दकी मधुरिमा कैसी अद्भुत और अचिन्त्य 
क.» इसके साथ श्रीकृष्ण; जो मूर्तिमान्‌ माधुर्य दै एवं उनकी 
त । खर मुरलीकी तान भी मिल जाय तो फिर कहना ही क्या | 
१ हु. इस अप्रतिम माधुयका रसिक ब्रजवासी ही रसाखादन 
श सकते हैं | गोकुछकी उन गोपियोंका सोभाग्य तो अचिन्त्य 
॥ ३. जो श्रीकृष्णके प्रेममें निमझ रहती हें, जिनके हृदयमें 
र ' श्रीकृष्ण, उनकी मुरली-घ्वनि तथा उनका रङ्गमञ्च वृन्दावन 
ग | हन तीनोंके सिवा किसी अन्य वस्तुके लिये स्थान ही 
नहीं और जो लोक-वेदके समस्त बन्धनौंको तोड़कर स्वेच्छासे 
१ उनके साथ सर्वदा झुकवत्‌ संलाप करती रहती हैं । 
३ सवात श्रीशुकके मुखसे निकले वचनोंसे हमें विदित होता है 
कि ऐसा एक महान्‌ आनन्द विद्यमान है । ऐसे परम मधुर 
के हे प्रदाता श्रीशुकको कौन-सा दूध या फल समर्पण 
न 4 उनके ऋणसे मुक्त हो सकते हैं ! श्रीकृष्ण | यह सब 
ते उ करुणा है | तूने ही मुझको अपने उस प्रेमका 

त दै, जो ऋषि-सुनियोंको भी दुर्म है । 
है श्रीयशोदा मैयाका लाइला छाल | परंतु वह 

| है सदा अपने निज ्न्दावनमें विहरण 

भाका EE गा हरण करता । 
कास है अपने सम्मुख स्थित 
ला | र प्रेस तथा अकारण करूणाकी वर्षा 
न्‌ जन श्रीकृष्ण-प्रेमके एकमात्र पात्र 
"ह उचित है कि वे उस प्रेममें बँधकर अपनेको 
राशि है रै । गोपिया इसी प्रकारकी श्रीकृष्णकी प्रेम- 
जे र अंदर ओर बाहर सर्वत्र हैं--श्रीकृष्ण | 
सपनम हं श्रीक्कष्ण | उनके वदनमें-- 
* भीषणो 


। आप 
युगडकिशोर 
वृश्‌ 


ना पाहे, उ 


श्रीकृष्ण ही स्फुरण करते रहते हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुका ज्ञान ही नहीं है गोपियाँको | श्रीकृष्ण; 
श्रीकृष्ण) श्रीकृष्ण, कन्हैया, कन्हैया) कन्हैया--सदा-सर्वदा- 
यही उनके चिन्तन और वचनका विषय है। श्रीकृष्ण ही 
उनके प्रियतम हैं | वे ही उनके चित्तचोर हैं। गोपियोंकी 
आँखोंकी पुतली है---कन्हैया; उनके जीवरक् हैं श्रीकृष्ण | 
गोपियाँ क्षणमरके लिये भी श्रीकृष्णसे वियुक्त होकर 
नहीं रह सकती | इस अवस्थामें श्रीकृष्ण यदि प्रातःकाल 
घरसे निकलते हैं और यमुनाजीके तटपर खेलते-खेलते 
सायंकालतक घर नहीं लोटते तो बेचारी गोप-वाल्काए क्या 
करेंगी ! क्या वे श्रीकृष्णके विरहका सहन कर सकती हैं ! 
श्रीकृष्ण उनके पास रहेंगे तो उनसे कुछ-न-कुछ वार्तालाप 
करती रहेंगी | पर जब श्रीकृष्णसे वियुक्त हों तो उन्दीके 
सम्बन्धे वचन बोलती रहेंगी । इसके अतिरिक्त उन्हें दूसरा 
कोई काम नहीं । हम क्या जानें कि वे गोपियाँ श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें क्या-क्या बोलती हैं ? भगवान्‌ श्रीशुकने हमें 
बताया है) परंतु वह अत्यन्त खत्य दै । 
वही हे--“वेणुगीत” । गोपियोंके वचन ही “वेणुगीत? 


हूँ | श्रीकृष्णकी मुरलीसे सम्बद्ध उनके वचन भी “वेणुगीत? 


बन गये | एक तोता) जो कि भगवान्‌ श्रीछुक ही थे? कहीं 
अन्तर्हित होकर गोपियोंके वचन सुनता रहा और शुकसखभावके 
अनुसार परीक्षित्‌ महाराजके सामने ज्योंकात्यों बोल गया | 
अतः इस शुकके वचन भी वेणुगीत? बने । कदाचित्‌ 
उनके शाब्द भी वेणुगीत? बन जायेंगे) जो उस वेणुगीतके 
सम्बन्धमे कुछ बोलते हैं; कोन जाने ! श्रीकृष्णने मुरली 
बजायी गोपियोंको अपने पास बुलानेके लिये | उस वेणुगीतको 
गोपियोंने वेणुगीतकी तरह गाया | गोप-ब्राल्किओंका वेणुगीत 
सुनकर श्रीकृष्ण स्वयं गोपियोंकी ओर आकृष्ट हुए । मेरा 


महाराज मद्रास राज्यके दक्षिण आकोट जिलेके पिरुकोपिलरके समीपवर्ती “परणूर) नामक आमके निवासी 
मीरावाळृष्णके परम प्रेमी हैं । आपके अष्टक मणिमाला, सुडुन्दस्तोत्रमाला, माझुयेल्हरी, भगवदामसिदासतचन्दका, 
भक्तवंशावलि, प्रेमिक-गीता, श्रीकृष्णभक्तिरसोदय आदि छोकरूप ग्रन्थ एवं गोविन्दशतक, राधिकाशतक, युगलशतक) 


डति, हरिकथामृत आदि कीत॑नरूप ग्रन्थ बडी पुण्यवती रचनाएँ हैं। इनमें श्रीकृष्ण-प्रेमका रस छलका पड़ता 


अनुवाद दिया जा रहा है । 
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विचार है कि गोपियोंका यह वेणुगीत भक वेशगीतते.. है उनका समाव | इस नगते उठ किकी वेणुगीतसे 
कहीं बढकर है; क्योंकि उनके इस वेणुगीतको सुनकर स्व्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास दौड़े चले आते हैं । 
श्रीशुक उवाच-- 
इत्थं शरत्खच्छजल॑ पद्याकरसुगन्थिना । 
न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्छुतः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२१। १) 


भगवान्‌ श्रीशुक बोले-[ शरदऋतुके कारण वन बड़ा 
सुन्दर हो रहा था और यमुनाजीका जळ निर्मल था । सरोवरोंमें 
खिले हुए कमलोंकी सुगन्धसे सनी मन्द-सत्द वायु बह रही 
थी । गायोंको तथा गोप-बालकोंको साथ लेकर श्रीकृष्णने 
बनमें प्रवेश किया । ] 


नाना प्रकारके बहुत ऊंचेऊंचे बक्षोसे सुशोभित है 
बृन्दावन | वहाँ यमुनाजी भगवत्प्रेमप्रवाहके समान बह रही 
ईं। कहीं-कहीं जळ-प्रवाहके रुक जागेसे वेसे ही कई झीले 
बन गयी हैं, जेसे श्रीकृष्णका प्रेस-प्रवाह कहीं-कहीं कुछ 
महात्माओंके पास रुककर वहीं मंडराता-सरसाता रहता है । 
शरदऋत॒ुके कारण यमुना-सलिछ खच्छ है और उससें 
बहुत-से कमल विकसित हैं | कमलोंकी सुगन्धसे जल भी 
सुगन्धित हो रहा है | जल्से मिलकर कसल-गन्धको ग्रहणकर 
शीतल मन्द मारुत बह रहा है | ऐसे समय रसिकवर गोपाल 
वहाँ पधारे | वे एक ऐसे रसश हैं, जो बृन्दावनके छावण्यके 
सयं रसिक हैं और दूसरौंको भी रसिक बनाते रहते हैं । 
कुसुमितवनराजिशु ष्सक्षद्ध- 
द्विजङरूघुष्टसरस्सरिन्महीध्रम्‌ । 
सधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः 
सहपशुपालबलश्रुकूज देणुस्‌॥ 
(श्रोमद्धा० १०। २१।२) 
[ इन्दावनमें सभी वृक्ष और लताएँ प्रफुलित पुष्पोसे 
शोभायमान हैं । एक -ओर मतबाले मधुकर गुंजार कर रहे 
हे, तो दूसरी ओर झंड-के-झुंड पक्षियोंका कलरव हो रहा 
है । बनके सरोवर, नदी? पर्वत--सब-के-सब इन न्दोसे 
मुखरित हैं । मधुपति श्रीकृष्णने वलरामजी तथा ग्बाल्बालोंके 
साथ इस मनोहर वनमें गायें चराते हुए प्रवेश करके अपनी 
मुरलीपर मधुर तान छेड़ी | ] 
वृक्ष और गुल्म अचेतन-से हैं | परंतु कितना निःखार्थ 


उनका स्वभाव | इस जगतूर्म पुष्प ही स्र 
सवंश्रेष्ठ सम्पत्तिको छिपाकर अपने पास ही | 
जानते--यहाँके ये पेड़-पौधे । अपने हक 
सुगन्धको चारों ओर दूर-दूरतक फैला देते ४ 
( सुगन्ध-दूत भेजकर वे ) समीको बुलाते १३ 
श्रेष्ठ समति पुध्योको तोड़कर छे जानेकै छ| 
छ॒राते हैं ये प्रेमी अपना धन । ) श्रीकृष्णने इन र 
खार्थहीन प्रेम देखा और इन्हें अपने वुन्दावनगे ए 
दे दिया । पहले ही वे हृष्ट थे, अब तो उनके आह 
बात कोई क्या कहे । ये सोचते हैं श्रीकृष्णके ही रि 
जन्म हुआ है । यह विचार सदा उनके मनमें रहता 
वे सदा हँसते रहते हैं । सारे बन्दावनमे विविध बा 
असंख्य पुष्प विकसित हो उठे हैं | उनकी सुगन्ध ढु 
भरमें फेळकर पथिकोंको मोहित करती रहती है। 


ये सभी पुष्प श्रीकृष्णके लिये ही विकसित है।ए 
काळे मधुकर इनकी यह श्रीकृष्ण-रति देखकर मुष हेष 
और वे मधुर गुंजार करते हुए उड़-उड़कर उन पुषे 
आते हैं | पुष्प हर्षके साथ उनका स्वागत करते हुए 
हैं---'क्या तुम हमारे श्रीकृष्णके लिये मधु लेने आवे! 
आओ, आओ), मधु ले जाओ |? मधुकर पधारे और ६ 
पर वैठे । इच्छानुसार भरपूर मधु लेकर बे उडे। 
आनन्दके साथ गुंजार करते उड़ चले कि हम शीकृणे/ 
मधु ले जाते हैं | कोकिल-समुहने मधुकरोंकी यह १६ | 
रति देखी | उनके गुंजारको आधार-श्रुति बनाकर पै 
लगे । कोकिलोंका यह श्रीझष्ण-भजन देखा || 
वे जोड़ी बना-बनाकर नाचने लगे | वहाँकी वदिस) | 
और पर्वत--जो रसिक ये--यह हश्य देखकर पा | 
करने लगे | $ | 


इतनेमें दूरसे गाये आती दिखायी दीं | ह 
गाये झुंड-की-झुंड आती हैं । उनके बीच 
हाथोंमें छड़ी लिये हर्षसे नाचते चढते हैं | Es. 
एक श्यामसुन्दर बालक रहता है | वह दै त 
लाला | उसे देखकर एक वृद्ध सजन पूछते दैए व्ह 
क्या नाम है तेरा श्रीकृष्ण तो खभावसे ही बढे 
वे सीधी तोरपर नहीं कहेंगे “मैं कन्हैया हूँ ।? वे सा 
देते हैं-“बाबा | मेरा नाम है--मधुपति |! ४४ 
“अरे छाला | इस मधुपतिका अर्थ क्या है” 
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७: ललल तिते मर परको अभर वेद यह जानकर कि वे कहकर श्र 
हया के र 
बताती & और एक विश्वमोइनी तान छेड़कर 


El लडे देखने लगे | बेचारे वृद्ध बोळे-“लाला | में तो 
झट बळरामने कहा--*दादा | मुका 


कुळ नहीं समझा | तत्र Rr 0. 

र 0 । यह कहता दै कि में उसका पति हूँ, इसलिये 
थ्‌ 2 तह 
रा वाम मधुपति है ।? तब बूदेने कहा “हाः ठाक है--पर 


बह तो खयं ही मधुर है; 24 गति मधुर दै, इसका वेश 
मधुर है, इसका गीत मधुर दै? इसका विहार मधुर द 
तथा इसकी दृष्टि मधुर दै । ये बालक जो इसके पीछे चलते 
हवे भी मधुर हैं | इस प्रकार इससे सम्वन्ध रखनेवाले 
इमी मधुर हैं । अतएव इसका यह मधुपति नाम ठोक 
१॥ यों कहते हुए बृद्ध सजन चले गये । वे तो गये; परंतु 
श्रीकृणने तो मुरळी बजाना बंद नहीं किया । 


तदू व्रजखिय आश्रुत्य वेणगीतं स्सरोदयम्‌। 
काश्चित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्व्रसस्रीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। २१।३) 
[ इृन्दावनकी गोपवालिकाओंने दूरसे श्रीक्रृष्णकी घुरली- 
ध्वनि हुनी, जो उनके हृदयमें मदनमोहनके प्रति प्रेममावकी-- 
उनसे मिलनकी आकाङ्काको उत्पन्न करनेवाली थी । ( उसको 
बुनकर ) वे एकान्तमें अपनी सहेल्यिसे श्रीकृष्णके रूप-गुण 
तया पुरलीमाधुरीका वर्णन करने लगी । ] 


श्रीकृष्णने मुरली बजायी । मोहनका मुरली-गान वायुके 
अय प्रवाहित होकर गोकुलमें विद्यमान गोप-बालिकाओंके 
मे पड़ा । सुनते ही वे स्तब्ध हो गयी । मन गढकृत्यमे 
~ | यह कहती हुई) “श्याम इस प्रकार मुरली 
_ इम घरमें काम केसे करेंगी !? वे घरसे वीथीकी 


गे पट पडों । यों करनेवाली एक-दो गोपिय होतीं 
७ उनकी कुछ टीका-टिप्पणी भी करते; परंतु यहाँ 


Ge दारा अपहतचित्त सभी गोपबालाओंकी यही 
आकर | फिर कौन किसकी निन्दा-प्रशंसा करे ! 
ती हे पूछता है--थ्अरी मुन्नी | तू यह क्या 
रहकर य हो छोटी लड़की है | घरके अंदर न 
रह आकर क्या करती है ? तो वे वाचाळ 

$ जवाब देती इै- आप यदि हमारे-जेंसी 


ना होते 
खयं वि और श्रीकृष्ण मुरली बजाते, तब आपलोगोंको 


| द्ति 
| निक आयी हे ह कि इम घर छोड़कर क्यों बाहर 


न हन 
श्रीकृष्णने मधु डीको अधर- वे बूढ़े, यह जानकर कि ये हमारी बात नहीं मानेंगी 


और इनको कहनेमें कोई लाभ नहीं; उनकी ओर ध्यान न 
देकर उपेक्षाके साथ रद्द जाते ई | तब ये बालिकाएँ सोचती 
हैं कि ध्यह भी हमारे श्रीकृष्णकी ही कृपा है |? और घर- 
के सत्र काम ज्यॉ-केत्यों छोड़कर एकत्र हो तरह-तरहकी 
बातें करती हैं | उनका एक-एक शब्द मदनमोहन व्यामसुन्दर- 
की मधुर स्मृति उत्पन्न कर देता दै। सहेलियौँ सब-की-सब 
मिलकर अपने प्रियतमका गुण-गान और उनकी प्रशंसा 
करनेमें सव कुछ भूछ जाती हें | समयका कोई पता दी नहीं 
रहता | इनको न तो मोजनकी आवश्यकता होती है न 
निद्राकी | इन गोपवाल्काओको तो चाहिये एकमात्र 
श्रीकृष्ण और वे मिल जाते दै इन्हें पर्याप्त मात्रार्मे | 
वेणुगीत- २ 

श्रीगोपियाँ दै--निष्कपट परिशुद्ध श्रीकृष्णप्रेमकी विविध 
मूर्तियाँ | गोपियाँ वे नदियाँ दं; जिनके तट श्रीकृष्ण-प्रेमके 
प्रवाहसे अस्त-्यस्त हो गये दे । जेसे नदीके किनारे 
झोपड़ियाँ बनाकर कुछ लोग रहते हों और जलप्रवाइके 
कारण तटके टूट जानेसे वे कुटियाँ छिन्न-मिन्न होकर उस 
प्रवाहमें बहने लगें? वैसे ही गोपीरूप नदियोंमें जब प्रेमका 
प्रवाह बढ़ा, तब उनमें स्थित सारे धर्म उन्मूलित होकर 
श्रीकृष्ण-प्रेममक्तिमें तैरने लगे | अतः सभी गोपखियाँ अपने 
कुट॒म्वके सारे काम और समस्त धर्म छोड़कर “कृष्ण- 
कृष्ण? पुकारती हुई गोकुलमें इधर-उधर घूमने लगी | 
गोपियोंका मनोभाव इतना ऊँचा है कि कोई भी कवि 
अपने सामर्थ्यसे छोगोंमें उसका वर्णन नहीं कर सकता | 
वह भाव है--प्रेमामक्तिः जिसका स्वरूप अनिर्वचनीय दै । 
संसारको तथा धर्मको भूछ जाना ही प्रेमकी उच्च द्या है । 
उस दद्याकी परम आदर्शुल्या हैं ये गोपियाँ | यथार्थतः 
गोपियाँ श्रीकृष्णप्रेमसे उन्मत्त दै और अपनी आत्मा एवं 
आत्मीय--सबको श्रीकृष्णके चरगकमलोंमें समर्पण कर चुकी 
हैं। समी गोपियाँ अपनेको भूलकर गान तथा दत्य-नाट्य करती 
रहती हैं। एक गोपी गाती हैं और दूसरी नाचती हैं | एक 
रोती है और एक इँसती दै | एक गोपी दोड़ती है और दूसरी 
स्तब्ध हैं? तो तीसरी अपने-आप कुछ गुनगुनाती रहती है। 
एक गोपी वीथीमें पढ़कर धूलमें लोट रही है तो दूसरी 
मू्डित होकर निचे पड़ी दै | इस प्रकार स्थान-स्थानपर 
गोपियाँ विविध प्रेमततरङगोमें तरङ्गायित हैं. । एक गोपी 
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| 


वेणुगीत 


यमुनाजीसे जल लाने जाती है तो यघुनाजलमें डायस 
वर्ण देखकर वहीं खड़ी रह जाती है; घर आती ही नहा । 
एक फूल तोड़ने चलती है तो वहाँ उपबनके विकसित 
पुष्पम श्रीकृष्णका मन्द-मृदुहास्प देखकर वहीं ठहर जाती 
है । घरके काम-काजमें तत्पर एक गोपी घरके स्तम्भका 
आलिङ्गन करके केशव) माधव; गोविन्द--पुकार उठती है । 
यह है इन गोपरमणियोंकी स्थिति) जो श्रीकृष्णके मधुर 
लीला-चिन्तनमें निमग्न होकर जगत्को, अपनी आत्मा तथा 
लोकमयांदाको--सभीको भूल गयी हैं । 
प्रातःकाल श्रीकृष्ण गायोंको लेकर गोकुलसे निकलते 
हैं, परंतु गोपियोंके हृदयसे तो नहीं निकल सकते । उनके 
घ्यान-चिन्तन-गुणगानमें ही ये गोप-बालिकाएँ सारा दिन 
बिताती हैं । श्रीकृष्ण दूर चले गये । वे अब नयनोंसे 
अन्तर्हित हैं | तथापि उनकी मुरलीकी मधुरध्वनि हवामें 
तेरती आती है । इस ध्वनिको सुनते ही गोपियाँ अपनेको 
और घरके सारे कारबारको भूल जाती हैं | यह भी भूल 
जाती हैं कि गुरुजनोकी आज्ञाका उछङ्घन हो रहा दै । जहाँ- 
तहँ झुंड-कीुंड गोपियाँ एकत्र होकर खड़ी हो जाती हैं 
ओर श्रीकृष्णके सम्बन्धमें मधुर वार्तालाप करने लगती हैं । 
तदू वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌ । 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिसमनसो नृप ॥ 
( श्रीनद्वी० १०।२१।४) 
है राजश्रेष्ठ | सुरली-ध्वनिसे उन्हें श्रीकृष्णकी मधुर-मधुर 
लीलाओंका स्मरण हो आया । उन्होंने उसके वर्णन करनेका 
आरम्भ तो किया? परंतु प्रेमबिवश होनेके कारण उनका 
मन उनके अधिकारसे निकल गया | वे मन-ही-मन श्रीकृष्ण- 
के समीप पहुँच गयीं | वाणी रुक गयी | वे कुछ भी वर्णन 
नहीं कर सकी | 
र गोपियोंके सनेम खभावतया श्रीकृष्ण-प्रेम उमड़ रहा था; 
और अब उनके सम्बन्धमें परस्पर सम्भाषण करनेसे उसमे 
विशाल बाढ़ आ गयी । जैसे वे आये हों, जैसे उन्हे 
देखा हो, जैसे उनका शब्द सुना हो, इसी प्रकार वे सब 
बोलने लगीं | उनका हृदय माधुयंभावसे भर गया | वह 
माधुयरस इतना बढ़ा कि बाहर बहने लगा | श्रीकृष्णके 
माधुर्यसे उनके मन, वाणी) शरीर--तीनों सन गये। न 
तो वे सोच सकी? न बोल सर्की | एक-दो वचन बोलीं, 
आर फिर “श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णण कहकर चुप रह गयीं । शरीर 
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पुलकित हो गया) र सासे चलने त्र ॒ 
| 


१.” म 


को ८ गम"? 


कॉपने लगा और नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह चलकर कोड 
करता हुआ बहने लगा | वे परस्पर देखती है हा १ 
नहीं सकतीं । वे प्रेमभक्तिकी रसघारामे पन र 
परंतु प्रेमका बन्धन भी तो आनन्ददायक ही त 
इस दयनीय स्थितिमें गोपियोंको छोड 4 
चले गये बृन्दावनको । यहाँ यह प्रश्‍न मनमें उठ सा 
कि क्या गौएँ चरानेके लिये उनका वृन्दावन जाना ह 
दे ! क्या श्रीकृष्ण अपने कर-स्पर्शमात्रसे गाये <. 
पोषण नहीं कर सकते ! हाँ; आवश्यक है | क्ष 
इन्दावन जानेका सच्चा कारण यह है कि वहाँ मे कु 
गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। परंतु क! 
गोपियाँ ! विभिन्न पौधे) विविध लताएँ, बिग: 
तथा विविध पक्षी । इर्न्हीको सुख प्रदानके लिये री 
बृन्दावन गये हैं । 
बहोपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
बिन्नदू वासः कनककपिशं वेजयन्ती च माह 
इन्ध्रान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
बन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतों! 
( श्रीमद्भा० १०।२१॥ 
( उन्होंने देखा--) [ नटवर-जेसा सुन्दर के 6 * 
श्रीकृष्ण वेणुके रन्त्रोको अधरामृतसे भरते हुए अमे | 
चरणोसे उस सुखदायक बृन्दावनमें गोपबालकोसहित प्रे . 
रदे हैं, जो उनकी कीर्तिका गान कर रहा है । श्रीकृष्ण | 
मयूरपिच्छ ( शोभायमान है ), कानोंमें कणिकार (# र 
के पीलेपीले पुष्प, कटिमें स्वर्णामामय पीताम्बर और। ति 
(पाँच प्रकारके सुगन्धित पुष्पोसे रचित ) वेजयत्तीमा ५ 
ज्यो ही श्रीकृष्णने बृन्दावनमें प्रवेश किया) वती 
वस्तुने उनका सादर स्वागत-सत्कार किया | चमक) * 
अशोक, पारिजात आदि पुष्प प्रदान करनेवाठे न 
कदली, कटहल, सुपारी, नारियल आदि फल € 


भ्रणीबद्ध होकर श्रीकृष्णका खागत कर र १। . 
छाया तथा सुगन्धित पुष्प देकर श्रीकृष्णके प्रति वे 

प्रकट कर रदे थे | कोयल, मयूर, झुक) चर्र 
आदि पक्षिगण अपनी मधुर काकलीसे श्रीकृष्ण 
करके उनका स्वागत करने लगे । दिर ग 


टकटकी लगाकर श्रीकृष्णकी 


ज्ञ re दि जंगली जानवर टकट 

५० आदि जंगली 2 i हक 
ब्रा) का छो, मानों वे चित्रलिखित हों । एक ओर 
ओर ६ 


और गोवर्धनगिरि और शाम्तःप्रवाह्य यमुनाजी एवं 
| ७. ओर सुन्दर-सुग्दर कु और छलांग मारते चञ्चल 
ह म गौएँ, मस्त वषम एवं समान-आचारी सखा- 

बरड! * £ ~ ~ 


त्रगाण--सभी श्रीकृष्णका कौतूहल और आनन्द बढ़ा 


ट्रे थे | 
बु कर-कमलम मधुर मुरली लिये नूपुरकी झनकार करते 
हुए श्रीकृष्णने बृन्दावन में प्रवेश किया | बृन्दावन एक सुन्दर 
रङ्गमञ्चके समान था आर अ्रक्षिष्य एक चतुर नटवरक 
समान । श्रीकृष्ण केवळ नटवर मात्र ही नहँ । 
 रसिक्ररल मी दं । रसिकजन उनका रसानुभव करते 
। और वे भी उन रसिकोंका | रसिक क्या) विरसहृदयी भी 
यदि श्रीकृष्णको देख पाते हें या उनके सम्बन्धमें कुछ 
तुन लेते वा उनका स्मरण कर लेते हैं तब उनके हृदयमें भी 
। रस उसन्त हो जाता है । जो श्रीकृष्णके संसर्गमें आते हैं, वे 
सब तो बड़े ही रसिक बन जाते हैं | 


> 
८) 
< 
~ 


~ 


श्रीकृणका वह विश्वविंमोहन रूप कितना सुन्दर है-- 


जल्गभित मेघके समान नयनानन्ददायक नीलश्याम वर्ण) 
ते बिदयुतू-वर्ण पीतपटशवक्षःस्थलपर लहराता मुक्ताहार और 
गवत पजयन्तीमाला) हाथोमें रत्नजरित कङ्कण, अँगुल्योंमें 
I अँगूठियाँ, पूर्णचन्द्रसे भी मनोहर दिव्य वदनेन्दु, 
क “ऽस अधरपर खेळती हुई निहेंतुक मधुर स्मिति- 
(८. त काली अंधराली अलकावली; ललाटसें कस्तूरी-तिलक, 
आ मोति अलंकृत केश-जूट और उसपर बत्य करता 


ह उत्लास | हँ हु 
ह| के णे „~`. से मनोहर रूपके साथ दन्दावनमें 
) ब्रि ग ह किया । 

इस] भागसे - दः लि > 
र्हा दानको री स कछ सायंकाळ श्रीकृष्ण गोकुल लोटे थे | 
| र विमान थे र अङ्कित उनके चरण-कमलोंके चिह्न वैसे 

बह त ७ श्रीकृष्णके पदचिहोंका रसाखादन करना 


सय ह ही जानते हैं; परंतु रसिकवर 
छ रेट ड होने अ अपने पदचिह्वोंके सौन्दर्यका आस्वादन 

प पे एक सखासे प्रश्‍न किया--“देखो 
"सबन कितना सुन्दर है | बताओ तो इसका 


भीदामने उत्तर दिया--धतुम्हारे पद-चिह् 


दाम | यह < 
> वृ 
पया कारण हे १5 


>... 


आयल लाल्ललकहकस-कीमिङ्‌-- रक, 
टि र ईज है र शुर रिभ ॥ (41 - नि क त $ 
ही मनोहर चित्रके सद्टश नदे शोभा बढ़ा रहे 


F योक. >... ताजी ही 
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हैं |? 
यह सुनकर श्रीकृष्णको भी आनन्द हुआ | 
अन्य गोष-वाळक श्रीकृष्ण-चरित्रका गान करते हए 
चल रहे हँ | क्या ये कवि हैं ? परंतु क्या कवि हीगा सकने 
दै ? पक्षिगण भी तो मधुर गान करते हैं । (पक्षियेक्रि 
गानको गीतके ढॉचेमें गाकर साधारण मनुष्य भी कविकी 
उपाधि पा लेते हैं | अस्तु; गोपवालक प्रेमविहल होकर 
श्रीकृष्णका गुण-गान करते हैं तथा नाच उठते हैं | 
उनका मधुर गीत सुनते-सुनते श्रीकृष्ण गम्भीर गतिसे चलकर 
उनके वीचमें आ पहुँचे | उन्होंने चारों ओर घुमकर वहँके 
वृक्ष-छतादि रसिकोको देखा जो उनके नाट्यको देखनेकी 
उत्कट उत्कण्ठासें पूर्ण होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे | श्रीकृष्णने अपना सौन्दर्य तथा वात्सल्य दिखाकर 
- सभीको आनन्दमय बनाया | सभी जीव प्रेम-विवश होकर 
उनके सामने आ खड़े हुए । श्रीकृष्णने प्रेमसे उनका 
आलिङ्गन किया और पुनः-पुनः उनके शरीरपर हाथ फेरते 
रहे | तत्पश्चात्‌ मुरळी लेकर उसे बिम्त्राधरके सदृश अधरपर 
रक्खा और धीरे-धीरे अँगुल्यिंके स्पर्शसे गानकी वर्षा करने 
लगे | बहाँके सभी जन्तु उस गानवर्षासे आनन्दाष्छावित थे | 
यह सोचकर कि गोकुलमें स्थित गोपियाँ भी इस गान-वर्षासे 
भीग गयी होगी, वे प्रसन्न हुए | 
(३) 
श्रीकृष्णके मुरली-निनादसे बृक्ष-छता आदि पोषण 
प्राप्त करते हैं; उनकी मुरळी ध्वनिमें ही गायों ओर बछड़ोंका 
अभिवर्धन होता है | उनका वेणुगान सुनकर कोकिले कूक 
उठती हैं; मयूर नाचते लगते हैं और हिरन छलाँग भरने 
लगते हैं । वेणुनादका श्रवण करते ही ऋषिगण अपने 
नियमोंको भूल जाते हैं । गोएँ घास चरना छोड़ देती हैं । 
बछड़े मुँहका दूध मुँहमे ही रखकर चित्र-जेसे खड़े रह 
जाते हैं | हिरन मुँहमें घास लिये अपने सिर उठाकर 
कान खड़े किये हुए श्रीकृष्णके मुरठी-नादको सुनने लगते 
हैं। पथिकजन अपना गन्तब्य स्थान भूलकर वहाँ स्तब्ध 
होकर बैठ जाते दैं । 
श्रीकृष्णने मुरली बजाते हुए बृन्दावनमें प्रवेश किया 
और वहाँ एक बढे वटदृक्षपर चढ़कर वेठ गये । उनके दोनों 
पैर शाखाके दोनों ओर लटक रहे थे । परॉमें सोनेके नूपुर 
प्रकाशमान थे । एक पैरपर दूसरेको रखकर धोरे-घीरे ताल 
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न 
दे रहे थे श्रीकृष्ण | उनका अनुसरण करके नू पुर बज रहे थे। 
ऊपरका दुपट्टा) धुँघराले केश; सिरका मोरपंख--सब हवामें 
हिल रहे थे। उनके लोचनोंकी मोहनी दृष्टि गोकुलकी 
वीथियोंकी ओर चली | उसने वहाँ प्रति ग्रहके सामने 
बीथीपर खड़ी गोपवालिकाओंको देखा, जो आपसमें 
श्रीकृष्णकी मधुर चर्चा कर रही थीं | कमरसे बाँसुरी निकाली 
और अपने सुन्दर अधरपर रख मधुर स्वरसे बजाने छो । 


राजन्‌ सर्वभूतमनोहरम्‌ । 
सर्वा चर्णयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ 
( श्रीमद्भा०ण १०। २१।६) 


इति वेणुरतरं 
श्रुत्वा व्रजख्चियः 


“नरश्रेष्ठ | त्रजकी सब रमणियाँ इस प्रकार समस्त 
जड-चेतन प्राणीमात्रका मन हरण करनेवाले वेणुकी मधुर 
ध्वनिको सुनकर उसकी माधुरीका वर्णन करती हुई 
आनन्दित हो उठीं |! 

श्रीकृष्ण रातभर गोकुलमें रहे ओर अभी-अभी प्रातः- 
काल गायोंको लेकर निकले हैं | गोपियोंक्रो तो ऐसा लगता 
है मानो युग ही बीत गया हो | उन रसिक लालसे एक 
क्षण बिछुड़नेपर भी सारा जगत्‌ निस्सार दीखता है । 
गोपियाँ उन्हींके सम्बन्धमें बातें कर रही थीं | समय बीत 
जानेका ज्ञान उन्हें न था । इन्दावनकी ओरसे सुगन्धित 
वायु आ रही है | उसके साथ नन्दळाळकी मुरलीकी मधुर 
मादक ध्वनि भी आती है | गोपियोंने उसे सुना तो उनके 
हृदवमं स्थित कृष्णप्रेस-रस बाँध तोड़कर बहने लगा | 
उस प्रेमके वश होकर वे परमानन्दित हुईं | आनन्दसे 
कॉतूहल हुआ ओर कोंतूहूलके कारण वे परस्पर आलिङ्गन 
करके श्रीकृष्णका गुणगान करने लगीं | 


एक गोपीने कहा--८न जाने यह यशोदाका लाळ 
यहीं ठहरकर हमारे साथ विहरण करना छोड़कर क्यों 
गाये चराने गया !? दूसरी गोपी अनुकम्पाके साथ बोली-- 
“वह तो अभी नन्हा बच्चा है | धूपमं जानेसे क्या उसका मुँह मुरझा 
नहीं जायगा * इधर-उधर घूमनेसे वेचारेके पेटमें भूख 
नहीं लगेगी ! जंगलके काँटोसे तथा पत्थरोंसे उसके पैर 
व्यथित नहीं होंगे ? देखो, इस यशोदाने केसे अपने प्यारे 
लाळाको गाय चराने जंगल भेज दिया ? 


दूसरी बोल उठी--“संखि ! क्या वह हमारा ही है १ 
क्या तुम सोचती हो कि हम ही उसपर प्रेम करती हैं और 
हममें ही उसके प्रति श्रद्धा और आदर है ! समस्त 
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ना 
चराचर उससे प्रेम करते हैं। लता और कुछ | 
पांधे, पशु आर पक्षी, नदी ओर तड़ाग) देव तथ 
स्री और पुरुष--सभी उसके प्रेमी और ग 
मिलकर विहरण कर रहे हैँ | उसको अपने पास क, 
उसका आदरसत्कार भी करते हँ | कोई वृन्दावन जा 
तो इस महत्वका अनुभव कर सकता है | 


यों बोलते-बोलते गोपियाँ श्रीकृष्णके प्रेम तथा है 
विमोहित हो गयीं । उनकी हृदय-वीणा प्रेमतरलीते ह 
होकर श्रुति-शुद्धरूपसे बजने लगी | श्रीकृणका के 
उससे मिल गया । सहृदयताके साथ गोपिया गाने ळा, 


गोप्य ऊचुः 


अक्षण्वतां फलूसिदं न परं विदामः 
सख्यः पशूनबुविवेशयतोवयसे:। 
वक्त्रं ब्रजञेशसुतयोरनुवेण झुट 
ये निपीतमनुरक्तकराक्षमोकषम्‌। 
( श्रीमद्धा० १० । २१॥ 
“गोपियाँ परस्पर बातचीत करने लर्गी-प्यारी सहि 
जो लोग श्रीकृष्ण ओर बलदेवके सुन्दर मुस 
सौन्दर्यका प्रेमके साथ दर्शन करते हैं? उन्होंने है 
नेत्रोंका फल पाया हे, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई € 
ज्ञात नहीं, यही हमारा सिद्धान्त है-जो श्री | 
बलराम अपने मित्र ग्वाल-बालेंकें साथ गारोको | 
बनमें प्रवेश करते है, जिन्होंने अधरोपर मुरली पा 
रक्खी है और जो प्रेमभरे कटाक्षसे हमारी ओर देह 


ओर जिनके मुख-कमलकी माधुरीका इम पान कर ह 


नयनःप्राप्तिका फल श्रीकृष्णके दर्शन करा ह 
[ते गा“. 


i 00 
समयकी 


वे लोचन, जो श्रीकृष्णके दर्शन नहीँ कर प 
कहाने योग्य हैं १ उसमें भी श्रीकृष्णकी उस 
देखना चाहिये; जब प्रातःकाल वे गायें लेकर चलते 
दिया कि श्रीकृष्णकी स्वरूप-शोभा ही देखनी | 
किसीके हजारों लोचन रहें; तब भी क्या वह 2 
देख सकता है ! श्रीकृष्ण सवेरे उठकर माता ब 
अपनेको अलंकृत करायेंगे । पेरोंमें झनकी , ,, 
कटिपर बिजली-सा चमकता पीतपट और 
मेखला, उरपर मोतियोंका हार 

कण्ठिका) कानोंमें मकरकुण्डल) सिरपर ' 


सढ रखकर एक गीत जान-बूझकर गाते हुए चलते हैं 


वृणीय अलंकार माता वशोदाजी उन्हे उनका 
९ 


शरीकृष्णके र 


पण पहनाती दें | तदनन्तर वे मक्खन) 
न आदि-आदि भरपेट खाते हैं | कुछ दही 
हि लत उसे एक कपडेम बावकर एक डीमें उसे 
घेपर रख लेते हैं । फिर, हाथमं बासुरी लेकर 


गकर छड़ी के 


ररे निकलते हें । माता योदा उनका वियोग न सह 
उकके कारण द्वारतक उनके साथ आती ह आर कहती 
४ थेटा | अँधेरा होनेके पहले ही घर लॉट आना । बुरे 
उके संगमे पड़कर नटखट मत बनना । जंगलमें कॉटोके 
और पत्थरके ऊपर होकर मत दौड्ना । यमुनाजीके गहरे 
पानीमे मत कूदना । धूपम न घूमना र मरकनी दुष्ट 
गयोंके पास न जाना |? श्रीकृष्ण उत्तर देते दे- मॉ ! में 
बढ़ी सावधानीसे जाऊँगा और सावधानीसे ही लोंट्रँंगा । में 

नटखट बालक तो हूँ ही नहीं ।? 
यों कहकर ज्यों ही श्रीकृष्ण वीथीमें आते हैं, त्यों ही 
छारो गोप-बाल्किएँ उनके सोन्दर्यामृतका पान करनेकी 
इच्छासे उनकी राह देखती द्वारोपर आ जाती हैं | अपने 
मन्दहाससे उनके मनका अपहरण करते हुए मुरली अधरपर 
| सन्त्र- 
मुग्धसी सब गोपियाँ गीतके वशमें होकर उनके पीछे 
पीछे चलने लगती हैं | अपनी कनखियाँसे उनको देखकर 
उनके पसंद्की राग अलापते वे आगे बढ़ते हैं | गोपियाँ 
उसकी चर्चा 


भी र रसका अनुभव करके सहेलिये 
मरती हुई चलती हैं | उसके कटाक्षोंसे विकल गोपियाँ हाथ 
ती हैं | इसे देखकर श्रीक्कष्णको बड़ा 


मरलती लंबी सांस ले 


हाणा... घरको मरली 
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आनन्द होता दै | परंतु गोपियोंकरो घरमै कितने द्वी काम 
करने दै | उनमें मन तो लगता नहीं | इच्छा होती है करि 
सबको छोड़कर श्रीकृष्णके पीछेपीछे द्वी चळ दें | परंतु 
भय लगता दै कि घरवाले; पता नहीं, क्या करेंगे, करेंगे | 
वेचारी गोपियाँ क्या कर सकती हैं ! श्रीकृष्णको गार्वोके 
पीछे-पीछे चलने देकर वे विवा हो घर लौटती हैं | यो वे 
रारीरसे तो लोट आती हैं) परंतु उनके मन कहाँ लौटते 
हैं | वे श्रीकृष्णके दशनके लिये तरसती रहती हैं | उनके 
रूप-सोन्दर्यको जैसा देखा है, वैसा ही परस्पर वर्णन करके 
वे सुख-लाभ करती हैं | परंतु इससे तृप्ति कहाँ होती है | 
अपने-अपने हृदयमें उसको रखकर वे एक दृसरीका आलिङ्गन 
करती दे | पर सब लॉटती मी कहा हैं | घरमै काम दै 
यह कहकर वे श्रीकृष्णको भेजकर लौटीं, पर घर नहीं आयी | 
जहाँ तहाँ खड़ी होकर वार्तालाप करने लगीं | इनकी सासं 
भी, जो इन्हें डुलाने आयीं? वहीं रुककर उन्हीके साथ 
बातचीत करने लगीं । कृष्ण-सम्बन्धी बातें किसे अच्छी 
नहीं लगती १ उनसे सम्बद्ध सभी विषय मधुर-ही-मधुर है - 
मधुसे भी मधुर हैं वे। जितना मी स्वाद ले कोई) वह तृप्त 
नहीं होगा | वे हैं अपर्यातामृत | वह एक ऐसा मधु दै? 
जो बुद्धिको भी विश्लुब्ब कर देता दै | उस मधुके पति भी 
वही हैं | इस दशामें उनके सम्वन्धमे सोचो या बात करो, 
गाओ या सुनो? तव समयका ज्ञान ही नहीं रहता | जव 
विषय ऐसा दै, तब उन गोपियोंके सम्वन्धर्मे हम क्या 
कहें) जो उससे प्रेम करके, प्रेमले उन्मत्त होकर सदा स्तब्धः 


सी रहती हैं | ( क्रमशः ) 


oo 


Ns रि A 
\/ गावद्‌ करत सुरली गान । 
BY) \ 


विमोही ब्रजनारि, 


ECE 


अधर कर धरि स्यामसुंदर सक्त खुर बंधान ॥ 
०. > 

पसु-पंखी सखर्ने दें 
स्थिर रह्यौ, फिरे भई गति आन ॥ 

चर स्थिर रह्मौ, फिरे अचल, सबकी भई गति 

तजि समाधि जु मुनि रहे, सब थके ब्योम विमान । 

“कुंभनदास” सुजान गिरिधर रची अद्भुत ठान ॥ 


मुरलीधरकी मुरली 


< 


९) 
५ 


कान । 
की 


<<... 


ELE 


मक्त क्रुम्भनदासजी 
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संत श्रीज्ञानेधरका गीतातसखविवेचन 


( लेखक--्रीयुक्त आत्माराम शास्त्री, साहित्यसुवाकर, सा० दशनाचार्य ) 


श्रीमदूसगबदूगीताका केवल भारतीय वाङ्मयमें ही नहीं) 
समस्त विश्वके वाङ्मयमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । वह इसलिये 
कि गीतासें नीति एवं समाज-शास्त्रके द्वारा अध्यात्म-जेंसे 
सुक्ष्म एवं गम्भीर विषको जिस सरलतासे समझाया गया 
है, वेसा प्रायः अन्यत्र किसी ग्रन्धमें नहीं पाया जाता । 


गीतामें जो नीतिविचार, आध्यात्मिक तत्त्व एवं अत्राधित 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, वे केवळ अर्जुनके लिये 
या तात्कालिक समाजके लिये ही उपादेय नहीं, अपितु वे 
सावदेशिक) सावकालिक एवं सार्वजनीन हैं | 

उसमें ऐहिक एवं पारलौकिक अभ्युदये लिये 
अध्यात्मशास्त्रमे वर्णित कर्मश उपासना, ध्यान, योग एवं 
ज्ञानादि सभी विष्रयोंक्रा समन्बय-पद्धतिसे विश्लेषण एवं 
निबन्धन किया गया है | 

गीताकी इस विरोषताके कारण ही विश्वके प्रायः सभी 
प्राचीन एवं अर्वाचीन ऋषि-मुनियोंने) धर्माचार्योने) राष्ट्र- 
नेताओंने एवं समाजसेवकोने गीताका मधुर रसपान करते 
हुए अपने जीवनको सफल माना हे, सफल बनाया है । 


संस्कृतमं होनेपर भी भाषाकी दृश्सि गीता-जैसा सरल 
एवं सुगम तचवज्ञानका ग्रन्थ संस्कृत वाङमयमें भी दुर्लभ है | 
इतनी सरळ एवं सुगम भाषा होनेपर भी उसमें प्रतिपादित 
सिद्धान्त गूढाभिप्रायसे भरे हुए हैं | अतः सभी आचायोंने 
गीतापर सस्क्रता भाष्य लिखकर उन अभिप्रायोंकी ग्रम्थियोंको 
खोलकर अपने-अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हुए गीताकी 
सवापयुक्तता स्वीकार की है | 


गीतापर भारतीय एवं विदेशीय भाषाओंमें जो अनेक 


टीकाए लिखी गयी हैं, उनमें महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध संत 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजजीद्वारा लिखित “ज्ञानेश्वरी? टीका 
सुविख्यात मानी जाती है | वह अपनी सरलता एवं 
सुगमताके कारणं छः सो पचास वर्षोंसे महाराष्ट्रीय जनमानसका 
तथा अन्य पाठकोका कण्ठाभरण बन गयी हैं | जो भी एक 
बार उसका रसपान कर लेता है; वह उसे अपना ही रेता है; 
ऐसी मिठास उसमें भरी हुई है । 


श्रीज्ञानेश्वरजीने अपनी टीकामँ गीताकी महत्ता एवं 
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उपादेवताको, अध्यायो तथा छोकोंकी विशेषता 

कर्‌ > जन `> टी ~ ८. 
करते हुए उनमें प्रतिपादित गीतातत्त्वको व्यावहारिक फ; 
परिबद्धकर उसे वोवगम्य बनाया है । 


[a 0 
गीता क्या है 
श्रीज्ञा ~ 0. र्न ~ ०, 
श्रीज्ञानेश्वरजी अपनी पेनी दृश्सि गीताक्रो ४ 
अनेक सरल एवं सुप्रसिद्ध उपमानोंद्रारा उसके कर 


निर्धारण करते हुए “गीता क्या हैः--इस प्रन > 
लिखते हूँ 


“गीता सकल आश्चयाँका जन्मस्थान, समल छू 
आदिकारण, सभी सिद्धान्तोंकी महानिधि, नवरसेग ४ 
अमृतसिन्धु, सभी धर्मोका मूल, विवेकतरुका अ 
उद्यान एवं अभिनव वागविलासिनी चाठुरयरथकल 
विश्वमोहिनी शारदाका लावण्यरत्नभाण्डागार है| 
एवं महाभारतरूपी कमलक्रा पराग, ज्ञानामृतकी को 
चन्द्रमाकी सतरहबी कला, विचाररूपी समुद्रसे निक 
नवी लक्ष्मी) भगवानकी उन्मेषलता सात सौ को 
मन्त्रोसे प्रतिपाद्य मोहरूप महिषासुरको मुक्ति ६९|| 
भगवती दुर्गा हैं, जो तीनों लोकोंमें बन्द हैं और हि 
ब्रह्मादि प्रशंसा करते हैं तथा आदरके साथ शा 


जिनकी सेवा करते हैं |? 


| 


गीता शब्दबह्मरूपी समुद्रसे व्यास-बुद्धिके गरा. 
गया नवनीत है, जो ज्ञानरूप .अग्निके समक | 
द्वारा तपाया जाकर गीतापद्यरूप आमोदवाले परिप 
तैयार हुआ है | एक ऐसा रस हैं) जो क्षीरसमुदस 
गया होनेसे तथा मधुर होनेसे 'अमृत? नामसे कहीं ' 
पर वस्तुतः वह अमृतका आभास ही है; क्योंकि ११ 
लिये प्राप्य एवं सेव्य नहीं है । पर गीता ती 
“परमामृत? हे, जो क्षीरसागरसे मन्द्राचल्की 
निकाला हुआ नहीँ, अपितु खाभाविक अनादि > 
है, जो न पिघळता है न बहता है; पर संसारके सभी 
लिये प्राप्य एवं सेव्य है, जिसके श्रवणसात्रसे ब 
संसारकी नित्रत्ति एवं परमानम्द्रूप सुखकी प्रहि री 


टे 


I” 
~ 


~ 


त एवं अहितको दिखानेवाला ज्ञानदीप 
ऋषण भी दसरा कोई नहीं 


mu ८ 


ही है? पर 
बेद 2 १ 
क कार [न वर्णौको टी पढ़नेका अवसर प्रदान किया 


है तढभागिनी खियोंका एवं सँसारानळ-संत् अन्य लोगोंका 

पङ्गीकार नहीं किया अतः श्रीज्ञानेश्वरजी कहते 
कि मानो अपनी इस कमीका अनुभव करके उत्त 
दर करनेके लिये तथा समीके द्वारा सव्य होनेके लिये वेद ह 
गीतारुपमें प्रकट होकर उत्तम-अधम) ऊच नीच---ऐसा भेद- 
भाव न करता हुआ? सभीको कॅवल्यरसका समानरूपम 


दानकर विमल कीतिको पा रहा है | 


उस 
र 
द 


वेद भगवानके निःश्वासे ( सहज लीलासे ) प्रकट हुए 
हैं, पर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकली हुई दै | 
वेदे जैसे कर्म, उपासना एवं ज्ञानकाण्ड हैं, वैसे गीताम 
मी ये तीन ही काण्ड ( प्रकरण ) हैं | इसलिये ही गीता 
एक नया वेद है 


विविध रूपमे गीतके स्वरूपका प्रतिपादन 
व्यावहारिक 


इस प्रकार 
करके उन्होंने गीताके अध्यायोंका वेशिष्स्य भी 
दशन्तोंद्रारा प्रकाशित किया है । 


गीताके अध्यायोंका वेशिष्ट्य 


गुड़, चीनी तथा शक्कर आदि सभी वस्तुएँ इक्षु (गन्ना) 
के ही रससे बनायी जाती हैंश पर प्रत्येकका खाद एवं 
घुणधमं भिन्न-भिन्न प्रतीत होता हे; वसे अठारह ही अध्याय 
ताक होनेपर भी प्रत्येककी अपनी निजी विशेषता है । 
“मे उनमें कुछ अध्याय साध्यका सम्यक्‌ प्रतिपादन 
करते हे; कुछ साधनका विवेचन करते हैं और कुछ 
चप्यसाधनके समन्वयको स्पष्ट करते हैं, तो कुछ अपनी 
मोलिकता प्रकट करते हैं | 


उदाहरण लीजिये; छठे अध्यायकी मौलिकताका दिग्दर्शन 

ईए श्रीज्ञानेश्वरजी कहते हैं कि छठा अध्याय क्षीर 

उ अमृतके समान गीतार्थका सार है? विवेक 
। यह “पेलतीर' हे; अनन्त योग-सम्पत्तिका 


भंडार 
° आदिमायाका विश्रान्तिस्थान है, जहाँ वेदवाणी 
कुण्ठित होती 


Fs रड श्राज्ञानश्वरका गातातच्चाविवेचन 
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नवम अध्यायकी विशेषताकों दिखाते हुए वे लिखते 


दकि समी वेदोंका सार महाभारतमें संग्रहीत हैं; महाभारतः 


७। 


के सार-का-सार गीतार्म निहित दै ऑर गीताके सात सौ 
लोकोंका सर्वस्व नवम अध्यावर्मे वर्णित हे; क्योंकि उसमें 
आध्यात्मिक जीवनक्रे लिये उपयुक्त राजविद्याका--पराविद्याका) 
भगवानके ऐश्वर्य योगका एवं भक्तिका वर्णन किया गया 
श्रीराम-रावणके युद्धको राम- 
रावण-जैसा ही कहा जा सकता दै; उसके लि्थिं दूसरी 
उपमा नहीं दी जा सकती, वैसे ही नवम अध्यायमें 
भगवानने जो कुछ कहा दै; वह नवम अध्यावकें दी 
जैसा है | 


0 ७ 2५2 ० ज्‌ > 
श्रीराम रात्र झुंझिनके कसे । श्रोराम रावण जैसे 
तैसे नवमी कृष्णाचे बोळे । ते नवर्मीचियात्रि ऐसे मी म्हणे ॥ 


( श्ञाने० अ० १० | ३८-३९ ) 


इस प्रकार ग्यारहवें एवं अठारहृवे अध्यायकी भी 


अपनी-अपनी मौलिक विशेषता देश जो मूलमें ही पठनीय दै | 


अध्याय एवं इलोकोंका सम्बन्ध 


इस प्रकार गीताके अध्याया एवं इलोकोंक्रा अपना- 
अपना निजी वेदिष्ट्य होनेपर भी उनका परस्पर अट्ूट 
सम्बन्ध दै, जैसे अनेक मोतियोंकी माला बननेपर भी 
उनकी कान्ति-्योमा अळगःअळग नहीं प्रतीत होती) पुष्प 
एवं पुष्पमालाकी सुगन्धकी गणना अलग-अलग नहीं 
की जा सकती) वह सबकी समान दी है । यमुनाजी 
और गङ्गाजी प्रवाहको दृष्टिसे भिन्नभिन्न प्रतीत £ होनेपर 
भी जलकी ढट्टिमे उनमें मित्रता नहीं है एक इलोकके 
चार पाद होनेपर भी शलोक एक ही है? वैसे ही संख्याकी 
दृष्टिसे गीताके अध्याय एवं उलोकमि भेद प्रतीत होनेपर 
भी तत्त्वार्थकी दृष्टिसे वे परस्पर अभिन्न ही ह 


-ैसी सिनानी चारी पदे । इळोक शकोकाउच्छेदे \ 
अध्याय अध्याय भेदे । गभे कीरं ॥ 
परी प्रभेयाची डजरी | आन आन रूप न वरी ॥ 


( शाने० अ० १८ । ५४-५७ ) 


“४0४४४४८८४४ ४४४४श शशी 


NOSIS CPP 


कृ 


९८६ 


गीतामें त्रिवेणी-संगम 
विवाहके प्रसङ्गमें वधू एवं वरके साथ अन्य लोर्गोको 
( बरातियोंको ) भी वख्न-अछंकारोंसे अलंकृत किया जाता 
है, वैसे ही गीतमें प्रमुख रसके साथ अन्य रसोको 
भी खान मिला है | अतः रसकी दृष्टिस गीता 'त्रिवेणी- 
संगम? है । त्रिवेणीसंगम प्रयागमें गङ्गाजी एवं यमुनाजी 
प्रकटरूपमें प्रवाहित होती है और सरस्वतीजी गुप्त रूपमें; 
वैसे ही गीतामें शान्त रस एवं अद्भुत रस स्पष्ट रुपमें 
प्रतीत होते हैं तथा अन्य रस?सरस्वतीजीकी भाति गुप्त रूपमें 
हैं | अतः यह रसोंका त्रिवेणी-संगम हे 


जेथ शान्तिचिया घरा । अद्भूत आरा आहे पाहुणेरा ॥ 


॥ आणि  येराही र्सां पातिकरा । जाइका मान॥ 
| या छागी त्रिवेणी हे उचित । फावकी बापा॥ 


(शाने अ० ११ | २-७) 


| गीताका तत्त्व 
ओषधके कटुपनमें अमृतके समान जो जीवनशक्ति 
होती है, वह दिखायी नहीं देती, पर गुणके द्वारा वह 
अनुमवमें आती है, वैसे ही गीतामें भगवानके वचन ऊपरसे 
देखनेपर कहीं-कहीं उदास एवं क्लिष्ट प्रतीत होते हैं, पर 
वे हितकर होते हैं | स्वयं भगवान्‌ श्रीशंकरजी 


परिणाममें वे 
पर्वतीजीस कहते हैं--'हे देवि जैसे आपके सौन्दर्य 
हत हे टे दावं | जसे आपके सोन्द्रयका 
॥ 
वसे ही गीतातच्वका 


पार नहीं छगाया जा सकता; 
| भी पार नहों लगाया जा सकता, अर्थात्‌ जेसे आपका 
। सौन्दर्य उत्तरोत्तर वर्धमान होता है, वैसे ही गीतामें भी 
उत्तरोत्तर नये-नये तत्त्व एवं भाव परिलक्षित होते हैं 


तेथ हर म्हणे नेणिजे। देवि जैसेका स्वरूप तुझे । 


तैसे हे नित्य नृतन देखिये | गीतातत््व ॥ 
॥ ( श्ञानेश अ० १ । ७१ ) 
108 

केसे 
ना गीताका सेवन केसे करे ! 
जी ॥. १ ~ 
भारतीय मान्यता है कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे 
“| “शरप्पूर्णिमा' कहा जाता है, उस दिन चन्द्रमासे अमृत- 


कण प्रस्त होते हैं । उन्हें चकोरपक्षी एवं उनके बच्चे जिस 


| i 
f 


वाल्य गण 


TIN eo 


कुशलतासे सेवन करते हैँ, खिले हुए कमलके पराको 
भ्रमर जिस तरीकेसे ग्रहण करता है अपना खान न बे 
हुए कुमुदिनी जिस प्रकार चन्द्रमाका आलिङ्गन क 
उस प्रकार गम्भीर एं स्थिर अन्तःकरणसे गीतातत्वका कः 
करना चाहिये; क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन है... 


ने 
णाचा 


शारदीचिय चन्द्रकके । माजी अमृतकण कोवळे | 

ते वेचिती मने' मवाळे । चकोर तर| 

तिया परी श्रोता । अनुभवावी हे क्था॥ 
( शाने० अ० १ । ५६-५७) 


~ 


महर्षि व्यासजीका विश्वपर उपकार 


वायुका उपभोग करनेके लिये चतुर लोग प॑खेका निमा 
करते हैं; वैसे ही जो परब्रह्म शब्दोसे अगोचर या, क 
ख्री-शूद्रादि सभी लोगोंको दोघराम्य कणनेके लिये श्रीव्यास 
गीताको अनुष्टुप्‌ छन्दमें आबद्ध किया है । यदि सा 
नक्षत्रका जल मोतीके रूपमै परिणत न होता तो क 
स्त्रियोंके शरीरका आभूषण न बनता; यदि वाद्योका आश्रकर 
ध्वनि प्रस्फुटित न होती तो कानोंक्रो उसका शान न होता| | 
पकवान्नोसे मधुरता प्रकट न होती तो रसनाको उसका खाई | 
न मिळता; यदि दर्पण न होता तो नेत्रोंको मेत्रका दशत न | 
होता । वैसे ही जिस परमतच्चके विष्रयमें श्रुतितो वाचो | 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह?--वाणीके द्वारा वह परमाम | 


उ 
, वस्तु नहीं जानी जा सकती) वाणी एवं मनकी भी गति बी || 


कुण्ठित होती है--यों कहती दै, वह परमतत्व गीताम मे | 
श्लोकोके रूपमै यदि साकार न होता तो सभीको उसकी प्री 
~ अ तीक्ष्ण ७ नके व [दके गीताग्रव्य्ी ह; 
कसे होती | अतएव श्रीकृष्णाजुनके संवादको | 
रूप देकर महर्षि व्यासजीने विश्वका महान उपकार क्या है 


आणि वाचा जे न पने । ते हे इळोक, होते न बव 
तरि काने मुखे फावे । ऐसे का हेते॥ 
म्हणोनि श्रीब्यासाचचा हाथोर । विउवासी जाहला उपकार |. 
जे श्रीकृष्ण उक्ति आकार । प्रन्थाचा केला । 

( शाने० अ० १८ । ७८ | १७०७४ 


( लेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र; एम्‌० 


दो प्रकारके जीव 
मनुष्यके घरमै यँ निर्द्रव विचरण करते हैं, मानी यह घर 
उन्हींका हो । न दुराव, न छिपाव । इनका जीवन जंसे 
है । जीवनका एक-एक पृष्ठ, एक-एक 
दै | इन्हें मनुष्यसे कोई भय 


कुछ ऐसे जीव-जन्तु हैं, जिन्हें मनुष्यसे भय नहीं; वे 


i ENT [Sie 
TR का 


एक खुळी पुस्तक 
\ | अक्षर स्पष्ट नजर आ रहा हे । 
नहीं है | 


इसका क्या कारण हो सकता है ! 


|| 
| 
| 


मैं इसी प्रश्‍नपर विचार करता हूँ तो क्या देखता 
हैं, एक झीरीमेंसे विच्छ महाशय अपना डंक निकाले 
मागते नजर आते हैं । मेरी आहट पाते ही डरकर 
मागते हैं और छिप जाते हैं । मैं ढूढ़-हढ़कर थक 
जाता हूँ, पर उन्हें नहीं खोज पाता | 

केसा दुराव-छिपाव है इस 


aN) ON NS) A SON 


बिच्छूके जीवनमें | 


सपका भी ऐसा ही हाल है । मनुष्यसे दूर भाग- 
कर छिपता फिरता है । ऐसा माळूम होता है कि 


~ 
हे 
< 


1 | दारं दृष्टिसे ओझल होना चाहता हो, सामने रहते 

' | ज्जा भाती हो | 

` सके 

| ह पास सजा देनेके लिये भयंकर विष है । 

| हे आतम मनुष्यको मार सकता है । फिर भी यह 

4 ह छिपाव, यह भय, यह भाग-दौड़ | नजर बचानेकी 
क) 


सिरी ओर कबूतरांका जीवन है । मेरे मकानमें 
भेवूतराने घर बना लिये हैं । यही दस-बारह 
का । रोशनदानोंमें घर बनाकर रहते 
कि कि ये भाग जायें, पर इन्होंने 
करते को “प | अंडे देते हैं । कुछमें चीं-चीं 

| इनमेंसे कुछ बच्चे बडे होकर उड़ 


जे हें 
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नर 


ये हुँ 
ग्य ए. कुछ 


यहीं घासले बनाकर रहने ळगे है | 
दिनमें बीस बार इन्हें उड़ाता हूँ । सफाई करता हुँ, 
पर ये ऐसे ढीठ हैं कि घरसे नहीं जाते । इनकी 
परेशानीसे बचनेके लिये बिल्ठी पाळी जाती है और 
वह मौका पाकर एक-दो कबूतरोंका भोजन भी कर 
डालती है; किंतु फिर भी इनमें कमी नहीं दीखती | 


में सोचता हूँ-ये क्यों नहीं डरते १ मेरी सजनता- 
का क्यों अनुचित लाभ उठाते हैं ? 

विचारोंका संघर्ष मेरे मनमें फेळ रहा है | में 
पाता हूँ कि दो तरहके जानवर हैं | 

एक छिपनेवाले, मनुव्यकी दृष्टिसे दूर रहने और 
अपने-आपको प्रकादासे वचानेवाले--जैसे साँप, बिच्छू, 

मच्छर, खटमळ, जे, पिस्सू इत्यादि | ये अन्धकारमें 

रहना पसंद करते हैं । ये चोरों और अपराधियोंकी 
तरह रहते हैं । जहाँ किसीकी नजरमें पड़ गये कि 
शीघ्र भागकर छिप जाते हैं | इनमें जहर भी है | 
ये मनुष्यके शत्रु भी हैं | इस वगके जीवोंसे मनुष्यको 
शायद कोई छाम नहीं हे । 

दूसरे वर्गमें वे जीव हैं, जो उजागर रहते हैं, 
जिनके जीवनमें कोई दुराव-छिमाव नहीं है । इनका 
जीवन खुळा हुआ है । ये सदा मनुष्योंके सामने रहते 
हैं | इस वर्गके जीवोमें इतना भोळापन है कि इन्हें मनुष्यसे 
डर भी नहीं लगता । सम्भव है कुछ मारे भी जाते हों; 
पर फिर भी ये अपनी सरलता, भोलापन, प्रेम, सौजन्य 
अर्थात्‌ स्वभावका अमृत नहीं छोड़ते । कबूतर, 
चिड्याँ, भोरे, कुत्ते, दिरन, तोते, बुलबुल इत्यादि 
मनुष्यके पास रहनेमें भयभीत नहीं होते । इनके 
जीवनमें चोरों-जेसी छिपानेकी कोई बात नहीं है | 


9 १ | 
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मनन । र ऱ्य 
दो प्रकारका जीवन यदि आपसे अनजानेमं कोड गळती हो ब; 
१ और आप सच्चे मनसे उसे बुरा मानते हैं, ते " 
उसे प्रकट कर दोजिये । भविष्यम वसा न के | 


प्रतिज्ञा कीजिये | बस, समझ लीजिये कि प्रा, = 


मन इन दोनों प्रकारके जीवनसे कुछ जीवनके 
सिद्धान्त निकालना चाहता है । आखिर क्या सम्बन्त 
हे इस दराब-छिपाव, विष और सरलता तथा 


हो गया | क 

अमृतका ! कसी चातको हित 
टर जब किसी वातको छिपानेको मन चाहे. ;| 

दुराव-छिपावका मतलब हँ--कुछ-न-कुछ हानिकारक । सावधान हो ( 


सावधान हो जाइये; क्योंकि वह जरूर कुठ? 


सरलता, स्पट्टता और सबके साथ खुला रहनका अय बात हैं । 


हे---लाभदायक होना | अर्थात्‌ हित जीवन, सबका 
मित्र होना | 


a LAY 


हमारी नैतिक बुद्धि दमन पसंद नहीं | 
पापके काय यदि स्मृतिमे पड़े रहते हैं, तो मागि! ; 
रोगोंके रुपमै फूट-फूटकर निकलते हैं | मनम हँ ; 

दूसरे राब्दोमें वही छिपाता है, जो हानिकारक या वासनाएँ अन्तमनसे हमारे प्रत्यक्ष जीवनको प्रम 
विषेला होता है । उसके मनमें पाप होता हे । क्या करती हैं । हमारी नेतिक वुद्धि | , 
पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, समाजका त्रु विरोधी भावनाओंसे निरन्तर युद्ध करती रा 
ही अपने आपको छिपाता है | उसकी अन्तरात्मा सदा किंतु जब हम इसे किसीपर प्रकट कर देते है 
ही उसे कचोटती रहती है | अपने वित्रको वह छिमाये यह मानसिक इन्द्र समाप्त हो जाता है और मार्क 
फिरता है । चूँकि वह सबके लिये हानिकी बात ही शान्ति मिल जाती है । ऐसा अनेक बार इ : 
सोचता है, इसलिये गुपचुप मन-ही-मन सबसे डरता यह मानसिक शान्ति पानेका एक उपाय त | । 


मी रहता है | जहाँ कुछ खराबी है, वहीं छिपाव है । (>> F 
| $ एक उदाहरण लीजिये | 


एक बार एक महाशय आये । ॥। 
प्रेमसे पूरित हृदय है, जो जीवमात्रका भला चाहता है, जीवन अच्छा था, पर उनकी पत्नी गर्भाशय | 
वह क्यों ठिपेगा ? जो सबकी भलाई चाहता है या रोग होनेके कारण बच्चे पैदा नहीं कर सकती |. 
किसीका कुछ बिगाड़ता नहीं, वह अन्धकारमें क्यों उनका व्यापार अच्छा था, पर उन्हें मानसि 
1 रहेगा ! कारण दमा हो गया था । उनके पते 
॥ नर था, जिसे वे मिटानेमे असमर्थ थे। ह 
मानसिक जगतूके अध्ययनसे पता चला कि | | 
अन्तरात्मापर एक बडा बोझ छदा हुआ था । , 


। पहला हानिकारक) तो दूसरा उपयोगी । 


जिसके पास सबके लिये ममता, सहानुभूति और 


| पाप प्रकटकर मानसिक भारसे मुक्ति पाइये 
किसी विद्वानकी यह उक्ति मुझे बड़ी सचाईसे 
| परिधूर्ण छगती है पापको प्रकट कर दो, वह पाप कहा गया कि “आप अपने दुराव ठिपाववी 
नहीं रहेगा | जिसे सब जानते हैं, जो सर्वविदित है, प्रकट कर दें | जवतक आप अपने पाप 
वह पाप नहीं हो सकता । अपना पाप प्रकट कर देना किसीसे नहीं कहते, तबतक आपके 
उसे धो डालना है | कोई आशा नहीं है ।' 
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हज तो उन्होंने कहा कि छिमाने-जेसी कोई बात 
नही है; परंतु जब-जब वह ऐसा कहते थे) तब-तब उनकी 
निह्दा लड़खड़ाती थी । थोड़ी देर बाद ये रोगी फूट-फूट- 
कर रोने ळगे और छगभग एक घंटेतक रोते रहे । 


जब वे शान्त हुए, तब उन्होंने अपने जघन्य अपराधकी 
बात प्रकट कर दी । इसपर उन्हें आश्वासन 


और प्रोत्साहन दिया गया । धीरे-धीरे उनका दमा 
दूर हो गया । उनके मनसे पाप प्रकट होते ही 
आन्तरिक शान्ति मिल गयी | 
हमारी अन्तरात्मामें ईस्रका निवास है । चाहे 
हम कुछ दिनोंके लिये पापको दबाये रहें, पर हमारी 
नैतिक बुद्धि उसे मनसे बाहर निकालकर ही चेन लेती 
है | तमी पूर्ण शान्ति-छाभ होता है । दुराव-छिपाव 
ही मानसिक अशान्तिका कारण है । 
तुठ्सीदासजीने “विनयपत्रिका'में अपने छोटे-से-छोटे 
दोष भी साफसाफ प्रकट कर दिये हैं, प्रारम्भिक 
जावनक सारी भूले इश्वरके सामने प्रकट कर दी हैं । 
शके द्वारा वे सब दोष माफ कर दिये गये , वे 
पापातमासे पुण्यात्मा बन गये । उन्हें तभी मानसिक 
ह, जव मनका मेळ पूरी तरह धुळ गया | 
द म ७ विचारक रूसोने अपनी पुस्तक 
पा वी “"स'म स्वयं अपनी अनेक कमजोरियोंका 
ER है । उन्होंने ल है कि यही 
ठ € | इससे मुझे मानसिक खास्थ्य प्राप्त 
हुआ हे 1 
महात्मा गांधीजी कुसंगतिमें पड़ गये थे । बीड़ी 
Er a बुरी आदतने उन्हें जकइ 
गये थे । क मित्रके साथ वे वेश्याके घरतक पहुँच 
क अन्तरात्माने उन्हें धिक्कारा । 
सत शि न ; भूलपर बडा पछतावा हुआ । 
'सुण्यके संघर्षसे बुरी तरह जकड़ा 


मित्र कौन १ शत्रु कौन ! ९८९ 
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गया | अब क्या करें १ अपना पाप पितापर प्रकट 
करते हुए उन्हें बड़ी छज्जा और आत्मग्लानि हुई 

उन्होंने उसे एक कागजपर लिगा और पिताको 
दिया । पिताने इस पाप-गाथाको पढ़ा तो उनके 
आँसू निकल पड़े । गांधीजी उनके पेरोपर गिर 
पिताने उनका अपराध क्षमा कर दिया | इस 


पकड़ा 
नेत्रोंसे 
पड़े | 
प्रकार 
जीवनके 


उन्हें मानसिक शान्ति मिळी और सावी 


लिये कतंव्य-बोघ हुआ | 
सब कुछ ईश्वरको अर्पित कीजिये 
अत; इश्वरको अपना जीवन समर्पित कीजिये । 
हम पुरानी भूळोंपर सच्चा पश्चात्ताप करें । भविष्यमें 
सत्कर्म करें और सुपथसे कमी विचलित न हों । 


खुत्रामाणं प्रथिवी . द्यामनेहसं 
खुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 

देवी नावं खरित्रामनागल- 
मस्रवन्तीमारुहेंसा स्वस्तये ॥ 


( ऋग्वेद १० | ६३ | १०) 
अर्थात्‌ दुःसखरहित, छिद्ररहित और निरपराध जीवनः 
के लिये हम सरव अपने आपको परमात्माके चरणोमें 
समर्पित किये रहें | 
SY SS [ss ~ नाते ~ 
द्वषा नां वदवता मुखात नादेब पारय । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
(१।९७।७) 
~ जगः ८, लोमे ०७०७ 
अर्थात्‌ अधिकारी जन जिस प्रकार कठिन उ 
जाकर दस्यु-जनोंको दण्ड देकर प्रजाकी रक्षा करत 
हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने उपासकोंके काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय-शोकरूपी झात्रुआँको मारकर 
उन्हें जितेन्द्रिय बनाता हैं | 
हे हवर ! हमारे मनमें एकत्रित अन्धकारका नारा 
कीजिये और हमें आत्माका झुम प्रकाश दीजिये, जिससे 
भावनाआंसे 0०४ 
स्वार्थपूर्ण मावनाओंसे हम सुक्त रह । 


DO का 


जून ५-- 
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॥ीवनमें स्वरोदयकी महत्ता 
[ प्राणायाम | 


( लेखक- गुरु रामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


खरोदयका प्रमुख अङ्ग प्राणायाम है । प्राणायामके 
सम्बन्धे प्राचीन ग्रन्थोमे विशेष साहित्यकी उपलब्धि 
होती है | वास्तवमे प्राणायाम मानव-जीवनका बड़ा ही 
उपयोगी विषय है । इससे लोकिक और पारलौकिक 
दोनों साधनोंकी उपलब्धि होती हे । जिस प्रकार 
प्राणायाम योगाभ्यासियोंके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार 
गृहस्थोंके लिये भी उपयोगी है । प्राणायाम ब्रह्मः्राप्तिका 
श्रेष्ठ किंतु खुलभ साधन है । इससे जीवनकी उलझी 
हुई गुल्थियाँ सहज ही सुळझ जाती हैं । आत्मोन्नतिका 
श्रेष्ठ साधन प्राणायाम ही है | प्राणायामका आश्रय 
लेकर योगाभ्यासी इच्छानुसार देहोत्सर्ग करके जाता है । 
समाविस्थ होकर ब्रह्ममय हो जाता है । ब्रह्म-नाडीका 
स्फुरण प्राणायामसे ही होता है | 


योग-शक्तिसे योगी मृत्युका समय निकट जानकर 
प्राणायाममें तत्पर हो जाता है और सहज ही मृत्युके 
क्षण टळू जाते हैं | हृदयमें स्थित प्राणवायु जठराम्रिको 
उद्दीप्त करनेवाली है | ज्ञान-विज्ञान और उत्साह---सभीकी 
प्रवृत्ति वायुसे ही होती है । शरीरके लिये ही नहीं, 
प्रत्युत आध्यात्मिक शक्तिके विकासके लिये प्राणायाम 
श्रेष्ठ साधन है । आन्तरिक शरीरके अवयवोंकी पुष्टि 
प्राणायामसे होती है । ज्ञान-तन्तु, मस्तिष्क इत्यादि 
शारीरिक दुर्बलता होनेपर भी प्राणवायुकी कमीके कारण 
क्षीण हो जाते हैं । 

प्राणायामके अभ्यासे पूर्व योगके पटकर्मोंकी 
सिद्धि आवश्यक मानी गयी है | पर आजके युगमें इन 
कर्माका प्राय; सवथा लोप हो गया है और शायद ही 
छ योगियों एवं अभ्यासियांको इन कर्मोका ज्ञान हो । 
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ये पट्कर्ग इस प्रकार हैं--( १ ) नेति, (२) ड 
(३ ) नोळि, ( ४ ) वस्ति, ( ५ ) कपालमाति $ 
( ६) त्राटक । इन पटू कर्मोके अछग-अढा विधान! 
जिनसे शारीरिक शुद्धि होती है; पर बिना रश 
अभ्यासके ये पद्कम सर्वथा असम्भव हैं | इन को 
द्वारा जव शरीर मळ-स्लेष्मा आदिसे शुद्ध हो कग 
है, तब प्राणायामका अभ्यास अधिक उपयोगी दि 
होता है; पर इन षटकर्मेके बिना भी प्राणायाम खे 
सम्भव है; अभ्यासमें विलम्ब अवश्य होता है | 
गीतामें भगवानने कहा है-- 
'चोमेष्ये घ्राणमावेशय सम्यक 
सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥' 
( अध्याय ८ | १० का उत्त 
“जो अच्छी तरह मनद्वारा दोनों भौहीके १ 
प्राणवायुकी रक्षा कर सकता हैं, वही उस ४ 
ज्योतिसे सम्पन्न पुरुषको प्राप्त करनेमें सफळ ६ै। 
प्राणायामके समय प्राणवायुको मैंहोंके मध्यमे स 
कर साधकको अपनी दृष्टि उसीपर केन्द्रित करा चा 
तभी मन शान्त होता है और परम पुरुषी प्रा | 
है । शिवसंहितामें कहा गया है कि रि 
साधनाके समय साथकके रारीरमें पहले सेद 
है और कुछ दिन लगातार अभ्यास 
शरीरमें कम्पन होने लगता है और तब आगे 
मेढकके चाळकी गति उत्पन हो जाती है। 
कालतक अभ्यास करनेसे वायु सिद्ध ही ज | 
और इच्छानुसार त्वरित गमन भी सम्भव हों ४ 
साथ ही अल्प निद्रा, अल्प सल-मूतादि। 


आदिका उद्धव होता है | योगसिद्धिके 
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प्राण्रायुके सिद्ध हो जानेपर वाझ सिंद्धियोँ भा 
अनायास ही प्राप्त दो जाती हैं । सम वस्तु-दशनके 


दूरदर्शन, दूरश्रवण, परकाय- 


अतिरिक्त दूर क कभ: 
प्रेश) पदार्थोका अद्य करना) खयं अद्य हो जाना 
आदि-आदिकी उपलब्धि हो जाती है । काकचड्चु- 
द्वारा वायु-पान करनेसे भी यही शक्ति प्राप्त हो जाती 
है | वायु सिद्ध हो जानेपर आज्ञाचक्रका जागरण होता 
है, उस समय अम्यासार्थींको उकताहट-सी प्रतीत होती 
है, शरीरमें चींटी रेंगने-जेसी गति होती हे, कमी 
क्िसीके झपटनेका आमास होता है और कभी आँखोंके 
सामने विभिन्न प्रकारके प्रकाशका आभास होता है । 
यह सब योग-सिद्धिकी बाधाएँ हैं | इनसे साधकको 
विचलित न होना चाहिये | 
प्राणायामके माध्यमसे जब आज्ञाचक्रका जागरण 
हो जाता है, उस समय मस्तिष्कमें विचारोंकी प्रेरणाका 
प्रभाव अन्य व्यक्तिके मस्तिष्कपर भी पड़ने लगता 
है और इस तरह विचार-प्रेरणा ( टेलीपेथी ) की शक्ति 
जरत्‌ हो उठती है । प्राण-वायुकी साधना जीवनके 
छिये अत्यन्त उपयोगी है । प्राणायामका अभ्यास परिय 
हो जानेसे शरीरमें पसीना आने लगता है । र 
पसीनेको यथास्थान मालिश करनेपर शरीरकी जडता 
भोर स्यूळता नष्ट हो जाती है, साथ ही इलेष्मा 
भारिका भी रामन होता है । 
ह य लिये पद्मासन ही सबसे उपयुक्त आसन 
पेरी यामका अन्यास प्रारम्भ करनेके पहले 
१ डेंडियानवन्ध और जालन्धर बन्धोंका जानना 
थक है | इन बन्धघोके माध्यमसे प्राणायामका 
जन्यास परिषुष्ट होता हे 
हाता हे | 


he एवन्ध-मळमन्न्द्रियके मध्यमे जो चार 
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अङ्गुठका स्थान होता हे, उसे बायें पॉक्की एडीसे 
दबाकर गुदाको आकुञ्चित करना ही मूलबन्ध है | 

२. उड्डियानवन्ध-रेचककी अवस्थामें पेटको अंदर- 
की ओर श्वा्तके वळसे खींचकर पीठके आन्तरिक भागसे 
सटानेकी प्रक्रियाको उड्डियानबन्ध कहा जाता है | 

३. जालन्धरवन्ध-कुम्भककी अतरस्थामें कण्ठभाग- 
को संकुचितकर कण्ठके मूळ मागमें ठोढीके ळगानेकी 
विधिको जाळन्धरवन्ध कहते हैं | 

प्राणायामके तीन भाग हैँ पूरक, कुम्मक और 
रेचक । पूरकमें जितना समय लगता है, उसका चौगुना 
कुम्भक्रमें और दुगुना समय रेचकमें छगना चाहिये । 
पूरकके समय मूळवन्य, कुम्मकर्में जाळन्यरवन्य और 
सुचक उड्यानबन्धका प्रयोग होता हे । बायीं 
नासिका-ठिद्रसे श्वास खींचनेकी प्रगतिको पूरक; उसे 
हृदयमें स्थित करनेकी अवस्थाको कुम्भक और दायें 
नासिकाछिसे उसे बाहर निकालनेको रेचक कहते 


हैं । बायें नासिका-छिद्रके श्वास खींचनेसे दायें नासिकाके 
द्वारा छिद्से निकालनेतककी अवस्था प्राणायामकी 


प्रथम आवृत्ति कढी जाती है । इसकी दूसरी आइत्ति 
दायें नासिका-छिसे श्वास खींचकर हृदयमें स्थित 
करनेके बाद बायें नासिका-ठिद्रसे श्वास निकाळनेकी 
प्रक्रियाको प्राणायामी दूसरी आवृत्ति कहा जाता हैं । 
प्राणायामके आठ मेदोंमें अनुळोम-बिंठोम प्राणायाम 
और सुर्यभेद्रन प्राणायाम ही सुलभ होते हैं | 
अनुळोम-विळोम प्राणायामे दाहिने नासाग्र-छिद्रको 
दवाकर बायें नासाग्र-डिद्रसे थोड़ी-थोड़ी वायुको 
बाहर निकाला जाता है और उसके बाद दाहिने 
नासाग्र-ठिद्रसे क्रमशः वायु ग्रहणकर दोनों नासाग्र- 
छिद्रोंको बंद कर लिया जाता है; यही कुम्मककी 
अवस्था होती है । कुम्भककी अवस्था पूर्ण हो जानेपर 
बायें नासाम्र-ठिंद्रसे वहीं अंदर स्थित वायु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 SN Ss Nn anand 


FE ज्या 


| 


| 


९९२ कल्याण [का रै 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand.eGangoid...... भा ७ हह 
TT भ्र की 
~ 


धीरे-धीरे बाहर निकाली जाती है; यही प्राणायामको 
रेचक अवस्था होती है । साधारणतः प्राणायामका यह 
सरल साधना हे । सृयभेदन प्राणायामर्म बॉय नासिका- 
छिद्रको दाहिने हाथकी अनामिका और कानाएकासं 
दबाकर दाहिने नासिका-ठिद्रके दरारा जोरसे वायुको ग्रहण 
किया जाता है और तब उसे हृदयस्थितकर दोनों 
नासिका-छिद्र और मुँह बंद कर लिये जाते हैं । कुम्भक 
की अवस्था पूरी हो जानेपर वही वायु बायें नासिका- 
ठिद्रसे धीरे-धीरे बाहर निकाल दी जाती है | 

प्राणायामेके भेढोंमें बहुत ही सूक्ष्म अन्तर होता 
है | प्रायः इनकी एक ही प्रणाली होती है । उपर्युक्त 
प्रकारके प्राणायाम आठ दिनोंतक प्रातः, दोपहर और 
संध्याके समय तीन-तीन वार करनेसे शारीरमें स्वेद-प्रसव 
होने लगता है । जाड़ेके दिनोंमें स्वेद-प्रसव कदाचित 
ही होता है । प्राणायामके समय मन खत; स्थिर हो 
जाता हे । प्रारम्भमें मन एकाग्र करनेमें कठिनता 
अवश्य होती हैं; पर दोनों भौंहोंके बीच दृष्टि स्थिर 
करनेसे मनकी चञ्चलता दूर हो जाती है । समाधि- 
अतस्थाके लिये एकान्त--मध्यरात्रिका समय उत्तम 
होता है । 

सिद्धान्ततः प्राणायामके दो भेद---“अगर्भः और 
“सगर्भ' होते हैं। जप और बिना ध्यानके जो 
प्राणायाम किया जाता है, उसे आगर्भ प्राणायाम कहा 
जाता है | जप और ध्यानके साथ किया जानेवाला 
प्राणायाम सगभ प्राणायाम होता है । सगर्भ प्राणायाम 

> को > ~ 0 

फळप्रद आर जीवनके लिय साथक होता है | 
योगाभ्यासी इसी प्राणायामका आश्रय लेते हें । आगर्भ 
प्राणायाम नियम-पालनके लिये किंतु फलरहित होता 
है । अगर्भ प्राणायामसे चित्तमें स्थिरता नहीं आती 
और योगाभ्यास भी परिपक्व नहीं होता । जपमें इष्टदेव- 
का नाम ही स्मरण किया जाता है अथवा गायत्नी- 
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मन्त्रकी आवृत्ति अंद्र-हीअंद्र की जाती 
साधारणतया दो अक्षरा ( राम या शिव ) 
पूरककी अवस्थामे सोलह वार जपा जाता है | | 
अवस्थामै अड़ताळीससे लेकर चौसठ बार जपा फ 
चाहिये । इससे अविक भी नाम-जप साथ है | रे | 
अवस्थामें पूरकसे दूना जप किया जाना चाहिये | क 
साथ इश्देवका ध्यान भी आवश्यक है । ध्यानवी अगा. 
नासिकाग्र या दोनों भौंहोंके बीच सिर दृष्ट आ. 
आँख बंद करनेको अवस्थामें अन्तृष्टिसे है। के 
चित्त एकाग्र होता है और इश्टदेवपर ध्यान जमताहै।| 
यह अभ्यास जब कुछ दिलनोंमें परिपक्वावस्थानो ग 
हो जाता है, तत्र ध्यानमें इष्टदेवका दर्शन सीले 
लगता है । 


अवस्थाके अनुसार भी प्राणायामके चार मेर हे 
हैं---( १) कनिष्ठ प्राणाधाम- साधारण अभ्यासे महेश 
पाँच मिनटसे अधिक वायुस्तम्भनकी दशाको कहते हैं॥ 
( २ ) मध्यम प्राणायाम--ऋनिष्ठ प्राणायाम अधिकपु | शयन 
होनेपर दस मिनटसे अधिक वायुःसतम्मतकी दशे 
कहते हैं । (३) उत्तम प्राणायाम--मध्यम प्राणाया 
अग्रिम कोटि ही उत्तम प्राणायाम है । इसमें थात छ| 
होता है और वायु-स्तम्मनकी अवधि पंद्रह म ` 
हो जाती हे । (४) उत्तमोत्तम प्राणायाम - स्म 
वायुका स्तम्भन अत्यन्त सुद्ढ हो जाता है | 
स्वेद और कम्पनका वेग आने लगता है | आ 
रोमाञ्च, अश्रुपात और विश्रमकी अवस्थाए उई 
लगती हैं | प्राणायामकी इस अवस्थामें अभ्यास 
उठने लगता है और शरीरमें हलकापन आ आरती 


पाएम 


प्रत्येक प्रकारके प्राणायाममें प्रथम) द्वित 
और चतुर्थ उद्घातोंका संचरण होता हैं | i 
वायु प्रेरित होकर ब्रह्माण्डे जब टक्कर ता. 
तब एक उदूघात होता है । एक. 


8 | निष्ठ प्राणायामका समय ळगता हा उत्तमोत्तम 
त. मर्म उद्घातक्रा संख्या चार अवश्य निर्वापत 
णाया & 


त उसमे चारसे अपिक भी ददात होल 
| 


स्वामका खभाव--- 
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कमी आ जाती है । अधिक भोजन पचा डाळनेकी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है । श्रासका प्रवाह विलम्बित 
हो जाता है । द्रुतगमनकी शक्ति आ जाती है । यहाँ- 
तक अम्यासी अलौकिक ब्रह्मशक्तिसे सम्पन्न हो जाता 


| हते हैं | आगे चलकर प्राणायामके द्वारा हा प्रत्याहार त 
रणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थार परिउु: होता ह। ह । इस तरह प्राणायाम जीवनका महान्‌ उपयोगी 
छ| प्राणायामके माध्यमसे प्राणवायुपर विजय प्राप्त को विषय है, जिसकी साधना खरोदयके माध्यमसे ही 
श्र जा सकती है, जिससे मल-मूत्र आर कपका मात्राम सम्भव है । 

क्र —— SS 

फ़ य मर्का भाव 

|| श्यामका स्वभाव ४ 

र ( लेखक--श्रीसुदशनसिंहजी ) 

हे श्रुति कहती है--“रसो ये खः! “वह रस-खरूप-- गोपियाँ तनिकसी छाछ, जरा-सा माखन देती हैं 


आनन्दखरूप है |! 


ही. राख्न और सत्पुरुप कहते हैं--“वह निखिल लोक- 


| महेश्वर, आत्माराम, आप्तकाम है |! 
ह|| इतना तो अपनेको भी पता है---यह श्रीव्रजेन्द्रका 
[मत लाइला इकलोता लाळ है | अतः इसे कोई 


|| भा देगा | इसको मला चाहिये ही क्या और सम्पूण 
ही (थम तथा उससे भी परे कुछ हो तो--कहीं ऐसा 
| भ, जो कन्हाईके लिये दुर्लभ-स्पृहणीय हो । 


| लेकिन अदशः 
नि अद्भुत खभाव हे इस वनमाळीका | स्यं 


॥ ण गल्मे ह माणसाला पहनायेगा तो कहेगा---'मैं अब 
Nh य्‌ 
2 पत्थर लटका रहा ह । तू इनका भार ढो |? 


कोइ 
ह रक नन्हा पुष्य, एक गुञ्जा, एक आघ्र- 


छ आये तो उसे दौड़कर लेने आयेगा | उसे 
ल. व्य काली अल्कोंमे खोंस फे 
इ लो ह कानपर रखकर नाचेगा । 

: मेयाको और गोप-गोपियोंको 
राछ दादाको, दूसरे सखाओंको बारबार 


है दितोगा “कितना सुन्दर ! कितना उत्तम 
हद मेरे सखाका ।? 
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और कन्हाड उनके आगे-पीछे, नाचता-घुमता है । 
नन्द-सदनमें दूध, दही, माखनका अभाव हैं क्या! 
किंतु यह तो मोहनका खभाव है--अपनांकी वस्तु 
तो वह छीनकर, चुराकर भी ळे लेता है | कोई बाळक 
उसके श्रीअङ्गपर गेरू या खड़ियासे कुछ अटपटी रेखा 
भी खींच देता है तो वह देरतक उन रेखाओंको देखता 
है, दूसरोंको दिखाता है---'कितना उत्तम चित्र है | 

आप क्या कहते हैं £--*कृष्ण बालक है | बच्चा 
है, भोला है? बड़ा होकर ही इसका खभाव कहाँ 
परिवर्तित हो गया | 

तुदामा क्या लेकर गये थे द्वारका ? एक मुट्ठी 
चिउड़े और वह भी दूसरोंके धरोसे मांगे हुए । कोई 
लाल, कोई खेत, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटे 
चावलका--कोई लंबे चावलका । चिउडे भी एक 
जैसे नहीं । जैसे सुदामाकी दखिताका वे साकार रूप 
हों । वे चिउडे बँचे थे गंदे, मैले, फटे चिथड़ेमें । 


द्वारकाका वैभव देखकर खुदामाको साहस नहीं 
हआ था कि उन चिउडोंका उपहार द्रारकाधीशको 
अर्पित करें | वे उसे अपनी बगळमें दबाये-दुबकाये 


सिकुडे जा रहे थे; किंतु कन्हाई कहीं ऐसे मानता हैं । 
इसने पूछ लिया--'भाभीने मेरे लिये क्या उपहार 
भेजा है ९! 

क्या कहते सुदामा ! उन्होंने मस्तक झुका लिया । 
उनका मस्तक झुका और श्रीकृष्णका हाथ बढा- पह 
आप बगलमें क्या दुबकाये हैं १ 

सुदामाने और दबायी पोटली। जिसे श्रीकृष्ण खींचना 
चाहे, कोई दबा सकेगा, रोक सकेगा कोई ! मोहनने 
खींचा । जीर्ण वश्र फट गया । चिउड़े नीचे पादपीठपर 
और भूमिपर बिखर गये । 

“ओह | यह भेजा है भाभीने उपहार | इतने उत्तम 
चिउड़े ! जैसे महीनोंका अकालका मारा क्षुधातुर 
अन्नपर टूट पडे, उस आतुरतासे श्यामसुन्दर पङ्के 
भूमिपर उतरा और उन चिउड़ोंको समेटने लगा । 

पादपीठपर, अपने ही नहीं, 
सेवकोंतकके पेर पड़ते हैं, वहाँ गिरे-बिखरे चिउडे 
त्रिमुवनका खामी कंगाळके समान आतुरतासे समेट रहा 
था । समेट लेनेतकका धैय भी पूरा नहीं था इसमें | एक 
मुट्ठी समेटकर इसने मुखमें डाली--- 


तपंयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्ड्ाः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।८१।९) 

“प्यारे मित्र ! ये परम खादिष्ट तुम्हारे चिउडे 
मुझे---मुझ विश्वरूपको तृप्त कर रहे हैं ।! आप इतने मुग्ध, 
इतने प्रभावित हे कि सम्पूण समशिको उन चिउडोंका 
भाग दे रहे हैँ- “मुझ विश्वरूपको ये तृप्त कर दे रहे है)! 
साधारण व्यक्ति भी स्थिर, स्वच्छ स्थानपर बैठकर 
भोजन करता है | खड़े-खड़े, चळते-फिरते, अस्त-व्यस्त 


भोजन करना सामान्य शिष्टताके भी विपरीत है । 
शात्रकी मर्यादाके तो विपरीत है ही; किंतु जब कोई 
अत्यन्त आतुर हो जाय-शिष्टता, मर्यादा उसे स्मरण 
रहती है ! 
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न हाथ धोया, न पेर । भूमिपर बिसे 
चिउड़ोंकी समेटकर मुखमें डाळ छिया बोर उ 
चबाते, फिर समेटने लगे । दूसरी मुट्ठी भर छ| 

एक मुठ्ठी “विश्वरूप'को तृप्त कर चुरी 
सम्पूण वैभव छुदामाका हो चुका । अव दशी, 
महारानी रुक्मिणीजीने हाथ पकड़ छिया |; 
लाया यह उपहार उनके आराध्यको इतना 
है तो उसका एक कण प्रसाद उन्हें भी तो 
उन्हें कहाँ भरी मुठ्ठी मिळती है । सोलह सह 
बँटनेपर एक कण ही तो उनके भागमें आयेगा 

x x १ 

पाण्डबोंके दूत बनकर गये थे हस्तिनापुर |; 

की प्रेरणासे दुर्योधनने खागतवी वह प्रसुती 
जो उसने कभी किसीके लिये नहीं क| 
पराया नहीं था | अन्ततः उसकी पुत्री कणा 
हुआ था श्रीकृष्ण-पुत्र साम्बके साथ | उस १ 
था समधीका सत्कार करनेका | विंतु स 
भोजन-विश्रामकी प्रार्थना की, आपने दो ह 


दिया- इस आतिथ्यकी प्रस्तुतिके लिये पर 
दुर्योधन---/धन्यवादकी बात क्यों | क बु डन 
है हमारा । आप पधारे !! 
श्रीकृष्ण---“सुयोधन ! मनुष्य यदि धु 
हो तो कहीं भी भोजन कर लेता ४ 
भोजन करता है, जहाँ प्रेम हो । प्रेम मेरे 
नहीं है और क्षुधासे मर मैं नहीं रहा है | 
श्रीकृष्ण भूखे नहीं थे, ऐसी बात 7 | 
आये थे । पता नहीं मार्गमें अल्पाहार 
या नहीं | बहुत करके नहीं किया था | | 
ढगी थी; कितु दुर्योधनका अन नही जा 


| 1 न र 1. ६] 

| oT स 24 

| ली का गये धृतराष्ट्रको समझानेम और 

बाते | विदुरजी | ८ 

श्रीकृष्णका र विदुरे 
“वाची ! चाची ! बहुत 

» और बाहरसे ही पुकार लगानी प्रारम्भ कर दी । 


र ki कूद 


घरकी ओर दौड़ चला । 


भूखा हूँ ।! द्वारपर रथसे 


याका खर भी कहाँ छिमता हे । वह मेब-गम्भीर 
"| द्रवो पडा और विदुरपत्नी भूल ही गयीं कि वे 
लान करके उठी हैं । बल उन्होंने अभी पहने ही 
ह हैं । वे वैसे ही दौड़ीं, द्वार खोला | उनकी 
| प्रथा देखते ही श्रीकृष्णाने अपना उत्तरीय उनके 
शरीर डाळ दिया | 

“चाची | वहुत भूखा हूँ |? पद-वन्दन करते इए 


| भीएक हो रट । 


ई 
| विदुरमत्नीने लाकर आसनपर बेठाया । घरमे 


र तकाल और कुछ तो था नहीं, पके केळे थे | उठा 
ई) गयी और सम्मुख बैठकर खिलाने लगीं । वे भाव-विह्वळा, 
मर हें अपने शरीरकी ही सुवि नहीं तो यह कैसे पता 
(| ता कि वे केलेका गूदा फेंकती जा रही हैं और 
वः श्रीकृणको देती जा रही हैं । 

% | मधुर ! बहुत खादिए हैं २ 


वट 


है ये ! श्रीकृष्ण बड़े 
ऽसे चत्राये चळे हे छेते ठरि 
। सस चवाये चले जा रहे हैं वे छिलके । 


यामुन न्ड्र घर गये हें २ ~ जीको 
त fi भ क. र्‌ गये हैं, यह पता चलनेपर विदुरजीक 
ळ|. पेकी खरा तो हुई ही। महार गो 
| क्ह्का > ला 5२ हा | महाराज वृतराषट्रका 
co 10 १ गसग NS ~ Ss ~ ७५ 
त  पछिमीछेही आये | द्वारसे घरमे प्रवेश 


ह जो प टे ८ रज 
फे । दुखा- दो क्षणको चरण ठिक्क 
। समीप 


क्श ३5 र पत्नीको झिड़क दिया--तू 
क्या रही है १ छा, दे केले मुझे और 


|! जोकर यत्न पहन ।! 

विदुर य॒त्नी 

दै ७० ६ ब श्री ४५ केले 
रजी यो जट शरीरका ध्यान आया । केर 
है प । मुरी देकर वे संकोचसे वस्न बदलने चली 


शणः कोठा छीलकर गूदेवाला भाग दिया 
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“चाचाजी ! केला मीठा तो है; किंतु वह खाद 
नहीं हैं जो छिळकोंमें था ॥7--श्रीकृष्णने केले खाते 


त्र 
x xX ८ xX 


a 


गोखामी तुळसीदासजीने भी श्रीरघुनाथकी रुचिका 
वर्णन करतें हुए कहा है--- 
घर गुरग्रृह प्रिय सदन सासुरें भड जब जहे पहुनाई । 
तब तहँ कहि सवरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 
अयोध्याके महाराजाधिराजका अपना राजमवन ही 
छोटा नहीं था । उमड़ते हुए अगाध स्नेहसागरकी 
मूर्तियाँ कौसल्या, सुमित्रा आदि माताए और भाई; फिर 
अवधका कौन अभागा होगा, जो अपने घरमै अपने 
सम्राट्का आतिथ्य करनेको उत्सुक न हो । अनेक बार 
भगवती अरुन्धती श्रीरघुनाथको माझयोसमेत आमन्त्रित 
करती थीं । कभी आमन्त्रण आता था केकयनरेशका, 
कभी सुमित्र-देराका और कमी दक्षिण कोसळका | 
मित्र भी तो थोड़े नहीं थे | जनकपुरका तो स्वत्व 
ठहरा अवधके कुमारो एवं अपनी कन्याओंको वारवार 
बुलाकर उनका सत्कार करनेका । 
श्रीरघुनाथको एक ही बात, एक ही धुन-ैसे तो 
परम संकोच-निधान हैं | जो सम्मुख आया, बड़े प्रेमसे 
आरोगेंगे | खाद जैसे श्रीरामको पता नहीं; किंतु जब 
कोई बार-बार आग्रह करके पूछे--*भोजन केसा लगा ! 
खूब खादिष्ट बना या नहीं १? 
मर्यादा-पुरुषोत्तम असत्य तो बोल नहीं सकते | वे 
कहते हैं “मोजन बहुत खादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत 
प्रिय लगा; क्ति 22 |! : 
(किंतु क्या १ 
ध्वनमें माता शबरीने बेर खिलायें थे | जो खाद. 
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जो माधुर्य उन बेरोमें मुझे मिला था, वह माधुर्य तो फिर 
कहीं मिला नहीं ।! 
आप जानते ही हैं कि वस्तुमें खाद नहीं होता । 
कोई पदार्थ खादिष्ट हुआ नहीं करता । खाद होता है 
रुचिमें । जिसकी जेसी रुचि, उसे वेसा पदार्थ खादि्ट 
लगता है | कुछ लोगोंको भोजनमें मिच, मसाला, खटाई 
न हो तो भोजन सर्वथा अस्वाद लगे । कुछको मिर्च 
असह्य लगती है । मेरे कई मित्र दूधमें अधिक चीनी 
चाहते हैं | अधिक चीनी पड़े तो दूध मुझे अप्रिय हो 
जाता है । मैं ऐसे छोगोंको जानता हूँ जो मीठा बहुत 
खाते हैं; किंतु दूधमें थोड़ी भी चीनी डालो तो वे दूध 
पी नहीं सकते | अब श्रीराम या घनश्यामकी रुचि 
कैसी १ इन्हें पदार्थ प्रिय नहीं लगते | पदार्थ मीठा है 
या खट्टा, कड़वा है या कसेला--यह इनकी रसना 
नहीं पहचानती । पदार्थ देनेवाळेके अन्तरमें प्रेम कितना 
है, इसके अनुसार इनकी जीमको वह पदार्थ प्रिय या 
अग्रिय, मधुर या कटु लगता है । 
x x xX 


5d 


परमभक्ता करमाबाई अपने गोपाल लालको बड़े 
प्रातः खिचड़ीका भोग लगाया करती थीं | स्नान-पूजन 
पीछे, पहिले उठते ही खिचड़ी चढ़ा देतीं | उनका भोळा 
नन्हा गोपाल- इसे सबेरे-सबेरे ही भूख लग जाया करती 
है । इसे भोग ळगाकर तब निश्चिन्त मनसे स्नानादि 
करतीं वे | उनका शरीर श्रीबृन्दावनमे छूटा | 

मुझे एक महात्माने बतलाया---'करमाबाईका शरीर 
छूटनेके कई दिन पीछेतक उनकी कुटियासे किसी 
बाळकके रो-रोकर पुकारनेका खर पड़ोसियोंको सुनायी 
पड़ता रहा | बालक रो-रोकर पुकारता था- “मैया ! 
मेया री ! मैं भूखा हूँ । मुझे खिचड़ी दे | 

मैया गोलोक पहुँच गयी | किंतु बृन्दावनकी उस 
कुटियामें मेयाके हाथकी खिचड़ीका खाद जो गोलोके 


| 
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अधीश्वरकी रसनाको लगा तो उनकी सजगता फ 
उन्हें वह कुटिया खींच लेती थी और रो हि 
पूर्णकाम, आत्माराम उस खिचडीकी पुकार कत र 
> > x 
ठुङसीद्लमान्नेण जळल्य चुलुकेन बा | 
चिक्रोणीते स्वमात्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सठ'| 
पदार्थकी मात्रा नहीं और पदार्थकी जाति 
आप क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, जेर 
नन्दनके नेत्र नहीं देखते | इसे दीखता है ९ 
हृदयका ग्रेम और यदि वह प्रेम आपमें है, था 
है न, इसे सब अनन्त ही दीखता है । 
एक दल तुलसीका--वह भी न सही, फ़; 
जल और उसको तो वह इतना महान्‌, इतना १ 
मानता है कि इसे सूझता नहीं कि उसके बं 
क्या दे दे | उसके बदले यह अपने आपो ह 
हाथ बेच देता है, सदा-सदाको भक्तका भु 
जाता है । न 
यह रसिकशेंखर खयं कहता है | 
पत्रे पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छ | 
तदहं भक्त्युपह्वतमदनामि प्रयता 
(गीता १ 
पत्र-तुल्सीदल, फूल, फळ या जलमा 
भी मेरा भक्त मुझे देता है, भक्तके उस उपहास 
हुँ केल खाता ही नहीं, “यतात्म 
बड़ी एकाग्रतासे, तन्मय होकर) बड़े सा 
लेकर खाता हूँ । 
धन्य हैं वे, जो कन्हाईको कुछ दे ते 
सही--सुदामाके समीप चार मुठ्ठी चि, 
इस मयूरमुकुटी सखाको समर्पित करनेके रि 
तो यहाँ है कि वे भी नहीं हैं । मिक्षा माग 
और जो कुछ है--मोहनका ही दिया है 
स्वयं जुटाया***| 
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RR 
किंतु मैं या आप ऐसी वस्तु पायेंगे कहाँ, जो 
श्रीकृष्णकी न हो | कन्हाईके दानके बिना तो कुबेर 
“भी कंगाल है । श्रीक्ण्णको कहाँ स्मरण रहता है कि 
उसने किसे क्या दिया । उसीका पटुका उसीके 
कंघेसे उठाकर दो क्षण बाद सखा फिर उसके 
कंघेपर रख देते हैं तो यह पटुकेको छूकर, उठाकर 
देखता है--*सखाने केसा सुन्दर पटुका दिया मुझे !' 
“हृ तो तेरा ही पटुका है |! कोई कहकर देख ले | 


वि क जिनी, 
4 तय... विना] जा 
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उसीकी वस्तु उसे देनी है और यह मैया यशोदाका 
जळ इतना सरळ है कि यह उसे आपका उपहार मानकर 
ही ग्रहण करेगा | उस उपहारको इतना-इतना बहुमूल्य 
मानेगा कि इसे कभी नहीं मूझेगा कि उपहारके बदले 
क्या-क्या, कितना-कितना देनेपर प्रत्युपकार पूर्ण होगा । 


एक दूर्वादळ, एक किसळ्य, एक पुष्प, दो बूँद 
जल कुछ भी; किंतु प्रेमसे हृदयके सच्चे प्रेमसे दिया 
प्रेमोपहार तो श्रीकृष्ण अनन्त- अनन्त समझकर हु 
करता है और अपनेको भी देकर समझता है---ौंने तो 
कुछ दिया नहीं । कहाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया इस 
असीम अनन्त प्रेमके प्रति |! 
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( लेखक--्रीसुरेशजी प्रभाकर ) 


बड़ी सेयी-पाळी बेटी, उसके ब्याहमें कितना व्यय हुआ, 


है कहाँ |! मोहन तत्काल अस्वीकार कर देगा-- 
प । मेरा पटुका इतना सुन्दर कहाँ था । यह तो मेरे 
। मित्रका है--उसने दिया है मुझे |! 
क | 
द _ ह 
हे ज्ञान-विवेक-विनाशिनी ममता 
व| 
| एक खीसे उसके एक पड़ोसीने आकर कहा कि 
ह| तुम्हारे पुत्रको साँपने काट खाया । वह कुछ दूरपर एक 


वागमें बेहोश पड़ा है |? 


टि पका” स्री बेचारी बुरी तरह रोती- 
'वखती बागमें पहुँची | 


11 वहाँ भीड छगी थी, सत्रको 
हदता हुई वह बच्चेके पास पहुँची। देखती है- अरे! 


ती वह तो उसका बच्च 
|. १ 1 वच्चा न होकर पड़ोसकी दूसरी ख्रीका 
१॥ ` उससे रोज झगड़ती है | दूसरे ही क्षण उसके 
| जा शू रुक गये | जो दहाड़ मारकर रो रही थी, 
| २ बिल्कुल चुप हो गयी । एक क्षणमें उसकी सब 
परेशानी, सब कट दूर हो गये | 
| अब यह विचार करनेका वित्रय है कि सॉपने 
| 28 दिया अथवा उसके बच्चेने | दोनोंमेंसे 
1 । कष्ट दिया उसके हृदयमें छिपी 
। अपने पुत्रकी ममताने | लक 
|| एक सजनके यहाँ 
सो कर यह तार आया कि उनकी बेटीकी, 


क जानेक +. ही ब्याह हुआ था, हृदयकी गति 
जानेकै कारण मृत्यु हो गयी। पूरा परिवार अचानक 
लँ हो उठा | माँ रोने-कळपने लगी । वापके 

ही छिन गयी । सोचने लगा--“इतनी 

भून ६-- 


उसका मैं इतना कर्जदार था आदि-आदि । बाप तुरत 
अगली गाड़ीसे लड़कीके घर जानेको तेयार हुआ | सामान 
बँध गया | स्टेरानके लिये खाना होनेको ही था कि 
एक तार आया कि सत्र ठीक है । बादमें पत्र आया कि 
लड़कीके सिरपर कौआ बैठ गया था, उसका अपशकुन 
मिग्रनेके लिये ऐसा किया गया था । उपर्युक्त कष्रका 
कारण ममता ही थी | 

इसी प्रकार ममताके पारामें संसारका हर प्राणी बँधा 
है । बच्चेकी ममतामें हिरनी भी अपना प्राण गँवाती है। 
राजा दशरथने पुत्रकी ममतामें ही प्राण-त्याग किया था | 

एक सजनने अपने मकानके उपरके भागमें एक 
किरायेदार रख छोड़ा था | वह किरायेदार यदि जोरसे 
किवाड़ मेड़ता या छतमें कुछ ठोकता, पीटता तब 
किरायेदारसे बड़ी कहा-सुनी होती । वह किरायेदारसे 
कहता--“आप छतको नहीं, मेरे कलेजेको ठोक रहे थे। 
दरवाजा जोरसे भेड़ते हैं तो मेरे कलेजेको चोट लगती 
है |! कुछ दिनों बाद मालिक-मकानको अपनी लड्कीके 
ब्याहके लिये रुपयेकी आवश्यकता हुई | उसने अपना 
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मकान बेच दिया और संयोगसे अगली बरसातमे वह 
मकान ढह गया । उसे बड़ा हर्ष एवं संतोष हुआ 
इस बातपर कि मकान बेच दिया गया, नहीं तो दस 
हजार रुपयेका नुकसान होता और लड़कीकी शादी 
भी न होती । 

अब विचार करनेकी बात हैं कि माल्कि-मकानको 
किरायेदारके छत ठोकनेसे जो कष्ट होता था, वह क्या 
किरायेदार उसे देता था १ नहीं । वह कड उसके हृदयमे 
स्थित उस मकानके प्रति आसक्ति--ममत्वके कारण 
मिलता था । निश्चय ही मकान बिकनेके कारण ममत्व 
एवं आसक्ति भी समाप्त हो गयी थी । उसकी वास्तविक 
ममता मकानका मूल्य प्राप्त होते ही उस धनमें आ गयी 
और उस धनके भी व्यय होनेपर उतनी ही ममता 
दामाद और पुत्रीमें बढ़ गयी, जिसके कारण विवाहके 
बाद पुत्रीकी मृत्यु सुनकर अत्यधिक शोक हुआ और 
विवाहके पहले पुत्रीकी मृत्युपर शायद हृदयमें शोक- 
मिश्रित संतोष भी होता । 

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि मनुष्यके 
व्यावहारिक जीवनमै अधिकांश मानसिक कट ममता तथा 
आसक्तिके कारण ही होते हैं । आसक्तिके विषयमें 
अनेक प्रेमकथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें प्राय; मानसिक 
और शारीरिक कश्की ही प्रधानता होती है, जिन्हें 
मनुष्य केवळ आसक्तिक्रे कारण ही उठाता है । महाकवि 
कालिदास एवं गोखामी तुळसीदासजी-जैसे बिरले ही पुरुष 
आसक्तिसे उपर उठकर अमर होते पाये गये हैं, अन्यथा 
अघिकांशका जीवन प्रेम-कथातक ही सीमित रहा है | 

ममता और आसक्तिके बाद मानसिक धारणा खं 
अनुभूतियोंका स्थान है, जो जीवनमें हर्ष एवं शोकका 
कारण होती है | 

एक महात्मा किसी गृहस्थके यहाँ गये । घरके 
सब व्यक्ति बड़े प्रसन्न दिख रहे थे । महात्माने एक- 
एकसे प्रसनताका कारण पूछा । एकने बताया--मेरी 
स्री बहुत दिनोंसे बाहर गयी थी, वह वापस आ रही 
है । एकने कहा--मेरी माँ आ रही हैं | एकने कहा-- 
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मेरी भाभी आ रही है | एक व्यक्तिके चेहरे वक 
मलिनता दिखी और उसने बनात्ररी हर्ष दिः 
कहा--मेरी सासजी आ रही हैं | निश्चित 
उपर्युक्त सभी व्यक्तियोके हृदयमें जो भी र 
हे, वह व्यक्तिविशेषके प्रति धारणा तथा सक 
मित्रताके कारण | आनेवाळा मनुष्य एक ही है| 
उसके प्रति धारणाए प्रत्येक हृदयमें भिन्न-भिन्न हैं| फ 
उसी व्यक्तिके आनेसे आनन्द है, इसलिये छि ङ 
हृदयमें उसके लिये 'माता'की धारणा है ओकू 
ठिये खिन्नताका कारण है---'सासःकी धाणा। 
व्यक्ति-व्यक्तिमें, व्यक्ति-वस्तुमें आसक्ति, माई 
धारणामें अन्तर होता है और वह सांसारिक एं बफ 
सम्बन्धके प्रकार, समय और काठपर भी निर्भर कता 
मैंने एक नया कलम खरीदा, वह खो ग्या 
थोड़ा दुःख हुआ । मैंने अपना पुराना कळा हि 
लिया, जिसे मैं विद्यार्थी-जीवनसे अबतक हक 
करता आया था, उससे कई परीक्षाएँ पासवी । 
संयोगसे वह भी खो गया, सुझे बहुत दुःख हुआ।' 
कळमके अनुपातमें पुराने कमसे अधिक ममता | 
जब मैं पढ़ रहा था, तभी मेरे पिताजीकी प ग 

गयी । बापका अकेला बेटा था, माँ बचपन है 
गयी थी । बापके मरनेपर मुझे बडा कट हुभी. 
भी यदि उनकी याद आ जाती है तो जी भर | 
है । इधर कुछ दिन पहले मैं अपने मित्री ६6 
तबीयत खराब सुनकर उनके घर गया | मित्रो | 
ने बताया कि “अम्मा तो बहुत बृद्धा ही ४ 
बहुत दिनोंसे बीमार हैं; हमलोग तो बढ 
आज-कल, आज-कठ देख रहे हैं, जब ही सि 
सुना, तीसरे दिन उनका देहीन्त हो ग्या! प 
पिताजीसे मिला, उनके चेहरेपर संतो झर्ट्क त 
ममताकी मात्रा खार्थकी सात्रापर गा ति 
बाप बेटेको बेटेके लिये कम प्यार कर्ता 
लिये अधिक चाहता है । पुत्र पिताकी ' 
नहीं, पति ख्रीको खीके लिये नही, अपने | 


"अ: 


कि द] 


= 
जी भाई माईको भाईके लिये नहीं, अपने म 
हे अन्यथा इसी दुनियामें भाईको भाईके खुनका प्यासा 
होते हुए भी सुना गया हैं | 

ममताके अन्तक्रे साथ सांसारिक सम्बन्धका दूध फट 
जानेपर दूध और पानीकी तरह विच्छेद हो सकता है । 

एक राजा शिकार खेलने गया, मार्ग भटक जानेके 
कारण दूर निकळ गया, काफी रात गये छोटा | देखा--- 
उसकी पलंगपर दो व्यक्ति चादरसे शरीर ढके सो रहे 
हैं । राजा क्रोधसे आग-बबूछा हो गया कि मेरी सेजपर 
रानीके साथ सोनेवाला कौन हो सकता है । उसने 
तळ्वार म्यानसे खींच छी--इस विचारसे कि वह दोनोंका 
तत्काळ वध कर देगा | संयोगसे चादर थोडी-सी खिसक 
गी) अरे”, राजा स्तब्ध रह गया । रानीके साथ 
उसकी पंद्रहवर्पीया पुत्री सो रही थी । 
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किसी व्यक्तिका उसकी पत्नीके साथ कितना ही 
प्रगाढ प्रेम क्यों न हो, यदि उसे यह ज्ञात हो जाय 
कि उसकी पत्नी व्यभिचारिगी है तो क्या वह प्रेमरूपी 
ममत्व रह सकेगा ? 


ममता सब दुःखोंकी मूल है | ममता जितनी ही 


अधिक बढ़ती है- ज्ञान और विवेक उतना ही घरता 
इसीलिये गोखामीजीने कहा--- 


TA 


ममता केहि कर जस न नसावा। 

और कबीरने हारकर कहा--- 

ममता तू न गयी मेरे मनसे । 

यदि ममता करनी ही है तो भगवानके खरूपको 
अपने हृदयमें पहचानो और उससे ममता करो और 
तब होगी प्राप्ति असीमानन्दकी--त्रह्मानन्दकी | 


श्रद्धेय श्रीजुगलकिशोरजी बिड़लाके जीवनकी कुछ सत्य घटनाएँ 


( लेखक--पं ० श्रीश्रीदेवधरजी शर्मा ) 


महाग्रस्थानके कई वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन श्रीजुगल- 
किशोरजी बिड्लाका पैर फर्शपर अचानक फिसल 
गया | कूल्हेकी हड्डियाँ टूट गयीं । डाक्टरोंने पैरको 
साधा करके उसपर भार वॉकर लटका दिया । 
श्रीबिडलाजीको असह्य पीड़ा थी, फिर भी उनके 
अन्तर्मनसे भगवच्चिन्तन चल रहा था । डाक्टरोंने 
ससर छिया और -हड्डीकी स्थिति देखकर आपरेशनका 
तिथय किया । किंतु श्रीबिडलाजी आपरेशन कराना 
र चाहते थे; क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व पौरुषप्रन्यिके 
आपरेशन का असीम कष्ट भोग चुके थे । उन्होंने 
क त 0 गे प्रार्थना की कि या तो मुझे 
४ क कर दो और भगवानूने कृपा करके 

भाथना सुन ळी | 


आधी रातके [oN CD 
1 राते बाद लगभग दो या तीन बजे एक तीन 


वर्षका सुन्दर, तेजोमय, नील नीरद-सी कान्तित्राला 
बालक बाहरसे उछलता हुआ श्रीबिड़लाजीके कमरेमें 
आया और उनकी शय्याके समीप खड़ा होकर पूछने 
लगा--'दादाजी ! आपको बहुत दर्द हो रहा है ! 
लाओ, अभी ठीक किये देता हूँ ।! यह कहकर उस 
दिव्य त्रालकने तंशी-सरीखी किसी अस्तुसे तीन बार 


` उन-उन स्थानांपर स्पर किया, जहाँ-जहाँकी हड्डी 


टूटी थी | तीनों बार “चटचट! की आवाज हुई और 
पीड़ा दूर हो गयी । श्रीविड्लाजी वेदनाके कारण 
अर्द्रमूर्ठित अवस्थामें थे | उन्हें कुछ भान तो हुआ, 
किंतु यह समझकर कि घरका ही कोई बालक होगा, 
कुछ बोले नहीं । जब तन्द्रा भङ्ग हुई और यह अनुभव 
हुआ कि पैरका दर्द वास्तवमें दूर हो गया है, तब 
उन्होंने आँख खोलकर इधर-उधर उस बालकको देखा 
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और पुकारा कि कौन है ! किंतु वहाँ कोई वाळक 
नहीं था । फिर श्रीबिइलाजीको नींद नहीं आयी और 
वे गद्गद भावसे भगवत्कृपाका चिन्तन करने लगे । 

प्रातःकाल हुआ । डाक्टर बुलाये गये । उन्होंने 
दुबारा एक्सरे लिया तो हड्डियाँ जुडी हुई मिलीं । 
डाक्टर प्रसन्नतासे उछल पड़े | उन्होंने कहा कि यह 
तो चमत्कार हो गया; किंतु आव्मगोपनके धनी 
श्रीबिड्लाजीने रातकी घटनाके बारेमें किसीसे कुछ नहीं 
कहा । वे मुसकराकर मौन हो गये । 

कुछ दिनों बाद जब श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथुरामें 
भगवद्विग्रहकी स्थापनाकी बात सामने आयी, तब 
उन्होंने वह रहस्य मुझको बताया और यह आकाङ्का 
प्रकट की कि ठीक वैसा ही विग्रह निर्मित कराया 
जाय | उनके बताये हुए खरूप, आकार और वयके 
अनुसार शिल्मियोंने दिल्लीमें विग्रह-निर्माण प्रारम्भ किया | 
बीच-बीचमें श्रीबिडलाजी खयं देखते और रिल्पियोंको 
मूर्तिका खरूप समझाते थे | यद्यपि उनके मनोऽनुकूल 
विग्रह नहीं बन सका, फिर भी बहुत कुछ सुन्दर बन 
गया और उसीकी स्थापना श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथुराके 
मन्दिरमें हुई, जिसका उद्घाटन श्रद्धेय श्रीमाईजी 
( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) सम्पादक 'कल्याण'ने 
किया । तबसे जितने भी दशक उस भगवद्वि्रहके दर्शन 
करते हैं, भाव-विभोर हो जाते हैं । उस विग्रहकी 
स्थापनाके बादसे ही श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका चतुर्दिक 
विकास हो रहा है । |] 

x > >< 


एक बार श्रीबिडलाजी जेठकी दुपहरीमें दिल्लीसे कार- 
द्वारा चलकर मथुरा पहुँचे | साथमें में भी था | श्रीबिडलाजी 


मथुरा आनेपर कारसे उतरते ही पहले गीता-मन्दिरमें . 


दर्शन करते, फिर वें कोई दूसरा काम करते थे | 
उस दिन भी सबसे पहले गीता-मन्दिरके मुख्य 
प्रवेशद्वारपर पहुँचे | यद्यपि उस समय मन्दिरका पट 
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[ भा 
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वंद था; किंतु उन्होंने देखा कि पर पुठे 
और दर्शन हो रहे हैं । उन्होंने बहाँसे प्रणाम विश 
फिर मुझे का हि 'उत्तरवाले द्वारकी ओर न 
है, उधर ही जूते उतारकर भीतर चलेगे ॥ क 
अनुसार जब उत्तरद्वारसे मन्दिरके भीतर चे ॥ 
पट बंद मिला । उस समय दिनके एक बने पर शै 
मन्दिरका पट बारह बजेसे दो बजेतक बंद हून $ 
किंतु श्रीबिडळाजीको यह भ्रम हुआ कि पहले असार 
से मन्दिरका पट खुला हुआ था, अब उनको कना 
बंद कर दिया गया है । श्रीबिड्लाजी कुछ साका छ 
बोले कि 'जब पट खुला था, तब मुझे देखक ह 
करनेकी क्या आवश्यकता थी ! मैंने विश्वास दिला 
पुजारी और कर्मचारियोंने भी प्रार्थना की कि मिशा 
पट बारह बजे दिनमें ही बंद कर दिया गया ध। 
तब वात्रूजी मौन हो गये और उन्होंने उसी अप 
पुष्पाञ्जलि समर्पित कर दी | चलते समय यह भा 
दे गये कि “भगवानूके विग्रहका चित्र उतारकर झं 
पास शीघ्र भेज दिया जाय? और तबसे गीतामदिहे| 
राहु -चक्रधारी भगवान्‌की प्रतिच्छविं उनकी देह | 
पूजा-अर्चामे प्रतिष्ठित हो गयी । 


x x > 


गीता-मन्दिर, मथुरामें प्रत्येक पूर्णिमाको | 
सत्यनारायणकी कथा होती है और प्रसाद-वितरण #| 
जाता है । एक दिन प्रसादकी पँजीरी कम 1 
तो केले और बतासे मँगाकर बँटवाये गये | उन 
श्रीबिडलाजी वाराणसीमें थे | उसी रात उह € | 
हुआ कि भोग कम लगा है | उन्होंने तुरंत 


“भगवानूके भोगमें कमी 
आदेशसे ऐसा हुआ ? 
सन्न रह गये । उन्होंने 


पत्र पाकर १ 
उत्तर दिया करिं" 


क्रिती प्रकारकी न्यूनता नहीं हे 


मोगर्म गत आयक 
श्रीबिइळाजीको संताप नरी ३ 


पहुंबकर प्रदनमोहनजीको बुलाया और फिर पूछा; तब 


> 22०" 


उन्हांन डल्ला 


अलप कापडी 


जेव महाप्रस्थानका समय आया, तब श्रीबिडळाजीके 
नत्र अपछक उधर ही देख रहे थे, जहाँ सामने उनके 
आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिच्छवि विराजमान थी | 


भं ज्य ~ Yn ४: ANN 
| आ्रीमदनमोहनजीने खीकार किया कि उस दिन पजीरी महीनासे शिथिल हुए हाथ अकस्मात्‌ उपर उठे, 
0. नयी श्रीबिडलाजीने गम्भीर होकर कहा कि बद्राञ्जलिकी मुद्रा बनी और जब प्रणाम निवेदित हो 
शै, प्तय ऐसा नहीं होना चाहिये | प्रसाद अविक गया, तव उनकी नखर देहका हंस अलौकिक आमा 
६| वा लिया करो! बिखेरता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें विलीन 
x > हो गया | 
| २0 
he 
श्रीमद्भेरवोपासना 
क ( लेखक--डॉ० श्रीभवानीदासजी मेहरा ) 
ग 
च [ गताङ्क पृष्ठ ९२६ से आगे ] 
श्रीभे [oS © Ne & ० 3 
गा श्रीभखोपासनाका साहित्य णवान्तगत 'वडुकमंरवोपासनाध्याय' संकलित ग्रन्थ ह्‌ 
० वटु भैरवो में के र 
श यह कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके भेदसे दो प्रकारका है। ४ ७रवीपासनाध्यायम केवळ बढ्कलुपको उपासनाकी प्रिया 


0 ~ ws AN गौ ~ 
ह) ण्डका वर्णन अधिकतर तन्तरॉमें ही हे | चौंसठ तन्त्रोमिं 
| जेते यामछाष्टक) बहुरूपाष्टक इत्यादि हें, वेसे ही भैरवाष्टक 


| प्रसिद्द - 

(0) सिद्धमे क ७ १) ८ 

छ दभरखतन्त्र च मायिक भैरब तथा। 

0 ~ ° त > 
रवम च काळारन्याख्य च भरवम्‌॥ 
क्तिमैरवतन्त् च योगिनीभैरवं तथा। 
महाभरवतन्त्रं च तथा भैरवनाथकम्‌ ॥ 

ह १ सिद्धभेर न्त्र ~ ७ 

त (: ) सिद्धभेरवतन्त्र, ( २ ) मायिकभेरवतम्त्र, ( ३ ). 

5 छिभ्‌रवतन्त्र १६४४ भै भरवतन्त्र त्ति 

: शे ने) ( ४ ) कालाग्नि १ (५) शक्ति- 


प: (६ 2 योगिनीभेरवतन्त्र; 


~ 
10 (, ( ७ ) महाभेरवतन्त्र, 
ह| । १) भरवनाथ-भेरवतन्त् 
| 


र जे ~ 
ज आठ भरवतन्त्र इस समय 


१ दुण्भ दे | इन Cn क पोके र 

| कवच, FE जपत विविध भेरवरूपोंके पटल, पद्धति, 

6) अहो भिजत हे. जे? हृदय तथा दौपदानविधि 

| ऐश वर्णन है कि: | ये सब शिवोक्त हैं । पतन्त्रालोक'मं 
नत्र कहे इनके असिताङ्ग आदि अष्ट भैरवोने 

ने कहें, नव अपने र्‌ भरवोने आठ-आठ 


| 9 9 अपने पञ्चाङ्ग भी दुष्पाप्य हैं | 

श्री महाभार ८ २२ में केबल भै 
ह्‌ द खेल भरवोपासनाका ही 
ने वर्णन किया है । 


कि 
भे प्पल्ता,? 


~ ~ 
भिरवपारिजात तथा बृहज्ज्योतिषा- 


है तथा श्रीवटुकमेरवजीके चार प्रकारके सहखनाम हैं ।. 
“रुद्रयामलतन्त्र'का सहृखनाम ठीक 'सद्राष्ाध्यायी?के 
पञ्चमाध्याये समान है | 

ज्ञानकाण्डके साहित्यमें सर्वोपरि 'शिवसूत्रः है | किंवदन्ती 
है कि महान्‌ कारुणिक भगवान्‌ श्रीशंकरजीने श्रीवसुगुप्तजीको 
स्वप्नमें आदेश दिया कि “महादेव? नामक रिखरके 
नीचे शंकरपाल नामक स्थानपर जाकर तपस्या करो | यह स्थान 
श्रीनगर ( कश्मीर ) से बारह मील दूर है | एक दिन एक विशाल- 
शिला उलट गयी, उसपर शिवसूत्र लिखे थे । श्रीवमुगुप्तजीकों 
यह भी आदेश हुआ कि इन सूत्रोके आधारपर ुद्धाद्वैतका 
प्रचार करो, 'शिवसूत्र' ही श्रीमेरवोपासनकि ज्ञानकाण्डका 
मूलख्नोत है । समस्त दार्शनिक साहित्य इन्हीं शिवसूजोपर 
अवलम्त्रित है | इन्हीं शिवसूत्रोमे सर्वप्रथम “भैरव” शब्द 
आया है । 

उद्यमो भेखः 

श्रीक्षेमराजजीने इन सूत्रोपर रिवसूत्रवृत्ति तथा शिव- 
सूत्रविमर्दिनी--ये दो ग्रन्थ लिखे) श्रीभास्करजीने इन्हीं 
सूत्रोपर शिवसूत्वार्तिकम्‌ तथा श्रीबरदराजजीने भी इसी 
नामका भाष्य लिखा | 
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श्रीवसुगुप्तजीके शिष्य श्रीकलटाचायजीने शिवसूजॉपर 
'स्पन्द्सूच' अथवा स्पन्दकारिका? लिखी । श्रीक्षेमराजजीने 
“स्पन्द्सूत्र'पर धस्पन्दसंदोह? तथा «स्पन्दनिर्णय? ये दो ग्रन्थ 
लिखे | 'स्पन्दसंदोह! स्पन्दकारिकाकी केवल प्रथम कारिकाका 
ही विस्तार हे । श्रीसोमानन्दनाथजीने 'शिवदृष्टि' नामक 
ग्रन्थ लिखा और श्रीउत्पलजीने इसपर बृत्ति लिखी) परंतु 
आजकल यह सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं है, केवळ चार आहिक 
ही मिळते हैं | 'शिबदृष्टि'में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही 
काण्ड हैं | 

श्रीउल्पलजीने 'इश्वरप्रभिश्ञाकारिका? लिखकर स्वयं 
उसपर «इश्वर-परत्यभिज्ञा-विद्वति-विमदिनी? लिखी, यह 
भी दुष्प्राप्य हे | श्रीअभिनवगुप्तजीने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकापर 

श्वरप्रत्यमिज्ञाविमडिनी? लिखी, ओर उन्होने ५८००से 
अधिक इलोकात्मक विशाल '्तन्त्रालोकः-जेसा ग्रन्थ भी 
लिखा, ओर स्वयं इसका सार 'तन्त्रसार'के रूपमें उन पुरुषोंके 
कल्याणार्थ लिख दिया, जो विशाळ तन्त्रालोक-जेंसे ग्रन्थका 
अवलोकन नहीं कर सकते । तन्त्रालोक 'स्वच्छन्दतन्त्र' तथा 
“मालिनीविजयोन्तर तन्त्र'पर अवलम्बित हे; इसमें दीक्षा, 
कुल) प्रक्रिया, शक्तिपात आदि विविध रहस्य .हैं। 
श्रीजयरथजीने इस महान्‌ ग्रन्थपर टीका की है | 

“स्वच्छन्द? एबं 'मालिनीबिजयोत्तर? तन्त्रं श्रीमेरव 

तथा श्रीभैरवीके संवादरूपमें हैं । 'विज्ञानभेरब? तन्त्र 
अतिविशाल रुद्रयामलतन्त्रका सार हे | यह भी श्रीभेरव- 
भेरवीके संवादरूपमें ही हे, इसमें शुद्धाद्वेत-मत-निधीरित 
योगका वर्णन है | 


~ 


श्रीशंकराचायंकृत कालभे रवा्टक स्तोत्र प्रसिद्ध है-- 
“काशिकापुराधिनाथकाळभेरचं भजे? 
-धक्राशीपुरीके अधीश्वर कालमैरवको हम भजते हैं? 
सांधना अथवा उपासना 


यह अति विशाल प्रकरण अधिकतर तन्त्रोमें ही वर्णित 

~ Fs NRT Re ५ SR 
है | बेदिकमन्त्र कल्युगमं शीघ्र सिद्धिप्रद नहीं माने गये हैं, 
जेसे-- 

निर्वीयौ श्रोतजातीया विषहीनोरगा इव । 

आगमोक्तविधानेन कलो देवान्‌ यजेत्सुधीः ॥ 


( म० नि० तन्त्र ) 


कल्याण 


र 


“कलयुग विष्रहीन सर्यकी तरद वेदिक मख: 
होते हे-र्‍ अर्थात्‌ झीघ्र फलप्रद नहीं होते; अत; 
साधकको चाहिये कि वह तन्त्रोक्त विधाने 


राधन करे |? 


इसीलिये मदर्षियोंने बंदिक परम्पराके आधारप तता, 
आगमोक्त विधान निर्धारित किये । कलियुग इ 
विधानोसे धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष--इन चतुर्विध एला 
फलकी प्राप्ति होती है । ये विधान दो प्रकारके है 
तथा अन्तर्याग । बहिर्वागमे नित्य पञ्चोपचार पूजा तप 
हबन-त्रलि आदि आवश्यक हे; इसकी परिपक्राबसा प; 
होनेपर ही अन्तर्यागके क्रमका उदय होता दै । तरह 
करते-करते साधकजन अन्तर्यागके साम्राज्यम प्रक 
करते हैं । 
“परभेरवता? ( पूर्णाहंता अथवा “अह ब्रह्मासि] 
प्राप्त करनेके जो योगिक उपाय श्रीभरवोपासनाके सहि 
वर्णित हैं, वे अत्यन्त गम्भीर होनेपर भी सरल हैँ | झ 
साहित्यमें हठयोगपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 
कहीं तो हठयोगके प्रमुख अङ्ग प्राणायामका नि # 
किया गया है-- 
श्रीसट्वीर बलो चोक्त बोधमात्रे शिवात्मके। 
सित्तम्रलयबन्धेन प्रलीने शश्िभास्करे॥ 
प्राते च द्वादशो भागे जीवादित्ये स्वबोधके। 
मोक्षः स एवं कथितः प्राणायामो निरयः || 
प्राणायामो न कतब्यः शरीरं येन पौङ्यतं। 


रहस्यं वेत्ति यो यत्र स मुक्ति: सच सोचकः॥ | 
( श्रीतन्वालोक ४ । १०९ | 


यहाँ 'चित्तप्रल्य' विश्रान्तावस्था है? जो 
शशिभास्करे” प्राण-अपानके प्रवाहका प्रलीने होगे 
द्वादशे भागे? द्वादशान्तस्थान ही है? 'खंबोधके खॉ 
अर्थात्‌ चितिकी स्वरूपस्थिति केवंल्य अथवा मोक्ष है | । १ 
रहस्यको जो जानता है, बही मुक्त और मुक्तिदाती 

प्राणायाम, जो शरीरको पीड़ा देता हैं नहीं 
चाहिय २ 

गीता अध्याय १७ इलोक ६ में भी इसका से 
“माँ चेवान्तःशरींरस्थम्‌? ` 

मानस चेतनाइाक्तिरात्मा 


हि .. 

| स्ब्या६] 

च ति >>> ० ० 

i = प्रिये ! मन, बुद्धि, प्राण तथा जीवात्मा-र्‍ये चारों जव 


ग हो जति हैं? तव जी छद प्रकादारूप चितिदाक्ति रह 
रत > वही श्रीमैरवत्वरूप है । योगसूत्रॉके अनुसार 
त खरूपस्थिति ही कवल्य ६? यही परमैरवता है 
हि अनेक कोटि ब्रह्माण्ड इसीके विछासमा त्र हु 
विश्व्सिान्दढेतुः! 
र ( प्रत्यभिश्ञाह्दय, प्रथन सूत्र ) 
॥ (सर्व (विश्व) सिद्धिकी हेतुभूता चितिशक्ति स्वतन्त्र दै | 

इस परभैरवताकी प्राति ही समस्त उपासनाका लक्ष्य है; 
जिसमें जपादिद्वारा मन संकल्पश्रून्य निराधारावस्थाकों प्रात 
होता दै तथ! जीवात्मा पूर्णाहंताका अनुभव करता है | 


“द्वितिः स्वतन्त्रा 


निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 
तदाऽऽत्मनि परमात्मत्वे भेरवो गलोचने |] 
( विश्ञानभंरव ) 
नका आधारञ्चून्य बनाकर जब वह किसी तरहके 
विकल्पॉंका चिन्तन नहीं करता है; तब यहद जीवात्मा परमात्म 
स्वरूपको प्राप्त होता है, वही श्रीभेरव है |? 
पूर्णाहंताका अनुभव होनेपर साधककी ऐसी स्थिति 
होती है-- 
सर्वज्ञ: सर्वकर्ता च व्यापकः परमेइवरः । 
स एवाहं सेव धर्म इति दाढ्यांच्छिवो भवेत्‌ ॥ 
“संदेश सवकता-धर्ता-संहर्ता सर्वव्यापक्र परमेश्वर 
६ वही धर्म है--इस भावनाकी हृढतासे साधक साक्षात्‌ 
बन जता है |? 
| तन्त्ालोकमं ऐसा। वर्णन आता है-- 
| चितसित्रपुरोयाने क्रीडेदेवे हि वेत्ति यः। 
| अइम स्थितो भूत्वा भततत्तपुरे रिति ॥ 
( ११।१०२) 
6 १ कति “सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌? इति सुलोपे वृद्धि: । 
| ३. जगच्चित्रं खचेतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
2 यया तदुपेक्ष्येव चेतन्यं परिश्रेष्यताम्‌ ॥ 
त ( पञ्चदशी चित्रदीपम्रकरण ) 
Ve जगन्नीरं बषंत्वेष यथा तथा । 
शस्य नो इानिनं वा लाभ इति स्थितिः ॥ 
( कूटस्यदीप ) 


प्रकार जो विचार करता दै, वद्र चित्तरूप चित्रपुरके उद्यानमें 


क्रीडा करता दै अर्थात्‌ अपनी आत्मामं ढी पूर्णतया 
विश्राम करता हुआ जीवित ही मुक्त दो जाता है |! 

श्रीजयदेवजीने भी इसकी व्याख्या करते हुए “क्रीडेतः 
का ऐसा ही अर्थ किया है--स्वास्म॑न्येव पूर्णतया विश्राम्यन्‌ 
जीवन्नेव मुक्तो भवतीत्यर्थः । 

“विज्ञानभेरव? में आया है कि साधनाकी परिपक्कावस्था/ 
होनेपर परम कारुणिक परमातमा साधकको शाम्भवी मुद्रा 
प्रदान करत है जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 

अन्तर्ळक्ष्यबद्विं ६ ्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता - [ 

इयं तु शाम्भदी मुद्रा सवेतन्त्रेपु गोपिता ॥ 

“लक्ष्य अन्तरकी ओर हो आर दृष्टि बाहर हो एवं 
निमेष ( पलकोंका गिरना ) उन्मेष ( पलकोंका ऊपर उठना)- 
से रहित यदद झाम्भवी मुद्रा है; जा सब तन्त्रोमे गोपनीय दै | 

अन्यत्र भी कहा दे 

आकाश विमलं प्यन्‌ कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ । 

स्तब्धात्मा तव्क्षणःदूदेवि भैरवं वपुराप्नुयात्‌ ॥ 

“निरन्तर! अर्थात्‌ निमेपोन्मेषश्रूत्य दृष्टि करके निर्मल 
आकाशको देखता हुआ साधक जव निश्चलात्मा बन जाता 
है, तब वह तत्षण भैरव शरीरको प्राप्त कर लेता दै |? 

शाम्भवी मुद्रामे “उन्मनी? की प्राप्ति होती है, तन्त्रम 
आज्ञाचक्रके ऊपर आठवें स्थानपर उन्मनी मानी गयी है | 
इसीको 'रुद्रवक्त्रः कहते हैं । स्वच्छन्दसंग्रहमं इसका 
वर्णन आता है कि इस खानपर देशकाल-तच्च तथा 
देवताओक्रा आभासमात्र भी नहीं होता | स्वयंप्रकारा पर- 
मैरवता या पूर्णाहभाव ही निर्विकल्प निरञ्जन साक्षिमात्र 
“चिति? खूपसे विद्यम.न रहता है | 

त्रिपुरोपनिषद्‌मे उन्मनीसाबक्रा वर्णन है-+ 

निरस्तविषयासङ्ग संनिरुद्धं मनो ह्ृदि। 

यद।ऽऽयात्युन्मनीभावं तद तत्परमं पदम्‌ ॥ 

“विषयासक्तिका परित्याग करके मन जब ह्ृदयमें 
भलीमाँति निरुद्ध दो जाता है, तब वह उन्मनीभावको 
प्राप्त करता है; वदी परस पद दै ।? 

बृहन्नारदीयपुराणमें मी उन्सनीमावका वर्णेन दै 


३. “सवंमसीस्युपासीत' 
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१००४ 


ध्यानध्यासृध्येयभावं यदा प्यति निभ॑रम्‌। 
तदोन्मनस्त्वं भवति ज्ञानाम्ृतनिषेवणात्‌ ॥ 
“जव यह मन ध्यान, ध्याता एवं ध्येय--इन तीनोंको 
घनीभूत एकीभावे देखता हे, तब वइ ज्ञान-सुधाके 
सेवनसे उन्मनस्त्वको प्राप्त करता है |? 
यही परमपद है, तन्त्रोमे इसकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है-- 
नेत्रे ययोन्मेषनिसेषयुक्ते 
वायुर्यया 
मनश्च संकल्पविकल्पञून्यं 
मनोन्मनी सा मयि संनिधत्ताम्‌ ॥ 


बर्जितरेचपूरः । 


“जिससे नेत्र निमेषोन्मे्रशून्य, वायु रेचक-पूरकसे एवं 


>— Doe 4 


यज्ञोपवीत 


राष्ट्रीय एकता, उत्कर्ष एवं सदाचारका सूत्र 


( लेखक--श्रीदेवनारायणजी भारद्वाज ) 


काइ्मीर हो या कन्याकुमारी, द्वारका हो या जगन्नाथपुरी- 
प्रत्येक स्थानपर ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे, जो निर्धन हों या 
धनवान्‌, समानरूपसे अपने शरीरपर जनेऊ धारण किये 
होंगे | ये धागे भारतकी वास्तविक एकताके प्रतीक हैं | 
विशेषता यह है कि इनसे न केवल भौतिक अथवा बाह्य एकता 
ही प्रकर होती है, अपितु ठोस और आन्तरिक एकताका 
भी आभास होता है । क्योंकि जनेऊधारी व्यक्तियोंकी 
मनोबृत्ति, संस्कृति एवं जीवनवृत्तिमे प्रायः एकरूपता 
होती है | अतिप्राचीन कालसे अबतक यज्ञोपवीतका निरन्तर 
प्रयोग होता रहा है । प्राचीनकालमे कर्मनिष्ठ तथा जागरूक 
नागरिककी वयपर पहुँचनेसे बहुत पूर्व कर्तव्यपरायणताके लिये 
सम्मान स्वरूपसे सूत्र प्रदान किये जाते थे | 

जनेऊसे आध्यात्मिक) मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यके 
अनेक लाभ प्राप्त होते हँ, जो विज्ञानसम्मत हैं । किंतु 
यहाँपर लेखकका लक्ष्य उन लाभोंकी लंब्री व्याख्या करना 
नहीं है, अपितु भारतकी एकता, सम्पन्नता एवं सञ्चरित्रताके 
अनुपम प्रतीकके रूपमें उसका महत्त्व प्रदर्शित करना है; 


तै i इस 1 इस तेला भो विसि हब गज उ इज ज जले खे उ ज श्रीमरवजीके विविध रूपोंके मन्त्र गुह्तम होनेके कारण नहीं लिखे गये । लेख अतिविस्तृत होनेके 
भे ध्यान भी नहीं दिये गये। मन्त्रों तथा ध्यानोंकी जानकारोके लिये अन्थोके नाममात्र लिष्च दिये गये 
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कल्याण 


षा की | मा 


मन संकल्पविकल्पसे रहित हो जाते हैं मनका 

व 54 oS हित च ह वह उ+ 

माब मुझमें संनिहित हो जाय यजुर्वेदर्मे ८ 

पद आया है, यह परम पद चिति ही है 
च्छ च 

यत्र सव समायान्ति दह्यन्ते तत्तसंचया: | 

तां चिति पश्य कायस्थां कालळानळसमप्रभाम | 


मनोन्सनाद क, 


“जहाँ सब पहुँचते हैं तथा सारे तत्त्व-संचय मस्त 
जाते हैं, कालाग्निसम कान्तिवाली अपने शरीरे ही विररा; 
उस चिति-शक्तिको देखे | | 

इसी अहम्‌ अथवा चितिकी प्रातिको र 

क पथ 
श्रीभरवोपासना कहते हैं#। 


हु) >. ३ जेन 
७० नमश्चदू भरववएुष स्वात्मदारभवे | 


क्योकि आज जनेऊकी उपेक्षाने जन्म ले लिया है | गए 
देखा होगा कि सिखमतावल्म्बी सरदारजी इस आए | 
युगमें अपनी दाढी और पगडीपर गर्व करते हैं और | 
सम्मानके लिये कुछ मी करनेको कटिबद्ध हो जाते! 
समाचारपत्रोंमें इंगलेंडकी उस घटनाका पर्याप्त वर्णन | 
है, जिसमें दाढ़ी और पगड़ीके प्रतिवन्धके विरोध सदा ः 
आन्दोलनका निश्चय किया था | पंजाब ही नहीँ, माती 
सभी प्रदेशों और फैशनपूर्ण नगरोंमें सरदार अपनी दादी क | 
पगड़ीको सगर्व धारण करते हैं--चाहे अमृतसर | 
अहमदाबाद । भारतमें जिस पश्चिमी सभ्यताका आर्ज १. | 
नृत्य हो रहा है, उसके उद्गम खोत पश्चिमी 
सरदारोंने अपने मानबिन्दुओंको ऊँचा उठाकर ' 
गुरुद्वारोंकी स्थापना की है । २: 

एक अन्य उदाहरणका अवलोकन करें | पश्चिमी र 
भूषाका आज खदेशमें बड़ा प्रचलन है | बात कोर्टी 
बूटकी ही नहीं है, अपितु ईसाकी फॉसीका विह 
प्रायः सभीकी गर्दनपर झळती रहती है | ईसाई 


नानक??? [a कॉ 
यक्षीपवी 
१; «लर & ] igiti SR ९ i न १ ° ०५ 
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धर्गचिह्य मानकर वाते 
| दार त या निन्दित होते हैं | ये दोनों 
॥ | उसमें न धर्मविन्दुओंके प्रति अपार आस्थाके परिचायक 
क देशकी धरतीके गर्भमें विशेष पय संस्कृति 
अवतीर्ण होती है और उस संस्कृतिक प्रति आस्था 
| रखनेवाठे व्यक्ति ही सच्चे नागरिक होते न || रति 
॥ रत ( हिंदुस्तान ) की अपनी परम्परा ओर वेभवशालिनी 
| दृति है | भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली 
रधाक्ृष्णनूने हिमालयसे बिन्दुसरोवरतक फेले खानको 
|| हिनुखान कहा है और इसके बीच निवास करनेवाले हर 
नागरिकको हिन्दु | हिमालयका प्रथम अक्षर “हि? और 
विळुके अन्तिम अक्षर “न्ठुःके संयोगसे “हिन्दुःकी उत्पत्ति 
उन्होंने बतायी है | इस प्रकार हिन्दु हिंदुस्तानकी राष्ट्रीयताका 
पर्याय है | राष्ट्रका उत्कर्ष उसके नागरिकोंकी अपने मान- 
बिन्दुँके प्रति आत्मिक अनुष्ठानपर आधारित है | 
हमारा तात्पर्य यह विल्कुल नहीं है कि प्रत्येकको एक- 
दम साधु-संन्यासियोंका जीवन व्यतीत करना पड़े; किंतु 
| आधुनिक ढंगसे रहते हुए अपने मूल मानबिन्दुओंके प्रति 
:| सतता तो रक्खी ही जा सकती है। आज स्थिति कुछ 
क) विचित्र होती जा रही है | प्राचीन कालमे जिस चोटीकी 
ह| रामे बच्चाबच्चा प्राण देनेको तत्पर रहता था) वही आज 
|| चाका विषय बन गयी है । सिरपर उसका चिहमात्र 
5 | हिनेपर भी मिलना कठिन है | यही स्थिति आज यज्ञोपवीत- 
ह| रीहो रदा ह । अतिशय आधुनिकताके अ्रमजालमें फॅसकर 
र कोर श्रोह्मणजन भी अपने वशोपबीतको उतारकर 
गा बा बे शीघ्र मुक्ति पाने लगे हैं | कारण, उसको 
1 ह है > स्वर्यं ही अपने ऊपर कुछ नियन्त्रण करना 
६, ठह सदाचारके लिये सदा प्रेरित करता रहता 
1 निहित है । मरक उद्देश्य उसकी रचना-पक्रियामें स्वयं 
0 अरा अवलोकन कीजिये । 
| _ पेशेपबीत चब्वपर 


|| ९६ बार लपेटा जाता है । इसलिये 
१1 यह गः > १० व £ 
[| यारहू सो इकत 
क `| 6 
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फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर वार्या ओर लपेटा जाता 
हैं; इससे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य-- इन तीन वर्णोंका 
अधिकार वताया जाता है | फिर इस तीन लड़ीवाले सूत्रको 
तिगुना करके पुनः दाहिनेसे नीचे लपेटा जाता है। इससे 
ब्रह्माचय, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमोंकों इसमें 
अधिकृत बताया जाता है | अब इस नवसूत्र डोरेको इस 
प्रकार तिगुना किया जाता है क्रि जिससे तीनों सूत्रोंकी 
योजना सिरेमें एक हो जाय | यह इस आतका श्रोतक है 
र जन्मसे ७ मनुष्यपर तीन ऋण होते हैं--जिन्हें पितऋण, 
देवक्रुण ओर ऋषिऋरण कहते हैं। इन तीन ऋणोंसे 
उकऋण होनेके लिये पञ्च मद्दायञ्चोका विधान है, जिन्हें मनुने 
अनिवार्य बताया है | इसीलिये यज्ञोपवीतमें पाँच ग्रन्थियाँ 
लगायी जाती हैं | इन तीन ऋणों तथा पाँच बजेको द्विजको 
दयसे स्वीकार करना होता है और चूँकि मनुष्यके शरीरमें 
हृदय वाम भागमें स्थित है, अतः इसे वावे कंधेसे दाहिनी 
ओर धारण किया जाता है | 

इस प्रकार यशोपवीत-संस्कार एक अर्थमें द्विजके 
कर्तव्य कर्मोकी ओर संकेत करता दै, अतः यज्ञोपवीत द्विजके 
लिये अनिवार्य दै | जिस प्रकार अभी यज्ञोपवीतका विश्लेषण 
किया गया है; उसी प्रकार यदि इसका पालन किया जाय 
तो राष्ट्रके नागरिकोमें किसी प्रकारकी बुराई शेष न रहें और 
मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर सदा उच्च रहे, जिससे 
देश हर क्षेत्रमें उन्नत तथा समृद्ध हो | द्विजसे तात्पय ( द्वि+ 
ज ) दो बार जन्म होनेसे है | एक वार माता-पितासे और 
दूसरी बार गायत्री माता या विद्याके ग्रहणसे । इसलिये यज्ञो- 
पवीत धारण करनेमें संकोच न कीजिये और चोटी भी 
मत त्यागिये । ये वस्तु आपकी आधुनिकतामें बड़ी बाधक 
भी नहीं हैं। जनेऊ अंदर रहता ही है और छोटी-सी 
चोटीसे कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ेगा; किंतु एकताके ये 
सशक्त सूत्र हमें सन्मागंकी ओर अवश्य प्रेरित करेंगे | 
प्राचीन कालमें तो नारियाँ मी यज्ञोपवीत धारण करती थीं | 


4 र रकतीस शाखाओंमें विभक्त चार वेदोंमें यह सत्य है कि भाषा एवं वेषभूषाका मनुष्यके आन्तरिक 
| सह पमा एन उपासना-काण्डके ८०+१६-९६ विचारोपर अवश्य प्रभाव पड़ता है | आज जो उच्छूडुलता 
| किया जाता ३ _-मानपदकके रूपमे द्विजको अर्पण और विध्वंसात्मक ध्वनि युबकोंमें है--वह हमारी इसी 
शिये चार अह “२ सदस मन्त्र चारो दक है, इत. असातधानीके कारण है! जिते इन्हीं मान-िन्दुओकि 
पर उतनी संख्यासे सूत्र लपेटा जाता है । पालनसे शान्त किया जा सकता है | 
+-.७७७०:+ 
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कामके पत्र 


i) 
परदोष-दशन तथा परनिन्दा न करें 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिला | उत्तरमें 
निवेदन है कि जो मनुष्य अपनी यथार्थ उन्नति और अपने 
जीवनको दोषरहित एवं सद्गुणसम्पन्न बनाना चाहता है, उसके 
लिये यह आवश्यक है कि वह अपने छोटे-से छोटे दोषको भी 
हँढ़-हंढ़कर दूर करता रहे | अपने दोषपर कभी क्षमा न करे 
ओर दूसरोंके दोष कभी न देखे | न किसीकी निन्दा करे | 
अपने दोष दिखायी देनेपर दूसरोंके दोष देखनेकी तथा 
दूसरोंकी निन्दा करनेकी इच्छा अपने-आप ही कम हो 
जायगी । 


यथार्थमं मनुष्यके लिये “परदोषदर्शन” तथा “परनिन्दा? 
सदा ही त्याज्य हैं | दूसरेका गुण-दोष--कुछ भी न दीखे तो 
सर्वोत्तम; नहीं तो गुण दीखनेमें हानि नहीं है और प्रत्येक 
प्राणीमें कुछ-न-कुछ गुण होता ही है । मनुष्यको वैसे ही उस 
गुणको ही देखना तथा ग्रहण करना चाहिये) जैसे चीनी 
मिली हुई बालूमेंसे चींटी बाळू छोड़कर चीनी-चीनी खा लेती 
है | जिन दोषोंके लिये किसीकी निन्दा की जाती है; वे दोष 
क्रमशः अपनेमें आ जाते हैं; क्योंकि बार-बार उन्हीका 
चिन्तन-मनन-कथन होता है । दूसरोंको उससे दुःख भी होता 
ही है; क्‍योंकि निन्दा कहते उसीको हैं, जिसमें किसीके दोष 
बताकर उसे दूसरोंकी नजरसे गिराया जाता है | अवश्य ही 
अन्तःकरणमें बड़े सोहार्दके साथ किसीके हितके लिये उसके 
दोष बताना निन्दा नहीं है; पर ऐसा होना बड़ा ही कठिन 
दै। हाँ; अपनी निन्दा मनुष्यको धैर्य, शान्ति एवं साहसके 
साथ सुननी चाहिये और निन्दा करनेवालेके प्रति द्वेष न करके 
यह मानना चाहिये कि ये मुझे सर्वथा निर्दोष देखना चाहते 
हैं; इसीसे मेरे दोष ढूँढ़-हूँढ़कर प्रकट करते हैं | और शान्त 
चित्तसे देखना चाहिये कि अपनेमें वह दोष है या नहीं । 
यदि है तो उसे हटाना चाहिये और दोष बतलानेवालेका 
उपकार मानना चाहिये | कबीर तो कहते हैं-- 


निंदक नियरे राखिये आँगन कुटी ठछवाय | 
बिनु पानी बिनु साबुना निर्मझ करे सुभाग ॥ 
शेष भगवत्कृपा | 
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(२) 
भगवन्नाम ही सरल साधन है 


सप्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला । मेरी अपनी इ 
अनुभवके अनुसार स्वोपयोगी सरल साधन घ्र; 
नाम है । कलियुगपीड़ित मानवोके लिये योग, त >. 
तथा उच्चस्तरकी भक्ति आदि साधन असम्भव नह, तेकर 
कठिन अवश्य हैं | उनके लिये तो एक भग्न 
सर्वोपयोगी सफल सरल साधन है, जिससे सभी सार 
प्रात हो सकता है । भगवन्नामका आश्रय लिया जगह 
ही अभिमान तथा दम्भका परित्याग करके प्राणिमात्रकाळ 
सम्मान किया जाय तथा जीवनमै बाहरी दिखावट नही: ; 
भगवान्‌की कृपासे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हे? 
हे | अवश्य ही भगवत्कृपापर विश्वास हो तो सेई 
सुगन्ध दोनों हे । १ > शेष भाग 


(३) 
मेरा अनुभव 


पर 

प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण | आपका कप) दि 

था । उत्तर देरसे जा रहा है; क्षमा कीजियेगा | मै भ 
अनुभव बतलाऊँ आपको ! जीवन नुटियोसे भरा गा 
भी चुटियोंका) दुर्बछताओंका पार नहीं है | साधती 
है केवल सहज सर्वसुद्दद्‌ भगवानकी कृपापर कि 
विश्वास | इस आंशिक विश्वासमें भी उनकी अशि 
ही कारण है । | 
आप लिखते हैं) बहुत-से और लोग भी ऐ | 
समझते हैं कि «मैंने धर्मका, भक्तिका) मग) 
ज्ञानका बड़ा प्रचार किया है? 'कल्याण?के द्वार ब 
है और मैं आध्यात्मिक क्षेत्रका एक विशिष्ट पुरुष ॥। 
ही और भी बहुत-सी बातें कही जाती हैं पर मेरा. 


i) 


11 


जानता है कि मैं क्या हूँ? कैसा हूँ । गीताप्रेस उ 
थी परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी उ 
“कल्याण? भी किन्ही एक अन्य मित्रकी प्रेरणा" | से 


मैं तो वैसे ही योग्यता न होनेपर भी जबरदस्ती 
दिया गया और बार-बार काम छोड़कर 
भी भागनेकी सुविधा नहीं मिल पायी | क 


F ७ > | ६] 
> ; गीताप्रेसके द्वारा टटलन रा भी आव्याजिक पागिक न . .. त या ही धार्मिक 
अच्छे लेख BR आ किसी भी योजनाके विना 
कछ प्रकाशन हुल याय विद 
अपने-आप दी संयोग बनते 3 योग्य या हा 
तथा अपने विषयके अनुभवी लेखक मिलते रवे 
| मिलती गयी | काम होता गया। किया किन्हींने) हुआ किन्हीकी 
- बुढिति) शान किन्हींका; व्यवस्था किन्हींने की और सबके 
साथ नाम मेरा जुड़ता रहा । इस प्रकार नाम जुड़े रहनेसे 
वो पशकीति हुई) उसका भागी में बना । सदा तो मनसे 
नदी, पर कभी-कभी) मनसे भी) इस श्रेयक्री कीतिको मैने 
खीकार किया | अव भी कर रहा हूँ---यह अवश्य ही मेरी 
दुर्बलता है । यह है मेरा स्वरूप) पुरुषार्थ एवं अनुभव ! 
हाँ, भगवत्कृपाने--यद्चपि उसपर मेरा विश्वास आंशिक 
` ही है- मुझे बहुत बचाया | मिथ्या श्रेयकी दुर्वलताको 
७ विशालरूपमै बढ़ने नहीं दिया । नहीं तो पता नहीं कितना 
[१ प्रिष्या अभिमान बढ़ता और वह किस पतनके गहरे गडढेमें मुझे 
| शिरा देता | भगवत्कृपाने केवल इसी विपत्तिसे नहीं बचाया, 
जब-जब घन-मानके बहुत बड़े-बड़े प्रलोभन आये) तब-ही-तब 
विवेकको जगाकर उचित मार्ग-प्रदर्शन किया; जब-जब पतनके 
| प्रसङ्ग आनेको हुए, तब-तब पहलेसे ही ऐसे प्रतिबन्ध लगा 
१ दिये कि उधर झॉकना भी सम्भव नहीं रहा । भगव्रत्कृपासे 
ही भगवानके नामका यत्किचित्‌ आश्रय रहा जो अब भी है 
ही | पूणरूपसे तो नहीं, परंतु आंशिकरूपसे मैं श्रीतुलसीदासजीके 
१ ईन शब्दको अपने लिये दुहरा सकता हूँ--- 


ी RS ch पद-बिमुख नाथ । मुख नाम की ओट रुई है 
| ९ तुरुसिहि परतीति एक, प्रमुःमुरति कृपामई है॥ 
शेष भगवत्कृपा | 
|| | र ( ¥ ) 
| वर्तमान दुर्दशाका कारण 
Bb () दैपापन मिला | धन्यवाद ! दो प्रकारके मनुष्य होते है 
॥ 4 दे भगवि या मोक्षको जीवनका लक्ष्य अथवा परम-चरस 
उद्देश्य वे और ( २ ) भोगको ही जीवनका लक्ष्य-- 
हि गन ते र (ये ही आसुर भावका आश्रय करनेवाले 
| संस्था बद जाती र । जिस समय दूसरे प्रकारके लोगोंकी 
भेगका संगठन करके वे छल-बल-कौंगलसे अधिकसंख्यक 
भने जाते म कस देश या ट्र विशेषके नेता 
शासक अथवा भी देश या राष्ट्रके संचालक और 
धार्मिक नेता पुरुष बन जाते हैं, तब तो 


कामके पत्र 
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सर्वत्र इन्दीकी तृती वोल्ने लगती दै और इन शेट 
मानकर इन्दींका अनुकरण करनेवालांकी संख्या बढ़ने लगती 
हे | जीवनका लक्ष्य भगवान्‌ न रहकर भोग हो जानेसे 
कर्तव्य) त्याग और प्रेमके स्थानपर अर्थ, अधिकार और 
द्वेष बढ़ जाते हैं, जिससे सब अगान्त एवं दुखी हो जाते 
हैं | ये असुर-मानव वास्तविक सदाचार) सत्य, शोच आदि 
धर्ममूलक कार्योमे रुचि नहीं रखते; इनकी क्षुद्र स्वार्थजनित 
प्रवृत्ति केवळ पापमूलक कमोंमें ही रहती दे । इनके मनमै 
घोर विप्रयासक्ति और मोगलालसा छायी रहती है । अतएव 
ये लोग जो कुछ सोचते-विचारते-करते है, सब केवल 
भोग-हष्टिसे ही । इनके जीवनमें सदाचार, सत्य) त्याग; 
न्याय, परहित तथा ईश्वर-विश्वासके लिये स्थान नहीं रहता | 
ये नये-नये दळ बनाकर--जब जिस प्रकारसे स्वार्थ साधन 
होता है; वैसे ही बनकर लोर्गोको कुपथपर चलाते रहते 
हैं । वास्तवर्मे भोगवासनाजनित क्षुद्र खार्थवश इनकी 
बुद्धि क्षुद्र, विकृत हो जाती दै; अतएव ये दम्भ, मान? मद) 
काम) क्रोध, लोभके वशमें हुए मनमाने आचरण करते- 
करवाते और उसीको प्रगति) उन्नति या विकासका नाम देते 
हैं । समय-समयपर ये बहुत उग्र कर्म करते हैं | इनकी भोग- 
कामना कमी पूरी होती दी नहीं। ये दिन-रात चिन्तामें 
डूबे) सकड़ों-सेकड़ों आश्ापाशोंसे रवे हुए कामोपभोगको ही 
जीवनका परम पुरुषार्थ मानते हुए भोगोंकी प्राततिके लिये भाँति- 
भॉतिके छल-कपट) मिथ्याचार भ्रष्टाचार, अनाचार-अल्याचार 
बैर-विरोध। कलह-हिंसा आदिमें लगे हुए अपना तथा 
जगतके प्राणियॉका अहित-साधन करते रहते हैं | 

वर्तमान युगमें इसी प्रकारके असुर-भावापन्न लोगोंकी 
प्रभुता और संख्या बढ़ रही है | इसीसे नयी-नयी समस्याएँ 
वेदा हो रही हैं; व्यर्थका द्वेः कलह? वेर” संघर्ष, हिंसा 
आदि बढ़ रहे हैं और मानवसमाज पतन तथा विनाशकी 
ओर अग्रसर है । 

इससे बचनेका उपाय है--“जीवनका लक्ष्य 
भगवत्माति ही है? यह दृढ निश्चय करना और यथासाध्य 
भगवद्याप्तेके साधनरूप देवीसम्पदाका सेवन तथा 
आचरण करना | 


( इनका विशेष वर्णन भगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें 
देखिये । ) शेष भगवत्कृपा | 
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(५) तथा उनके अभिभावकोंको तेयार होना ना 
कन्यावे [a दहेजके विवाह करनेके क गे) जे 
न्याके शीघ्र बिवाहका मन्त्र दहेजके विवाह करनेको प्रस्तुत हों | भै 


एक बड़े खानदानकी लड़कीका पत्र है | उसके माता- 
पिता चार सालसे उसके बिवाहके लिये उद्योगशील तथा 
बड़े चिन्तित हैं, पर विवाह हो नहीं पा रहा है । लड़की भी 
माता-पिताके दुःखसे दुखी है | कभी-कभी तो उसके मनमै 
आत्महत्या करनेतकके बुरे विचार आ जाते हैं | वह उपाय 
पूछ रही है । 


पत्र-लेखिका बहिनसे अनुरोध है कि वे क र 
भगवानसे प्रार्थना करें और प्रतिदिन माता ड 
मँढवाये हुए चित्रपर चन्दन-पुष्प चढाकर नीचे ह 
११ मालाका जप कर | ११ मालाका न हो सके तो ५ nl 
( १०८ दानोंकी एक माला ) का जप अबश्य र द 
पार्वती मातासे प्रार्थना करें | इससे कई जगह गृह है 
सफलता मिली है | मन्त्र यह है-- यु 


इस प्रकारकी स्थितिवाली लड़किर्योकी संख्या समाजमें दे गौरि शंकराधाङ्गि यथा त्वं शंक 
२।५ ।" र क्र प्रिया | 


बहुत हि री R 
वर ॥ | यह स ही दुःखकी वात है कि दहेजके तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्ता सुभम्‌ 
ल र क प्रायः शिक्षित लड़कोंकी मनोवृत्ति- पत्रलेखिका बहिन अपना नागा ती 
5 ल गइ ना > दै १ दसि 
घर ऐसी कठिन ता नही हो पा रहे हैं और घर- कभी उनके कामके लिये कोई सूचना देनी त 

"जन समस्याएं आ रही हैं | ऐसे लड़कॉंको जा सके | शेष भगवत्कृपा| 


— RD 
एकान्त-आश्रय 


जव चारो दिशामे घमंड-भरे दुखरूप घने घन घेरते हैँ । 
जब स्यार समान निराशा-निशामे कुखप्त 'कहाँ-कहाँ? डेरते हैं। 
पवर हिळातीं हृदय जब हुके तथा डग वारि बखेरते हैं। 
तब हा गिरिधारी दयाळु दयाकर सौख्य-सुदर्शन फेरते है ॥१॥ 
दिन भी जंब होते तमोमय है जब मित्र भौह तरेरते हैं 
सब ओर भयावने रूप हि Fo आ भरभेरते gl 
तलवोके भटभेरते हे । 
हट जाती धरा तलबोंके तलेसे, खअंग भी सीधे न हेरते हैं । 
तब गोदम लेके दयालु हमें, कर प्रेमसे पीठ पे फेरते हैं ॥२॥ 


जब होती उमंग विलीन सभी धि देरेरते हैं 
न्या » दुल बाँध कुचक्र दरेरते हें । 

द जव वाम परिस्थिति-पुञ्र, कुभाबोंके मण्डल घेरते हैं । 

जगको जब शुन्यका पा प्रतिरूप, निराश्रय हो हम रेरते हैं। 

तब भूले हमारे पर्गोकों पिता निज पावन पंथमे फेरते हैं ॥३॥ 


> 
युद्ध कामनासे जब जीवन बिताते हुप जीव पड़ जाते भव पङ्किल प्रवाहमे । * 
७ दयाळू हग उगल-उगल मोती आके सेतु रूप बिछ जाते उस राहमें। 
८२ हँ ञः अ पनेको ७ हो री 
कहत वहा ह असहाय अपनेको यहाँ, रहते नहीं जो चंचरीक बन चाहमें। "४ | 
झुळसा सको न काली नाग फुफकार जिन्हें, होते हैं द्रवित वे ही एक दीन-आहमे॥ ॐ न 


>> रामनारायण मिश्र, एम्‌० एस_सी० है 
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चर्बीरहित साबुन बनानेवालोंके नाम-पते 


नीचे चर्बीरहित साबुन आदि उत्पादकोंके नाम-पते पदार्थोकी नामावलीसहित छापे जा रहे हैं | जहाँतक बिश्वास दै, ये 
ल्रेग सूचीके अनुसार चर्वीरिहित पदार्थ ही बनाते हैं | पर यदि किन्हींको किंसीके सम्बन्धमे यह जानकारी हो कि अमुक पदार्थ 
अर्बीरहित नहीं दैवा संदेद ही दो तो वे उस पदार्थको न बरतें तथा हमें भी सूचना देनेक्री कृषा करें । 

तकल्याण?में किसी प्रकारका विज्ञापन नहीं छापा जाता | किंतु यह विज्ञापन नहीं है | यह सूची तो केवळ साबुन 
्ररतनेवालोंकी सुविधाके लिये उन लोगॉके विशेष आग्रइपर प्रकाशित की जा रही है । सर्वोत्तम तो यह है कि साबुनका 
व्यवहार ही नहीँ किया जाय और यदि किया जाय तो साबुन घरमै बना ली जाय | अव आगे कोई नाम या सूची भरसक 
प्रकाशित नहीं की जायगी | 


उत्पादक-- पदार्थ-- 
?-श्रीगोविन्द-भवन कार्यालय? १५१) महात्मा गांधी रोड, कपड़ा धोनेका साबुन 
कलकत्ता-७ 


- > 


२-एशियाटिक सोप कं०, ८) डलहोजी स्क्वायर ईस्ट, १-कपड़ा घोनेका साबुन 
कलकत्ता-१ २-नहानेका “प्रिक्सः साबुन 
३-सेनिटरी तरल साबुन | 
र-बंगाल केमिकल एंड फा० बकस लि०, ६, गणेशचन्द्र १-कपड़ा घोनेका साबुन 
ऐवेन्यू, कलकत्ता-२३ २-नहानेका साबुन 


Dae अन्य 
=. 


४-रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड) डाळमियानगर (त्रिहार) १-कपड़ा धोनेका साबुन 
२-नहानेका साबुन 
अभृत वनस्पति कं लिमिटेड, जी० टी० रोड, कपड़ा धोनेका साबुन 
गाजियाबाद ( उ० प्र० ) 


ह सी एम० केमिकल वर्क्स, नजफगढ़ रोड, कपड़ा धोनेका साबुन 
नई दिएली-१२ 


2 


“गणेश फ्लोर मिल कं० लिमिटेड, सब्जी मण्डी, कपड़ा धोनेका साबुन 
दिल्ली. >> 
८ ९ 
“मोदी सोप वर्क्स, मोदीनगर ( मेरठ ) कपड़ा धोनेका साबुन 
९ अ ८ ८, 
- जे० के आयल एंड सोप इंडस्ट्रीज, मेघजी भवन, कपड़ा धोनेका साबुन 
यम्ब 
१०-हिंद 0 ¢ ¢ है 
“हिंदुस्तान लिवर्स लिमिटेड, तके रिक्लमेदान) बम्बई १-कपड़ा धोनेका सफ ( चूण ) ~ 
क २-इरेस्मिक क्षौरोपयोगी क्रीम) प्यालेनुमा साबुन) स्टिक 
NX जनन्दकिशोः > ७. 
ह र खन्ना एंड सन्स, अरुण चेम्बर्स) पहली हाथ धोनेका तरल साबुन 


१२-दीो > तारदेब रोड) बस्बई-३४ 
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पढ़ो, समझो और करों 


(४९) 
एक बृद्धाका सद्विचार 


है । मनियारी हाटमें 
मूँजकी रस्सी खरीदनेके लिये म॑ एक बृद्धाकी दूकानपर गया 

~ ~ १. ४३% ~ n 
था | दूकानपर दो-चार ग्राहक ओर भी बेडे हुए थे | उसी 
समय एक आदमी ओर आ गया तथा आते ही उसने 
कहा--ध्बू्ी मॉ | जल्द से-जल्द मुझे एक पसेरी रस्सी दे दो» 
देर मत करो; मुझे गाड़ी पकड़नेके लिये अभी मनियारी 
( सिलोत ) स्टेशनपर जाना है | उस आदमीकी जब्दी 
समझकर हृमलोग ठहर गये | वह आदमी बेगमेंसे रुपये 
निकलकर दाम देकर रस्सी लेकर चळ दिया, पर जल्दीमें 
वेग उसी जगह छोड़ गया | रस्सी के बड़े ढेरके भीतर पड़ जानेके 
नजर तो उस बेगपर नहीं पड़ी, किंतु 


सन्‌ १९३१, मार्च मासक्री वात 


SY wy 


८“. > 
कारण हमलोगोकी 


अकस्मात्‌ उस श्रद्धाकी दृष्टि उसपर पड़ गयी और 
वेगको उठाकर उसने हमलोगोसे कहा, “उस आदमीको 


Ne 


पुकारिये तो; देखिये, उसका वेग छूट गया है ।? और 
लोग तो नहीं उठे; किंतु मैंने उठकर उसकी चारों तरफ 
बहुत खोज की; किंतु बह नहीं मिला | 
' मैंने वृद्धासे कदा--ध्बूढ़ी माँ | वह तो नहीं 
मिला ! पर मुझे विंदवास है कि व अवश्य आयेगा | न 
ह रहेंगे नहीं; अब तुम्हारा धर्म जाने |! इसपर उस 
अगर वह ग्राहक आ दे gi द | शामतक 
समय दस न आ गया तो आ गया; नहीं तो घर जानेके 
। पूरा पता, हाटपर रहनेवाले जो दो-चार 
कहीं वह आदमी अनर उह वि जाऊगी जिससे 
उठानी पड़े | सुनिये ७04 आ जाय तो उसे दिक्कत न 
पति-पुत्रसे 2. डतजी | न जाने किस पापका परिणाम 
बिता न होकर रस्सीके रोजगारसे अपनी 
केल्पाऊंगी तो so । म इस जन्ममें भी किसीको 
इसके २ अगल जन्मम क्या नतीजा होया |? 
के बाद 


द्वि | कितु अन ह ओर कुछ समझा-बुझाकर रस्सी लेकर चल 
मै शामतक जम मेर मनमें आया कि अच्छा होगा कि 
आता है या ५ £ जाऊँ ओर देखू कि वह आदमी 

"हों, और यदि आ जाता है तो उस बृद्धाका 


जून ८-__ 


व्यवहार उसके साथ कैसा होता है | रुपये भी 
तो उस वेगमें कम नहीं होंगे; क्योंकि वेग वड़ा-सा और 
भरा है | 

फिर वह कहता था कि «मुझे गाड़ी पकड़नी दै, इस 
ब्रातका स्मरण आनेपर) स्टेशनसे आनेके रास्तेपर हाटसे 
बाहर आकर मै ठहर गया | 


~ 


पीछे-पीछे चळ पढ़ा | हाटमें आनेपर उस वृद्धासे ठिपकर 
में खड़ा हो गया | उस आदमीने आते ही वृद्धासे कहा-- 
“वूढी माँ ! मेरा वेग छूट गया है |? वृद्धाने 
“किस रंगका है और उसमें क्या चीज़ें 
उसने कहा--“बेग काळा है और उसमें 
छप्पन रुपये होंगे, साथ ही चॉदीके चार बटन मी उसमें 
होंगे ।? बृद्धाने वेग उस आदमीके हाथर्मे देकर कहा-- 
“लीजिये; अपने रुपये गिन छीजिये |? बेग लेकर रुपये गिन 
लेनेके वाद उस आदमीने कहा--बिल्कुछ ठीक दै) धन्य- 
वाद ! फिर वृद्धाने कहा--।अच्छा; बतलाइये- यहाँ तो हाट 


an] 6? 


ओर क्या कर्ता !--उस आदमीने 
बात यह है कि, परसा एक सजनके घर 
लड़कीकी शादी दै) उसे कळ आठ सी रुपय्रे देनेके लिये 
मैंने पूरी जवान दी थी। ये रुपये उसीके ल्यि में प्रबन्ध 
करके लिये जा रहा था | वह्‌ बिल्कुल मुझपर ही निर्भर दै । 
इन रुपयोंके अतिरिक्त न उसके पास कोई उपाय था; न मेरे 
पास ही अन्य उपाय था | वह बेईजत होता और में 
विइवासघाती बनता । आपने अपने सद्व्यवह्यरद्राय हम 
दोनोंके धर्म, कर्म तथा इजत-आवरूको बचाकर अपूर्व 
त्याग दिखाकर मुझे कृतकृत्य कर दिया | अस्तु; आठ सौं 
रुपये मैं उस कार्यके लिये स्वता हूँ । वाकी ५६ ) रुपये में 
आपको देकर आपसे उऋण होना चाहता हूँ ।? 

इसपर वृद्धाने हाथ जोड़कर कहा--ध्वाबूजी ! आपके 
रुपये थे) मेंने आपको दे दिये | इनमेंसे ५६ ) रुपये ठेनेका 
मेरा क्या अधिकार दै ! यद्यपि में विल्कुल गँवारिन हूँ, 


जाता 
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१०१४ 

फिर भी में इतना तो जानती हूँ कि किसीका दिल दुखाकर 
अनुचित रीतिसे जो धन प्राप्त किया जाता दै, वह कुछ ही 
समयमें पूर्व संचित घनको भी लेकर लापता हो जाता दै। 
सुनिये, में आँखों देखी बात कह रही हूँ । मेरे घरके समीप 
ही एक बनियाका घर है? उसके यहाँ एक बार एक ग्राहकका 
१२५ ) रुपयेका बढुआ छूट गया । कुछ देरके बाद ग्राहकको 
आनेपर उस बनियेने साफ इन्कार कर दिया | वह बेचारा 
ग्राहक रोता-कलपता अपने घर लोट गया; किंतु उसी साल 
उस बनियेको तीसीके रोजगारमें हजारोंका घाटा सहना पड़ा 
ओर कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी | वह बनिया स्वयं सबको 
कहा करता था--“अब ऐसा अधर्म कमी नहीं करूँगा |! 


उस वृद्धाके उपदेशप्रद वचन सुनकर उस आदसीने 
कहा--आपके सद्व्यवहारसे संतुष्ट होकर हम क्या कहें, क्या 
करें, कुछ भी समझमें नहीं आता । एक विरक्त ग्रहत्यागी 
महात्मासे भी बढ़कर आपमें निलोभता तथा आपका सदू- 
विचार सोचकर) देखकर हम बड़े आश्चर्यमें पड़ गये हैं । 
विद्वानोंका कहना सत्य है कि--इस रत्नगर्भा बसुंधरामें, 
कितने रत्न प्रकट ओर अप्रकट भरे पड़े हैं, जिनका पता 
पाना दुस्तर है | कोन कह सकता दै कि आप-जेसी 
अमावमें पड़ी ढुखियाके हृदयमें भी ऐसा सद्विचार होगा । 
एक राजाका राज्य-परित्याग तथा आप-जेसी दुखियाका 
यह त्याग क्या बरावर नहीं हैं १ हमारी समझमें तो आपका 
यह त्याग उससे बढ़कर है |? इस प्रकार उस बृद्धाके सद्‌- 
व्यवहास्की सराहना करता हुआ वह आदमी मनियारी 
( सिलत ) स्टेशनक्री ओर चला गया और मैं भी उस 

वृद्धाको बार-बार धन्यवाद्‌ देकर अपने घर चला आया | 
--५० रामविलास मिश्र, मनियारी 


(२) 
मेहमानका संकोच दूर किया 
लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात होगी । मेरे एक 
मित्र गुजरातके किसी गाँवमें रहते थे | गरीब स्थिति थी । जैंसे- 


तैसे मेट्रिक पास किया । कालेजमें पढ़नेकी बड़ी इच्छा) पर 
पैसेकी व्यवस्था नहीं । 


इनके जान-पहचानके एक सजनसे बम्बईके एक प्रसिद्ध 
हाईकोर्टके जजके साथ अच्छा परिचय था | उन्होंने जज- 
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साहबके नाम एक 'विनयमरा पत्र छि आ पत्र ज दिया | 


कुछ हो सके तो वे सहायता करें | भै 


मेरे मित्र पत्र लेकर बम्बई आये | जज साहदयमे 
पत्र दिया | जज साहबने बंबईके एक बहुत ही प्रति 
( नाहट ) महानुभावको सिफारिशी पत्र लिख दिया | 


मेरे मित्रको शहरकी रीति-नीतिका कुछ भी एता | 
किसीसे मिलने कहाँ जाना चाहिये--आफिसमे या पह, 
किस समय जाना चाहिये, इसका इनको कुछ भी स्याह की 
ये तो सवेरे ही सीधे मालावार हिलके एक महल 
मकानपर पहुँचनेके लिये निकल पड़े | आठ बज्तेतरे 
मकान हुँढुकर उसके अंदर पहुँच गये और नोतररे ह 
पत्र भीतर भेज दिया। ; 

मेरे मित्रको बेठनेके लिये कहा गया। थोड़ी देखेंए- 
नाहट महोदय आये । मेरे मित्रसे सब बातें पूछ और | 
शिक्षाकी तथा फीस आदिकी सारी व्यवस्था कर के 
विश्वास दिलाया | 

फिर बातचीतमें पूछा--थवबंबईमें कहाँ ठे हे! प 
सुबह कब निकले थे १ पेदळ चलकर .आये या मेसी 
सुबहका समय है--नाइता किया या नहीं ? आदित 


मेरे मित्रने उचित उत्तर देकर सब बातें बता द १ 
नाइता न करनेपर भी झूठ बोल गये कि नाश्‍ता के अ 
हूँ । उलटे-सीघे सवाल करनेपर आखिर पता छ गया 
इन भाईने नारता नहीं किया है | अपने नाइताका प 
गया था; इससे सर--नाहट महोदय मेरे मित्रको अ 
ही भोजन-कक्षमें ले गये । | | 


उनके ती | 


वहाँ सर--नाहट महोदयकी पत्नी? हे 


और एक लड़की बैठे थे । सबने मेरे मित्रका सी 
उन्हें बेठाया । 

मेरा मित्र तो यह सब क्या हो रहा है र 
भौंचक्का-सा रह गया । उसने कभी ऐसा मोजनका के 
देखा था--कल्पना भी नहीं की थी । रोशनी 
झाड़ लटक रहा था। टेबलपर चाँदीके प्लेट कॉट 
छुरी रखे थे | भौँति-भाँतिकी तथा विविध प्रकाखी ु 
से टेबल लचक रहा था | खु 


कि सा | 


तर सहिवने अपने मेहमानकों अपने मनकी चीज प्लेटमें 
लेकर खाना झुरू करनेको कहा | मेरे मित्रने घवराकर उत्तर 
दिया--“सहिब ! मुझे छुरी-कॉटा-चम्मचसे खाना बिल्कुल 
A 
नहीं आता ।' 

सर साहबने धीरजसे कहा--'कुछ नहीं) इसमे क्या दै? 
आप अपने हाथसे खाइये | अव वंबईमें रहेंगे, तब धीरे-धीरे 
सब सीख जायेगे ।? 
बुरा न वो) इसके लिये सर 
कॉटा; चम्मच--सभी 
रेबलळसे उठा लो |? उस दिन मेहमानकी मान-प्रतिष्ठाके लिये 
(समीने ) हाथसे खाया | 
अखण्ड आनन्द दारा इंजनेर 


/ फिर; अपने मेहमानको 
साहबने टेवळ बॉयको कहा कि छुरी, 


“55 
८७४ 


१) 
रामरक्षास्तोत्रका चमत्कार 


~ 


और उसके 
कल्याण! जनवरी सन्‌ १९६३ में छपा था। एक आदरणीया 
बाहूनकी अपने प्रिवारमें सबसे खटपट रहती थी | पतिसे भी 
विशेष पटती न थी | वे बहत दुखी रहा करती थीं | आज 
उन्हाने रामरक्षास्तोत्रको सिद्ध करके नियमित पाठ किया; 
रस उनको लाम हुआ | यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
0 उस समय मेरी मी यही परिस्थिति थी | 
पात नीच समझी जाती थी तथा पतिके द्वार 
न थी | खर्चके लिये भी एक-दो रुपये नहीं 
4 । इससे बहुत दुखी रहती थी | 


रामरक्ष.स्तोत्र 


७५ 


मैने सोत्रका चमत्कार पढ़कर पहले श्री नेन्न 


पनव्यवहार कर 
क उनसे स्तोत्र सि करनेका पूर्छ 
फिर आश्चिनके करनेकी विधि पूछी | 


द न नियमसे उठकर प्रातः नौ दिनोंतक्र 
मान हो जी का पाठ करने लगी | प्रत्येक पाठके 
करती यी ८ FE फूल श्रीरामचन्द्रजीके अर्पित 
करना उसी डी पाठ करनेके बाद कपूरसे आरती तथा 
पह अज्ञानीसे वन पड़ी) मैंने की। नौ दिनका 
मी | फटे ह प्रतिदिन नियमित रूपसे एक पाठ करने 
स्पेस एक आना लाम जान पड़ा | 


अद्भुत चमत्कारका वर्णन 


किंतु अब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचन्द्रजीकी 
कपास में अपने पतिदेवसे संतुष्ट हँ | मज्ज तीन साळ इस 
चमत्कारी स्तोत्रका पाठ करते हो गये श्रीदुगदिवीजीकी 
विभूति, जो धरमें ही अष्टगन्ध सामग्रीसे तेयार की जा सकती 
डर में कपड़ेंस छानकर सिन्दूरमें मिलाकर माँग भरती टू, 
जिसस मुझे दिन-पर्दिन ठाम दिखायी देता है | 

-प्पक महिला 

(४) 

वड़ा कान ! 

लगभग साठ वर्ष पहले कुँभारका एक लड़का हमारे 
यहाँ नॉकरी करता था । बेसमझीके कारण उसके व्यवह।रमेँ 
उच्छुङ्खलता देखकर एक दो वर्ष वाद हमने उसे 

नोकरीसे अलग कर दिया था | 


कुछ 


फिर तो इस लोकोक्तिके अनुसार मादोंकी नदीका बद्दत 
पानो वह गया | रणछोड़ ( उस छड़केका नाम था ) 
खुली मजदूरी करके अपना गुजरान चलाता था | 


लगभग पंद्रह वष पहले हमारे मकानकी दसरेकी 
मालिकीकी एक कोठरी नीलाममे बिकनेवाली थी | हमें 
स्थानकी आवश्यकता थी आर वह कोठरी हमारे उपयुक्त 
थी, इसलिये नीलाममें चाहे जिस कीमतम हमें वह लेनी थी। 


इस नीळाममें एक खरीददार रणछोड़ मी था | दूसरे 
खराददार थे हमारे दूरके एक कुट॒म्वी सजन | रणछोड़को 
जव पता लगा कि यह कोठरी हम ळे रहे हे; तव उसने यह 
कहकर अपना नाम हटा लिया कि जब उनको कोठरी लेनी 
है तो में बीचमै नहीं पढँगा, वे मेरे पुराने मालिक हैं । 
दूसरी ओर वे हमारे कुमरी थे, जिन्हें जगहकी जरूरत भी 
नहीं थी, तो भी वे नीलामकी बोळीमें खड़े रहे और उन्होंने 
हमको नुकसान पहुँचाया | 
मनमें अब भी विचार आता है कि इनमें बड़ा कौन 
है | अशिक्षित कुंभार था अपना कहलानेवाला कुटुम्त्री ! 
(अखण्ड आनन्द? 
---छोटठालाल मानसिंग कामदार 


TT 
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१७ Q 
[ सम्मान्य लेखक महालुभावसे सादर प्राथना | 


भारतीय धर्म तथा भारतीय आये-संस्झतिका 
तथा आर्य ऋषियांका निश्चित अभूत सिद्धान्त 
हे--'जीव अपने-अपने कमानुसार विभिन्न योनियोंमें 
जन्म लेकर तथा बिभिन्न लोकांमे जाकर अच्छे-बुरे 
कर्म-फल-भोग करता है और मानव-जीबनमे 
भगवत्मातिके साधन करके भगवत्साक्षात्कारके द्वारा 
कृतकृत्य होता है ।' पुनर्जन्म, परलोक, कर्मफल- 
भोग और साधनाके छ्ारा-अधिकाराडुसार समुचित 
साधनाके द्वार मानव -जीवनके चरम लक्ष्य भगवान- 
की प्राप्ति--ये हमारे स्थिर सिद्धान्त हैं। आज जो 
संसारमै अपराधोकी वृद्धि हो रही है; चारों ओर 
असत्य, कपट, चोरी, ठगी, डकेती, बेईमानी, घूस- 
खोरी, स्वार्थपरता, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार 
आदि बढ़ रहे हैं; गाँच-गाँच और घर-घर तथा 
व्यक्ति-्यक्तिमे द्वेष, कलह, द्रोह, वैर तथा हिसा- 
प्रतिहिसाकी वृद्धि हो रही है; भगवान्‌ और धर्मको 
भूलकर लोग पापके पथपर शोकसे अग्रसर हो 
रहे हैं और इसीको उन्नति, प्रगति, विकास और 
उत्थान मानकर गौरव किया जा रहा हे; एक 
दूसरेके प्रति अविश्वास, एक दूसरेको हानि 
पहुँचाने तथा गिरानेकी भावना और क्रिया, 
मनमाना भ्रष्ट खान-पान, नीच विलासिता, 
भोग-परायणता आदि जीवनके खभाव बनते जा 
रहे हैं-इसका एक प्रधान कारण है--भगवानमें, 
कर्मफलमै, पुनजेन्ममे ओर परलोकमे विश्वासका 
कम हो जाना या विश्वासका न रहना । इसर मिटते 
हुए विश्वासको सुरक्षित रखना है, सोये इको 
जगाना है और मरे हुएको पुनः जीवनदान देना है । 
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तभी संसारका कल्याण हो सकेगा । इसी उदेक | 
आगामी बे 'कल्याण'का “परळोक और पुरर 
नामक विशेषाङ्क प्रकाशित करना निश्चित गि 
गया है। 

कुछ विद्वानाने इस अङ्कके लिये विषय 
वना दी है, जिसे संक्षेप करके नीचे दिया ज 
रहा है । संक्षेप करनेपर भी सूची वह 
विस्तृत है- विद्वान्‌ खूचीनिर्माताओंने हेह 
महाज्ुभावोंकी सुविधाकी दष्टिसे एक ही विये 
छोटे-छोटे अंश बनाकर उनको अलग-अलग दि 
दिया है । लेखक महोदय छोटे-छोटे विषयो 
लंबे-लंबे लेख न लिखकर छोटे विपयपर छोयस | 
या वडुतसे छोटे-छोटे विषयांपर एक ही सा 
प्रकाश डाळनेवाला लेख लिखनेकी कृपा करे 

लेख, जहाँतक हो, अगस्तके पहले सप्ताह | 
मिल जाना चाहिये। लेख छोटा हो, स्पष्ट तथा| 
अक्षरम कागजकी एक ओर हासिया छोई | 
लिखा जाय । विषयका स्पष्टीकरण हो) परप | 
वातकी बार-बार पुनरुक्ति न की जाय । लेख हैं ह | 
अतिरिक्त संस्कृत, बँगळा, गुजराती, मराठी क 
अंग्रेजीमे भी भेज सकते हैं । एक ही विषयपर पी यी 
लेख आ जानेपर सब लेख नहीं हा शी 
यह वात लेखक महानुभाव ध्यानमें क 
उस अवस्थामै कृपया क्षमा करे । न | 
महानुभावाँसे पुनः प्रार्थना है कि अ 
विषयपर अनुभूत तथा युक्तिपूर्ण 
निबन्ध भेजनेकी कृपा करे । 


५ 


का कण 0 काता 
परलोक और पुनर्जन्माङ्क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ET IIT क्ती 
३ _भोगायतन भौतिक स्थूळ देहका प्राप्त हा जन्म आर 
नाइ ही मृत्यु है | 
३-मृत्यु विज्ञान | _ . है 
(क ) मृत्यु आर देहत्यागम अन्तर | 
(ख) कालमृत्यु आर अकालमृत्यु | 
(ग ) इच्छामत्यु । 
र (घ) व्यशिमृत्यु तथा समाष्ट्रमृत्यु । 
( च ) मृत्युराज्यका विस्तार तथा भेद । 


ग; ४-मृद्यु-हेठ-विचार । 
थि ( क ) आयुक्षय । 
(ख) कर्मक्षय | , 
बच (य) आयु तथा कप दोनोंका क्षय । 
(घ) उपच्छेदक कम | 
| ५-उत्तरायण, गुक्कपक्ष ओर दिवामार्गसे मृत्यु 
हु देवयान या अर्चिमाग | _ 
| ६-दक्षिणायन, कृष्णपक्ष ओर रात्रिमार्गसे मृत्यु-- 
गो पिठृयान या धूममार्ग । है 
ह. *आयुष्कालका रहस्य, आयुको अभित्रद्धि । 


८-शाप-वरदानसे आयुनाश तथा आयुद्वद्धि | 

| ९-आत्महृत्याके ठुप्परिणाम | 

सा १०-स्वजनार्थ आयुदान | 

॥| ९ काीमृत्युका स्वरूप तथा परिणाम | 

'१-काशी) काञ्री, मायापुरी, अयोध्या, द्वारका) मथुरा, 
उच्जैन--इन सात पुरियों तथा बदरिकाश्रम सेतुबन्ध 


रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, प्रयाग तथा पुष्कर आदिमें 
रप मृत्युका परिणाम- मुक्ति | 


| रमृप्युके बाद 
{ है. 2 स्थिति | 
क| ११ के देहग्रहण तथा पारब्धसे जन्म | 
| ! छि पोन जीवकी प्रतिज्ञाएँ | 
|` | ऱ्व्यष्टि षि त सहास नि र्क [ot ष्ट्सि गीवनके 

0. १७ सक ४ तथा सहासमष्टिकी दृष्टिसे जीवनके प्रकार | 
0 । मुत्यु गार महामृत्युजय-जप | 


॥| “-मलुके समय भगवन्नासका महत्त्व | 
{| ¦ १-मारकमेन्त्र के 


र प त्यादि अमिचाराँक्रा स्वरूप- 
2 स्थूल» सूक्ष्म ( लिङ्ग), कारणः 
केवस्य ओर स्वरूप-देह । 
क जलीय, तेजस, वायव्य और 
= 
योतिम न्य या सच्चिन्मय देह, शुद्ध- 
भ्योतिसंय न्दव देह, महाकारण या अप्राकृत विशुद्ध 


तथा जन्मान्तरके बीचका व्यवधानकाल 


महाकारण; 


. २१-देहपका 
आकाशीय 


| 


। दाया 
छ. 


£ ७ DT 


सर्वमय देह, भावदेद) सिद्धदेद) दिव्यदेह, अयोनिज 


ऑर योनिज देह; आतिवाहिक और यातना-देह | 


टू | 
२४-वेदान्त और सांख्यकी दृष्टिने देहविवेचन और 
देटनित्रृत्ति | 
२५-परडदर्शन तथा अन्यान्य झास्त्रोंकी दृष्टिसं देहविवेचन 


और देहनिवृत्ति | 


२६-कायसिद्धि, रससाधना ओर देहसिद्धि । 
२७--परकाय-प्रवेशा-सिद्धान्त, उसके प्रमाण और उससे 
उत्पन्न होनेवाली स्थितियां | 
२८-विविध प्रकारके देद्रिक अमरत्व | 
२९-कर्मभूमि तथा भोगभूमिमे देहकी विलक्षणता | 
३०-जीवका गर्भवास और देदरचना | 
9 


३२-जन्मान्तर-रहस्प | 
(क) जन्मान्तरका नियामक | 
(ख) कर्म और जन्मान्तर | 
(ग) मृत्यु और जन्मान्तर | 
(घ ) योगश्रष्टके पुनर्न्मका' स्वरूप | 
३४-पुनर्जन्मका स्वरूप ओर उसके हेतु । 
३५-जन्मान्तरः-निरोधके उपाय | 
३६-पुनर्जन्म-सिद्धान्तकी सत्यता और उसके प्रसारका उद्गम | 
२७-आधुनिक भौतिकताप्रधान जगत्‌की पुनर्जन्म 
सिद्धान्तोन्मुखी प्रवृत्ति | 
३८-पुनरजन्मकी ओटमें ढोंग तथा ठगी | 
३९-हरिद्ारे कुशावर्ते बिल्वक्रे नीलपर्वते । 
खात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्स न विद्यते ॥? 


का ताय । ण र 
४०-:रथस्थं वामनं दृष्टा पुनर्जन्स न विद्यते ।'का तात्यय | 
४१-जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन! .. 

(गीता ४ | ९ ) 

“मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वाक्योंक्रा तात्पर्य । 
४२-कर्मके मेद संचित) क्रियमाण) प्रारब्ध | 
४३-कर्मानुसार जन्म, आयुः भोग और मृत्यु । 
४४-प्रारड्ध कर्मका विपाक | 
४५-ह्लिश्कर्म (अविद्यामुलक) गुक्क, कृष्ण और युक्क-कष्ण | 
४६-अङ्गिष्टकरमं-अश्क्कः अकृष्ण और अल्लिष्कमसे 

जन्म-मृत्युके प्रवाइकी निवृत्ति | 
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| 
| 
| 
| 
|| 
| 
। 


४७-कर्माशय-रहस्य तथा वासना-रहस्य एवं नारहस एवं उनमें ख्य ६९. विता अहाणठ, रक को ख 
गत भेद | 
४८-कत्तीके अनुसार कर्ममेद-- 
( क ) जनक कर्म | 
( ख ) उपष्टम्भक कर्म । 
( ग ) उलीडक कर्म | 
( घ ) उपघातक कर्म | 
४९-जन्मकालमें फलदानके पर्यायानुसार कर्मभेद-- 
(क) शुरूकर्म। | 
( ख ) मरणासन्न कम | 
( ग ) आचरितक कर्म | 
( घ ) कृत कर्मे । 
५ ०-प्रवृत्तिकाठ--फलप्रदानकालके अनुसार कर्मभेद । 
(क ) दृष्टधर्म-वेदनीय कर्म | 
( ख ) उपपथ-वेदनीय कर्म | 
( ग ) अपरपर्याय-वेदनीय कर्म । 
( घ ) भूतपूर्व कर्म । 
५१-फलदानके स्थानके अनुसार कर्ममेद । 
( क ) कामधातुमें फलदायक कर्म | 
( ख ) रूपधातुमे फलदायक कर्म । 
( ग ) अरूपधातुमें फलदायक कर्म । 
५ २-कमंसम्पादन-स्थान--मनुष्यलोक 
५३-सत्कर्म-भोग-स्थान--विभिन्न देवलोक | 
५४-दुष्क्ृतिके भोग-स्थान--निम्नयोनियाँ तथा नरकादि । 
५५-प्रायाश्रित्ततत्त्व, प्रायश्रित्तसे दुष्कृति-नाश | 
५६-कर्म तथा फलका कार्य-कारण-सम्बन्ध | 
५७-एक कर्मसे विभिन्न फल तथा विभिन्न कर्मसमुच्चयसे 
एक फल | 
५८-कर्मफलका विभिन्न योनियोंसे सम्बन्ध | 
५९-जीवोंके कृतकर्मका विचार, कर्मसाम्य और मलपाक | 
६०-व्यष्टिकर्म और समष्टिकर्म | 
६१-निष्काम कर्मयोगद्गवारा कर्मफलले विमुक्ति | 
*६२-ज्ञानाग्तिसे कर्मोका भस्मीभूत होना । 
६२-भक्तिसे कर्मफलका भगवत्प्रेममे परिवर्त्तन | 
६४-दिव्यधाम वैकुण्ठ, गोलोक) साकेतलोक) दिव्यकेळास 
( शिवलोक ); श्रीदुर्गालोक आदिका रहस्य | 
६५-प्राणोपासनासे प्राप्य ब्रह्मलेक | 
६६-त्रह्माजीकी पुरी या सभा तथा स्वर्गादि ( इन्द्रलोकादि ) 
का रहस्य | 
६७-लोक-लोकान्तरका स्वरूप और विस्तार | 
६८-महाकादास्थित और चित्ताकाशस्थित विभिन्न लोक- 
लोकान्तर । 


कल्याण 


६९-विश्व-विस्तार 
शाक्ताण्ड | 
७०-विभिन्न धामोके पारस्परिक नव और किस ॥ 
किस धामकी प्राप्ति । ट 
७१-भूलोक---भुवनोंका ( भूर्भुवःस्वः आदिका) विक्त 
७२-लोकाकादा और अलोकाकाश | | 
७३-पातालादि अधोलोकोंकी संख्या और खल्प | 
७४-तच्वभेद तथा भुवनभेद । 
७५-सप्तयूमिका विवरण | 
७६-मनुष्यलोकसे ऊपर विभिन्न देवभूमियाँ | 
७७-दिक्पाल) लोकपाल तथा उनकी पुरियाँ | 
७८-सुक्नतिसे प्राप्त परलोक तथा ज्ञान एवं भक्ति 
परलोकका भेद । । 
७९-पारलौकिक सुख-दुःखादिका भोगकालीन नियाफ। 
८०-यद्दाके प्राणियोका ऊपर तथा नीचेके ठोकोंगे गप 
८१-विभिन्न छोकोंके प्राणियों और इहलोकके प्रक 
सम्बन्ध | 
८२-परलोकके प्राणियोंका इह लोकमें आगमन | 
८३-सिद्ध तथा योगी पुरुषोंका परलोकगमन | 
८४-देवर्षि नारदजीकी विभिन्न लोकोंमें अबाध गति। 
८५-ग्रहो तथा तारोंके लोक और नक्षत्र-लोकके प्राणी 
८६-अध्यात्मविद्या और परलोक-विद्याके भेद | 
८७-शब्दका प्रभाव और गुण तथा शब्दका खापित। | 
८८-पूर्ण दिव्यदृष्टि और अपेक्षाकृत दिव्यदृष्टि! | 
८९-सतीका सतीत्व और पतिलोकरगमन तथा पति । 
स्वरूप | | 
९०-लोकातीत स्थिति । | 
९१-लोकालोक पर्वत | 11 
९२-स्वर्गके प्रकार--ज्ञानहीन पुण्यसे प्राप्य त | 
मिश्रित पुण्यसे प्राप्य व्शा 
( क ) ज्ञानहीन पुण्यकर्मसे प्राप्य खरलीके 
अघिष्ठाता इन्द्रदेव है) यहाते पु 
होनेपर जीवका पतन होता है | 
मत्यंलोक विशन्ति । कि 
“मे प्राप्य खर्गलोकी 
( ख ) ज्ञानयुक्त पुण्यकमसे प्राप्य खग 
महलोक) तपोंलोकः सत्यलोक हैं? यही _ 
समाप्त होनेपर पतन नहीं होत * | 
ऊर्ध्वगति होती है । I 


ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, गष ; 


5 


१ 


९३-स्वर्गके उपरान्त जीवकी गतियाश ग |] ? 


अधःस्वर्गके भेद | प 
९४-स्वर्ग-नरककी वास्तविकता ओर उसका वर. 
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| माला | ॥ | परछोक और पुनर्जन्माङ्क 
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कै विभिन्‍न नरकॉका स्वरूप-वर्णन और विभिन्न दुष्कमौति ११४-यन्त्रमन्त्रोद्वारा भूतप्रेतावेशका दरीकरण | 
विभिन्न नरकोंकी प्राति । ११५-भूतग्रेतावेशके नामपर बीमारी तथा ढोंग | 


कि ९६“ नारकीय प्र गिर्याकी स्थिति आर ह | 
९७-देवताओंका खल्स विवरण तथा शरण ट 
छ (१) दस प्रकारके भवनव[सी, आठ प्रकारके व्यन्तरः 
पाँच प्रकारके व्योतिष्क और तेरह्‌ प्रकारके वेमानिक 
अथवा कल्पवासी देवता । 
(२) कल्पवासी देवताओंके सोलह स्तर या 
सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, अतः, 
ब्रह्मोत्तरळोक? लान्तवलोक, कापिष्ठ) शुक्र, मह्दाशुक्र; 
शतार, सद्दखार, आनत; एनत, आरण और अच्युत | 


[हन्ट 


(३) कल्पातीत देवता-- ्रेवेयक एकसे नो; अणुदेश 
एकसे नौ और अनुत्तर एकसे पॉच । 

|| ९८-ऊर्ध्वगति और अधोगतिका कारण, स्वरूप तथा रहस्य 

|| ९९-ज्ञान-कर्म-समुच्चय तथा गति-रहस्य 

श (१) समुचचयके तीन प्रकार 


( क ) समसमुच्चय ( ज्ञान तथा कर्म समान ) 
(ख) विषम समुच्चय ( ज्ञान प्रधान, कर्म अप्रधान ) 
( ग ) कर्म प्रधान) ज्ञान अप्रधान 
(र) समुञ्चयक्री तीनों अवस्थाओंमें ही देवयान ( अचि 
मार्ग )-गतिकी प्राप्ति 
( ३ ) ज्ञानहीन केवळ कर्मते पितृयान ( धूममागंगति ) 
की प्राप्ति | 

१००-विदेह आत्माकी गति और संचार | 

| १०१-लोकाकाशमें जीवकी ऊर्ध्वगतिकी सीमा । 
१० २-प्रेतलोक ओर पितृलोकका स्वरूप | 
१०३-प्रेत-रहस्य | 

|  १०४-प्रेतअवस्था-विचार । 

हैं। १०५-प्रेतङ्गत्यका स्वरूप | 

१०९-भूत) पेत, पिशाच, वेताल, कुष्माण्ड 
आदिके भेद क 


द ब्रह्मराक्षस 
ह | उद्धारके उपाय | 


उनके योनि-प्राप्तिके कारण तथा 


| tos— & शि 
| क दार-किया, प्रेतावस्थाकी अवधि, भूत-प्रेतोंकी 
ग्याँस न्यूनाधिकता । 


१०८-प्राद्ध- 
ड-तपणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं श्राद्धः 
१०, नेशानिकता । 
०९. 
११ बा श्राद्ध तथा अन्यान्य ती्थोमें श्राद्धक्ष फल | 


से) गायत्री-अनुडानसे प्रेतत्वमुक्ति | 
श्रीमद्भागवत-सप्ताहसे प्रेतत्व-मुक्ति | 
जानेकी सम्भावना । 


आवेश 
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११६-मृतात्माओका आवाइन--प्लैचेट | 
११७-प्रेतावस्थाके अनन्तर पारलौ क्रिक गति | 
११८-मूतःप्रेतादिके लिये दान-पुण्यादि 
११९-यमलोक, उसके नवुर्दिक द्वार | 
१२०-विभिन्न द्रारॉकी खिति, दक्षिण द्वारकी यात्रामें यातना | 
१२१-धमराज) चतुर्दश यम और उनके कार्य | 
१ २२-यमराजक्रा विचार-रहस्य) यमराजका पद और उनका रूप | 
रे-यमदूतोंके प्रकार, स्वरूप तथा कार्य | 
१२४-यमराजके कुत्त | 

२५-चित्रगुप्ता पद और उनका कार्य, पौराणिक चित्र- 

गुप्तका रहस्य | 

६-वेतरणी-रह्स्य, वेतरणी पार ळगानेमें गौकी शक्ति | 
७-कालका रहस्य तथा स्वरूप और कालकी अनन्तता | 
८-कालके भेद, मन्वन्तर तथा काळचक्रका रहस्य । 
९-काल तथा मद्दाकालका स्त्रूपविचार | 
३०-काल-संकर्षण और काळ-आवर्तन | 
३१-काळरात्रि, महारात्रि और मोह-रात्रिका विवेचन | 
२२-भगवान-कालस्वरूप | 
३३-काळके भी आधार भगवान्‌ | 
३ 
३ 


“ मो क्र i] 


~ 


~ t ठ 


४-षडध्वा | 

-सृष्टिकी मूल प्रेरणा परमात्माका संकल्प--“एकोऽह 

स्याम्‌? 

-मैथुनी ओर अमंथुनी सृष्टि | 

१३७-आदिसुष्टि और अन्तिम संद्वार । 

१३८-प्रल्य, खण्डप्रळय) मद्दाप्रलय ओर अतिमद्वाप्रखय । 
१३९-सृष्टि और प्रलयके साथ कर्मका सम्बन्ध | 
१४०-प्रकृति सुष्टिकी योनि दै | 

१४१-अमरत्वलाभ तथा मृत्युविजय । 
१४२-आत्म-साक्षात्कारसे कालनिवृत्ति | 

१४३-सालोक्यादि पाँच मुक्तियोंका तथा परमपदका स्वरूप | 
१४४-युद्धविद्यामूलक जीवोंका उद्वार ॥ ८ 
१४५-आगमानुसार पूणत्व-लाम । 
१४६-३वेतद्वीप तथा शेषशायी बिष्णु | 
१४७-रोम-रोममें ब्रह्माण्ड धारण करनेवाले महानारायण । 
१४८-कैवल्यके विविध अथ | 
१४९-महानिर्वाणका वर्णन) निर्वाण और मुक्तिका भेद । 
१५०-आत्माका खरूप-सचिदानन्दः नित्य) सत्य; आनन्द 


. अमरत्व | हट 
१५१-त्रझाण्डकटाहका सेदन और उससे कपरकी स्थिति । 


झे 
|] 


RET 


०२० ; कल्याण [ 
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-जीवन्मुक्त और विदेहसुक्त | 
१५३-जीवन्मुक्तावस्थाकी प्राप्तिके साधन । 
१५४-नेष्कर्ग्य-सिद्धि; ख्रितप्रज्नता तथा 

अवस्था--सुक्तिके ही खख्पहैँ । 

१५५-ज्ञानसे मुक्ति | 
१५६-भगवन्नामसे मुक्ति । 
१५७-गङ्गास्नान तथा अन्यान्य तीर्थोर्मे स्नानसे मुक्ति | 
१५८-कयामतके दिनका सिद्धान्त । 

१५९-जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध | 
१६०-आत्माके अस्तित्वका वैज्ञानिक प्रमाण । 
१६१-आत्माका एकत्व और अनेकत्व तथा उसके प्रमाण | 
१६२-मगवानको सञ्चिदानन्दमय दिव्य साकार स्वरूप | 
१६२-भगवानके चिन्मय धामक्री प्राप्तिकी साधना । 
१६४-दिव्य वन; दिव्य पर्वत तथा दिव्य नदी । 
१६५-त्रिपादूविसूति और पादविभूति । 
१६६-शतश्वङ्ग-पर्वत, विरजा नदी) गोलोक, दिव्य बृन्दावन- 

की स्थिति, रासमण्डल तथा गोप-गोपी एवं गोसमुदाय । 

१६७-भगवानूके दिव्य अवतरणका रहस्य | 
१६८-भगवानूके नित्य पार्षद | 

१६९-कारक पुरुष | 

१७०-भगवत्साक्षात्कारमें मानवदेहका महत्त्व | 
१७१-मानव-जीवनका लक्ष्य भगवत्याप्ति | 
१७२-भगवद्भक्तिके विभिन्न स्वरूप । 

१७३-भगवत्प्रेमका स्वरूप । 

१७४-भगवसद्मेमी मुक्ति नहीं चाहता । 

१७५-बदोमें परलोक ओर पुनजेन्मके सिद्धान्तका वर्णन | 
१७६-त्राह्मण-ग्रन्थों तथा उपनिषदोंमे ५; 


गुणातीत 


१७७-स्मृतियों तथा पुराणोंमें 23 
१७८-श्रीमद्भगवद्गीतामें 2 
१७९-महामारतमें 29 
१८०-संस्कृत-साहित्यमे 9) 
१८१-आधुनिक साहित्यमें 9) 
१८२-वष्णवाचार्योका परलोक और पुनर्जन्म-सिद्धान्त 
१८३-शवाचार्याका 29 
१८४-निगुणी संतोंका 29 
१८५-आधुनिक संतोंका 29 
१८६-थियासफी मतमें 2१ 
१८७-जैनमतमें ११ 


१८८-जेनमतानुसार कर्मका स्वरूप-निरूपण, 


उसका हेतु 
आर फल्मेदका विवरण | 


फेर ७ कक र- 
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१८९-जेनमतमें जीवन और मृत्युका खरूप और ल ह 
१९०-जैनमतमें दिव्य लोकोंका विवरण | 
१९१-जनमतानुसार देवताका स्वरूप तथा श्रेणी फे। | 
१९२-जेनमतमें देह-भेद-विवेचन | र 
१९३-तीथङ्कर तथा.सिद्धावस्थाके भेद । 
४-पुद्गलवादका रहस्य | 
९५-घाती और अघाती कर्मका परस्पर भेद | 
१९६-बौद्धमतमें वोधिसत्वकी दस भूमिकाएँ 
१९७-बौंद्धमतमें जन्मान्तरका स्वरूप | 
१९८-बोद्धमतानुसार परलोक, कर्मफल-भोग.| 
१९९-ईैसाइ-मतम परलोक-सिद्धान्त | 
२००-इईसाई संतोंके परलोक-सम्वन्धी अनुभव | 
२०१-केथोलिक सम्प्रदायमें परछोक-सिद्धान्त | 
२०२-इसाई सतम ( spiritual body ) 
२०३-यहूदी सम्प्रदायमें परलोक-सिद्धान्त 
२०४-कन्फ्युशियस तथा छाउडसके मतानुसार 
परलोक-विचार | 
२०५-जापानी सिण्टोमतका परलोक-सिद्धान्त | 
२०६-इस्लाममें परलोक-विचार । 
२०७-पारसी धर्ममें परलोक-विचार 
२०८-आदि मनु एवं शतरूपा। 
२०९-चोरासी लाख योनियाँ । 
२१०-कर्मयोनि और भोगयोनि । 
२११-मनुष्ययोनि--कर्मयोनि । 
२१२-असुर योनिका स्वरूप और उसकी प्राप्ति | 
२१३-सिद्धियोंकी प्राप्ति । 
२१४-योग और सिद्धियाँ | 
२१५-जन्म-मृत्यु और ग्रह-विचार । 
२१६-योगभ्रष्टके जन्माङ्गपर विचार | 
२१७-अष्ट चिरजीवी | 
२१८-चार्वाक-सिद्धान्तकी निस्सारता | 
२१९-परलोक और पुनर्जन्म न माननेसे हानि | 
२२०-शव-संस्कारकी विभिन्न पद्धतियाँ एवं उनकी 
२२१-त्रिकालज्ञता और उसकी प्रातिके साधन | _ 
२२२-अपने पुण्यका परार्थ उत्सग । 
२३-वूसरेके पा्पोको स्वीकार करना | 
२२४-जातिस्मरता--पिछले जन्मोंकी बातों तथ 
स्मृतिका रहस्य । 
-पुराणादि ग्रन्थोंमे पुनजन्स तथा ' 
विविध योनियोंमें जीवोंके जानेका वर्णन 
२२६-पिछले जन्मोंकी बातें बतानेवाले 


3 कल्याण' का चालू वर्षका विशेषाङ्क उपासना-अङ्क अभी प्राप्य है 
कल्याणका जनवरी १९६८ का विशेषाङ्क उपासना-अङ्क है । इस अङ्के 
उपासना-सम्बन्धी प्राय; सभी विषया; विभिन्न उपासना-पद्धतियों तथा उपासनाके 
| व्रैविधि उपयोगी अङ्गोंपर अनुभत्री साधकों, विद्वान्‌, शास्त्रज्ञ एवं उपासना-तत्त्वके ज्ञाता 

तथा इस विषयके अधिकारी पुरुषोंकी लेखनीसे लिखे हुए निबन्धांका एक अन्यतम 


जा ~ 
संग्रह हे । 
उपासना-सम्बन्धी इस अनुपम ग्रन्था अवलोकन करके देशके विशिष्ट 
विद्वान शाखक्ञांने इसकी भरि-भरि प्रशंसा की है । 
इसमें बहुरंगे चित्र १६, दोरंगा १ ओर रेखाचित्र २४ हैं। साथमें ८ 
, यन्त्रचित्र भी दिये गये हैं । वार्षिक सू० ९.०० | 
विशेषाङ्क बहुत थोड़ा रह गया है, अतः कल्याणके प्रेमी पाठक-पाठिकाएँ 
| अपने इष्ट-मित्रोंकी ग्राहक बनानेमें शीघ्रता करनेक्री कृपा करगे । 
व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीगीता एवं श्रीरामायणकी आगामी परीक्षाएँ 


रे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस--ये दो ऐसे परम उपयोगी ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी 
ल 
तो कॉक ग रोष आद्रकी दष्टिसे देखते हैं । “कल्याण'के पाठक जानते हैं कि श्रीगीता-रामायणः 
|, हः दारा धामक ओर आध्यात्मिक सद्भावा रे प्रसाराथे इन ग्रन्थांकी परीक्षाआकी व्यवस्था 
| छात्राको योग्यताचुसार पुरस्कार भी दिया जाता है । 
i प्‌ 
हक हे के लिये स्थान-स्थानपर लगभग ५०० केन्द्र स्थापित है । नियमानुसार और भी स्थापित किये 


| 


री गीता-परीक्षाएँ दिनाङ्क १७, १८ नवस्वर १९६८ को एवं रामायणकी परीक्षाएँ दिनाङ्क ५, 
। १९६९ को होनेवाली हैं । 
गी ५ के व्यवस्थापकोसे निवेदन है कि सभी परीक्षाओंके लिये आवेदन-पत्र एवं नवीन केन्द्राके 
कि २० अगस्त १९६८ तक भेज देनेकी कृपा करें । 
जानकारीके लिये पत्र लिखकर नियमावली मँगा सकते हैं । 
व्यवस्थापक- 
श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पो० स्वगोश्रम, 
( पोढ़ी-गढ़वाल ) वाया ऋषिकेश, उत्तरप्रदेश 
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विश 


व. आ. 


कक”... भा करिनाको होता टु ल्थाग्यल 


पाँच नयी पुरके ! ००००११ वी अक धश काचित हो जे | 


( लेखक--ब्रह्मलीन आचार्य श्रीअक्षयक्ुमार वन्धोपाध्याय ) 
आकार डिमाई, पृष्ठ ३३६ सूल्य ३.०० रुपये, डाकखर्च १.१५ | न 
आचार्य श्रीवन्योपाथ्याय गम्भीर दार्शनिक विद्वान्‌ तो थे ही, सचमुच एक महापुर ॥ 
आप कुछ ही दिनों पूर्व ब्रह्मलीन हो चुके हैं । आपक्रे विविध: पारमाथिक विषयोके लेख हि 
प्रकाशित हो रहे हैं । “कल्याणः-सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी राय है कि इन लेखोंके प्रकाशनसे 
और विषयी ही नहीं, उच्च श्रेणीके सुविज्ञ पुरुष भी अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार लाभ उठा सकी | 
प्रस्तुत पुस्तकमें 'दर्शनका खरूप और लक्ष्य”, “वेदिक और वेदान्तिक साधना", 'उपनिषदूकी दिल्य गिर ( 
“रामायणकी मर्म-वाणी?, 'शक्तिपूजाः, 'नासदीयसूक्त और शिव-काली-तख”, 'रावा-कृष्ण-तत्त्वा, भरती 
और 'शिवलिङ्ग-रहस्यः आदि ३० विषयांका अति सुन्दर विवेचन है । 
कलेजेके अक्षर [ पढ़ो, समझो ओर करो--भाग २ ] 
आकार २०५३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १२६, मूल्य ५० पैसे, डाकखचे .८५ | || 
प्रस्तुत पुस्तकमें 'हरिःशरणम-मन्त्रसे भीषण रोग-नाश?, “राखे राम तो मारे कौन”, “गरीबोंके सह 
“विळक्षण सदूव्यवहारः, “मानवताका झरना", 'इमानदारीका उत्तराधिकार!, “मानवताकी ज्योति”, “गरीबी पोप 
वृत्ति तथा 'अमृतका प्रवाह” आदि ४८ घटनाएँ दी गयी हैं । [ 


आदर्श मानव हृदय [ पढ़ो, समझो और करो--भाग ३ ] 

_ - आकार २०५३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १२६, मूल्य ५० पैसे, डाकखर्च .८५ । 
प्रस्तुत पुस्तकमें 'सहृदयता?, 'अध्यापकका आदर्श”, “ऋणसुक्ति?, “मूल्यवान्‌ आतिथ्य”, “मानवताका 
“नमकका बदला", “देवी सहायता”, “ताँगेवाठेकी आदर्श ईमानदारी” और “मानवमें प्रकाशित देवल! आ | | 
चटनाओंका परिचय दिया गया है । 


नवधा भक्तिके निदर्शन (लेलक श्रो“ ) 


आकार २०३०-१६ पेजी, पृष्ठ-खंख्या १०८, मूल्य ४० पेसे, डाकखचं -८५। 

इस पुस्तकमें “चक्र'जीके द्वारा नवधा भक्तिके खरूपका दर्शन करानेवाळी बहुत ही रोचक त 

दायक नौ कहानियोंका संग्रह है । कहानियाँ इतनी आकर्षक हैं कि पढ़ते-पढ़ते मन एक पवित्र 
साथ बहने लगता है । 


ब 6 ञ 5 हः 
कम॑योगकी चतुःसूत्री ओर चतुर्विध भक्त (कलक श॑ कक) 
आकार २०२०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ७६, मूल्य ३० पैसे, डाकखचं -८५ । 

गीतोक्त 'कमंयोग? तथा गीतोक्त “चतुर्विध? भक्तोंके खरूपकी सुन्दर व्याख्या बड़ी रोचक मा. | 
इन आठ कहानियांके द्वारा श्री “चक्र'जीने की है | कहानियाँ बड़ी सुन्दर, हृदयग्राही और उपदेशप्रद ह| | ||] 
विशेष जानकारीके लिये पुस्तकोंका सुचीपत्र मफ्त मँगवाइये | 


व्यवस्थापफ--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस 
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विषय 


२-कल्याण ( शिव? ) 
३-अहालीन पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
( संकलनकर्ता और प्रेषक-- 
श्रीशालिगरामजी ) हर 


हरे राम हरे”श्त"श्' शव हर ६३० रेकु 


संस्करण १,५०३००० 


Me TR 
विषयसूची कल्याण, सोरावण २यय 


पृष्ठ-संख्या 
SN 0 [oe = 
१-प्रभास-क्षेत्रमं श्रीकृष्णाजुन-मिलन [कविता ]१०२१ 
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ONE 
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४-सोंपकर नौका तुम्हारे हाथ [ कविता ] 


( श्रीबाल्क्ृष्णजी बलदुवा ) 


१०२४ 


५-एक महात्माका प्रसाद(प्रेषक-श्री“माधव”) १ ०२५ 


६-नेत्रोका फल [ कविता ] * 


WOR 


७-वेणुगीत ( «श्री? श्रीकृष्णप्रेमी महाराज ` 


विरचित एवं श्रीयुक्त टी० सी० 
श्रीनिवासनद्वारा अनूदित ) 
८-गायत्रीका तात्त्विक विवेचन ( श्रीयुत 


रामस्वरूपजी शास्त्री “अमर? धर्मशास्त्र 


पुराणेतिहासायुवेंदाचार्य ) 
९-भमें कौन हूँ !? ( श्रीयुत अर्जुनशरण- 


` १०२६ 


क 0 > 
+ २४ 


प्रसादजी एम्‌० ए०, साहित्यरत्न )` ` ` १०४० 


१ ०-श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना (प्रेषक-- 


ब्रह्मचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम पं० 
श्रीयश्दत्तजी शर्मा, वानप्रस्थी, वैद्य ) 


१०४२ 


११-श्यामका स्वभाव--५ (श्रीसुदरशनसिंहजी) १०४७ 


१२-“ज्ञानिनामग्रगण्य” श्रीहनुमानूजी ( प्रो० 


श्रीललनजी पाण्डेय, एम्‌ ० ए०, बी ० एछ०)१०५० 


१३-भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान (मूल छेखक- - 


श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, अनुवादक-- 
अनन्तश्री स्वामीजी अखण्डानन्द 
सरस्वतीजी महाराज ) 


१-सिंहसे खेलनेवाला बालक भरत 
२-प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णार्जुन-मिलन 


चार्षिक मूल्य भारतमें ९.००] 


विदेशमें १३.३५ (१५ शिलिंग) 2 ल विराट जय जगत्पते गौरीपति जय रमापते ॥ ९ 


सिष्य 
[वषय पृष्ठ ग 
१४-सबके अंदर सोवे देवको जगा दो त 


[ कविता ] 
१५-सनसे दुःखद बातोंको कैसे हटाया जाय १ 
(पं० श्रीलाळजीरामजी शुक्क एम्‌० ए० ) १५ 
१६-मधुर Ee “° १०६ | 
१७-सिसकती लाशोंमें महकती मानवता | 
( डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एमू० 
ए०, पीएचू० डी० ) 
१८-उपासनाकी महत्ता [ कविता ] 
( श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी मित्र! 
शास्त्री नव्यव्याकरणाचार्य ) 


"1 १० 
१९-सत्सङ्ग एक मानसरोवर है ( श्रीमान्‌ 
आचार्य स्वामीजी श्रीगोविन्दप्रकागजी 
महाराज ) "`" १०६३ 
२०-सत्सङ्गकी महिमा 


२१-दक्षिण-पूर्वं एशियामें राम ( राष्ट्रीय 
एकताके प्रतीक) (श्रीललनप्रसादजी व्यास) १०॥| 
२२-उस विचित्र घटनाके सूत्रधार वे चारों 
कोन थे? (प्रो श्रीजगद्वहादुरसिंहजी 
एम्‌ ० ए०, एल० टी ०, अध्यक्ष संस्कृत- 
विभाग; शासकीय महाविद्यालय) 
छिन्दवाड़ा ( म० प्र०) “400 
२३-परमा्थ-पत्रावली ( ब्रह्मलीन श्रद्धेय 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पुराने पत्र) १०|| 
०१" १ 0091 


२४-कामके पत्र 

२५-लंगड़ा मिखारी ( श्रीहरिसिंहजी यादव) 
बी० ए०, साहित्यरत्न ) 

२६-पढ़ो समझो और करो 


( रेखाचित्र ) 


विदेशमें 


सग्यादक---हनुमानप्रसाद पोद्दार; चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्‌० ए०, शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--मोतीलाळ जालान, गीताप्रेस) गोरखपुर 
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म यम हा आह... 1000 00 
| प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णाजुन-मिलन | 


ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा की अजुनने धर्म विचार । 
राज्य-त्याग बारह वर्षोके लिये किया समोद स्वीकार ॥ डु | 


तीथोटन करते पहुँचे वे सागरःतटपर तीर्थ प्रभास । 
समाचार पा दूतोसे आये श्रीकृष्ण सखाके पास ॥ 
हृदय लगाकर मिले परस्पर नर-नारायण मित्र पवित्र । 


॥॥ है a विचित्र ९ |; | 
४/ भेम-खुधा-रस-सागर उमड़ा मधुर दृशा शुचि हुई विचित्र ॥ र | 

| ( महाभारत, आदिपर्व, अध्याय २१७) तु 
FE >see 


) -- पक जुलाई १-0 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहता, उसकी पाचनशक्ति नष्ट हो जाती है 
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कल्याण 


याद ख्खो--जब कामना पूरी नहीं होती, उसपर 
चोट लगती है, हमारी इच्छाके विरुद्ध कुछ होता है, 


तब मनमें एक जळती हुई वृत्ति उत्मन्न होती है, 


त्यन्न होनेपर विवेक नष्ट 
हो जाता है, मन बेकाबू हो जाता है; वाणी मर्यादा, 
लजा तथा शील छोड़ देती है; व्याकुलता, उग्रता, 
अशान्ति, हिंसा और विनाशके भाव जाग उठते हैं । 


याद रक्खो--जब क्रोध आता है, तब मुख तमतमा 
जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, भौंहें चढ़ जाती हैं । 
शरीर कॉपने लगता है, होंठ चलने लगते हैं और इतनी 
मूखेता छा जाती है कि क्रोधी मनुष्य आवेशमें भविष्यको 
भूलकर चाहे सो कर बैठता है | 

याद रक्‍्खो--क्रोधी मनुष्य कभी खस्थ नहीं 
| गुदेकी 
तथा यक्रतकी क्रिया विकृत हो जाती (है । मुखसे 
अनर्गल निकलनेवाले कुत्सित, अश्लील और हिंसाभरे 
शब्द उसके शरीरपर वैसा ही प्रभाव डालते हे । 
मनको आग देहको भी जलाती है | संहार तथा 
विनाशका एक ऐसा घोर रूप बन जाता है जो 
शरीर के नाश--आक्रहत्या आदिके लिये बल्पूर्वक 
प्रेरणा देता है । 

याद ख्खो- क्रोध तमोगुणका मूर्त रूप है । 
तमोगुण बुद्धिका विनाश करता है, नीच कार्य 
करवाता है, प्रमादमें प्रवृत्त करता हे और अधोगतिमें 
ले जाता है । क्रोध महाशत्रु हे और शान्ति-सुख, 
लोक-परलोक और भुक्तिमुक्ति, सवका सहज ही नाश 
कर देता. है । 


याद रक्खो- क्रोध शरीर तथा मनके सौन्दर्य- 
माधुर्यको नष्ट कर देता है । क्रोधी मनुष्पका मुख 
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या सारे अङ्ग कुछ शरीर विकृत हो ञो; 
उसकी मधुरता तथा सुन्दरता मर जाती 


मनमें रहनेवाले प्रेम, त्याग, दया, सेवा, शीठ र 
सद्भावना, न्याय, विवेक, वैराग्य, खास्थ्यक कि 
आध्यात्मिक साधनाके भाव, जो मनवे वास्तविक ब 
माधुर्य हैं, मिट जाते हैं । 

याद रक्खो--क्रोवको यदि तनिक मी रहे! 
जाय तो वह चिरस्थायी मानस रोग बन जाता हशः 
खभावर्म चिड़चिड़ापन, अविश्वास, अहङझजा जे 
अस्थिरता, कपट, असहिष्णुता, दूसरांको दु:ख पुवे > 
इच्छा आदि नये-नये मानस रोगोंको उप्र | - 
और बढ़ानेमें सहायक होता है । क्रोपसे दीप र 
जन्मान्तरतक चळनेवाले वैर, हिसाग्तिहिओ 
पतनकारी धोर दुर्गुण उत्पन हो जाते हैं बेह 
सवेनाराके कारण होते हैं । | र्‌ 

याद्‌ ज्‌ 
चह क्रोध आते ही तुरंत जलने ळगता है और मि| ड 


क्रोध आता है, वह क्रोबके व्यक्त होनेपर जरल 
फिर तो क्रोधाम्निमै परस्परके अनर्गळ अहिर 
वाक्योंकी आहुति पड़ने लगती है जो क्रोन 
बढ़ाती रहती है । | गु 
याद रक्खो- उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त 
सहस्नों दोषोंकी खान तथा योनि है क्रोध | अर 
सदा ही बचना चाहिये | जब हम सबके ! | 
कर सकते, तब सब हमारे मनकी करे क. 
हमें क्यों करनी चाहिये और जब सवात 
तिधानानुसार फल पहलेसे निश्चित हैं 
कामना करनी चाहिये । 
. याद्‌ रक्खो--कामना और 
ऐसी इच्छा न होगी तो क्रोध आवेगा 


| ना 


EE 


` केरनेत 


20३ ७] 


शक्ति रहेगी | पर यदि किसी कारणसे क्रोध आ भी 
जाय तो उस समय उसे अपने अंदर ही रखकर 
अपने-आप मर जाने दो | वाहर उसकी किया 7 


होने दो | क्रोध आनेपर बोळो मत | मौनका नियम 


“>>> 


कर लो या भगवानके पवित्र नामका जप आरम्भ 
कर दो । क्रोधको आश्रय नहीं मिलेगा---अर्थात्‌ 
उसके आवेशमें कोई क्रिया नहीं होगी तो उड आप ही 
नष्ट हो जायगा | 


Le 
शिव! 
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( संकलन-कर्ता और प्रेषक--श्रीशाल्गिरामजी ) 


त 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भगवानके नाममें 
पापोंको नाश करनेकी बड़ी भारी शक्ति है | “नाम 
अखिल अध पुंज नत्तावव? यह उक्ति सर्वथा सत्य 
है; परंतु लोग इसका रहस्य नहीं जाननेके कारण 
इसका दुरुपयोग कर बैठते हें । वे सोचते हैं कि 
नाममें पाप-नाशकी महान्‌ शक्ति हे ही; अभी पाप 
कर लें, फिर नाम लेकर उसे धो डालेंगे | यह 
सोचकर वे अधिकाधिक पाप-पङ्कमें फँसते ही चले 
जात हू | वे यह नहीं विचारते कि यदि वास्तवमें 
उनकी यह मान्यता ठीक हो, तब तो नामका जप 
आका विनाशक नहीं, प्रत्युत वृद्धि करनेवाढा ही 
i इआ; क्योंकि फिर तो सभी लोग नामका आश्रय 
"कर मनचाहा पाप करने लगेंगे और इससे वर्तमान 
लकी अपेक्षा भविष्यमें पापोंकी संख्या बहुत अधिक 
जायगी । जिस प्रकार पुलिसकी पोशाक पहनकर चोरी 
गण चोरकी अपेक्षा अधिक दण्डनीय 

कमा कय डे ओट लेकर पाप 
क्योकि हक र दण्डका के हो जाता है; 
ब्‌ पाप वञ्रलेप हो जाते हैं, बिना भोगे 


क विनाश नहीं होता । 
ह डे 2 


दारा नाम जपनेकी अपेक्षा मनसे जपना 


ली शामदायक है ओर बहू मागसिक्रजप ० उसे तका च र होता दद ण्व वद्दी 


भी श्रद्वाप्रेमसे किया जाय तो उसका अनन्त फळ 
हे; तथा वही गुप्त और. निष्कामभावसे किया जाय तो 
शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है | अत: इस 
रहस्यको भळीभॉति समझकर भगवन्नामका आश्रय 
लेना चाहिये | 
> > > 

असलमें नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है । 
वे भिन्न होते हुए भी सवथा अभिन्न हें । गीतामें 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

“यज्ञानां जपयन्ञोऽस्मि’ (१०।२५) 

“सब यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं हर'-- अर्थात्‌ अन्य समस्त ` 
यज्ञ तो मेरी प्राप्तिके साधन हैं, पर जपयज्ञ ( नाम-जप ) 
तो खयं में ही हूँ | जो इस तत्त्को हृदयङ्गम कर 
लेता है--ठीक-ठीक समझ लेता है, वह नामको 
कभी भूल नहीं सकता । 

x xX x 

जो नित्य-निरन्तर्‌ भगवान्‌के नामका जप करता 
रहता है, वह सदूगुणोंका समुद्र वन जाता है | जिस _ 
प्रकार सागरमें अनन्त जल्राशि होती है, उसी प्रकार 
उसमें अनन्त सद्गुण आ जाते हैं । इससे सिद्ध होता 
है कि नाम बीजकी तरह है । जेसे बीजके बो देनेपर 


सा 1111???) 
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१०२४ 
और पल्लवित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वेसे 
ही नाम जपनेवालेमें अनायास ही सारे सद्दुणोंका 
प्रादुर्भाव हो जाता है । 
इसके लिये मनुष्यको भगवन्नामके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यको समझना चाहिये | इस प्रकार समझनेसे ही 
उसकी नाममें परम श्रद्धा होती है और श्रद्धासहित किया 
हुआ जप ही तत्काल पूण फळ देता है| अत: भगवानके 
नाममें अतिशय श्रद्धा उत्पन हो, इसके लिये हमळोगोंको 
सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये | सत्पुरुषोंका सङ्ग न 
मिलनेपर हमें सतूदाखोंका--जिनमें भगवान्‌ और उनके 
नामके तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव, श्रद्धा और प्रेमकी बातें 
बतायी गयी हों--अनुशीठत करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसे भगवन्नाममें श्रद्धा-प्रेम उत्पन्न हो जाता 
है; और किये हुए जपका फल भी, जिसका शाख्रोमे 
वर्णन है, तत्काळ प्रत्यक्ष देखनेमें आ सकता है । 


PD 


x > > 
“““भाव ही प्रधान है, क्रिया नहीं | इसलिये हमें 
उचित है कि हम जब कभी कोई क्रिया करें, उसे 
उत्तम-से-उत्तम भावसे करें | 
xX xX xX 
जब नीची-से-नीची क्रिया भी उत्तम-से-उत्तम गति 
प्राप्त करा सकती है, तब फिर जहाँ क्रिया भी उत्तम-से- 
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उत्तम हो और भाव भी उत्तम-से-उत्तम हो 
कहना हा क्या | 
xX xX 


x 


"ईश्वर दयालु और न्यायकारी है । झं 
दयाळुता या केवळ न्यायकारिताका एकाङ्ग ३ 
है, उसमें ये दोनों ही गुण एक ही समय, छ 
साथ पूणरूपसे रहते हैं और वे जीवोंके प्रतिक 
करनेमें दोनों ही भावोंसे एक ही साथ काम लेह 

xX x १ 
अवश्य ही मनुष्पके न्यायमें इस गते 


~ म नि ठ मो 4 
वषमता ही विष हे और समता ही अम | 
` | 


है | 


गुंजाइश रह सकती है कि वह किसी खलमे या 


कम करनेवालेको भी दण्डनीय समझ ले, परंतु अन 


सर्वतश्चक्षु परमात्माके यहाँ तो ऐसी भूल 
सम्भावना ही नहीं | 
> xX 
क्रोधमें मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती है। 
कुसंगका फल बहुत बुरा होता है । 


x ॥ 


x x * | 


“अतः मनुष्योंको उचित है कि विग्र 
इन्द्रियोंका संयम करके उन्हें परमात्माकी ओर 


x १ 


22s 


सोंपकर नोका तुम्हारे हाथ 


नौका 
में ' 


भोर 
रक्षक 


पूर्ण-काम, 


तुम्हारे हाथ, 
सनाथ । 
हूँ आश्वस्त; 


निरन्तर साथ ॥ 
बालकृष्ण बलदुवा 
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( प्रेषक 
तभी साधनोंका पर्यवसान अचाह पदमे या कारण 
क्रि अचाह होनेपर ही अप्रयत्न और अप्रयत्न होनेपर ही 
ताथ्यसे अमिन्नता प्रात होती हे । विचार यह करना 
हे हित चाहकी उत्पत्तिका हेतु क्या है १ रुचि और 
अहचिरूणी भूमिमें चाहरूपी दूर्वा उत्पन होती है । 
इचि और अरुचिके मिटते ही अचाह पद खतः प्राप्त 
हो जाता है । हमसे वडी भूछ यही होती है कि जो 
तवमे (अपना? है, उसमें अरुचि और जिससे केवळ 
मानी हुई एकता है उसमें रुचि उत्पन्न कर लेते हैं । 
फिर चाहके जाळमें फॅसकर जो नहीं करना चाहिये 
उसे करने लगते हैं और जो करना चाहिये उसे नहीं 
कर पाते । “अपना? वह है जिससे देश-कालकी 
दूरी न हो, जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त न हो और 
जो अपनेको अपने आप प्रकाशित करनेमें समर्थ 
हो | जो अपना? है उससे वियोग सम्भव नहीं है, 
जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य है । 
३स दृष्टिसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन आदिको भी 
अपना नहीं कह सकते, परंतु इसका अर्थ यह 
नहीं कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते वह हमारी 
सेवाका पात्र नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि उससे प्रेम 
नहीं किया जा सकता । शरीर आदि समीकी सेवा 
की जा सकती है; परंतु उनसे न तो ममता की जा 


श्रीn्माधव?ः ) 

सकती है न प्रेम | प्रेम उसीसे किया जा सकता है जो 
उत्पत्ति-विनाशरहित हे । प्रेम करनेके लिये हमें 
अपने आपको समर्पण करना पड़ता है और सेवा करनेके 
लिये संग्रह की हुई वस्तु एवं योग्यता आदिको देना 
पड़ता है | प्रेम हमें अन्तमुख जीवनसे अभिन्न करता 
है और सेवा क्रियाशीलता प्रदान करती है | 

जिस प्रकार अचल हिमाल्यसे अनेक नदियाँ 
निकलती हैं और भूमिको हरा-भरा बनानेमें समर्थ होती 
हैं, उसी प्रकार अन्तर्मुख प्रेमयुक्तजीवनसे सेवारूपी 
अनेक नदियाँ निकलती हैं और विश्वको हरा-भरा 
बनानेमें समर्थ होती हैं । प्रेमसे अपना कल्याण और 
सेवासे सुन्दर समाजका निर्माण होता है । सेवा- 
भावसे उत्पन्न हुई क्रियाशीलता प्रेमको पुष्ट करती है 
और प्रेम सेवाको सजीव बनाता है । सेवा तथा प्रेम- 
युक्त जीवनसे ही रुचि-अरुचिका अन्त होता है । 
रुचि-अरुचिका अन्त होते ही अहंभाव गल जाता है | 
अहंभावके गळते ही सब प्रकारकी चाहका अन्त हो 
जाता है फिर लक्ष्यसे अभिन्नता खतः प्राप्त हो जाती 
है | यही जीवनका लक्ष्य है । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
3» आनन्द 


foo 


इतनोई 


नयननिको इतनोई 


नेत्रोंका फल 


फल है करें सदा माधव दरसन । 


नीलस्याम-घन-वरन, पीतपट बिजुरोबरन परम सोभन ॥ 
हियपर मुक्तामनि-बनमाला कौस्तुभ दिव्य नित्य राजित। 
मधुर स्मित सोभित विवाधर, श्रवन मकर-कुंडल भ्राजित ॥ 
भाळ तिलक कस्तूरी सोभित, भ्रमर-कृस्न छुँघुरारे केस । 
रत्नमुकुट-सिखिपिच्छ मनोहर, नित्य मधुर नव नटवर बेस ॥ 
कोटि कोटि-मन्मथ-मनहारी अधर धरे मुरली गावत। 


ELLE 


HEREC 


बल-बालक-गोबंद संग ले नाचल ब्बंदावन आवत॥ । 
र 
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वेणगी 
णुगीत 
( “श्री? श्रीकृष्णप्रेमी महाराज विरचित एवं श्रीयुक्त टी० सी० श्रीनिवासनद्वारा अनूदित ) 


[ गताङ्क पृष्ठ ९८३ से आगे | 


चारों ओर हरी-भरी सुकोमल घाससे आच्छादित 
भूतल नयनोंको सुख देता है | वायुसे. कम्पित बृक्षासे जहाँ- 
तहाँ पुष्प गिरकर बिखरे पड़े हें | सुगन्धित वायु बहती है । 
श्रीकृष्णने यमुनाजीके किनारेपर गायोंको छोड़ दिया, जहाँ 
वे घास चर रही हैं और स्वयं अपने मित्रमण्डलके साथ 
गम्भीर गतिसे चलकर एक पत्थरपर आ बेठे हैं । उनको 
घेरकर और सत्र बाळक भी वेठ गये । श्रीकृष्णके आभूषण; 
जिनसे यशोदाने उनका श्रृंगार किया था; बाळ-सूर्यकी 
किरणोंसे उच्ब्वल थे | सच्चा प्रेम हो तो वह चुप रहने नहीं 
देता । मनमें सदा ही इच्छा वनी रहेगी कि प्रियतमसे कुछ 
मधुरालाप होता रहे, उन्हें लालन करते रहें या उनका नया- 
नया श्रंगार करते रहें | श्रीकृष्ण तो सर्वाभरणभूपित आये 
दै | फिर भी वे वाळक अपनी इच्छासे किसी-न-किसी खूपसे 
उन्हें ओर भी सजाना चाहते हैं | 
चूतप्रवालबहंस्तबकोत्पलाव्ज- 
सालाजुपृक्तपरिधानविचित्रवेषों. | 
मध्ये विरेजतुरळं पञ्जुपालग्रोष्ठयां 
रङ्गे यथा नटवरो क्क च गायमानो ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २१ । ८ ) 
[ अरी सखी | आमकी नयी कॉपलें, मोरोंके पंख, 


पुष्पेके गुच्छे और भाँति-भाँतिके कमल तथा कुमुदकी 


मालाए धारण करके श्रीकृष्ण पीताम्बर तथा बलराम 
नीलाम्वरसे सुसजित होकर अत्यन्त विचित्र वेष बनाकर गोप- 
वालकाके बीचमे विराजकर मधुर सङ्गीतकी तान छेड देते हैं; 
उस समय उनकी ऐसी शोभा होती है मानो रंगमंचपर दो 
चतुर नटवर अभिनय कर रहे हों । ] 

नवीन आम्रपछ्व रेशमके समान कोमल और सुन्दर है। 
गोप बालकाने उनको तोड़कर गूँथ लिया और उसीको पीताम्बरे 
रूपमें श्रीकृष्णको पहना दिया । घुंधची और कड़ी, सीप और 
शंख---इनकों चुन-चुनकर उनका एक हार बनाया ओर 
उसे बड़े स्नेहसे श्रीकृष्णके कण्ठमें समर्पित किया | वन्य- 
पुष्पोकी चुनकर एक माला बनायी ओर उसे श्रीकृष्णके गर्म 
झुला दिया | कुछ बाळसखाओंने पहाड़ोंसे विभिन्न धावुओंको 
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/ ~ " 


कह 

लाकर उनका चूर्ण किया और उससे श्रीकृष्यके क्री 

कपोल्पर चित्रण कर दिया । इतनेमें एक मोर आ छ ह 
पह 


वह श्रीकृष्णको देखकर नाचने लगा । उलन श "5 
ओरसे श्रीकृष्णको एक पंख समर्पित किया ।ओ& 
एकने श्रीकृष्णके सिरपर लगा दिया । वस, क > 
शगार पूरा हो गया और सबने ताली बाग क 
मनाया | सभी बालक शंख और बाँसुरी, दुळुमि नेप दार 
वजाते? नाचते चले | श्रीकृष्ण मी भाई वलदे ह कोई 
झूमते हुए चळ पड़े । पेरोंके घुँघरू झनझन तर वह. 
श्रीक्ष्णकी शोमा समस्त बृन्दावनमें विलक्षा अहीँ कमी 
सहर फेल रही थी । बृन्दावन एक रंगमंचसा का का 
ळग रहा था । श्रीकृष्ण ओर उनके भाई उसपर छ कमी 
ओर विदूषकके समान थे | अन्य गोपवालक दूसरे छ कमी 
पात्रोंकी तरह दीखते थे | इसी बीच राम ओर लाम एक 
भैया अपने सिरोंको टेढ़ा करके हाथ हिलाःहिा ब किए 
रागका आलाप करने लगे । केसा मनोहर इ 


बजा 
2 डु र ~ वजाः 
पर पीठ सटाये प्रतिमाके समान कुछ सम 6 बजा 
खड़ी रही । तव एक लंबी साँस छोड़कर कहते ख | 


| 


गोप्यः किसाचरदयं कुशल स्म वेणुः 
दोमोदराधरसुधामपि गोपिका 

सुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरस॑ हदिन्यो 
हृष्यत्त्वचोउश्रु मुसुचुस्तरवो यथा” 


' [ अरी गोपियो ! इस मुरलीका यह कितवा 
है कि वह. शरीक़ष्णके उस अ जो हम 
है कि वह श्रीकृष्णके उस अधरामृतका 


पीकर ये हृदिनियाँ ( सरोवर ) कमलोंके 
रही हैं और दक्ष भी मधुके बहाने 
मानो ये अचेतन नहीं, सुशील सजन 


४ 
IE) 


कि श्रीकृष्मका अधराम्रत किसी 


न 


हे 


ह 
' कहना दं 


|| रक्ष _ 
| गने उनके जाकर > 
ही ने उनके पास जाकर हाथ जोड़ सिर नवाकर कातर 


1 
| 
| ५, 


रोडने ल्गीं | बे 


हैं कि हम भी वालक 


हृते तो हें 23 4000 आ. है 
नेस्संकीच कूद-कूदकर खेल सकते । गोकुलके बालकोंका 


कि हम गोपियाँ होती तो श्रीकृष्ण हमें भी रास- 


द्रीडामें सम्मिलित करते । हमारे महान्‌ सोमाम्बमें मी यह 
तो एक दुर्भाग्य दी है कि हमने पुरुषके ख्पमं जन्म लिया | 
च| ॐ तो गोपी हैँ | तुम जानती हो कि में क्या सोचती हूँ । 
मेरा विचार यही दै कि हाय | मुझे वेणुका जन्म नहीं प्राप्त 


बात हम क्या कहें ? हमें तो 
एक समयपर थोड़ी देरके लिये 

प्राप्त होता है । परंतु यह सुरळी तो सदा-सर्वदा उसका 
आस्वादन कर रही है ओर इसमें उससे स्पर्धा करनेवाला 
कोई नहीं | हाँ, में यह भी कहँगी कि हमारी राधाजीसे मी 
वह कहीं बड़ी भाग्यवती है; क्योंकि इस मुरलीको श्रीकृष्णसे 
कमी वियोग है ही नहीं | श्रीकृष्ण कमी उसे अधरमें रख- 
कर बजाते हैं तो कभी हाथसे घुमाते सुन्दर गतिसे चलते हैं | 
कमी उसे अपने कपोलपर रखकर धीरे-धीरे रगड़ते हैं, तो 
हैं| 

ह्‌ँ | 


आ वे णुके सोंभ [ग्य की 
हुआ | वेणुके सोभाग्य 


कमी उसे कमरमें ओर कभी अपनी पगड़ीमें खोंस लेते है 
एक वार उसे अपने हाथों श्रीयसुनाजीमें स्नान कराते हैं 
5 क्ती समय उस मुरळीसे गोपवालिकाओपर एक मधुर 
शट करते हैं | कमी उससे दहीकी मटकियोंकों फोडते 
उसे बाजीमें रखकर राधासे जुआ खेलते हैं तो कभी 
भाकर राधाको बुळाते हैं 


क या | घर लोटते समय तो उसे 
हा गायाको बुळाते हैं और किसी समय उसीको 


जाकर मुनियोंकी सुदृढ़ निष्ठाको ही भंग कर देते हैं | 


| उस झा _ >. तो = «र 
| “गे हाथमं तो सभी समय लिये रहते हैं । 


झे समय श्रीराधाजीने उस मुरलीको चुरा लिया । 
RN प्राथना को; “राधे | मुरली मुझे लोटा दो |? “नहं 
कहती हुई राधा श्रीकृष्णको चिढ़ाती 
हत रके ON पीछे दौड़े । अन्तमे किसी प्रकार 
चरतो हाथसे मुरलीको छीनकर ही लोटे | 
उने द्र डा क समय भी मुरलीको अलग नहीं करते । 
रखकर ही सोते हैं । मुरलीकी इस 


गी, नहीं दूँगी? 
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इस प्रकार वह बोलती ही रही) तव दूसरी एक गोपीने 
उसकी वात काटकर कहा--“अरी) तुम तो वेणुक्री बात 
कहती हो, इस व्रन्दावनकी तो सरिताएं और सरोवर मी 
बढ भाग्यवान्‌ ट । हम तरसती ही रहती हैं क्रि किसी समय 
श्राकृष्णका अधरामृत हमें प्राप्त हो । वह कमळ-सरोवर तो 
उनके अधराम्रृतको मानो लूट रहा हे । एक दिन में कमल- 
सरपर जळ छाने गयी | उसके घाटपर बहुत-से अशोकवृक्ष 
थे | दोनों तटोंपर हरी-हरी वासका मैदान फेळा था। 
निमळ जलम कमल विकसित थे | कमलेंके चारों ओर 
मधुकर गुंजार करते मँड्रा रहे थे | व्रीच-वीचमे अग्र हूं 
तर रहे थे | प्रकृतिकी यह सुपमा देखकर मैं मुग्ध हो गयी 
ओर कमरमें कलया लिये स्तब्ध होकर निश्चल खड़ी रहीं | 
यह कल्पना ही नहीं थी कि नन्दकुमार आ जायेगे । अपनी 
मोहन गतिसे चलकर वे उस घाटम उतरे | मुझे कुछ भय 
लगता था कि वे मेरे पास आकर कहीं कोई नटखटपन 
न करे । साथ ही उन्हें देखनेकी इच्छा तो मनमें जोरकी 
थी ही | अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार 
नहीं किया और साधु-जेसे दूर ही रहे । उनके अधर 
नीले-नीले-से हो रहे थे; क्योंकि उन्होंने आंवठेके बहुत-से 
फल खा लिये थे | फिर सरोवरमें उतरे और दोनों बाहुओँ- 
को पीछे बॉधकर मुँहसे ही गायोंकी तरह पानी पीने लगे | 
क्या जलको हाथ म लेकर नहीं पी सकते ? वे तो बड़े रसिक 
हैं । सदा मनमानी करते हैं | पर्याप्त जल पीनेके बाद उन्होंने 
ओर कुछ जल मुंहमें ले भर ल्या और सरितामें ही उसका 
कुल्ला कर दिया | सिर उठाकर उनके देखनेके पहले ही में 
एकदस भागकर इधर आ गयी । मेरे मनमें इच्छा थी कि 
श्रीकृष्ण उस जलको मेरै ऊपर कुल्ला कर देते तो कितना 
अच्छा होता | अब तुम ही सोचकर देखो कि उस सरोवरका 
कितना बड़ा माग्य है | वह हमें प्राप्त दै क्या १? 

एक दूसरी गोपी, जो यह सव सुन रही थी) कहने 
लगी--:में सोचती हूँ कि वृन्दावने कक्ष मी बड़े माग्यवान्‌ 
हैं। एक दिन श्रीगोपाल एक मार्गते चले जा रहे थे 
जिसके द.नों ओर घने वृक्ष थे । उस समय वृक्षोमे एक 
कम्पन हुआ । मैंने सोचा कि कदाचित्‌ बंदर पेड़ोंकों हिला 
रहे हैं | पर वेसा नहीं था; वृक्ष अपने-आप हिल उठे थे | 
वृक्षोंकी शाखाओसे श्रीकृष्णके दारीरपर पुर्ष्योकी एक वर्षा- 
सी हुई । वह दृश्य कितना सुन्दर था, जानती हो? 
हरिका स्मरण आते ही भक्तोके शरीरमें एक कम्पन उनके 
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अङ्गोमे रोमाञ्च ओर नेत्रोंमें आनन्दाश्रुओंका उदय हो जाता 
है; वही कम्पन जब श्रीकृष्ण उनके समीप आये तव इन 
पेड़ोंको हुआ। उनकी त्वचा पुलकित हो उठीं) अश्रुके समान 
पुष्प गिरने लगे । यदि वे वृक्ष जड-वस्तुमात्र होते तो 
उनको श्रीकृष्ण-रसका केसे अनुभव होता £ अतः मेरा 
विश्वास है कि वे अवदय कोई श्रेष्ठ ऋषि हैंश जिन्होंने किसी 
जंगलमें किसी जन्ममें तपस्या की थी और अब वे इस 
जन्ममें ब्रन्दावनमें वृक्षरूपसे उत्पन्न होकर श्रीकृष्णकी 
आराधना कर रहे हैं । 
और एक गोपी बोली--«श्रीकृष्णके विषयमै कितना 
भी कहा जाय; मनसे निरन्तर अमृतका खबण होता है। 
जरा भी जी नहीं ऊबता | धर्म-कर्म सब विस्मृत हो जाते 
हैं | तुमने कहा कि ये वृक्ष पुण्य-सौमाग्यके कारण ही 
दृन्दावनम उत्पन्न हुए हैं । ठीक दै, पर कया हमने पुण्य 
! किया हैं यदि हम किसी दूसरे गाँवमें जन्म लेकर 
श्रीकृष्णको जान ही न पातीं तो क्या करती ? कौन 
जानता है कि हमारा केसा यह सोभाग्य है कि हम श्रीकृष्ण- 
जन्मसे पावन उसी गाँवमें उत्पन्न होकर) श्रीकृष्णके साथ ही 
खेलकर श्रीकृष्णसम्बन्धी बातें ही कर रही हैं । अहोमाग्य 
हमारा ! वह कितना मधुर है ?? 
तब एक दूसरी गोपी बोली--ध्यदि वृन्दावनसें उत्पन्न 
पैड़-पॉधोका, पदञ्मपक्षियोंका तथा हमारा भी सौभाग्य इतना 
हैं तो इस इन्दावनके सोमाग्यके बारेमें तो हम कह ही क्या 
सकती हँ ? सह्तमुखवाला आदिशेष मी वृन्दावनकी 
महिमाका वर्णन नहीं कर सकता ।? 
तब एक गोपीने कहा--“आदिशेष वर्णन नहीं कर 
सकता तो भले ही न करे | मैं तो एक गीत सुनाऊँगी; सुन 
लो |? यह कहकर गाने लगी-- 
वृन्दावनं सखि सुवो वितनोति कीर्ति 
यदू देवकीसुतपदास्बुजलब्धलक्ष्मि । 
गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं 
प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसखसम्‌ ॥ 
ु ( श्रीमद्भागवत १० । २१ | १०) 
प्रिय सखि ! यह वृन्दावन इस भूलोककी कीर्दिको 
अमिव्रृद्ध करता है; क्योंकि भूलोकमें ही यह बृन्दावन है जो 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिह्ोंसे चिह्नित होकर सुशोभित 
है । यहाँ श्रीकृष्णकी मुरलीका ध्वनि सुनकर मयूरोंके झुंड 
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सं 
मत्त होकर उसको ताळपर नाचने लाते और 
नृत्य देखकर पर्वतोंकी चोटियोंपर विचरनेवाले समी 
चित्रलिखित-से हो जाते हैं | (मै 


वस्तुतः नागलोकसे, स्वर्गलोकसे; सत्यलोकसे, {| 
घामसे ही क्‍यों, सभी लोकोंसे यह भूलोक ह? 
क्योंकि इस भूछोकमे ही वृन्दावन है, जो आर 
देवताओंको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा हे। अफे 
वास-स्थानोकों त्यागकर सभी देवतागण वृन्दावन; डाळ 


उसकी सुपमाश्री देखते रहते हैं | क्या इसको सुप छे 


कहें ? नहीं, वे तो तरसते रहते हैं कि हम भी वृन्दावन र. 
कम एक दूब वनकर रह सकते | क्यों ! साक्षात .. 
भी क्या वृन्दावनमें एक दूबका जन्म लेखी 
नहीं प्रकट की ? इसे समझनेमें बहुत समय नहे हि 
कि यह महिमा इन्दावनको श्रीकृष्णसे प्राप्त हुई # नो 
इन्दावनकी महिमा देखकर श्रीकृष्ण खयं ख 
पहुँचे १ श्रीकृष्णने जन्म तो लिया मथुरामेंश परु ब मुरली | 
का अन्वेषण करते हुए यहाँ आये । अतः क॑ # नपि 
वृन्दावनकी ही है | यह जान लो कि चाहे श्रीक्ण तक देखा; 
छोड़कर मथुरा चले जायँ, किंतु गोपिका तव म अत्र ४ 
न छोड़ेंगी । आगे चलकर जब श्रीकृष्ण मधुर || एकडकर 
जायेंगे, ये गोपिकाएँ जाकर उन्हें देखेंगी ही नही इहं र 
गोपियोंका मन उन श्रीकृष्णसे आकृष्ट नहीं ह| परिश्रम 


मथुरामें, द्वारकामें या हस्तिनापुरमें क्रीडा करे । काम तु 
आदर दिखलायेंगी दृन्दावन-विहारी शीकृष्णके | हा. 
गोविन्दके उत्कर्षका कारण यह है कि पह) 
आद्र-सत्कारके पात्र रहे | यदि वे इन्दावन के | 
तो इन गोपियोंने उनका आदर न किया होंगा। 
कारण ही श्रीकृष्णको यह प्रसिद्धि प्राप्त हुई 
काष्ठा-प्राप्त साँलम्य हे । अतः तृन्दावनवार्णी 
उत्कर्षदायक उनके लिये कुछ नहीं । ई 

वृन्दावन अपनी महिमासे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 

विशेष महत्त्व प्रदान करता, उनकी महिमाका व 
कर सकता है १ इस कारण हम व्रन्दावनकरी 
सोचकर प्रसन्न हो सकती हैं । यदि कोई प 
वृन्दावनकी अपनी यह शोभा कौन-सी हैं तो छै, 
उत्तर है कि उन्दावनकी भूमिपरके सब खली 


तटपर एक बकुल 
एक दिन अपनी 


वरषभानुपुरीके समीप कालिन्दीके 


(मोललिरी ) का दक्ष दे । राधाजी एक दिन 
इहेलियकरे साथ उसमें पुष्पत्चयन करने गयीं । संध्याका 


र किरणॉसे 


| समय है । अस्ताचलस्थ सूर्यकी खपि 
है दुद्वाबनकी शोभा शतशुणित हो गयी है । मनद-मनद 
बराय चल रही दें । रक्ष i उ गिर 
हे है । गोपियाँ पुष्प चुन-चुनकर श्रीराधाजीके वस्नाञ्नलमै 


ह डाळ रही दे | राधा मी अञ्चल पसारकर गिरे हुए पुष्पोको 


`| इतमेमें कहे वहाँ पहुँचे श्रीकृष्ण और लो डट 
| कोन हो तुमलोग ? यहाँ क्यों-केसे आर्यी ? मर्यादाकी 
खा करनी हो तो भाग जाओ ।? यह कहते हुए वे 
उनके पास वेगसे आये । गोपिर्योने भी अभिनय किया 
| मानो वे भयभीत हैं और कहीं जाकर छिपनेबाली हैं | 
| कुठ क्षगॉके बाद वे फिरसे पुष्प चुनने लगी । नन्दकु मारने 
४ पुरली धुमाते हुए उनके पास आकर उन्हें धमकाया | 
`| गोपने भी बालमृगियोंके समान दौड़ते उन्हें मयमीत दृष्टिसे 
| देखा; पर श्रीराधाजी शीघ्रातिशीघ्र पुष्प चुनती रहीं । 
| भन श्रीकृष्ण आये राधाके पास और उन्होंने उनके लॅहृगेकरो 
4 डकर सारे पुष्प गिरा दिये । बे रो उठां | श्रीकृष्णने 
| व्हे सान्वना देनेकी चेष्टा की | राधाने पूछा---।कितने 
॥परिश्रमसे मेंने पुप्प संग्रहीत किये को ही 
अ र हे हीत किये छ | सबको एक ही 
न डा | क्या यह उचित है!” श्रीकृष्णने 
‘i हि त EE / न इसमें छ सत्र बालाओंको 
। त्यो जा ७4 क्या यह न्याय-सम्मत है ? 
हि बह दा आ -भक्या ह व लिख रक्खा 
LE र || उपवन हे! श्रीकृष्णाने उत्तर 
ह उनकी भन सा हे ! अपने चरण-चिह्लॉसे सारे 
| “कित किया है, देखो |? उसी क्षण सारी 


|| 
| 


| भूमि र श्र ररासेश्वरीके वे जोंकों Pe 

FE आओ नेत्रोको श्रीहरिचरणाङ्कित दिखायी 
(ति माया | लि रह गयीं । शरीरमे रोमाञ्च 
{हे गद = "हेने लगे । हाथ जोडते हुए, प्रेमके 


ही रो ओर यह सब हे । तुम्ही युवराज हो) तुम निरङ्गुश 
ही उयो, जे स ही सम्पत्ति है । प्रियतम ! यह 
गी है हैं | री सहेल्या. भी सब तुम्हारी 
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वडे सुनना था कि श्रीकृष्णके हर्षकी कोई सीमा ही 
न रही । प्रक्षिष्त पुप्योको स्वयं ही चुन-चुनकर उन्होंने 
राधाक आचलको भर दिया और कहा--«अच्छा, अव 
जाओ । इसी प्रकार प्रतिदिन यहाँ आकर पुष्प चुनकर ले 
जाना |” राधा कुछ नहीं बोर्ली, सिर नवाकर रह गयीं । 


इन्दावनकी यह कैसी दिव्य शोमा है ! वन्दावनका 
सारा प्रदेश श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी मुद्रासे समळत 
है । इस व्रुन्दावनके कारण सारा भूमण्डल ही प्रसिद्ध हो 
गया | पुत्री सर्वोत्कृष्ट हे तो वह भी उसको जन्म देनेवाली 
माताकी महिमा है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुत्रख्प वृन्दावन भूमिको 
भूदेवीने जन्म दिया तो वह भी भूमाताकी ही महिमा है | 
यदि कोई पुत्री अपने प्रेममे पतिको बामे कर ठेती है तों 
माताके आनन्दकी सीमा ही नहीं रहती । इसी रीतिसे 
इन्दावनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णको वर्मे कर लिया । ड्से 
देखकर भूमाता प्रसन्न होती है | 


एक वालिका अपने पतिके प्रेमकी पात्र वन जाती है 
तो इतनेसे उसको तृप्त नहीं होना चाहिये । उसको अपनी 
साससे भी अपनी प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिये | इस वृन्दावन 
भूमिने श्रीकृष्णकी माता देवकीजीसे भी अच्छी प्रतिष्ठा प्रात 
की | देवकीजी कहती हैं कि मेरै लाळके लिये मुझे क्या 
चिन्ता है; वृन्दावनमे वह सुखसे रहेगा |! यह सव है 
बुन्दावनका सोभाग्य । इन्दावनमें पहुँचते ही श्रीकृष्णमें एक 
सुन्दर गति आ जाती है | राजकीय ठाटबाटके साथ चढने- 
वाले सप्राटके समान श्रीकृष्ण मुरलीको हाथमें लेकर हाथ 
हिलाते हुए गजराजके समान यहाँ भ्रमण करते हैं | 


बीचमें एक वटवृक्ष है, जो आकाशको स्पर्श करता-सा 
लगता है । उसके मूलमें एक पत्थर पड़ा था | श्रीकृष्ण वहाँ 
आकर उसपर बैठे | शीतल छाय़ा थी; कुछ दूरपर मयूरगण 
चल-फिर रहे थे । विविध मृग घास चर रहे और खेल रहे 
थे । श्रीकृष्णने बृन्दावनकी, जो कि उनके अन्तःपुरके समान 
था, शोमा देखी और उसपर अभिमान करने लगे | उनके 
मनमें इच्छा हुई कि मैं एक बिलक्षण गीत गाऊँ। झट 
मुरली उठायी और उसे अधरपर रक्खा | मधुर गीतका 
प्रारम्भ हुआ । पासके मोर श्रीकृष्णके समीप दौड़ आये 
और उनको घेरकर लगे शब्द करने और पंख फैलाकर नाचने | 
उनके पंख एक-दूसरेसे सिळकर एक दीवार-सी बन 
गये और श्रीकृष्ण उसमें छिप गये । दूसरे बन्य मृग 
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आदि इसमे श्रीकृष्णको न देख सके ओर निराश हुए । हॉ; 
बे इन मोरोंको भगाकर श्रीकृष्णके पास आ सकते थे । परंतु 
श्रीकृष्ण इसे पसंद नहीं करेंगे। एकको दूर हटाकर उसके 
आनन्दको छीन लेना, यह तो स्वार्थ है । श्रीकृष्ण ऐसी 
स्वार्थपरतासे दूर रहते हैं | श्रीकृष्ण क्या, वुन्दावनवासियाँम 
किसीको भी यह पता नहीं है कि स्वार्थ क्या होता हे । यह 
देखकर कि मोर श्रीकृष्णको घेरकर प्यार दिखा रहे हश अन्य 
जन्तुओको उनसे असूया या द्वेष नहीं । परंतु क्षणभर मी 
ब्रेना श्रीकृष्णको देखे उनसे रहा नहीं जाता ।मोरोंने भी ऐसा 
जानकर नहीं किया होगा; उनको याद न रहा होगा कि हम 
दूसरोंके नेत्रेसे श्रीकृष्णको छिपा रहे हैं। याद न हो तो 
उनका क्या दोप है ? 
पशुओको एक उपाय सूझा | मृगराज बोल उठे-- 
उधरके गोवर्धन गिरिपर चढ़कर वहाँसे हम नीचे देखें तो 
श्रीकृष्णके दर्शन हमें अच्छी तरह प्राप्त होंगे | बस) क्या 
था--शेर और बाघ) हाथी और भाळ? हिरन और खरगोश 
गाय और वेळ;--सव-के-सब पर्वतपर चढ़ गये । उनके 
आनन्दका पार न रहा और सब ऊँचे स्वरसे बोल उठे । ऐसा 
लगा कि वे “गोबिन्द ! गोविन्द !? कह रहे हैं । सहसा उनके 
मनमें यह भाव आया--'हाय ! हमने तो बड़ी मारी भूल 
कीः इस प्रकार शोर मचाकर क्या हमें श्रीकृष्णका मुरली- 
संगीत नहीं सुनना है ? बस, सत्र निःशब्द हो वेठ गये । 
मुँह हिला-हिलाकर सब श्रीकृष्णके गीतका रसास्वादन करने 
लगे | किसीने यह प्रश्न किया हे कि गीतके रसास्वादन 
करनेके लिये मुँह हिलानेकी क्या आवश्यकता है ? मुरली- 
गान सुनकर जेंसे हम तन्मय होकर मुँह हिलाती सब भूलकर 
बैठ जाती हैं, वैसे ही?--उत्तर दिया एक गोपीने । 
वेणुगीत--७ 
श्रीकृष्णके प्रति जिन्हें रति है, वे सारे प्रपञ्चको आनन्द 
मय देखते हैं । उपनिषदोंमें “मधुविद्वा नामक एक प्रकरण 
है । उसमें भी यही उपदेश दिया जाता है कि जो परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, उसको संसारकी सभी वस्तुएँ मधुर-ही- 
मधुर जान पड़ती हें । श्रीकृष्ण-मक्ति सभी रसोंका आधार 
हे | रसोंका आस्वादन करनेका ज्ञान भी भाग्यके अधीन है । 
परंतु सबके लिये सब रसोंके निदानभूत श्रीकृष्णको अनुभव 
करनेकी शक्ति प्राप्त करना उतना कठिन नहीं | श्रीकृष्णकी 
इच्छा हो तो पेड-पौधोको भी वे यह शक्ति दे देंगे; काठ- 
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पत्थर-जैसी संज्ञाहीन वस्तुओंको भी चेतना देकर ३ | 
अनुमव करा देंगे । क्‍या वृक्ष-जेसे पदार्थ मी है. 
रोमाञ्चित नहीं हुए ? यदि अचेतनोंको भी वे यह 
देते हु, तो फिर चेतनायुक्त प्ज-पक्षियाँके सावरा ते 
ही क्या १ जब शेर, वाध, भाळू आदि जंगली कू छ; 
अपना निय स्वभाव त्यागकर उनके साथ प्रेमका कर 
करने लगते. हैं; तब साधु हिरनोंके सम्बन्धों के 


त 
आवश्यकता ही क्या है ? 4 
धन्याः स्म मूढमतयो$पि हरिण्य एता | प 
या नन्दनन्दनमुपत्तविचित्रवेषम्‌। | अ 

आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसारा: | 

पूजां दशुर्विरचितां प्रणयावहोकेः। 

- ( श्रीनद्भा० १० | २१॥| 

“इन हरिणियोंका सौभाग्य प्रशंसनीय है | यी 

ज्ञानहीन हैं, तथापि विचित्र सुन्दर वेशभूषालकृत क| 

वेणुगान सुनकर ये अपने कृष्णसार पतियोंके साप छ 
अपने कमळ-सद विश्ञाल प्रेमपूर्ण नेत्रूपी प्रे ४ 
नन्दनको निरखती हुई उनकी पूजा करने लगती ६॥ | हा 
विवेकरहित पशु होनेपर भी इन हरिणियोका वहार उ 


| हरी-भरी घाससे आच्छादित जगली मेदानम 
झुंड घास चर रही हैं | सब मादा हिरन है| १४६ 
मधुर मुरली बजाते हुए. श्रीकृष्ण आते हैँ न. 
आभूषणोसे आभूषित हैं | उनके सौन्दर्यका प | 
बुरली-माधुरीका अनुभव करनेकी इच्छसे सब गी 
पास दौड़ आयीं | ये तो पुरुषोत्तम हैं और बे ख न 
उनके पास आते ही उनमें मावावेशका स्फुरण & 
रसिकेन्द्रकें समीप आनेमें लजाके कारण वे कुछ 
जो संसारके सभी जीवोंको अपने दहन मंत्र 
हैं । सहसा वे वहाँसे भागकर पुरुष हिरतोई 
गयीं) जो कुछ दूरपर घास चर रहें थे और 
किया कि त्रजके युवराज उनके बीचे आ... 
जानते ही सब हिरनोंने घास चरना छोड छ 4; 
ही छलाँगमं सब श्रीकृष्णके पास आकर 3 
लगाये देखने छो | तब हिरनियाँ अपने 
आकर खड़ी हो गयीं और प्रेमसे श्र 
इन मृगियांका आचरण एक नागरिक 
है, जो अपने प्रियतमके एक मित्रको आत < 


वेणु गीत 
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| i जे यह समाच [कर उसको मी 
2 हे ओ उनके थ ही आये 
उक्र बाहर आती हैं ऑर उनके सा ही आ 
दर-सत्कार करती हैं | 
ET गी श्रीक्ृष्ण-रतिका अनुभव करना 
हिय ही शरत 
३ | इत पुरुष और ज्ली-दिरनॉके आचरणसे यह प्रतीत होता 
पे कि परिगुद्ध प्रेममय दाम्पत्यजीवन व्यतीत करनेवाले 
तिया लक्ष्य यही रहता है कि पारस्परिक प्रेमको 
कृणमय बनाना । पशु होनेपर भी इन हिरनॉमं इतनी 
एगखिता थी | अन्ततः नागरशिरोमणि गिरिधर गोपाळका 

~ 
अनुभव करना ही तो नागरिकताका लक्षण है | 
निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 
श्रुत्वा च तत्क्रणितवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
विमानगतयः स्सरजुन्नसारा 
अझ्यत्सूनकवरा सुसुहुविनीच्यः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । २१ । १२) 


(अरी सखी ! हरिनियाँकी तो बात ही क्या है-- 


क्‌प्णं 


देव्यो 


| पुतियौंको आनम्द प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णका रूप-सौन्दर्य 


| और शील देखकर तथा उनके बजाये हुए विचित्र मुरलीके 


सातको सुनकर) विमार्नोपर अपने-अपने प्रियतमोंके साथ 


उडती हुई सुर-देवियाँ मुग्ध हो जाती हैं | वे अधीर हो 


' जर्त हैं | उनको पता भी नहीं लगता और उनके केशोमें 


गु हुए प्रश ~ ५ गौ 0. Fx 
“हर पुष्प प्रथ्वीपर बिखर जाते हैं और उनके वस्त्र भी 
केरिसे खिसक जाते हैं | 


|| यह बात ~ © ie पौधे ~ ~ ~ 
पि ६ बात नही कि पेड-पोघे अचेतन ओर पश्ु-पक्षी 


हीन थे; ये भी श्रीकृष्ण-रसका अनुभव करते हैं । 


1 पशा पॉ ओ जे 0 > 
i नो अर गन्धवरमणिया भी श्रीकृष्णका रूप- 


kk 


AF 
| 5 जाएहुँचा। 
[न 


हे 


1 | निरन्तर 


पी त हो गयीं | दिव्य विमानोंमें बेठकर वे 
भत बानु जछकाडा करने जा रही थीं; आकाशमार्गमें 
७ साथ-साथ श्रीकृष्णका मुरली-गान भी तैरता 
हा ज्या ही इन्होंने गानामृतका पान किया, वे अपने 
कट ही जा रहे थे, भूल गयीं और व्रन्दाबन- 
5 पे © का स ca 
ी उनके ङिष्णके दर्शन करने लगीं और श्रीकृष्णको 
सक्र “निम उनके प्रति प्रेमका उदय हो आया । वे नेतो 
उनके सौन्दर्य > ल्य | उतकी 
। अनिर्वचनी, '* सान्द्यका पान करने लगी | उनकी 
गे थे थी | वे अद्भत वेणुगीत सुनकर चकित रह 
त ठ ड्‌, 
खाता था और ये भी श्रीकृषणका रूप-सोन्दर्य उन्हे 
"गदे मी पता नहीं उसे देखकर हर्षोन्मादिनी हो उठी । 
1 रहा कि. केशपाशोंकी तथा वस्त्रोंकी 
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गाँठ खुळ गयी हैं | उन्होने तो श्रीकृष्णके दर्शनका अपूर्व 
आनन्द प्राप्त किया । क्या ऐसा दर्शनानन्द पर्याप्त नहीं? * 
एक गोपी इस प्रकार वर्णन कर रही थी कि एक और गोपी 
वात काटकर बोळी--- 
गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयूपसुत्तभितकर्णपुटेः पिबन्त्यः । 
शावाः स्नुतम्तनपय;कवलाः स्म॒ तस्थु- 
गोंविन्दमात्सनि दशाश्रुकला: स्पृदान्त्यः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २१। १३ ) 
“अरी; उन सुर-मुन्दरियांकी बात छोड़ो। देखो-श्रीकृष्णके 
अधरसे मुरलीकी संगीत-श्वनि निकलती है, तत्र वृन्दावनमें 
चरनेवाली गायं उस अमृत-तुल्य गानप्रवाहको अपने कान 
सीधा करके पीने लगती दै और बछड़े, जो गायोकि थनसे 
दूध पी रहे हैं वंशीध्वनि सुनते ही उसे छोड़कर यों ही रह 
जाते हैं और अन्य बछड़े जो घास चर रहे हैं वे भी मुहकी 
घास मुँहमें ही रखे मुरलीध्वनि सुनने लगते हैँ | उन सबकी 
आँखोंमें आनन्दके आँसू. बहने लगते हँ; क्योंकि वे 
आनन्दकंद श्रीकृष्णका अपनी आत्मामें ही स्पर्श पाते हैं | 
गोकुलके गोसमूह और बछड़े) जो श्रीकृष्णके स्परांसे ही 
वर्धित होते थे, हाथी-जैसे दीखते हैं । उनके शरीरोंकी हड्डियाँ 
दिखायी नहीं देती | जब गायें चलती हैं उनके बड़े-बड़े 
थनोंसे दूध अपने-आप टपकने छगता है । जबसे गोकुलमें 
श्रीकृष्ण आये, कोई भी वछड़ोंको वाँधता न था | गायके 
साथ-साथ वळडे मी चलेंगे और चलते-चलते दूध पियँग | 
समय मिलनेपर श्रीकृष्ण भी गायोंके थनोंसे स्वयं दूध पी 
लेते हैं | इस प्रकार वछड़ोंके ओर श्रीकृष्णके ९०“ बाद 
भी थने अत्यधिक दूध वच रहता है । गोपियेंके डुहनेके 
अनन्तर भी थन भरे ही रहते हैं | दूध सवदा उत्पन्न 
होता रहता है । 
गायोंकी ऐसी शक्ति और महिमा घास चरनेसे नहीं 
प्राप्त हई; क्योंकि श्रीकृष्णके रहते वे घास कहाँ चरने जाती ? 
प्रातःकाल होते ही यदि श्रीकृष्ण न आये तो वे हुंकारने 
लगती हैं | इसका कारण है? उनकी श्रीकृष्णको देखनेकी 
प्रबळ इच्छा, न कि जंगल जाकर वाल चरनेकी | च्या ही 
श्रीकृष्णने गोशाठामें प्रवेश किया? त्यों ही वे “हंबा-दंबा? शब्द 
करके उनका स्वागत करती हैं? मानों सखा-सखा कहकर 
बुला रही हों | उनके पास जाकर श्रीकृष्ण उनका बन्धन 
खोल देते हैं) तत्र भी वे आग भाग नहीं 0. । जहाँ- 
जहाँ श्रीकृष्ण जाते हैं वहाँ-वहाँ वे भी जाती हैं और उनको 


ब्रेकर खड़ी हो जाती हैं | यायको आगे छोड़कर उनका 
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हॉकते हुए पीछे-पीछे जाना, यह तो आकणाकाहसेभाव.. पता पना नि की स्वभाव 
नहीं । वे आगे-आगे वेणु बजाते चळते हैं और ये उनके 
पीछैपीछे चलती हैं । 

वृन्दावन पहुँचकर श्रीकृष्ण गायोंको एक हरे-मरे मेदानमें 
घास चरने छोड़ देते हैं और स्वयं गोफ-मित्रोंके साथ एक 
रक्षके नीचे खेलते रहते हैं | मैदानमै हरी-हरी घास अच्छी 
तरह उगी हुई हे | परंतु गायोंकी दृष्टि उस ओर नहीं 
जाती । श्रीकृष्ण वहाँ एक वृक्षसे पीठ लगाकर खड़े होकर 
वेणु बजाते हैं | उनका एक चरण भूमिपर रदेगा और दूसरा 
ऊपर उठा रहता है | उनके चरणका सुन्दर तल देखकर 
गायें एक-एक करके उनके पीछेसे आती हैं और अपनी 
जीभसे चाटने लगती हैं । वैल दूरसे अपनी प्रियतमा गायोंको 
ऐसा करते हुए देखते हैं । क्या श्रीकृष्णके चरणकी धूलिपर 
उनको प्रेम नहीं ? पर वे पास नहीं आते; क्योंकि गायोंके 
श्रीकृष्णानुभवमें विघ्न डालना वे नहीं चाहते । 

परंतु क्या उन्हें श्रीकृष्णके स्पर्शानुभवका साधन प्राप्त 
है ? उधर यमुनाजीमें एक घाट हेश जहाँ श्रीकृष्ण आकर 
उतरते हैं | इस घाटमें काळी-काळी मिट्टी है । उसपर 
श्रीकृष्णके नूपुरोंके चिह्न दिखायी देते हैं । उन्हें देखते ही 
बेल मुँह सीधा करके पूँछ उठाकर वहाँ दौड़ आते हैं । 
अपने सींगासे उस काली मिट्टीको उठाकर अपने सिरोंपर 
डालते हैं । हपसे चारों ओर दोड़ते हैं | ब्रह्मादि देवगणांको 
तथा ऋषि-मुनिजनोंकरो भी दुर्लभ श्रीकृष्णकी चरणरेणु 
बेलोंके सींगोंपर विराजती हे । वेदोंके शिरोभूत उपनिप्रदो मं 
जाकर ठुँद्नेपर भी जो अप्राप्य है, बह हरिचरणरेणु गायोंका 
शिरोभूषण बनकर शोभा देती है । विष्णुके चरणोंकी प्राप्तिकी 
इच्छा रखनेबाले मुमुक्षु इसे देखकर कदाचित्‌ इस निश्चयपर 
आयेंगे कि वेदोंसे भी बढ़कर ये बेळ परमात्माकी चरण-धूलि- 
प्राप्त महाभाग्यवान्‌ हैं | 

श्रीक ष्णकी सुरलीका गान-प्रवाह बढ्ता हे । गोए अपने 
कानरूपी दोनोंसे ग्रहणकर उसे यथेष्ट पी लेती हें ओर 
अपनेको भूलकर मूर्ति-जेंसी स्थिर हो जाती हैं । मुंहके अंदर 
पड़ी घासक्रों चबाकर निगलनेकी याद भी उन्हे नहीं | वे 
ज्यों-की-त्यों खड़ी रह जाती हैं | घास गार्योके मुँहसे छटकती 
रहती हे। जब गौएँ गानाम्रत पीने लगती हे, तब वे 
देवामृतकी भी उपेक्षा करनेके लिये तेयार हो जाती हैं | जो 
वैर फैलाकरः प्रॅछ हिलाकर और सिरसे टकरा-टकराकर बहुत 
चावसे मॉका दूध पीते हँ, वे बछडे भी मुरळी-गान सुनकर 
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दूध पीना भूलकर चित्र-लिखितसे रह जाते ह | उके 
दूध बहता रहता है । अपने वत्सकी श्रीकृण-भक्ति र 
माता भे परध होकर आनन्दसे आँसू वहाने छाए) | 
पशुओकी इस प्रेम-भक्तिके परवश होकर यशोदानदन जं 
हृदयमें इढ़ रहकर सर्वदा आनन्द देते रहतेहं। | 
कडा जीता कि तकर मुनिजन वृन्दावन जाग्न; 
इच्छासे तपस्या कर रहे थे कि जैसे श्रुवने अपनी क| 
परमात्माका साक्षात्कार किया) वसे ही हम भी इस नङ 
घोर तपस्या करके इसी जन्ममें परमात्माका साथाक्कारओ, 
सत्य तो यह है कि बदरीवन; दण्डकारण्य, नैमिपारण ४ 
वन ही तपस्याके स्थान हैं | ऐसे स्थानांपर तपस्या के 
फल बृन्दावनमें नित्यवास प्राप्त करना है । कहनेका तरे 
यह है कि वृन्दावन भोग-भूमि है; फलानुभव करेतर छू 
है, न कि कर्मभूमि और पुण्य कमानेका खान | वृदे 
वास करनेका सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है, वे समी फरे! 
तपस्या कर चुके हैं | स्वयं श्रीकृष्णका भोग्य वनकर छ| 
और श्रीकृष्णका अनुभव स्वयं करना, इसे छोड़ 
वृन्दावनवासियोंका कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं। क| 
मुनिजन तो रसतत्त्वका यह रहस्य समझ ही नहीं खो 
इसलिये उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ तपस्या करे “ह| 
हम ईव्वरको प्राप्त करेंगे | ऐसी धर्मशालामें) जहाँ मोर 
मूल्य बाँटा जाता है, आकर उपवास करनेवाले द ये गुल 
इनकी दयनीय दशा देखकर भगवानकी इनपर झा || 
एक दिन मुनिजन अपने-अपने साधनमें लो हुए गैर 
जप करते तो कुछ योग करते थे | कुछ याग क्त । 
कुछ आँखें बंदकर ध्यान-रत थे | उनको यह जात % 
कि जिस तच्वक्री प्रास्तिके लिये वे साधनानुष्ठान कर & | 
वही तत्व यहाँ आकर गौएँ चराता फिरता है । वर्स 
मधुर वेणुगान करते हुए उस प्रदेशसे निकटते ३ 
वेणुगानसे इनका ध्यान-भङ्ग होता है | फिर भी 
रहनेका इन्होंने प्रयत्न किया 4 परंतु मन उ 
और वह मधुर चेणुगानकी ओर जाक - क 
हो गया । एक मुनिने ` कहा--*अरे ब 
वेणुगान करनेवाला यह कौन है ! हमारे “ 
बाधा पड़ती है |? दूसरे एक मुनिने 
“कोई गन्धर्व होगा । नहीं) 
कोई दूसरा इस प्रकार गा नहीं सकता |? एक 
्रोले--“कोई भी हो । इस स्थानम इसका की 


वि कक 0 ] 


RR न्त्त्त्त्त्त्त्त््त्त् न्न < ल 
दे है ? सब मानजन इस निश्चव- 
“महात्मा तपस्या कर रहें द ° सत्र खानजन इस नश्रव 


पर आये कि हम अपने शिष्योंकों भेजकर उसे आज्ञा देंगे 
कि व यह स्थान छोड़कर चला जा । कुछ दिप्यांको भेजा 
झी | वे श्रीकृष्णके पास गये ऑर कुछ समयके बाद 
लौटकर F 

“वहन तो देव है? न गन्धव । एक नन्हासा लड़का हेश जो 


बोलि 


करोड़ों मन्मथके समान रूपवान्‌ है और गोएं चराता इधर-उधर 
फिर रहा है | उसका रंग नील मंघका-सा है । कनकाम्बरधारी 
है। उसके वक्षःस्थलपर वनमाला शोभायमान दै । उसके 
कटाक्ष-वरीक्षणमे) गजराजकी-सी गतिमं) मन्मथको जीतनेवाले 
सोन्दर्यमं, प्रेम-भरे सुन्दर वदनमं, मुरलीसंगीतमं अपने 
मनको खोकर वहुत-सी बालिकाएँ उसे घेरे हुए हैं । देखनेमें 
तो वह राजकुमार-सा लगता है | परंतु बिना गर्वके 
सरलतासे व्यवहार करता है |? 
तत्र मुनिजन बोले---'रहने दो | क्या तुमलोगोंने 
उससे कहा कि “इस स्थानको छोड़कर चले जाओ ?? इसका 
क्या उत्तर दिया उसने ?? वे बोले---“वह बात तो हम भूल 
गये | उसे देखते ही हमें इस भुवनका स्मरण ही न रहा | 
कुछ ही समय उसके पास रहनेपर भी मनमें बड़ा आनन्द 
होता हैं |! तब मुनियोंने कहा- अच्छा, तब हम ही 
चलें |! बस; मुनिजन श्रीकृष्णको देखने निकले । तब 
इष्ण क्या कर रहे थे ? पासमं एक गाय बडे प्रेमसे खड़ी 
९ | उसके शरीरपर पीठ लगाकर बड़े आरामसे वह चितचोर 
वणु बजा रहा हे, जो मुनियोंके मनको भी मुग्ध करता था | 
उसका सौन्दर्य, गान करनेका रोचक ढंग, मधुर गान, 
वजिवीचमें गोपियोंके प्रति सप्रेम कटाक्ष, ये सव देखकर 
उनिजन छः्धमुग्ध हो गये और उसको यह कहनेका साहस 
स न हुआ कि “तू इधर न आना |? वह कुछ समयतक 
मुरली तजाता रहा और फिर चला गया । बह अनोखा 
जाते-जाते इन मुनियोके नियमों और अन्न 
हुत समन र गया | उसके चले जानेके अनन्तर 
नियमेंकी भून र्‌ ही इनको स्मरण आया कि हम अपने 
वे बहुत ऱ्य र इतने समयतक वेणुगीत सुन रहें थे और 
हे न हुए | उन्हे दु:ख तो हुआ; परंतु साथ-साथ 
म उस सोन्द्य-सागरको निरन्तर देखनेकी लालसा 
"यशसे बढ़ती गयी | 


वेणुगीत--६ 


श्रीकृष्णच्आाये | उनको देखकर आज 
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मुनिजन सिर हिळा-हिळाकर हैस रहे दे और आयसमें चर्चा 


कर रहें हैं; उनके रूपका रसानुभव करते हैं | वे उनमे 
यह कहना भूल ही गये कि “हमारी तपस्यामै बाधा न 


डालना |? पिछले दिनकी तरह आज भी उनकी सारी तपस्या 
नष्ट हुई | उनका मन चुराकर वे श्यामसुन्दर चितचोर 
निकल गये । रातभर मुनिजन उन्हींके बारेमें बातें करतें रहें | 
दूसरे दिन प्रातःकाळ यह निश्चय करके वेंठे कि “उसके 
आनेके पहिंले ही हम अपने अनुष्ठानोंकी समाप्त कर लेंगे | 
वे बेठे तो ध्यानके लिये | परंतु निर्गुण एवं निराकार वस्तुमं 
उनका मन नहीं लगा | वस; मुरलीधर गोपाल ही उनके 
मनमें प्रवेश करके बड़ी मधुरताका अनुभव करा रहें थे । 
वे सोचने लगे--ध्यह कैसी माया है ? पन्नी-पुत्रः घर-द्वार 
सत्र त्यागकर हम तपोवनमें तपस्या करने आये, परंतु इस 
बाल्ककी आसक्तिमें फॅस गये | इसका सङ्ग हम छोड़ नहीं 
सकते । आखिर यह वालक कोन दै, जिसने हमें इस 
प्रकार असमज्ञसमें डाल दिया है । हमने तो खूब धोखा 
खाया |? यह सोचकर वे गहरी सॉस लेने लगे | पर उनको 
भी तो दिव्य ज्ञान था, इसलिये पहिचान लेनेम उन्हें देर न 
लगी | उन्होंने समझ लिया कि जिसकी खोजमें वे तत्पर हैं; 
बही उनको ढूँढ़ते हुए, बालकरूपमँ आवा हैं | फिर तो, वे 
निरन्तर उसीका ध्यान करते हुए इधर-उधर फिरने लग | 
अब श्रीकृष्णके आते द्वी ऋषिगण उसे देखने आवे । 
परंतु वह तो बालिकाओंके बीचमें वेठकर मुरत्टी-स्वर-सुधाकी 
वर्षा कर रहा था । मुनिजनोंको वेठनेका स्थान हीं नहीं 
प्राप्त हुआ, तो मी वे जहाँ-तहाँ वेठ गमे । मुनियोक्रो 
देखकर गोपिकाएँ एक दूसरीकी ओर कनखियोंसे देखकर 
मुस्कुरायीं । वे सोचती थीं--ये तो संसारका अनित्य 
मानकर उसे विरसताकी दृष्टिसे देखनेवाळे हैं । हमारा 
श्याम तो सारे संसारको अपनी लीलाका पात्र बनाकर ओर 
उसे नित्य बनाकर सरसतासे उसे देखनेवाला रसिक है । 
अतः हमारे श्रीकृष्णमें ओर इन मुनिजनोंमे कितना अन्तर 
हे | ग्रे जो सबसे विरक्त रहते दें) श्रीकृष्णमात्रम रत होकर 
आये हैं । हमारे-जेसे रसिक ही इसको समझ सकते हैं; न 
कि ब्रह्मादि देवतागण अथवा ऋषिगण । मुनिजनोंने भी 
गोपाङ्गनाओंको देखा । वह निश्चय करके कि हमारे सम्बन्धमें 
ये बाल्किएँ कुछ भी कहें या समझें) वे वहाँ आकर जमकर 
क्रेठ गये । प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा । अब ये ऋषि- 
लोंग तप नहीं करते । श्रीकृणा-सम्बन्धी वाते करना; 
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| देखना, श्रीकृष्णका ध्यान करना, श्रीकृष्ण 
सम्बन्धी गान करना, श्रोकृष्णके साथ रहना ओर श्रीकृष्ण- 
का मुरली-गान सुनना--यही उनका एकमात्र काम हो 
गया हे । सहसा उनके मनमै एक चिन्ता उत्पन्न हुई | अज्ञताके 
कारण हम तो तपस्या कर चुके | इस तपस्याके फलस्वरूप 
कदाचित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमें स्वर्ग दे देंगे तो क्या 
करेंगे १ बृन्दावनमें ही हमें नित्यनिवास प्रात हो जाय तो 
कितना आनन्द हो ! इसके लिये हम क्या कर ? जो तपस्या 
हमने की है, उसके फलमें यदि हम दूसरा कोई वर माँग 
लें तो स्वर्ग जानेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।! 


यह थी उनकी विचारधारा । उन्हाने निश्चय किया कि 
“आज हम श्रीकृष्णसे वर अवश्य माँगेंगे । वह वर यह है कि 
इसी बृन्दावनमें हमें पशु-पक्षी या घास-फूस आदि किसी-न- 
किसी रूपमै जन्म मिल जाय । पक्षीका जन्म ही सबसे 
बढ़कर है; क्योंकि श्रीकृष्णका मुरली-गान सुनने जाये तो 
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गोपियोके वीचमें हमें स्थान नहीं मिलता । पग भ ह | 
AS A 4 
तो वृक्षांपर बंठकर गान भी सुनेंगे ओर श्रीकृणके १ 
° ९ ७७० “+ ख | 
सान्द्यका दशन भी करेंगे |? 

प्रायो बताम्ब विहगा! सुनयो वनेऽस्मिन्‌ 


कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये दुमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 
शटण्वन्त्यमीलितदशो  विरातान्यवाच: | 


( श्रीमद्भा० १०।२१। १४] 
“आश्चर्यकी बात है ! इस वृन्दावनके प्रायः सभी फ 
श्रेष्ठ ऋषि ही हैं जो मनोहर कोंपछोंवाली घने ब्र | 
शाखाऔंपर वेठकर खुले नेत्रों निर्निमेषदृश्सि श्रीकृण॥ | 
सुन्दर रूपमाधुरी तथा प्रेमभरी चितवनको देख रहे है औ 
दूसरे सव प्रकारके दाब्दोंक्रो छोड़कर केवल श्रीकृष्णवी है | 
सुधामधुर वाणी और मुरळीके भुवनमोहन संगे | 
सुनते रहते हैं |? [ शेष मागे] 


गायत्रीका तालिक विवेचन 
[ गायत्री-हृदय' ] 


( लेखक--श्रीयुत रामस्वरूपजी शास्त्री “अमर? धमशास्त्र-पुराणेतिहासायुवेंदाचाय ) 


इस संसारमें शास्त्रों, शास्त्रकारों आदिने गब्दको ब्रह्मका 
स्वरूप मानकर ८शब्द-ब्रह! नामसे अभिहित किया है | 
तभी कहा गया है-- 

एकः शब्दः सुप्रयुक्तः 
कामघुग भवति । 

एक शब्द सुप्रयुक्त होनेपर ओर अच्छी तरहसे जान 
लिये जानेपर स्वर्ग में और छोकमें भी कामदुहा घेनुकी भाँति 
कामनाएँ फलवती करनेवाला होता है । तमी शास्त्रमे 
“ब्दो वे बह्म? यह कहा गया है | किसी भी शब्दका 
सुप्रयोग सर्वानन्ददाता हो जाता है तथा कुप्रयोग महान्‌ 
कष्टप्रद बन जाता है | शब्दको गिरा, वाणी, सरस्वतीके 
नामसे व्यवहृत किया जाता है । शब्दसे तन-मन-धनकी भी 
सुरक्षा प्रायः हो जाती है । तभी कहा है--“मर्मवाक्यमपि 
नोच्चरणीयम्‌ ।?---हृदयमेदी शब्द नहीं बोलना चाहिये; क्योंकि 
हृदयमेदक शब्दोंका प्रभाव गरीरपर पड़ता है । दाब्दका 
सुप्रभाव जीवनदाता एवं कुप्रमाव मरणप्रद हो जाता है | 
“जीवन नरो भद्रशतानि पश्येत' जीवन धारण करनेसे मनुष्य 


सेकडो मलाइयाँ, कल्याणकारी सिद्धिया प्राप्त कर सकता! | 
ओर देख सकता है | क्योकि-- 4 


शरीरमाद्यं खल्ल सर्व॑साधनम्‌ । 


--सभी साधनोंका आदिकारण यह पाञ्चभौतिक शर | 
बताया गया है । वाणीकी पवित्रताके हेतु म | 
परमावश्यक होता है । मन्त्रकी शक्ति शब्दसे बलवत्ता है? | 
अभिलब्रित सिद्धि देनेवाली एवं त्राण करनेवाली होतीर |. 
ऐसे मन्त्रोमे गायत्री मन्त्रका विशेष महत्त्व है । मा | 
रायते इति सा गायत्री ।? जो गानेवाले (अपेति 
साधकका परित्राण करती है, वही गायत्री है | "गाव हु ३ 
नियमित जपसे अनर्थ-नाश होकर आध्यात्मिक समुन्नति |. 
सर्वार्थसिद्धि होती है | किंतु साधक जपक्र्ताकी भावत 
अनुसार भी फलमें विभिन्नता आ जाती है | याड रे 
यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।' इसीको इस प्रकार कहीं ६ 


न सुरत बुरी है, न सीरत बुरी है | 
अगर कुछ बुरा है तो नीयत बुरी &॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होती है | 
है! क्योंकि “ 
बचने का दरिद्रता” De 
दखिता केसी ! शब्दका मूल्य कमी आका ही नहीं जा 
सकता | अतः मानवमात्रको अपने शब्दको प्राणवान्‌ वनानेकी 
चेष्टा निरन्तर ही करनी चाहिये । शब्दकी शक्ति बढ़ाने) बुद्धिकी 
बृद्धि, आध्यात्मिक समुन्नतिका सरळ-सुखद साधन- गायत्री 
की उपासना है । किंतु यह गायत्री-उपासना दूसरेका अहित 
करनेके लिये भूलकर मी न करे | महापुरुष | बताते हे 
यान्‌ यान्‌ समीहते कामानू, तानू तानू प्राप्नोति मानवः । 
“मनुष्य जिन-जिन कामनाओंको करता है, उन कामनाओं- 
की सफलता उसे इस गायत्रीमन्त्रकी महिमासे प्राप्त होती है ।? 
परंतु यह गायत्री मन्त्र चाहे जिसको देना भी समुचित नहीं 
है, क्योंकि -- 


अग्रकाइ्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 


सुकुलीनाय रान्ताय ऋजवे दम्भवजिते । 
दद्यन्मन्त्रभिदं पुण्यं सवंकामफलप्रदम्‌॥ 


यह मन्त्र अच्छे कुल्वाले, शान्तचित्तवाठे, सरल; 
अहकारहीन पुरुषको देना चाहिये | यह मन्त्र परम पवित्र 


रखे उ कामनाओंको सफल करनेवाला है |? इसके विषयमै 
कहा है-_ 


क | यख्निसंध्यं पठेन्मन्त्रं संवत्सरमतन्द्रितः । 

रा स सिद्धिमाप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवेः ॥ 
| “एक वतक पवित्र होकर जो तीनों काल जपता है 
े) i नह मनुष्यासे भी दलं आ इष्टसिद्धिको ४ हे 
हे | अनके ऐक डुर्लम इष्टसिद्धिकों पाता है ।? गायत्री- 
और | है। ताजे शब्दं अपार शक्ति) विपत्ति-नाशक प्रभाव 
हे | पक हा लिये संकल्प तथा न्यास करनेकी 
ती | ह्‌ । 

र; जब विपदाएँ घेर रही हों, सम्पदा पलायन करती जाती 


. रेला चै संहार करनेपर उतारू होश अपना कोई न दिखायी 
| अहरविशञ हो) छाला करते बुरा हो जाता हो, असफलताएँ सामने 
1 उपस्थित होती हों तब परम पावन मन्त्र श्रीगायत्रीकी 


गायत्रीका तात्विक विवेचन 
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mmr ° ~ - 
दारणमं जानेपर ही सुख, शान्ति तथा आनन्दकी उपलब्धि 
होती हैं | मनम स्थिरता आती है | 


अब यहाँ खमतिके अनुसार एवं एक प्राचीन हस्त- 
लिखित;पुस्तिकाके आधारपर श्रीगायत्री माताके विषयमै कुळ 
लिखनेक्री धृष्टता कर रहा हूँ | गायत्रीजीके ऋषि वसिष्ट 
हैं | उन्हींके द्वारा /श्रीव्रह्माजीसे श्रीगायत्रीका रहस्य ज्ञात 
हुआ; जो नीचे दिया जा रहा हे । गायत्री ( ॐ भूरसुवः स्वः 
तत्सवितु्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) 
में कहा गया है-- 

“परमात्मा; पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग, भगवान्‌ श्री- 
सूर्यदेवका, उत्तम तेजवाले देवका ध्यान करता हुँ, जो 
हमारी बुद्धिको प्रेरित करे |! इन शब्दोंका युद्ध) सुक्ष्म 
अर्थ ध्यानमें रखकर जप करनेसे शीघ्र ही सिद्धि मिळती 
हे । श्रीउमोपनिप्रदूके “त्रह्मा-वसिष्ट-संवादमें निर्देश है कि 
गायत्रीका एक-एक अक्षर इस लोकम सुख-सिद्धि, समृद्धि 
तथा परलोकमें सद्गति और मुक्ति प्रदान करता है | भगवान्‌ 
वसिष्ठने पूछा-- 

गायत्रीं नो ब्रूहि भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मतेजसा । 

(हे मगवान ब्रह्माजी ! आप ब्रह्मतेजसे श्रीगायत्रीका 
तच्वार्थ बताकर कृतार्थ कीजिये ।? 

ब्रझाजी बोले--ब्रह्मज्ञानी त्वमसि ।' तुम व्रह्मज्ञानी 
हो | प्रकृति ( प्रकृतां ) गायत्री व्याख्यास्यामः--म ब्रह्मा 
गायत्रीकी व्याख्या करता हूँ । 

व्तमसः सा परा शक्तिः झुछ्वणी, महत्पूवौ । सर्व- 
स्वरूपिणी चाख्ति तस्यां समेत्य विलीयमानायाः सृष्टे्लीला 
समभवत्‌ । तथा तमसः शक्तिपरः झुकृवर्णा महानपूर्वः 
सर्वस्वरूपी स आसीत्‌ । तस्याङगुल्यामेत्य मानात्सढिल- 
मभवत्‌ । सलिलात्फेनमभवत्‌ । फेनाद्‌ बुदूबुदोऽभवत्‌ । 
बुदूबुदादण्डोऽभवत्‌ । अण्डाद्‌ ब्रह्माभवत्‌ । ब्रह्मणोऽ- 
हिनरभवत्‌ । अग्नेर्वायुरभवत्‌ । वायोरोँकारोऽभवत्‌ । 
ओंकारादू हृत्यभवत्‌ । हृत्या समभवदू व्याहतिरव्याहृत्या 
गायत्री, गायत्र्या सावित्री समभवत्‌ । सावित्र्य अभवत्‌ 
सरस्वती । सरखत्या वेदाः समभवन्‌ । वेदे्यः क्रिया 
प्रवतेन्ते । 

वह शक्ति तमसे परे है? झुक्कवर्णा) महत्पूर्वा है । संवे- 
स्वरूपिणी है । उसी शक्तिमें आकर संत्र विलीन होते हैं 
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। 
हे 


सष्टिकी लीला होती हैं 
तममे परे है, गुक्कवर्ण हे; महानसे भी महान; अपूर्व है | 
बम रहनेवाला सवस्वरूपी हे | उसके इङ्गितको पाकर 
सलिलकी उत्पत्ति सलिल्से फेन, फेनसे बुदूबुद 
बुद्घुद्से अण्ड ओर अण्डसे ब्रह्माकी 
त्रासे अग्नि हुई और अग्निसे वायुकी 
वायुसे ओंकार; आँकारसे द्वृति, हृतिसे 
व्याहृति, व्याह्मतिस गायत्री, गायत्रीसे सावित्री तथा 
सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे वेद हुए तथा वेदोंसे सभी 
क्रियाएँ, प्रवर्तित हुईं । 


हद । 
२ 


uy? ०४ 


फर वसिष्ठजीने पूछा--का व्याहृतिः का च गायत्री ? 
ब्याह्ृति क्या हे आर गायत्री क्या है ?? 


ब्रह्माजी बोळे- ५ भू:, > भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, 
ॐ जनः, ३* तपः, ४ सत्यम्‌ । ॐ तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌?? ३७ । एषा 
गायत्रा । 

५2% भू; ३ जनः, 
ॐ तपः, ॐ सत्यम्‌, ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” यह गायत्री है | 


ॐ भुवः, > स्वः, > महः 


बसिष्ठने पुनः पूछा- 

कि भूः! किं भुवः ? कि स्वः ? कि महः? कि 
जनः ? कि तपः ? किं सत्यम्‌ ? किं तत्‌? किं सवितुः ? 
किं वरेण्यम्‌? कि भर्गः ? किं देवस्य ? किं धीमहि ? 
किं धियः ? किं यः ? किं नः ? किं प्रचोदयात्‌ ? 


बसिष्ठजी बोले-क्या भू: है? क्या मुवः हैं? क्या 
स्वः हैं? क्‍या महः हे? क्या जनः है? क्या तपः 
हैं! क्या सत्यं हे? क्या तत्‌ है ? क्या सबितुः हे? 
क्या बरेण्यम्‌ हे! क्या भर्गः है ? क्या देवस्य हैं? क्या 
धीमहि है ! क्या घियः हैं? क्या यः (यो) है ? क्या नः 
हे ओर क्या प्रचोदयात्‌ है ? 

ब्रह्माजी वोले-- 

भूरिति भूलोकः । भुव इति भुवर्लोकः । स्त्ररिति 
स्वर्गलोक: । मह इति महर्लोक: । जन इति जनलोक: । 
तप इति तपोलोकः । सत्यमिति सत्यलोकः । भूर्चुवः- 
स्वरिति त्रैलोक्यम्‌ । तद्विति तदस्येतत्तेजः । सवितुरिति 
सविता आदित्यः । वरेण्यमिति नन्नं वा अन्नमिति प्रजापतिः । 


| वह परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ 
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भर्ग इति आपो वे भर्गः, देवस्येत्यती न्द्रियो चे देवाय 


तदं व्यं तस्मात्‌ पुरुषों नाम रु धीमहि इति पनि 
ध्यान तत्परं से पत्र ध्यायेम, यो धीमय परमात्मा का 


पुरुषो धियः इति प्रज्ञाः, नः इति अस्मान सुधमा 


१ म्रचाद्यात 
इति प्रेरयेत्‌ तस्मादयमेव 


परमा घमसः--इस्येषा गायत्री 


कि गोत्रा? र 
पिए यह भूलाक हैं; भुवः यह मुवर्छाक है | म! 
यह स्वगलोक हे | महः यह महर्लोक हे । जन्‌ क 


वह सत्यक 


सवितुः यह सविता या आदिल 
पह अन्न ( नन्न) ह; जो प्रजापति भी हैं | भां 
यह जल है । देवस्य यह इन्द्रियातीत पुरुष रुदरदेव | 
धीमहि यह परमात्मामें शवान करना; तत्परकपदका था 
करना है | धियः यह प्रज्ञा है | यो यह बुद्धिमय परमात्र 
सदाशिव पुरुप है | नः यह हमलोगोंको सुधर्मा, प्रचोदयात 
यह प्रेरणा करना हे । उसमे यही परम धर्म है | 


। मूभुवः स्व 
वही इसका तेज 
वरेण्यं यह 


co IN) 41 


यह परमधर्मस्वरूपी गायत्री किस गोत्रकी हैं ! 

कति अक्षराः, कति पदाः, कति कुक्षयः, कि लक्षणा! 
कि विचेष्टितम्‌ कि सुद्राहृतम्‌ ? 

गायत्री कितने अक्षरोवाळी है ? कितने पद हैं ! कितनी 
कुक्षि हैं ? क्या लक्षण हैं? क्या चेष्टा है ? क्या मुद्राहृतिरै! 

सांख्यायनगोत्रा । चतुर्बिशत्यक्षरा । षट्कुक्षिः | | १ 
शिक्षा कल्पो ऱ्याकरणं निरुक्त ज्योतिषमिति पत्नशीषा। कर ` 
यजुः-साम इति पादरत्रयम्‌ । पूरवेपश्चिमो त्तरद क्षिणदिशाद्यावा 
पृथिब्यो पट कुक्षयः । प्रबन्धकल्पनाकथाप्रवल्लिकाप्रहेल्कि ॥ 
इति पञ्चलक्षणम्‌ । मीमासान्यायधरमशाखाणि विचेष्टित 
गायच्र्युष्णिगनुष्टुव्त्राह्मी पंक्तित्रिष्टुब्जगत्य: छन्दांसि। |. 
अग्निरिति मुद्राहृतम्‌ ( हृतिवी ) । 

गायत्रीजी सांख्यायन गोत्रा हैं | चौबीस अकषरकी हं 
पूर्व, पश्चिम; उत्तर, दक्षिण दिशाएं तथा पृथ्वी; आकार 
छः कुक्षि हैं | पाँच सिर- शिक्षा, कल्प; व्याकरण) तिता 
और ज्योतिष हैं | ऋग) यजः) सामवेद--ये तीन गद ९ 
प्रबन्ध, कल्पना; कथा, प्रवछिका, प्रहेलिका ये पचि 

मीमांसा, न्याय, धर्मशासत्र--यह चेष्टा है। गा 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, ब्राह्मी, पंक्ति) त्रिष्टुप्‌ + जगती 
हें। अग्नि यह मुद्राह्ृति हे। | ॥ 
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गायत्रीका क्या वर्ण दे! क्या स्वर हैं * दीन नै 


और अक्षरदेवता ह बि 
ब्रह्मोवाच 
प्रातः:काळे रक्तवणा, कुमारी दण्डकमण्डलुधारिणी, 
ततकुण्डलाक्षमालाधरा, हंसवाहिनी, 4ददवनीयवलिस्त्ररूपा, 
एजोगुणयुक्ता, सूलोकव्यवस्थिता) ब्रह्मदेवत्या, ऋग्वेदसंहिता, 
आद्वित्यपथगासचा । 
मध्याह्ने इवेतवर्णा, त्रिशुलधारिणी, यौवनस्था, त्रिनेत्रा, 
वृषारूढा, तमोगुणस्वरूपा, गाहांपत्याग्निस्तरूपा) भुवर्लोक 
बवस्थिता, यजुवेदरांहिता; रुद्रदेवत्या, आदित्यपथगामिनी । 
सायक्राले बृद्धा, कृप्णव्णा, पीतवस्त्रा, चतुभुजा, दाङ्क- 
चक्रगदा-पत्म-धारिणी, गरुडारूढा, सत्वगुणस्वरूपा, दक्षिणा- 
निरुपा, स्वर्गछोकव्यवस्थिता, सामवेदसंहिता, ब्रह्म- 
वत्या आदित्यपथगासिनी । 
ब्रह्माजी बोले--गायत्री प्रातःकालमे रक्तवर्णा कुमारी 
है | दण्डकमण्डलुधारिणी, रक्तकुण्डल-अक्षमाला पहिननेवाली) 
सवाहिनी, आहवनीय वहिके स्वरूपवाली, रजोगुणयुक्ता, 
| कम रहनेवाली, ब्रह्मदेवत्या, ऋग्वेदसंहितावाली तथा 
आकारमागंगामिनी 
आहे ( दोपहर ) के समय श्वेतवर्णकी, त्रिश्यूल- 
योवनकी 'अवस्थावाली, तीन नेत्रोवाली, बेलपर 
हुई तमोगुणी स्वरूपवाली, गाह्मपत्याग्निस्वरूपा; 
ह लेल यजुबेद्संहितावाली, रुद्रदेवत्या तथा 


आयकालमे बूढ़ी ह्‌ | 
झजावाली ति 
२ | गरुड़पर 


कृष्णवण वाली हँ, पीतवस्त्र पहिने 
हव; चक्र, गदा और पञ्चको धारण 
भेठी हैं । सच्वगुणखरूपा हैं । 


FF ड 


दस जैपवाली और खर्गलोकमें व्यवस्थित हैं । 
? श्रद्चदेबत्या तथा आदित्यपथगामिनी हैं । 


| | | (भ अध्यम-गान्धार-त्रिस्वरा । अक्षरदेवतानि--प्रथमा- 
मु मजापतिदेवतस्‌ । तृतीयं सोमदरेवतम्‌ । 


। पञ्चमसादित्यदवतम्‌ । षष्ठं बहिष- 
मित्रदेवतस्‌ 


स्‌. । अष्टसं.भगवद्देवतम्‌ । नवस- 
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देवतम्‌ । द्वादशं पुरदेवतम । त्रयोदशमथिनीकुमारदेवतम्‌। 

तुटेंदां वायुदेवतम्‌ । पञ्चदशं रामदेवतम्‌ । षोड मैत्राः 
वरुणदेवतस्‌ । सप्तद्शं त्रयाग्निदे वतम्‌ । अष्टादशं विश्‍वेदेवा- 
देवतम्‌ । ऊनविंशं विषशुद्ैवतम्‌ । दि चन्द्रदेवतम्‌ । 
पुकर्विदां स्द्रदेवतम्‌ । द्राविशं कुवेरदंवतम्‌ । त्रयोविंदा- 
मञ्चिनीकुमारदेवतम्‌ । चतुर्विं विष्णुदेवतस । 


अ्थ--पडज, मध्यम, गान्धार--ये तीन खर हैं तथा 
चांबीस अक्षरोंके देवता निम्न प्रकार दैं-प्रथमाक्षरके अग्नि; 
द्वितीयके प्रजापति, तृतीयके सोम) चतुर्थके ईशान, पञ्चमके 
आदित्य, छठेके वहिंप्‌/ सातवेंके मित्र, आठवेंके मगवत्‌, 
नवमके अयमा) दसवेके सावित्र, ग्यारहवेके विश्वकर्मा; 
बारहवके पुर» तेरहवंके अश्विनीकुमार, चौंदहवेंके वायु, 
पद्रहवेके राम, सोल्हवेंके मेत्रावरुण) सत्रहवेंके याग्नि) 
अठारहवेंके विश्वेदेवा, उन्नीसवके विष्णु, बीसबेंके चन्द्र, 
इक्कीसबेंके रुद्र तथा बाईसवेंके कुबेर, तेईसवेंके अखिनी- 
कुमार और चोवीसकेंके विष्णु देवता हैँ | 

अथ ध्यानम्‌ 

मस्तके ब्रह्मा । हृदि विष्णुः । ललाटे रुद्राः । केशे मेघाः | 
चश्चुषोर्चन्द्रादित्यौ | कर्णयोः झुक्रवृहस्पती । नासिकयो- 
रश्चिनीकुमारौ । बाह्वोलांकपालाः । स्तने ध्मः । नामों 
नभः । कराविन्द्रियाणि । जघने प्रजापतिः । ऊर्वो: कॅलास- 
मलयो । जाजुनि विइवेदेवाः । गुल्फयोः पितरः । पादे पृथ्वी। 
रोमावलिषु व्रक्षौषधयः । अस्थिषु ग्रहा मासा ऋतवः । 
एवं संध्याद्वयसुन्मेषनिमेबौ अहोरात्रेश एवंखूपां सवे- 
चरणां मुक्तिप्रदां सहस्नेत्रां गायत्रीं शरणमहं प्रपद्ये । 

मस्तकमें ब्रह्मा, हृदयमें विष्णु, ललाटमें रुद्र; बालोंमें 
मेघ) आँखोंमें सूर्य-चन्द्रमा) कानेंमें शुक्र ओर बृहस्पति) नासा- 
ठिद्रॉमे अश्विनीकुमार) बाहुओंमें लोक्माळ खर्नोम धर्म 
नाभिमें आकाश आदि; जघनोंमें प्रजापति) ऊरुमें केलास और 
मळ्यपर्वत, जानुओंमें विश्वेदेव, गुत्मोंमे पितर, पेरॉमे. 
पृथिवी, रोमावल्यिंमे इक्ष और ओषधिर्या, जिनकी हृडटयोमे 
समी ग्रह, मास ओर ऋतुएँ निवास करती हैं। इस 
प्रकार दोनों संध्या एवं रातदिन उन्सेष-निमेष हें । इस 
प्रकारकी सर्वचरणा) मुक्ति देनेवालीः सहल नेत्रोंवाली श्री 
गायत्री माताकी में शरणमें हूं | हे फण छीन 

एतन्मे हृदयं संततं ` मातनंत्रं भवति, तत्सवितुः, 


'वित्रदेतम, (“सम दर नि ऽता यादी, सिय चमः । गायत्रीहदयमिदं 
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नित्यं यो ब्राह्मणः पाठकः तस्य षष्टिसह्राधिकलक्षत्रय- 
फलं भवेत्‌ । स सर्व॑तीर्थस्तातो भवति । सर्वेदेवज्ञातो 
भवति । ब्रह्महत्यामुक्तो भवति । अपेयपानत्यक्तो भवति । 
अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति । अगम्यागमनात्पूतो भवति । 
पंक्तिसहस्राधिकदोषसुक्तो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ गृहीत्वा 
ब्रह्मझोकं स॒ गच्छति । 

धे माता गायत्री | यह मेरा हृदय नम्र होता है । 
तत्सवितुः-इससे हृदयको नमस्कार हे | उससे आप (जल) 
रूपी वसिष्ठजीको नमस्कार हैं | जो ब्राह्मण इस गायत्री 
हृदयका नित्य पाठ करता है; वह तीन लाख साठ हजार 
गायत्रीजापका फल पाता दै? उसे सब ती थेके स्नान करनेका फल 
मिल जाता है । वह देवताओंको जान लेता है । ब्रह्महत्यासे 
छूट जाता है । अपेय ( सुरादि ) पानके पापसे मुक्त हो 
जाता है । अगम्या ( गुरुपत्नी आदि ) के गमनके पापसे 
शुद्ध ( निर्दोष ) हो जाता है । हजारोंसे भी अधिक पंक्तियोंमें 
मोजन करनेके दोषसे मुक्त हो जाता है ओर आठ ब्राह्मणोंको 
लेकर वह ब्रह्मलोकको जाता है । 

ओंकारस्य रूपं इवेतं च पीतं च लोहितं, चक्षुषा च 
कृतं पापमोंकारो दहति क्षणात्‌ ।? 

“ऑंकारःका रूप सफेद; पीला और लोहित (लाल) वर्णका 
है; नेत्रॉसे किये हुए पापका ओंकार क्षणभरमै नाश कर देता है। 
तत्कारं इवेतवणं च ब्रह्मवसिष्ठादिभिः सदाचितम्‌। 
ब्रह्महत्याकृतं पापं तत्कारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

“तत्‌?कार श्वेतवर्ण है ओर ब्रह्मा, वसिष्ठ आदिसे सदा 
पूजा गया है | यह तत्कार क्षणभरमें ही ब्रह्महत्याके पापको 
जला देता है | 

सकारं इवेतवर्णं च केशवेन सदार्चितम्‌। 

गोहत्यादिकृत पापं सकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

सकारका ३वेतवर्ण है और सदा केशवसे अचित है। 
यह “स?कार गोहत्या आदिके रूपमें किये हुए पापका झीध्र 
नाश करता है । 

विकारो लोहित वर्ण शंकरेण सदार्चितम्‌ । 

ख्रीहत्याजनितं पापं विकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

“विःकारका वर्ण लोहित है और सदा शंकरजीसे 
पूजित है । यह विकार क्षणभरमें स्रीत्यासे जनित पापका 
नाश करता दै | 

तुकारं स्वर्णवर्णं च वासुदेवेन पूजितम्‌। 
लिङ्गदोषकतं पापं तुकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
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“तुर्कारको स्वर्णवर्ण और वासुदेवसे ए 
है। यह तुकार छिल्नदोषक्त पापका तस्क्षण 


प्र्त न 
< छा र नाश कणा; 
वकारं घृतवर्ण po 


च गणेशेन | 
मद्यपानकृतं पापं कारो दहति क्षणत्‌ । 
“व”कारका भृत-सा वर्ण है या घृतवर्ण है झै 
श्रीयणेशजीसे.पूजित है | यह बकार मद्यपाने उत 
पापको{क्षणभरमें नाश करता है | य 
रेकारं रक्तवर्णं च श्रीसूर्यण सदाचितम्‌। 
अगम्यागमनात्पापं रेकारो दहति क्षणात्‌॥ | 
कारको रक्तवर्ण और श्रीसूय देवसे सदा ही र 
बताया है । यह रेकार क्षणमरमें अगम्य स्त्रियोसे गमन | 
के पापको जला देता है | 
ण्यकारं क्षीरवर्ण च पार्वत्या च सदाचितम्‌। 
अभक्ष्यभक्षणात्पापं ण्यकारो दहति क्षणात्‌॥ 
“ण्यःकार दुग्धवर्णका है और पार्वतीजीसे सदा [हि 
है| यह अमक्ष्य पदार्थोके खानेसे हुए पापा शी | 
नाश करता है | 
भकारं केतुवर्ण च ब्रह्मणापि सदाचितम्‌। 
संसर्गजनितं पापं भकारो दहति क्षणात्‌॥ | 
“मकार केतुवर्णका है, ब्रह्माजीसे सदा ही अचत |. 
यह भकार संसर्गजनित पापका शीघ्र ही विनाश कसा (| 
र्गोकार कजलाभं च सुराचार्थेण पूितम्‌। | 


गुरुनिन्दाकृतं पापं गकारो दहति क्षणा्‌। | रे 
र्कार कजल वर्णका है. और हु (१. क 


है। यह गुरुनिन्दाजन्य पापका क्षणभरमें ही नाश कशा | 
देकारं मालतीवर्ण शंकरेण सदार्चित | 
आतृवधकृतं॑ पापं . देकारो दहति पण कह 
“देश्कार मालती-वर्णका है और सदा श्री 
पूजित है | यह देकार भाईके मारनेके किये हु | 
क्षणभरमें दहन कर देता है। ५९ “ 
वकारं॑ सघुवर्ण च घरणीधरपूजितर ड 
चुद्वान्नंभक्षणात्पापं वकारो दहति क्षणात. 
“बश्कार मधुवर्णका है और शेषनागसे पूत 
यह वकार क्षणमरमें झूट्रोंके अन्न खावेसे 
नाश करता है | 
स्यकारं इयामेवर्ण च गणेशेन त 
पशुहत्याकृतं पापं खकारो दह 


त्व 


पाला 
से जनित का क्षण नाश करता हृ 
| तल च देवताभिः सदार्चितम्‌ । 
बुदिदोषक्ृतं पापं धीकारो दहति क्षणात्‌॥ 
|| (वार मेववर्णका है और सदा देवताओसे अचिंत है। 
पहृधीकार बुद्धिदोषजन्य पापसे क्षणभरमें मुक्त कर देता दै | 
मकार॑ इ्यामवर्ण च म्रदयुम्येन सदार्चितम्‌ । 
मथ्यावादकृतं पापं मकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
(कार श्यासवर्णका है और प्रद्ुम्नजीसे सदा पूजित 
३। बह मकार झूठ वोळनेके पापसे क्षणमरमें छुड़ा देता है । 
हिकारं तामसं वर्ण सझुनीनामपि पूजितम्‌ । 
कमंद्दानिकृतं पापं हिकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
“कार तामसवर्णका है ओर मुनियोंद्वारा पूजित है । 
यह हिकार कर्मोकी हानिसे समुत्पन्न पापका क्षणमरमें नाश 
करता है | 
धिकारं पाण्डुवर्णं च धीमतामपि पूजितम्‌ । 
प्रतिग्रहकृतं पापं धिकारो दहति क्षणत्‌ ॥ 
चिक्कार पाण्डुवर्णका है । यह बुद्धिमानोंद्वारा पूजित है । 
। पतिग्रहजनित पापोका धिकार क्षणभरमें नाश करता है । 
| योकारं तिलवर्ण च योगिभिश्च सदार्चितम्‌ । 
कामेन च कृतं पापं योकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
|, गा तिरुजैसा वर्ण है और सदा योगियॉसे अर्थित 


| *। यह योकार कामद्वारा 
दारा कृत पापको क्षणभरमें 
' करता है | तणभरम॑ नाश 


गा योकारं इयामवर्णं च नीलकण्ठेन पूजितम्‌ । 
। | नन्दां पापं योकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
गश करता है कार ठ्य निक रिन पापका क्षणमरमें 


नःकार॑ वेतवर्ण | 
रेवेतवण च शंकरेण 
व्रि | सदारचितम्‌ 
[हि एतं पाप नकारो दहि न्‌ 
१! कार के शका दहात क्षणात्‌ ॥ 
| + तवर्णका है ८३ 
है| क्र ते का है और सदा ही शिवजीद्वारा अर्चित 
हि प किये पापको क्षणभरमें जळा देता है। 
हेडुलीव ९ 
डी अन्दोपकूत "जण सन्मथेन सदार्चितम्‌ । 
॥ छी पापं प्रकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 


डा लि? जु काका ~ “+>-कर 
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“मकार हिल्लुलीवर्णकादे और मन्मथद्वारा सर्वदा पूजित 
है । यह प्र-कार क्षणमरमै अन्नदोषजन्य पापको विनष्ट 
करता है । 


चोकारं सिन्धुवर्णं च मध्वरिणा सुपूजितम्‌ । 

सर्वन्द्रियक्कत॑ पापं चोकारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 

“चो!कार सिन्धुवर्णका है और मधुसूदन मगवानसे 
सुपूजित है । यह चोकार क्षणमात्रमें ही इन्द्रियोद्वारा किये 
गये पापका नाश करता है । 


दकारं जस्बुवर्ण च शम्भुनापि सदार्चितम्‌ । 

नानादोषकृत॑ पापं दकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

“द्‌कारका जामुनके फळ-सा वर्ण है और यह शाम्मुद्वारा 
सदा पूजित है | यह दकार नानादोषजनित पापका शीघ्र ही 
नाश करता है | 

यात्कारं बिम्बवणे च शंकरेण सदार्चितम्‌ । 

जन्मजन्मकृतं पापं यात्कारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 

“यात्‌?कार ब्रिम्बवर्णका है और शंकरजीद्वारा सतत अर्चित 
है । यह यात्कार क्षणमरमें जन्म-न्मोके पार्पोका नाश कर 
देता है । 

इति श्रीगायत्रीहृदयं ज्ञात्वा गोविन्देन प्रकीर्तितम्‌ । 

इह लोके सुखं भुक्तवा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
इत्युमोपनिषदः शिरोभागे ब्रह्मवसिष्ठसंवादे गायत्रीहृदयं समाप्तम्‌ । 

श्रीगोविन्दजीके गाये हुए इस गायत्रीह्ृदयको जानने- 
वाला पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर इस विष्णुलोकको 
प्राप्त होता दै | 

उमोपनिषद्के शिरोमागमें वर्णित श्रीत्रह्मा एवं वसिष्ठजी- 
के संवादमें कथित गायत्रीहृदय सम्पूण हुआ । 

इस गायत्रीविवेचनावर्णित श्रीगातत्रीह्ृदयमें 
हस्तलिखित प्राचीन प्रतिलिपिसे यथेष्ट अशुद्वियोको शुद्ध 
करनेपर भी प्रायः कुछ अग्रुद्धियाँ रह गयी होंगी । उन्हे 
अधिकारी विद्वान्‌ तथा श्रीगायत्री माता क्षमा करें और 
वर्तमान प्रमादोंके दूर करनेका पुनः सुअवसर दें । श्रीमाता 
गायत्रीकी अनुकम्पासे बड़े-ड़े दुस्तर संकट मिटते हैं और 
जन्मान्तरकी दीनताका मी विनाश होता है । गायत्री- 
भक्तका कभी विनाश नहीँ होता है । गायत्रीमातामे समी 
देवोंका निवास दै और यह तापत्रयःविनाशिनी शक्ति हैं| 


च्च्च्च्च्त्न््जज्च्््चल्ल्््ःल्लअल्अंअसआसआचणय७ फ पपयटग््श्शश्श- 


Stans SSI 


ळा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में' कोन हूँ ! 


( ळेखक--श्रीयुत अजु नशरणप्रसादजी एम्‌० ५०, साहित्यरल ) 
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में > 4 > ७. भरै रक र. टु a | 

ध्म? कान हू ? कहासे आया ओर क्यों आया ! “मै? दुबला हू, “मे? मोटा हूँ, पै घनी ई ; 

किसने मुझे ढुनियामें भेजा ? मुझसे कुछ पूछातक नहीं; गरीव हूँ---इन वाक्योंसे स्पष्ट हो जाता है कि क 

उसने मुझे इतना निरुपाय समझा | फिर कौन मुझे उस पार शारीर हूँ । शरीरसे भिन्न मेरी क्या हस्ती हो सक्तीरै। | 
बुला लेता है ! मेरी इच्छा और अनिच्छाका कोई प्रश्‍न कुर ७ ह 

ही नई र हि ee एक वारका प्रसङ्ग हे कि श्रीअरविन्द छे? 

ही नहीं । यह तो मुझपर सरासर अन्याय है । थे ॥ वमि 

है हि है थे । उन्होने अपने हाथ-पर कड़े कर लिये | झारे 

“मै सृष्टिका सर्वोच्च प्राणी मानव हूँ---विधाताकी क्रिया थोड़ी देरके लिये बंद कर ३ 

ट ला डी देरके बंद्‌ कर ली और तेर! 

सर्वोत्तम कृति | जळ-स्थल) सत्रर-अचर सभी--मेरी आज्ञाका लगे--“डीक है, “मै? मर गया हूँ, लोग मेरे गारे 

र मं सारके व सेरे णे अनचर हें नेके ~ > >, | 

य नते ३९. FR चि जी ५ उुचर «। जलानेके लिये श्मशानघाट लिये जा रहे हैं, हन्न] 

ञअ व इए समय ओर दरीको प्रायः अति 3 है 

वायुयान ऽ लॉघते हु र दूरीको मायः श्थितिमें मी तो धे’ हूँ । शरीर न रहनेपर भी वैर 

समाप्त कर चुक जल समुद्रको उत्त “गोको ee प वज 

प तक र जता ता रे उचा जी नाश नहीं हुआ | कहा जाता है कि इसी भैं र उङ 

A SR स्का मनन करना शुरू किया और वे उच्च कोटिकी आथा 

करते हैं | मेरे राकेट अब चाँदपर हुचनेवाले ही हैँ । 

मङ्गलनप्रहपर मेरा आवास अव वनने ही जा रहा है | कुछ 
वर्षोके उपरान्त मैं छुट्टी बिताने चाँदपर ही जाया करूँगा । 

यह तो ठीक है । किंतु निद्रा आनेपर मैं अपनी 


~ ww we ww 
सुघ-बुध खो बठता हूँ | शरीर तो जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता शरीरके त 
है, इस स्थितिमे आ जाता है कि इसके बगलमे आग आत्मा शरीरके साथ अपनेको सम्बन्धित कर लेती है| 


जल रही है या सर्प रंग रहा है--इसका भी इसे पता हेमोग कहतेहैं----मैं यटा ँ। मैं छोटा हँ)! उस तपा 
नहीं चलता । किंतु उस समय थीं? कहाँ चला जाता हूँ १ लगता है मानो इस दारीरके अतिरिक्त आत्माकी कोई बि 
क्या यह शरीर ही «मैं? हूँ £ मूच्छा आनेपर अपनी चेतना ही नहीं । । 
खो देता हूँ | ह सुंबाकर जव डाक्टर मेरे शरीरपर किंतु “भै की स्थिति आत्मानुभूतिमें साबित शेक 
शस्य क्रिया करता & हायपर काटकर अलग कर देता है तो है । भै” सुखी हूँ अथवा “मै” दुखी हूँ । इन वाम 
मुझे उस समय पता भी नहीं चलता कि मेरे शरीरपर क्या ३ 


प्रज्ञामें पहुँचनेमें समर्थ हो सके । | 

तो तथ्य यह है कि “में? शरीर नहीं हूँ । भे अड 
हूँ । बात ऐसी है कि कभी-कभी अज्ञानके कारण अह 
अपनेको शरीरसे भिन्न नहीं मानती । अविधाक़े गा 


ह ळा आत्माकी स्थिति मालूम हो जाती है; क्योंकि जवत” 
बीत रही है। आर मृत्युमें तो शरीर निस्चेष्ट पढ़ा रह की स्थिति नहीं रहती, उसके सुखी अथवा दुखी 


। क. र 

|| जाता है) लेकिन “मैं? कौन ऐसी सत्ता हूँ, जिसके निकल सवाल ही नहीं उठता । उपनिषदौका कथन है 

१ | जानेसे मेरा यह शरीर मुत्तिकावत्‌ पड़ा रह जाता है। ले ही सब प्रिय होता है । जगतमें सबसे प्यारी वठ. |. 
“मै? शरीर केसे हूँ ! निश्चय ही में शरीर नहीं हूँ | शरीर आत्मा हे, जिसके लिये सभी मनुष्य वि 


हो ही नहीं सकता | अभिलाषा रखते हैं | हम स्त्री तथा पुत्रसे इ 

और मेरा यह गर्व झूठा है कि में सुष्टिका सर्वश्रेष्ठ लिये प्रेम करते हैं | याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयीकी ६ 
प्राणी हूँ । क्रोध आनेपर मैं खूँखार बन जाता हूँ | कामके हैं-«मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तुको आसबे 
वशीभूत होकर जानवरसे भी बुरा आचरण करने लगता हूँ, ही प्रेम करता दै | कोई वस्तु खतः प्रिय नहीं 
ष्याके कारण अपने भाईकी गर्दनपर छूरी चलानेसे भी इसलिये प्यारी नहीं होती कि वह पत्ती हैं | पति 
नहीं हिचकता । मैं खट्टिका सर्वोच प्राणी हो ही नहीं सकता | प्यारा नहीं होता कि वह पति है | पुत्र इसल्यि 
क्या खुष्टिका सर्वोच्च प्राणी इसी प्रकार आचरण करता है? होता कि वह पुत्र है। धन भी खतः धर्ष 
मुझसे तो जानवर कई मानेमें अच्छे हैं | - हा जाता | वे सब आत्माके लिये ही प्रिय हीत. 
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Ee धसे? अमर हॅ» शरीर मरणधर्मा 
> ~ [al 
हकी धूल है | शरीरकी 


८ 


र्थ दै; भि? रथा ई 
३। मैं? प्रकारा पुत है GS 
द्य मेरी सत्यु नहीं है| उ झं नता 


शस्त्र 


काट सकता हदै 


७ sh 
पै सकता है आरन हवाई 

fp आग जला सकती है? न पानी मिगो सकता है और न हवा ही 

॥ ग ह मेरा परिधान मात्र हैं| 
| ग है| यह शरीर मेर 

है। | मुझे सुखा सकती ६ ' “« 


हे कर लेते हैं । ऐसे-ऐसे क्या जान । 0 | जा धारण 
सत्र हर बुका हूँ और न जाने अभी कितने धारण करने 
ह| को | भगवान्‌ घुद्धने कहा था--“ठुम इतनी वार 
गी पर चुके हो कि यदि उन हडरयोकी इकट्ठा किया जाता तो 
$नढ| उसे पर्वत वन जाता | जन्म-जन्मान्तरोंमें तुस इतना रोये 
भे) न क्रिउन आँसुओको यदि इकट्ठा किया जाता तो समुद्र 
बन जाता | इसीसे स्थितिकी विभीषिकाका पता चलता हे । 
पि यावी वातावरणमें दुर्भाग्यवश मैं इस शरीरको ही अपना 
वरूप समझे हुए हूँ | आलोककी किरण रज;कणको अपना 
ख़त्म समझ रही है । आत्मस्वरूपकी केसी कारुणिक 
भह समृति है यह १ 
| ती क्या शरीर मुझे अकारण ही मिल गया ? नहीं । 
` इ विश्वमे एक पत्ता भी अकारण नहीँ दिलता । यह 
बिश्व कायकारण श्रक्कछाओंका समूह है । मुझे इस ठनियामें 
बसीटकर लानेवाले तथा इस शारीरके साथ वन्धनमें 
बाधनेवाछे स्वयं मेरे अच्छे-बुरे कर्म हँ--अविद्या और 
सं | गा | वस्तुओंका वास्तविक ज्ञान न होनेके कारण को? 
नी; चो भी कर्म करता हू, उससे संस्कारकी उत्पत्ति होती है । 


र दूसरा धारण 


| EE वस्तुआंसे चिपटे एवं लिपटे रहने तथा उस 
| भोगी छाडसाका होना ही “तृष्णा” है | इसी अविद्या 


तृष्णाके कारण ८ में 9 


| ती ह पार-वार रारीरके बन्धने 
ती गयी ने क इस जावनमें काइ एक इच्छा अपूण रह 
| गा भौर गि तृतिके लिये दूसरा जन्म ग्रहण करना 
ही छि प का दूसर जन्ममें अतृप्त इच्छाओंकी पर्तिके 
| अपोत्‌ इस तरह च्छाऑक दमन दी निर्वाण 
1000 म छूट्नेका साग दै । बौद्धछोग इसी 

केरे और ३ सहर [आक समूहको तण्हा (तृष्णा) 


रर हड ही अतृप्त 

| पपन चे “ ही अतृत्त इच्छाएँ थीं? को सर्वदा शरीरके 
|| 'णामोझा „षी हैं। इसलिये बुद्धने कहा था कि 
॥ यही “गहकारकः अर्थात्‌ देह- 


|. ॥ वनानेवाले ० 
> > ६ । भगवान्‌ हहङषाडे।लाहा7 वत्रा ७५ 


फलका आशा छोड़कर--सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर; फलको 
उत्मपर छोड़कर निष्काम कर्म करो | 


इस तरद सुख-दुःख, धन-सम्पत्ति, सांसारिक उपलब्धियों 


एवे एश्वयकी प्राप्ति इत्यादि सभी मेरे पूर्वकमॉके फल- 
जल्म ही प्रात होते हैं और पूर्व जीवनोंकी अतृप्त 
इच्छाओंकी ही में इस जन्ममें परा कर रहा हूँ | इस 
संसारम कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति अथवा कोई मी 
पदाथ व्यर्थ नहीं; शक्तिके दढ आग्रह ( La of 
Persistence 01 107८९ ), उद्यमके संरक्षण ( 1,2७ 
of Conservation of Energy yy पदार्थके 
अविनाद्यीपनके नियम ( 1,380 ०६ ६h Indestructi- 
Dili ०६ 119८: ) हम सभी जगह लिपिबद्ध पाते ई | 
इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक उद्योग- 
शक्ति देश इसका भी नादा कैसे हो सकता है! इस तरह 
पूर्वजीवनके कार्योको मेंने संस्कारख्पमें प्राप्त कर ल्या 
है और तभी इस जीवनकी गाडीको आगे बढ़ा रहा हूँ | 
तो मुझे उन जीवनोंकी स्मृतियाँ क्यों नहीं आती ! 
इसी जीवनकी कितनी स्मृतियाँ अवरिष्ट हैं? अधिक 
दूर जानेकी आवश्यकता नहीं | चार दिन पहले मैने जितने 
भी काय किये हैं क्या वे सब स्मरण हैं ? खप्नकी कितनी 
बातें याद रहती हैं? किंतु इसका मतलब यह नहीं कि 
चार दिन पूर्व मैंने कोई कार्य ही नहीं किया था या कोई 
खप्न ही नहीं देखा था | उसी प्रकार पूवं जीवनोंकी 
स्मृतियाँ भी हमारे साथ हँ--सारगभ रूपमे | प्रतिभा उसीका 
परिणाम है | अप्रज्ञात चेतनतामे केवळ इसी जीवनकी ` 
अनुमृतियाँ नहीं) विगत जीवनांकी अनुभूतियोँ भी सुरक्षित 
हैं । वे हमारी गति-विधियोंक्रो संचालित भी करती हे] 
लेकिन उनका स्पष्ट ज्ञान इस गरीरसे अलग हुए बिना 
भव नहीं | अर्थात्‌ वह योगवळके द्वारा दी सम्भव दै | 


तो यदि में पुनर्जन्म लेता हूँ तो क्या मेरी आत्माक्रो ` 
दूसरे दारीरमें जानेके लिये काटना-छॉटना पड़ता है ? नहीं 
ऐसी बात नहीं है । आत्माका कोई खख्प नहीं होता | 
जिस तरहसे अग्निका अपना कोई खल्य नहीं दे; जिस 
वस्तुमें अग्नि प्रकट होती है, उस वस्तुका आकार ही 


अग्निका स्वल्प देश उसी प्रकार जिस दरीरमें आत्मा _ 


रहती है, उसी शरीरका खूप और आकार आत्माका 


निळ्या, गनु, जता है। दाथीके शरीरम 


Gn, Haridwar 


| इज पे 


| 
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आत्मा है तो आत्माका आकार हाथीका आकार है । 
यदि हाथीके शरीरसे निकलकर किसी छोटे जानवरके 
शरीरमें आत्माका प्रवेश हो जाय ( पुनर्जन्मके सिद्धान्तकें 
अनुसार ) तो आत्माके आकारको काटना-छॉटना नहीं 
पड़ता; क्योकि आत्माकी चेतनाका स्वरूप प्रकाश-जेंसा 
है । किसी बड़े कमरेसे प्रकाशको लाकर किसी छोटे 
कमरेमें रक्खा जाय तो प्रकाशको काटना-छॉँटना नहीं पड़ता । 
यही बात आत्माके साथ भी है । 


तो में नित्य-शद्ध-बुद्ध हूँ । पोखरेका गंदा जल 
अपनेको समुद्रसे अलग समझ रहा है | जिस दिन गर्मी 
पड़ी, पोखरेका जल भाफ बनकर ऊपर उठा और हवाके 
द्वारा उड़कर समुद्रमें पहुँच गया, उसी दिन वह समुद्र 


— Sw EY: Ee, 


श्रीवगलामुखी देवीकी उपासना 
( प्रेषक--जह्मचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम पं० श्रीयशदत्तजी शमी, वानअस्थी, वेध ) 


[ उपासना-अङ्क पृष्ठ ५१० से आगे ] 


तर्पण-विधि 

तदनन्तर तर्पण करे । मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणायाम 
करके ऋष्यादिन्यास, करन्यास» षडङ्ग-न्यास तथा ध्यान करे | 
इसके बाद अपने सामने रक्खे हुए पात्रको मूलमन्त्र पढ़ते हुए 
जरसे भरे । फिर “गङ्गे च यमुने चेव” इत्यादि पढ़कर 
उसमें तीर्थोंका आवाहन करे । तत्पश्चात्‌ उस जलमें देवीका 
आवाहन करके धेनु मुद्राद्वारा उसका अमृतीकरण करे | 
फिर मूलमन्त्रसे उसका अभिमन्त्रण एवं गन्धादिद्वारा 
पूजन करके उस जलसे बगलामुखीका तपण करे । तर्पण 
करते समय यह मन्त्र पढे“ हीं बगलासुखि सर्व- 
दुष्टानां वाचं सुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि 
विनाशय हीं ॐ साङ्गां सपरिवारां सवाहनां सायुधां स- 
शक्तिकां परशिवेन सहितां श्रीमदूबगलासुखीं तपयामि ।? 


इस तरह दुस बार देवीका तर्पण करके प्रत्येक आवरण- 
देवताका एक-एक बार तर्पण करे | फिर संहारमुदराद्वारा 
अपने हृदयमें देवीका विसर्जन करे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ माग ॥। 


रूप हो : जायगा। मेरी जका वा । । मेरी आत्माका मै 
जिस दिन धुळ जायगा, वह ब्रह्म हो जायगी | इस | 
साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मदर्शनके लिये सलनग i 
अनुशीलन करना होगा । सत्यका अनुभव हो । 
संस्कारोका नाश कर सकता हूँ । निष्काम का ह 
किसी भी नये संस्कारकी उत्पत्तिको रोक सकता ह 
सत्य शान प्राप्त हो जानेपर मुझे आध्यात्मिक पर | 
यह उपदेश मिलेगा---“तत्त्वमसि! तू ही ब्रह्म है | इस सक | 
अनुशीलन बहुत दिनोंतक करनेके पश्चात्‌ जब | 
समझमें यह आ जायगा कि ब्रह्म ही मात्र एक लां 
है और जगत्‌ मिथ्या है तो “सैं? भी कहूँगा--“ऋहं कक | 
अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूँ; क्योंकि 'ब्रह्मविद्‌ ब्रहेव भी! | 

> > > x 


( भायाका म 


ङ GA ताली 


पूजा-गृहके दवार-देवताओंका पूजन 


इस प्रकार तर्पण करनेके पश्चात्‌ स्तोत्रपाठ ब | 
हुए पूजा-शहके समीप आये । सामान्य अध्यज के 
मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रणपूर्वक उसकी शुद्धि करके उप र| 
पूजागहके द्वारोंका सम्प्रोक्षण करे और द्वारदेकाओ | 
पूजा करे । पूर्वदिशामें स्थित द्वारके उभय पाग क | 
८% गं गणपतये नमः, क्षं क्षेत्रपालाय नमः'-इत दो मत | 
गणपति एबं क्षेत्रपालकी अर्चना करे | फिर दिग | 
उभय पाइवमें क्रमशः वं वटुकाय नमः? “याँ योग यच | 
इन मन्त्रौंसे वढुकमैरव तथा योगिनियोंकी $ र रः 
तत्पश्चात्‌ पश्चिम द्वापर क्रमशः दायें बये पर फी 
और यमुनाकी पूजा करे | इनके पूजनके मन्त्र ३४ 
हॅ--'गां गाङ्गाये नमः? एवं 'यां यमुनायै नम” 
उत्तर द्वारपर क्रमशः दायें-बायें पार्श्वम द 
सरस्वतीकी पूजा करे | पूजन-मन्त्र इस प्रकार [र 


गं > ~ थ्रे नमः 
“न्वी लक्ष्म्ये नमः? तथा "एं सरखत्य | 


| SN 


> 


न ०] 
पूजा-गृहके भीतर पूजन और आसन-ग्रहण 


इस प्रकार पूर्वादि चारों द्वारीँपर्‌ इन सबका पूजन 
रेके पश्चात्‌ तीन बार ताली बजाकर पूजागहका द्वार 
बोठे और वार्या अङ्ग सिकोड़कर पहले दाहिना पेर आगे 
बढाते हु घरमै प्रवेश करे । जहा आसन बिछाना हो; वहांकी 
मिर त्रिकोण अङ्कित करके उसपर _ सुन्दर, आएन 
(चित्रा ) बिछाये । इसके बाद आझेय आदि चार 
मिं क्रमशः गणपति, क्षेत्रपाल, दुर्गां तथा सरस्वती 
देवीका पूजन करे | इनकी पूजाके मन्त्र क्रमदाः इस प्रकार 
हं गणपतये नमः? “क्षे क्षेत्रपालाय नम? “दुं दुर्गाये 
तमः? 'सं सरस्वत्यै नमः? । 


fl S ता rr 


तदनन्तर मण्डपके मध्यभागमें भूमिपर “७० ; हीं आधार- 
शक्तिकमरासनाय नमः? इस मन्त्रसे पूजा करके प्रथ्वी 


वीस प्रार्थना करे | पहले निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर आसन 


ग्रहण करनेके निमित्त विनियोग करे--- 


ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुषृष्ठक्रषिः सुतळं छन्दः 
कूमो देवता आसने विनियोगः । 


फिर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर पृथ्वी देवीसे आसनको 


| पवित्र करनेके लिये प्रार्थना करे- 


क एथ्वि त्वया छता लोका देवि त्वं विष्णुना ता । 
खे च धारय सां देवि पवित्र कुरू चासनम्‌ ॥ 
शष पढ़कर आसनका गन्धःपुष्पसे पूजन करके 
= वीरासन आदिसे बेठे । तदनन्तर भूतोंका 
करे( उन्हें मगाये ) | इसकी विधि इस प्रकार है-- 


| 
| भूतोत्सारण 
गले र पीली सरसों ओर अक्षत आदि लेकर निम्नाङ्कित मन्त्र 
| ` उसे सम्पूर्ण दिशाओंमें बिखेरे-- 
ग | भपफकामन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः । 
८ | न विश्नकतीरस्ते नझ्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
दे सिर ए पिशाचाः सर्वतोदिश्ञम्‌ । 
~ क पूजाकर्म समारभे ॥ 
1. इस मने योस्य हुं फट्‌ स्वाहा । 
| स आधात आदि चारों तरफ बिखेरकर बाँये पैरसे 
पिर ८ तीन बार हाथोंसे ताली बजाये | 


Me 
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RRR ट्ट्ट् चा 


दिशाओंकी ओर एक-एक करके दस बार चुटकी आदि 
वजाये और दिव्य दृष्टिसे अवलोकनपूर्वक विज्ञोंका 
उत्सारण करनेके पश्चात्‌ दीपनाथ एवं भैरवकी अनुज्ञाके 
लिये प्रार्थना करे-- 


दीपनाथ एवं भेखकी अनुज्ञा-प्राथना 


hs निम्चाङ्कित मन्त्र पढ़कर दीपनाथ एवं मैरवसे पूजन- 
कमकी निर्विन्न-सफलताके लिये प्रार्थना करे- अनुमति 
मगि 


अस्मिन्क्ेत्े दीपनाथ निविन्नसिद्धिहेतवे । 

श्रीचक्रक्रमपूजार्थमनुज्ञा दीयतां मयि॥ 

तीक्ष्णद्रृष्ट सहाकाय कल्पान्तद्हनोपम । 

भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि॥ 

इस प्रकार अनुज्ञाम्रार्थना करके समया ग्रहण करे । 
समया-विधान 


उसमें सबसे पहले ऋष्यादिन्यास, करन्यास और पडङ्ग- 
न्यास करके समया ( पात्रविशेष ) को बॉये हार्यमें कखे और 
दाहिने हाथसे ढककर मूल-मन्त्रसे सात बार उसका 
अमिमन्त्रण करे | तत्श्चात्‌-- 

“ॐ अस्ते अमृतोद्धवे अमृतेस्वरि अम्तवर्षिणि 
अम्ृतमाकर्घयाकर्षय सिद्धि मे देहि अमुकं ( अझुकगोत्र- 
प्रवरनामधेयं शत्रुम्‌ उदासीनं वा ) मे वशमानय स्वाहा ।' 

--इस मन्त्रसे मी समयाको अभिमन्त्रित करके श्रीगुरु- 
पादुका मन्त्रसे श्रीगुरुका अपने मस्तकपर तीन बार संतर्पण 
करे | फिर मूलमन्त्रसे श्रीबगलामुखी देवीका भी तीन बार 
संतर्पण करके-- 

८७% छे वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्रे स्थिरा भव 
सवेसस्ववशंकरि स्वाहा !› 

इस मन्त्रको पढ़कर समयास्थित अवशिष्ट जलका 
कुण्डरिनीके मुखमें हवन करे | 
श्रीयन्त्रका उद्धार 
तदनन्तर ज्रीवेश धारण करे, भाळ देशमें सिन्दूरका 
तिलक -छगाये? मुखमें पानका बीड़ा रख छे और प्रसन्नचित्त 
होकर “मैं शिवा हूँ? ऐसी मावना करते हुए खकल्पोक्त 


य पट ड्स सन्तरुको, बोकते हु दरज्लो ० तिपिसे तीजका उड नरे । पहले त्रिकोण; फ्रि षट्कोण > | 


2 
४ 
| 

| 


Do मळ्यात 


[ ०३४ 


या षड्दळल, फिर अष्टारचक्र, उसके बाद पोडशार्क्र ओर 
अन्तम भूपुर अङ्कित करे | इस प्रकार क्रमश; यन्त्रका उद्धार 
करके मूलमन्त्रसे पुष्पाञ्जलि दे | फिर बायें कानके ऊर्ध्व 
भागमें “एँ गुरुभ्यो नमः”, दक्षिण भागमें “गं गणपतये नसः? 
तथा अग्रभारमें “श्रीबगलासुख्ये नसः? यह मन्त्र पढ़कर 
गुरु, गणपति तथा बगलामुखी देवीको प्रणाम करे । यहाँ 
गणपति-मन्त्रके जपका मी विधान है | इस प्रकार प्रणाम 
करके मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणायाम करे | 


प्राणायास-विधि 


112 


इसकी विशेष विधि इस प्रकार है--मूलाधास्चवक्रमें 
प्रातःकालिक सूयंके समान अरुणकान्तिवाली देवीका पूरक- 
क्रिया करते समय चिन्तन करके उन्हें हृदयमें ले आये; फिर 
कुम्भककारमें कोटि विद्युतोंके समान भास्वर पीतवर्णा 
देवीका ध्यान करके उन्हें मस्तकवर्ती सहखारचक्रमें ले 
जाय । तसश्चात्‌ रेचकःक्रिया करते हुए शुद्ध स्फटिकके 
समान कान्तिमती देवीका ध्यान करे | सहदस्तारचक्रमें स्थित 
देवीका सम्पूर्ण अङ्ग झरते हुए अमृतरससे आप्लावित है | 
इस प्रकार चिन्तन करके एक प्राणायामकी पूर्ति करे | इसी 
तरह दो बार ओर करके तीन प्राणायाम पूर्ण करे | इसके 
बाद भूतझुद्धि करे | 
भूतशुद्धि 
यह भावना करे कि मूलाधार चक्रके अन्तर्गत चतुर्दछ 
कमलकी कर्णिकामें त्रिकोणके भीतर स्थित अधोमुख खयम्थू 
लिङ्गम लिपटी हुईं कुण्डलिनी देबी शोभा पाती है, उसकी 
आकृति सोयी हुई सर्पिणी-जेसी है | वह शङ्की भाति 
साढे तीन वल्यमें उक्त लिङ्गको परिवेष्टित किये हुए है । 
उसकी कान्ति करोड़ों विद्युतोंके समान उद्दी हैं; वह कमल- 
नालके समान पतली है, मूळ विद्या प्रकृतिस्वरूपा है तथा 
इष्टदेवतारूपिणी दै । उसे कूर्चद्वारा वीजित त्रिकोणस्थ 
अग्निद्वारा जगाकर सचेत करे । उसे सुषुम्ना नाड़ीके 
मार्गसे जीवात्माके साथ द्वादशदळ कमलपर्यन्त ( अनाहत 
चक्रतक ) ले जाय । फिर उसका त्रझरन्ध्रमे स्थित परमात्माके 
साथ “हंसः” इस मन्त्रसे संयोग कराकर अपने शारीरके दोनों 
पैरोंसे लेकर घुटनेतकके भागको प्रथ्वी समझे और उसे 
'जानुओंसे लेकर नामितकके भागमें भावित जलमे विलीन 
कर दे.। फिर उसको भी नाभिसे हदयतकके भागमें स्थित 
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आग्नतत्त्वम वळन करे | त पश्चात्‌ उस 
पयन्त भागम स्थित वायुतत्त्वमं लीन क्रे और 
श्रमव्यल लकर 


झरन््रतक विद्यमान 


आका शेतस 
करके आकारको जहंकारमें, अहकारको मत्त ता 
९९५ ण 


महत्तत्वको प्रकृतिमं विळीन कर 
भी परत्रह्मसं बिळीन करे | 


इसके बाद पापपुरुषका चिन्तन करे | पाप माम | 
मूतिमान्‌ है? का उसका सिर तथा दोनों को! | 
सुवणकी चोरी उसकी दोनों वॉहे हैं, म । 
हृदय हे, गुरुतब्पगमन दोनों व्य 
महापातकोंका संसर्ग उसके दोनों चरण हैं, उसके ळू 
प्रत्यज्षमे रोम हैं ओर वे रोम उपपातकरूप हैं | । 


वह पाप-पुरुष ढाल ओर तलवार लिये हुए (भे. 
उसकी आकृति अँगूठेके बरावर है | उसका मुख नीचेबीभे | 
झुका है तथा अङ्गकान्ति काली है । ऐसे पापुळता! 
अपनी बार्यी कुक्षिमें चिन्तन करे | | 


तदनन्तर “यं’ इस वायु-वीजका उच्चारण कळे | 
पाप-पुरुपका शोषण करे, फिर ४२ इस आगे 
उचचारणपूर्वक उसके शुष्क शरीरको जळा दे | फिर था| 
वायुबीजके उच्चारणद्वारा पापपुरुषके उस मस्मको उड़ाई 
तत्पश्चात्‌ “वं? इस अमृतबीजका उच्चारण करके भगत 
वर्षा करे; फिर “ल? इस पृथ्वी बीजके उचारणद्वा अ 
अमृतको घनीभूत करे | फिर “हे इस आभा « 
उच्चारणपूर्वक सुवर्णमय रूपका निर्माण करे | इसके वार ७ 
भावना करे कि परमात्मासे प्रकृतिका प्राकट्य हुआ) 79 
महत्‌तत्त्व, महत्तत्वसे अहंकार, अहंकारसे आकाश) अ 
वायु; वायुसे अग्नि, अग्निसे जल तथा जलसे १ 
आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार मावनाद्वारा ई 
तत्त्वोंका उत्पादन करके सबको अपुने-अपने स्थाम ` 
करे । तदनन्तर परमात्मासे कुण्डलिनी शक्तिसहित ९ | 
लोके आक्रारवाले जीवात्माको “सोऽहम्‌? इत. 
उच्चारणपूर्वक हृदयमें ले आये और 
मूलाधार चक्रमे स्थापित कर दे | फिर यह मारी 
मेरा अपना शरीर निष्पाप एवं देवताकी आराधना 
योग्य हो गया है | 


इस प्रकार भूत-झुद्धि करके प्राणमरतिष्टा * 


न्न 


॥॥ डि ] Digitized by A EaR Fo Aah SURE and 2951900 १ ०9५ 
A ष्या ee सः ०० 
= 3222 2 
| > या दः Pa. छि 
गौ प्राण-प्रतिष्ठा ॐ तं थ दं थं नं वाकपादपाणिपायूपस्थात्मने, 
9) ह | 
व ग ता कवचाय हुम्‌, 
र | पहले निम्नाङ्कित वाक्य पढ्कर प्राणप्रतिष्ठा-सम्बन्धी कु | 
में| नियोग करें | ॐ पं फं बं भं मं वचनादानगमनविसर्गा- 
+ क विनियोग नन्दात्मने, नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
प 3% यं र्‌ं लं चं दां ७ ७ ० ७ ७ ~ ध्य । 
% अस्य श्रीप्राणप्रतिष्टासन्त्रख ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, , ५ ४ श पस हु छ क मर्नाडुदूध्य- | 
MS. ~ हँकारचित्तात्मने, अस्राय फट । 
छन्दा रात्त्टवत ह्लो तर ~ 
ई ऋगयजु सामानि छ डा ख) प्राणशात्त ल ल जान | 
0 शाक्त [६८ प्रा नय ध्यान 
हो! साः शक्तय अव्यक्त कीलकं सम प्राणस्थापने विनियोग: । 0201 | 
>) इसके बाद FUT हक वद अङ्गन्यासके अनन्तर इस प्रकार ध्यान करैं-- | 
0 ६. मुख आदिके स्पर्शपूवक ऋृष्यादि-न्यासका काय सम्पन्न करे | RR ला दु | 
र Re रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिर्ढा कराब्जैः 
॥ | च्छ ष्य ति ८.३ fa ० 
च्ण्याद्न्यास पाशं कोदण्डमिश्षू द्‌ भवगुणमयमप्यङ्कुशं पञ्च्राणान्‌ । 
ब्रह्मविष्णु रद ऋषिभ्यो नमः । शिरसि । बिश्रणासककपाले त्रिनयनलसिता पीनवक्षोस्हाढ्या 
ऋगयज्ञुस्सामच्छन्दोभ्यो नसः । सुखे । देवी बालाकंवर्णा भवतु शुभकरी शक्तिराद्या परा नः॥ 
प्राणशक्तिदेवताय नमः । हृदि = र त | 
pr दे “ठाल्सागरमें एक विशाल पोत है; जिसपर लाळ रंगके | 
हळ्भ्यो बीजेभ्यो नसः । गुझे । निता निड सती | 
कमलका आसन सुशोभित है | देवी उसके ऊपर विराजमान 


स्वरेभ्यः शाक्तिभ्यो नसः । पादयोः । 1 र ८ 
हैं | इन्होंने अपने कर-कमलोमे पादा, ईखकी बनी हुई 


करन्यास प्रत्यञ्चासे युक्त चाप) अङ्कुश और पाँच बाण ले रके 

डे कक खं गं घं ङं एृथिन्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने, हें | एक हाथमे खूनसे भरा खप्पर भी है। इनका मुख- 
उ Fs छं ज 0 जं शब्दस्पशरूपरस- मण्डल तीन नेत्रोंसे सुशोमित दै | वक्षःस्थल पीन कुच- 
0९७९ सिता ˆ Fs द ढ ण कलयोसे समलंछत हे इनकी अङ्गकान्ति प्रातःकाळके 
२ क्ष १ नमः । नवोदित सूर्यकी भाँति अरुण दै । ऐसी आद्या पराशक्ति 


थं दं धं नं वाकपादपाणिपायूपस्थात देवी हमारे व्यि कया हि 
अनामिकाभ्यां क क क स स्वरूपा देवी हमारे लिये कः हों |” 
नसः । ॐ पं फं बं भं सं वचनादान- 


"०२ >> >>, 


| ह (किया र र अ इस प्रकार ध्यान करके हृदयपर हाथ रखकर प्राणोंकी 
र| करतलकरपृष्ठाभ्यां च है क्ष मनोबुदूध्यहंकारचित्तात्मने, स्थापना करे । याण यापा समय निम्नाङ्कित म्ल पाठ | 
ii क करते हुए इनके भावोंका चिन्तन करना चाहिये | | 
HE गन्त्रोसे हृदयादिन्यास करे यथा-- ॐ आंहीं क्रों यं रंळंवं शं पं सं हं रक्षं संहं 
| र “जङ्गन्यास सः हीं ॐ हं सः मम प्राणा इह प्राणाः॥ ओं आं हवं 
| कै खं रं घं ङ पुथिब्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने pp ० च्य who यी | 
। छ| य नम । त्मने, हूं सः माजी न डॉ. ) 
1 या य क त ॐ आं हीं कों यं रं छं वंशं यं सं हं अक 

स्वाहा । गन्धात्मने, सं ह सः हीं ॐ हं सः मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि ॥ 
1.९. ॐआं हीं कोंयंरंलंवंशंषंसंइं ॐक्षं सं 


f 6: ठ ह x 
| शिखा ७ ड ढं णं श्रोत्रत्वकचक्षुर्निह्माघाणात्मने, हं सः हीं ॐ हं सः मस वाङमनश्चक्षुःश्रोत्रघ्राण- 
gk प्राणा इहारात्य सुखं चिरं तिप्ठन्तु स्वाहा । 
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इन सब मन्त्रे भीक र्त बा > > 1 ९९ es टे ब. 
इन सब मन्त्रीका तीन वार पाठ करके पंद्रह बार ३ अंकंखं गं घंङंआं ह 
प्रण क ~ Loo वत क्र > करसि 72.22 Ro os ७ सुशभ्यां 
प्रणवका जप करे | तदनन्तर निम्नलिखित क्रमसे करसिद्धि- ॐ इं चं छं जं झं नई तर्जनी 
न्यास करे | क उंट्टंडंवंणड 
उ ट25ड़ ढ ण ङ सध्यमाभ्यां | 
NE ऱ्या गास 3 एत थद OB अना भ 
करासाड-न्यास उत थ द सु मित्राभ्यां 
३ ओंपं फं बं अंम्ंऔओं | 
४ अं नमः दक्षकरमध्ये । क उ ५6 क "निना | 
PN प *अयरलवंशंषंसंहंळक्षअ |. 
२७ आं नमः, चासकरमध्ये । क्र 
ॐ हूँ नमः,  दृक्षकरपृष्ठे । ह. | 
अ टु पठे > ना 
की छ पक वामकरपृप्ठे । इस प्रकार करन्यास करके इन्हीं मन्त्रि अङ) ' 
ॐ उं नमः, दक्षकरमे। का कार्य सम्पन्न करे | यथा-- : 3 
ऊं नमः; वासकरभे । { 
ॐ झं नमः, दक्षकराळुष्ठे । > अं कं खं गं घं ढ॑ आ हृरयायनमः। | ' 
ॐ चर नसः, वासकरतर्जेन्यास्‌ । हुं चं छं जं झं जं इ शिरसे खहा| 
छे ट १ क ७९, rN . ७ ७. ७ ७ 2२ 
ॐ लं नमः, दक्षकरमध्यमायाम्‌ । ॐ उं टं ठं डं ढं णं ऊ शिखायेवपट। | ` 
3 र f क्षक रि सक ON AG ० fbi E 
ह लू नमः, दक्षकरानामिकायाम्‌ । ॐ पूं तं थं ढं धं नं ऐं कवचाय हुम्‌। 
> नमः दक्षकरकानाइका [स्‌ Ie «०० oN, र ् 
जा, a का ॐ औं पं फं बं अं सं औं नेत्रत्रयाय वोप । | . 
३° एं नसः, चासकरकनिष्टिकायास्‌ । 31080 £ | 
ॐ ओं ॐ अंयंरं लतं शंघंसं ह ळक्षं अः भचर] . 
ॐ ओं नमः, वासकरानासिकायासू । 
३ औं नमः, वामकरमध्यमायास्‌ । ध्यान | 
ॐ अं नमः, वामकरतर्जन्याम्‌ । ! 
ल्य च ~ ~ ९ लि | 
७० अः नसः, वामकराहुष्ठे । सूले भाळ हाद च घिगळदूवणरूपा सवित्र 


पीनोत्तुङ्गस्तनभरनमन्मध्यदेशा ह| 
चक्रे चक्रे गलितसुधया सिक्तगात्रप्रकामा 
दद्यादाद्या श्रियमविकला वाडमयी देवा 


इस प्रकार उपयुक्त मन्त्रोको क्रमशः पढ़ते हुए उनका दायें 
हाथके अङ्कु, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका तथा 
बायें हाथकी कनिष्ठिका, अनामिका) मध्यमा, तर्जनी एवं 
अङुठमें न्यास करना चाहिये । मूलाधार चक्रमे, भालदेश ( आशा कक) 
अन्वर्मावकान्यास हृदयदेश ( अनाहत चक्र ) में झरते हुए न न 

वर्ण (अक्षर ) हँ, वे ही जिनका खलप 


( उसके अन्तर्गत करन्यास एवं अङ्गन्यास ) सबकी जननी हैं, जिनका कटिय्रदेश पीन » 


र 


पहले निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर विनियोग करे 


>” 


ॐ अस्य श्रीअन्तमोतृकान्यासस्थ ब्रह्म ऋषिगौय- सुधाधारासे जिनका श्रीविग्रह भलीभॉति अ 
त्रीच्छन्दः, अन्तर्मातृकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि स्वराः रहा हे, वे अविकल वाग्देवता आद्या 
दाक्तयः, अव्यक्त कीलकम्‌ अन्तर्मातृकान्यासे विनियोग: । र्‌ 


— set > ज्र र fF e—— 
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|| ति है 
यु पश हँ, 


। कहा | "मेर 


न देते 
र था, तत्र जन्‌ 
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श्यामका स्वभाव 


( रेखक-- श्री्ुदशंनसिंहजी ) ३ 


(आप युधिष्ठिरको धर्मोपदेश क्यों नहीं करते ? आपके 
हुल उपदेश करनेकी योग्यता तो विधातामें भी नहीं है । 
अर्जुनके बाणोसे मेरा रोम-रोम विद्ध हो चुका है। बड़ी 
बेदना है शरीरमें | इस पीड़ामें उपदेश करना मेरे लिये 
तम्भव नहीं है |? शरशय्यापर पड़े भीष्मपितामहने श्रीकृष्ण- 
चद्धसे बड़ी दीनतासे प्रार्थना की थी? क्योंकि इ्यामसुन्दर 
पाण्डवोंको साथ लेकर उनके समीप पहुँचे थे | वे आज्ञा कर 
दे थे क्रि पितामह धर्मराजको धर्मोपदेश करें | 

“आपक्रे शरीरकी वेदना तत्काळ दूर हो जाय ।? 
श्रीकृष्ने संकल्प किया । जिनका संकल्प कोटिकोटि 
ब्वाण्डोंकी सृष्टि एवं प्रलय करता है; उनका संकल्प--पितामह- 
को लगा कि उनका पूरा शरीर शीतळ हो गया । कहीं 
जलन नहीं, वेदना नहीं? कष्ट नहीं | शरीर शरोंसे छिदा 
पड़ा कै गरशय्यापर बैसे ही पढ़े हैं; किंतु लगता है कि 
पूरे देहमें भली प्रकार चन्दनका लेप अभी-अभी किया गया 
दै | चित्तकी व्याकुलता छप्त हो गयी । स्वस्थ; शान्त; निर्मल 


चित्त हो गया | 


स्याधाम |? भीष्मका कण्ठ भर आया | वे बोले-- 


धिमके परमाश्रय नेरे ओत 
॥ न परमा ! नेरे शरीरकी पीड़ा तथा चित्तकी विकलता 
| जे गयी । बुद्धि स्वस्थ है, किंतु आपके रहते मैं 


उपदेश करूँ १, 
'पिताम 
| पो अ NS ¢ थिने 
ह | उपदेश तो आप ही करेंगे !? पाथ-सार्रा 


1१ ~ Ne कोका सेरी 
क गश बहुत है लोकमें । मेरी इच्छा है कि 
रा थुवनमे प्रसुत हो। आप धर्मके कितने बड़े 
यह विश्व जान ले |? 
आपकी -अ मम 
. पकी आज्ञा |? भीव्मको आशा-याळन करना पढ़ा | 
> x > 
मानद: स्वसुहदां 
>: सवसुह्ददां वनमाळी । ( भागवत ) 
स्यामक ॥ 
1 स्वभाव है अपने सुद्ददो--अफ्ने खजनोंको 
पक 
रहना । बैसे यह बहुत नटखट है। बड़ा गम्भीर 
इसने पितामह भीष्मके सामने खीकार 


~€ 


एक तो पितामह बड़े बूढे, दूसरे गरशस्यापर पढ़े 
मरणासन्न, तीसरे युधिष्टिर शोक-विहल । चारों ओर युद्ध- 
भूमिमें विखरे शर्वोके अवशेष, टूटे-फूटे रथ तथा अख्न-गरम्न- 
खण्ड | ऐसे वातावरणमें चपळता की नहीं जा सकती थी । 
केवल यहीँ एक बार गम्भीर होकर कन्हाईने स्वीकार किया 
कि वह पितामहको यशस्वी बनाना चाहता दै । अन्यथा यह 
स्वीकृति इसके खमावमे नहीं दै । 

यह चपळ तो सम्मान देगा और दिखलायेगा ऐसा कि 
स्वयं इसने कुछ किया नहों दै | जिसे सम्मान देगा? वह 
तनिक भी अभिभूत न हो---ऐसा रूप बनायेगा | 

एक सखाने कहा--'कनूँ | तू सात दिन हाथपर 
गिरिराज उठाये रहा ? 

८--मैं सात तो क्या; सत्तर दिन उठाये रह सकता 
हूँ |? मोहनने ताली बजायी ओर हँसा--'क्यों सुबल ! तू; 
भद्र ! वरूथप |--तुम सब पहेजेसी लकुटियाँ खूब बल- 
पूर्वक टेके रहोगे न ?? 

लीजिये; अब लगता है कि गोवर्धन सुबछ भद्र, 
वरूथपकी लकुटियॉपर टिका रहा था | गोपकुमार तो यही 
समझते हैं; क्योंकि उनका यह सुकुमार सा कहीं पर्वत उठा 
सकता हैं ? < 

“सखा तो बच्चे हैँ~उलटा-सीधा तो समझा देता है 
यह गोपोको, गोपियांको । इसका कहना है--*दाऊ दादा 
पास हो तो मुझे किसीका भव नहीं लगता |? 

नन्दबाबा, मैया यशोदा, सभी गोप-गोपियां समझते 
हैं क्रि दाऊ वनमें साथ रहता हैं तो कोई देत्य-दानव व्यामका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकता । दाऊ>-वें तो बळ हैं | उनकी 
शक्ति; उनका साहस--उनकी सुरक्षामें होनेसे ही तो सुकुमार 
कन्हाई बड़े-बड़े अस॒रोंकों खेल-खेलमें मार देता है । 


“स॒खाओंमें सबसे बलवान्‌ कोन ?? कोई पूछ देखे । 
झैं [! कन्हाई पहळे कूद खड़ा दोगा। यह इसकी 
पद्धति दै । 


यशस्वी भः ENT 
बनाना जाइत ॥3 101० Domain. Gurukul दुमा, तान अब त क्रो । 


जि िििि््िि्् ७७७». 
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१०४८ 


“हाँ हूँ | क्या हुआ कि मल्लयुद्धमें भद्र मुझे पटक लेता 
है । मुझे पटक तो लेता है वरूथप) मणिभद्र, सुबलः * |? 
अब सब आपको पटकर् दे लेते हैं; किंठु सबसे बलवान्‌ आप 
हैं, इसको कोई न स्वीकार करे तो मोहनका दोष १ 

मधुरामें कंसके अखाड़ेमें महलप्रमुखांको महाप्रयाणका 
मार्ग दिखाकर), उन सबके शवोके मध्य ही सखाओंकों खींच 
लिया आपने अखाड़ेमें ओर सखा पटकनी दे देते, यदि 
महाराज कंसके सिरपर काल न सवार हो गया होता | उस 
भरी सभामे सम्मान इसलिये रद्द गया कि कंस बीचमें ही 
बावला होकर चिल्लाने लगा | 


xX > xX 


“श्याम | बाबाकी पादुकाएं तो उठा छा !? माता 
रोहिणी, मैया यशोदा अथवा कोई आदेश दे देता है और 
[ कन्हाई सस्तकपर धरकर पाठुकाए लाता है | 
“मोहन | वह पाटा तो छा |? कोई गोपी अपने या 
किसीको वेंठनेके लिये पाटा मँगा लेती है । 


“कृष्ण ! तनिक नाच तो सही [? चुटकी या ताली 
बजाकर गोपियाँ इस मेघसुन्दरको 'ताथेइ-ताथेइ ताता थेइ 
थेइ? नचाती ही रहती हैं । 

देवर्षि नारद इसके गुणगान करते नहीं थकते और यह 
है कि मेयासे सायंकाळ गोचारणसे लोटनेपर एक-एक सखाकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करता है | प्रशांसा भी अपने ढंगसे | यह 
कहेंगा---“मेया ! तू इस सुबलको डाट तो सही ।? 

“क्यों लाला १ 

“यह पक्का कृपण बन गया है ।' 

“अरे, सुबळ | कृपण बन रहा है तू १? मैया हसकर 
ही पूछेगी; क्योंकि वह जानती है कि उसके पुत्रके शब्द 
कोषमें शब्दोंक जो असाधारण अर्थ हैं, उनका ज्ञान देवी 
हंसवाहिनीकों भी हो नहीँ सकता | 


“हाँ, मैया | भद्र, तोक, वरूथप' `” ` `" ` 'ये सब-के- 


सब कृपण हैं | मैया ये तो सब जन्मसे कृपण हैं |? कृष्ण- | 


चन्द्र अपना स्पष्टीकरण करेगा--'घरसे जो कुछ कलेऊ ले 
जायेंगे या वनमें जो फळ-फूल पायेंगे) एक भी नहीं खायेंगे | 
सब मेरे ही पीछे पड़े रहते दे यह बड़ा मधुर है-तू 
खा ले !? मैं इनको न बाँटू तो ये 


ww 
खे ही रह जाय |? र का 
lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“मेरा लाळ सखाओका बहुत ध्यान त धान खा शो 
हसती है | 
“मया | ये सब मेरे ही पीछे पड़े रहते 
खड़ा हो । पेड़पर मत चढ़ ! दूरतक दोड़ेगा तो दे 
मुझे आदेश दे-देकर तंग कर लेते हैं ये सब | 
“आह | तो ये सब-के-सब मेरे पुत्रको तंग करें). 
मया हसते-हंसते डाटती है सखाओंको | ( 
यह स्तोक पुष्प बड़े सुन्दर छाता है। केचा ह| 
स्तोक भी नहीं वचता; लेकिन लगायेगा मेरे ही के! 
मया; यह मुझसं छोटा हैँ | इसे से खिलाख, सजग 
मेरा अधिकार हे न ? यह तो उल्टे कमलपत्र लेकर (| 
व्यजन करने बैठ जाता है न 
मार लगा |? | 
कन्हाईके स्तवनकी परिपाटी है यह | यह चपल समर | 
मी देगा ओर दिखायेगा ऐसा कि पूछिये मत-- | 
> x 3... 
द्वारकानाथ; द्वारकाधीशके नामसे आप मले श्र 
चन्द्रको पहचानते हों और भले द्वारकाकी राजसभामं क 
की सम्मति ही सर्वोपरि मानी जाती हो; किंतु ग 
महाराज उग्रसेन हैं | अपने हाथों कन्हाईने जिनको कार 
मुक्त किया; उनको सिंहासनपर अभिषिक्त करके वह» 
सम्मुख हाथ जोड़कर अत्यन्त बिनम्र खड़ा होता है 
जब उनसे कुछ कहना होता है देव । विरा. 
कहकर बोलता है । 1 
“जेसी आज्ञा, प्रभु !? उग्रसेनके सम्मुख श 
कहते हैं | वे श्रीकृष्ण, जिनका आदेश पालन करे 
लोकपाल अपना गौरव मानते हैं । 2 
धर्मराज युधिष्टिरने राजसूय यज्ञ किया 
च्छत्र सम्राट हो गये । किसकी शक्तिसें) किसकी 
हुआ ! श्रीकृष्ण सहायक न होते? संवर 
राजसूय यज्ञ करनेमें सफल हो जाते ! 
श्रीकृष्ण नरेश नहीं हैं | वे राजसूय न्ह " | 
| महाराज उग्रसेन तो राजसूय कर सकते थे | 
उग्रसेनः क्षितीशेशों यदू व आज्ञाप्यर्त 
तदव्यग्रधियः श्रत्वा 


किया और १ | ` 
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| तत्या ७ ] 


स्यामका खभाव-- -७ १०९ 


था--८प्रशु--सर्वसमर्थ महाराजाधिराज उग्रसेनजी 
दे रहे दे, उसे खिर बुद्धिसे-- 
इस आज्ञाके 


कहा ° 

ुमलोगॉको जो आज्ञा २ 

र सावधानीपूर्वक सुनकर उसका पालन करो । 
पालनमें देर मत करो |? 


ते क्रौरोको श्र उनको लगा कि बलराम 

डॉग मार रहे हैं । उन्होंने उग्रसेनजीको सम्राट्‌ एवं आज्ञा 
देनेका अधिकारी मानना अस्वीकार किया और लो हाथ 
कः, उन्हें उसका फल मिलता दीख पड़ा । दो घड़ी भी बीती 
कु नहीं और लगा कि पूरा हस्तिनापुर गङ्गाके गर्मम जा रहा 


re) 
गी र ~ ~ ~ [oy 

'ख। दै। हाथ जोड़े? रोते-चिल्लाते बलरामजीकी शरण आना 
रे ते पड़ा उन्ह | 


| 


उप्रसन सम्राट्‌ | सम्राटोंके भी सम्राट | आप उससे 

सफ मौवड़ा कहें तो वह भी ! हृल-मुसल लिये नीलाम्बर 

परवान आप किसी पथके भिक्षुकको--कुत्तेको भी सम्राट 

कहें तो सुरपति भी उसको अपना सम्राट माननेको बाध्य 
है।उम्रसेनजी तो फिर भी यादव महाराज हैं |? 


किंतु श्यामसुन्दर--हलूधरका यह अनुज । इसने 
असनजीको,-अपने कुलको सम्राटपद कहाँ दिया ? इसने 
आपद दिया युधिष्टिरको । युधिष्टिरके उस राजसूय यज्ञमें 
इतकी प्रथम पूजा हुई--यह पाण्डवोंका प्रेम; किंतु उस 
सिम इसने सेवा क्या ळी थी, यह पता है आपको ! 


आति ००७ 
र्यके पाद-प्रक्षालन तथा जूठी फ्तळें उठानेकी सेवा 
थी श्रीकृष्णने । 


मी स्वजन कुछ: नकुछ कार्य कर रहे 
| त कली केण । महाराजाधिराजको देश-देशके 
ल क. करने लायें थे | उन उपहारॉको स्वीकार 
१४. i पद प्रात हुआ था--दुर्योधनको | 

|. अवस्था भीमसेन करते थे ओर श्रीकृष्ण 


रां धुळाते 
if * आगतोंका तथा जूठी पत्तछे उठाते थे। 


| के "भारतका युद्ध ही पाण्डव किसके बलपर जीत 
# भे अधूरे गङिष्ण तो अर्जजक सारथि थे । सारथि 
| कहे थे, त । रथके घोड़ोंकों वे युद्धभूमिसे लौटकर 

ते थे । घोडोके घास-दानेकी व्यवस्था 


और रथसे पहले 
| सहारा हले उतरकर अर्जुनको हाथका 
र देकर र उतारते थे जुनका हाथका 
[EE 


2रिवुनाथने क्या किया ? पूरी रामायण पढ लीजिये ! 
अपनकि। पद-पद्पर सम्मानित ही तो किया है उन मर्यादाः 
युरषात्तमने | विभीषण शरणमे आये तो सुग्रीवसे पछते 
है मित्र ! रावणका भाई मिलने आया है । क्या करना 
चाहिये ? 
यह भिन्न बात है कि सुग्रीवने जो सम्मति दी) वह 
उचित नहीं लगी; किंतु सम्मतिका सम्मान करके ही आगे 
कुछ कहा गया | पहली वात यह्दी--“मित्र | तुमने बड़ी 
अच्छी नीतिकी वात कही है |? 
विभीपणको अपना लिवा तो उनकी वात मानकर तीन 
दिन निर्जल व्रत करते हुए समुद्रकिनारे कुशासनपर बेठे 
सार्गरसे मार्ग देनेकी प्राथना करते रहे | 
खेलमें कन्हाई प्रायः दारता दै ब्रजमें । दाऊ दादाका 
दळ जीतता हे ओर वे साथ न हों तो विजय श्रीदामाके 
पक्षकी होती है | उ्यामकी पीठपर विजयी सखा चड्डी 
कसते हैं | 
अयोध्याकी रीति-नीति इससे भिन्न नहीं है। भिन्न 
हो भी नहीं सकती | भरतलाळ चित्रकूटमे भरे कण्ठ 
अपने बाल्यकालका स्मरण करके कह रदे हैं--- 
म॑ प्रभु कृपा रीति जिय जोही । हारेह खेळ जितावहिं मोदी ॥ 
मर्यादापुरुप्रोत्तम हँ, अतः पारखी प्रार्णोसे “कृपारीति? 
छिपा नहीं पाते | लेकिन " बाबा नन्दका नटखट छाछू--यह 
तो खेळमें सखाको विजयी कर देगा जान-वूझकर और फिर 
झगड़ेगा--'मैं विजयी हुआ । दाव तू दे ! मैं नहीं देता 
दाव !? 
गोपियाँ ही या गोपकुमार--कन्हाई रूठेको मनाता है । 
हाथ जोड़कर, पेर पड़कर-जेसे भी कोई मान जाय । 
किंतु इसे रूठना नहीँ आता । इसका यह असीम स्नेह 
ही तो औरोंक्रो रूठनेकी प्रेरणा देता हैँ । इसे चिढ़ाना 
आता हैं; खिझाना आता है) किंतु रूठना नहीं आता | 
अपनोंसे ब्रजराजकुमार कभी रूठता नहीं--रूठ सकता ही 
नहीं | लोग कहते हैं--“देव रूठ गया |? रूठता होगा 
दैव, किंठु हमारा कृष्ण तो सदा तुष्ट ही रहता है । इसे 
तो रूठेको मनाना ही आता है । 
कन्हाईका सम्मान- कोई क्या सम्मान देगा इस 
ब्रजके युवराजको ? बड़े-बड़े ऋषि-म॒ुनि इसकी स्तुति करते 


क. >... CC-0. IRPublic Domain. उप्भ्रक्रले तह ००7, झछ०५्वारदा ही नहीं--मगवान्‌ 
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याशाङ्कशेखर भी इसके पदोंमें मस्तक झुकाते हैं; किंतु स्तुति- 
प्रणति करके क्या इस चपलको गम्भीर बनाना अच्छा 
लगता है ? इसे ही क्या यह सब रूचता है ? 

प्रणाम करने जाओ तो यह अँगूठे दिखायेगा और 


——— 0 


0०, 


भारतवर्षकी इस परम पावन भूमियें संत एवं महर्षि 
ग्रन्थकारोंने अपनी श्रेष्ठतम रचनाओमै जिन अनेकानेक 
महच्चरित्रोंका गुणगान किया है, उनमें पवनसुत अञ्चनीकुमार 
मङ्गलागार, संसारभारापहरश वानराकारविग्रहः पुरारी) 
सासगाताग्रणी, कामतेजाग्रणी, रामहित, रामभक्तानुवर्ती) 
| विमलगुण, विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता श्रीहुमानजीका नाम 
सर्वांच शिखरपर शोभायमान है । प्रचलित परम्परानुसार 
भ्रीहनुमानजीका केवल सल्लशाला-महारथियोंके बीच ही 
पूजा जाना एबं तथाकथित बुद्धिजीवियोंक्रे मध्य कुछ 
{ विनोद एवं हास्यके विषयके रूपें ही मूर्तिमान्‌ होना-- 
एक प्रकारसे हमारी अञ्ञानताका परिचायक है | इस शोचनीय 
३ खितिमे मुक्तिके लिये एक ही साधन हे--हृदयकी समस्त 
श्रद्धा अर्पितकर ग्रन्थोंका अध्ययन एवं मनन किया जाय । 
तभी पूर्वाग्रह मिट सकेंगे, अज्ञानान्धकार दूर हो सकेगा । 
एवं सत्यका प्रत्यक्षीकरण करके हस ग्रन्थामे वर्णित 
महन्चरित्रोंको पहचान सकेंगे | इन ग्रन्थांने श्रीहनुमानजीको 
“ज्ञानिनामम्रगण्य तथा “बुद्धिमतां वरिष्टम्‌ः आदि विशेषणोंसे 
विभूषित किया हैं? जिनका प्रयोग निस्संदेह अपनेमै 
अपरिमित सार्थकता आवेष्टित किये हुए है | यदि ऐसा 
हे तो बुद्धिवादियों एवं ज्ञानियोंके लिये भी श्रीहनुमाच्‌जीको 
परम आराध्य; आदर्श एवं प्रेरणाखोत होनेका अधिक्रार 
प्राप्त हैं | विश्वविख्यात भट-चक्रवर्ती होते हुए आप 
सुभटोके आराध्य हैं ही । हमारे ग्रन्थोमें श्रीहनुमानूजीको 
-ज्ञानियोंमे अग्रगण्यः तथा बुद्धिमानोंमे वरिष्ठ? किस प्रकार 
सप्रमाण घोषित किया है---यह जाननेका विषय है । 
संस्कृत भाषामे प्रयुक्त “बुद्धिः एबं “ज्ञानं? शब्द एक 
दूसरेके पर्यायवाची हैं, जिनका तात्य होता है 'निश्चयास्मि- 
कान्तःकरणवृत्ति? अथवा 'सविकल्पकञ्ञानं’ । धीः) प्रज्ञा? 
मतिः, प्रेक्षा शमेधा) प्रतिभा आदि अनेक शब्द “बुद्धिः? तथा 


ev ess SN, 
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तुम्हारी पूजा करने लगेगा । इसका श्रङ्गार करे मैते; 
यह उलटा तुम्हारा शवङ्गार कर देगा । यह मने | 


बसते हैं | 


ह - 


“नाने ep प गा 2 श्री कपास जी 
ज्ञानिनामग्रगण्य' श्रीहनुमान्‌उ 


( छेखक--प्रो ० श्रीलल्लनजी पाण्डेय, एम्‌० ए०, बी० एल्‌० ) 


है क्रै प ~ करनेवाला चुम्बक दै । 
“ज्ञान? 1 स्थानपर प्रयुक्त-शेते, Mo निश्रयात्मिका उ नि ५ तो 


है ( भा। 


क 


अपनोंकी सेवा, अपनोंका सम्मान करनेमें ही इसके प्रा 


निस्संशय ज्ञानका बोध होता दै । आध्यात्मिकता पति 
अभिविश्चित भारतीय दर्शनका यह मत है कि नित 
ज्ञानका प्रादुमाव तभी सम्भव है, जब व्यक्ति प्रधाद | 
ज्ञानसे अपनी बुद्धिको अमिमानशून्य; निर्विषयः शान्त कि | 
तथा सम वना ले । ऐसा व्यक्ति स्वतः त्रह्मके खल्फो- 
अमृतत्वको प्राप्त करता है । श्रीहनुमानजीके अह | 
अमरत्वकी स्थितिके मूलमे सम्भवतः यही बिचार 
प्रवाहित है | इस दर्शनको पुष्टि प्रदान कणेके बि | 
केनोपनिषद्मै एक आख्यायिका प्रस्तुत की गयी है | बस | 
इस आख्यायिकाका सुजन केनोपनिषदूके प्रथम प्रसवा 
मन्त्रकी व्याख्याके लिये ही किया गया है। | 
मन्त्र है-- | 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति यु्त। | 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युति | 
( केनोपनिषद्‌] 
अर्थात्‌? किसके द्वारा इच्छा किया हुआ वी ॥ 
हुआ मन गिरता हे ! किसके द्वारा प्रेरित हुम £| 
जो प्रथम हे; प्रदत्त होता है! किसके द्वारा र | 
बाणी उच्चारण करती है । चक्षु-श्रोत्रको कोनसा देव 
करता हे ।? मन, प्राण, झनेन्द्रियादिके एक | 


सर्वान्तर प्रत्यगात्मा सर्वशक्तिमान. निर्विशेष पर 
परमेश्वर ही है--इस प्रकारकी संशयरहित ६ 
ज्ञान या ब्रह्मज्ञान है, एवं इसका अवुभा Fe 
व्यक्तिको ज्ञानी कहते हैं | ऐसे शानियोर्म अ 
रहता । वस्तुतः अहंकारका बीज तो तमी 
है, जब देही अपने जड शरीर एवं मनकी ९. ' 
बैठता है । चुम्बकके प्रभावसे यदि लोह अ 
मान अहंकार कर बेठे तो यह उसका को 


तो है ! लोह तो मात्र निमित्त बना इशा IEE 
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(| पुगे पुनका? 


वि ज्ात 2 ८88 त्रहारनरुप आत्माके प्रभाव- 
में ही शरीर कार्य करता है | अतः कार्यका श्रेय आत्मा- 
को मिले या जड शरीरको ? तब यदि आत्मा ही कत्त 
है तो शरीर एवं मनका अमिमान करना व्यर्थ है। 
यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष अभिमान-रहित होते हैं | 
अघुरोपर विजय-प्राप्रिके पश्चात्‌ अग्नि) वायु, इन्द्रको 
ब्रिथ्याभिमान हो गया | पतु जब परमात्माकी इच्छा 
नहीं हुई तो एक तृणका भी वे बाळ बाँका न कर सक्ने | 
जव मिथ्वाभिमान दूर हो गया, तब ब्रह्मविद्याके माध्यमसे 
इन्धकों सर्वप्रथम परमेश्वरका ज्ञान हुआ । फिर तो अग्नि 
एवं वायुको भी उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई । ज्ञानी पुरुष 
ब्रह्मखरूप होता दै | इसीलिये वेदोंमें अग्नि, वायु एवं 
इस्ध--ब्रह्मके रूपमें आराध्य हें । 

“विदू ब्रह्मेव भवति ।? 

श्रीहनुमानजी केवल ज्ञानी 
थे। नेतृत्व प्रदान करनेवाला 
दक्ष होता 


ही नहीं, ज्ञानियोमे अग्रगण्य 
व्यक्ति अपने कार्यमें अति 
है । उसके समक्ष पथ-भ्ष्ट होनेका प्रश्‍न नहीं; 
सिक्रि उसके ज्ञानमें कहीं अपूर्णता है ही नहीं । देवर्धि 
नारद भी ज्ञानी थे, किंतु वे अग्रगण्य नहीं हुए; क्योंकि 
र बिजय-प्रातिका श्रेय लेकर, व्यर्थ ` अभिमानका 
का करके; वरिष्ठताकी परीक्षामें असफल घोषित कर दिये 
र जरतु ५ “इनुमान्जीके साथ ऐसी बात नहीं-- 
दकरस सवथा मुक्त | ईश्वर तो कुराल परीक्षक है न ! 
त ग. म लनन नवती सीताका प्रत्यक्ष 
भानजी सजक कार्यं था। परंतु 
भर कामान ट कार्यको सम्पन्न किया | इतने 
शेना खाभाविक था त्‌ हृत्मदेशमं अहकारका प्रस्फुटित 
महान्‌ प्रशंसा | भगवा श्रीरामने पवनसुतक्री 
` केर उनकी परीक्षा लेनी चाही-- 


सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
US मुख होइ न सकत मन मोरा॥ 
कपि 0 म नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माही ॥ 

९ जतन सुसत्राता। लोचन नीर पुरुक अति गाता॥ 
( मानस सु० ३१ । ३-४ ) 

होकर सम्मुख ही जीवकी प्रशंसा 
लोक अहंकारश्चून्य र याय 
की; कित यही तो है ! रामने हनुमान 
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थी | शान कसौटीपर था | हनुमानजीने 
अनुभव किया कि ज्ञान समाप्त हुआ चाहता है | विना 
शरणागति भक्तिका सम्ब लिये यह टिक नहीं सकता | 
यदि ज्ञान गया तो अहंकारका प्रादुर्भाव होगा--राम दूर 
जायेंगे । यही सोच 


रासकी ही कृपा 


हट 


चरन परेड प्रेमाकुळ त्राहि त्राहि भगवंत ॥ 


७४० 


दै भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो | प्रभुका 
वरदहस्त पाकर हनुमान्‌ उनके चरणोंको छोड़ना नहीं 
चाहत | भगवान्‌ शंकर भी इस खितिका स्मरण करके 
आनन्दविभोर हो उठते ह 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥ 
_ इस प्रकार ग्रन्थोमे ऐसे अनेक प्रकरणोंका समावेश 
है? जहा श्रीहनुमानजीके समक्ष ही उनकी विशद प्रशंसा 
की गयी है, परंतु उनकी अहकारञून्यता यथावत्‌, 
पूर्ववत्‌ वनी रही | जो व्यक्ति अपनी अपरिमेय, अथाह 
वळ-बुद्धिको विस्मृत क्रिये रहता हो ( केवळ याद दिलाने- 
पर ही याद करे) अहंकारयूत्यताका इससे बढ़कर 
संकेत ओर हो ही क्या सकता दै | राज्यका कार्यभार 
सँभाळनेके पश्चात्‌ एक दिन कोसलेन्द भगवान्‌ श्रीरामने 
दक्षिणाशाश्रयी महर्षि अगस्त्यसे अपनी कुछ जिज्ञासाओं- 
की परिवृत्ति चाही-- 
अतुलं बलमेतद्‌ वे वालिनो रावणस्य च। 
न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिमंम ॥ 
शोय दाक्ष्यं बलं भेयं प्राज्ञता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः ॥ 
( वा० उ० ३५ । २-३ ) 
अर्थात्‌ भमहर्ष | इसमें संदेह नहीं कि वाली एवं 
रावणके इस बलकी कहाँ तुलना नहीं थी, परतु मेरा 
ऐसा विचार है कि इन दोनोंका बळ भी हनुमानजीके 
बलकी बराबरी नहीं कर सकता था | यझूरता, दक्षता, 
बल, धैय, बुद्धिमत्ता, नीति) पराक्रम और प्रमाव-- 
इन सभी सदूगुणोंने हनुमानजीके भीतर घर कर रक्खा 
है |? इतना ही नहीं? श्रीरामने तो इतना भी कह डालनेमें 
संकोचका अनुभव नहीं किया-- 
न कालस्य न शाक्रस्य न विष्णोवित्तपस्य च । 
कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
(बा० उ० ३५ । ८ ) i 


क 


| ज्ञ ०५२ 


“म्लान 


अर्थात्‌ ध्युद्धमें जो पराक्रम हनुमानजीके देखे गये हैं 
बसे वीरतापूर्ण काय न तो कालके; न इन्द्रके। न भगवान्‌ 
विष्णुके और न वरुणके ही सुने जाते हैं |? यपर श्रीरामने 
जिज्ञासा प्रकट की है कि हनुमानजीने, इतने शक्ति-सम्पन्न 
होते हुए भी, वाळीको भस्म नहीं किया--क्यों ? परंतु तत्काल 
ही उन्होंने अनुभव किया कि हनुमानजी-जेसे अभिमानर्रा 
महात्माको सदा अपने वलका ज्ञान केसे रह सकता हैं ? इसी 
` विस्मृतिके कारण हनुमानजीने वाळीका वध नहीं किया । 
अभिमानश्चून्यताका इससे उत्कृष्ट उदाहरण और हो ही 
क्या सकता है ! श्रीहनुमानजीके विषयमें उनके समक्ष ही 
महर्षि अगस्त्यने कुछ ऐसी बातोंका रहस्योदूघाटन किया 
जो निश्चित ही अनुपम थीं--- 
पराक्रमोत्साहम तिप्रताप- 
सौद्ील्यमाधुर्यनयानयेत्न । 
गाम्भीयचातुर्यसुवीयघैयैँ - 
हनूमतः कोऽप्यथिकोऽस्ति लोके ॥ 
( वा० उ० २६ । ४४ ) 
अर्थात्‌ “संसारमै ऐसा कोन दै, जो पराक्रम, उत्साह 
बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता; नीति-अनीतिके विवेक? 
गम्भीरता, चतुरता, उत्तम बल ओर घोयमें हनुमानर्ज 
बढ़कर हो |? वस्तुतः हनुमानजीके इन सद्युणोंको श्रीरामने 
प्रथम साक्षात्कारमे ही पहचान लिया था | यहाँपर तो महर्षि 
अगस्त्यने हनुमान-सम्बन्धी श्रीरामके विश्वासोंको सप्रमाण 
पुष्ट मात्र किया है । सुग्रीवद्वारा प्रेषित हनुमानजी जब 
राम-लक्ष्मणसे प्रथम बार भिक्षुकरूपमें मिलते हैं, इनके 
वार्तालापके अनूठे ढंगका अवलोकन करके श्रीराम लक्ष्मणसे 
जिन निम्नाङ्कित शब्दोंका प्रयोग करते हैं, उनसे भी 
श्रीहनुमानजीके व्यक्तित्वकी झलक मिलती हे-- 


नानृग्वेदविनी तस्य नायजुर्वेदधारिणः । 
तासामवेदविहुघः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरणं झृत्स्नमनेन बहुधा श्ुतस्‌। 


बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितस्‌ ॥ 
न मुखे नेत्रयोश्रापि ललाटे च श्रुवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः कचित्‌ ॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविलम्बितसव्यथस्‌ । 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतेते मध्यमखरम्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नासञ्घतासविलम्बिताम्‌ \ 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्विणीम्‌ ॥ 
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अनया चन्रया वाचा त्रिस्थानब्यञ्ञनखया | Me 
कस्य नाराध्यते च्तिमुद्चतासेररेरपि | 
( वा० कि० उ \ २८-३१ झम 


अर्थात्‌ “जिस पुरुषने ऋग्वेद नहों पदा, कहे 
अथवा सामवेद भी नहीं पढ़े, वह पुरुष कमी ऐसे न| हे 
कहनेम॑ समथ नहीं हो सकता | हमारा विश्वास ३॥| 
इन वानरस्रेष्ठने निश्चय समस्त व्याकरण शास्त्रका अ 
किया हे; क्योंकि बहुत देरतक गीर्वाण भाषा बोल्ने] 
भी उसमें इन्होंने एक भी दूषित शब्दका प्रयोग | 
किया है । इनके सुख, नेत्र, ललाट अथवा भौंह आरित्र | 
अङ्गोंमें बोळनेके समय कोई दोष नहीं पाया गया | 
वचन विस्तारसे रहित हँ, संदेहयुक्त नहीं होते, 
स्पष्ट सध्यस स्वरमें विना देर लगाये हुए अत्तर 
हुए. कण्ठगत सब वचन कहे हैं । इन्होंने जो कुछ #| 6 
है; संस्कारयुक्त, अविलम्त्रित, अद्भुत कल्याणदायिनी ह 
हरण करनेवाली मनोहर वाणीसे कहा है | छाती) कए ए। ः 
सस्तक--इन तीन स्थानोंसे निकली हुई इनकी विधिक 
श्रवण करते ही हाथमें खज्ञ उठाये हुए गत्रुका वि] 
प्रसन्न कर दे |! श्रीहनुमानविषयक रामके इस 
नुमानकी पुष्टि महर्षि अगस्त्यने अन्ते की द्ध ३ 
हनुमानजीके ज्ञानका खोत क्या था ! महर्षि आळ 
बताया है-- | 


ग्रहीष्यन्‌ 
कपीन्द्रः 
जगास 


सहद्धारयनप्रमे॥ | 
( वा० उ० ३६।' 


पुनब्यांकरणं 
सूर्योन्सुखः प्रष्ठुमनाः 
उद्यह्विरेरस्तगिरिं 
ग्रन्थ 


ही 
असा 


अर्थात्‌, धये असीम शक्तिशाली कपिर 
व्याकरणका अध्ययन करनेके लिये शङ्का. 
सूर्यकी ओर मुँह रखकर महान्‌ ग्रथ धारण 


आगे-आगे उदयाचलसे अस्ताचळतक 
इस प्रकार-- " र 
महाथ 
ससूत्रदृत्यथपद ) 
सू ही.) 


ससंग्रहसिद्ध्यात व 
नह्यस्य कञ्चित्‌ सदद्योऽस्ति शास्त्र र 


वेशारदे छन्द्गतौ क 
२ ( वा० उ० 


त अनशन मे 
(| ब्राकरकरे सिद्धान्तको 
री | कृपे साक्षात्‌ ३क्माक समान 


व 


् मे देखनेके लिये बा 


प्ले न | निनामत्रगग्य' श्राहतुमानज 
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सुत्र वृत्ति; ऊ, महाभा 
अं थ| १ न ळी FR न करे 
0 डन सबका छी तरह अव्यवन क्रिया द 
हि 5 न्रे अध्वयनमें भी 


ज्ञान तथा छः 0 
करनेवाला दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं द ।! 


विद्यासु तपोविधाने 

प्रस्पर्शलेड्य हि गुरु सुराणाम्‌ । 
नवब्याकरणार्थवेत्ता 

प्रसादात्‌ ॥ 

Ee A) 


सोऽय 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते 
( वा० उ० 
ज्ञान तथा तपस्याके 
हस्पतिकी वरावरी करते हैं | नव 
जाननेवाले ये हनुमानजी आपकी 
आदरणीय होंगे |? 


अर्थात? “सम्पूर्ण विद्याओंके 


ग्रे देवगुरु 


इस प्रकार सर्व-बुद्धि-सम्पन्न होते हुए भी श्रीहनुमानजी- 
की अभिमानगून्यता उनके नामके साथ लगे विशेषण 
बुद्धिमतां वरिष्ट की सार्थकताको भलीभाति प्रमाणित 
करती है | इतने शास्त्रीय प्रमाणोंके बाद भी यदि कुछ 


~ 


; तथाकथित प्रगतिशील विद्वज्जन दनुमानूजीको केवल 


शाखामृग समझकर उन्हें हास्य एवं बिनोदकी सामग्रीके 
सर्म ही स्वीकार करें तो इसमें उनका ( विद्वानोंका ) 
देष नहों--उनके संस्कारका दोष है 
शानके लिये दसरा आवश्यक तत्व है--निर्विषयता । 
गीमात्र इन्द्रियजनित निकृष्ट सुखोंमें इस प्रकार तिरोहित 
उससे पलायन कर सकना इसके लिये सवथा 
इकर कार्य है। शुद्ध ज्ञानकी सम्पुष्ठ आधारशिलापर 
दासीन एक ब्रह्मज्ञानीके लिये ही यह सम्भव हो सकता 
ठ अपनी विषयोन्सुखी इन्द्रियोपर नियन्त्रण प्राप्त कर 
या जी जय क्षेत्रम भी अद्वितीय हैं | महातेजस्वी 
ह का समस्त अन्तःपुर छान डाला तो 
मुक्त जनकनन्दिनी सीताके दशन नहीं हुए । 
पयटन करते हए, परायी स्त्रियोंकी विभिन्न 
व्य होना पड़ा था । वस्तुतः सीताको 
सोती ही तो खोजा जा सकता था । उन 
अभे i देखते- देखते महाकपि हञुसावूज्ी 
सशंक्रित हो उठ | उनके हृदयमें बड़ा 

अपस्थित हो गया | वे सोचने लगे-- 


जुलाई ५ 


= 


परदारावरोधस्य 
इई खल मम॒त्यर्थ॑ धर्मलोपं 
न हि म परदाराणां दृष्टरिविययवदिनी । 
अयं चात्र मया दषः परदारपरिग्रहः | 

( वा० मु० ११ । ३८-१९ ) 


प्रस॒ुप्तस्य निरीक्षणम्‌ । 


करिव्यति ॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकार गाढी निद्रार्म सोती हुई परावी 
स्त्रियोंकी देखना अच्छा नहीं दै । वह तो मेरे धर्मका अत्यन्त 
विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अबतक कमी पराथी 
स्व्ियोंपर नहों पड़ी थी । वहीं आनेपर मुझे परायी त्त्रियॉके 
अपहरणकर्ता इस पापी रावगका भी दर्शन हुआ है | 
इस प्रकारकी चिन्ताओसे श्रीहनुमानजीका हृद्य व्याप्त 
हो जाता है | तत्काल ही अपने इन कार्योक्रो वे धर्मावर्मके 
तच्चोंकी कसोटीवर कसते हँ । परिणामस्वरूप: उन्हाने यहीं 
निष्कर्ष निकाला कि इन्द्रियोंक व्यापारमे यदि मनका योग 
न हो तो कर्ताको पाप नहीं लगता | गीत।में भी धर्मके इस 
तत्त्वकी व्याख्या की गयी हे । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न ख पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धवा केवलरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मछुद्धये ॥ 
(गीता ५ । १०-११ ) 
थात्‌ “जो त्रहामै अर्पण कर आसक्तिविरहित कम 
करता है, उसको वेसे ही पाप नहीं लगता, जसं कमळक 
पत्तेको पानी नहों लगता | ( अतएव ) कर्मयोगी ( ऐसी 
अहंकारवुद्धि न रखकर कि में करता हूँ ) आसक्त छोड़कर, 
मात्र शरीर, मनः बुद्धि एवं इन्दरियेसे भी आत्मशुद्धिक 
लिये कर्म किया करते हैं |” परायी खियोको अवलोकित 
करनेमै हनुमानजीको कोई आसक्ति नहीं थी | उनका 
लक्ष्य तो कुछ और ही था । मन जनकनन्दिनीको ढूँढ़नेमें 
रत था । इसीलिये स्त्रियॉका प्रत्यक्षीकरण करते समय 
मनका योग नहीं होनेसे वासना नहीं थी । अतः हनुमानजी 
अधर्मसे दूर रदे | खयं हन॒मानजीने अनुभव किवा 
कासं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः । 
न तु मे मनसा किंचिदू वेकृत्यमुपपद्यते ॥ 
मनो हि हेतुः सवषामन्द्रियाणा प्रवतेने । 
झुभाझुभास्दवस्थासु तञ्च में सुब्यवस्थतस्‌ ॥ 
( वा० सु० ११। ४५-४२ ) 
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अर्थात्‌ “इसमें संदेह नहीं कि रावणकी स्त्रिया निःशंक 
सो रही थीं ओर उसी अवस्थामें मेंने उन सबको अच्छी 
तरह देखा है, तथापि मेरे मनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ है । सम्पूर्ण इन्द्रियोंको शुभ एवं अशुभ अवस्थाओंमें 
लगनेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन 
पूर्णतः स्थिर है ( उसमें कहीं कोई विकार नहीं ), इसलिये 
मेरा यह पररस्री-दशन धर्मका लोप करनेवाला नहीं हो 
सकता |? इस प्रकारके वर्णित अनेक प्रकरणोंसे श्रीहनुमान- 
जीकी निष्कलङ्क निर्विषयता निर्विवाद प्रमाणित होती है, जो 
ज्ञानका एक आवश्यक तत्त्व है | इस इष्टिसे भी श्रीहनुमानजी 
ज्ञानियोंमें अग्रगण्य हैं | 
भारतीय दर्शनके अनुसार ज्ञानमै केवल अहंकारझून्यता 
एवं निर्विषयताके ही तत्त्व नहा हैं, अपितु इसमें निर्वेरता, 
समता, शान्ति आदि अनेक तत्त्व समाविष्ट हैं । संक्षेपमे, 
उपयुक्त समस्त तत्वोसे अभिषिश्चित ज्ञान एक ऐसा तेजोमय 
दीपक हे जिसके समीप जाते ही मदादि सभी विकार पतंगेकी 
भाँति जल जाते हैं-- 
एहि बिधि केसे दीप तेज रासि विग्यानमय । 
जातहिं जासु समीप जरहि मदादिक सळभ सब ॥ 
(मानस उ० १५१७ घ ) 
यही स्थिति सोऽहमस्मिकी हैं | जव संसारके मूल भेदरूपी 
भ्रमका नाश हो जाता है | श्रीहनुमानजी स्पष्टतः इस स्थितिको 
प्राप्त थे | 
वेश्‍लर ( ४४९०115167 ) प्रभृति सुप्रसिद्ध पाश्चात्य 
मनोवैज्ञानिकोने व्यक्तिद्वारा किसी अभिप्रायकी पूर्तिके लिये 
कार्य करने; तर्कपूर्ण चिन्तन करने तथा अपने वातावरणसे 
उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंगसे अभियोजन स्थापित करनेकी 
सम्पूर्ण या सार्वभौम क्षमताको ही बुद्धिकी संज्ञा दी हे । इस 
परिभाषाका विवेचन करनेपर हमें बुद्धिके अन्तर्गत निम्नाद्धित 
तत्व दृष्टिगत होते हैं--बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है तथा 
१, इस क्षमताके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करनेमें समर्थ 
होता है; २. बुद्धिमान्‌ व्यक्तिका चिन्तन-कार्य भी अत्यन्त 
तर्कपूर्ण होता है, तथा ३. ऐसा व्यक्ति अपने वातावरणके साथ 
उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंगसे अभियोजन स्थापित करनेमें 
सहज समर्थ होता है | यद्यपि बुद्धिकी यह कोरी व्यावहारिक 
एवं भौतिकवादी परिभाषा है तथापि इस दृष्टिसे भी 
श्रीहनुमानजी बुद्धिमानोंमे अग्रगण्य हैं | जहाँतक प्रथम दो 
क्षमताओंका प्रश्‍न दै उनका साङ्गोपाङ्ग उल्लेख पूर्वकी 
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तयोग ठलो नक्तो ८. ठ की किसी-न-किसी रूपमे हो सम 7 आजा ए 


i कटी, जुका है 
पुनविचार करना यहाँ अभीष्ट नहीं | उनकी हा 
जबल दो-एक उद्धरणोंको प्रस्तुत कर देना फः} 
जनकनन्दिनी सीताजीका पता छगानेके क्रम र i 
जीको सुरसा, लंकिनी एवं सिंहिकाके रूपे कमः हि | 
रजोगुणी एवं तमोगुणी--तीन प्रकारकी मायाते तंग 
पड़ा ऑर तीनोंपर ही उन्होंने विजय प्राप्त वी | फ 
मायाको उन्होंने जीवित छोड़ दिया; क्योंकि वह देवत 
रूपमें पूजनीया थी । रजोगुणी ल॑किनीको भी उन्होंने # 
दान दिया, परंतु मुष्टिका प्रहार करके-यह भी म 
था । परंतु तमोगुणी सिंहिकाका वध करना अल्यावर 
दण्डका यह न्यायोचित एवं क्रमिक विधान देखा! 
आकाशवाणी हुई उससे श्रीहनुमानजीकी उद्देशं ॥ 
करनेकी अपूर्व क्षमताका संकेत मिळता है-- 


यस्य॒ त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा त। 
ति्ष्टिमंतिर्दाक्ष्यं स॒ कर्मसु न सीदति॥ | 

( वा० सु० १ | १५ 

अर्थात्‌ हे वानरेन्द्र | तुम्हारे समान जिस एकी 
धीरता, सूझ) बुद्धि और दक्षता--ये चार गुण | 
कभी अपने कार्यमें असफल नहीं होता |? इस प्रकारे शे 
उदाहरण हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि श्री 
कार्योको सम्पन्न करनेमें अति दक्ष थे | इतना है है 
उनकी लंकाकी आद्योपान्त यात्राके यदि प्रत्येक क. 
विवेचन किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्रीह | 
“उद्देश्यपूर्णता का जो व्यापक अर्थ समझ लिया भ 
अन्यत्र सम्भव नहीं | उन सबका साङ्गोपाङ्ग उससे | 
यहाँ सम्भव नहीं । संक्षेपमें ही उन सत्कृत्योका क 
करना यहाँ पर्याप्त होगा । a 
बाह्मदश्सि बिचार करनेपर तो यही प्रतीत हव 


अशोक-वाटिकासे ही उन्हें वापस लोट आना १ 
फिर (क) अशोक-वाटिकाको नष्ट-भ्रष्ट करनेका की 
(ख ) खर्ण-रचित लंकाको भस्मसात्‌ करनेका त 
था | (ग) पुनः सीतासे मिलकर त टू 

क्यों बाध्य होना पड़ा ! आदि प्ररनोंपर वि 
प्रतीत होगा कि इन प्रत्येक. कार्यके पीछे कोई की 


| त ~ ~ _ 
द्य था | दाव्रकी परम प्रिय अदाकवाटकाको नष्टकर 
उद हु 


पु देक्दुर्डम उसकी खर्णिम लकाको मस्मसात्‌ कर रामकी 
पत्‌ शक्तिका परिचय करा देना आवश्यक था, जिससे 
सीताको बह मिले एवं रावणका हृदय दहल जाय | हुआ 
औ ऐसा ही । यहाँ मी महान्‌ उद्देश्यकी पूर्ति हुई । परंतु 
पह सत्र कुछ सम्पादित करके सीताजीका पुनः दर्शन करना 
आवश्यक हो गया | “लंका-दहनके समय महारानी सीताजीको 
शी कहीं आँच तो नहीं लग गयी !” इस चिन्ताका निवारण 
कला आवश्यक था । अन्यथा रामके पास कोनसा संवाद 
हेकर जति | सीताविद्दीन रामका जीवन छून्य हो जाता | 
मिर पापाचारी रावणका वध केसे होता ? अतः सीता जीवित 
-मुरक्षित हे--पता लगाना आवश्यक हो गया । उद्देश्य- 
पूर] कार्य करनेकी केसी अपूर्व प्रणाली थी श्रीहनुमानजीमें ! 

तर्कपूर्ण चिन्तन करनेमें भी वे अद्वितीय थे | एक दृष्टान्त 
तर्या जाय । रावणके शयनकक्षमै सर्वाभरण-भूपिता 
| मदोदरीको रूप-योवन-तम्पत्तिसे युक्त देख उसीको सीता 
समझकर एक क्षणके लिये हनुमानजी अति आनन्दित होते 
७४ ९। परंतु उनकी बुद्धि तत्काल ही एक पुष्ट तर्क उपस्थित 
कक करती हे--- 

न रामेण वियुक्ता सा स्तप्तुमहंति भामिनी । 

न भोक्त नाप्यलंकलुं न पानसुपसेवितुम्‌ ॥ 
नान्य नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌ । 

न हि रामसमः कञ्चिद्द्यते त्रिदशेप्वपि ॥ 

( बा० सु० ११ । २-३ ) 
उन द श्रीरामके विरहमें कभी भी शयन; 
हिन ती और न. कभी कुछ अलंकार ही 
ह ता ह है | चाहे कोई साक्षात्‌ देवता ही क्यों न 

सो भी पर-पुरुषपर दृष्टि नहीं डाल सकतीं; 


[ओके मध्य 2). श्री न्द्र्ज ॥ीके 
रम्न „= ^ मध्य भी श्रीरामचन समान कोई 


घे | तत्ता FR |! इस तेरहके तार्किक चिन्तनसे उन्होने 
| है नल गी पळ लिया कि मन्दोदरी कभी सीता हो 


पेस (फू 
अनुसार SC ) नामक मनोेज्ञानिकके 
अभि अकारेण बातावरणके साथ प्रभावपूर्ण ढंगसे 


करना भी बुद्धिका एक आवश्यक अंग है | 


प्रकारका आचरण प्रस्तुत करनेम भी कमी पीछे नहीं रहें | 
अपने उद्देद्यपूर्ण कायकी सफळताके लिये उन्होंने शठबुद्धिका 
भी आश्रय ग्रहणकर वातावरणके साथ अपनेको सफलतापूर्वक 
अभियोजित किया है । सुग्रीवके आदेशानुसार, रामके साथ 
प्रथम साक्षात्कारके समय उन्होने इसी प्रकारकी बुद्धिका 
आश्रय लिया-- 
कपिरूपं 


परित्यज्य हनुमान्मास्तात्मजः । 

भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः॥ 
( वा० कि० ३।२) 
इस प्रकार अनेक स्थलॉपर उन्होंने कपटबुद्धि 


(राजनीति ) का आश्रय ग्रहणकर वातावरणक्रे साथ अपनेको 
अभियोजित किया है | लंकामें अनेक रूपोंकों धारणकरः 
उन्होंने अभियोजनशीलताके ही गुणका प्रदर्शन किया है | 
अतः वानराकारःविग्रह पुरारी श्रीहनुमान्‌जीके विषयमे 
भारतीय ग्रन्थकारोने जो विशद विवरण उपस्थित किया दै? 
उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञानके क्षेत्रमें वे अग्रणी 
थे | बलके निधान तो वे ये ही। इतना ही नहीं; मनोवेशनिकॉ- 
ने जो बुद्विकी व्याख्या प्रस्तुत की है, उसके अनुसार 
भी श्रीहनुमानजी उच्च कोटिके बुद्धिमानोंकी श्रेणीमे आ जाते 
हैं | इसे सप्रमाण दिखाया जा चुका है । श्रीहनुमानजीके 
इसी सर्वगुण-सम्पन्नताके कारण खामी विवेक्ानन्दने प्रत्येक 
भारतीयको, चाहे वह देशमें रहता हो अथवा विदेशमें, 
हनुमानजीको ही आदर्श मानकर आचरण करनेका 
सतरामर्श दिया था | आज हमारा सबसे बडा दुर्भाग्य 
यही है कि हम अपने देशके महत्चरित्रोंको भूल रहे हैं 
उनके आदर्शको विस्मृत कर रहे हैं । अज्ञानतावश, उन्ह 
व्यंग्य एवं विनोदका विषय मानकर गोंखका अनुभव करते 
हैं । इतनेपर भी भारतीय संस्कृतिका अपकार नहीं हुआ-- 
आश्चर्य है | अस्तु, यदि भारतीय संस्कृति, खातन्त्र्य एवं 
मर्यादाको अक्षुण्ण रखना है तो प्रत्येक देशवासीको तेज, 
बृति, यश, निपुणता, सामर्थ्य, विनय, नय’ पौरुषः विक्रम? 
बुद्धि आदि परमोदात्त गुणोंसे युक्त श्रीहनुमानूजीको आदश 
मान उनके पदचिहोंपर चलना होगा । आज खदेशके 
चारों ओर शस्त्रास्रसे सुसजित एवं अनुकूल क्षणकी प्रतीक्षामे 
खड़े आक्रामकोंकी लंकामें प्रवेश कर उसे भस्मसात्‌ करना 


होगा । 
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“ज्ञानिनामग्रगण्य? श्रीहनुमानजी 
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( मूल जेखक-श्रीविइवनाथ चक्रवती ) 
[ अनुवादक-अननाश्रो स्वामीजी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ] 


[ शता एष्ट ९०३ से आगे ] 


( पृष्ठ असृतवृष्टि ) 

पॉचवीं अमृतबृष्टिमें जिसके स्वरूपका निरूपण किया गया 
है, वही भजन-विषयक रुचि अत्यन्त प्रौदतम होकर जब 
भजनीय भगवानको अपना विषय बनाती हे, तत्र आसक्तिके 
नामसे कही जाती है । भक्तिरूप कल्पलताका मुकुल है यह 
आसक्ति | इसीसे भाव ओर प्रेमरूप पुष्प तथा फल शीघ्र ही 
प्रकट हो जायेंगे | यह सूचना मिल जाती है । भजनमें रुचि 
होती है ओर भगवानमें आसक्ति--यह बात केवळ प्रधानताकी 
दृष्टिसे कही जाती है | <स्तुतः दोनों ही दोनोको विषय 
करती हैं । अब प्रोढताके कारण रुचि कहते हैं और 
अप्रांडताको आसक्ति । आसक्ति ही अन्तःकरणके दर्पणको 
ऐसा परिमाजित--परिष्कृत कर देती है कि एकाएक 


८ 
उसमें भगवान्‌ प्रतिबिम्बित होने लगते ओर प्रत्यक्षसे 


दीखने लगते हैं । भक्तिकी पूर्वदशामें जब भक्त 
> > > ~ 
देखता हे--हाय | हाय ! हमारे चित्तपर विजय 


आक्रमण कर रहें हैं, तव बह उसे भगवान्‌में लगा लेता है । 
संकल्प करता है आर प्रायः उसका मन भगवानके रूप, गुण 
आदिमं प्रविष्ट हो जाता है; परंतु जत्र आसक्तिका उदय हो 
जाता है, तब किसी प्रकारका प्रवत्न या संकल्प करनेके पूर्व 
ही अपने-आप उसका मन भगवानमें लग जाता है | जेसे 
प्रारम्भिक भक्तको इस बातका पता नहीं चलता क्रि उसका 
मन भगवदूमजनसे निकलकर संसारमें कब चला गया । वेसे 
ही आसक्ति होनेपर मक्तको इस वातका पता ही नहीं चलता 
- है क्रि उसका मन सांसारिक बातोंसे निकलकर भगवानके 
रूप, गुण) लीलादिमें कब चला गया | आसक्तिकी यह दशा 
आसक्त पुरुषको ही अनुभवमें आती है | अनासक्त पुरुष 
-इलको नहं समझ सकता | र 
ऐसा भक्त प्रायः सबमें भक्तिभावक्रा ही दर्शन करता 
है | प्रातःकाळ सामनेसे किसीको आते देखकर भक्तजी पहुँच 
गये और बोले--“ओहो ! आपके कण्ठमें श्रीशाल्ग्रामकी 
झिलाका सम्पुट हैं | आपकी रसना प्रतिपल पुनः-पुनः 
श्रीकृष्णवामामृतका आस्वादन कर रही है| आपका दर्शन 


ही अभागेको भगः 
ह 53123 C0 और मजः BRD ल्य 


डानुग्र 
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दिन निवास करके फिर आगे बढ़ते है । 


कर रहा हे | बताइये, आप किन-किन ती गो 
दिनक ददन किये | क्या-क्या भगवत्सम्बन्धी अनुभ ह|. 
बन्य हे वन्य हैं ! आप तो अपनेको और जगत्‌को | 
कर रहें हैँ |? इस प्रकार आगन्तुकसे संलाप | 
क्षणतक पान कर भक्तराज आगे बढ़ते हैं । करिसी 
देखकर कहते ओहो ! आप अपनी वेमा | 
कक्षनिक्षितत मनोहर पुस्तक-लक्ष्मीसे बड़े विद्वान्‌ छ| 
पड़ते हैं | आप दशमस्कन्धका एक इलोक सुना दीक्ष 
उसकी अर्थामृतवप्रंसे हमारे श्रोत्रचातकको जीवक 
दीजिये ।? इस प्रकार भागवतकी व्याख्याप्ते भत्ते शोर 
रोमाञ्च होने लगता है । 
रतने 


ह 


सके बाद भक्तराज दूसरी ओर चलते हैं और # 
कि “अहो | यह तो सभाकी सभा ही मेरे ल्न 
प्कृतका ध्वंस करनेवाली है |! ऐसा कहकर द| 
प्रणिपातपूर्वंक प्रगति-विनतिमँ संलग्न हो जत | 
परम भक्त विद्वान्‌ समापति आदर करने लाते ६ १ 
ये संकोचले सिकुइकर कहीं पास ही वेठ जा 
कहते हैं कि “मित्रकशिरीमगि आप तो त्रिभुवनकी | 
देनेवाले है आर भवरोगके महावद्य हूँ । 
अधमकी भी नाड़ी पकड़कर देखिये और रोगा 
कीजिये । मेरे लिये पथ्य-औषध बताइये | ति ६ 
रसायनका प्रयोग करके मेरी अभीप्सा पूण ' 
सम्पुष्टि आप सम्पन्न कर दीजिये |? भक्तीत 
आँसुओंकी झड़ी लग जाती है । कृपादृष्टि और मर 
निस्पन्द्से वे आनन्दित हो जाते हैं और 


muy 


भक्तजी अपने आनन्दमें मग्त वसे - 

जंगलमें पहुँचते हैं | देखते हैं सामनेसे वडी दूर कोई 

मृग आ रहा है । मन-ही-मन सोचने लगते हँ 
श्रीकृष्णकी मुझपर झपादृष्टि हे तो यह हरिण 

मेरी ओर आये--नहीं तो) मेरी ओर पीठ | 
इस प्रकार वह नैसर्गिक मृग-पश्ु-पक्षी- 
और निग्रहकी पहचान बना लेता 


| by Arya कि 
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भव करके सुखी होता दै ओर कभी प्रतिकूल अनुभव 
॥ दल्ली | किंतु होते है उसके सब अनुभव भगवानूसे 
रक ७9४ १० रि 


कर $° जी न्य र र 
दद्व । मक्त कभी-कमी किसी गावक पास १ पडचता है 
बद्ध कु 


ओर देखता है छोटेन्छौट 4 
उसके मनमें आता है अहो ! कहीं सनकः सनन्दन? 
सनल्ुमारादि दी तो नहीं आ गये हैं; जाकर बड़े आदरसे 
पूछता है--“आपलोग कृपाकर मुझे बताइये श्रीत्रजराज- 


क्रमारकी प्राप्ति मुझे कब होगी ! अब वे वाळक कुछ भी 


ब्राह्मण बालक खेळ रहे हैँ । 


रळ देते हैं वा नहीं बोलते हैं तो वह उनकी चेष्टा और 
भाषणमें दुर्बोधता या सुबोधताकी कल्पना करके 
व्याकुळ या आनन्दित हो जाता है । 

कभी-कभी वह अपने घरमै बठा-वेठा भी अपार 


धनक्रे लोमी कृपण वणिक्रके समान सोचने लगता है कि 
मैं कहाँ जाऊं ? क्या करूँ? क्या करनेसे मेरी अभीष्ट 
वस्तु हाथ लोगी १? इस प्रकार कभी उसका मुँह मुरझा 
जाता है | कभी सोचता है, कभी सोता दै, कभी उठता है 
कभी बेठता है । सगे-सम्बन्धी पूछते हैं--“भाई ! तुम्हे 
क्या हो गया है !?? तत्र वह गूँगेकी तरह हो जाता है | 
कभी अपने भावको छिपा लेता हे | “अरे ! कुछ तो नहीं |? 
भाइपरनधु कहते हैं कि इसकी बुद्धि ढक गयी |” पड़ोसी कहते 
( किप्यह जड हो गया |? मीमांसक कहते हैं; “अरे ! यह तोमूख 
ै। वेदान्ती कहते हे-(यह श्रान्त है ।'कर्मी कहते हैं-“भ्रष्ट|१ 
भक्तळोंग कहते हैं कि “इसे सर्वश्रेष्ठ सबसे मूल्यवान्‌ पदार्थकी 
गामि हो गयी है |? परंतु अपराधी लोग हमेशा ही कहते 
६ शत पह तो दम्भी है |! भक्तको मान-अपमानका विचार 
सया नहीं है | वह भगवदासक्तिकी भागीरथीके प्रवाहमें 
जूळचूल आमन्जन-निमज्जन कर रहा है | वस्तुतः उस 
"फेके हृदयमें भगवानकी आसक्ति क्रीडा कर रही है | 
( सप्तम अमृतदृष्टि ) 

अन वही आसक्ते सर्वोत्कृष्ट परिणामको प्राप्त होती 
2 मर ट नाम (रति अथवा “भाव? होता यु 
वाचको स्वरूपभूत सञ्चिदानन्दसयी शक्तियों- 


का कृन्द्लीमा अ हे 
त अर्थात्‌ मुकुलित रूप है | इसीको भक्ति- 
सोन „^ डकुस्ल प्रसून कहते हैं | इसका बहिरंग 


श्य्‌ देवः: ~ मोक्षकों 
भी देवदुर्डम है | अन्तरङ्ग सोन्दर्यं तो मोक्षके 
है। इसका एक परमाणु भी समस्त 


हिन कर देता है छोर उमा ० 


सौरभ मधुसुदन श्रीकृष्ण-भ्रमरको भी प्रणयनिमन्त्रण देकर 
ले आता दवै ओर उनको प्रकट करनेमे समर्थ दै | 
बहुत कहातक कहें, इन्दर भावोसे सौरमित पल-पलम उदय 
होनेवाली चिततत्रृत्तिरूप तिल्प॑क्तियाँ द्रवित होकर तत्काल 
सम्पूर्ण भगवदङ्गको स्निग्ध वनानेकी योग्यता रखती है । 
यह भाव प्रकट होते ही अपने आधार श्वपचको भी 
व्रह्मारद्रेन्ट्रवन्दित वना देता हे | इस भावके प्रकाशमात्रसे 
ही भक्तके दोनों नेत्र केवल व्रनेन्ट्रनन्दनके अनङ्गःतिरस्कारी 


अङ्गोकी ही दयामटता, ' उनके अधर, नेत्रकोण 
आदिकी ही लालिमा, उनके मुख-मुसकान-चाँदनीकी 


ही श्वेतिमा, उनके वस्त्राभूषणकी ही पीतिमाका 
आस्वादन करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित एबं रसीळे 
हो जाते हैं तथा अजख्न अश्रुविन्दुओसि अपने-आपका अभिषेक 
करने लगते हैं | 

इस भावके उदय होते ही क्षण-क्षणमें। कण-कणमें; 
जीवन वन तथा रण-मरणमें भी स्थान-स्थानपर केवल उनकी 
मुरलीका ही मधुर-मधुर संगीत, उनके कंक्रण-किंकिग-नू पुरकी 
रुन-झुन) उनके कण्टका कलालाप, उनके चरण-कमळकी 
सेवाका आदेश और उनकी किसी भी लीलाका कुण्डलीकरण 
स्थिर खड़े होकर चाहने लगते हैं । अहो ! केसा दै 
उनके करपल्लवका स्पर्श) मानो अभी अनुभव हो रहा 
हो, शरीर रोमाञ्चित हो जाता है | नासिकायुगलको ऐसा 
अनुभव होता है, मानों उन्हीकर अङ्गका सरमय मिलि रहा 
हो । वे क्षण-श्षणमें प्रफुल्ळ होते दै आर लंबी सास ले- 
लेकर पहचानते हैं। कमी-कभी रसना “दाय ! दाय ! 
मुझे उस अधर-सुधाका रसास्वादन कमी प्राप्त दोगा 
क्या !' ऐसा सोचती हे और मानों अभी-अभी उपलब्ध 
हो रहा दै; इस भावसे उल्लसित होकर ओष्ठ ऑर 
अपरोंकों चाटने लगती है । कमी-कभी हृदय तिम 
उनको प्राक्त करके दृष्ट होता है । कमी उनके 
माधुर्यास्वादनक़री सम्पत्तिसे मतवाला हो जाता है कभी 
उनके तिरोमावसे विषादग्रस्त होता है | उन्हीकि | लि 
कभी खिलता है--कभी मुरझाता है | इस प्रकार संचारि 
भावोसे अपनेको अलंकृत करता हुआ शोभायमान होता द्दै। 
बुद्धिका यह दृढ़ निश्चय हो जाता दै कि यही एकमात्र 
अविनाशी परमार्थ दै । जाग्रत्‌? स्वप्न) सुघुत्ति--सब दशामे 
उसकी स्मृतिप्थमें ही पथिक्र रहनेका निश्चय करता है । 
मदत ल्थ़ि उपयोगी सिद्ध देहका उदय होने लगता हे 
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और अहंता उसीमें प्रविष्ट होती हुई-सी प्रायः साधक-- 
शरीरका परित्याग-सा करने लगती हैं | ममता उसके चरणार- 
विन्द-मकरन्द्की मधुकरी होना चाहती है। वह भक्त 
अपने भावको जनतासे वैसे ही गुप्त रखना चाहता है, 
जैसे कोई कृपण मिले हुए महारत्नको । फिर भी उसके 
जीवनमें शान्ति, वैराग्य आदि सद्गुण आकर जम जाते हैं | 
इसलिये सुधी-साधु-सब्जनोंकी गोष्ठीमें उसकी पहचान हो 
जाती है |--क्यों न हो, चमकता हुआ ललाट ही छिपे हए 
धनीको सूचित कर देता है | दूसरे लोग तो उसे विक्षिप्त 
अथवा उन्मत्त ही समझते हैं, इसीलिये वह छोगोंसे पहचाना 
नहीं जाता । 


वह भाव दो प्रकारका होता है--एक रागा भक्तिसे 
उत्थित ओर दूसरा बेधी भक्तिसे । पहले भावकी जाति और 
प्रमाणमें अधिकता होती है | वह माहात्म्यज्ञानका अनादर 
कर देता है ऑर सामान्यकी अपेक्षा अधिक विशेष होता है | 
साथं ही गम्मीर एवं अटूट अर्थात्‌ प्रगाढ होता है | दूसरा 
भाव पहले-पहल कुछ न्यून होता है और ऐडवर्य-ज्ञानसे 
विद्ध ममतासे युक्त हो नेके कारण उतना प्रगाढ नहीं होता | 
ये दोनों ही प्रकारके भाव माधुर्य एवं ऐड्वर्यकी वासनासे 
युक्त भक्त-हृदयमें प्रकट होकर दो प्रकारसे आस्वाद्य होते 
हैं । जैसे एक ही मिठांस आम, कटहल, गन्ना और 
अंगूर आदिमे प्रविष्ट होकर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसास्वाद 


न... 
क २० 0 : 
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का हेतु बनती है, वेसे ही यह भाव हदये . | 
रूप धारण करता है । भान भी इसे नेन | 
वे भक्त शान्त, दास, सखा, माता-पिता भ | 
माववाले पाच प्रकारके होते हैं । शान्तोंमें शान्ति दा ५ 
प्रीति) सखाओंमें सख्य, माता-पितामें वात्सल्य और प्रक 
भाववालोंमै प्रियता रहती है | यह केवल नामका भ्र 
ही माव अपनी शक्तिसे ही विभाव, अनुभाव, चिरा, | 
संचारी--सवको प्रकट कर देता है | फिर प्रकृतित ज्र 
ऐश्वय होकर आत्मा अथवा राजाके समान स्थायी हो क | 
ओर विशेषताको प्राप्त होकर उनके साथ शान्त, दाइ | 
सख्य, वात्सल्य और उच्च्वळ--नामके पाँच रोके से | 
प्रकट होता हैं | स्वयं श्रुति मगवतीने 'रसो वे स: | ह | 
रूपमें इसीका वर्णन किया है। इसीके सम्बन्ध वर क | 
कही गयी है) कि “रसं छोवायं स लब्ध्वा आनन्दी भवति इ 
रसकी उपलब्धिसि ही जीव आनन्दी होता है। यह 
दूसरे अवतार या अवतारीमें सम्भव होनेपर भी कोप \ 
पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । स्वयं त्रजेन्द्रनन्दनमे ही अन | 
पराकाष्ठापर पहुँचता है | जेसे नद; नरी, तड़ाग आति 
जलनिधि कहना शक्‍य होनेपर भी वास्तविक जलनिकषि 
सघुद्रमै ही है । यह रस भावकी प्रथम परिणतिमें हैके 
आविर्भावमात्रसे मूर्त हो जाता है और खायी भाक 


भावुक भक्तके द्वारा साक्षात्‌ अनुभव किया जाता हैं | 
( शेष आगे). 


सबके अंदर सोये देवको जगा दो 


| सबको शुभ संकेत सदा दो, सबको दो नित सद्व्यवहार । | 
९ सवके अंदर दा देवको तुरत जगा, कर दो साकार ॥ ९ 
च देखो सदा दूसरोमे सदगुणों, भले भावांको नित्य । है! 
चश स्नेहदान दे, मुक्तकण्ठसे करो प्रशंसा, उनकी सत्य ॥ र 
\/ सबमें भरे श्रेष्ठ सद्गुण हैं, पर हो पाया नहीं विकास । ४ 
२४ प्रोत्साहन दे, उन्हे जगाओ, नित्य बढाओ शुचि बिश्वास ॥ है/ 
चर तुरत निराशा दूर करो सब देन्य हीनता दे उत्साह । ५४ 
३५ उपज्ञा दो मन उच्च स्तरके सफल श्रेष्ठ जीवनकी चाह ॥ है; 
५) आज हो विश्वास नित्य इढु, ऐसा करो पवित्र प्रयास । NY 
हु जिससे हो सत्वर मानवमे मानषताका दिव्य प्रकाश ॥ तँ. 
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झि 
मति | 
प्रेम | 


वयुः | 


गि) 


छ शेंडके अनुसार मनुष्यके मूल संवेग दो ही 
ई-फआनन्द और दूसरा दुःख ( Joy वात Sorrow) | 
द्वके विभिन्न प्रकारक मिश्रणसे दूसरे-दूसरे प्रकारके 
सुबेगोकी उसत्ति होती हैं | व्यवद्वारवादी मनोवज्ञानिक त्रुक्सके 
दर भी आनन्द आर दुख 0000 
01०5५ ) में दो ही मूल संवेग हँ | एक प्रिय दै ओर 
दसरा अग्रिय | इन्हीके अनेक प्रकारके परिवर्तनोंसे अन्यान्य 
भिन्न प्रकारके संवेग बनते हैं | यह परिवर्तन प्राणीके 
वातावरणके सम्पर्कसे होता है । जैसे-जैसे बालक बढ़ता है, 
एकसे अनेक संवेगोंकी उत्पत्ति होती है । 

सुख किसी लाभके विचारसे उत्पन्न होता हे ओर दुःख 
हानिके विचारसे | संसारके बाहरी पदार्थ आते-जाते ही रहते 
हैं, अतएव वे मनुष्यको सदा उद्दिग्न-मन बनाये रखते हैं | 
आनेजानेवाले पदार्थसि जितना उद्दिग्नमन बालक होते हैं, 
उतने प्रोढ़ व्यक्ति नहीं होते । जो व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी बातेसि 
उद्विन-मन होता है, वह भावात्मक दृष्टिसे बच्चा ही है | 
मनुप्पमे वह मानसिक दृढता केसे आवे, जिससे वह छोटी- 
छोटी बतोंसे उद्विम-मन न हो । 


इसके लिये पहली आवश्यकता है कि मनुष्य जान-बूझकर 
अपनेआपको ऐसी परिस्थितियोंमें न डाले) जिससे वह उद्विम्म 
र हेता ८ | भावात्मक परिपक्कता एक दिनकी वस्तु नहीं है | 
ह्‌ ल जिम्मेदारियोंसे भाग जानेसे भी नहीँ आती | 
0 व. किसी प्रकारकी हानिसे संसारको छोड़कर 
जय की ६ । कभी-कभी किसी अनैतिक आचरणके 
तहे ह रानि व होकर समाजसे दूर भाग 
ठी. क उसे भावात्मक प्रोढ़ता प्राप्त नहीं होती । 
क्र * मानसिक दृढता प्राप्त नहीं करता | वह 
पन जाता है» पर भीतरसे वह बच्चा ही 


कि हमारी चिकित्सामे 


सयो र आये एक साधुको रोग हो गया था 
पर उनके इ. र देख ही नहीं सकते थे | उनके देखने- 
अङ्गोपर ही उनका ध्यान जाता था । इसके 


सनी समाजमातरत्रे oS 
सेके किसी भी माचे समीप नहीं जाते थे | एक दूसरा 


स्नीकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख पाता 


था | उमे सदा अपनी नजर नीची रखनी पड़ती थी | एक 
gi युवक किसी व्यक्तिसे आमने-सामने होकर बातचीत 
नद कर पाता था | इन समी लोगोके मनमें पापमावनाकी 
मानासक ग्रन्थियाँ उपस्थित थीं; जो वचपनके निन्द्य कार्येकर 
कारण उत्पन्न हो गयी थो । इन छोगोंके ब्चपनके संस्कारोंका 
अध्ययन किया गया । इन्होंने अपने कुकृत्याकी आत्म- 
स्वीकृतियाँ कीं | इसके परिणामस्वरुप उनके मनका भार 
हलका अवश्य हो गया; परंतु उनका रोग पूर्णतः नहीं 
गया । ये रोग कामवासनासम्बन्धी अनैतिक आचरणके कारण 
उसन्न हो गये थे | इन व्यक्तियोंकी नेतिक धारणा ही इन्हें 
त्रास दे रही थो | 
उक्त प्रकारके त्राससे बचनेके लिये जो मार्ग इन लोगोंने 
अपनाया था, वह था पलायनवादका | किसी प्रकारके 
दुराचरणके वाद होनेवाली आत्मग्लानिके कारण जत्र मनुष्य 
उस व तःवरणसे ही भाग जाता है, जिसमें उसने कोई कुकृत्य 
किया है और जब वह इस दुःखद घटनाको भुळानेकी चेष्टा 
करता है तो उसका मन विभाजनकी सुब्यवस्थामें हो जाता 
है | मानसिक एकीकरणकी अवस्थामें जो भी दुःख मनुष्यको 
होते हँ, उनका वह कारण जानता दै और वह उनके 
निवारणका उपाय भी सोचनेका सामथ्यं रखता है | परंतु 
मानसिक विभाजनकी अवस्थामें मनुष्य न तो अपने त्रासका 
कारण जानता है और न दुःखसे मुक्त होनेका मार्ग ही वह 
सोच पाता है | अतएव वह अपने दुःखसे मुक्त नहों हो 
पाता । 
किसी भी मानसिक रोगका ठीक उपचार तभी होता हैः 
जब मनुष्य मानसिक परिपक्षता प्राप्त करे | इसके लिये उसे 
उसी वातावरणमें रहना पड़ता है, जिससें डर कर वह भाग 
गया हो । उक्त साधुको समस्त स्त्री-वर्गकी सेवा करनेका काम 
बताया गया । वे कुशल वैद्य हैं | अतएव उन्हे ज्याकी तथा 
उनके बच्चोंकी चिकित्साका काम सुझाया गया | दूसरे रोगीको 
अपनी माता और ब्रहिनोंकी सेवा करनेकी बात बतायी गयी 
और तीसरेको इसी प्रकार नौकरी करके दूसरे छोगोंके पोषण 
करनेका आदेश दिया गया । इससे उन सभी लोगोंका 
मानसिक रोग जाता रहा | 
किसी प्रकारके दुःखकी समासि दुःखके कारणको सुळा- 
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मनसे दुःखद वातोंको केसे हटाया जाय ! 


( लेखक--पं० श्रीलाळजीरामजी शुक्त पम्‌० ८० ) 
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कर नहीं; बरं उसका सामना करनेसे ही होती दै। मनुष्यकी निकम्मे लोगोंको ही सभी प्रकारकी मानसिक दुर्वलताएँ ॥ 

2 भन 


भावात्मक वृत्तियो और ज्ञानात्मक वृत्तियोंमें विरोधका सम्बन्ध जाती हैं | 
ह| भावोंपर जितना विचार किया जाता है, उतने ही वे कम मनुष्यके भावोंकी, चढि वे दुःखद दों अथवा स 

हो जाते हैं यदि मन किसी दुःखद घटनाको प्रयत्न करने- समातिका एक उपाय उनका ख्ानान्तरीकरण ३. | 
पर भी नहीं छोड़ता तो उसे फिर मनसे हटनेका प्रयास न भाव किसी-न-किसी पदार्थपर आरोपित होते ही छी i 
कर और भी उसीको याद करना ठीक है । जो विचार वरवस पदार्थपर वे आरोपित होते हैं, वह प्रिय त्याने खा 


~ 


मनमें आता है, वही मनको दुःख देता हे। जिस विचारको जान. फिर जब उसका अभाव होता है तो मनुप्यका मन 


वूझकर मनमें लाया जाता है, वह मनको दुःख नहीं देता। अवस्थामें पहुँच जाता है । अतएव अपने भावों कि 
:खद घटनाओंके प्रति साक्षी भावका अभ्यास करना दूसरे पदार्थपर लगा देना मानसिक स्वास्थ्यके हिमे हिक 
नकी दुःखरूपताको समाप्त करना हे । जब किसी होता है | कला) कविता, साहित्य भावोंके स्थानान्तराके या || 
घटनाकी दुःखरूपता चली जाती है तो बह वाह्य विचारके हैं । इससे भावोंका प्रवाह होकर मनुष्यको मानसिक गनि | 
रूपभे हमारे सामने नहीं आती । जिस विचारसे मनुष्यका मन मिलती है | कालिदासके जव भावोका दमन हुआतो ग | 
डरता है, वह दुःखरूप वनकर आता है | जिस विचारका मानसिक संतापमें पड़ गया | परंतु जव उसने अनेक सादिकि 
वह सामना करता हैं) वह उसका मित्र बन जाता हे । डर ही रचनाए को तो उनके भावाँका उदात्तीकरण हो गया | 
किसी व्यक्तिको अथवा विचारको वह शक्ति देता है, जिससे नये रचनात्मक काममें ळग जागेसे मनुष्यके मव के | 
वह हमें त्रास दे सके | साक्षी भावके रखनेसे मनुष्यके सभी दिद्यामे प्रवाहित होने लगते हैं| जब मनुष्य नयी सक | 
युलाये हुए विचार चेतनाके स्तरपर आ जाते दै | वहुत-से करता है तो उसे विशेष प्रकारका आत्मसंतोष होता है | क | 
विचार चेतनाके स्तरपर आते दी समास हो जाते हैं और अपने आफ्ने नये आत्मविश्वासक्री अनुभूति करने लगता है। 
दूसरोंपर विचार किया जा सकता है। वे प्रतिभावनाके प्रत्येक प्रकारकी हानि मनुष्यके आत्मविश्वासकों बतौर 
अभ्याससे समाप्त हो जाते दै । और प्रत्येक प्रकारका लाम उसके आत्मविश्वासको वदते है| 
एडवर्ड कारपेन्टरने अपनी 'विजिट टू ए ज्ञानी जिस मनुष्यका आत्मविश्वास वना हुआ ६ वह्‌ किं 
नामक पुस्तकमें बताया है कि अप्रिय विचारको तत्काळके लिये दुर्घटनासे घवराता नहीं | वह उसका सामना करता १ 
मार दो, फिर उसके द्वारा जो कुछ करना चाहते हो करा 
सकते हो । किसी भी समस्याको, थोडे समयके लिये चेतनासे 


3 ऱ्य ०७७ ट्स > 

अलग कर देना उस समस्याके हलमें वाघा नहों डालता है हातरी! 

2 _ फलताके ही आत्म-नि्देश मिलन क 7 
बरं उसका हल सुगम कर देता है हमारा अचेतन मन रि उस क्या 


चेतन मनसे कहीं अधिक सामर्थ्यवान्‌ है । अचेतन मनके मनुष्यको असफलताके विचारको जितनी जल्दी दो! बोई | 
सामर्थ्यम विश्वास करके किसी भी दुःखद घटनाको यदि हम किसी रचनात्मक कार्यमें लग जाना चाहिये । 
भुला दें तो फिर दुःख समाप्त हो जाता है । दुःखकी उपस्थिति कार्य पहलेपहल छोटा ही होना अच्छा हे, बि 
मनकी पराधीन अवस्थामें ही होती है । मनकी स्वाधीन अवस्थामै यीभ्रतासे पूरा हो जाय | एक कामके पूरे होनेपर की 
बह समाप्त हो जाता है | स्पिनोजाके इस कथनमें मोलिक सत्यहै पूरा करनेका सामथ्य अपने-आप ही आ जाता € | 
क्रि उद्वेग मानसिक परावलम्वनकी अवस्था है ( 2955101 15- कामका बाहरी लाम कुछ भी हो? उसका भीतरी 
a passive state of the 111110.) स्वावलम्वनकी होता है कि वह मनुष्यक्रो निक्रम्मेपन और 
अवस्थामै उद्वेग नहों रहता । सौर्य ( 011६1९ ) सक्रिय मनोदृत्तिसे उठाकर सचेष्ट बना देता हैं | जोव्य पा 
( ००६४९ ) मानसिक अवस्था है ( \४६५९ ¡5 47 किसी प्रकारके काममें लगा है, वह कालान्त 

[९७४९ state of the mind ) यही कारण है कि काम करनेमें समर्थ होता हे | 


a 


किसी प्रकारकी हानिके वारिमें देरतक सोचना हक. 
मनोव्रृत्तिको बढ़ाना है | इससे मनुष्य निराशा पइ जात | 
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ब्रेयोगवेदनाके पश्चात्‌ आनन्द-प्रेम-सुवासिन्धु खाने, पीने, सोने, उठनेमे 


बड़ी व 


न र [a था [a £2॥ सदा 21 
प्रितम व्यामसुन्दरके एकान्तमे दर्शन पाकर श्रीराधाजी मा त्या. संगी यी | 
नम श्यामसुन्दर ए र रया टि अ || 
तक्के चरण पकड़कर वेठ गयीं और कहने लगी Mr ) 1 कक Ri | 
> इस प्रणक्रो सुन लो नही ददा 0 
मेरे इ २ मिटी सभी ममता अग-जगसे 


हे मेरे प्राण-प्राण सर्वस्त्र । क | 
, गी अब में न परम निधि हुई सभाम समता प्राप्त। || 
७ बहुत दिनोंपर मिली निजस्व॥ रहा, एक बस) तुममें ही 
- मेरा. सम्बन्ध मधुर नित ब्याप्त ॥ 
नहीं कामना भोग-मोक्षकी 
किंचित्‌ भय-लज्जा न विषाद ।' 


` हे प्रागोके प्राण, मेरे सर्वेश ! मेरे इस प्रणको 
पुन छो । बहुत दिनोंके वाद मेरे अपने परम निविरूप 


अ पिळ ऋो अब भरै त को काः भो नहीं =ोडॅगी त ~ FN आर 
हुप मुझे मिले हो, अव मैं तुमको कभी नहीं छोइँगी | हुई मत्त पीकर में प्रियतम 
तुम सें एक हृदय हैं दोनों ग्रेम-सुधामद॑ दिव्य प्रसाद ॥ 


> =e ७ 
& 


एक प्राण हैं दोनों नित्य। अब तो हे प्रियतम ! मैं तुमको आज बाहर भी 
अपा न 2 पा गयी हूँ | अतः अव वाहर-भीतर सदा हीं मैं सारी 


हम दोनोंका तास्विक सत्य्र॥ पय को आना 
पर मैं नहीं जानती, नहीं बता लजञा-संकोच छोड़कर तुम्हारे चरणतळमें ही पड़ी रहूँगी। 


2) 
७० 
RR 
=:० ५7:००, 


wo उ लज 


क कर 


सकती क्यों हुआ वियोग!  खाने-पीने, सोने-उठनेमें में सदा-सर्वदा तुमको अपने साथ 

RR रक्खुँगी । कभी मी तुम्हें हटने नहीं दूँगी और 

न i > भयानक पाडा भाग ॥ मेरे नाथ | न मैं ही दृट्टँगी । अग-जगसे ( सब प्राणी- 
सत्य, सदा देते रहते थे पति) मेरी सारी ip 

तुस दर्शन-आनन्द । पदारयोसे ) मेरी सारी ममता गिट गयी है । स्मे 

खेल रहे लीलामय तुम समता प्राप्त दो गयी दै । अब तो मेरा वस, मधुर 

छिपने दिखनेका खेळ अमंड ॥ सम्बन्ध एकमात्र तुम्हींमे-नित्य व्याप्त हो गया है | न 


तुम और मैं नित्य एक-हृदय हैं, नित्य एकआण कहीं भोग-मोक्षको कामना रहीहै।और नाहं तनिक 
भी भय, लज्जा और विषाद ही रह गया है । मेरे 
प्रियतम / में तुम्हारे प्रेमामृतह्स -दिव्य मद प्रसादको 


दै द्से Nw ~ ~ ८5 ~ 
हैमे इस जान रही टँ । यही हम दोनों ही ताच्तिक 


_ 


सयखरूप हैं | परंतु में न तो जानती हैँ और नं 


| “त ही सकती हूँ कि हमलोगोंका यह वियोग कयां पीकर मंचः( पगळी ),ो गयी हूँ | 55० 71 
| व र सचमुच में इस वियोगकी आगमें “अत्यन्त प्रियतम स्यामसुन्दरर बोले--- : 1 | 
५१ ७९ जळ रही थी और भयानक पीड़ा भोग बोखे प्रियतम राधे ! हम तुम 


- 18 नित. संयुक्त-निल्य हैं एक। 


क वळ अमिलन-मिलन रस-सुधास्त्रादन 
दरीनका आनन्द देते रहते थे नान हित मुर कर रखते सुग्रेसकी टेक ॥ 

होने “० टत रहते थे | मानो तुम छिपने-प्रकट Ft > दोनों नित्य 

का ( आँखमिचोनी जन ४ ३ रड ६. ॐ प्रियतमने क्रह्म- राधिके. हम-तुम दोना नित्स 
+मचानाका ) श्रेष्ठ खेळ कर्‌ रहे थे | EEE सि i ‘= 

) ही मिळे हुए हैं, नित्य: ही एक हैं । यह अमिलत- 


ही यह भी सत्य है कि इस वियोगमें 
ध ] 


भी Se) 
“है लीलामय ! लुम सदा-सव 


ता बाहर LS > __ < = ४ 
सु एमका ` ` मिलन ( वियोगऱ्संयोग ) प्रेम सुधारस है» इसका 
भीतर चाह सहज पा गयी हूँ प्रिय ! आज । न TN ~ 

| पल तल कल __ आखादन कर डर हम श्रेष्ठ प्रेमकी मर्यादा-रक्षा करते 
पढी रहूँगी तज सत्र लाज ॥ हैं | प्रेमलीला करत हैँ! 
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सिसकती लाशोंमें 
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महकती मानवता ! 


( ऐतिहासिक कहानी ) 


( लेखेक- डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र 


रात्रिका अंधकार ! एक टिमटिमाती हुई लालटेन ! 
हृळकेसे प्रकादामं ढीले-ढाले वस्त्र पहिने एक मनुष्य । उसके 
हाथमें कुछ नजर आ रहा दे; किंतु साफ पहचाना नहीं 
जा रहा है | 

क्या हैं बह ? यह मनुष्य क्यों युद्धभमिम फिर रहा है? 
यह सिसकती छाशोंमे कया दढ रहा है ? 

आइये, इसे समीपसे देखें | 

पोशाकसे यह ब्यक्ति पठान-सा दिखायी देता है? वही 
ढीली-ढाली सलवार ! लंबा मैला-सा कमीज्ञ, सिरपर साफा 
और पॉबोंमें अफगानी सेण्ड्छ ! . लंब्री-सी दाढी और मूँछे ! 
उनमें चुजुर्गीके प्रतीक बर्फसे श्वेत बाल | ढळती हुई आयु ! 
लड़खड़ाते कदमः ' । 

यह इसके हाथमे क्या है ? एक हाथमें छाल्टेन तो 
स्पष्ट पहचानी जाती है; पर दूसरे हाथमे क्या हे ? 

क्या यह कोई शास्त्र है! क्या यह कोई दबाई हे ! यह 
तो कोई बरतन-सा दिखायी देता हे । कोन-सा बरतन दे 
यह ? वह बड़ी सभालकर सावधानीसे बरतनकों हाथमें 
ल्यिहे। 

यह तो एक लोटा है | शायद इसमें कुछ भरा है | 
बिखर जानेके डरसे यह धीरे-धीरे युद्धभूमिमें सिसकती 
लाशोंमें किसीको हुँढ रहा है | 

बह तमिक ठोकर लगी | छोटेसे बिखरा जल ! लो 
पानी है इस छोटेम । फौजी अरबके हाथमें जलसे भरा 
लोटा है । 

लेकिन जलसे भरे लोटेका इस युद्धभूमिमं वह क्या 
करेगा ? मुदोसे पटी युद्धभूमिमें जलसे भरे लोटेकी क्या 
आव्यकता आ पड़ी ? एक हाथमें टिमटिमाती छालटेन) 
दूंसरेमे जलसे भरा छोटा | 


x 2६ xX X 
हजरत मुहम्मदकी मृत्युके कुछ वर्षो बाद अरबों और 
ग रूमियोमे घनधार युङ्‌ हुआ आ दो, भे 700 0 ह 


एम्‌ ० ए०,पी-एच्‌० डी० ) 


युद्ध कर रहे थे । मुस्लिम इतिहासमें इस युद्धका 
उल्लेख किया गया हे । इतिहासकार लिखते ई ड 
युद्धमें प्रल्य-जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था | दोनेक | 
असख्य अरब आर रूसी लोग जिदगीकी होली खे म 
अरबी आर रूमियांम घायलांका तो अनुमान ही त्रा! 
कठिन था | ऐसा लगता था कि आदमीमं शेतान क | 
उठा हो । शैतानियतके निर्दय, निर्मम और रोद्र खने ह 
दिशाओंमें हाहाकार मचा दिया हो | 

ब्रिपुल जन-संख्याकी हत्या, रक्तपात और माझ्न | 
देखकर ऐसा लगता था, मानो शिवका ताण्डव हो रहाहे।| 
जेसे अनीति) अनेतिकता, उददण्डतासे क्षुब्ध होकर ने । 
अपना विध्बंसकारी रोद्र रूप प्रकट कर लिवा हो। ळं 
गलेमें पड़े हुए भयानक सर्प विषभरी फुसकारे हुंकार रे है| 
उनके डमरू-नादसे दसों दिद्याएँ कॉप रही हों | तरमु 
उनकी श्रङ्गारसजा की जा रही हो । औषड़दानीके रग | 
खप्परमें कुछ दुष्ट पापियोंका गरम-गरम रक्त भरर 
शिवके प्रलयंकारी ताण्डवकी हर थिरकनमें मोतकी भी 
ज्वालाएँ उठ रही हों । उस गगनचुम्बी दावानलं ४ || 
दुष्टता और समाजकी उद्दण्डता सदाके लिये द्र 
जारहीहो! 

टि > > 

उस दिन घमासान युद्ध होता रहा | अख और 
छोग खूब जमकर ळडे | उस भयंकर विमीप्िक | 
पक्षोंके' सैकडौं सैनिक मारे गये । हजारों 
मौतके कगारपर खड़े हो करुण चीलारसे 3 
इमशान-जेंसे वातावरणको विक्षुब्ध कर रह 
मरे हुए सेनिकोंका रक्त विखरा पड़ा था 
दुर्गन्ध फेळ रही थी । सैनिकोके अङ्ग प्रस १ 
पडे थे । मौतका अट्टहास युद्धभूमिमें दिखायी दै 
मनुष्यमें जो राक्षस छिपा हुआ दै; यह संब 
थी | रक्तकी क्रूर होली !! 

लेकिन वे दिन मानवजीवनम सत्य) 
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लीन श्रे। दनिक जीवन आर समाजम सात्यक्र; नातक 
भी धा. काममै आते थे ।,मे जनताके दैनिक जीवनके 
' अंग थे। छड़ाई होती जरूर थी; पर युद्धक 
उपरान्त थकनेपर रात्रिम संनिकाक लिये विश्राम अरि 


रि क्रित्साकी व्यवस्था था | 
दोनों पश्चांम भयंकर युद्ध होता रहता! 
हूब जमकर लड़ होती, भयंकर रक्तपात चळता रहता” 
पर सायंकाळ थके-मदि, घायल सिपाहियोंके थक्रे हुए या 
क्रतविक्षत शरीरोंकों विश्राम देनेकी व्यवस्था थी। दोनों 
तपश्च इस निर्णवमं एकमत थे कि युद्धकी रातमं किसी 
कारका कोलाहल? उत्पात, प्रद्दार या धोखेवाजीसे आक्रमण 
न किया जाव | 

प्रातःकालसे ही दोनों ओर मोचे बँध जाते; दिनभर 
खूब युद्ध होता, उसमें अनेक सिंपाद्दी सदाके लिये माँतके 
हूर जव इेंद्रारा चत्राये जाते, किंतु सायंकाळ होते-होते लड़ाई 
बंद होनेका विगुल व्रजता | तब थके हुए सैनिक अपनी 
थकान उतारते या चिकित्सा कराते । 


प्रावरः दिनभर 


एक दिन सायंकाल ऐसे ही वह युद्ध बंद हुआ | रूमी 
ओर अख सैनिक थके हुए थे | थके हुए सैनिक आराम 
करने त्यो, घायलोंकी मरहम-पड्टी होने लगी | मरे हुए. 
नङको छोड़कर लोग चले आये । युद्धभूमिमें भीषण 
स्मशानकी मायूसी छा गयी । 

युद्धभूमिमें मरते हुए सैनिक शारीरिक पीड़ासे अब भी 
बाइ रहे थे । उनका दुःख-दर्द पूछनेवाला वहाँ कौन या 
अपने सगेसम्बन्थियोसे दूर वे मोतके सपने देख रहे थे। 
उड अन्तिम घड्याँ गिन रहें थे । मस्नेका क्रम अब भी 
अरी था | जिसे देर-सबेर मरना है, उसकी कोन परवा करे ! 

X x x > 
` इसी युद्धकी एक रातकी घटना हैं | 
एक फौजी अरब सैनिक अपने चचेरे भाईके पुत्रको, 
ति सी युड्स्थळमं हूँटुने निकला | अपने सम्बन्धीके 
ळी, जैसे तज मनमं स्नेह ओर ममता जाग्रत्‌ हो 
शम हरियाली | 
रे सेनिकोके भी हृदय दे और है उसमें प्रेम, स्नेह, 
और ममताका मधुर और कोमळ स्पन्दन । 


फोजी 
नी अरब सिपाही उन मरी हुई, सिसकती-कलूपती 
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A व ्् डाल 
ठंडी और गरम लाशोमें अपने चचेरे माईक्रे पुत्रका शवर 
तलाश कर रहा था | ळायोपर रोशनी डालकर दूँदता- 
भाठता आगे बढ्ता जाता था | श्रावः अधिकांश लाग्न 
निर्जीव थी, कुछ अन्तिम श्वास ले रदे थे | जब उसका ध्यान 
लाशोपर अधिक केन्द्रित हो जाता; तो उवके दूसरे दाथके 
लोटेका जळ छळककर गिर पड़ता | वह एक-एक बूँद 
पानीको संभाले हुए था | 
कहाँ है मेरा बह सम्बन्धी ! में उसको सँमाळने आया 
हूँ | प्यासे लड़केकी प्यास बुझानेके ठिये जछसे मरा यह 
लोटा छाया ढूँ। मेरा वदद सम्बन्धी यह शीतळ जळ पीकर 
कितनी सुखद गान्तिका अनुमव करेगा ? मेरे प्यारसे उसकी 
पीड़ा क्रितनी कम हो जायगी १? वद वदी सोच रहा था | 


“वदि दुर्भाग्यमे उस लड़केके प्राण निकळ गये होंगे, 
तो विधिका विधान और सेनिकका सामान्य जीवनक्रम 
तमझकर उसे विधिपूर्वक दफना दूँगा और उसकी आत्माकी 
शान्तिके लिये परमेश्ररसे प्रार्थना करूँगा |? 

उसका मन नये-नये विचारासे परिपूर्ण था । उसने आगे 
सोचा) धयुद्धमं मरनेवाळे सेनिर्कोको प्रायः धावळ अवख्थामें 
बड़ी प्यास लगा करती है| वे पानीकी एक-एक घूँटके लिये 
तरसते हैं । बार-बार पानी माँगते हैं | कं मेरा पुत्र मी 
प्याससे न तड़प रहा हो) उसकी तृषा-निवारणके लिये 
जलसे मरा एक लोटा मी साथ ले चलता हूँ । पहले उसकी 
प्यास बुझाऊँगा) फिर प्रेमसे उसकी मरहमपट्टी करूंगा | 
तान्त्वना और प्रेरणा दूँगा | वह ठीक हो जायगाः * १? 

बह अरी सैनिक पुत्रकी तलागामे युद्ध्थळमे सुकरो 
ध्वानसे देखता चल रहा था ममताका स्नेहपूर्ण बन्धन भी 
कितना मजबूत इं । * 

उधर युद्धभूमिं सर्वत्र अगणित सैनिकोंकी क्षत-विक्षत 
सिसकती या मृत्युकी चिरनिद्रामें निमग्न ठाशें बिछी थीं । 
अनेक सैनिक मर चुके थे, उनके धार्वोसे रक्त बह रहा था | 
मुदौकी दुर्गन्ध फेंली-हुई थी । फिर भी अख संनिक ढूँढ 
भाल करता हुआ किसी प्रकारकी घृणाका अनुभव नहीं कर 
रहा था | उसे अपने घायल पुत्रकों इँढनेकी एकमात्र 
बलनती इच्छा थी | 

बह फौजी अस्व सेनिक उन सिसकती लाशोम तेज 
इष्टि डालता दूँ दता-दूँद्ता आगे बढ्ता जाता था । हाथके 
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छि जळ कई वार छछक्रकरर धरतीपर गिर जाता था | 
वह लोटेको ध्यानपूर्वक सँभाळता ओर सड़ती लागोंमें फिर 
लड़केको ढूँढने लगता । फिर सोचता-- 

“कहाँ हे मेरे भाईका पुत्र ! में उसकी मरहम-पद्टी 
करने आया हूँ । प्यासे पुत्रकी तृपा-निवारणके लिये जल- 
से भरा लोटा लाया हूँ । मेरा प्यारा पुत्र शीतळ जळ पीकर 
कितना सुखद झान्तिपूर्ण अनुभव करेगा. ! मेरे. स्नेहसे 
उसकी पीड़ा कितनी कम हो जायगी ! 

एक स्थानपर वह झुककर एक घायळके चेहरेको ध्यानसे 
देख रहा था । एकाएक उसके चेहरेपर हर्षकी रेखा 
खिच गयीं । एक फीकी-सी मुसकान--संतोपक्री भावना- 
दिखायी दी | आशाका दीप जळ उठा । उसे लगा कि 
अन्ततः वह अपने कार्यमं सफल-मनोरथ हो गया था | 
जिसकी तलाश थी, वह आखिर मिल गया था । 

उसे अपने भाईका पुत्र निवळ घायल रक्त-रंजित ओर कराहता 
हुआ मिल गया | ममतासे अभिधूत वह उसके समीप बैठ 
गया । जलसे भरा लोटा एक ओर रख लिया । युद्धम 
लड़केको संगीन चोटें आयी थीं। उसकी बंदूक समीप ही पड़ी 
थी । उप्तकी खाकी वर्दीमें लगकर खून जम गया 
था | ताजे घावोंसे रह-रहकर अव भी खून बह निकलता 
था | उसकी बड़ी नाजुक हालत थी । र 

लड़केका कण्ठ उसके अनुमानके अनुसार प्याससे 
सचमुच सूख रहा था | वह बहुत देरसे 'धपानी' * 'पानी- " 
प्यास लगी है | एक घूँट पानी' ` 'हाय | पानी" पानी: * "|? 
चिलछ्लाता रहा था । 

पर युद्ध-मूमिमें किसे पड़ी थी कि घायल सैनिकको, 
जिसके मरनेमें अधिक देर नहीं थी, पानी पिलाता | प्याससे 
उसका गला सूख रहा था | ओठोंपर पपड़ी जम गयी थी |. 

फौजी अरबने परिस्थितिकी गम्भीरता समझते हुए 
सावधानीसे छाल्टेन जमीनपर टिकायी और जलमें भरा लोटा 
उठाकर ' घायळ लड्केकी प्यास बुझानेका उपक्रमः करने 
लगा | उसने घायल पुत्रको सहारा -देकर गोदमं विठाया | 
पानीका लोटा उसके ओठोंको' ळगनेवाळा था कि घाचळोंमे- 
से कहींसे एक करुण पुकार उसके कानों तक आयी-- 

“अरे कोई मुझे पानी दो. 'पानीके विना मर रहा हूँ ** 
व्यासः ` प्याससे प्राण निकळ रहे है" पानी” की ` एक `" 
धूट : पानी दो और मेरे प्राण बचाओ: ` "|? 


कल्याण 
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उस स्वरम मार्मिक पीड़ा 


थी ह ` 

[ उ 
शब्द दाब्दसे प्रकट हो रही थी हा 
AE Td Dr १: 1“ € यु । 


यह कया | करुण पुकार सुनकर उस घायल छ्न ) 
जलका लोटा विना स्पा किये ही हटा दिया | लड़का | 
जिह्वासे बोला--- 

“उसे पहले पानी दीजिये: वह बिना पानी प 
जायेगा“ “सं स्वार्थी नहीं बबूँगा' में खयं पानी पी हॅ 
ओर मेरे सामने मेरा दूसरा संनिक प्याससे मर जप” | 
नहाँ, नहीं? 'यह तो खुदगर्जी होगी" ` वानव हेग | 
` 'इन्सानियतका तकाजा हे कि पहले मुझसे अधिक जहरतम । 
मद आप पहले मुझे नहीं, उसे जल पिळाइये ' का | 
तो में पानी बादमें पी रूँगा "'" ॥ | 


पङ्गो 
RE 
मंप 


जी अरब यह दाब्द सुनकर चकित हो गवा” | 
अस्पष्ट-सें शब्द अबतक . उसके कानाँमं.आ रहे थे *' 


> 


उसकी जरूरत मेरी जरूरतसे ज्यादा बड़ी हैः ' “आम 
जन्म मानवताकी सेवाके लिये हुआ है इन्सान 
रक्षासे बड़ा सुख दूसरा नहीं है 'उसें पानी पिठो | 


में बादम पीऊगा 

फौजी अखने जळपात्र नीचे रख दिया | अपनी गे 
लड़केका सिर फिर सख्त धरतीपर रख दिया । उत 
स्वरको लक्ष्य कर वह इस नये घायल सेनिककी ओर बढी 
दूँढ़तादूँढ़ता वह सेनिकके समीप पहुँचा | उसने 
एक अधेड़ घायळ सरदार, फौजी अफसर, प्यासत म 
था | जलके अभावमें वह बुरी तरह तड़प रहा या | 
अफसरकी असह्य वेदना उससे देखी न गयी | अ 
लगा कि यदि फौरन पानी न पिलाया गया? तो दी 
मिनिटमे ही शायद वह मौतकी चिर-निद्रामें निर 
जायेगा | 

अरव सैनिकने दया, करुणा और समतासे अ 
जलका लोटा उस सरदारकी ओर बढ़ा दिया) वोर 


` लीजिये, सरदार साह ! आपके लिये पानी । 

हे | आपका ताळू प्याससे सूखा जा रहाँ है | 
नहीं निकल रहे हैं | आपकी कमजोरी बढती जा 

अपनी प्यास : बुझा लीजिये ` ईश्वरने सश 
पानी देकर भेजा है“ पानी लीजिये! ` ।' 


नः 
रोग | 
न | 


“वा 


व” 


व मातेसी -युद्रस्थल 


| उसको जरूरत मेरी जख्रतसे 


| Er की हसे ५७ 
| ` शाखी वजहसे दम तो 


_ पसरे 


ह्मा 9 


उत्ते पानी मिल गया था | छाद्ोंसे पठी 
श्रम रातक्रे समय भी भगवानने उसे 
| ईश्वरकी लीला केसी विचित्र है | 
[नक्री असीम कृपा और दैवी सहायताकों 
था । 


आहह! अखिर 


पती मेज दिया शा 
कह मनही-सत भगव 
ब्वा अर्पित कर रहा 
अख सैनिकने पानीका लोटा घायळ सरदारकी और 
ढा दिया । सहारा देकर वेठाया | प्यासे ओठ शीतळ 
उडी ओर बड़ी उत्सुकतासे वढे । कितनी प्रतीक्षाके बाद 


बहू पानी उसे मिछा था | 


छेक्रिन इससे पहले कि वह एक धूँट जल पिव) घायळोमॅ- 
में किए एक करुण पुकार सुन पड़ी-- 

थानी'  'एक घूँट पानी इस प्यासे सिपाहीको. दो | 
ओह | में प्याससे मर रहा हूँ” ` 'क्या कोई पानी नहीं देगा ! 


| पनी'''पानी' विना पानी मेरै प्राण निकल रहे है " “कोई 


द्या करो ' बस एक घूँट पानी पिळा दो." |? 

घायल सेनिक सरदारके मनमै अचानक मानवताकी 
का और दया जाग्रत्‌ हो उठी | उसने सोचा) 
इसानियतका तकाजा है कि पहले अपनेसे ज्यादा 


| गहरतमन्दका ध्यान रखा जाय; अपना स्वार्थ बादमें रहना 
| पाह्यि | मरते दसतक यदि इस शरीरसे परोपकार हो जाय; 


ते जीवन धन्य है । त्यागसे ही मानव-जीवनका पुण्यफल 
प्राप्त होता है |? 


Nr 
पायल संनिक सरदारने उस करुण ध्वनिकी ओर 


| ति करते हुए आदेश दिया, 'मेहरत्रानी कर मुझे छोड़ 


हे जलेका लोटा उस घायल सिपाहीके पास ले जाइयें | 
1 ज्यादा महत्त्वकी हैं | पहिले 
ह निक पानी पीयेगा । मेरा नंबर तो बादमें ही आ 
। ह. उघर पानी ले जाइये'' "जल्दी कीजिये- 
ङ्‌ रहा--मालूम होता है |? 
विकट” हो. फोजी+ अरब सेनिक जल्का लोटा लिये 


सरे पायल सि... द 
, ® सिपाहीकी कातर ध्वनिकी ओर वढा | 


८ 


उस 2000 जा वि 
रक ने दवम नेत्रोसे देखा कि एक अति डुल 
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स्वस्थ दूजिये'  ' प्यासके कारण आपमें निवंळता बहुत बढ़ 
गयी दैः" "बोळ भी नहीं निकल रहा दैः" 'बल परमात्माकी 
अमतोपम ओषधि दै | जळ पीजिये''यह लोटा ओठोतक 
लगाइये |? 

उसने च्यों ही उस निर्बछ घायछ सैनिकको पानी पिठानेका 
प्रयत्न करिया कि उसकी गोदमें ही उसके प्राण-पलेरू उड़ 
गये | हाय | वह जळक्री एक धूँट भी ताछुके नीचे 
न उतार सका या कहीं दो-चार बूँदे उतरी होंगी । 
छोटेम पानी भरा-का-मरा ही रह गया ! मनुष्यक्रा 
जीवन कितना क्षणभंगुर है ! एक क्षणका पता नहीं! 
परोपकारका एक स्वर्णिम अवसर उसके हाथमे निकल गवा 
था | अब क्या करें ! 

उस अरव. सेनिकके मनम आया? 'यद्द बेचारा तो 
बिना पानी ही चळ वसा? अब उस घायळ सरदार सेनिक- 
को ही यह जळ पिळाकर परोपकार करना न्यायसंगत दै" 
क्रिंसीक। हित होना चाहिये |? 

बह उलटे पाँव लौट पढ़ा; जलपात्र लिये ! 

सरदारके पास पहुँचा | वह प्यासके कारण जळ्यें 
निकली मछलीकी तरह तड़प रहा था | उसके ओठोंमे रक्त 
शेष न रहा था। चेहरा एकदम काला-सा पढ़ गया था । 
उसने . जल्दी-जल्दी उसका सिर उठावा ओर बलयात्र 
ओठोसे छुआया-- 

उफ | यह क्या | उसका सिर तो एक ओर गिर गया-- 
उसने दुःखपूर्ण नेत्रोंसिं देखा कि अत्यधिक पीड़ाके कारण 
एकाएक उसकी गोदमें ही अधेड़ सरदारके ढृदयकी गति 
थम चुकी थी" 'बह भी मौतकी गोदमें सो गया था | 

एक और आघात उसके हृदयपर लगा ! परोपकारके दो 
अवसर देखते-देखते उसके हाथोंसे निकळ गये ये | 

ओफ़ ! मृत्यु मी केसी कर दै | एक पळ भी ने रुकी | 

अव वह फिर सोच रहा था | कया करे ? 

तब उसे फिर अपने चचेरे माईक पुत्रकी स्मृति आयी। 
दूसरोंका कुछ भला न हो तका, तो अपने सम्बन्धीका ही 


हित किया जाय | न क 
बह घायल पुत्रकी ओर जलपात्र लिये दोडा' “धे 


पोर वी हि बुरी तरह बायल Cy, लाशोंके मध्य मृत्यु उसके हाथॉमें हो. चुकी थीं | वह लंत्रे पगेसि उसके 
हिर हर कण हे ह्य सुके राक्षसी ल उसके समीफपहुँचा ` ' चा, बहा उसने जो देला, उसे 
र ञ्नेको तेयार खड़े हैं । उफ्र ! पुत्रके पास पहुंचा) वहा 
र बोल; (लीजिये: - पानी हाजिर हैः" जल पीकर और भी तीन मानसिक आवात लगा | 
छ > CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aos 


| समयपर जल न मिलनेक्रे कारण वह भी अन्तिम 
श्वास ले चुका था | वह पछता रहा था 'कि यह भी 
अवसर उसके हाथीसे निकंल गया था | 

पानीका पर्‌ एक दूसरेके 
लिये त्याग करने; 


लाटा 


उसके हाथम था; 
अपने स्वार्थकी अपेक्षा दूसरेका पहले 


ध्यान रखनेके कारण तीन ले याव लाजै उसके 


सामनेने | 
चुकी थीं | ति 
विधिका क्रूर विधान ! तीनों घायल निके भ 


आशक जरूरतमन्दक [लिये त्याग किया 
भा न मळ पाया | 


पर जळ क 


का 8८>>-<- 


उपासनाकी महत्ता 


( रचथिता--श्रीरामनारायणजी त्रिपाडी 'मित्र' शास्त्री, 


मित्रो ! निज हृदयोंमें संतत, रक्‍खो यह 


उपासनासे मानव जीवन, 
(बक) 
भाव अनन्य उपास्य ब्रह्ममें, श्रद्धासे जसता है। 


LS 


उनके पद पद्मोमें रत हो, अविरत जब मन रमता हें ॥ 
लौकिक सकळ कष्ट सहनेकी, आ. जाती जब क्षमता है । 
धन वैभव परिवार गेहकी,'मिट्र जाती जब समता है ॥ 
प तब सब भाँति उपासक जनका, खिल जाता है हृदयकमल 
| उपासनासे 
G3) 
उच्च नीचमें भेद न कुछ भी, फिर उसको दिखळाता है 
श्रपच श्वान द्विज धेनु सभीको, वह मनसे अपनाता हे॥ 
घृणा तथा अभिमान त्याग कर, जोड़ स्नेहका नाता हैं 
नव आदर्श दिखाकर जगको, शुचि समता सिखलाता है ॥ 
दुखियोंका दुख देख इगोंमें, भर आता हे उसके जळ । 
छ उपासनासे मानव जीवन, बन ज्ञाता है सरळ सफल ॥ 
1 इ) 
आदर दे उसके चरणोंमें, अखिल विश्व झुक जाता है। 
FE! उसके तेज-पुञ्जमें पड़कर, पाप-पुंज फुंक जाता है॥ 
p हिंसक उसकी सन्निधिमें आ, तुरत मित्र बन जाता है । 


१ 


विद्वोही-दल उसे देखकर, विपिनोंमें लुक. जाता है ॥ 


उसके उरमें अमित अलोकिक, बढ़ जाता हे आत्मिक बल । 


उपासनासे मानव . जीवन, बन जाता हे सरल सफल ॥ 


मानव जीवन, बन जाता है सरल सफल ॥ 


नव्य व्याकरणाचाये ) 
विश्वास अचल । 


बन सफल ॥ 


CE 


वह, कुछ भी ध्यान न हाता है। 


जाता ह सरळ 


निन्द्रा तथा प्रशंसापर 
निर्विकार इश्वरको भज वह 
सभी दशाओंमें सहर्ष 
परमानन्द सुलभ कर सुखसे, वह झुभ समग्र ब्रिताता (॥ | 
निज आराध्य परेश्वरको वह, नहीं सुलाता है प्रतिष्ठा | 
उपासनासे . मानव जीवन, बन जाता है सरल सह 
Ce) । 

इप्यौ द्वेष असूयाको वह, दूर हृदयसे करता || 
सतत सत्त्वगुण सञ्चित कर वह) मन मन्दिरमें भरत 


पढ़कर लोभ मोह तममें, वह पद न कुपथपर घरता। 
इसा है 


निर्विकार बन जाता है॥ 


निज कतंब्य निभाता | | 


रत रहता है झुभ कमोमें, दुष्करमांसे 
आडम्बर रच किसी व्यक्तिसे, कभी न करता हैं वह * | 


उपासनासे मानव जीवन, बन जाता हैं सरल 


CR) 
उसकी उज्ज्वल कीर्तिकोसुरी, भवनमै छा 
जिसका महाग्रकाश प्राप्त कर, सृष्टि सुपथ पाउ 
अमर लोकमें अमर मण्डली, उसके गुणराण 1 
उसको “मित्रः बना हृद्योंमें, सरस शान्ति आ 
अन्त समयमें वही उपासक; पा जाता है मुक्ति 
उपासनासे मानव जीवन, बन जाता है सर” 


TT SS 
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बढे भाग मानुष तजु पावा । परंतु 
वेत लिये, यह एक विचारणीय प्रश्‍न है | 
स प्रश्‍नके हळमें ही जीवनका विकास निहित है | 
र्न खोनेके लिये है या पानेके लिये ! जो इस 
प्रलका उत्तर पा लेते हैं, निश्चय ही उनका मानुष- 
तन पाना सार्थक हो जाता हैं । 
सभी योनियोंमें मनष्य-योनि सतरश्रेष्ट कही गयी है | 
मुष्ययोनिके श्रेष्ट होनेका कारण यह है कि परमात्मने 
उसे विवेक नामर्क एक ऐसी शक्ति दे रक्खी है, जो 
सत-असतूका भेद वता सकनेमें समर्थ है | यह विवेक 
में केवळ मनुष्यक्रे पास ही 
होकर जीवनका सर्वश्रेष्ठ 
और यदि सोयी हो तो 
| अब प्रश्‍न यह है कि 
| निस मनुष्ययोनिको प्राप्त करनेके लिये देवता तक 
गायित रहते हैं, उसे पाकर क्या केवल भोगोंमें ही खो 
ला है ( याद रक्खो, मनुष्ययोनि मिली है शुभ कर्मोंके 
गरा जीवनका उच्चतम विकास करनेके लिये | जीवनका 
उच्चतम बिकास परमात्माकी प्रतिमे ही निहित है | 
र कितु प्रद्‌ है कि प्राणी इस विकासकी 
५ दस 4 3 के हो १ आज चारों ओर जो जीवन 
ह, विन जा हैं? उसकी दिशा विकासकी ओर 
ओर है । विनाशको ही बुद्धिभ्रमसे 
मात कहा जा रहा हे । आज जीवनमें घोर अशान्ति 
+ अभाव और संघर्ष को 
जीवन पा हैं | आज प्राणी इन्हीं 
डर जीवनकी गाड़ी घसीट रहा है । सफल: 
हैं कि वह अभाव, अशान्ति और- 


है | यही 


फ प्राप्त 


शक्ति जागरित 
करा सकती है 
नवनको नरक बना डालती है 


| सुक्त 
> हो । इसीलिये इश्वरने मनृष्पको विवेक और ७०0 war 


Tr एक मानसरोवर है 


( लेखक--श्रीमान्‌ आचार्य स्वामीजी श्रीयोविन्दप्रकादाजी महाराज ) 


दी है कि वह सतू-असतूका निर्णय कर 'सत!का ग्रहण 
और असतूका त्याग कर सके | किंतु आज व्रिवेकके 
अमात्रमं 'सत्‌'के त्याग और “असत!के ग्रहणकी बात ही 
देखनेमें आती है | वस्तुतः विवेक्रका अभाव नहीं हो 
सकता । वह रहता तो प्रत्येक व्यक्तिमें हे किंतु व्यक्ति 
उसकी अवहेळना करके उसे दवा देता है । फल यह 
होता है कि असत या दोप उसके जीवनसे छूट नहीं 
पाते आर अप्ततसे सम्त्रन्धक्र कारण ही अशान्ति, अभाव 
और दुःख उसे भोगने पडते हैं | 


इसलिये प्राप्त विवेंकका समुचित आदर करना ही 
भगवत-प्राप्तिके लिये सबसे बडी साधना है | विवेकप्रण 
जीवनमें ही भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है और इस विवेकको 
जागरित करनेका काम '“सत्सङ्गःका है । 

बिनु सतसंग बिबेक न होई। 

समस्त शात्रों, पुराणों और संत महापुरुषाने एक खरसे 
सत्सङ्गकी महिमा गायी है । सत्सङ्ग ही वह परम-शक्ति 
है, जो मनुष्यके विवेकको जागरित कर सत्‌ परमात्मासे 
उसका सम्बन्ध जोड़ती है । सत्सङ्गका -अर्थ सत्यको 
प्राप्त संतोंका सङ्ग, सता . चिन्तन और सत्यका 
अनुसंधान है । -सत्सङ्ग एक सागरके .समात है, 
जिसमें पडी हुई जीवन-नैया यदि मछ्लाइद्वारा, विवेक 
और धैर्यके पतवारोंसे चळायी जाती है, तो आनेवाली 
कठिनाइयोंके तूफान उसका कुठ भी नहीं बिगाड़ 
सकते । जीवनमें सुख-दुःखके भयंकर तूफान आते रहते 


है, जिनमें फॅसकर सावार्‍या प्राणी अपना विनाश कर 


डाळता है, किंतु जिसने सत्सङ्घका आश्रय ले रक्खा है, 
वह विवेक और पैर्यके बलसे अपनेको विनाशसे बचाने- 


| 
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भाग्योदयेन वहुजन्मसमाजितेन 

सत्सड़मेव लभते पुरुषो यदा वें । 

निस्संदेह बड़े भाग्यवाळा पुरुष ही सत्सङ्ग प्राप्त 
कर पाता है । सव्सङ्गका वास्तविक छाम तो 
ही हो पाता हैं, जिनके अंदर सच्ची जिज्ञासा और 
लगन होती हे । सत्सङ्ग एक मानसरोवरके समान है | 
जिस प्रकार मानसरोवरमें हंस, बगुले और बत्तखें रहती 
हैं, उसी प्रकार यही तीनों प्रकारके मनुष्य सत्सडमें 
आतं ह्‌ | पहला श्रेणीमे बं ह जो हसके रूपम आते ह । 
-सत्सङ्गका सच्चा लाभ भी उन 


चड 
०"€ 


हें ही होता है | जिस प्रकार 
सीपीमेंसे निकळनेवाळे मोतीको चुगकर हंस नीर-क्षीर- 
विवेकको प्राप्त करता है, उसी प्रकार बे भी महात्मारूपी 
सीपीसे उपदेशरूपी मोती चुगकर सत-असतका विवेक 
प्राप्त करते र विकासकी ओर बढ़ जाते हैं | कुछ 
ऐसे भी होते हैँ जो केबल बगुलेकी तरह मछली खाते 
हैं अर्थात्‌ वे सप्सङ्गसे कुछ प्राप्त तो करते नहीं, उलटे 
घहसम अपना समय नए करके अपनी बुद्धि कुण्ठित 
कर लत हं | इनके अतिरिक्त कु जो 
बत्तखांकी तरह आते हैं अर्थात्‌ जैसे वत्तखें मानसरोवरमें 
केवळ पानी पीने आती हैं वैसे ही वे भी सत्सझमें 
केवळ हाजिरी देने ही आते हैं । 
सब देशॉमें अपने-अपने सिक्के चलते हैं और 
देशोंके सिक्के लेकर ही हम वहाँ जा सकते हैं और 
यदि किसीके पास किसी देशक्रे सिक्‍के न हों तो वह 
वहाँ नहीं जा सकता । किंतु यदि सोना पासमें हो तो 
किसी भी देशमें हम जा सकते हैं, चाहे वहाँके सिक्के 


> 


एस भा ळांग 


कल्यब्रक्ष केवळ कल्पित वस्तुएँ ही देता है, कामधेनु केवळ इच्छित भोग हीं प्रदान १. | 
चिन्तामणि भी चिन्तित पदार्थ ही देती है; किंतु सध्पुरुषॉका सङ्ग सभी कुछ देता है । हट 


वन्स गी बु कह उ 
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सत्सङ्गकी महिमा 


कल्पद्रुमः कल्पितमेच सूते सा. कामधुक्कामितमेव दोग्धि । 
चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सतां हि सङ्घ: सकल प्रसूते ॥ 


[पा 


हमारे पास हों या न हों | ठीक इसी प्रका 
कमाबाला व्यक्ति पितृलोकमें, भक्ति-प्रधान व्यक्त 
जाता और अपरोक्ष ज्ञानवाला ब्रह्मको प्रात हेत! १ 
किंतु जिसके पास सत्सहरूपी सोना होता है वह 


गि 
ळोकमें भी चा 


जा सकता है । सालोक्य कर| 
सामाय, सारूस्य आर एकत्व पाचौं मुक्तियाँ सुम 
। सुलभ हैं | 1 
सत्सड़की जितनी भी महिमा गायी जाय, रोई |. 
सत्सङ्ग हा परमाथका द्वार हे । ससङ्गसे ही की 
वृत्तियाँ समाप्त होती हैं और अन्तःकरण प्रक्रि के 
सत्सङ्ग ही भगवतू ग्राप्िके लिये सवपुळम और फा) 
रळ साधन है | जो स्थिति अत्यन्त दुर्लभ साप 
मा अप्राप्य हैं, वहा सत्सङ्गके द्वारा सहज ही प्र 
होती है । जिस प्रकार किसी प्रदशनीम बई 
बस्तुएँ रक्खी हों किंतु विना मूल्यक्रे आप उदग्र | 
नहीं कर सकते, इसी प्रकार सारा सत्य और त्रा). 
शात्रोंमें भरा पडा है किंतु वह विना ससङ्गके | 
नहीं हो सकता । सत्सङ्गके प्रभावते ही अनेक उह 
जटिल हृदय पखिर्तनोके उदाहरण इतिहासे भो प 
सत्सङ्गका ही प्रभाव था, जिसने वाल्मीकिजत 1 ह्‌ 
ब्रह्मज्ञानी बना दिया । ल 
इस तरह सारी साधनाका मूल स्सङ्घ दी 
प्रकारकी सिद्वियों और फलोंको देनेवाला है। . 
सुदर 
सिधि सब 


सतसंगति 
सोइ फल 


aE लेखक 


मैने दक्षिण-पूर्व एशियाकी अपनी विभिन्न यात्राओंमें 


जेकप्रिय हैं तो वे श्रीराम । आश्चर्यकी बात तो यह है 
कि जो देश वौद्रधर्मावळम्वी नहीं हैं, उनमें भी मर्यादा- 


पुह्पोतम राम और रामायण उतने ही प्रचलित हैं 
जितने कि किसी बौद्ध देश या भारतमें | भारतकी 


( तरह कतिपय इन देशोंमें भी राम उनके बिल्कुल 


अपने हैं, जेसे भारतमें भारतवासियोंके । 

थाईलैंड यद्यपि वौद्ध देश है किंतु साथ ही 
रामका भक्त भी । थाइवासियोके रामायण-ज्ञानका 
अनुमान आप इसीसे छगा सकते हैं कि एक बार एक 
यक्तिने एक छोटे-से वाळकसे प्रश्‍न किया कि “जब 
सीता इतने समयतक रावणकी लंकामें रही तो वह 
चाहते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सका १? 
ते उसने उत्तर दिया कि 'सीताके शरीरसे एक ऐसी 


अलिज्वाला निकलती थी, जिससे कि अगर रामके 


AS ~ को भि 
गिरिक उन्हे कोई छूता तो वह जळ जाता |? एक 


| पपारण बालकका यह रामायण-ज्ञान यह सिद्ध करता 


कि थाइ ३-जीः वनमें जे ~ प्रियताकी 
है कि थाई-ज राम और रामायणकी लोकप्रियतार्व 


ड कितनी गहरी है । 


थाई क ७ वि 
ती रामायणका नाम हे रामकियेन- अर्थात्‌ 


। यहाको रामायणका कथानक मूलतः 


|. 
| 


. सप रमायणे ही छिया गया है और समय- 
| क्त पा यहाँ लिखी भी जा चुकी हैं । 
i १445: और लोकप्रिय रामायण 

1 राम प्रथमने लिखी । इसी 


भा रही है 
अपने 


वंश परम्परा 2 [oS थाइलेंडमे 0 ०७ [oS 
र आज भी थाई चली 
आर आजके नरेश भूमिबल अतुलतेज 
साथ राम लगाते हैं | थाई-रामायणके 


श्रीलल्टनप्रसादजी व्यास ) 


~ ७ 


देशके गुण और विशेषताओंसे युक्त बना लिया गया 
है--ऐसा कि प्रत्येक थाईवासी यही समझता है कि 
राम उनके देशमे ही हुए और रामायणकी घटनाएँ 
उनके ही देशमें ही घटित हुई । १ 

और प्रमाण भी ले लीजिये | थाईलैंडमें अयोध्या 
नामक नगरी भी है। 
( व्थपुरी ) भी है । बैंकाकके एक प्रसिंद्र मन्दिरकी 
दीवाळोंमें रामकियेनकी घटनाएँ चित्रित हैं । यहाँके 
राष्ट्रीय संग्रहाल्यमें रामकी अनेक मूर्तियाँ देखी जा 
सकती हैं | भवनके वाहर भी रामकी मूर्ति है । 

पराईळेंडका पड़ोसी देश है कम्बोडिया---जिसके 
प्रसिद्ध अंगकोर मन्दिरोंकी दीवालोंके पत्यरोपर रामायणके 
दृश्य उत्कीर्ण हैं । इसी प्रकार ढाओसके कुछ मन्दिरोमें 
भी रामकथाके दृश्य उत्कीर्ण हैं | इन देशोमें रामसे 
सम्बन्धित नृत्य.नाटक राजमहलांसे लेकर साधारण 
स्थलांपर भी खेले जाते हैं | 

यह वात तो हुई बौद्र देशोंकी । साथ हीं मलेशिया 
और इंडोनेशिया जेसे इस्लाम धर्मावलम्बी देश भी 
रामभक्तिमें किसीसे पीछे नहीं । मल्य रामायणका 
नाम है “हिकायत सिरीरामा |! मलय देशमें रामकी 
लोकप्रियताका पता इसीसे लगाया जा सकता है कि 
यहाँ सड़कोंके किनारे रोचक कार्य-क्रम आयोजित 
करनेवाले रामायणकी घटनाओंका अभिनय करते हैं, 
तत्सम्बन्धी गाने गाते हैं और चमंपरटोक्रे माध्यमसे 
रामायणके पात्र बनाकर उनका अभिनय कराते हैं । 
यह अभिनय-कला यहाँ बहुत विकसित है और 
जनसाधारण इसमें बहुत रुचि लेता है । मलेशियामें 
लक्ष्मण नौसेनाके एडमिरळको कहते हैं जो शूर 
वीरताका द्योतक है । 
इंडोनेशिया तो दक्षिण-पूर्व एशियामें राम और राम- 


अयोध्या ही नहीं, लोपबुरी . 


__ 
दक्षिण य रग द्य तीक) 
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है मूल भारतीय होनेके मनि क्म ु NS ७ डोनेशिया ~ रामकथाके 
भारतीय होनेके, मनन, उसे जने कू स, मी है. ईडोनेशियामे रामकयाके 


-_  " 
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प्रति प्रेम देखकर यह निर्णय कर पाना कठिन हो 
जाता है कि राम और रामायणके प्रति निष्टा भारतमें 
अधिक है या इंडोनेशियामें | अन्तर सिफ इतना है कि 
भारत रामको भग्वानके ख्पमें देखता है और 
इंडोनेशिया एक महापुरुषके रूपमें | यहाँकी रामायणका 
नाम है “रामायण काकविन?, जो सम्भत्रत: नवीं 
शताब्दीमें लिखी गयी थी | रामकथाका प्रचार वाळी और 
जावा द्वीपोमें विशेपरूपसे है | बाली तो हिंदू द्वीप है 
और वह पूर्णतः रामकथासे आप्लावित है; किंतु मुस्लिम- 
बहुल जावाके जोगजाकतमिं रामसम्बन्धी नृत्य-नाटक 
विश्वभरमें प्रसिद्ध है | जोगजाकर्ताके निकर ही स्थित 
परमत्रननके मन्दिरकी प्रस्तर-भित्तियोपर सम्पूर्ण रामायण 
उत्कीर्ण है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन देशोंमें राम 
सर्वत्र पूज्य और वन्दनीय हैं । धर्म, जाति, भाषा और 


` वग- उनकी श्रेष्ठताके मागमें नहा आत | सभा उन्हे 


अपना महापुरुष या राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं और उनसे 
सम्बन्धित नाटय-तृत्य या अन्य लीला देखकर पुलकित 
होते हैं और राम-साहित्य पढ़ और सुनकर आनन्दित 
होते हैं | सग्रेरणा प्राप्त करते हैं । चाहे बौद्धदेश 
थाईलेंडका बौद्ध हो, चाहे मलय देश और जावा द्वीपका 
मुसलमान हो और चाहे वालीद्वीपका हिंदू हो --सभीके 
लिये राम समानरूपसे महान्‌ और श्रेष्ठ हैं । मैंने देखा 
इंडोनेशियाके जावा द्वीपमें यत्र-तत्र रामलीला होते हुए, 
जिसमें मुस्लिम अभिनेतागण बड़ी निष्ठा और कुशलतासे 
राम, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदिका अभिनय कर रहे थे 
और हजारोंकी संख्यामें वहाँके एकमात्र मुस्छिम निवासी 
बड़ी तन्मयतासे उसे देख रहे थे | वे रामलीला और 
राम-सम्बन्धी नृत्य-नाउकोंको अपने देशकी कळा मानते 
हैं और राम-सम्बन्धी मूर्ति और मन्दिरोंको अपने देशकी 
सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, जिसे बड़े गौखके साथ 
वे दूसरोंकी दिखाते हैं कि यह सांस्कृतिक धरोहर 
हमारी अमनी है । 


TO — foe 
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अब प्रश्‍न उठता है कि जब राम-सम्र 


म 
और सस्क्रेतिक अवशेष इन देशोमे 


वन्दनाय हैं और राम इन देशों राष्ट्रीय ५4 ५ 
हैं, तो भारतमें ऐसा क्‍यों नहीं १ भारतमें राप 

कताके प्रतीक क्यों नहीं और उनसे सर : 
सांस्कृतिक धरोहर सभी निवासियोंकी आपनी 
नहं ? बल्कि कुछ राय्योंमें प्रचलित पाळ पुस | 
समाविटट राम और कृष्ण-सम्बन्धी पाढोंको निकाल 
माँग क्यों की जाती है ! 


मानते, तबतक यहाँ सच्ची राष्ट्रीय एकता सम्झ 
हो सकती । राष्ट्रीय एकताका यही ठोस आधा 
वास्तविक और दिखावेकी बातोंसे सची राष्ट्रीय | ` 
सम्भव नहीं होती और सदैव अलगावकी प्रतिक 


5 
/०॥ 
रा 
A 
Ea 
6 
थ्व 
जन 
-४॥ 
य 
खम 
> 
त्र्य 
त्र 
पा ककल Fi 


त्रिभाजनके रूपमें भुगत चुका है । झ || 
साक्षात्कार जितनी शीघ्रतासे भारतीय अनमात 
विशेषकर देशके कर्णधारोंको हो सके, उगा (| 
राष्ट्रके लिये श्रेयस्कर होगा | जबतक ऐसा नहा 
यही माना जायगा कि हमने देशके | 
विभाजनके बाद भी उससे कोई सबक नहीं 0 
और राजनीतिक सार्थ राष्ट्रहितपर हावी रहें। | म 
दक्षिण-पूर्व एशिया--विशेषकर इंडोर | 
देशोंकी विभिन्न यात्राओमें रामे सर्वमान्य 
देखकर मेरे मनमें सदैव यही एक भावना उही 
काश, हमारे देशमें भी ऐसा होता | जब पसी 
तब भारतक्रे लिये कितना गुम दिन ह 
दिन राजनीतिक विद्वे और खार्थपरतापर 
एकता और सद्भावनाका विजय-दिवः 
भारतकी सची विजयदशमी तो तभी होगी 
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यहाँ गया । मेरे द्वारा पूछे जानेपर कुम्हारके छड़केने बतलाया 
कि मुझे नाटे कदके काले-कुरूप छः मानवाकार प्राणी दिखलायी 


क खु घट eS त्रः fe Se न 
त स विचित्र घटनाके सूत्रधार वे चारों कोन थे ! 
मै र| ( ठेखक-- त्रो F 

म ह| आत्मा और परमात्माकी भाँति ही भूतो. और प्रेतोंके 

तमा रहिले विषयमें प्राचीन कालसे खण्डन-मण्डनात्मक विवाद 


गी दा आ रह दै । यद्यपि प्रेतयोनिके सम्बन्धमं अभी 
| णाक रूपसे कुछ भी कहना कठिन हे; किंठु 


| गह सत्य है कि प्रागेतिहासिक काल्से ही संसारके प्रायः 
काल बम देशोंमें प्रेतयोनिसम्बन्धी विश्वासकी सजीव परम्परा 


` कितीनक्रिसी रूपमें आजतक चली आ रही दै । विश्व 
र | प्रह्यिमे प्राचीनतम माने. जानेवाले वेदिक गरन्थोमें जहाँ 
क्री क़ ओर देवताओंक्रे वे विध्यपूण व्यक्तित्व एवं चरितावलीकी 
| राक स्तुतियाँ संकलित हैं, वहीं दूसरी ओर जादू, 
देना, प्रेतापसारण आदि विषयाँसे सम्वन्धित मन्त्रोंका भी 


(ह| कहगनेवाला मनुष्य भूत प्रेत-विबयक्र मान्यताओंको आदिम 
[ह| 7४ अविकसित सभ्यताका अन्धविश्वास एवं प्रेत-कथाओंको 


ति षे गप्पके अतिरिक्त और कुछ माननेको तैयार नहीं । 
1 स कथाओंकी सत्यताका सम्यक्‌ परीक्षण किये बिना उनपर 
हु | निखात व्यक्त करनेका फेशन-सा हो गया है । मूत्रेतोंके 
तझा | किये मेरा भी मन सदा शङ्काछ रहा हे तथा प्रेतसम्बन्धी 
पर्षाए मेरे लिये काल्पनिक, भ्रामक तथा अविश्वसनीय रही 
गा [| (| किंतु मेरे समक्ष धरित एक रोमहर्षक घटनाने मेरी इस 
| गरको दुरी तरहसे झकझोर दिया है और उस दिनसे 


[| को तकपुरस्सर खण्डन करनेका मुझमें साहस नहीं 
हट ॥ एह गया है । 


4 ठ “अत १९६३ की है | उन दिनोंमें शासक्रीय 
0 क. [डा बय प्राध्यापक था | मई-जून 
न, RR व्यतीत करने मैं अपने गाँव ( बारा, 
र अ० ) गया था | मेरे वहाँ पहुँचनेके दिन ही 
नो एवं मित्राने अन्यान्य समाचारोंसे अवगत 


|| झाया | ह ही एक विस्मयजनक घटनाका समाचार 
| प्रसर ड्न्हने बतलाया कि गॉवके एक कुम्हारके १५-१६ 


. जय लडकेके आस से हु व 

| अक्र. पास इटे, पत्थर, कुल्हड़ तथा मिट्टीके 

(|| 5. उकड बरसा करते हैं फंकनेवला दृष्टिगो 

ग | नहीं रक 1 करते ह; किंतु फेकनेवाला दृष्टिगोचर 
। कई वयोवृद्ध सब्जनोंने भो उक्त सूचनाकी 


अंतः कुतूहलबश मैं दूसरे ही दिन उस कुम्हारके 


1 हि 
Bh, 


पड़ते दै । वे प्रायः अपने द्दाथोमें हँसिया लिये रहते हैं तथा 
मुझे मारनेके लिये संकेतेसि धमकाया करते हैं । उसके 
अभिमावकोंने यट्ट भी ब्रतछाया कि रातमें सोते समय उसे 
कोई थप्पड़ मारकर जगा देता है या गर्दन मरोड़ने लगता 
है अथवा चारपाईंसे नीचे पटक देता दै | उपद्रव बीच -ीचर्मे 
कुछ दिनोंके लिये अपने-आप शान्त भी हो जाया करता 
था | घटनास्थळ मेरेद्वारा निरीक्षणके समय मी शान्त था; 
अतः वहाँसे में यह कहकर लोट आवा कि उपद्रवकी 
पुनरावृत्ति होनेपर मुझे उसकी सूचना देना | 


देवयोगसे उस कुम्हारके यहाँ उक्त उपद्रवकी पुनरावृत्ति 
तो नहीं हुई, किंतु २१ जून, १९६३ को उससे भी 
अधिक आश्रयजनक घटना घटित हुई । गमे श्रीयद्ुनाथ मिश्र 
नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैंश जो जग्गू पण्डितके 
नामसे विख्यात है | उन दिनों मिश्रजीके दो बड़े पुत्र 
नौकरीमें होनेके कारण बरसे दूर ये तथा मिश्रजीकी पळी 
अपने पीहरमें | घरमै ये मिश्रजी उनका ल्ग्राभग सात वर्षीय 
पुत्र; दस वर्षीया पुत्री तथा लगभग अद्वारह वर्षीया पुजवधू | 
मध्याहका समय था । मिश्रजी गेहूँ पिसाने चक्की गये थे | 
उनके पुत्र तथा पुत्री--दोनों मुख्यद्वारसें संलग्न एक क्मरेमें 
खेल रहे थे । पुत्रवधू रसोईके कार्यसे मुक्त हो धरके बाहर 
टट्टीके लिये चढी गयी । जाते समय उसने मुख्यद्वारके 
किवाइ वंद करके जंजीर लगा दी थी । किंतु उसने 
बापिस आकर देखा कि किवाइ खुले हुए हैं। उसने 
समझा कि मिश्रजी गेहूँ प्िसाकर आ गये हैं; किंतु ज्यों ही 
वह और निकट आयी कि उसके पैरॉके नीचेक्री जमीन 
खिसक गयी । उसे यह देखकर आश्रय हुआ कि दहलीज- 
में रक्खी हुई मिश्रजीकी साइकिलकी गद्दीपर एक हाथ 
र्खे हुए गठीळे शरीर और काले रंगका, भयावनी 
आक्ृतिवाळा एक युवक खडा है । उसे चोर समझकर 
युवतीने ठलकारा- “अंदर यह कौन खड़ा है ? दौड़ो-दोड़ो 
चोर !? इतना सुनते ही वह व्यक्ति निकलकर भाग गया। 


युवती घरके अंदर गयी और अंदरसे किवाड़ बंद करके 
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हाथ-पेर धोने लगी | म पतली ही द्वार आप-से-आप खुळ गये 
और वही व्यक्ति पुनः वहीं आकर खड़ा हो गया । युवतीने 
उसे पुनः ललकारा और वह फिर भागकर अदृश्य हो गया | 
इस बार सुरक्षाकी दृष्टिसे युवतीने किवाड़ बंद करके कुंडी 
में करछुल डाल दी । परंतु थोड़ी ही देरमें द्वार फिर फटाफट 
खुल गये। कुंडीमें लगी हुई करछुलको किसी अहृच्य प्राणीने 
उस युवतीकी ओर फेंका | उस समय उसका देवर भी वहीं 
आ गया था । करछुलका चोड़ा भाग उस लड़केके सिरसे 
जा टकराया और फिर करछुछ उछलकर युवतीसे जा 
रकरायी । लड़केके सिरमें काफी गहरा घाव हो गया ओर 
रक्तकी अविरल धारा बहने लगी | इसी बीच मिश्रजी आटा 
लेकर वापिस आ गये । उन्हें उक्त घटनाकी सूचनी दी गयी | 
उन्होंने घरके भीतर-बाहरका चप्पा-चप्पा छान डाला; किंतु 
कोई दृष्टिगत नहीं हुआ । क्रुद्ध मिश्रजी छतके ऊपर चढ़कर 
उपद्रवकारीको गाली देते हुए कहने लगे--५मैं ऐसी हरकतें 
बर्दाइत नहीं करूँगा | जो कोई भी मुझे परेशान करेगा, मैं 
उसका घर फूँक दूँगा" ` 1? धीरे-धीरे सायंकाल हो गया; 
परंतु उपद्रवीका कोई पता न चला | 
मेरे चचेरे भाई श्रीकेदारसिंह गाँवके सभापति हैं | उनके 
द्वारपर प्रायः लोगोंका जमघट लगता है | उस दिन मिश्रजी 
भी आये | उनके आनेके कुछ ही समय पश्चात्‌ उनकी लड़की 
दौड़ती हुई आयी और अत्यन्त भयाकुळ मुद्रामें बोली 
“बप्पा | जल्दी घर चलो । देखो) घरमें कोई इंटें फेंक रहा 
है |? मिश्रजी सभापति तथा अन्य अनेक व्यक्तियोंको लेकर 
घटनास्थलकी ओर चल पड़े । वहाँ जाकर देखा--घरके अंदर 
पानीमें भीगी हुई एवं कीचड्से युक्त कई एक ईट गिर चुकी 
थीं | आस-पास कोई दिखायी न पड़ा । लोग विस्मित थे | इंटें 
गिरनेका समाचार गाँवभरमें बिजलीकी तरह फैल गया । 
चकित ओर भयभीत दर्शकोंकी भीड़ जमा हो गयी । 
उपद्रवीको हूड निकाळनेके सभी सम्भव प्रयास किये गये | 
कड़े पहरे तथा निरीक्षणके बावजूद इंट थोड़ी-थोड़ी देरमें 
गिरती रहीं । घर ओर बाहरका कोना-कोना छान डाला 
गया परंतु कोई दिखायी नहीं पड़ा । थोड़ी देरमें युवती 
चिल्ला पड़ी--“यह देखो; वही व्यक्ति घरमै घुस आया |? 
सबने देखनेका प्रयत्न किया? परंतु वह किसीको दिखायी नहीं 
पड़ा | युवती चिल्लाती रही--“वह देखो, वह बिल्ली बनकर 
अनाजवाली कोठीमें घुस गया ।? कोठीमें देखा गया? कोई 
न था | बह फिर चिल्लायी-> “यह देखो) घरसे बाहर भागा 
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था| समस्त ग्रामवासी किंकर्तव्यविमूढ़ थे | 


जा रहा है 
प्रारम्भ किया; जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप उपद्रव औरक | 
इंट अब जल्दी-जल्दी बरसने लगीं | यह सव देह, 
किसीको संदेह न रहा कि उपद्रवकारी मनुष्य कह 
निश्चय ग ही कोई मानवेतर प्राणी है । अतः जन 1 
झाड़-फूँक प्रारम्भ हो गयी; किंतु उपद्रव उरे नै 

प्रचण्ड रूप धारण करता गया । मिश्रजीके घरे अंत | 
बाहर आतङ्कित एवं विस्मित लोगोंकी भीड़ निल ७ 
गयी । सारी रात इंटोंके इकड़े तथा इटे वरसती र 


° हतबुद्धि हो मिश्रजीने पनः न 
उनः गा 


जेसे-तेसे प्रातःकाल हुआ । एक प्रसिद्ध झू 
करनेवाला व्यक्ति बुलाया गया । प्रेतापसारणके क| | 
उपायोंका प्रयोग करनेके उपरान्त उसने कहा कि झे डे | 
मन्त्र-वद्ध कर दिया हे । बहूको कमरेमें एकाकी ब्रेक 
सारे दरवाजे बंद कर दीजिये । में देखता हूँ कि ह 
कैसे बरसती हैं |? तदनुसार युवतीको कमरेमें बंद क्‌ि 
गया | मन्त्रकी सफळताकी प्रतीक्षा करता हुआ मग 
सरपंच श्रीडिवनारायणसिंह चोहानके साथ लौह 
युक्त खिड़कीसे झाँक रहा था | दो मिनट भी नवते 
किं एक समूची इंट युवतीके पास आकर गिरी भए | , 
चिल्ला पड़ी तथा तुरंत ही मूच्छित हो गयी 130/ 
मिनटोंमें उसे ज्यों ही पुनः चेतना आयी कि फिर दूस 
गिरी और युवती चीखकर पुनः मूच्छित हो सा| 
ऐसी स्थितिमें युवतीको एकाकिनी छोड़ना उचित १' 
कर कमरा खोळ दिया गया । मन्त्रकी असफलता 
चुकी थी | इस प्रकार दूसरे दिन भी (२२ 
बरसती रही । दूर-दूरसे आनेवाले दर्शकोंका दित 
लगा रहा | सारी बस्तीमें भय और आतङ्क व्यत है 
दिनमें भी छोगोंको कहीं अकेले जानेका साहस 


गाँवके दक्षिणी छोरपर बस्तीसे पृथक 
एक विद्याल मन्दिर है । मन्दिरमे स्थापित 
मानवाकार मूर्तिके सामर्थ्यपर लोगोंकी न 
दर्शनार्थ दस-बीस कोसकी दूरीसे लोग आते 
वयोवृद्ध लोगोंने अभिमत व्यक्त किया कि ६ 
मन्दिरमें युवतीको कुछ दिनोंतक रखनेसे निश्चय 
मोचन हो जायगा । सलाह मानकर मि* 


दण्डवत्‌-प्रणामं करनेको कहा गया | 


क | ७] 


प्रस्थित हुए । मन्दिर जव लगभग आधा 


मं बेठाकर न 
ङग दूर रह गया तो युवती सहसा चिल्ला उटी-- 
२ ०५ 


यह देखो? गाड़ीपर एक बाबा चढ़ आये हैं ।? 


बप्पा? हक न र 
मिश्रजीने कहा? “तो क्या हर्ज है ! बाबाको मी साथ चलने 
ह जव, मन्दिर लगभग ५०-६० राज रहा राधा तो 
श्र 2. 
वें 


वतीने फिर कहा विसा? बावा उतरकर जा रहे हैं 


` दर्मदके पेपर चढ़ गये |? 


मन्दिर्में पहुँचनेपर युवतीसे हनुमानजीके सम्मुख 
उसने व्यों ही अवनत 


देकर प्रणाम करनेका उपक्रम किया? त्यों ही किसी अदृश्य 


| दक्तिने उसे पीछेकी ओर पटक दिया । युवती संज्ञाद्दीन 


शे गयी | मूच्छा अपगत होनेपर उसने पीनेके लिये जल 


है| पगा । उसके मुखमें जेते ही गिलास लगाया गया कि उसने 


पुखसे फूँक मारकर सव पानी विखेर दिया । 

थोड़ी देर बाद वह चिल्ला उठी- “वे देखो, तमाम 
हंग बरगदके पेड़पर कूद रहे हैं |? यद्यपि बन्दर किसीको 
फीचर नहीँ हुए; परंतु श्रद्धा जनोंने समझा कि 
सात्‌ हनुमान्‌जीकी वानरी सेना अव रक्षार्थ आ पहुँची है । 


sh युबती पुनः चिल्ला उठी--५देखो कोई मेरे वालॉमें गाँठे 
खगा रहा है |? देखा गया तो वास्तवमें सिरके व्रालोंमें एक 
५ | पड़ी राठ लग गयी थी | गाँठ छोड़ते ही उसने फिर कहा; 


०. ह फिर कोई गाँठे बाँध रहा है | इस वार सिरपर 
सई | क म गठि ‘Ei इन गाठोके छोड़नेपर आर 
द 4 गाम गाठ लग गयीं | शनेः शनेः निशागम हुआ | 
|) ह द्र हि र था | मन्दिरके अंद्र ात्रिभरमं एक भी 
ए न न । रात्रिका ७10 होनेपर ज्यों ही हाथमुँह 
ख| लो हो क युवतीको मन्दिरके आँगनमै लाया गया? 
1 | द एक छोटी-सी इंट उसके पास आकर गिरी और 


4 पद्नन्तर Ey के त 
| अतः २ इटोंके बरसनेका क्रम पूववत्‌ प्रारम्भ हो गया । 


| युवत को हेनुमानूजीके मन्दिरको भी निरापद न पाकर लोगोंने 
चुन; घर ले जाना ही उचित समझा । 
२३ 
' सेसी दिन 


~ 


जूनको सध्याहकालमें युवतीको धर लाया गया | 
एक त शेक कि कानपुरके एक मोळवी, जो पड़ोसके 
मौरी ज डु हैं दावेके साथ प्रेतोत्सारण करते हैं । 
पारिश्रमिक उठाये गये । उन्होंने यद्यपि चालीस रुपये ही 

र न मांगे; किंतु उपस्थित लोगोंने कार्य 
नपर सौ रुपये देनेकी प्रतिभुति की । मौलवी साइबने 
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अनुष्ठान प्रारम्भ किया | सर्वप्रथम उन्होंने कागजके टुकर्डो- 
पर मन्त्र लिख-लिखकर कमरेकी दीवारॉपर कीछोंसे ठोंक 
दिये | फिर एक बड़े कागजपर मन्त्र लिखकर उसे एक 
कपड़ेम बाँधकर युवतीकी भुजापर बाँधनेको कहा । सात 
गाँठे लगाकर मन्त्र भुजापर बाँधा गया, परंतु वह अपने-आप 
ही छूटकर मोळवी साहबके पास आ गिरा | मौलवी साहवने 
कई वार मन्त्र बैधवाया; किंतु हर वार प्रतिक्रिया वदी हुई | 
इतना ही नहीं; उपद्रवने और भी विकराल रूप धारण कर 
छिया । इंटोंके साथ-साथ मिश्रजीके वरम रके हुए आळू 
तथा खेतीके ओजार भी वरसने ळो । युवतीके कानों) हाथों 
तथा पेरोंके आभूषण भी उन-उन अङ्गोसे निकठकर दूर जा 
गिरने लो | कुछ आभूपण तो घरके वाहर जा गिरे | फछ्तः 
समीने राव दी कि आभूषण अव उमे न पटिनावे जाय । 
किंतु युवती कहने लगी--धदेखो) दो औरतें मुझे चुटकी 
काट-काटकर कह रही हैं क्रि समी आभूयग जह्दीसे फिर 
पदिनो, नहों तो और काटरेंगी |? अब युवतीको उपद्रव 
कारियोके रूपमे चार आकार सुस्पष्ट दिखलायी पड्ने ळो-~ 
दो पुरुष और दो नारियाँ । पुरुषोमेसे एक पीतवणकें 
स्वच्छ वस्न धारण क्रिये था) दूसरा काळी नेकर । त्त्रियॉमेसे 
एक खेत एवं धवल वस्त्र तथा अलंकार पढिने हुए थी 
और दूसरी मलिनवसना थ्री | ये चारों युवतीके अतिरिक्त 
और किसीको नहाँ दिखलायी पड़ते थे | 


मौलवी साहबने अनेकानेक प्रयतन किेश पर सब 
निष्फळ । अन्तमं उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली 


A +0 
और अपने उस्तादको छानेका वचन देकर वे चले गये । 
Ce [oe L$ 
ड्टा बरसना अह Fs [नदा हा - 
ईंटोंका वरसना अहर्निश जारी रहा | हक, 


चौथे दिन प्रातः ( २४ जून ) जवराजमऊ नामक एक 
दूरवर्ती गॉवसे झाइ-फूक करनेके लिये एक अन्य पण्डितजीको 
बुलानेके लिये आदमी भेजा गया । लोका कथन या कि 


उसि पघेटमीकि भ य Eid a 0 Ei 


काका 


रः 


घे कामरूप कामाक्षासे यह विद्या सीखकर आये हैं| मध्याहका 2 ५. | 


समय था । आज पुनः हतुमानजीके दर्शनार्थ युवतीको 
मन्दिर छे जाया गया था | संयोगकी वात थी कि जब वह 
दर्शनोपरान्त मन्दिरसे निकली) उसी समय जयराजमऊवाले 
पण्डितजी मी वहाँ आ गये। उनको कुछ फापळेते ही इङ्गित- 
द्वारा प्रेताविष्ट जीका परिचय दिया गया । पण्डितजोने 
उच्चस्बरते डपटकर कहा- खबरदार» में कहता हू कि 
इसे छोड़कर ठरत चले जाइये, बरना मै आ गया हूँ। 


oe 


A 
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लमा मी ते दो पायी थी किएंक,.. वेब 00000 ७ वी गर्जना समाप्त भी न हो पायी थी कि एक 
इंट आकर युवतीके ललाटपर लगी । आहत स्थानपर 
नीलिमा दौड़ गयी और एक गुल्म उभर आया | यह 
देखकर उपस्थित लोगोंने पण्डितजीको शान्त रहनेकी 


सलाह दी | 

इस घटनाके उपरान्त युवतीको घर लाया गया | 
ईंट गिरती रहीं । मिश्रजी तथा उनके परिवारके सदस्याने 
तीन दिनोंसे अन्नका दर्शन तक न किया था और न 
शयन ही किया था । जयराजमऊवाले पण्डितजी भी कोई 
चमत्कार न दिखा सके | प्रेतापसारणके सभी उपाय असफल 
सिद्ध हुए । इसी बीच एक विचित्र वरना घटी । पता नहीं) 
किस देबी प्रेरणासे मिश्रजीको एक उपाय सूझा । वे 
अपनी प्रेताविष्ट पुत्र-वधूके पास जाकर बद्धाञ्जलि बैठ गये 
और उससे अत्यन्त निराश, कातर एबं देन्यपूर्ण स्वरोंमें 
बोले “महाराज | मेरी बहुत परीक्षा हो चुकी है। मैं 
गरीब ब्राह्मण हूँ । आजतक मैने किसीका जान-बूझकर 
कोई अहित नहीं क्रिया हें । तो भी मुझसे जो अपराध 
अज्ञानवदा हो गया हो, उसके लिये में आपसे क्षमा चाहता 
हूँ । में नहीं समझ सका हूँ कि मेरे अतिथिके रूपमे आप 
लोग कौन हैं और क्यों इस अबोध वालिकाको सता रहे हैं 
इससे आपको क्या मिलेगा १? सिश्रजीकी यह प्रार्थना 
व्यर्थं नहों गयी | सबको अत्यन्त आश्चयचकित करती हुई 


. मिश्रजीकी पुत्रवधू कुछ बदले हुए स्वरमें बोल उठी--दैं 


कौन हूँ, यह जानकर क्या करोगे ! में तुम्हारे घर घूमने 
आया था | इससे पहले भो कई बार आ चुका हूँ । परंतु 
इस वार इसने मुझे चोर कहकर अपमानित किया है । में इसे 
कदापि क्षमा नहीं कर सकता | इसे तो अब अपने साथ 
ही ले जाऊंगा |? 


यह सुनकर आतंवाणीमें मिश्रजीने कह्टा--“मद्दाराज | 
आप सब कुछ करनेमे समर्थ हैं | परंतु यदि आप मेरै घर 


आये थे; तो द्श्यमान नर-रूप धारण करके क्‍यों आये 
थे ? इस नादान वालिकाकी समझ ही कितनी है, 


यह आपको पहचाननेमें असमर्थ रही | यह इसका प्रथम 
~ C ~ ०७ 
अपराध है | अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे अबोध जानकर 


= 5-2 जा 
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Cis 


क्षमा कर दें |? उत्तर मिला, “अच्छा, उर ब | 
तुम्हारी प्रार्थनापर इसे क्षमा कर रहा हूँ । मित्रजी 


आर ~ उल्लसित 
और उल्लसित होकर पुनः बोले, “यह आपकी बड़ी | 
hi ॥ 


क्ति मेरे यहाँ आप चार दिन अतिथिके पह. 
चलते समय यह तो बता दीजिये कि आप गो, | 
उत्तर बिल) 'तो इनो हमरोग चार (र | 
स्त्रियां | एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी तथा एक न 
एक नाइन । अच्छा, शीघ्र दरवाजे खोलकर जाने ह 
दो | हमलोग अब जा रदे हैं ।' मिश्रजीने कहा, पह ` 
दरवाजा तो में खोल ही रहा हूँ, पर यह तो त्रतचे । 
आपलोग कितने दिनोंके लिये जा रहे है ? उत्त प. 
“सदाके लिये |? मिश्रजीने कहा--'महाराज | पुग्ने विव. 
दिलाइये । यह गङ्गाजली रक्खी है | आप इसे हाथों बन] | 
रापथ लीजिये |? इतना सुनते ही पुत्रवधू गज | 
उठाकर उसका सम्पूर्ण गङ्गाजल अपने सिरपर उड़ेह खि।| | 
हसा सारा वातावरण वदल गया | इं ब 
बंद हो चुकी थी | मिश्रजीकी पुत्रवधूका सारा व्यवहार | | | 
हो गया । इसके पूर्व उसे अपने शरीरका कोई थान ह| 
था; किंतु अब अपने इवशुरको समक्ष देखकर उसे : 
साड़ीसे मुख ढक लिया | उसने बतलाया कि उसके मूं | 
शरीरमें वेदना है । वह क्षुधा एवं पिपाससे मी आवुठ!| । 
उसे स्नान कराकर. भोजन दिया गया | वह ऐसी हो र हर 
थी, जैसे कुछ हुआ ही न था | समो दर्शक समर ल | 
विस्मयनिमग्न. थे । इस रोमहर्षक रहस्यमयी 
मैंने ही नहीं, अपितु मेरे साथ कम-से-क्रम पर्थ 
नर-नारियो, वाळत्द्धोंश गिक्षित-अशिक्षितनि 
कौतूहल्पूर्ण तथा विस्मयविस्फारित ेतरसे 
प्रत्यक्ष देखा था | 


>९ ~ * ~ निको 
होते हैं जो हमारे वेज्ञानिको, मनविज्ञा 
वैज्ञानिकों. ( para-psycholgists ) 
चुनौती हैं । 


८ 


तन १) 

५३ | सप्रेम राम-राम | आपका पत्र मिला, समाचार 
अवगत किये । आपने अपनेमे सभी साथनोंका अभाव 
१$| हिवा, आपकी नम्रता है | आप मानसिक पूजा 
| बाबर करते हैं और भगवान्‌की कृपाको देख-देखकर 
आपको आनन्द आता है, लिखा सो बहुत अच्छी वात 
की है | छूव श्रद्धा और भावसे पूजा करनी चाहिये । 
प्रसेधीरे रुचि हो सकती है । रुचि नहीं है, ऐसी 
धारणा नहीं करनी चाहिये । भगवानमें श्रद्धा-प्रेम 
हज बढे इसके लिये उनके आगे रो-रोकर करुणाभावसे 
खुतिग्राथना करनी चाहिये | उनकी कृपासे ही स॒वं 
बुछ हो सकता है | भगवान्‌ राममें खूब प्रेम बढ़े-- 
पह जो आपकी इच्छा है यह बहुत अच्छी है, इस 
ह| इको और बढ़ाना चाहिये | अभी स्थिति अच्छी 
नहीं है तो कोई वात नहीं, धीरे-धीरे सब ठीक हो 
श | स्ता है | अपनी ओरसे चेष्टा करते जाना चाहिये | 
| रद्रि, बल या और कुछ भी नहीं है तो भी कोई 
आपतिकी बात नहीं है | भगवान्‌ तो केवळ प्रेमसे ही 
(ते हैं, » » » > मनसे साधन करनेका 
| अभिप्राय पूछा सो भगवानूके दशन और उनके साथ 
| "ण, स्पर्श, वार्तालाप आदि नित्य-निरन्तर श्रद्धा- 

मानसिक करने चाहिये | सबसे हरिस्मरण | 

(६) 

हारा पत्र मिल | समाचार अवगत किये । 
कि 5 प कने नहीं करनेके लिये लिखा सो 
छते र 2९ “आप? सम्बोधन ही 
चार न न ख द्या था | इसका मनम 
बाद नि छन 0 । हमको पहला पत्र देनेके 
| | ओर भजनमें वृद्धि हई सो बहुत अच्छी 
टु र गोतातत््वविवेचनी क जोक Gur 


यह्‌ 
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परमार्थ-पत्रावली 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पुराने पत्र ) 


३० के अनुसार ध्यानका भी अभ्यास किया सौ बहुत॑ 
सुन्दर वात है | एक दिन सफलता भी मिली; किंतु 
फिर पहले-जेसी ही स्थिति हों गयी लिखा सो सब 
अवगत किया । स्थिति रोज बढ़ानी चाहिये | जब 
ध्यान ठीक लगता है, उस समय वृत्तियाँ सात्विक रहती 
हैं एवं राजस-तामसी वृत्तियोंके आनेपर फिर ध्यान 
नहा लगता--एसा हो सकता हैं | अत: हर समय 
सात्विक वृत्तियाँ ही रखनी चाहिये! राजसी एवं 
तामसी वृत्तियांको नहीं आने देना चाहिये; क्योंकि वे 
तो पतन करनेवाली महान्‌ गत्रु हैं । वे उद्धारमें 
बाधक हैं | बरावर ध्यान लगा रहे और प्रतिपछ बढ़ता 
रे---यह तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है । इसके दिये 


मानके आगे रो-रोकर करुणामावसे स्तुतिप्रार्थना 


करनी चाहिये | उनकी कृपासे सत्र कुछ हो सकता 
है । अपने लिये मनमें आवे सो लिखनेको लिखा सो 
भगवानके दर्शन, भाषण, वार्तालाप, चिन्तन आदिको 
रसमय, आनन्दमय और प्रेममय समझकर हर समय 
करना चाहिये । हमारे पत्रकी प्रतीक्षामं और मिळमेमें 
प्रसन्नता होनी लिली सो यह तुम्हारे भावकी बात है | 
अपनेमें घैयकी कमी एवं जब्दी-से-जल्दी प्रेम-प्राप्तिकी 
इच्छा लिखी सो इस इच्छाको और बढ़ाना चाहिये । इस 
प्रकार इच्छा ही प्रेम और सावनकी बृद्विमें सहायक है । 
सबसे हरि-स्मरण | 
(३) 

सप्रेम राम-राम । तुम्हारा पत्र मिला । समाचार 
माळ्म किये | ८ > > अपने आळसी खभावके 
कारण तुम मुझे जल्दी पत्र नहीं लिख सके लिखा सो 
ठीक है, इसका कोई विचार नहीं करना चाहिये । 
अपने खभावका सुरार करना चाहिये | तुमने अपने 


ओर छक्ष्य कराते हुए लिखा कि परनिन्दा 


र Collection, Haridwar 
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सुननेमे मन जाता है, सो परनिन्दाकी क. उमज 
विरक्ति रखनी चाहिये । परनिन्दासे तीन पाप बन 
जाते हैं, जो मनुष्यके कल्याणमार्गमें बाधक हैं । 
( १ ) परनिन्दा करने और सुननेसे जिसकी निन्दा 
की जाती है उसकी आत्माको कष्ट होता है जिससे 
पाप लगता हे । (२) उसके पापका छठा अंश 
निन्दा करनेवालेको भोगना पड़ता है | ( ३ ) पाप- 
कर्मका संस्कार पड़नेसे उसकी भी पापमें प्रवृत्ति 
हो जाती हे | इसलिये परनिन्दा न तो कभी करनी 
ही चाहिये ओर न कभी सुननी ही चाहिये । तुमने 
लिखा कि मुझमें अवगुण भरे. पड़े हैं सो इनके नाशके 
लिये भगवानके शरण होकर करूणाभावसे रो-रोकर 
उनसे स्तुतिम्रार्थना करनी चाहिये । प्रेमकी कमीका 
कारण श्रद्धाकी कमी हे । इसके ळिये भी भगवानूसे 
ही प्राथना करनी चाहिये । % > » सबसे राम-राम । 
(४) 
सप्रेम राम-राम । तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
माठूम किये | हमारा खास्थ्य कुछ अखस्थ है; किंतु 
चिन्ताकी कोई बात नहीं है | इलाज चल रहा है | 
तुमने लिखा कि न तो करुणाभाव ही आता है और 
न आँखमें एक बूँद भी आँसू आता है सो जाना | 
चाहे कुछ भी न हो, फिर भी भगवानके आगे रोना 
तो अवश्य ही चाहिये । हृदयमें दुःख होनेपर आँसू 
एवं करुणाभाव आ सकते हैं । प्रेमभाव बढ़े, इसके लिये 
अग्वानूसे कहना चाहिये | एक नंबरकी श्रद्धा भी 
भगवानूकी कृपासे ही हो सकती है | > % ५ तुम्हारे 
बड़े भाइजीने वैराग्य होनेका जो उपाय पूछा है उसका 
उत्तर यह है कि शरीर और संसार नाशवान्‌, क्षणमङ्कुर, 
अनित्य और दुःखरूप हैं | इनमें वास्तवमें सुख है 
ही नहीं । और परमात्मा नित्य एकरस, आनन्दमय 
तथा शाश्रत हैं | इस प्रकार समझ लेनेपर संसारसे 
बेराग्य हो सकता है । इसके लिये गीतामें पाँचवें 
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अध्यायके बाईसर्वे छोकका अ 
उनको हमारा राम-राम 
हरि-स्मरण । 


र्य देखना के 
भह 
कहना चाहिये | हु 


(४५) 

सादर सप्रेम राम-राम । तुम्हारा ह 
समाचार ज्ञात इए । रामायणे दोहे और चो 
सम्वन्थमे छिखा सो माङ्म किया । तुमने कह 
gk बिल्कुल नहीं है, हमलोग भोगोंमे पो ह+ 
इए हैं? सो भोगोंमें पूरे रचे-पचे न होकर माके 
रचे-पचे होना चाहिये, जैसे कि तुदा 
रामचरितमानसमें कहते हैं--- 
कासिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि द| 

- तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि छा। 
“जैसे कामीको खरी प्रिय लगती है और बोई 

जेसे धन प्यारा ळगता है, बैसे ही हे सुता, 
हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय ळगिये | 
तुमने लिखा कि आप यदि कहें कि उमे 
कृपा अपार है ही सो तो हम भी मानते हैं| 
प्रत्यक्ष भी है सो भगवानूकी कृपा तो जिती ह| 
मानते हो उससे भी ज्यादा है; किंतु मा. 
प्रत्यक्ष मान लेनेपर तो आनन्द; शान्ति खं $ 
सीमा ही नहीं रहती, फिर उसके स | 
शिथिलता आ ही केसे सकती है ! तुमने हि| , 


नहीं है, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप १ | 
कह दें कि वे हममे प्रेमकी ज्वाला जळा 


सबकी सीधे ही सुनते हैं | तथा इस प्रकार ब ण 
कहनेकी हमारी पद्धति भी नहीं है ॥ ९ 
राम-राम । तुमने विशेष बात छिखनेके | 
सो ठीक है । भगवानूकी सभी चीजें 


। दौम आगे 
ही 

[| कई ऱ्य बहत 

हैं, जो क २ सुझसे बहुत स्नेहका सम्बन्ध रखते 


हे, नयी 


रह्दे | 
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स्वास्थ्य पहलेसे ठीक है | ५ > > 


जय 8 Bod 


कामके पत्र 


( १.) 
असंतोप और ईपासे दुःख 

सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला था । उत्तर 
देसे जा रहा है । आजकल मेरे मस्तिष्ककी कुछ ऐसी 
खिति हो रही है कि में बहुत ही कम काम कर पाता 
हैँ | आप क्षमा कीजियेगा | 

आपने अपने मनकी जो स्थिति तथा मानस- 
पीडाकी जो बात लिखी, सो ऐसी स्थिति, इस समय 
बहुत लोगोंके--अच्छे-अच्छे विचारशील तथा सम्पन्न 
पंके मनकी हो रही है । इसका कारण, आपने 
बैक लिखा है--वह है “अपनी स्थितिमें असंतोष 
और दूसरोंकी खितिसे डाह । 


आप ही बताइये---आपके किस बातकी कमी है ! 


(पक ७) पुत्र है, मकान है, बडा व्यापार है, मान-इजत 


है। फिर भी आप दुखी हैं इसीलिये हैं कि आपको 
उससे संतोष नहीं है और 
इससे अधिक है तो वह क्यो है, 


2 के पास क्यों नहीं छ 
| "गस क्यों नहीं; यह डाह है | अत: आप उससे भी 


अधिक ~ ब्रेचेन जे 
पानेके लिये | हैं तथा विवेक छोड़कर 


बढ्ना चाहते हैं | मैं ऐसे सजनोंको जानता 


तरह धनसम्पत्ति, मान-कीर्ति होनेपर भी 
र त न नये व्यापार करने लगे और अत्र 

रह फसे EE पहलेकी सम्पत्ति-कीति तो 
पिण्ड छुडाना बडा कठिन 


ऐसे 


हो रहा है । उनमेंसे दो-एकको समझाया भी गया था; 
पर वे उस समय एक ऐसे नशेमें थे कि बात समझमें 
आयी ही नहीं और अब पठताते हुँ | 

प्रकृतिके विस्तारका अन्त नहीं हे और प्रकृतिका 
प्रत्येक पदार्थ, प्रकृतिकी प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण और 
अनित्य--फलतः परिणाममें दुःखग्रद है | इससे कहीं 
भी किसी भी स्थितिपर पहुँच जाइये, कमी माढम 
होगी, अभावका अनुभव होगा | उस अभावको मिटाने 
जाइये--या तो उसके मिटनेके पहले ही आप मिट 
जाइयेगा अथवा कदाचित्‌ वह मिटा तो दूसरा उससे भी 
बड़ा अमात्र तुरंत उपस्थित हो जायगा जो आपको नये 
दु: खोंमें डाळ देगा | 

अतः बुद्विमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह इस 
क्षेत्रमे संतोष करे । महर्षि पतञ्जलिने अनुभूत सत्य 
बतलाया है-- 

संतोषाद्नुत्तमसुखलाभः । ( योगदर्शन २ । ४२) 

“संतोप्रसे सर्वश्रेष्ठ पुखकी प्राप्ति होती है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें भक्तके लक्षण बतळाते हुए 
एक ही प्रसङ्गमें दो बार संतोपकी चर्चा की है-- 

“संतुष्टः सततं’ (१२। १४) “संतुष्टो येन 
केनचित्‌? (१२। १९) 

(निरन्तर प्रत्येक परिस्थितिमें संतुप्' और “जिस 
किसी प्रकारसे रहना पड़े उसीमें संतुष्ट रहे ।' इसका 
अभिप्राय यह कि संसारकी भोगदष्टिसे दुःख, अभाव, 
प्रतिकूळता, विपत्ति आदि हों तो उनमें भी भक्त संतुष्ट 


क निब हनन ननप्रभनलककक 


१०७८ 


पद्मपुराणमें कहा गया है--- 
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसम्‌। 


उपानद्गूढपादस्य नड चर्मावृतेव भूः ॥ 
oe 4 क 

संतोषाम्रततृप्तानां यत्खुख॑ शान्तचेतसाम्‌। 

कुतस्तद्धन ळुन्धानामितदचेतः्च धावताम्‌ ॥ 


असंतोषः परं दुःखं संतोषः परमं सुखम्‌। 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्टः सततं भवेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड अ० १९) 
“जिसका मन संतुष्ट है, उसके लिये सर्वत्र सुख- 
सम्पत्ति भरी है, कहीं भी दुःख-विपत्ति नहीं है, वह 
हर हाळतमें सुखी है त्रैसे ही, जैसे जिसके पेर जूतेसे 
ढके हैं, उसके लिये मानो सारी प्रथ्वी चमड़ेसे ढकी 
है । संतोपरूपी अमृतसे तृप्त और रान्तचित्तवाले 
पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर- 
उबर दौड़-धूप करनेवालोंको कहाँ मिल सकता है १ 
सबसे बड़ा दुःख हे--'असंतोष' और सबसे 
बड़ा सुख है---'संतोष' | अतएव जिनको सुख चाहिये 
उन्हें प्रत्येक परिस्थितिमै निरन्तर संतुष्ट रहना 
चाहिये |! 
इन सब बातोपर तथा 
दीजिये । आप तो संसारकी इष्टिसे सब प्रकारसे 
सुखी और सम्पन्न हैं । आपका यह दुःख बेसमशझीसे 
असंतोष और ईर्षा--दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकने- 
की दूषित बृत्तिसे बुलाया हुआ है | आप उन करोडों- 
करोड़ों अपने ही सरीखे शरीर-मनवाळे खी-पुरुषोंकी 
स्थितिको देखिये जो भाँति-भाँतिसे अभावग्रस्त हैं, विपन्न 
हैं, पूरा खाने-पहननेको नहीं पा रहे हैं | उनकी ओर 
दयाद्रद्ृदयसे देखकर अपनी स्थितिके लिये भगवानके 
कृतज्ञ बनिये और भगवानकी दी हुई इस स्थितिसे 
यथायोग्य यथासाध्य उन अभावग्रस्तोंकी सेवा कीजिये । 
संतोष, मुदिता और करुणावृत्ति मनमें आयी कि आप 
सुखी ढो जायेंगे । अपनी स्थितिपर संतोष करना, 


शाख्रवचनोंपर ध्यान 
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दूसरोंके उत्कर्षको देखकर मुदित होना और 
देखकर करुणापूर्ण हो जाना---मानवका पर | | 
है और यह दुःखनाशका एक सर्वोत्तम शा 

शेष भगवत्कृपा | है 


९९) 
मनको सद्भाव-सहुणोंसे पूर्ण रह 
आपका पत्र मिला । उत्तरमें निवेदन 
बार अपने ही मनके भावोंकी प्रतिमूति वाह क | 
दिखायी देती है । जिसके मनमें असत्य, काम, १ 
लोभ, मद, देप, वर, शपो, हिंसा, प्रतिहिसा, शर । 
आदि दुर्भाव और दोष भरे रहते हैं, 
प्रत्येक मनुष्यमें न्यूनाधिकरूपसे ये दोष ही शि 
देते हैं । जितने दोष दीखते हैं उतनी ही उके #| 
द्वेष, घृणा आदिकी वृत्तियाँ बनती तथा बढ़ती | 
इसके विपरीत जिनके मनमें सत्य, त्याग, क्षमा, छ 
विनय, मुदिता, प्रेम, सेवा, करुणा, पह 
सौहाद, शील) परदुःखकातरता, वात्सल्य आरि € 
और सद्गुण रहते हैं, उन्हें जगतूके प्रसेक र| 
यूनाधिकरूपमें ये सहुण ही दिखायी के || 
फलतः सबके प्रति उनका आत्मीयभाव, ह 
सेवा-तत्परता आदि बढ़ते रहते हैं, जिसमे परस 
समृद्धि तथा त्याग-ग्रेमकी वृद्धि होती है| आश | 
अपने मनसे दुर्भावों, दुर्विचारो और दोषोंको 
उनकी जगह सद्भाव, सद्विचार और 

और उनको बढ़ाइये । जिसके जैसे मागत 
हैं, उसको वेसे डी वाताबरण, सङ्ग तथा. अति 
हैं, जिससे उन भार्वोकी सतत बृद्धि होती है | 
किसीके सम्बन्धमे मनमें कुविचार का 
कीजिये कियद्द हमारा शत्रु ही है । इसके 

प्रेमके हो नहीं सकते । यहद कभी सदिचार | 
कर द्वी नहीं सकता, इसमें दुर्गणदी द! 
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व्ण्गड़ा 


हेला ७ 1 


सदा वर्तमान रहेंगे । ता मान ढंग । की म ताकी भी 


> >रर्गण हीं 
कर ये ३२ MN... 
नहीं सकते, यद्द कभी उठ हीं नहीं 


सम सृण आ ही 


। वता, गिरता ही रहेगा, 0037 ही 
होगा, इसको सद्बुद्धि कभी होगी ही नहीं और इसका 
1 


कभी प्रकट होगा ही नहीं |? प्रथम तो यह 
बत है कि किसीके सम्बन्धमें आपका सोचना सर्वदा 
॥ढत या न्यूनाविकरूपमें गलत हो सकता है । किसी 
भी कारणवश जिसके प्रति आपकी द्वेष-बुद्धि हो जाती 
है उसके लिये आपकी आँख ही बदळ जाती है । 
आप मिथ्या नहीं बोलते; पर आपकी बदली हुई 
क्षँखें->- जैसे हरा चश्मा लगा लेनेपर सब कुछ हरा 
ही दीखता है, वैसे ही---उसमें गुण न देखकर दोष ही 


;| देखती हैं | दूसरे, किसीको अवगुणोकी खान मानना 


शैर उसके सहुणसम्पन्न बननेमें अविश्वास करना-- 


me 


भिखारी 


१०७९ 


>: 


सर्वसमर्थ ससुहृद भगवानकी कृपा तथा शक्तिपर संदेह 
करना है। भगवान्‌ क्षणभरमें क्या-से-क्या कर सकते हैं। 
'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु बिधिहि मसक तें हीन ।' 
प्रभु चाहें तो मच्छरको ब्रह्मा बना सकते हैं और 
राको मच्छर बना दे सकते हैं |” उनकी शक्ति 
तथा कृपापर विश्वास कीजिये और यदि किसीमें दोष- 
ढुगुण दिखायी दें तो प्रमुसे प्रार्थना कीजिये कि वे 
अपनी सहज कृपासे उसके दोष-दुर्गृगोंका नाश करके 
उसे सर्वथा निर्दोष सहुणसम्पन्न बना दें और ऐसी 
कृपा करें, जिससे आपको समीमें भगवान्‌ तथा 
भगवानूके दिव्य गुण ही दिखायी दें । यही संतकी 
आँख है जो भग्वत्कृपासे प्राप्त होती है और इसी 
स्थितिमें मानवताका विकास कह सकते हैं । शेप्र 
भगवत्कृपा | 
4 


लँगडा भिखारी 


[ एक सच्ची 


कहानी ] 


( लेखक--श्रीहरिसिंह जी यादव बी० ए०, साहित्यरत्न ) 


। , उस कस्वेमें भिखारी तो ओर भी कई थे परंतु 
| त क ही था | उस ढँगड्रेका असली नाम क्या 
! पह कोई नहीं जानता था । सब उसे लेंगडेके 


हीना न 5 2 
मसे पुकारते थे | उसको भी कभी अपने 


। शत नामके डि ते 
नामके विरुद्ध शिकायत करते नहीं सुना गया | 
| षा नह बह इस्‌, कस्वेमें कब आया था । 


| शं ओर 


[डत दिनोंसे यहीं देख रहे थे | इस अवधिमें 


ठ कई भिखारी आये । लेकिन वे सब होते 
करे साती मेढ । थोडे दिन यहाँ टिकते, फिर कहीं 


नगरमे ठ 
पा था चले जाते | पर लँगडा जिस दिनसे 
१ यहीं टिका हुआ था | 


द है चोक वाजारमें स्थित (एक दठीग्रहीसपती०० 


हवेळीके निचले हिस्सेमे बने एक तहखानेमें रहता था । 
तहखाना क्या था । कूडेका घर था । तरह-तरहके मेंले- 
कुचेले फटे-पुराने कपड़ोंका एक ढेर | मिट्टी, टीन और 
छकड़ीके अनेकों टूटे-ट्वटे वर्तन । इसके अतिरिक्त 
सैकड़ों छोटी-बड़ी धूलसे भरी शीशियाँ | जैसे कोई 
बड़ा गोदाम हो | यहीं उसकी अनोखी सम्पत्ति थी । 
जिसकी वह बहुत देख-भाळ करता था । 

कुछ खा-पीकर वह प्रात: आठ बजे ही अपने कार्य 
प्र निकल जाता । बारह बजेतक समूचे बाजारका 
चक्कर लगा लेता । फिर कहीं किसी सस्ते ढावेमें जाकर 
भोजन करता । तत्पश्चात्‌ कुछ देरके ल्यि किसी 


परेड, काप अस्ता जता, और फ्रि निक्छ पडता Fo ड | | 


कका याप 


यमा डर रा”? 
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गलियों और मोहल्लोंमें भीख मांगने | रात्रिको भोजनादि 
करनेके पश्चात्‌ ही केवळ सोनेके लिये वह अपने 
तहखानेमें लौटकर आता । यही उसकी दिनचर्या थी । 

उसका स्वभाव कोमळ और वाणी मधुर थी | 
कभी-कभी कस्बेके बच्चे उसको ठँगडा कह-कहकर 
चिढ़ाते थे; लेकिन वह हँसकर उनको टाळ देता 
था । कभी किसीने उसको क्रोधित होते नहीं देखा । 

उसकी आमदनी लगी बँधी थी । वैसे तो जिस 
दरवाजेपर भी वह जाता, भिक्षा अवश्य पाता था । 
किंतु कभी-कभी कहींसे फटकार भी मिळ ही जाती | 
सुनकर छँगड़ लौट पड़ता | लेकिन उसके मुखपर 
विषादकी रेखाएँ न उभरतीं, निराशा न झळकती | 
वही सदैव रहनेवाली हल्की मुस्कान खेळती रहती | 
वे ही निर्विकार भाव होते | 

ळोगोंको उसे रोज देखनेकी एक आदत-सी पड़ गयी 
थी | कई धार्मिक रूढिवादी व्यक्तियोंके लिये तो वह 
भाग्य-अभाग्यका प्रतीक भी बन गया था | जब वे घरसे 
निकछते तो उसीको देखकर शकुन-अपशकुन होनेका 
अनुमान छगा लेते | इस प्रकार वह कस्बेका एक 
आवश्यक प्राणी हो गया था | 

एक दिनकी बात कि ठँगड़ा बाजारमें दिखायी न 
दिया । आजतक कभी ऐसा नहीं हुआ था | चिलचिलाती 
धूप हो, कड़कड़ाती सर्दा हो या भयानक वर्षा और 
तूफान हो, ठँगडेकी गति एवं समयमें कोई अन्तर 
नहीं आता था, पर आज ग्यारह बज गये थे और वह 
कहीं दिखायी नहीं दे रहा था । छोगोंके माथे ठनके | 
कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गयी ? या वह इस 
कस्बेको छोड़कर कहीं बाहर चला गया १ कहो 
बीमार न हो गया हो ? लोग तरह-तरहकी अटकर्ले 
छगाने टगे । 


उन न यी [ भा || । 

एकाएक समूचे बाजारों एक शोर 
कुछ ९७१ आकर खबर दी कि का 
मरा पड़ा है |! शवको हटानेके लिये 
कमचारी दौड़े गये | तहखानेके सारः 
देखनेवाले राहगीरोंकी भीड़ भी जमा |... नि हि 
गण जब शवके शरीरसे कपड़े उतार रे |. 
अचानक बनियानकी जेबमें एक कागजको देख 
उनके हाथ रुक गये । वह कागज बाहर ह| 
सभ्य व्यक्तिको दिया गया | उस व्यक्तिने खः) 
कागजको खोलकर पढ़ा तो वह विस्मित रह गया | 
कागज उस ठगडेकी वसीयत थी, उसमें लिखा धा-१ 
मैले-कुचेले चिथडोंके ढेरके नीचे एक छोहेका क 
उसमें मेरे जीवन भरकी कमाई है | वह गिता) 
है सब मैंने इसी कस्वेमें आकर एकत्रित विग्र 
इसलिये में समझता हूँ कि उस पूँजीपर सारे कके 
समान अधिकार है । मेरी हार्दिक कामना दै १) 
मेरे मरनेके पश्चात्‌ इस धनरारिसे कस्म एक पुत 
पुस्तकालय बनवा दिया जाय, जिसमें बैठा ६ 
छोग ज्ञान प्राप्त किया करें |? | 

चिथड़ोंका ढेर इडाया गया । नीचे जंग खाया # 
एक छोटा-सा बक्स निकला । जब उसे खोग i 
उपरतक रुपयोसोते मरा पावा | गि | 
बीस हजारसे कुछ अधिक रुपये थे । | 


कण 


१ EE 


| 
तापकः 


sin 


आँखें फटी-की-फटी रह गयीं । समू 
ढँगडे भिखारीके जयकारोंसे गूज उठा | मि 
हुए भी उसमें ऐसी निर्दि भावना; ऐसी 
बुद्धि, ऐसे परिष्कृत विचार, मानव-कल्या 
तीत्र सदिच्छा ! धन्य है, धराके ऐसे 88 
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पढ़ो, समझो और करो 


(४) 
माँ-दुर्गाकी प्रत्यक्ष कृपा 
ज्येष्ठकी तपती दुपहरी थी । पानीके बिना प्राण 
तिकल्नेवाली प्यास और ग्रीप्मकी भयंकर ज्याळासे 
से हुए उदरकी क्वुभासे पूरा परिवार प्रसित था | 
रे एक दाना न था, जिससे परिवारके नन्हे बच्चोंकी 
धुवा शान्त कर ळी जाती । कासे कोई आशा ही 
नहीं दिखळायी पडती थी कि इतनेमें एक तरबूजवाला 
तखूज छिये द्वापर आया । पूर्वपरिचित होनेसे उसने 
तखूजके दो किलोका एक टुकड़ा दे दिया--इस 
आश्वासनपर कि तनख्वाहपर उसे पैसे मिल जायेंगे | 
क्षुत और प्यास--दोनोंका निराकरण--तरबूजके छोटे- 
शेरे टुकड़ोसे किया गया---किंतु कुछ अंशोंमें ही । 
तरवूजका एक टुकड़ा इसलिये रख छोड़ा कि 
संथाको बच्चोंकी दे दिया जायगा । संध्याको बचे 
इए टुकड़ेको ज्यों ही उठाया गया तो वह टुकड़ा बड़े- 
वडे चौंटोंसे भरपूर मिला | तरवूजकी ललाई शायद 
है कहाँ-कहीं थोड़ी-बहुत रद्द गयी होगी । आखिर 
पोथकर उन बचे-बचाये टुकड़ोंसे ही बच्चोंका मन 
बहुला दिया गया | 
हखामिनी चिन्ताग्रस्त थी कि आखिर तनख्वाहकी 
अभी आठ दिनकी देरी है,- क्या होगा, 
। गृहस्वामी चिन्तित अवश्य था, किंतु 
आश्वस्त था कि माँ-दुर्गा अवश्य इस पीड़ाको दूर करेगी । 
i ई बच्चे सो गये । गृहखामिनी माँ-दुर्गाके 
ता वळा ई दीपको प्रर्वलित करने 
दुग ह धूप-बत्त छ्य प्रेमाश्रुसे 
पा । माँ अपने ) में ही आनन्दित ह्यो र्हा 
हदे ~. ऽको कभी दुखी केसे देख पाती । 
व्यक्तिने गृह्वामीको आवाज देकर 


कैसे होगा 


क्षमा करें, मैंने आपके रुपर्योको ढौटानेमँ आशासे भी 
बहुत अधिक बिलम्ब किया दै । में सदा आपका 
आभारी रहूँगा ।? 


दो वर्ष पहले दिये गये पचास रुपये आज 
अप्रत्याशितर्यसे मिळनेपर गृहखामीके आनन्दका 
ठिकाना न रहा | जाकर माँ-दुर्गके सम्मुख ट-फूटकर 
दम्पतिने अपने प्रेमाश्रु समर्पित किये | सच्चे हृदयसे 
पुकारी जानेवाली शुद्ध एवं निश्‍छळ पुकार सुनकर माँ- 
दुर्गा कमी शान्त नहीं वेठ सकती | माँ---इस प्रकारकी 
कृपा सबको दे तथा सबका कल्याण करे, ऐसी भावना 
लेकर माँ-दुर्गके चरणोंमें यह निवेदन करते मुझे बहुत 
ही प्रसनता है । 


--कुंवरकिशोर राय 
२) 
सच्चा हरिजन 

साबरमती मेयाकी गोदमें बसा है एक छोटा-सा 
पीपळिया गाँव | ग्राममें केवळ तीन ही वरण हें--हरिजन, 
राजपूत और बनिया | बनियोंका धंधा है ब्याजपर उधार 
देना, राजपूतोंका है गावकी नाँद हराम करके आसपास 
बसनेवाले बनिर्योके पैसे छटना तथा नदी-किनारेके 
जंगलसे शिकार कर छाना और हरिजनोंका धंधा है 
साबरमतीकी रेतीली तराईकी जमीनमें आढ, सकरकंदी 

और धान उगाकर पेट पालना | 
इस गाँवमें मणिया बाबा रहता है । जातिका 
हरिजन; परंतु आत्मा बड़े संत-महंतको भी लज्जित कर 
दे ऐसी । इससे गाँवके लोग उसे “बाबा? कहने लगे | 
नदीके किनारेपर ही बनियोंके मुहल्लेमें नानू माणेककी 
ऊँची हवेली सबका ध्यान खींचती थी । नानु माणेक 
हरिजनोंको चाहे जितने पैसे उधार देता, पर दूसरे ही 
वर्ष दूने पैसे वापस करने पड़ते | जो लोग दूना देना 


स रुपये देकर कह). क्िमिद्वाशफरी #०नजुक्रा/सककेआ त, ब्वाव्र माणेक राजपूर्तोसे भीतरा छि 
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हत वत 0 न मरवाता । अवश्य ही रो पेरे आपल भागत. या न स्य पेसे वापस माँगते 
विचार करना पड़ता, कहीं कोई राजपूत पट्टा घरपर 
जलता तिनका न डाल दे ! 


यह बात है प्रसिद्ध छप्पनिये अकालके समयकी । 
मणिया बाबा नदीकी तराईमें खेती करने नानू माणेकसे 
पाँच सौ रुपये उधार छाया था । दो वर्ष बीत गये । 
नानू माणेक बिगड़ा"“'मणिया बाबा भीतरी मार खाकर 
चारपाईपर पड़ गया । अच्छा होनेके लिये दवादारू 
करानेकी भी आर्थिक शक्ति नहीं थी उसमें । कारण, 
इस साळ नदीमें जळ नहीं रहा था । इससे खेती सूख 
गयी थी। धीरे-धीरे बीमारी घटी । मणियाके मनमें 
इतनी हा इच्छा थी कि “कब अच्छा होऊ, कब चौमासा 
आवे और कब मैं बनियेका ऋण चुका पाउँ |? दिन-पर- 
दिन बीतते गये । मणिया बाबा छाठीके सहारे चळने- 
फिरने लायक हुआ । उसकी एक ही इच्छा थी कि “कैसे 
बने जितना ऋण जल्दी चुकाऊँ |! मणियाने अपनी 
पत्नीका मंगळसूत्र बेचकर पाँच सौ रुपये इकट्ठे किये । 


पाँच सौ रुपयोंको दूना करके चुकाना था--अतः 
उसने विचार किया पाँच सौ अभी दे दूँ और बाकी पाँच 
सौ अगले वर्ष दे दूँगा। 

मेले कमरबंदकी छोरमें उसने पाँच सौकी पोटळी 
बाँची और पहुँचा बनियोंके मुहल्लेमें | पर यह क्या ! 
| नानूमाणेकका घर धू-धू जळ रहा था । किसी राजपूत- 
` पुट्ठेने नानूसे हजार रुपये उधार मागे और न देनेपर 
4 उस राजप्रूतने यह पराक्रम दिखाया था | बनिया और 
{ बनियानी जळते थरसे बाहर भाग निकले, परंतु दूसरी 
मंजिळपर उनका दो वर्षका बच्चा सोया ही रह गया | 
अब उसे बचाने कौन जाय ? राजपूत तो नानू माणेकके 
शत्रु बन रहे थे | वह पुकार रहा था--“मेरे ळाळको 
कोई बचाओ--बचाओ ।? बूढ़े मणिया बाबामें फिर 
एक बार नयी जवानी चमकी । छूत बनियोंके टोलेमेंसे 
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अहत मणिया आगे आ 
| 
विचार करनेके छिये समय नहों था | शरीरकी एखा 


करके जसे-तैसे बाबा दूसरी. मंजिल्पर जा ह 
बच्चा कलेजा कँपा देनेवाली चीख मार रहा था । म 
बच्चेको उठाया और खिड्कीसे फेंक दिया। पिताने र्न | 
उसे थाम लिया । बच्चेकी प्राणरक्षा हो गयी । पित 
निदय हृदयने सहृदय बाबाको आशीष दी। नानूमोड 
सांच रहा था, बाबा नीचे उतरे तो मैं उपप शि | 
अपने अत्याचारोंके लिये उससे माफी मागू | प 
अधिकांशमें होता यह है कि जहाँ हृदय पत्रता है | 
वहाँ उसे पिघलानेवाला अदृश्य हो जाता है | दू 
सजिलकाो खिड़कीसे कूदकर नीचे गिरे, इससे पह ह | 
मणिया बाबाके सामने खिड्कीपर एक जनता ह | 
वड़ा पटडा गिरा और उसी समय अहूत शीक 
छूतके घरमे अग्निसंस्कार हो गया ! “अखण्ड धाद! 
---अशोककुमार सोमालाल मेहा | 

(३) 
अहिंसाकी प्रबल विजय | 
किसी विदेशके द्वारा कही हुई बेसिरमैखी बा | | 
तो हम मान लेते हैं, परंतु जीवनदायक अपरे शा 
की बात नहीं मानते | हमारा अपने शाखो रिश | 
हो इसी भावनासे यहाँ यह घटना लिखी जाती दै 
हमारे योगदर्शनमें कहा a 
अहिसाप्रलिष्ठायां तत्सन्जियौ वेरत्यागः | f 1 
अर्थात्‌ जब मनुष्य मनसाखाल्ला-कर्मणा अहि | 
पालन करता है तो उसके समीप सभी प्राणी १ 
छोड़ देते हैं । शेर भी उसके पेरोमे वु 
समान लेटता है । यह सच्ची घटना इसी बरी 
करनेवाली घटना आर्यसमाजफे 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगडीके संस्थापक 
श्रद्धानन्दजीकी छात्र-अवस्थाकी है, जो 
आत्मकथामें छिखी है । वे लिखते है-¬ 


क” विचित्र नास्तिक था | जो योगाभ्यास और . 


उसकी विभूतियोंपर विश्वास रखनेवाला था । प्रयागे 
ते हुए मैंने सुना कि त्रिवेणीपार हके जंगम 
एक महात्मा रहते हैं, जिनके वशमें एक शेर है| 
दिनको वे अन्तर्धान रहते हैं, केवल रातको उनके 
दर्शन हो सकते हैं | मैं अपने मित्र बुद्धसेनके साथ 
शामका भोजन कर घूमते हुए दस बजे रात्रिको आश्रमे 
पहुँचा | एक केवळ कौपीनधारी बृद्ध महात्माको मैदानमें 
समाधिस्थ बैंठे पाया | तीन बजेतक न हमारी आँखें 
पका और न उनकी समाधि खुली । तीन बजेके लगभग 
शेरकी गरज सुनायी दी । फिर वह सीधा महात्माकी 
ओर आता दिखायी दिया । समीप पहुँचनेपर उनके पैर 
चाटने लगा । महात्माने आँखें खोली । शेरके सिरपर 
थरका हाथ फेरा और कहा----“बच्चा | आ गया, अच्छा 
अत्र चछा जा |? शेरने सिर चरणोंमें रख दिया और 
उव्कर जंगलकी राह ठी । उसी समय हम दोनोंने 
र छूकर महात्माको प्रणाम किया और इस अद्वितीय 
विभूतिपर आश्चर्य प्रकट किया । इसपर महात्माने जो 
उत्तर दिया वह कभी नहीं भूलता | 
यह कोई विभूति नहीं है बच्चा | इस शेरको 
किसी शिकारीने गोली मारी थी । उसके घावकी पीड़ासे 
क त क र रहा था | शायद प्यासा था | 
र जंगळसे एक बूटी लाकर इसके 
जा ठ | न क लगा । जबतक मैं 
रोण 2 क र स परको चाटता 2 जब 
नि मे भी 1 वह् व्यसन नहीं छटा । 
ज्ञ उपासना-समाप्तिपर आ जाता है । सुनो 
र 1 अभ्यास और सेवा व्यर्थ नहीं जाते |? 
देव स्नातक ( संचालक गुरुकुल आश्रम अमर सेना 
पो० खरियारोड ) 
(9 


अपढ्‌ विद्वान्‌ 
बड़ोदासे कमाटीबागमें आये हुए 


रक बार भै 


१०८३ 


अजगरको बड़े घ्यानसे देख रहा था । पीठेते एक 
अशिक्षित ग्रामीण बोळ उठा भी कोई अजगर 
है साहब ? राचरडाके चरागाहके अजगर कमी देखे, 
वे तो पूरे मनुष्यको निगल जाते है |? इस भाईकी 
वातोंमें मुझे मजा आया तो मैंने कुछ बातोकि अन्तमें 
उससे पूछा--'अभी कहाँसे आ रहे हो १” 

'पावागढ़से चलकर आ रहा हँ 
उसने कहा | 

मैंने पूछा--“चळकर क्यों ? तो उसने ब्लेडसे 
कटी हुई बुरतेकी जेब दिखलाकर कहा “रुपमै 
पैताठीस गये | जैसा संयोग या । प्रमुकी मर्जी साहब ! 
अत्र तो चलकर अहमदाबाद जाऊँगा और वहीं किसी 
जानपहचानवालेसे पैसे उधार लेकर अपने गाँत्र 
जाऊँगा |? 

पावागढ़के बस स्टैंडपर इस भोले-माले ग्रामीगकी 
जेब कटी थी | बहाँसे चलकर यह बडोदा आया और 
वड़ोदासे चलकर अहमदाबाद जाना चाहता है- 
इस खयाळसे सहानुभूतिपूतरक मैंने कद्ा-- 

धाड़ीमें ही जाना है न ? 

तुरंत ही वह बोल उठा--“सरकारका ऐसा गुनाह 
कौन करे साहब !” फिर कहने लगा-_'पटेळ हूँ 
साहब ! किसीके सामने हाथ पसारना तो हमारे डिये 
सिर कटाने-नेसा है । दो दिनमें पहुँच जाऊँगा |? 
इस भोले ग्रामीण भाईने-इम चार व्यक्ति थे-क्रिसीसे 
न तो कुछ माँगा, न ळाचारी दिखळायी और अपना 
रास्ता पकड़ा | दो-चार कदम ही आगे गया होगा 
कि मैंने दौड़कर पकड़ लिया । मुझे इसकी ईमानदारीका 
पूरा विश्वास ह्यो गया था । मैंने शुरूसे टिकट खरीद 
देनेकी वात कड़ी और बड़ोदामें रहनेवाले कड़ीके एक 
सजनसे सिफारिश कर दी ओर उसे उन सजनके 
घर जानेका निश्चय किया, परंतु उसने मेरा प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया 


साहब |! 
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इस ग्रामीणकी चार बातें मेरे हृदयको सर. इससे जग बज जाम आ 
कर गयीं--( १ ) सारा पैसा चले जानेपर भी उसका 
दुःख रोनेके बदले--जेबकतरेकों शाप देनेके बदले 
जैसी 'प्रमुकी मर्जी? इस प्रकारकी सरल श्रद्धा । (२) 
रातको तीन बजे पावागढ़से चलकर बडोदा आने और 
यहाँसे चळकर अहमदाबाद जानेकी उसकी निर्भयता, 
दृढता और श्रमसहिष्णुता | ( ३ ) ऐसी स्थितिमें 
भी किसीके सामने हाथ पसारनेकी इसकी अनिच्छा 
और (४) बिना टिकट सरकारका गुनाह कौन 
करे---ऐसी इसकी आदर्श समझदारीकी नीति । यही 
तो विद्वत्ता है | 'अखण्ड आनन्द! 

(०) 
सस्ता सफल इलाज 
( १ ) अशे ( बवासीर ) के तथा दूसरे मस्साँकी 


दृवा-- 
लोग पान खाते हैं | पानका डंठल फेक देते हैं । 


पर वह डंठल बड़े कामकी चीज हे । पान कोई-सा 
भी हो ( बंगला, मधई, मलबारी, मीठा ) उसके 
डंठलको मुह, गळे, नाक या किसी भी अङ्के 
मस्सेपर धिसना चाहिये | तीन दिन घिसनेपर कुछ 
राहत मिलेगी | एक सपाहमें मस्सा गिर जायगा । 
गुदामें बवासीर होनेपर डंठछको कुचळकर रस निकालना 
चाहिये, फिर उसमें पानमें खानेका जरा-सा चूना 
मिलाकर रोज मस्सेपर छगाना चाहिये । तीन सप्ताहमें 
मस्सा गायन हो जायगा । 


बवासीरमें खून गिरता हो तो एक तोला नागकेसर 


` ब्रारीक पीसकर आधा पाव या पावभर मीठे दहीमें 


डालकर--मिळाकर प्रातःकाल खा लेना चाहिये । तीन 
दिन प्रयोग करनेपर खून गिरना बंद हो जाता है । 
( २ ) आगसे जळनेपर जलन मिटानेकी दवा 
कहीं कपड़े आदिमें आग पकड़ लेनेपर दौड़ना- 
भागना नहीं, कपड़ा फट सके- दूर किया जा सके तो 
करना तथा जमीनपर दायें-बाये लोटना चाहिये । 
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इससे अग्नि बुझ जायगी-तदनन्तर उसपर के 
जळ छड़कना चाहय, जलेपर पानी नहीं डालना ह 
वरसातक्रां मासमम या जब कमी ओके गि त 
उन्हें किसी बरतनमें एकत्र करना चाहिये प 
गलनेपर उनका नकर काँचकी शीशी ग 
काँचके भाँड़में मर रखना चाहिये और जलनेपर उपने 
छेड़कना चाहिये । छिड़कते ही जळन शात है 
जायगी; तदनन्तर बरनोल या अन्य कोई दवाळ 
देनी चाहिये | | 
( ३ ) रक्तप्रवाह ( 1९९4०६ ) की दचा- 1 
यह रोग प्रायः खरियांको होता है और ने बे 
लज्जा-संकोचचश किसीको बताती नहीं | रोग वढ ज | 6 
है और बड़ी परेशानी होती है । इसकी बडी ह | त्र 
सफल दवा है--- भा 
पसारीके यहाँसे २ छटाँक ( दस तोले ) मुखता 
मिट्टी ले आइये । उसे अच्छी तरह महीन पीसकर रक्षि | पुर 
समय उसमेंसे १ छटाँक ( पाँच तोळे ) किसी बां | | 
बरतनमें डालकर उसमें बीस तोळे ( एक पाव) अ | | 
मिला दीजिये । तदनन्तर किसी लकडीसे उसे 
मिलाकर उसे ढककर रख दीजिये । प्रातःकाल 
“अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय हे 
__इस मन्त्रकी एक माळाका रोगीसे जप क 
रातको रखे हुए बरतनमेंसे निथरा जळ छै त 
पिळा दीजिये । दूसरे दिन इसी प्रकार आधी 
( ढाई तोळे ) मुळतानी मिट्टी तथा तीसरे 
धी छटाँक ( ढाई तोळे ) मिट्रीका निरा हुमा 
पिलाइये । कैसा भी रक्तप्रवाह हो, इससे बंद | 
है । यह अनुभूत है । इस दवासे 
पेशाबमें आनेवाळा खून भी बंद हो जाता 
रोग अच्छा होनेपर अपनी स्थिति तथा 
गौओंको कुछ घास खिळाना चाहिये । 


श्र 


4] 


जळ 


राधेश्याम J,” 7 र् 
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ह त पलक | ४ प्रकाजित हो गयी || 

फ दान करना धम नहीं, आवश्यकता है | 
लि! | [ पढ़ो; समझो और करो भाग ४ ] | 
क्षा: 


आकार २०२३०, १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १४०, मूल्य ५० पैसे, डाकखच ८५ पैसे । 


a शि प्रस्तुत पुस्तकमें एंक महात्माका आतिथ्य» कर्जदारसे शरम» रणजीतसिंहकी उदारता, सह्ृदयता; परार्थं आत्मत्याग 
i परीत्रीमै ईमानदारी) काछी वालकपर श्रीगोपालजीकी कृपा आदि ५४ कल्याणकारिणी घटनाएँ दी गयी हैं | ४ 
है महाभारत शी नामानुक्रमणिका 
[ ह्या भूमिका-लेखक--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल एम्‌० ए०; डी० ठिट० 
| आकार ३० आठपेजी, कागज ३० पोंडके मोटे ग्लेज, प्रप्र-सं >> 
आकार २२५१० आठपेजी, कागज ३० पौंडके मोटे ग्लेज, परप्-संख्या ४१६, मूल्य अजिल्द ५5) 
- |ननिह्व १.५०, डाकखर्च १.६० । 
बे | म RI -_ 
इसमे महाभारतमें आये हुए लोक, द्वीप, देशा, नगर 
ह ड्‌ रै डर छाक, कप, देश, नगर, जनपद, समुद्र, नद, नदी, सरोवर, कुण्ड, 


७ ~ — ~ 

तीथ, वन, पर्वतः देवता, देवी, मातृका, यक्ष, गन्धर्व, नाग, नक्षत्र, अप्सरा, राक्षस, असुर, देत्य-दानव 
र यार न्य न ४६ 5 शर 

| ह | क्रृषि-मुनि, राजा, अन्यान्य मनुष्य, स्थान, वस्तु, पर्वे आदिके नाम तथा कौन नाम कहाँ किस प्रसङ्गमें 

आया है, इसके उल्लेखसहित सवकी अनुक्रमणिका दी गयी है । क 


~ LS ~ “te ~ L$ L$ री. 
हता जवसे यह मासिकमहाभारतके तीसरे वर्षके अन्तिम अङ्कोमें निकली थी, तभीसे इसको अलग = 


रानि ~ SN ५७, ~ ~ ~ 
रति र प्रकाशित करनेकी म गि थी । एक प्रसिद्ध विद्वानूने तो इसको महाभारतका 'कल्पव्रृक्ष' बतलाया 
के ६ लाध्य पूर नाम देनेका प्रयत्न किया गया है । इसकी भूमिका प्रसिद्ध दार्शनिक तथा 
जं के विद्वान्‌ आद्रणीय डा० श्रोवाखुदेवशारणजी अग्रवाल एम्‌० ए०, डी० लिट० महोदयने लिखी थी । 


हा हा महाभारतके अलुसंधानकत्ता विद्वानोंको तथा कौन कथा किस प्रसङ्घमे कहाँ है, यह जाननेकी  ) 
र पया इससे विशेष सुविधा होगी । महाभारतके प्रेमी पाठकगण इससे लाभ उठानेकी || 
तम | 
1111 
गती| इस 


संस्कृति-माला भाग १ से < तक 


ल दाम भाग १ का .२५, भाग २ का -३० ३ भाग २ का .२५, भाग ४ का .४५, भाग ५ का -४५, 
? भाग ७ का .६५ और भाग ८ का -६५ पेसे रक्खा है । आठौं भाग ३-५७, डाकखर्च १-३५। 


fi पी i सस्मान्य क० पं ८ > 

' ठ वियावियोके लिये य प० शुकदेवजी पाण्डेय ( अव० मन्त्री, शिक्षा न्यास, पिलानी )ने कक्षा २ से १० तकके 
हे जः के वि 

पकर पेजों थी सस्कांतमाळाकी पुस्तके अपने यहाँके आदरणीय विद्वान्‌ लेखक लेखिकाऑसे 
गै और ह या] इन ग्रन्धोमे श्रवणकुमार, प्रहाद, धुव, सती सावित्री, सत्यकाम जावाळ, 


भावों) या याझवल्कय और मैत्रेयी, नचिकेता आदि प्राचीन तथा इस युगके बहुतसे J 
रेशो जीचनियाँ छपी हैं । | 


छ इसके भागको 
- मदर भागको तो उ० प्र० सरकारने अपने जिला-स्कूलोंमें रक्खा था । एक-एक प्रति सभी 
यक है । 


व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीवाप्रेस ( गोरखपुर ) 
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आध्यात्मिकजीवन हों; श्रुति-स्ट॒ति-पुराण आदि चासोको मानते हाँ; भगवानकी सत्तामै और उनके 
लगुण, निराकार-साकार--सभी रूपोमे अटल विश्वास रखते हों, किसी मतका आग्रह न रख 
सस्प्रंदायोंका आदर करनेवाले हो और वर्णाअरबको मानते हां । जो घर-परिवारके भै 
खस्थ-दरीर, त्यागी, सदाचारी, परिश्रमी, शुद्ध निरामिप खानपान करनेवाले, हिंदू-संस्करतिमे पूरण 
मिलनसार तथा विभिन्न प्रतिके छोगोंके साथ म्रिल-जुलकर प्रेमले रह सकते हां एवं संस्कृत 
विद्वान्‌ हो । अन्यान्य देशी-विदेशी भाषा जानते हो तो ओर भी अच्छा है । गीताप्रेसकी नीतिसे 
जो ऐसे खञ्जन गीताप्रेस तथा कद्याणके माध्यमसे जनताकी सेवाके द्वारा भगवानकी सेवाक्रे हि 
हि हाँ, वे मन्त्री खरेगरिन्द भवन, द्वारा गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ३० प्र’ के 
छपापूवेक पत्र लि 


क्षमा-प्रर्थना ओर नम्रनिवेदन क 

ई हजुमानप्रसाद पोद्दार इधर कुछ ऐसी मानसिक तथा शारीरिक परिस्थितिमे हँ कि बे 
: कर ही नहीं पा रहे हैं । हजारों व्यक्तिगत पत्र विना उत्तर दिये पड़े है । उन्हें इस वातका 
है कि वे उत्तर नहीं लिख सके; पर वे निरुपाय हैं। अतझव वे सबसे क्षमा-प्रार्थना करते है और 
निवेद्ल करते है कि अत्यन्त आवश्यक होनेपर ही उनको कोई सज्जन पत्र लिख एवं उसका उत्त 
मिळे या न मिले तो कृपया क्षमा करें । 


विक 


इसी प्रकार आजकल वे परिस्थितिवश अधिक समय एकान्तमे रहते है । मिलनाजुलना। 
> अत न > eS हु = ज्र महानुभाव ले पत्र टि 
कम हो पाता है । अतएव नम्न-निवेदन है कि उनसे मिलला चाहनेवाले महानुभाव पहले पत्र 
^ ले, तब पधारनेकी कृपा करें । नहीं तो, सम्भव है उन्हे निराश लोटना पड़े । ॥ %४. 


हे 11-2० 3) ज्र 
र श्रीगीतारामायणप्रचारसंघ १४ 
४» 2” 9 री पर Be 182: | 
१९७५ संघका कार्यालय गीताप्रेस, गोरखपुरसे स्थानास्तर्ति होकर खर्गाश्चम ( ऋषिकेश ) च 


5 


अतएव सदस्या आदिको अब [नस्नालटारत पतेपर हा पत्रव्यवहार करना चाहिये | 
॥ 79०४ त्री- श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पो० खर्गाश्रम ( जि० 
ु छः वाया ऋषिकेश, 
लकवा और वातरोगकी दवा बायसुरई 


दतियाका एक पता पहले छपा था । अब श्रीरामनिवासजी मोहताने भी छपापूव 
खर्चपर बिना मूल्य ५०० ग्रामतक दवा भेजना स्वीकार किया है) पत्र लिखकर संगा 


श्रीमोहता रसायनः गाए 
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| इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण रे हर खु | 
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लाईट a [ | छु 

विषय-सूची ऋक लद रू खार) | 
विषय पृष्ठ-संख्या PE | 

पृष्ठ-तंड्या 


| 


१-प्रसिद्ध छः देवी माताओंक्री जय [कविता] ८२९ | १३ -मधुर त 
२ कल्य "> सि शिव ०9०० षि | < 
कल्याण ( “शिव? ) ८२० | ६ ४-सईषि रमणके । मित्र शेषाद्रि स्वामी 
३-उपासना आर अधिकार [जगठुरु भगवान्‌ ( श्रीराघाकृष्णजी ) 290 
शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन १५-आढ्त [ कहानी ] ( भीकृष्णगोपाढची ॥ 
स्वामी ब्रह्मानन्द सरखतीजी महाराजका माथुर) साहित्यकार ) वि 
सदुपदेश | ( प्रेषक-श्रीसदाशिवजी जोशी ) ८३१ ६ झा न्य हि 
1 १६-झासक पत्र "° ८६७ 
४-एक महात्माका प्रसाद [ संकलित 


५८ 


७-शुरू क्रति विता ००० 
( श्रीध्साधव? ) ३5८२२ र छु Ne 7 ८ 5 
- ५-भेरा जीवन प्रभुका लीलामञ्च बने 0 सकार धर्म ( नर 
[ कविता ] -"" ८२४ दौब्यि री» ५०, एळ्‌० डीश) "८०४ 


१९-प्रसन्न- य प्रसज्ञ सुख प्रथुके दास | 

[ कविता ] “+° ८७९ 
२०-सानस-अङ्कित निषाद और केवट ( डा० ' | 
भीगोपीनाथजी तिवारी, एम्‌ ० ए० पी-एच्‌० ' 


६-भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान (मूल लेखक- 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, अनुवादक-अनन्त 
श्रीस्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) ८३५ 

७-मानव-जीवनक्रा रूक्ष्य--भगवत्प्राप्त 


~ 


( श्रीहनुमानप्रसाद पेद्दारके; एक <|) क CN 
प्रवचनके आधारपर ) --- ८३८ | २१-सब खबकाः खब सब ( भरीहरिकृष्णदासची 
नि जशे ; क , 

८-श्यामका स्वमाव-र. ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) ८४२ गुप्त “हरि? ) ८०९ 
९-असारता [कविता ] ( गुरु श्रीरामप्यारेजी २२-अभिमानादि- छोड़कर मलन करो 
अभ्निट्ोत्री ) -"" ८४५ [ संकलित ] 200 2 
१०- -अभिमान एक मानसिक रोग ओर उसका २३-पुनजन्म--एदलन्सकी माताका विवाह 
इजाज ( प्रो? श्रीजी० सी० राव महोदय; रचाया गया (अीबळरासची के य! 
ता न अत टी एम्‌० ए०, खाहित्यरत्न ) 
० ड।०-ड१० कालज; बालय 22% 
१ बने क 2 4010 2. ९ २४-प्रणति [ कविता ] ( भीजगजणा 
११-सबके सहृद्‌ बनो | कविता ] ८०० ८०8 ते कक 
ग 
१२-वस्तुका सच्चा मूल्य क्या है १ [कहानी] [ड य) 
` ( डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्रश एम्‌० २९-एड़ो) खमझो ओर करो 
ए०, पी-एचू० डी० ) --- ८५० | २६-अभी नित्य निर्भय हो आओ [ कबिता ] ¢ 
५ पार कक ~ 
| चित्र-ञ्रची 
| १-भस्तःदनुमान्‌-मिलन ( रेखाचित्र ) 
२-छः प्रसिद्ध देवी ( तिरंगा ) 
—— BRS श्र 


बार्बिक मूल्य भारतमें ९.०० 

विदेशमें १३.३५ (३७ शिलिंग ) 

सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनळाळ. गोस्वामी, एम्‌० ए०, शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--मोतीळाळ जालान) गीताप्रेस, गोरखपुर 


2 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ (रकम 
| | 


hh 
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त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति प्रभिन्ने परस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वे चितर्यादजुङुटिलनानापथजुषां नृणासेको गम्यस्त्वसि पयसामरणेव इव ॥ 


or 
ra] 


= negra Deo क त ने 
प संख्या ४ 
पप १ पे २५, अ सै छ ६ 
0 20 गोरखपुर, सार वैशाख २०२५, अप्रेल १९६८ पूर्ण संख्या ४९७ 
~ + —- EE धे 3 32-72: 7 i en 
° TN ओंकी जय 1 
| प्रसिद्ध छः देवी माताओंकी जय ' | 
टू विद्यादायिनि “सरस्वती जय, श्रीविभूतिदा “लक्ष्मी जव । र 
दु “लठिताम्बा' कल्याणकरी जय, “दुर्गा? ढुगंतिनाशिनि जय ॥ 
चा पट मुक्तिदायिनी ८ ५ निकंदिनि 
र प द्‌ “गायत्री! जय, "काली! कळुषनिकंदिनि जय । 0 
हर. ह$ जय प्रसिद्ध षडरूपा माता, ढुःख-शोक-भयहारिणि जय ॥ (१ | 
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जया. 


याद रक्खो- मचुष्प-जीवनका एकमात्र दद्देश्य 
भगवत्प्राप्ति है--यह बात सेकड़ों-हजारों बार कही 
सुनी जाती है, पर भगवत्रासिके मार्गपर बहुत कम ळोग 
निष्ठाके साथ चलते हैं | जो खयं नहीं चलते और 
चळनेकी वात कहते-सुनते हैं, उनकी देखा-देखी और 
लोग भी कहना-सुनना सीख लेते हैं--चळना नहीं 
स॑खते | इसलिये भगवत्माप्ति केवळ वाणीका विलासमात्र 
रह जाता है । 


२७५ 


मनुष्पीके समुदायका नाम ही समाज 
है । यदि समाजका प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनके 
देश्यको क्षयो सामने रखकर दूसरेकी 
प्रतीक्षा किये बिना भगवद्याप्तिके मार्गपर चलने लगे तो 
समाज अपने-आप ही चल्ने ळगेगा |.इसलिये कहने- 
सुननेकी बात छोड़कर स्वयं करना चाहिये | 


किसी कामका सन दृढ निश्चय 
करता है, तब मनुष्य उस कामको करने लगता है । इस- 
लेये कपर न छोड़कर आज ही निश्चय करो कि मुझको 
आज ही अभीसे ही भगवत्माप्रिके मार्गपर चळना शुरू 
करना है, सबसे पहले--जीवनका लक्ष्य “भगवत्प्राप्तिः 
है, इसका निश्चय करो । इस 'निश्चय'का अर्थ ही 
है जीबनको भगवानूके सम्मुख कर देना । अभी हमारा 
जीवन भगवानूके विघुख है और भोगोंके सम्मुख है । 
इसको घुमाकर भगवानके सम्मुख कर देना है, फिर एक 
पेंड भी आगे चटेंगे तो भगवानकी ओर ही चलेंगे । 


याद रक्‍्खो---भगवानूके सम्मुख होकर खड़े नहीं 
रहना है, उनकी ओर उनकी प्रा्िके मार्गपर सावधानीसे 
सतत चलना है | इसीका नाम साधन है । भगवत्प्राप्तिके 
साधनमें तन-मनवचनके सब कार्य भगवत्प्रीत्यथ करने 
है और भगवानके प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं जो 
भंगवानके भनुकूल होते हैं | अतएव भगवानूके अनुकूल 
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कमका आचरण करना है । इससे 
तो आप ही हो जायगा | 


प्रतिकूला था 


याद रक्‍्खो---भगवानके अनुकूल कार्य प्रधान ते | 
त्येक कमे भगवत्प्रीतिकी भावना | और वे का | 
केसी प्राणीको हिंसा न करके, किसीको कान | 
पहुचाकर, किसीका अहित न करके सबका पाठन कना 
सबको सुख पहुँचाना, सबका हित करना; किसके । । 
शाप, गाळी न्न देकर--किसीकी निन्दा-चुगठी न के, | 
झूठ न बोलकर व्यर्थकी चर्चा न करके, जिससे दूस | 
उपकार हो, उसके गुणोंकी सच्ची प्रशंसा हो, जो सय. 
हो तथा जो निर्दोष एवं आवश्यक हो, ऐसे वचन बोलना | 
या मौन रहकर निरन्तर भगवानके नामका रठन त्या 
उनके स्तोत्रोंका पाठ करते रहना । किसीका अनिष्ट | 
चिन्तन न करके, शोक-विषाद न करके, भोगेच्छा न | 
रखकर, क्रूर भावका त्याग कर, विषय-चिन्तनको छोड | 
सबका इए-चिन्तन करना, मनमें प्रसन्न छता | 
त्यागका इच्छा रखना, सीम्य--दयामय भाव रखना भै 
निरन्तर भगवच्चिन्तन करना तथा भगवानका नामा आ | 
कीर्तन, भजन, सत्सङ्ग, ध्यान, अनायदुरखियोसीडितिकै । 
सेवा, सद्विचार, खाध्याय, गुरुजनोंका पूजन कला | 1 | 
सभी साधन-भोग कामना न करके भगवत््रीत्यर् | 
भगवत्माप्तिके प्रत्यक्ष साधन बन जाते है | इनके | 
| 


AW, ii 


सदाचारमें प्रीति, भोगोंमें वैराग्य, अन्तःकरणकी छ | 
देवीसम्पत्तिका खभाव, भगवानुके तृच्ञानका उप E | 
भगवत्परेमका प्रादुर्भाव हो जाता है | यही भगवान. 
प्रशस्त तथा निश्चित मागे है । 


याद रक्खो--मार्ग तो जान लिया पर काय 22 - 
ही व 


| 
| 


होगा मार्गपर चळनेसे ही । अतएव आज है 
शुरू कर दिया जाय । इसमें न आल करना 
प्रमाद | 


जा रहा है--मृत्यु 


भोग-लिप्सामें, 


तय रक्‍खो-- जीवन चला 


“AA IS र SS 
~ “१५४५८: DTI 


असफळतामं ही नष्ट हो जायगा । फिर पश्चात्तापकै सिवा 


प आ रही है | याद याहा प्रमादम, काई उपाय नह रह जायगा । अतएव इस कायम जरा 

या र चिन्तनमें जीवन बीतता रहा तो मानत्र-जीवन भी विंळम्ब नहीं करना है | 
शिव? 
| ते | eee 
| उ | [a 

प पासना ओर अधिकार 
टन्‌ | “१ 
छ [ जगहूरू भगवान्‌ शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन खामी ब्रह्मानन्द | 
2 सरखतीजी महाराजका सदुपदेश ] 
र श्रीसदाशिवजी जोशी ) 
' आज उपासनाके त्रिषयमें कुछ कहना है | समय तुमने देखा तो है नहीं, भगवानके देखनेके बाद भी 


सय | तो विसी-नःकिसी रूपमें लोग उपासनाके लिये देते ही 
हना | हैं रु विधानके जाने बिना फळ उसका विपरीत ही 
त्रा | देता नहीं होता । पहले तो इसका ज्ञान 
निष्ट | टीना चाहिये कि कहाँसे उपासनाका प्रकार सीखा 
[ब | जय | ऐसा नहीं कि जहाँसे जो मिळता देखो, वहींसे ले 
इ | गै | जहाँसे शा लेनेको कहता है, वहींसे लेना 
हना, | चाहिये | 
शै. | संतान चाहते हो तो ऐसा नहीं कि जहाँ भी धरी- 
जा, | पडी मिले बहींसे उठा लो | विविपूबक विवाह करो 
ही | रके अनुसार गर्भाधानादि संस्कार कराओ, तब 
| गे संतान होगी, वही कामी होगी | 
| रो प्रकार कोई भी काम किया जाय यदि विधानसे 
द | र च फळ उत्तम होगा । गङ्गाजळ 
हन के नसे क्यों पिये, धाराका क्यों न 
करे, ... जना है तो वेध संतान क्यों न उत्पन 


FRR हे तो बयान य 
उततम अंधिकारीसे ठी जाय १ 


A 


द्‌, अ चुकूल 


प | 
झा | हून ड समय अध्यात्मकी इच्छा होते हुए लोग विचार- 
| न्‌ र हैं । इतिहास, पुराण और वेदके द्वारा ही 


म १ ममाणित होते हैं । कोई इतिहास पुराणादि 


'रमाःमाको जानेगा वहैसे;।क्योंकि पर्मस्पाको०-. होन!" 


यदि उनके सम्वन्धमें कुछ कहना चाहोगे तो भी शात्रका 
सहारा लिये विना नहीं बोळ सकते, कारण यह कि 
परमात्माको जिस खरूपमें देखोगे, उस खरूपका उसी 
रूपमें वणन नहीं कर सकते | भगवद्दशन “मुक-मिंप्र- । 
पदार्थ-भक्षणवत? होता है, गूँगा यदि कोई मीठा पदार्थ । 
खाये तो भी वह उसका वर्णन नहीं कर सकता | 
भगवानके खरूपकों जिसने जाना है, वह कहनेमें 
असमर्थ है | जिसने कहा है. उसने शाखके बळपर ही 
कहा है | अपना अपरोक्ष अनुभव भी शात्र-पुराण इतिहास 
आदिके आधारपर ही वहा जाता है, शाख्र ही वर्णन 
करता है कि एक समय बद्वीनाथमें एक महात्मा गये 
और कपाट बंद पाकर बोले--- | 
पेश्वर्यमद्मत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तले ।.. 
उपस्थितेषु वौद्धेषु भद्धीना तव स्थितिः ॥. | 
'अपने ऐश्वर्यके मदमें चूर होकर हमारी अवईळनी .. 
कर रहे हो । स्मरण र्वो, जब नास्तिक बढ़ेंगे तंत्र 
तुम्हारी मगवत्ताका समर्थन करनेवाले हम ही होंगे । 
उस समय हमारे ही अवीन तुम्हारी स्थिति रहेगी ॥.. द 
तुरंत कपाट खुळ गया । हमारे यहाँ महात्माओंने 
डॉटकर सगवानसे काम लिया है । हीरा बहुत मूल्यवान्‌ | 
न्सूल्य जौदरीके नेत्रमें रहता | 


विक 
| 
| 
। 
। 
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है । एक संमंय एक महात्मा ज्योतिमठ गये । उन्होंने 
कहा, “महाराज ! कृपा करके कोई ऐसी चीज दें जो हम 
हिमाल्यसे नीचे उतरकर छोगोंको दिखा सके कि 
महाराजने हमें यह चीज दी है ।' इसके उत्तरमें हमने 
कहा कि “चीज तो दी जा सकती है; परंतु सब्र लोग 
उसे देख सकें ऐसे नेत्र देनेमें कठिनाई है ।! नेत्रहीन होनेके 
कारण ही भगवानका अनुभव नहीं हो रहा हे । शाख- 
प्रमासे उपासनाके द्वारा ही भगवत््रा्ति सम्मव है । 
शास्रको मानो तभी कल्याण होगा । 

बहुत लोग शाख-वियान देखकर और अपिकार- 
अनत्रिकारका विचार न करके केवळ यहाँ-वहाँसे माहात्म्य 
पढ़-सुनकर ही उपासनामें प्रवृत्त हो जाते हैं, कुछ लोग 
३»कारको ही बहुत महखशाली मानकर उसीका जप 
करने लगते हैं । गीतामें भगवानूने कहा अवश्य है कि 
सब वेदोंमें प्रणव में ही हूँ | किंतु इस कारण यदि 
भगवानका खरूप मानकर भगवानको अपनाते हो तो 
उसी प्रकार सिंहको भी पकड़कर क्यों नहीं रखते, 
क्योंकि ॐशकारके समान वह भी भगवानका खख्स 
हे-_-'सृगाणां च स्गगेन्द्रो$ं ।' ॐ१कारसे प्रेरित होकर 
जो ढोग केवळ ॐ”कारका जप करते हैं, उनकी क्या 
दशा होती है यह हम अपने अभीतकके अनुभवे 
बताते है-- 

दो-चार, दस-बीस बार नित्य ॐ/कार-जपसे कोई विशेष 
बात नहीं होती, परंतु यदि दो-चार हजार जप नित्य 
होता रहे तो थोड़े ही समयमें ढौकिक परिस्थिति कमजोर 
पड़ जाती है । संखिया मारक है; परंतु थोडाथोडा 
'खाया जाय तौ उसका असर उतना शीघ्र नहीं होता । 
पंरतु थोडी भी मात्रा अधिक हो जाय तो मारक तो है 
ही । इसी प्रकार केवळ ॐकारका जप RE ख्यसे 
करनेवाठोकी ठोकिक व्यवस्था ST हो जाती 
है, रोजीरोजगारमें कमी हो जाती हैं । खुन आदि 


इस वातका रहस्य यह है कि ३५ 
परमात्माका वाचक है | यह केवळ है तो 


देता है, 


वह चीज ही नष्ट हो जायगी | यही ॐ जा | " 
फल है | या तो संसारमें कहीं राग न करो और यरे | ` 
राग करोगे तो वह रागास्पद पदार्थ ही ॐकारे जम्ने | 
प्रमावसे नष्ट हो जायगा । इसीलिये गृहको केक | 


ॐश्कार-जपका अधिकार नहीं है, शाख जो करसे | | 


22 


अधिकार नहीं देता है तो वह उसके कल्याणकी इस | 


नहीं देता है । यदि ॐकार-जपसे गृहस्थांको गम. 


होता तो कोई कारण नहीं था कि शाख्न उनके लि | 
निषेध करता । मन्त्रोके आगे जो ॐकार जोड देते है 
वह माङ्गलिक अर्थमें होता है । दूसरी बात यह हैकि | 
खियोंको ॐ/क्ारयुक्त मन्त्रके जपका निषेध है | जहॉ | 
पुरुषोंके मन्त्रके आरम्ममें ॐ लगाया जाता है बँ 
खियोके मन्त्रके आगे “श्री! ळगाया जाता है | | 
शाखोमें खीजातिके लिये “गुरुतः कहीं का || 
बताया है । श्रिया गुरु नहीं हो सकतीं । गार्गी, चूण! || 
सुळमा आदि खियाँ ज्ञानी और योगी भी हो ६ | 
पर यह कहीं नहीं मिलेगा कि उन्हाने किसीकी भग | 
शिष्य बनाया हो । - 
मगवानूका भजनमूजन करते हुए साधति 
होकर ज्ञानकी प्राप्ति तो सब ढोग कर सकते ह 
सगबातूकी भक्तिमे सबका अधिकार है, पर 1९ 
नहीं बने सकते | पुरुव? केवळ रमणको है | ह 
अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, दग शिष्य ती ही सकते ६ | 
गुरु नहीं । खियोंको भी गुरु बननेका अधिकार 
जनकराज विदेह इतने वडे ज्ञानी यो; १5 
होनेके नाते उन्होंने गुरु बननेका परर 
किया । जिस समय शुकदेवकों व्यान 
ज्ञानकी शिक्षा लेने भेजा, उस सम ” 


अखस्थ र्द्वते है और सर “ही जाते, है, | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NE 
>>. 


ग र oo ला... कहा--- 
| शिक्षा लेनेके लिये पिंताजीन भेजा है |? 
क | आरति त ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं । आपको 
कव, हमें अधिकार नहीं हैं । इसलिये शाख्न- 


म | दद्र हम आपको कैसे उपल 
है |. आप क्षत्रिय हैं तो दान देना तो आपका धम 


१ बहाना 
पका | हह) शास्र आपको दान डनका आज्ञा ता दता हा 


1 कर ९? शुकद्वजान 


है १) आप हमें ब्रह्मविद्याका दान दें |! यह सुनकर 
ने wr सनपर बैठाकर उनका 
> जत्र शुकाव्व देः वजा को ऊचं आर र 

3) 2 र्न 


सक | जित क्या और दानरूपम उच्छ ब्रह्मावचा दी | शिष्य 
£ । 1 म 
बनाकर जनकं उपदेश नह द्या । यह है समथ 


लप्र | क्रा शास्रीय ।मयादापाळनका आदश । आजका 
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जिनके मनमें आता हे वही कपड़े रँगकर साधुका वे 
बना लेते हैं और लोगोंकों शिष्य बनानेके लिये लालायित 
रहते हैं | इस प्रकारसे गुरु और शिष्य दोनोंका पतन 
होता है । अतः जिसको गुरु बननेका अधिकार है वह 
गुरु बनकर और जिसको गुरु बननेका अधिकार नहीं 

उसे चाहिये कि वह गुरु बननेका प्रयत्न न करे, 
शिष्य बनकर ही अपना क्ल्याण-सम्पादन करे | 

अपने कल्याणके छिये उँचे-से-ङँचे गुरुकी खोज 
करनी चाहिये । गुरुको जितना ही लगाव संसारमें कम 
रहेगा, उतना ही वह उच्चकोटिका माना जायगा । 

शाख्नविरुद्ध आचरण करोगे तो कल्याण नहीं हो 

सकता, अनर्थ ही होगा ! 


ह्‌ 
८5 
ठ्‌ 


हमि | — + 
ते है 

कि | एक महात्माका प्रसाद 
जहाँ | ( संकलविता-श्रीप्माधव? ) 
ह | 


िततशुद्विक्े विना न तो चित्तमें स्थिरता ही आती 
कह ३ ओर न प्रसन्नता तथा निर्भयता | स्थिरताके बिना न 
इ, । प्राणं शान्ति ही पाता हैं और न किसी कार्यकी 
ई | दि ही होती है । प्रसन्नताके बिना न तो छोमका 
भा | अन्त होता है और ननित-नव उत्साहकी जागृति ही 
है | निर्भयताके बिना न तो आवश्यक शक्तिका 
पस है होता है और न प्राप्तशक्तिका सदुपयोग हवी | 
| चित्तमे स्थिरता, प्रसन्नता एवं निभयताका 
| नी सार्थकताके लिये परम आवश्यक है । 
| जीवनकी एकतामें हा बित्तकी शुद्धि निहित 


१ यदव होते ही उसमें स्थिरता, प्रसन्नता और 
पि ग खतः आ जायगी । 


भामंनाः ओर्क उ ठु £ 
गी पूर्तिम प्राणी पुखका अनुभव करता है 

जिन नस्तुआंसे 

स कामनाकी पूर्ति होती है उन 


आवद्ध हो जाता हैं | परिणाम यह होता है कि वह अपने 
अस्तिको ही भूल जाता हैं और अनेक प्रकारके भय 
उत्पन्न हो जाते हैं | इन्द्रिय) मन, बुद्धि आदिके द्वारा 
जो कुछ प्रतीत हो रहा हैं, क्या उसमें सतत परिवतेन 
नहीं है १ तो फिर किसी भी वस्तुके अस्तित्वको स्वीकार 
करना क्या प्रमाद नहीं है १ इस दृष्टे किसी भी वस्तुकी 
स्थिति सिद्ध नहीं होती । उससे नित्य सम्बन्ध खीकार 
करना चित्तकों भद्ध करना दै । उसीका परिणाम यह 
हुआ कि प्राणी ळोभ-मोद्द आदि विकारोमे आबद्ध हो 
गया हैं | ठोभसे आबद्व हीनेके कारण ही संग्रहकी 
रुचि उसन हो गयी है और जीवनमें जडता आ गयी हे | 
इतना ही नहीं, वस्तुमे ही जीवन-बुद्धि हो गयी हैं 
और मोहने धर दबोचा है । 


लोभ दखिताका कारण है और मोह भेदको उत्पन 
६ अवोन हदो जाता न क्षौ Ec अत्रो ७. कराता; दिद सीमित अभावको चुट करता है और त 
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दरिद्रता अभावको जन्म देती है; जिससे प्राणीके 
चित्तमें न तो प्रसन्नता रहती है और न निर्भयता | अतः 
वस्तुओंके महत्त्वने प्राणीको वस्तुओंसे भी वञ्चित किया 
और चिन्मय जीवनसे भी विमुख कर दिया । प्राकृतिक 
विधानके अनुसार वे ही सुरक्षित रह सकते हैं, जो उदार हैं । 
उदार वे ही हो सकते हैं जो निर्लोभ हैं और निर्लोभ वे ही 
हो सकते हैं जो वस्तुआँसे अपना महत्त्व अधिक 
जानते हैं । 

निर्लोभता आते ही मोहरहित होनेकी सामथ्य खतः 
आ जाती है । वस्तुओंके महत्त्ने ही कामको उत्पन्न 


किया और उसीसे अभावकी उत्पत्ति हई । उसका 
परिणाम यह हुआ कि इच्छाओंकी उत्पत्ति हो गयी 
और इच्छित वस्तुओंका अभाव हो गया अर्थात्‌ 


इच्छाओंकी पूर्तिकी परिस्थितिमें आबद्ध होकर प्राणी 
स्थिरता, प्रसन्नता और निर्भयतासे रहित हो गया | 
जडतासे चेतनकी ओर अग्रसर होनेमें किसी प्रकारकी 
पराधीनता नहीं है और न कोई अभाव या विषमता है । 
विष्रमताका अन्त होते ही खिन्नता सदाके लिये बिदा 
हो जाती है अथवा यों कहो कि अखण्ड प्रसन्नता आ 
जाती है | इतना ही नहीं, वेरभाबका तथा भयका मी 


ह्य छ 
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अन्त हो जाता हे, जिसके होते ही चित्त जी 
जाता है । i 


a अगुद्धिसै ही वस्तुओका इतना फूल & 
जो अभावरूप है उसका भाव खीकार कर त्रि | | 
और जिसमें सतत परवि्तन है उसकी सित ह 
सत्य मान डिया हे । यदि सावक मिमे जे 
रूप नहीं है उसका अभाव खीकार कर ले और जि ९ 
स्थिति नहीं है उससे विमुख हो जाय तो कामह 5 
चित्त शुद्ध हो सकता हे । चित्तके शुद्ध होते ही हई 
समस्याएँ खतः हल हो जायँंगी--ध्यानीका छ| ( 
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वस्तुओंके सम्बन्ध तथा स्मृतिका अन्त केम सा| 


आनन्द आनन्द ! 


र्व 

नज | 

| 

मेरा जीवन प्रशुका लीलामश बने ह 

प्रभुका लीलामञ्च बने मेरा यह जीवन । ह: 

प्र खेले इसमे खुलकर बे मेरे जीवेन-धनं ॥ । ग 

श्र चर्छ-फिरे, नाचे-कूदे, वेठे याँ सोये | ह | 

ठ रस बिखेर कर रसिक, रुलाये या खुद रोयें ॥ न ॥ 

श्र समता) त्याग, विराग, प्रेमरसका आस्वादन । |. | 
क्ट करें, दिव्य अविराम देखकर लीला जन-जन ॥ तँ 
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ब्रते आनन्दमव पुरुषसे भी परे पुच्छ-प्रतिष्ठाके कि 
( हत हा वर्णन किया है, जिसे बार-बार रस और आनन्द 
| कूकर संकेत करता हेश श्रीमद्भागवतके रङ्गाङ्गणम जो 
हो अपने-अपने भावाशुसार वत्र नरवर) स्मर आदिके 
हमे दिखायी पड़ता है, गीता जिसको ब्रह्मकी प्रतिष्ठा कहती 
हि | ह वे ब्रजराजनन्दन--श्यामछुन्दर अपने शुद्ध सत्वमय 
है का | परूमगुणछीलाके साथ विना किसी कारणकी अपेक्षा किये 
| था | है लेच्छासे ही भक्तजनोंके श्रवण, नयन? मन, बुद्धि आदि 
गाल | इद्मियवृत्तियोंगें अवतीर्ण होते हैं | उनका वह श्यामसुन्दर 
प | गु अनादि नित्य है । जेसे वे यडुवंदाः रघुवंश आदिमें 
त ह| जात श्ण श्रीराम आदि रूपमें अवतीर्ण होते हैं, वेसे 
ह. | प्रमयक्रे जीवनमै भी | 
हि न po प्रकट होते हैं, वैसे हदी 
ह ता क्षे हहे] 1 
| है । श्रीमदूभागवतमें भक्तिके लिये अहैतुकी; 
ह तिता) पहच्छया इत्यादि शब्दोका प्रयोग आता है । 
पाथ | ४ अक अर्थ है खच्छन्द्ता, स्वैरिता | यदि यहच्छा 
7 य अनिर्वचनीय सोभाग्यसे भक्तिका उदय 
(या हो एक मर्न उठता हे--कया 
[शक 112 0 वर हा अथवा बिना कर्मके 
| ता डय जन्य माना जाय तो 
| सकेगी। ह 5 स्वयंप्रकाशता सिद्ध 
| द कमजन्य न मानें तो अनि- 
|\ य स्वयं अज्ञेय-असिद्ध हो जायया | 
है। कैसे बनेगा ? इसलिये भक्ति भाग्यजन्य 


| यदि ऐसा साना र 
| शाह तो 1 जाय कि भरवानकी कृपा ही_भक्तिका 
पकरर उठेगा कि कृपाका कारण क्या है ! 


गरि कार्य 
~ कारण कायपरम्पराका अन्त न होनेसे अनवस्था 
* यह लेख 
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भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान# 
( मूल ढेखक-श्रीविखनाथ चक्रवती ) 


[ अनुवादक~अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरखतीजी महाराज ] 


दोष हो जायगा | सबसे बड़ी बात तो बह हैं कि भगवानकी 
कृपा किसी उपाधिका आश्रय लेकर नहीं हुआ करती । यदि 
उसको भी कारणके अधीन मानेंगे तो सत्रपर न होनेसे 
भगवानमें विषमताका दोष प्राप्त होगा | भगवान्‌ क्यों किसीपर 
पक्षपातपूर्वक कृपा करते हैँ और निर्दय्रतापूर्वक्त उससे वञ्चित 
रखते हैं | दुशेंको दण्ड देकर स्वभक्तांका पाटन करना तो 
दूषण नहीं है । यह पक्षपात भूषण ही दे; क्योंकि भगवानके 
गुणोंमें भक्तवात्सल्य सर्वगुणचक्रवर्ती है और यह सत्रको 
अभिभूत करके अवसर-अनवसरका विचार किये विना द्वी 
अभिव्यक्त होता रहता हे | भगवानकी क्ृपाके समान ही 
भक्तजनोंकी कृपा भी निरुपाथिक-देतुनिरमेश्न होती है | तथापि 
मध्यम कोटिके भक्तमें किंचित्‌ वेधम्य स्वीकार करना पड़ता 
है। उत्तम कोटिका भक्त सबको भगवानमें ओर भगवानको 

सबमें देखता हैं; परंतु मध्यम कोटिका भक्त ईश्वरसे प्रेम? 

भक्तसे मैत्री, दुखीपर कृपा और द्वेषीपर उपेक्षा रखता दै । 

इस प्रकार श्रीमदूभागवतमें मध्यम कोटिके भक्तमें बिघ्रमता 

स्वीकृत होनेके कारण अपने भक्तके वहमें रहनेवाले भृत्यवश्य 

भगवान्‌ भी यदि अपने भक्तके कृपापात्रपर विशेष कृपा करे 

तो कोई असङ्गत नहीं है | भक्त कृपा क्यों करता है ? अपने 

हृदयमें विराजमान भक्तिके कारण | भक्तिसे कृपा और कासे 

भक्ति) इसमें भक्तिकी खयंप्रकागाता ही प्रकाशमान दै; 

क्योंकि भक्तके हृदयमें स्थित भक्ति ही कृपाके रूपमे अभिव्यक्त 
होकर दिष्यके हृदयमें भक्तिका संचार कर देती हे । इसीसे 
जहाँ श्रीमद्भागवतमें यह उल्लेख मिलता दै कि किसी अति- 
भाग्यसे भगवत-सेवामे श्रद्धाका उदय होता है) ऐसा कहा 
गया है, वहाँ भी भाग्यका अतिक्रमण करके भक्तको करुणासे 
ही अभिप्राय है । भगवानने अपने भक्तको ऐसी श्रेष्ठता प्रदान 
कर दी है और वे उसके इतने वशम हो गये हैं कि सम 
होनेके कारण जो वस्तु किसी-किसीको भगवान्‌ नहीं दे सकते; 
बही वस्तु भक्त उन्हींकी कृपाशक्तिकों आत्मसात्‌ करके मक्तिके 
रूपमे दे सकता है । यह भगवानका प्रसाद है । जैसे 


सत्साहित्य sd 
हः. शिप = ` ट्रस्ट, बम्बईके द्वारा प्रकाशित 'चिन्तामणि' नामक पत्रिकामें भी प्रकाशित हो चुका है । “चिन्तामणि? 


- 1९) ६ रिज रोड, बम्बई 


उच्चकोटिकी पत्रिका दै । वार्षिक मूल्य चार रुपये हैं । इसका पता है-व्यवस्थापक, सत्साहित्य-प्रकाशन ट्रस्ट? 
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भगवाम्‌ स्वेच्छामय रूप धारण करके स्वेच्छावतार चरित्रॉसे 
भक्तजन-मन आवर्जन करते हैं; उसमें स्थूळ दृष्टिसे ही भूभार- 
इरण आदिकी कारणता रहती दै, वैसे ही भक्तिके प्राकट्यमें 
निष्कामकर्म आदि स्थूल दृष्टिसे कारण भी हों तो भी भक्तिकी 
स्वयंप्रकाशतामें कोई क्षति नहीं दै | 

श्रीमद्भागवतमें ही भक्तिका दोनों प्रकारसे उल्लेख 
मिळता है कि वह योग, सांख्य, दान, व्रत; तप) यज्ञ आदिसे 
साध्य नहीं है और साथ ही दान) त्रत, धर्म आदिके द्वारा 
भक्ति सिद्ध होती है | ज्ञानाङ्गभूता सात्विक भक्ति साध्य है? 
्रेमाङ्गभूता निगुण भक्ति नहीं | इस प्रसङ्गमें दान, व्रत, 
तपस्या, त्याग आदि भी भगवत्सम्बन्धी ही हैँ | यह बात 
स्पष्ट कर दी गयी है--भक्तिसे ही भक्तिका उदय होता 
है । इससे भक्ति अहैतुक एवं स्वयंप्रकाश है, यह बात सिद्ध 
हो जाती है । 


CNIS 


भगवदूभक्ति निःश्रेयस पथ है; उसके बिना धर्म, 
ज्ञान और योगकी भी सिद्धि नहीँ होती | यह बात प्राचीन 
ग्रन्थोमे स्पष्टरूपसे कही गयी हैं | इसका निष्कर्ष यह है कि 
भक्तिके बिना दूसरे साधन अपना फल देनेमें असमर्थ हैं 
परंतु भक्तिको अपना फल प्रेमकी सिद्धिके लिये उन साधनोंकी 
किंचित्‌ भी अपेक्षा नहीं है । भागवतमें बिना ज्ञान-वैराग्यके 
भी भक्तिकी श्रेयःसाधनता एवं सर्वधर्मत्यागपूर्वक भगवद्‌ 
भजनका निरूपण मिळता है । भक्ति ही निरपेक्ष साधन है 
और सब सापेक्ष साधन हैं | भगवद्धक्तिके बिना जाति, 
शास्त्र, जप; तप निष्प्राण हैं एवं लोकरञ्जनमात्र है । सब 
साधन भक्तिके अधीन हैं | जेसे--कमंयोग न केवल भक्तिकी 
अपितु देश) काळ) पात्र» द्रव्य, अनुष्ठान) पवित्रताकी अपेक्षा 
रखता है | भक्तिमें देश, काळ; वस्तुका कोई भी नियम 
नहीं है | उच्छिष्ट दशामँ भी भगवन्नामका उच्चारण किया 
जा सकता है । श्रद्धा या अवहेलना). कैसा भी उच्चरित 
भगवन्नाम संसार-संतरणका साधन है । इसके विपरीत 
कर्मयोग खर-वर्ण हीन मन्त्रोच्चारण होनेपर अनर्थका हेतु हैं । 

ज्ञान भी निष्काम कर्मयोग आदिके द्वारा अन्तःकरण 
शुद्ध होनेपर ही उदय होता है । इसल्यि वह भी कार्याधीन 
है । यदि ज्ञानका अधिकारी देववश दुराचारी हो जाय तो 
शास्त्रमें उसकी निन्दा मिलती है । फंस) हिरण्यकशिपु) 
रावणके उपदेश भिन्न-भिन्न अवसरोंपर मिलते ३; परंतु उनमें 
ज्ञानका उदय सर्वथा ही नहीं है । इधर व्यक्तिमें ऐसा नहीं 


> भरमखी 
. कोई सम्बन्ध नहीं रहता | भावुकजन भ्रमरक 


है । हृद्रोगी पुरुष मी.प्णसाम्ाआामीहे माग्छ अखिरी ०० गे, 


है । उसके द्वारा वह भक्ति प्राप्त करता है | तब इस... E 
होता है । पहले भक्ति पीछे दोष-निवृत्ति | भक्ति | 
भी ऊपर उठाती है । विष्णुपार्षदोंने जनाति । 
होनेका निरूपण किया है । कोन नहीं मानता कि ए | 
ग्रस्त अजामिल अपने पुत्रके लिये ता है. क्‍ 
करके नामाभासकी महिमासे ही कल्याण-भाजन हे स 
हे । कर्मयोग आदि साथनोंमें देश, काल, पा ग 4 
आदिकी शुद्धि साधक हैं; उनकी विपरीतता वाधक हबे 
परतन्त्र हैं और भक्ति उन्हे जीवनदान देती है । वे | ' 
हीन रूपमै न किसीके साध्य हैं; न बाध्य हैं | 
ज्ञानसे भक्ति सिद्ध होती हे यह कहना भी उत्रित सं | 
है; क्योंकि ज्ञानके फळ मोक्षसे भी मक्तिकी शर्वा की 
मिळता है । | 
भगवान्‌ कभी मुक्ति दे देते हँ; परंतु भिती | 
मुक्त सिद्धोमि भी नारायण-परायण दुर्लम है। कोल 
भगवान्‌ नारायण कभी-कभी इन्द्रको प्रधान और अफेन ' 
गौण--उपेन्द्र बनाकर अपनी कृपाळता ही प्रकट कत | 
उससे उनमें कोई अपकर्ष नहीं आता | इसी प्रर 
ज्ञानका पोषण करनेके लिये कभी-कमी अपनेको गो] 
बना देती है । इससे भक्तिकी निम्नता नहीं। अनुग्रहा 
ही प्रकट होती है । भक्ति ही साधन) भक्ति ही ए 
इसलिये पुरुषार्थशिरोमणि दै । भक्ति भगवानवी सह |. 
हे, इसलिये उन्हीके समान परम शक्तिशाली सर 
सर्ववशीकारिणी, सर्वसञ्जीवनी) सवोत्कृष्ट परम खाल प 
स्वयंप्रकादा है । इसल्यि जो भक्तिके बिना अन्या है 
होते हैं उनमें प्रेक्षावत्वकी न्यूनता दै? क्योंकि 
बिना तो मनुष्य-जीवन भी सफल नहीं होता 
“को घे न सेवेत बिना नरेतरम्‌।' 
( द्वितीय अमृतवृष्टि ) 
माधुर्यकादम्बिनीमै द्वैतवाद-अद्वेतवाद 
अवकाश नहीं है । आप इसके लिये १. 
दर्शन चाहें तो कर सकते दे | 
मनुष्यके करण हैं खेत | इनहीमे म 
प्रादुभौव होता है | कम) योग. . आदि वाई 


हट = आश्रय ह 5 
फलाभिसन्धिका निरासः करके उ ने ति 
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Digitized by Arya 
= अनुकूलता । यद भक्ति स्पर्शमणिके समान 
| अन्त्य 1 रर ५ र हक है; चिन्मवतारूप >: 
| | हीही पराते लोइताका साग काक जय 
| अस? जती ठै उळीभावके बा 
$| त खर्गमाव प्राप्त करा दतं गमावत आ 
i रि त्र उनका 


मक्रे दी प 


उच दोनों हदी हृदयमें भगवानके प्रति छोमका संचार 
शेक नले र और उनके साथ प्रिवः आत्मा) पुत्र आदिका 
क | हू सम्बन्ध्दान करके उसको स्नेहोच्ज्वळ बनाते हैं | इस 
बज) दे 


2; > गिर बाहर-बाहर शास्त्र नरकी 
| अन्तर्देशका राजा राग ही दै; किंतु बाहर-बाहर शास्त्रकी 
आहासे भजनमेँ संलग्न 


` द्राभात वना रहता हवै अं 


मम) दनी दीख पड़ता, इसल्यि वेध नामक राजाका ही 
श की अधिकार रहता हे । यह बात अवश्य दै कि यह वेधी और 

य़ानुगा--दोनों दी भक्ति क्ळेवानाशिनी एवं सङ्गलजननी 
ती नेश झास्त्रेंमिं प्रसिद्ध दे--अविद्या, अस्मिता) राग; 
ग्य | एव अभिनिवेर झुप---प्रारूघ) अप्रारव्ध? 
अप स्ट आर बीज सभी वलेशके अन्तर्गत हैँ । इनका नाश 


| इग 


क्त 


कारण अस्तिको क्लेशव्नी कहते हैं. । भगवानसे 
मिस करनेवाले विषयोंग्रे वितृष्णा; भगवद्विषयमें तृष्णा 
अनुकूछता कृपा; क्षमा; सत्य सरलता) 


र समता; 
। गाम्सायं; सानदत्वः असा 


नित्व आदि संदूगुण झुभ 


ही पश रट | इनको दाता ओघळ. य भक्तिको र x 
सु दाता हनक कारण भक्तिको शुमदा कहते हैं। 


श्री भ्द्भ गवते ठीक > 

क हिन क ही कहा गया है कि भगवद्भक्तके 
0 पण सद्गुणोके साथ देवता निवास करते हैं । 
न| आफ र. त रोनेपर जब ये दोनों दछ साथ-ही-साथ 
त्य । ॥५ हुँ तो उनके विका और बृद्धिम 
र| शत है, ^. ^ उनकै विकासे और बृद्धिमें एक क्रम 

४ | है परंतु उसको 

| धार हे उसकी सद नहीं समझ सकते; पारखी 

ह 9 ससस सकते हूँ | 


। अधिकारीमें सबसे पहले श्रद्धाका उदय होता 
| ०५१ स्वरूप हैजा Cy 
| पसे र स्नपरतिपादित पदार्थमें दृढ आस्था | 
द| भके ह आचरण करनेका प्रयास और उसके 
A है व सादर अ काका 

| है और न द्वा । यह स्वाभाविक भी होती 

| ण के उत्पन्न भी को ~ बाद 
४ फे रणा को जाती है| इसके ब 
ह ॐ| |^ पनी ह लेकर सदाचारकी जिज्ञासा 
|, घ त्याती है। ७. ॥ निवास | इससे भजन- 
सो इद्‌ निष्ठा इोनेके पूर्व भजन-क्रिया 


A | औत ओर 


रिणते तारतम्यसे अनेक रूप ग्रहण 
अव्या उरस्य) 


नावि 


। जिका 8० जळा याजा तसला, 


र्त 
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विकल्पा; विषयसङ्गरा, नियमाक्षमा तथा तरङ्गरङ्गिणीके ङ्य 
अपने आश्रय भक्तको छः स्पॉर्मे दिखाती हैं-- 

(१) जेसे कोई छात्र शास्त्राध्यन प्रारम्भ करे और 
उसके मनर्मे ऐसा उत्साह हो कि बस-वस अब थोड़े ही 
दिनेमें ऐसा विद्वान्‌ हो जाऊँगा कि लोग मुझे देखकर 
दंग रद्द जायेगे | ऐसे दी जव भजन करनेवाळेके हृदयमें 
“अब भक्ति मिली, अब भक्ति मिली? भजनके साथ-साथ 
ऐसा उत्साह बढ़ने लगता हैं; तव उस अवस्थाका नाम 
“उत्याहमयी? होता है | 


( २ ) भक्तिके अङ्गोंका अनुष्ठान प्रारम्भ कर देनेपर 
भी कभी उनका निर्वाइ हो पाता दै और कमी नहीं हो पाता, 
इस प्रकार वह कमी घन होती और कमी तरल । जैसे 
शाज्ञाभ्यासी छात्र कमी अपने अधीत विषयको टीक-टीक 
समझकर प्रसन्न होता हे और कभी-कभी बुद्धि गम्भीर 
विषयमें प्रविष्ट न होनेके कारण रुक्ष और श्रियिळ हो 
जाती है | इस अवस्थाका नास “बनतरळा? है | 

(३ ) क्या में परिग्रहसहित ही रँ ? सगे-सम्बन्धियों- 
को वेष्णव वना ढूँ ! घरमें ही रहकर भजन करूँ अथवा सबको 
छोड़कर भ्रीदृन्दावनधाममें चळू और बिना किसी विज्षेपके 
कीर्तन-भजन करूँ और कृतार्थ हो जाऊँ ? अभी सबका त्याग 
करना उचित है या बुढ़ापेमें ! ग्रहस्थाश्रमका विश्‍वास नहीं 
है। बड़े-बड़े भक्तोने योवनमें ही संसारका परित्याग कर 
दिया हैं | अब बिलम्ब नहीं करना चाहिये; परंतु वैराग्यका 
बल तो अभी इतना नहीं दै | फिर में क्या कहूँ? क्या 
भक्तिके लिये वैराग्य आवश्यक है ! वैरास्यसे भक्ति होती 
हो तो वह सापेक्ष हुई; परंठ भक्तिसे वैराग्य होता हो तो 
इसमें कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि यह तो संतोंका अनुभव 
ही है | में ग्रहस्थ रहूँ कि विरक्त बनू! जप-कीर्तन ही कहें 
या अवण ही करूँ £ वेष्णवोंकी सेवाका माहात्म्य भी तो 
कम नहीं है | इस प्रकार जब मनमें विविध प्रकारके विकल्प 
उठने लगते दें तब उस अवस्थाका नाम “व्यूढविकल्पा" है। 


( ४ ) मनमें आवेश तो एक दी रहेगा विष्णुका या. 
विषयका । ये भोग मुझे भक्तियोगमे शिथिल कर देले 
ई । किन्हीं-किन्हींको छोड़ देता हूँ तो फिर भोगने लग 
जाता हूँ । पूरा त्याग बन नहीं पाता । विषयभोगका पूवोम्यास 
बड़ा प्रबल दै, संघर्ष चल रहा है। इनमें कमी विषय 
मनको जीत लेसे हैं तो कभी मन बिषयको । सनकी इस 
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काया 


क मे TN, ल्ला भ i क्रेग, त इतने 
( ५) आजसे में इतनी जपसंख्या पूरी करुणा) इतन 


दण्डवत्‌-प्रगास करूँगा मक्तजनोंकी यह-नयह सेवा करूगा? 


ww 


भगवत्सम्बन्धसे रहित बातचीत नहीं करूँगा | संसारी चचां 
करनेवालोंकी संनिधि छोड़ दूंगा १ इत्याद प्रतिज्ञा प्रतिदिन 
ते रहनेपर भी समय-्समयपर उसका टूट जाना; उसके 
करते रहनेपर भी समव-समयपर उसका इट जोनी, ७ 
) कहते हैं । 
पालनमें असमर्थ हो जाना इसको “नियमाक्षमाः कहते ६ । 
2 रहर्त चे. 
त्यागमँ अससर्थता रहती हे 


विपयसङ्गरा दशाम विषयके | 
साधन बढ्नेमँ असमयता 


और नियमाक्षमासे भक्तिके 
रहती दै । यह दोनोंमें एक दै । 
( ६ ) मक्तिका यह स्वभाव ही है कि जिसके छदयमें वह 


उ-जीवनका लक्ष्य---भगवत्य न | 
प्रानव-जीवनका लक्ष्य---भगवलाएँं 


पोदारके एक प्रवचनके आधारपर ) | 


( श्रीहनुमानप्रसाद 
भगवानने कहा हे--“माया बड़ी दुस्तर है | इख मायासे 
कोई भी सहजमें पार नहीं हो सकता? परंतु मेरे शरणापक्न 
ब्यक्ति इस मायासे तर जाते हें ।' भगवानके अतिरिक्त 
जो कुछ भी है--असत्‌ दे माया है ओर उसको 
जीवनसे निकालना हे. । भगवानके शरणापन्न होनेपर 
जीवनमेसे यह मिथ्यापन निकल सकता है । मानव-जीवनमें 
यही एकमात्र करने योग्य कार्य हे । मानव-जीवनका यही 
एकमात्र कर्तव्य और उद्देश्य दै । 
घनकी प्राप्ति चाइनेवाला मनुष्य जैसे स्वाभाविक ही 
द्रवी भी घनद्वानिके प्रत्येक प्रसंगसे बचता हे और 
ळाभका प्रत्येक कार्य करता दै; वह ऐसा इसीलिये करता 
है कि पेसेके रहने और सिळनेमे अपना लाभ मानता है 
और जानेमें या न र्हनेमें हानिः इसी प्रकार भगवानूका 
भजन करनेवाला पुरुष भजन होनेमें लाम (तथा न होनेमें 
हानि मानता है । इसल्यि वह खाभाविक ही वही करता 
है. जिससे भजन बनता और बढ्ता है बह ऐसा कार्य 
कभी नहीं करता? जिससे भजन नह बनता या घट 
जाता है । हु ताई 
हम सभी आत्यन्तिक सुख चाहते ई। ऐसा सुख 
चाहते हैं जो अनन्त हो? परंद मोहवश चाहते बहास हैं, 
जहाँ सुख दै नहीं । अथवा उससे, जो सुखका बहुत बड़ा 
खाग तो बनाये इए दै? पर हे डुःखसे पूर्ण । जहरसे भरी 


त ु वह मारनेवाळी 
हुई मिठाई मीठी ङती LE Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हु द ॥ 
[ माग हे: 
०००-० 


ज 


“टं 


विच 


आकर विराजमान हो जाती दै, उससे सभी लोग प्रेम के | 
लगते हैं और जब लोग प्रेम करने लग बाते हैं ल. 
सम्पत्ति भी इकट्टी होने लगती है | “जनाजुरागप्रभवा | 
सरपटः ।! जब भक्तिके कारण ये विभूति आने लगती हैं 
खाम, पूजा, प्रतिष्ठा आदि मिलने लगती हैं तब मने | 
अक्तिलतासँ छोटी-छोटी टहनियौँ निकलकर लहरुहने मष | 
लहराने लगी हों, इस तरङ्गायमान दशाको ही 'तरडरद्िण | 
कहते हैं । जेसे--मूल लताकी व्रद्धि-समृद्धि एवं साजसवाज़े | 
लिये छोटी-छोटी टहनियोंक्रो काटना आवश्यक है, ऐसे ह | 
अक्तिलताकी इन छोटी-छोटी उपद्याखाओंका भी उच्छेद ह | 


कर देना चाहिये | ( क्रमशः ) 


वर | 


ही होती दै । जहरका ज्ञान न होनेसे या शान होते! | 
भी खादके लोभसे लोग उसे खा लेते हैं। मीठी हैते , 
क्या उसका घातक प्रभाव तो होगा ही । मोगा 
भी टीक ऐसा ही दै । इसीलिये भगवानले इन्द्रिय मोग 
भोगकाळमें अमूतके समान और परिणासमे विषके सथ 1 
हे । ध्यत्तदग्रेडझतोपमझ |! । | 

| 


मारनेवाला बताया है । 
चिषसिव****''7। मगवानने तो इस भोग-जगत्‌कों “अबुल 
£दु:खाल्यम? ओर ध्दुःखयोनयः १ कहा दै । अर्थात्‌ यह ता | | 
सुखरहित दै, अनित्य दै औरवख्ताडयः विद्यालय? ge 
की तरह “दुःखोंका आल्य? है और (खयात | 
हुःखोंकी उत्पत्तिका स्थान है । इस सुख-रहित) ६ हा 
तथा दुःखांके क्षेत्र जगत्से सुखप्रापको आद्या 
केवल आशा ही नदीं, आया रखकर इस i 
रात-दिन प्रयत्नशीछ रहते हैँ । यह हमारा गावी मै | . 
हे । यह आझा, यह आस्था, यह कल्पना २ 0 हक 
है, जैसे जहरकों मिटानेके लिये जहुरका प्रयोग) 
निकाळनेके लिये दीपकका बुझा देना । 
बाळूको कितना ही पेरा जाय; बाळू काजळ " लि 
होकर उड़ सकती दै» पर तेल नहीं वीबो । 
नहीं मिलेगा कि उसमें तेल है ही नहीं ! | | 
नहीं हैः वहाँसे उस वस्तुकी प्राप्ति नहीं ७ 
सुखरहित भोग-जगत्‌से सुखकी प्राति ॐ 0 
दुःखालय और ढुःखयोनि जगत्‌से सा 
अज्ञान है--मोहान्धकार है | | 


Ps, 


व » यदि सिं जीव संततं जरतूका 


की अन्तरात्मा {जळता रहता 
३। अगतिक ऐश्वर्यसे पा (पूर्ण; _सुख-सुविधा सालि er 
अशनी ढोग भी जळ | 
उभट विद्वान भी जल 
| और त्कशील शिनिक भी > 
शत्तिकें स्थानपर या अत्यन्त शंतियदा 


~ ~ "७ श्ट नेपर्‌ 
किये कमरेस न हसपर 


के द्वारा ठण्डे कमरेमें व पर भी सद्‌ 
कै [ ठण्ड किये व मे र 
आग बाहर नहाँ भातर्‌ ह; जाँ 


F 


न्ते रहते टे | वह 


हुदा जढाती रहती है । बाहरके किसी साधनसे भीतरी 


आग यान्त नहीं हों सकती । भीतरकी इस आगकों 
| औतुळ्सीदासजीने 'याचकता? कहा दे । विषयॉके मनोरथकी 


| अग्रते--इस “कामज्वर'से लभी संतप्त हैं । बाइरी चीजोंको 
| बहने या मिटाने-हटानेसे क्या होगा ? जो चीज नला 
एर है, उसीको जला देना चाहिये | इस याचकताको-- 


भोगकामनाको भगवानले गीतामें “उबरःका नाम दिवः 
| १। भगवान्‌ श्रीकृष्णने अलुंनसे कहा--- 
निराशीनिमंमो भूत्वा सुध्यस्व दिगतञ्चरः । 
गीता ४ । ३० ) 


{ 
>. 
युद्ध करो, परंतु तीन वस्तुआँसे छूटकर | राज्य द्वथ 
आशा छोड़कर; देह तथा देइ-सम्बन्धी सारी 
“ता छोड़कर और कामनाके ज्वरको उतारकर |? कामना 
ग अंदर-ही-अंदर उवर बढ़ेगा | 
रसीलिये गोखामीजीने कहा---“जगतमें किसीसे याचना 
) मागना ही हो तो भगवान्‌ श्रीरामसे मागो और 
ही मांगो । भगवानको माँगनेका अर्थ ही है 
याति । सारी शान्ति--सारा सुख भगवानमें 


९; अन्यत्र कहीं 
क र गदा हे ही नहीं । इसीलिये भगवानसे 
का जे ग ही याचना करो. 
| के म कोठ 
| गे 5 ह न जिय जो जिय जॉच्यिय जानकि-जानहि रे ! 
जता जरि जाय जो जासत जोर जहानहि रे 


i 


मूता ३ ॥ आर कासनाकी सिद्धिसे सुखकी प्रासि--- 
कभी सम्भव नहीं । भगवानूकी पासे 

और ह्म्म जानकी प्राप्ति होगी। तभी दःखका 
यासि होगी । भोग-कासनाकी अग्नि 

रेके सेवनसे, ६ अहुत-से भोगोसे इसकी 


] अग्निसें जितमा? ही/ह घन युरो" पढ्ंशा2५५८कुपुँसा। 


उतनी ही अग्नि मभकेगी। इसीलिये मगवानले इख 
(कासना?को ध्महाशनः कहा--इसका पेट कभी भरता 
दा नहीं | 


रै न काम अन तुळसी कह जिम मोग बहु थी ते] 


अग्यान्तिसे कभी शान्ति मिल नहीं सकती | 
स्वीकार करे या न करे; सुख मिल नहीं सकता; 
भले) थोड़ी देरके लिये कोई उसे भूल्से सुख मान छे! 
प्रमवशात्‌ सुखके भवन भगवान्को भूळकर लोग भोर्गोका 
डी रात-दिन चिन्तन करतें टें । भोग-सम्बन्धी बातें सुनते- 
ट्ते-मनन करते है और उसी गंदगीको अपने अंदर 


बाद कोई 
मोगा 


इससे छुटनेके लिये शाह्नने बड़ी सुन्दर युक्ति बतावी 
है । जो बीत गया; उसपर कोई अधिकार नहीं । “वर्तमान? 
साधकके हाथमें है। मनरूपी गोदाममै अबतक जो कूड़ा 


अरा गया; सो भरा गया! अब उसमें अभीसे मगवद्‌मार्वोको; 
भगवद्यीति-उत्मादक शुभ कर्माको मरते जाये । झुम कर्मोकी 
क्च खुवास कूड़ेकी डुर्यत्धको दवा देंगी और अपनी 
सुवास फैला देगी | 


वर्तमानको सुधार ले तो भविष्य अपने-आप सुघरेगा 
और भूतकालका भय भी मिट जावगा | इम जो कुछ मी 
अच्छा-बुरा कर्म करते हैं, उसकी स्फुरणा पळे मनमै 
होती दै । कुरणा संस्कारॉसे होती हैं और उन चंस्कारोसे 
होती है जो वर्तमानकें नये कमोंके होते हैं ! जेते गोदामर्मेसे 
माल निकालना हो तो पहले वह निकलता दै जो सबसे 
ऊपर या सबसे आगे नया भरा हुआ दै; इडी प्रकार 
वर्तमानमें शुभ कर्म करनेपर शुभ संस्कार होंगे 
संस्कारॉसे शुम स्फुरणा होगी, छभ स्फुरणासे फिर छम कर्म 
होंगे--इस प्रकार शुभका एक चक्र बन जायया | गुम तथा 
सुन्दर भावोंका साम्राज्य दो जायग जो सारे पिछले 
अश्युभ॒ संस्कारोंको दवा लेगा या पीछे ठेळ देगा | जिस 
गोदाममै अबतक लहसुन-प्याज भरा गया? उसमें अब कर्तरी? 
कपूर भरना आरम्भ कर दे । गंदी वस्तुको नवीन सुवासित 
वस्तु पूर्णतः आच्छादित कर लेगी । मनें पहले उठनेवाली 
गंदी कुरणाएँ तथा संस्कार शान्त हो जायेंगे । और 
यदि कहीं शुभ कर्मोका परिमाण बढ़ गया और उनमें 
निष्कासभाव आ गया एवं शानाग्नि प्रकट हो गयी--- 
धका०पात्राबें/वहकट्ठा हो गया और कहीं... 


८४० 


SSI Lennar er ets SP = 


द्वासलाई लग गयी तो 
केसर-ल्हसुन आदि सभी 
हो जायगे । भगवान्‌ श्री 


[दामके नीचे तथा पीळेक भः 
--शुस-अश्ुस सभं 
।कृष्णने ( गीता ४ | ३७ मे)कह्दा ई+-- 


दुर 
५०) 


पर्व क्मओओणि भश्यसाश्त 


झानाग्निः सस 

*ज्ञानाग्निके प्रज्वलित होते ही सारे शुभ-अशुभ कर 
भस्म हो जाते हैं! अतः साधकको 
तत्परताके साथ तुरंत मगवत-साधनामें लग जाना चाहिये | 


SSN 


जागतिक राग-द्वेषकी चर्चा; भोगोंकी बातचीत 


४ 


है--विप्र है | जहातक हो सके; अपनी ओरसे इसकी 


बोळ्ना अपने 
भधीन नहीं.) दूसरे जो बोले; 
उसे सुनना ही पढ़ता है। परंतु यदि सन अन्यत्र लगा 
रहे; तो श्रवण भी नहीं होगा; सुनकर भी अनसुना रहेगा | 
अत; वर्तसानमें अपनी सारी इन्द्रियोंको भगवानमें समर्पित 
कर दे | इसमें सावधानीकी आवश्यकता हे । साधनाका 
अर्थ सावधानी दै | गिरनेसे 


अनावश्यक चर्चा ही नहीं करनी चाहिये । 
अधीन हे; सुनना अपने 


आदमी बचत! रहे | निरन्तर 
उद्धरेदात्सनात्स नारानववल्यादयेर 8 
(गीता ६ । ५ ) 


आत्माकों कभी शिरावे नहीं। जहाँ भगवद्धर्चा हो; 
~ आं जहो we जगञ्चच दभ हो 
नहँ भन लगाकर सुनना चाहिये आर जह 1 हो; 
वह सुनना बंद कर दे | कवि ठाकुरने ठीक ही कहा है-- 
कानन दसरे नाम सुने नहिं एकहि रंग रंगो यह डोरो १ 
घोखेहु दूसरे नाम कढ़े स्सना मुख डारि हराइरू बोसे ॥ 

प्रीदिकी रीति यही हम सपनेहु टेक तजे नहिं मोरो । 

दे अशिया जरि जाई जो सॉबरो छाँडि निहारति गोरो ॥ 


ठकुर 
बावरि 
ड्रेके समान जगतूके बाहरी 
खती हँ, उनका तो जळ जाना ही 
तुलसीदासजी महाराजने प्रतिज्ञा 
कर ली--“कानसे दूसरी वात सुगा नहीं ओर जीभसे दूसरी 
बात करूँगा नहीं | आँखोंको दूसरी चीज देखनेसे रोक दूँगा 
और मेरा सिर वहीं नमित होगा? जहाँ भगवान्‌ दिखलायी 
हेंगे-- 


छगननि और कथा नहिं सनिदी स्सना और न ग्रहों | 
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रोकि हीत फु ओगे तो वहा भी गंदगी ह | 
किह नेन बिकोकत (हि, की! ०० न ता करने जा 


ग: ससारकी 
य, जितना आवश्य हो। अन्य 


९० झार 15 पल: प चि | परापवाद्से, प 


एवं परस्तुतिसे | 
एव परुस्तु 
आगी 


बात सुननी 


र्न सुन) नव 


हुतिसे बचना चाहिये | भागवत-माहात्म्यः 
अन्येषु दो 


च्य 


शु चन्तन मारा मुक्स्या 999 


दूसरीके गुण-चिन्तन करनेसे आसक्ति होगी औरत 
चिन्तन करनेसे द्वेष होगा । ये दोनों ही जगतूमें 
६ | अतः गुण आर दोष दोनांका ह चिन्तन न किया || 
यदि न रहा जाय तो दूसरेके गुण देखे और अफे ते| 
सरेके दोष तथा अपने गुण दिखला ब्र 
देते, वह भाग्यवान्‌ ब्यक्ति दे आर जिसे दिखायी ते 
बह सन्दभागी हे | वह सन्दभागी दूसरेके दोषको देक |. 
पनेमें दोषॉका ही संग्रह करता है | 


हम जो कुछ देखते; सुनतेः कहते, तरते, सश को | 
तथा विचार करले हैं, वही हमारे मनमें निवास कसा | 
यदि सनम भगवानको बसाना है तो भगवानको ही द| 
खुनना 


तामसी व्यक्तिकी गति नीची होती 
“अधो गच्छन्ति ताससाः | 


जो लोग साधना करना चाहते रै 
चाहते हैं, उनके लिये समझदारीकी बात यही दै 
जञगत्से यथासाध्य बचे --जगतूकी व्यर्थ वर्चाते बच । 
(लिये तो परदोष-दर्शन और परदोष चिन्तन बहुतबहार्कि 
साधकको अपने दोष-दर्शनसे ही अवकाश प | 
चाहिथे--- र - 
पाया कोर । 


~ ~ 
रा जो देखन में गथा बुर न 
इ 0 बु न के 


जो तन देखा आपना मुझ-सा बु 
श्रीनारायणस्वामीते टीक कहा दै 
तरे आइ जो करै मली 
नारायण वु बैठ कर अफ्नो भवन वु 


अपने घरमें झाडू लगाओ । गंदी झाई 


ection, Haridwar 


का 


सह्या ४ ] 


त 


ववार तो कईंसि करोगे ? अपना हृदय पहले 
चाहिये | 

हृदयकी स्वच्छताकी 
प्रसन्नता, त्याग) वैराग्य; 


साफ होना 


कसीटी क्या दै--मनमे शान्ति 
सौम्यता, अद्दिंसा; सत्य; प्रेम; 
इन््य-निम्रहश सरलता; समता) निरमिमानिता; नम्रता? 
भगवानके प्रति चित्तकी ब्ृत्तिका प्रवाइ» संसारमै उपरति 
तथा दैवी-सम्पत्तिके अन्यान्य सद्गुर्णोका होना । वह व्यक्ति 
भाग्यवान्‌ दै, जिसके जीवनमें संसार भगवानके रूपके अंतिरिक्त 
आता नहीं और जरूरत पड़नेपर कठिनतासे छाना पढ़ता 
है| बह देखता है कि जगत्‌ तो है नहीं । गीताका असली 
मर्म भगवानूने बताया कि जगत्‌ वास्तवमें केवळ भगवानसे 
पूर्ण है--“वासुदेवः सर्वमिति |? यह जगत्‌ जो दीख रहा 
कै ऐसा यह प्राप्त नहीं होता; क्योंकि ऐसा है नहीं | 


सिनेमा देखते समय पर्देपर सारा संसार दिखायी देता 
है; पर पकड़नेपर हाथमे नहीं आता । इसी प्रकार यद्द संसार 
बो दीखता दै, वह दीखता भर है--मिलता नहीं-- 

नि तथा डपलभ्यते |! 


1 इसीलिये कि यह मायाका राज्य है । अज्ञानकी कल्पना 
क फेंसा छना मूर्खता हल पढ़ा या बेपढा) 
त “a मूर्ख ही है | अपठित र करता है; 
- हरन जाग जानेकी सम्भावना हे । अतः 
० ॥ । किंतु शिक्षित मूर्ख तो प्रायः वज्रम 
ठा मति A वइ असुर हो जाता 
उ जक उल्टा राक्षसाः? होता हे । भोगासक्त 
[4 शाचिकताका ताण्डव नृत्य होता रहता है । 

क को एक ही साथ जला देनेवाले बमोंके 
पड “नवेत्ता विद्वान्‌ ऐसे ही असुर-मानव हैं। 


दिनों 


८४९ 1, ०७ 
दशक 9 निम ञ्ज > मतके एक ~ 
खशक्रो लोग पने ही मतके एक विपक्षीकी 


जा ग्या वह Me ~ चोरीसे 
दो ह _ € पसा चाहे चोरीसे आवा हो या 
स अनाचार-अष्टाचार-अत्याचार तथा हिसासे-- 
य यदि समाजके द्वारा “बड़ा? माना जाता है और 
गे होता है तो दसरे लोग 
हे ३६ १७2 दूसरे लोग भी वैसा ही “बड़ा? 
| अभिनय की अभिनेत्री जो 


य करनेवाली, नाईन 0. | Fuel 


है; उसको 
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वनेत तले 2 ळग ३ ८१ हु कु कक 
खनक लिये बोड ळग जाती है । इस भीड़में प्रोफेसर मी 
शामिल होते हैं, अधिकारी भी | यह सत्र क्या दै? चोर- 


पूजा होनेपर चोरी ओर अनाचार-पूजा होनेपर अनाचारका ] 


ही विस्तार दोगा । यह पतनकी सीमा दे, तामसी दुदिका 
प्रत्यक्ष परिचय है, जिसमें अनाचारकों सदाचार, बुराईको 
भलाई आर पापको युण्य समझा जाता दै | 


2: हकका उन 


संग्रह करना पाप हैं | गीता (२॥ में कद्दा दै— 


~ 


यज्ञषरिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 
भुञ्जते ते त्वबं पापा ये पचन्त्यात्सकारणात्‌ ॥ 


“यजञसे शेष ( सबको सबका दित्सा देकर ) वचे हुए 
अन्नको स्वानेवाळे श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पोसे छूट जाते हँ; पर 
लो. केवळ अपने ( भोगके ) लिये पक्ाते ( कमाते ) हैं वे 
पाप खाते दे |? सारे जगतूको उसका हिस्सा देकर दोषान्न 
खानेवालेको अपने यहाँ “अमृता? कहा गया है | श्री- 
मद्भागवतमें कहा गया है 


यावदू ञ्रियेत जठरं तावत्‌ स्तत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
“जितने धनसे प्राणियोंकी उदरयूति हो; उतनेपर उसका 
अधिक्रार है | चो इससे अधिकपर अपना स्वत्व मानता दै 
वह चोर है; उसे दण्ड मिलना चाहिये |? ये शब्द लेनिनके 
या साक्सके नहीँ या आधुनिक युगके नही, प्राचीन भारतके 
महान्‌ ग्रन्थ भागवतमें देवर्षि नारदके हैं | जिस देशमें लाखा 
लोग भूखो मरे; वहाँ बड़े-बड़े भोज हों) यह पाप है । सबको 
खानेको, पहननेकों और रहनेको मिलना चाहिये | उसके 
भाग्यमें बदा नहीं है--इसीलिये वह अभावसे अस्त है-- 
यह उसके माननेकी बात है | समाजके माननेकी नहीं, 
सम्पन्न लछोगोंके माननेकी नहीं | जो सम्पन्न हैं वे अमाव- 
अस्तोंको दें | अपने लिये कंजुत बनकर दूसरोंके लिये उदार 
बने | घन किसीके पास रहेगा नहीं । सम्पत्तिका या तो 
सदुपयोग होगा या वह चली जाययी | सम्पत्तिमानकी 
सम्पत्ति गरीबोंसे छी हुई उधार है--छेसा मानकर उस ऋण- 
को व्याजसमेत चुकांना प्रत्येक ईमानदार सम्पत्तिमान्‌का 
कर्तव्य है | 


[दि 


दूखरक इकका लेना; दूसरेको अभावग्रस्त बनाकर वस्तुका | 


Bm 50160 Kan मिपि भोयका चिन्तन करनेसे दुर्गति ले 


I 
दोगौ । अन्तकालमे जेसी मति, वैसी गति दोती र 
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स्वाद्वः किस खाद्यपद्‌ ७2. १२: न्त्न्‌ नर दारा म्‌ os 
[दवश किसी खाद्ापदार्थका चिन्तन करते हुए. रुल 
११. ~ > 


किसी टोकरीका कोड का चिन्तन करते हुप 
कपडेका कीट बनना पडेगा । अतः बड़ी 


मश्नेपर किसी 


सावघानीकी आवश्यकता द | जयदूके सगीको छरूचायी दृश्सि 
क ७ 
न देखे । निरन्तर भगवान्‌ याद २६ | 
यो >> + > भतः २ कट” 
भोग भगवानके मंदे हैं; अत; जीवनरस 
जतः स्तर भन न आन re गक श्री जासी पास 
भोगांकां स्मृतिको न शाने द । भक्त श्री हरिदासजाक पास 


वेश्या गयी । परंतु श्रीहरिदासजीका ब्रत थो तान लाख 
नामजपका | न नामजप्से फुरसत मिल॑ गौ से 
बातचीत हो सकी । भगवानसे जर्‌ भगवानके कामस 
मनको) वाणीको, चित्तको फुरसत नहीं मिलने दे । जागतिक 


विषय अपने-आप कम हो जायेंगे । भोगसे जितना दवी छुटे 


और मगवानमें जितना दी ल्हो उतना ही सङ्ग है । 


न तत क 
RIPON CP EE PERU 


oe ती — 


अपने सवंस्वको अपने समेत अगवानके समर्पण कर दे, 
म दै । जो भगवानके शरणागत 
होता दै, वही मायासे तरता है । १ 

मायाका अन्धकार नष्ट हो जाता 
अपनेको । म्‌ रकखे तथा भगवान 
ळगाये स्क्खे । मन; वाणी ओर शरीरको सदा भागाने 
संयुक्त रक्खे । इसीमें साधककी बुद्धिमानी है । साधक 
भगवानकी कृषापर भरोसा रखे) दिनरात भगवान 
अनुकूल आचरण करे, पर अपने पुरुषार्थका अभिमान 
कभी न्‌ 
र्क्खे 


[वा सकी चरण पट पा 
भगवानकी शरणागति 


सिरन्तर योगा 
नरन्तर भागास 


रात-दिन अपने इस छक्ष्यकों याद 
जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवद्याति है । 
( प्रेयक--श्रीराधेश्‍याम बंका ) 
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( ळैखक-गोलदनसिहज! ) 


मेरी जन्मभूमि आमे है । उस मामे और उसके आस- 
पासके आसे अद्दीरेंके बहुत घर हैं| अबकी बात नहीं 
कहता---अब तो नयी छभ्यताकी वाहु सबको लग गयी है । 
अब कहाँ जातीय पंचायतोंमें वह निष्ठा है! बात अपने 
बचपनकी कह रहा हूँ | तबतक गॉवके लोग सीधे थे? सच्चे 
थे; ईमानदार थे और उनमें परस्पर स्नेह? सहानुभूति भरपूर 
थी | तब जाति-भाईका अर्थ बहुत महखपूण या और अद्दीरोर्से 
तो सजातीय होना सगे भाई होने-जैसा था | य सब इसलिये 
था कि नवीन[शिक्षा) नयी सभ्यता तदतक गविमिं पहुँची नहीं 
थी । गाँवके लोग सभ्य नहीं बने थे । 


अहीर वीर जाति है और साथ ही उपद्रवी जाति भी | 
अहीर जिसके अपने हैं) उसे अपने हैं ओर जिसके शत्रु दै 
भगवान्‌ ही उनका कुशल-क्षेम रक्लें | पिताजीको आस-पासके 
अहीर अपना मानते थे । क्यों मानते थे- पता नहीँ क्योंकि 
तब में बहुत छोटा था । सामान्यतः राजपूतों और अहीरोमे 
उस ओर स्पर्धा ही चळती है; किंठु पिताजी इसके अपवाद 
थे | फलतः अहीरॉके खमावके सम्वन्थमे मेरा बाल्यकालका 
ज्ञान अल्प नहीं है । 

किसी अहीरसे किखीका झगडा इुआ ओर उस अद्दीरको 
कसकर पाठ पढ़ा देनेकी सूळ गयी | वस; उसे सूझ जानी 


वाह्ये | अद्दीर तब पदेः पह'मुऱ्स्ेएमकाहीणजाशातकश मेक ओाकीद्र: जायगा | इतना और 


भरं हा लश 
सु च CT सट 


4 


कि बुद्धि भी कुछ मोटी ही होती थी उनकी | मैंस चरात 
दण्ड-बैठक करना» अखाड़ेमें ताळ देना) लाठी डना 
इनमें जो निपुण बह अदीरोमें ओड । जिसके घर नित 
जैसे, अडीरोँस वह उतना धनी । अतः अष्दीरसे उबी 


| 
स्टे 


कोई नहीं चाहता था | कहीं खटपट हो ही गयी ति 
और उस अहीरको सूझ गयी- वस? सना नहि 


गाबसे बाहर खेतमें अहीर अपनी एक झोपड़ी ती 
रक्खेगा ही। उसकी गैंतें, वेळ वहीं बँधेगे और घरका 
पुष्ट तरुण रात्रिको बढी सोयेगा । घरके दोतीन व्यक्ति १ 
वहाँ सो सकते हैं | बैँधा समय और वधा नियम 
किसीपर क्रोध उतारनेकी सूझ गयी है; वह लामो र 
रात्रिको लाठी लेकर अकेला उठेगा | अपने रावम या 
गाँवमें जहाँ भी दूसरे अद्दीरकी झोपडी हे वहाँ 
वहाँ सोनेवाळेका पैर या चादर खींचकर उसे जगा दै 
बिना एक शब्द बोले चल देगा । 
नहीं | वह लाठी उठायेगा और जगनेवालिके पि 


८] रगा 


~ ~ i ङ Fe) 
कें इधर जाता हूँ । अमुकअघुक गरि ग द 


दो-दो-सी पद जाकर जगानेवाला पीछे देखकर पीछे * 
कह देगा और आगे बढ़ जागा | पीछे आनत 


; गॉवोमेंले कुछ उसके हिः 
निश्चित स्थानपर लाठी लिये 


£ देगा और अपने 
कर देगा | दो-तीन वरम 4 “हक 
अहीरॉका एक समुदाय एकत्र हो जायया | कितने व्यक्ति 
एकत्र होंगे यह तो जिसने एकत्र करना प्रारम्भ किवा या? 
उसकी इच्छापर है | वह दस पर्यात मानता हो तो दस 
और पाँच सो मानता हो तो पाँच सो | उसने कितने गाव; 
कितने झोपड़ोंके छोगोंकी एकत्र करना चाहा, इसपर संख्या 
निर्भर है | 

दे एकत्र लोग कुछ पूछेंगे नहीं । एकत्र करनेवाला! 
म्या करायेगा; यह उसकी इच्छा । खेत उखड़वा दे, घर- 
बलिहान फुँकवा दे; लाठी बजने लगे रातको प्रतिपक्षीके 
सरः कुछ भी जो एकत्र करनेवाला चाहे | पेखा 
सों! कोई नहीं पूछेगा | एक अहीर ऐसा चाहता है-- 
महीरोंके लिये इतना पर्यास था | 


में नहीं कहता कि यह कोई भली बात थी या है | अब 
तो अहरो ऐसा संगठन रहा नहीं है । अब तो उनमें अच्छे 
बृशिश्ित लोग हैँ | अब उन्हें “ऐसा क्यो! किसलिये १? 
हना आ गया है। वे बड़ी त्वरासे सभ्य होते जा रहे हैं ; मैं 
वी उस समयका एक यथार्थ वर्णन कर रहा था और यह 
का कि  नन्दबाबा भी गोप--अहीर ही हैं और 
क्‍ । १ पढानळखा नहीं है | इसे आधुनिक सम्यताकी 

न सश नहीं किया है । इससे परिचय करना है तो इस 
रके लड्केका स्वभाव समझ लेना आपके हितर्मे होगा । 
यस्वा ह्वेटि स मां द्वेष्टि। 


शस नन्दकुमारने भारतयु र 
ह न । ज „उडे पहले स्पष्ट कह दिया 
3 जुन | जो तुमसे > 


से द्वेष करता दे, वह मुझसे 


| और यु इम्हारा सित्र वह ञो 
है | मेरा ड इ मेरा मित्र ओर तुम्हारा 
° | पर गोपुमार 
ह नह! "डे कन्हाई क्यो १ डं 
| पता नहँ है MR किसलये १: करना 


| दो इक निर्णय 
FOS ७ करना आता है--ध्जो 
पोरी र्‌ i अपने ह्‌ । जो अपनोके विरोधी हें वे अपने भी 


अपने कसी 
की | क्ष. रे नहीं करते |? अदभुत मान्यता है 
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नि अहीर डस सातत्ासे॥, शं छक्र है॥ ५८ दग छ॥बाहका। विप्र ऋरनेका साहस किसीने क्से 
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+ 


£ 


'कवु ्रजराजका कुमार कभी चूकता नहीं | इसे अपनोके 


युरुपोत्तमकी चर्चा करते गोस्वामी ठुळसीदासजीको कहना पड़ा- 


जेहि अघ 


> ञ्य 


बवे व्याव जिमि बाली । पुनि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाळी ॥ 
सोइ करतुते बिमीवन केरी । सपनेहु हो न राम हिय हेरी ॥ 


रामके द्ृदयर्म सवप्नम भी नहीं आया कि सुग्रीव- 
विभीषणसे कोई भूल भी हुईं है | अपनोंके दोष देखनेका 
स्वभाव ही नहीं ३ | 
साहिब होत सरोषः सेवक के अपराध सुनि | 
अपने देखे दोष, राम न सपनेहु उर घरे ॥ 
५समदर्सी मोहि स्‌ कोगु \? 
सब लोग कहते ई कि ईश्वर समदर्शी) न्यायनिष्ठ 
है |! लेकिन यह बात क्या परम सत्य दै ! ऐसा नहीं दै-- 


उदपि करहि सम बिषम निदा । मगत अभगत हृदय अनुसारा॥ 


जो भक्त नहीं दें, जो इस गोपकुमारके अपने नहीं हो 
गये हैं, उनके सम्वन्धमे यह परम समदर्शी है | लेकिन नो 
इसके अपने हो गये हैं; उनका सम्बन्ध जहाँ आया, वहाँ 
सारी समदर्शिता एक ओर पटक देता दै यह । भक्तपक्षपाती 
भगवान्‌ है--शास्त्रको भी यह खीकार करना ही पढ़ा है | 
जहाँ भक्तकी बात आयी; इस मगवानको न न्याय दीखता, 
न अन्याय | इसे तो केवळ भक्त दीखता है । 


अहं सक्तपराधीनो झस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिअंस्तह्ृदयो अक्तेभंक्तजनप्रियः ४ 


( श्रीमद्भा० ९। ४। ६३) 
८दुर्वासाजी | में परतन्त्र-गुलामकी भाँति अपने भक्तोके 
पराधीन हूँ । साधुभक्तोने मेरे इदयपर अधिकार कर ळ्या 
है । अतः मुझे तो यही सूझता दै कि मक्तोंका प्रिय केसे हो | 
मैं उनका ही प्रिय हूँ । सत्रका प्रिय होनेकी कोई सनक इन 
महामहिमको दै नहीं--यह आप स्मरण रखिये | 
यह भी स्मरण रखिये कि भक्तापराध--भक्तविरोधकी 
लेशमात्र गन्ध श्रीकृष्णको आपेसे बाहर कर देती है | “कोई 
मेरे अपनेका विरोध करता है |? 


उसने क्यों विरोध किया, दोष दोनोमें किसका--यह 
सब कुछ नहीं । दोष भले सब भक्तका ही हो; किंतु वह 


DP PODS 


| 
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~~ To 


किया ! अब लीजिये, ये अद्दीर नन्दन अपने खभावपर उतर 


आये हैं और इनका प्रतिकार करनेकी शक्ति दे किसीमै ! 


बालिके समस्त उळाइनोंके विरुद्ध श्रीरामने जब 
फटकार दिया-- 
इस्ति अवम अभिमानी ॥ 
“तू इतना अधम ! इतना अभिमान तेरा कि मेरा 
आश्रित है सुग्रीव, यह जानकर भी उसे मारना चाहता था |? 
बेचारे बालिके समीप इसका कोई उत्तर नहीं था । 


मम मुजबर आश्रित तेहि जानी \ मारा 


अच्छा, सोमरि ऋषिका क्या दोष था १ वे बृन्दावनके 
यमुनाके समीप हृदमें तप करते थे जल्में डूबे रहकर। 
। स्वाभाविक है कि प्राणी जहाँ रहता हे--अपने आस-पासके 
प्राणियोसे उसे सहानुभूति हो जाती दै । क्रषिन्युनि तो 
झ्या साधारण सत्पुरुष भी चाहते है कि उनके/आस-पास 
कोई किसीको कष्ट न दे । कोई आखेट न करे | 
गरुड़ आये और उन्होंने सोमरिके तपोहृदसे सबसे 
बड़ी मछली पकड़ ली | ऋषि सोभरिने मना किया। 
माना कि गरुड़ बहुत भूखे थे; किंठु क्या दो-चार क्षण भी 
वे क्षुधा सह नहीं सकते थे ! उनका वेग तो वायुसे भी 
' तीव्रदे। संसारमै और कहीं मछली-कछुए थे ही नहीं ! 
| ङेकिन गरुड़ ठइरे सर्वेश्वर श्रीनारायणके वाइन । वे क्यों 
| किसीकी सुनने लगे १ उन्होंने वहीं उस मत्स्यको उदरस्य 
क्रा | 


“यदि गरुड़ यहाँ कमी फिर आकर कोई मछली पकड़ेगा 

वो तत्काळ प्राणद्दीन हो जायगा? ऋषि ,सोमरिने शाप 
दे दिया | 

| कोई दोष है इसमें ऋषिका ! कहीं क्रोध है इसमें। 

। गरुड़का कुछ बिगाडा उन्होंने ! यह झाप तो केवळ इस 


अपने तपोबनको सुरक्षित करनेके लिये ही है नया और कुछ १ 

छेक्न इस अहीरके लङ्केका कोई क्या करे । “गरुड़ 
। मेरे और इस तपखीका इतना साहस कि जान-बूझकर गरूड़ः 
। को मेरे आश्रितको शाप देगा ।? 


खभावपर उतर आया | “तुम 
बलसे मछलियोंको 
भोजन नहीं मिलेगा और 


। लो) गोपकुमार अपने र्‌ 
| तपके बलसे गरुड़कों झाप दोगे ! तपक 
[ रक्षा करोगे ! इस हृदमें गख्डको, 
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यस” 
~ = 3. न 
सछलियाँ पालोगे तुम १ में तुम्हारे तप और नुर 
मछलियोंको देखता हूँ |? 


गरुड़ने शापका कुछ बुरा नहीं माना था | गरुड़ने 
कुछ नहीं कदा अपने आराध्यसे किंतु गरुड़ कहें--इसडी 
आवश्यकता १ उनका आराध्य जो अपनोको अपनी टप 
कभी ओझल नहीं करता | अब जब वही कुछ करनेबरे 
उतर आया--किसीका तप-किसीकी शक्ति उसे रोक लेगी! 

जिन मछलियोंकी रक्षा की सोभरिने, उन्हींकी क्रीडने 
उनको तपोभ्रष्ट किया | जलमें डूबे रहकर तप करते थे सो 
जाकर राजा सान्थाताकी पचास कन्याओसे विवाह किया 
उन्होंने और बाबाजी बच्चे पालनेमें लग गये | 


सोभरि-हृदमें आया कालियनाग | जलम मछलियों 
या अन्य जळ-जीव तो क्या बचते) हृदके ऊपरसे उडनेवाठे 
पक्षीतक कालियके विषकी गन्धसे मूर्छित होकर गिरते और 
मर जाते | जिस हृदको सौभरि जळजीवोंके लिये निरा 
करने चले थे, वह नभचरोंतकके लिये परमापद बना दिया 
गया । यह सब हुआ सोभरिके साथ और गरुडने भी बुछ 
किया था--यह देखनेवाला कोई नहीं | | 
१ % १६ | 
i + 
सनकादि कुमार भगवान्‌ नारायणके दर्शन करने वकु | 
गये । वैकुण्ठमे भी रोकटोक हो तो वह अवध 
कैसा £ लेकिन जय-विजयने बेत फटकार दिया | कुमो 
क्रोध आया; उन्होंने झाप दे दिया--“ठुम नारायणके दास 
होकर भी रोकटोक करसे हो । उद्दण्ड व्यवहार 
जाओ असुर हो जाओ !? 
भगवान्‌ नारायण खयं द्वारतक आये | उत्होंने ढुम 
से (क्षमा माँगी । उनके शापका अनुमोदन के द्वि 1 
सीधी दृष्टिसे बहुत मर्यादापूर्ण घट्ना दीखती है। 
तनिक विश्लेषण करके देखिये । 
८जय-विजयका क्या बिगड़ा १? उनका उ 
नहीं; क्योंकि एक बार जो श्रीहरिका हो गया उसका | | 
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता | उसका कमी 3. | 
वाला है नहीं । जय-विजय तीन जन्म असुर ६८ ती ल | 
के मूर्धन्य रदे । वे सुरोके भी सेव्य बने रहे दु 
जन्मेमि अपने आराध्यके हाथो मरे । 


El 
a 


र क 
हुफए---कान ला 
~ 


दुम्भकर्ण हुए न्रे | पर- 


उन्होंने १ देवता? ब्राह्मणर्कि 
पुण्य किया ७८ > दछ ब्त 
धर्मद्रो ह) अन्याय-अत्याचार करतत ७४ उटा 
द < ~ ७ ८ क्रम 
dT रा कर्माका तादा अपकम 
उदे । 4 रौरवर्मे भी उसे स्थान मिलेगा १ लेकिन 
७ बस 1! 01 All : ७ 
भी करै मरही ० अ. 
किसी अन्याय-अधर्मने कुछ गाडा उनका 


त्रु रहे 
कळ 


कोई जीव उनके 
जानता है कि एक वार 


इतना दी उ 
बह अहीरपुत्र--यरद इतना ही उ 


का हो गया ऑर तब 


जो कहें द्वे--“में तुम्हारा’ वह इस 
धभर्य सर्वभूतेभ्यो ददास्थेतदू तत सम ।! 


कितने दृढ़ स्वरसं 


मर्योदापुरुषोत्तम बनकर आनेपर भी 
घोषणा करते हैं “जो एक वार भी शरणमें आकर कह देता 
$- “मैं आपका? उसे में सम्पूर्ण प्राणियोंसे निभय कर दता 
हुँ । यह तो मेरा ब्रत है । 

उसने क्या क्रिया, कैसा है वह आगे क्या करेगा, 
कैसे रहेगा, ऐसी कोई शर्त या खोजबीन नहीं | उसने 
कहा--प्में तुम्हारा ।? 


आप कहते हैं---५इस क्षणसे तुम त्रिलोकीर्से निर्भय ।” 
यह है आपका ब्रत ।अत्र कोई उसको :भय देने चले 
तो अपना आश्रय ढूँढ़े । उसके लिये महाभय--उसकी 
द्‌ 
रक्षा भला अब कान कर लेगा ? 


2 
असारता 


(१) 
मायाको अमोध चक्र चलता सदा है “गुरु? 
प्राणोंका विमोह नित्य होता सनमाना है । 
रैणाकी विशाल तूल-राशिर्मे फसा है चित्त 
जीवनकी सम्माधिपर, होड्-सी लगाना है 


___ मानता र 
र इसीमें बिउ, झान्तिका अखण्ड योग 
स्‌ मैने भावना दिहीन होके, कल्पना जगाना 


iy 


दो इ । 
§ गाये गोते दुःखके झसुद्रमें ही, 
पड कहते किसे हैं सुख, भाज कों न ज्ञाना है ॥ 


_ सजक ३... 
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SSIS याळ कडक 
Fe 


होणें 


गुरू रामप्यारे अग्निहोत्री 


~ PAP 


भी परम भक्त भे; यहा म 
हाँ---सनकादि कुमार भी परम भक्त थे यई कु 
थी ! पता नहीं कोई अभक्त होता ती र 


ह शी न्डने द गरे नन 
फटकारे जानेपर उन्होंने उन दाखाला- 


किंतु जय-विजयद्वारा 
की प्रार्थना नहीं की; उनको शाप 


~ 


परिणाम हुआ ! 
“मेरे द्वारपालीकी स्तुति नहीं कर सकते तो अबुरका 
स्तुति करो |? यह विधान उनके साथ भी हो गयां | जवः 


यक < 


विजय हुए. द्विरण्याक्.द्विरण्यकशियु । जक-विजय वैकुण्ठ 
> ` ह] 


भगवटारषद थे | उनकी स्तुतिस-वह भी दो-चार क्षणको; 
किंतु हिरण्यकरिपुकी राज्यसभामे उस देत्येश्वरकी स्तुति 
तो नित्य नित्य और सहर्खो वर्षोतक करनी पड़ी | सनकादक 
कारण उनके सब माद्दर्वोकी; ब्रह्माजीके सब पुर्वोक'; पज पतियों 


और नारदजीको भी रैत्यराजकी स्तुति करनी पड़ी | 

;ह ह्वभाव दे गोपका और श्याम गोपकुमार दै | 
आप उसके हैं तो आपकी चित्त और पट दोनों। आप 
सर्दत्रसे निर्भय और आप उसके नहीं हैँ तो आपकी बुराई 
राई है ही) अच्छाई भी अच्छाई बननेमे सफल त्भा 
हैं--जबतक आप उसके किसीसे उल्झनेसे बचे रहें । 
उ-बड़े उसके अपनोंके आगे सिर उठाते दी. | 


Rls 


बड़-बड़ 


ल ड ii पकिशो गोः रहें 
बुद्धिमानी तो इसमें है कि आप इस गोपकिक्षीर 


(२) 

दिइचकी विडस्बतामेंश साधना समास हतां 

युगका विकास यो ही, होता नित जाता ह । 
भन्तिस विभाका चन्द्र मण्डळ विहीन होता 

स्वत्वका प्रमाद कब, शेष रह पाता है 
मानव उसीमै निज, इक्तिकों समष्टि कर हद 

हार पर हार खाळे; नेक न भबाता हे! हे 
लाथमें न जाता 'गुरू, विधका प्रप स्व र 

जन्त जहाँका तहो, पढ़ा रह शाला हे 


CC-0. In Public Doar Siro Collection, Haridwar कील - 


है ७-० 


खा 
|] 


५ अनेक उदाहरण उपलब्ध 
प्रायः ऐसे लोगोंगें कुछ विशेष प्रकारकी क्षमता 


टी. 


अधिक महत्व देनेके कारण 


प्रकृति माँको जब इन अपने 
पी जे 


}, तब उनके इस रोगका 


असिमानमें चुर रहते 
अभिमानी बच्चोपर दया आती 
[ज वह स्वयं बहुत चतुराइँसे करती है । इससे सामान्यतः 
उनका सुधार होता हे । जो युधरनेसे इन्कार करते हैं; 
साताके कठोर दण्डका भोग करना पड़ता 


> = हि डरै ल ये ब्‌ > छ 
हे । कुछ दिरले ही इससे बच पाते हैं । 


~ ७५ न. 

सम्राट अकबरके जीवनकी एक घरनाका यहाँ उल्लेख 

ठ्य उचित ~ (= जसको नी हा > तन एक 
करना उचित ही होगा? जिसव इं वषे पहले मने एक 


था | एक दिन अकबर एक सन्दिरके पास 


ww > 2] च चिख्लाने 
पहुँचा और उसे बंद देखकर जोरसे चिल्लाने लगा-- 


“दरवाजा खोलो | ये सम्राट्‌ अकबर आया हूँ |? परंतु 
इसका कोई उत्तर नहीं मिला | पुनः उच्च खरें अकबरने 
अपनी आज्ञाकों दोहराया; पर कोई सफलता नहीं सिली | 
तब एकाएक उनके भीतरी सनकी प्रेरणासे एक भिन्न 
आवाज नम्तर छरसे निकली--'दरवाजा खोलिये--में 
अकबर आया हूँ ।? दरवाजा खुल गया। अभिमानके 
नष्ट होते ही आत्माका द्वार खुल गया | आत्मासे निकली 
आवाज विश्वके चराचर समस्त पिण्डोंके लिये एक अनुलज्ञनीय 
आज्ञा हो जाती है। आश्चर्यकी बात यह है कि सन्दिरमे 
कोई था नहीं । दरवाजा अपने-आप खुल गया। आत्माकी 
पुकारको दरवाजा भला केसे न मानता ! 


एक बार शिवाजी एक बहुत बड़ा दुर्ग बनवा रहे थे, 


जिसमें हजारों आदसी कार्य करते थे। यह देखकर 
> ८ मरल च्य हुआ eo जे 

ज्िवालीके बन्ने यह अभिमान पेदा छुआ कि मेर द्वारा 

कितने आदसिद्रेका सरण-्पोषण हो रहा है । यह समाचार 


उनके शुरू रग्र्थ रामदासजीके पास पहुँच गया | खासीजी 
तुरंत शिवाजीके पास गये । शिवाजी चकित स्वरसे बोरे-- 
“गुरूदेव | इस समय आपका एकाएक बिना सूचन! भेजे 
कैसे पधारना हुआ !? खासीचीने कह्ा--में तुम्हारी रहता 
देखने आया हूँ । यइ जो बढ़ा पत्थर. दिखायी पड़ रहा 


दो झो BEB उ ग जासपर लिका छू देकर ढो झादद इससे 3 
है, इसके लुम दो ट्रे करा cio! in ही का 5 ष्ण (8161 Col आदेश देकर देख । रकम 
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ही एक मनुष्यने पत्थरको बीचसे तोड़ना प्रारम्भ किया 
पत्थर हूटा और इसके बीचके खोखले भागसे एक बेंदी 


च स्‌ व्यक्तिके 
वुड्सान्‌ ब्यक्तिक 


35 लियै संकेत पर्याप्त दै | 

शिवाजी गुझुजीके उद्देश्यको समझ गये | उन्होंने सम 

कि पत्थरके अंदर जो ईश्वर इस मेंढकीका भरण-ोण 

करता है, वही इन हजारों आदर्मियोंका मी करता है। म 
ये 


सिथ्या अभिमान कर रहा था। शिवाजीने अपने गलत 


विचार ओर अभिसानके लिये उनसे क्षमा माँगी | 


गरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी ओर तपस्वी थे। 


~ 


इन्हींके नासपर गोरखपुर शहरका नाम पढ़ा । कहते है 


कि एक बार अभिसान हो गया और पे 
अपनेको अपने शुरुसे भी बड़ा समझने लगे | देवि 


सारदजीको यह वात माळूस हो गयी और बे उचित समयकी 


प्रतीक्षा करने छो) जिसमें इनका अभिमान नष्ट किया जाय | 
गुझ गोरखनाथके पास एक अलांकिक शक्ति यह थी कि 
वे सृत मनुष्योंकी अपने योगबलसे जीवित कर देते थे | 
एक दिन किसी परिवारमें एक बाळक मर गया और 
परिवारके लोग बाळकके शवको गुरु गोरखनाथजीके चरणे 
रखकर बोले--प्योगिराज ! आप सर्वशक्तिसम्पल है और 
आप चाहें तो एक क्षणमें हमारा बालक जीवित हो जायगा | 
इम आपसे दयाकी भीख माँगते हैं और इसके ल्यि ह्म 
आजीवन आपके आभारी रहेंगे |! गुरु गोरखना 
हृदयमें करुणा जाग्रत्‌ हो गयी और उन्होंने चित्तको एकर | 
करके बाळकके शवको आदेश दिया-ठुम जीबित ह 
जाओ) यह मेरा आदेश है। परंत यह आदेश नि | 
रहा और बाळकरमें कोई चेतना आती हुई ष्टिगोचर ग | 
हुई । आवेशयुक्त इस आदेशको उन्होने बार-बार | 
एर कोई फल नहीं हुआ । इतनेमें उस स्थानपर he रॅ 
आ. गये और उन्हे पता लगा कि गुरु EF 
दोगबलने समयपर धोखा दे दिया । गोरखनाथको 8 
दूर करनेके लिये नारदखीको फक अण्डा आओ 
सिल गया | 2 
नारदजीने गुरु गोरखनाथते कहा--।गुढ्को ध 
बहुत अधिक महत्व दिया गया हे 


इये वह. 


के जे 3० जि ले दो 2५ से यि सि > द्राव्य 


तुम विशके मोठिक 
E. शाके ओछिक बाणो और प्यार सङ्ग हो गया । कोधभरी हष्टिले सड्ित-सिल्तन करचे 
> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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«द्य ४ | 


तुम जीवित ६! 


चेतना आ गयी आर 


गोरखनाथजीये अपने अशान आर त्थ 
पश्चाताप किया और उख दिनसे उनको अपने गुरूके प्राति 


भरद्वा एवं भक्ति अधिक हो गयी । 


चैतन्य महाप्रभु बंगाळके एक महान 
घर्मके प्रवर्तक थे | बंगालके ळोग उन्हें भगवान्‌ श्रीक्षष्णक 
अवतार मानते हैं | वे भक्त ही 
कोटिके विद्वान्‌ भी थे। इस महान्‌ 
सम्बन्धित एक रोचक और उपदेशपुर्ण घटना उल्लेखनीय है । 


केशवाचाय नामक एक पण्डित सरस्वतीकी उपासनाके 
बसे महान्‌ आइु-क। मीर घूस-घूसकर प्रत्येक 
दशके पण्डितोंकी छलकारने छो | सरस्वतीकी कृपासे 
उनको सदा विजय मिळती गयी | इससे उनके अभिमानका 
बोई ठिकाना नहीं रहा। वे भ्रमण करते हुए. चेतन्य 
= समयके निमाई पण्डित) की नगरी नवश्वीप 
ग ठ वह! लोगॉसे चेतन्य महाग्रश्ुकी विद्वत्ताके 
ऐना | तुरंत केशवाचार्यजी महामझुके पास पहुँचे 
ओर य करनेके लिये छलकारने लगे | महाम शुकी 
तेह क कम इलोकोंको सुनाया | पाठ समात 
जता क Ds प्पणी करके समझाया और 
ह तनी रसर कर दिया । अपमानसे लज्जित 
भी उब घर लोटे, रातभर खूब रोये और 
रहेर शारदाको भी भला-बुरा कड दिया । 
शेले गे. गै आँखें लाल हो गर्यी और अन्तमे 


उस रात खप्नमे ८ 

§ Ein ३।णा-पुस्तकषारिणी सरस्वती देवी 

क्ले ब ब उनका सम्बोधित करते हुए डाँरनेके 
दम केशव | सें 

(। तुमको SR 

भरे सि 


अ म्हारी उपास्या देवी सरस्वती 
ष जाती राजित किया, बह स्वयं सगवान्‌ 
च Yd हमारा ओर तुम्हारा क्या, 

९ भी बल परास्त नहीं कर सकता ! 
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इसी समय जाकर 
दुम्हारा कल्याण है ।? माँ 


गायनी 


कर उनसे 


चेतन्य महाप्रभुके पास गये और ख्प्नक 
सारा इत्तान्त उन्हें क सुनाया | चैतन्य महाग्रभ चकित 
ठे आर विनय एवं प्रेममरे शब्दोंमें उनसे बोळे- 
“आचायंजी | भगवान्‌ कृष्णका अवतार कहकर म्रुझ्नै लाजत 
मत कीजिये | में तो उनका केवळ एक छोरा-सा भक्त 
हू । दो-पक दोष रहनेसे क्या होता दै! आप एक उच्च 
कोटिके विद्वान्‌ कवि हैँ ओर इसलिये मेरे आदरके पात्र 
६ | मुझसे कोई सेवा चाइते हों तो आप निःसंकोच आदेश 
सकते है |? केशवाचार्यजीने उनसे भक्तिका उपदेश 
पकर शेष जीवन भगवत-सेवामें बिताया । 

स्वामी बिवेकानन्दके नामसे सभी पाठकगण भळीभाँति 
परिचित हैं। इन्होंने ही हिंदू-धर्मकी च्योतिको विश्वभरगे 
फेलाया । परिव्राजक-नीवनमें एक स्थानपर जगन्माताके जीर्ण- 
शीण मन्दिरकी दुर्गति देखकर इनको दया एवं क्रोध आवा 
ओर ये आवेशमे कहने लगे--“मैं समझता हूँ कि यहाँपर 
रहनेवाळे लोग बिल्कुल निकम्मे हें । इन लोगोने इस मन्दिरके 
उद्धार-कायके लिये कुछ नहीं किया | यदि में यहाँ होता तो 
इस मन्दिरकी दशा ऐसी कभी नहीं होने देता ।? जगन्माता- 
को अपने पुत्रके अभिमानभरे गन्द अच्छे नहीं ळो और 
उसी क्षण उन्होंने दर्शन देकर उनको सम्बोधित करते हुए 
कद्ा--'मेरी कृपाके कारण ही ठुझे कुछ अळोकिक शक्तियाँ 
मिली दें । धिक्कार है तेरे अभिमानकों | तू अपनेको स्या 
समझता है ! क्या तेरे विना मेरे मन्दिरका उद्धार नहीँ हो 
सकता ! क्या मुर्गाके बाँग न देनेपर सूर्यका उदय नहीं 
होया ? तुझे इस प्रकारकी गलत घारणाओंकों अपने मन 
कभी आने नहीं देना चाहिये । मेरै संकल्पमाजसें जगतकी 
सृष्टि, स्थिति ओर लय होता है और तू एक छोटा-सा प्राणी 
होकर भी अमिमान करता दै !? यह कहकर जगन्माता 
अहस्य ददो गयीं और स्वामी विवेकानन्दके ज्ञान-नेत्र 
छुल गये | 


sp ८ 
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एकान्त स्थानमै एक वुक्षक नीचे आचाय कौशिक 
एकाग्र-मनसे वेद-पाठ कर रहे थे । इतनेमे पेढपरसे एक 
बगुळीने आचार्य कोश्चिकपर वीट कर दी, चिसते उनका 


नि, जय! | कोडाकक। 


गया तथा शाॉक्त-प्रदशन 


लिये निकले ओर एक पतिव्रता 
समय अपने 


संध्याको वे भिक्षाटनके 
नारीके द्वारपर पहुँच गये । पतित्रता नारी उस 
पतिकी सेवामें लगी थी | इसलिये भिक्षा-लाभम कुछ 
। कौशिकको उस देवीपर क्रोध आया आर 
करनेकी धमकी देते हुए उसपर घूरना प्रारम्भ किया | 


ब्ृष्टका 


दी 


गृहिणी भी अपने यान करती 
देखती रद्दी । सस 
प्रभाव तनिक भी उस नारीपर नहीं पड़ा । पोतत्रत दीन 
बताया कि “तें वह बशुळी नह! जो तुम्हारे क्रोधानलसे जल 
गी |? कोंशिककी दार मानना पड़ी । उस पतित्रता 
नारीकी सच्ची तप्स्याकी प्रशंसा करते ओर अपने अभिमान- 
पर लजित होते हुए. कोशिकने उससे क्षमायाचना का | 
क्रोध और अभिमानको त्यागकर कौशिक फिर अपनी तपस्यामे 


लग गये । 


लगभग १३ गै बात है; जब कि में अपने 
कुछ मित्रके साथ मेरे गुरूजी पूज्य श्रीदेबरहवा बाबाके 
दर्शन करनेके लिये लाररोड स्टेशनपर उतरकर बाबाजीक 
स्थानपर पहुँचा । हमछोंग उनके उपदेश सुन हदी रहे थे करि 
तने एक अभिमानी राजपूत वहा आकर बाबाजी 
अहस सिद्भान्तपर्‌ व्यङ्ग करते इणु बोले--'नाबाजी । जाप 
मांस-भक्षणके विरोधी दै; परंतु आपका माळून होगा कि 


दुनियाके 


° 
बघ 


अधिकांश लोग मांसाहारी ६ | मांस-भक्षणसे 
अनष्यमै वीरता, शक्ति आर पराक्रम आं जाता है । पशुओमै 
थी मांसभक्षी पशुअसे अन्य पश कापते रहते नोकके 
बाद ही इमारे देशका पतन हअ क्योंकि उन्‍होंने अहिंसा 
बाद्का प्रचार करके दशके लोगांको कायर आर नपुंसक 
बनाया ।? इतना कहकर वह राजपूत व्यक्ति ऐसे देखने लगे 

[मो उन्‍होंने बाबाजीको परास्त कर दिया ही आर उस समत 

की हृष्टिये व्यर्थका अभिमान भी शलक रहा था | 


बाबाजीने इन बातोकी ध्यान उना आर अन्तर्म 


ध्बच्वा ! तुम्हारी बार्तोमै केवळ वीरता ६, परदु सस्य 


कह 
सर स्हासिनाळे पश्ये वीरता 


ष्टी । तुम रडते हो कि सा 


2 कार्य ज़ 
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TTT 
ऊ होती है । तुमको मालूम हाँगा कि सियार भी मास | 
हे परंतु वह सबसे अधिक डरपोक और कायर जनक. 
असर इस जानवरपर क्यों नहीं पश? 
तक दे सकते ह! क्र वह मर हुए पशुओंके 
खाता है परंतु शेर जैसे पशु) जो जीवित पशुको खाते हैं 
वे बीर होते हैं | अगर यह बात हे तो बिली जिदे चूक 


खा डालती है; परंतु यह भा सबसे कायर ह। रह बात 


हाँ; तुम यह 


शक्तिकी | तुम जानते हवा कि ह्वाथी शुद्ध शाकाहारी पशु ३ 
परंतु सबसे बलवान्‌ है । गाजीपुरके मंगलाराय नाम 
पद्दळ्वान भी सांस खाते है ओर तुमसे अधिक पराक्रमी 


यक्तियोंकी वीरता उनके संस्कार) साधन 
वातावरण आदि अनेक वातापर नगर रहती हू, १ 
बचपनमे पढ़ा होगा कि | 
शाकाहारी थे, शुस्सेमे आकर (२४ वार) | 
किया | उस समय उन समस्त राजाओकी | 
गग गयी थी । बिना सोचे समत । 
और जिस पशुबलकों तुम व. 
रहे हो बह तो आध्यात्मिक वरी | 
छ मी नहीं है |? बाबाजीकी इन बातोकी पुक || 
उन राजपूत व्यक्तिने अपने मिथ्याभिमानपर लजित हुक | 


क्षपा-याचना की । फिर चे प्रणाम करके चले गये | 


। दुम नि 


कि मांस-भश्चणपर 
परळुरामजी 


र्‌ शॉक कहा 
बोलना 


~ 
५ El 
कर्‌ 


अभिमान स्ववं तो एक अवगुण है ही ओर साथ | 

वह असंख्य अवगुजीका उपजनिवाला क्षेत्र भी है | विश ३ व 
इतिहास अभिमानी लोगेंके अत्याचारको कद्दातियोसे भरा ४ | 
है | दिटळरको अपनी शक्तिपर अभिमान हो गया गोळ ह 
विश्वयुद्धका मूळ कारण था | उस युडन कितने डो. | 
गकि प्राण गये) यह बात किसीसे छिपी नहीं है | भ 2 | 
मनुष्यको अत्याचारी? परुनिन्दापराय हि 
इत्यादि बना देता दै । रावणके घमण्डने उसको य 
बनाया ओर उसने पर नारी-अपहरणका पापकर्म व 


कर्‌ किया । 
लाधारण अनुभवर्म यह ब्रात आती 
अपने मह्ृत्वको ऑर बढानेके लिये वू 


करनेका या वूसरोंको 0 
यह दुसरोंकी बदनाम करनेके लिये कोई ' 


उलटाये महीं ळोदता हे । खत्यङ्गका अभाव 


हि तभी पुत्रौंको सार डाल के र्ग? री. 

दिन उनका कुटियापर पहुच | >> है tr 

पनी पीस विश्वामित्रः महान्‌ शुणांका प्रश्ासा कर 
सं आइसे सुनकर विश्वासच 


छ ये | यह वात ॐ कर 

| 4 कवि कह तो में इन महात्मा इतने पुत्राका मारकर 

| र प्र इन्हें भी मारने आया आर कहाँ ये जो एकान्तम 
टि न्‌ वि 


| ही पीके सामने मेरे गुणोंकी प्रशंसा कर रह द| 3 

पर पश्च तापकी अम्निमं शुद्ध होकर ठरत वलिष्ठ चरणॉपर 
ब्र गये तथा उनसे ध्षमा-याचना करने छम । महष 
| पने उसी समय उन्ह उठाया आर ब्रह्मि कहकर 


¢ 


| उषित किया; क्योंकि अभिमान, क्रोध आदि दुगुणॉसे 
क दोरेके कारण आज विश्वामित्र व्रह्मरणि-पदके अधिकारी 


| गे थे । 

संसारके महापुरुषोर्म सदा ही सरलता, आडम्बरहीनता; 
| अमिमानशूज्यता ओर विन्ता पायी जाती है। आंग्लभाषाके 
शमम कवि शेक्सपियर ( 5121९५०३४९ ) ने अपने 
शतक तुलना समुद्रके किनारोंमं पाये जानेवाले कुछ पत्थरोंके 
झडते की और यह स्वीकार किया कि ज्ञानसागरमें 
करिनत रुन भरे पड़े हैं | सुकरात ( 5००४६९७ ) जो 
| भने जमानेके सबसे बढ़े बुद्धिमान्‌ पुरुष साने जाते थे; 


सत्रे सुझ्दू वनो ८४९ 
१ पछ” ० 


८४०६1 
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गंतु उन्होंने यद्द स्वीकार किया कि जो कुळ उन्होंने जीवन- 
| सीखा वह ज्ञान “नहींके बरावर? दे । सबसे गरीब 
मनुष्यसे एकता स्थापित करना ( Complete तिशी 
cation with the poorest of mankind ) भारतकें 
पिता एवं भारतीय जनताके प्रतिविम्ब मदात्मा गाँचीजीके 
जीवनका आदर्श था | भारतीय प्राचीन संस्कृत साहित्यके 
अमर कवि भर्तृहरिका इस विषयका अनुभव सुनिये-- 
यदा किंचिज्छो$डं द्विप इब मदान्धः समभवं 
हदा सर्व्ोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं सम मनः । 
यदा किंचित्‌ किंचिदू छुधजवसकाश्ादवगत 
तदा मूखाऽस्मीति ज्वर इव मदो मे ब्यपगतः ॥ 
( नीतिश्नतकम्‌ ८ ) 
जब में थोड़ा-सा श्वान रखता था तब मुझे यइ 
अभिमान हो गया था कि में सञ्च हू तथा मेरा मन उसी 
प्रकारसे अभिमानसे पूर्ण हो गया कि जेते हाथी अपने मदर्म 
चूर हो जाया करता है | किंदु जब मने कुछ-कुछ विद्वानॉकी 
सङ्गति प्राप्त की तब में यही समझ सका कि वस्दुतः 
महामर्ख हुँ तथा मेरा सम्पूण अभिमान उसा प्रकार दयरीरसे 
बाहर निकल गया कि जेसे ब्वरके रोगीका च्वर शरीरसे 
निकल जाया करता दे |? 
अन्तम में परम सुछृदू भगवानसे प्राथना करता हू क्वे 
हम सब लोगोंको अभिमान जैसी अद्वितकर मनोृत्तियसि 
सदा दूर रहनेकी शक्ति द और निरन्तर इम सद्दी १थपर 


चल | 


कि 


करो 'दिषादपूर्ण' मानवको 


FES 


ECCLES EE 


सबके सुहृद बनो 


जहाँ “णा? “संदेह” भरा है, वहाँ 'प्रेम! दो, दो विश्वास! 
जहाँ दोष! हो “क्षमादान दो, 'अन्धकार'मे भरो प्रकाश ॥ 
दो- 'निराश'को 'आशा” निश्चित, 'भयपीडितः'को “अभयदान । 


दो 'मुझोये मन'बछिको अति उल्लासजनक उउत्साइ 
जाग्रत करो हृदयम जन-जन्तके प्रिय 'प्रशु-रतिकी छुचि चाह ॥ 

सबसे इरि हैं, सब इरिमें हैं, सब हरिकी लीलाके रूप । 

बनो खभीके सेवक, सबके सुखद्‌, हितैषी, खडद अनुप ॥ 


घनासन्दःक्ता निर्मळ दान॥ 


PRR 


I Me >> >> 
te 
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“राजन्‌ | एक साधु अतिथि द्वारपर ख 
दशन करनेके इच्छुक हैँ | बहुत देरसे आग्रह 
उन्हे आपके पास आने दिया जाय ।? 

“अतिथि कौन हैं ! केसे हे! पता नहीं क्यों यहाँ आये हैं १ 

“साधुवेश) भगवाँ बस्न), हाथों कमण्डछ ओर चिसटा; 
लम्बे केश) उत्सुक मुखमुद्रा ओर जिज्ञासु मनवाले एक साधु 
आपसे मिळनेको आतुर हैं । जरूरतके समय ही कोई किसीके 
पास आता है; अन्नदाता !? 

“तुम्हारा मतलब है कि बे यहाँ भिक्षाके इरादेसे आये 
दीखते हैं ।? 

“जी, पर वे कोई सामूली भिखारी नहीं भाळूस ह.ते | 
पहुँचे हुए महात्मा हैं | शायद दर्शनके अभिलाषी | 


सभामें बैंठे हुए सभाजनोंने प्रार्थना की कि अतिथिको 
एक बार मिलनेका अवसर दिया जाय | सबका मन रखनेके 
लिये उदार राजाने साधुको अंदर आनेकी स्वीकृति दे दी । 

सब लोग उनके आगमनकी बाद देखने लगे । कसे 

महात्मा £ क्या-क्या कहते हैं ! क्या चाहते दे राजासे ! 
सबका मन जिज्ञासाओंसे भरा था। ये साधु राजदरबारमें केसे 
भूल पड़े हैं १" ` “और विरक्त पुरुषकी माँग भी क्या हो 
सकती है ! 

इतनेमें सौम्य मुद्रा तथा भव्य गेरुवा 
विचारशील साधुने राजदरबारमें प्रवेश किया | 

अतिथिका व्यक्तित्व दिव्य उद्देश्योंके वेभवसे उदीप्त 
था । चेहरेसे तेज डपक रहा था। राजा एकाएक प्रभावित 
हो उठा । उसने उनका विनीत स्वागत करते हुए मधुर 
स्वरमें कहा, “आपके दर्शनसे धन्य हुआ" " “महात्मन्‌ | आज 
मुझपर अनायास ही केसे यह कृपा की ?? 

राजाके खरमै आकर्षणभरा सहाद था । महात्माके 
प्रति असीस आदरका भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था | 

साधुने उत्तर दिया-- 

“मैने आपकी विद्धल्ता योग्यता विवेकका बिमल यश्च 
सुना था | अब आपका शिष्टाचार देखकर मनसे बंतोषका 


वस्त्रॉमे एक 


>न्द्रग द्र ० भू ० 


८०) पी-एच० डी०) 
अनुभव कर रहा हू । आप मधुर वचनी; 
मुद्रा तथा प्रेसश्रद्धामरिश्रित आदर सत्कारसे आत्मा 


ह। गया ह | क्‍या कढ ?' 


:सहात्याजी | सं मानता हैं ।क राजा हा या तागा ग्रे 
आदमी, अधिकारी हो या अधीनस्थ कर्मचारी; आदगीगे 
सभी जगह शिक्षाचारका पालन करना चाहिये | सब्ब | बै 


शिष्ट व्यवह्वार्‌ मेर 


जु ? 
Ei 
A 


। आदत बन गयी है | 
“राजन्‌ | आपका विचार ठीक ही है | सदू बहा 
सदाचार आदि इसारे घमंके अङ्ग हैं । शिष्टाचार छ | 


वचन और क 


बात सुझे बहुत पसंद आयी दै, अन्यथा राजले, 
पद और ऊँची स्थितिके अभिमानके कारण हह | 


तिष्टाचारमे गुंजाइश नहीं रहती |? 

इतना ही नहीं; महात्माने वाता में रस लेते हुए क 
शिज्लचारी पुरुषकी सम्पदा, समृद्धि बढनेके 
निरभिमानता, नग्नता और विनयशीलता बढ़ती 

|"*आपगे श्री "=° ° | 

राजा बीचमें ही बोळ उठा; “जी में इस प्रशंसक १) | 
कहाँ हूँ भला | आप केवल आत्मभावके कारा मेरी 
प्रशंसा कर रहे हे |? 

“नहीं, नहीं) सो बात नहीं हे ।? 

(तो फिर; क्या बात है महात्माजी ! 

“प्रत्यक्षो प्रमाणकी क्या आवश्यकता ! 
फर्लोके बोझसे पेड़ नीचे छुक जाते हैं? उसी तर , 
भले आदमियोंकी लौकिक सम्पदाएँ ऐके बढ 
नन्ता और बिनयञ्चीलतासे बढ़ जाती हैं !” 

यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया | 
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वस्तुएं 


और 


हः गर) राजा सा की योग्यता 
अपना रत्न-भण्डार ही 


प्रसन्न ह 
गतम न्न भावुकता मनुष्यको कहीं-से प्‌छुचा 
| शौ 

| क दै | 
र्लभण्डारक! छवि अनीखी था । F न डी 
स्वणसुद्रारु 'चाद- 


अहह | चारों ओर धनसम्पदा; सखणयुक्रापः 


संगा | बढीबडी इटे रकी हुई थीं । त 

| वी एल करीनेसे इधर-उधर जमे हुए ये । ऐसे मूल्यवान्‌ 

म | ती, नीलम? माणिक? पन्ने आदि कीमती रत्न किसी- 
? एक-एक पत्थरकी कीमत लाखों 


|; बब देखनेको मिळते ह 
, शो होगी | उस खञ्चानेमें ज्ञानेसे पहले न जाने कितने 
री ॥ | छह पहरेदार ओर जागरूक सेनिकोंको पार करना पड़ता 
हचात। | थ । उनकी सुन्यवस्था-सुरक्षाके लिये राज्यकोशका बहत-सा 
काश प्र वच किया जाता था । राजाको अपने इस विपुल 
न ग | रलभण्डारपर विशेष गवं था | 

गरं | रनभण्डार दिखाकर राजाने प्रतिक्रिया जानने 


लिये ये 


के लि | मत्त मयूरकी भाँति नाच उठी । 
जहर साधुको मेरा समृद्ध रत्नभण्डार पसंद आया 


मा शर सहेजकर रक्खे हए इन हारी मोतियों नीलम, 
| आदि मूल्यवान रतनोसे वह प्रभावित हो रहा है ।' 

प सोचकर राजाको तृप्तिका शीतळ अनुभव हुआ | 
हि हा अपनी प्रशंसा सुननेको आतुर हो उठा ! 
| * षाइप्रवर | आपको रत्नभण्डार कैसा लगा ? 

गहन नन पूछा | साधु अभीतक चुप था | शाय 
। हु न्तनमें डूबा था | 
महात्मा 

रे हुए? गी | स्या व त्त हे! शब्द आपकी जिह्वापर 
त त \ एक ` "दिये आपकी प्रतिक्रिया क्या हे १" ` "`` ¬ 
आपी वात 15. शि हे तासा 
नेप $, 


पूछिये न !: . 
! इन 


शे कीसती पस्थरोसे आपको सालभरमें 


होगी १? प्रश्न विक्तिण था । सघको 
भस्म ? 


RR 
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रका गयी । अतिथि छक 
वरागी दै | दुनियाँ छोड़ चु इसे दुनिर्याकी घन- 


सम्पदा, रत्न) मुल्यबान्‌ हीरॉका क्‍या पता? यह उनकी 
कीमत भला क्‍या जाने? देखनेमँ ये हीरे) मोती) नीळम 
आदि बहुमूल्य रत्न कितने छोटे-छोटे हैं; पर इनका मूल्य 
करोड़ों रुपयॉमें आँका जाता दै | एक हीरेका मूल्य बड़ी 
जमीन-जायदाद खरीद सकता है | एक मोतीसे आदमीका 
पूरा जीवन मजेमें कट सकता है | एक नीलम बढ़े उत्सवर्मे 
खर्चके लिये यथेष्ट दै “और यह मूर्ख साधु; इन पत्थरोंसे 
प्राप्त होनेवाली आय पूछता द्वै ? सांसारिक ज्ञानम यह 
कैसा शून्य दै | छिः | छि 

राजा यह सब सोचकर बोला 

'सहात्साजी | इन रत्नोसे तो कुछ भी आय नहीं होती» 
उलटे इन बहुमूल्य रत्नॉकी रक्षावे लिये बहुतसे पहरेदार 
शर सेनिक तैनात करने पडते टें । इनकी चोरीका बढ़ा 
डर रहता दै । दकेत, बदमाश) टेरे यहाँ डकती 
के नये-नयें तरीके सो चते रहते हैं । इन्हें दूटने-खसोटनेपें 
एक-दो इत्वा भी हो जाय, तो वे शोकसे कर बेठते दै । 
इन रत्नोंकी सुरक्षाके लिये राज्यका बहुत-सा धन खर्च 
करना उडता है | इनमेंसे कई मूल्यबान्‌ रत्न तो मुझे मेरे 
वजोसे घरोहरके रूपमे मिले हैं। मैं उनकी बड़ी हिफाजत 
रखता हैँ । वे बहुमूल्य रत्न कई पीढ़ियोंसे शाही खजानेमें 
सुरक्षित ट | किसी काममे नहीं आते; पर मैं उन्हें सहेजने 
सँमाल्नेमँ ही गर्वका अनुभव करता हूँ | राज्यकी अमुल्य 
निधि मानता हूँ ।? 

राजा सोच रहा था कि उन शाही रत्नोंकी कीमत ऑर 
प्रशंसा सुनकर वह साधु भी उनकी प्रशंसा अवश्य करेगा ! 

क्लि यहाँ कुछ ओर ही बात थी | 

क्या बात थी ब. १ 

एकाएक साधुने एक सुझाव उपस्थित किया-- 

“रान्‌ | मैंने आपके रत्नमण्डारके कीमती पत्थरोळी 
देखा" ` किंतु: ` क्षमा कीजिये- मैं आपको इन सबसे 
अधिक कीमती और बढड़ा'””  'इनसे बहुमूल्य पत्थर 
दिखलाना चाहता हूँ” * 

“इन पत्थरॉसे बड़ा" इन सबसे कीमती रल ! क्या 
कह रहे हे साधु ! यह प्रस्ताव सुनकर राजाको तो जैसे 


= 


बिजछीका करेन्ट ही सार गया ! सौ-सो विजल्यों उसके 


9 


rrr 
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दूसरा कोन हो सकता देश जो इन सब 
अपने पास रकखे ! राजाको जिज्ञासा चाः 
(अवश्य इन सबसे बड़ा ओर अधिक मूल्यवाला पत्थर देखना 


चाहिये |! 


वह साधुके साथ जानेको राजी हो गया | 

अब साधु आणे आगे ओर भावुक किंतु अभिमानी राजा 
उसके पीछे-पीछे जा रहा था । असीरॉकी इमारतें धीरे-धीरे 
समाप्त हो गर्यी । फिर सध्यवर्गके सुहरले शुरू हुए. । चलते 
चलसे मध्यवर्गके घर भी खतम' “आर लीजिये, गरीबेंकी 
बिवशतापूर्ण वस्ती चालू हो गयी । दीन-हीन गरीबोंके 
कचे टूटेफूटे सकान' सबकी गिरी हुई अवस्था' ' "सवत्र 
आर्थिक विवशताके मूर्तिमान्‌ स्वरूप" * “| 

यह सब देखकर राजाके मनमै आया- यहा इ 
बस्तीमें साधु मुझे कहाँ ले जा रहे हैँ ! शायद इधर जमीन 
गड़ा हुआ कोई गुप्त खजाना है) जिसमें मुझसे अधिक 
कीमती रत्न एकत्रित हैं |? 

दुर्गन्ध और आस-पासकी गंदगीके कारण वह 
भों सिकोड़े चला जा रहा था | 

अकस्मात्‌ साधु एक जगह रुके । अरे, यह किसका 
सकान है १ 

“राजन्‌ | क्षसा करें”--साधुने एक जीर्णशीर्ण झोपड़ीकी 
ओर संकेत कर कहा--“वह कीमती बढ़ा पत्थर इस्री 
झोपडीमें दै |? 

वीक, शायद इसी झोपड़ीमें गढ़ा हुआ होगा | मेरा 
अनुमान सत्य है |? राजाने मन-ही-मन सोचा | 

झोपड़ी किसी गरीब बृद्धाकी थी | 

“आइये राजन्‌ ! झोपड़ीमें चल !” साधुने आवाज 
ळगायी--“साजी आपके घर राजा पधारे हैँ |? 

बृद्धा लकड़ी टेकती-टेकती झोपड़ीसे बाहर निकली । 

(आइये, आइये ! मेरे धन्य भाग्य जो राजा सुझ निर्धन- 
की टूटी-सी शोपडीमें पधारे हैं। में नहीं जानती किस प्रकार 
आपका स्वागत-सत्कार करूँ ?? वृद्धा यह कहकर भौचकी-सी 


> 


श्र 
गी 
द्र 
4) 


रह गयी । के खु 
“हम दोनो आपकी झोपडीर्म जाना वाहते है ! 
“कसे आइये) अंदर पघारिये । मेरी झोपडीको पवित्र 
कीजिये |? । 
दोनों अतिथि भीतर गये | 
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अंदर क्या था? गरीबीका क्रूर ताण्ड | 
विकराळ स्वरूप । एक हूटी-सी खार" "ठ ' 
आलय मिडीके काले कुरूप बर्तन' "टाटा वि छैन | 
कोनेमें मिद्दीका टूटा-सा चूल्हा' 'कुछ अधजडी 
धोर ब्द्धाकी आदा पीसनेकी चक्की | बस'*' 
स्पा 


र 


इतना 


~ 


।पर लजित-सी एक ओर 
आपकी प्रजामें एक गरीब ग 


बुद्धा अपनी गरीर्ब 


“महाराज 


| मै 


ही हुँ । जो, कुछ अनाज दयाकर गाववाले दे 
कृट-पीसकर पेटका गडू भर लेती हूँ ।' 


साधु उस चक्कीकी ओर संकेत करते हुए बेढे- | 
उन रत्तमण्डा खेल | 
रके हुए पत्यरोसे अधिक बड़े ओर कीमती ₹। एके 
दिखलाने में आपको इतनी दूर लाया था | 
राजा आश्चर्यमें डबा हुआ था ! 
“महात्माजी | यह किस तरह ! मेरे राहि |: 
पूल्य तो इनसे कहीं अधिक है | किसी भी जोहरमेम 
करा लीजिये |? 
साधुने स्पष्टीकरण करते हुए कढ इन पा 
यह निराश्रित विधवा अपना जीवन-निर्वोह कर १ 
वस्तुका महत्व उसके बाहरी रंग और स्पम गई 
उसकी जीवनमें उपयोगितासे समझना चाहिये | 
तकी सुनकर राजा लोच-विचारमें पड़ गया । र 
उसका दृष्टिकोण बदल गया । चिन्तन ९ 
दिला दिखायी देने लगी । 
अब वह सोच रहा था) वास्तवमें ये रा 
हीरे और सोती मेरे लिये बेकार बोझ ही तोद न 
काम नहीं आते दें | बस, एक तिजोरीसे क | 
सदा बंद ही तो पढ़े रहते हैं | मेरे पूती छ 
इकट्ठा करके मेरे लिये छोड़ गये हैं । ये उनके 
देकार ही पड़े रहे थे" 'किंत॒ बाकी 
प्रतिदिन आठा पीसकर उद्धाके काम आते 
महत्व उसके कास आनेपर ही तो 
दरअसल साधु ठीक ही कहते हैं कि वसक 
बाहरी रंग और रूपसे नहीं बल्कि उसकी 
समझा जाना चाहिये ।!! 


“राजन्‌ ! ये पत्थर आपके 


| 
| 
j 


10. 


हि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत साखा उद्धवसे 
कृदावनके माता-पिता नन्द-यशोदा, वहाँके गोप-बाल-सखा 
गोपाङ्गनाओकी प्रेमचचा करते हुए उनसे 
कहने छो कि धहाँके समी लोग मुझसे बडा प्रेम करते 
हैं, उनका स्नेह सच्चा हैं, पर वे मेरे वियोगसे अत्यन्त 
ते| दुखी है ।' इस तरहकी बातोंको छुनकर उद्धवजीके 
कै गने उनको जाकर देखने तथा उन्हें उपदेश देकर 
| अका दुःख दूर करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई, उसी प्रसंगका 
` | यह एक चित्र है-- 


EE 


माधव-सखा मनीषी उच्च 
सहज ज्ञान-विज्ञान-निधान । 
सदाचार-रत छुचितन नेष्टिक 
वाग्मी सुप्रसिद्ध विद्वान ॥ 
ए हरिसे सुनकर ब्रजकी बाते 
से मुल] > 
| उनके मन आया आवेश। 
पे | कहा--'मिटा दूँगा में उनका 
गरेक को ५ 
का | दुःख वहा जा, दे उपदेश? ॥ 
न | बतलाया हरिने इङ्गितसे 
| . उद्धवो गोपिका-महत्त्व । 
| ही गए उछ था, इससे वे 
) जती समझ नहीं पाये परतत्त्व ॥ 
॥ पाघवके सखा उद्धव गायी सहज ही 
| उद्धव मनीषी, सहज ही ज्ञान- 
व्य (७ | भण ~ 
कर सिनको म डार, संदाचारपरायण, परम पवित्र, 


छ "न्‌, सुवक्ता तथा 


था छुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । भगवान्‌ 


Po 

हर | क आ धरा त्रजकी बातें सुननेपर उनके मनमें 
हे मि ऐक ३ 1 गया और दे कहने छगे---'मैं वहाँ जाकर 
गे हु र देकर उनका सारा द:ख मिग हैँ 

| छ गने जानेको रा दु:ख मिटा दूगा।? (भगवान्‌ 
बर तोन अनुमति दे दी; क्योंकि वे श्रीराधाजी 
ह ` | पि ge महत्तव तथा परम प्रेमतत्त्व उद्धवको 


भिकः , परंतु जाते समय ) संकेतसे उन्हे 
10३ हद हसन बतला भी दिया कि 'वे मेरे मनवाली 


es 


मेरे लिये अपने; झ्रीक्रे,भ्रारे,ह्ये यति (पिऊ मी), गोपाङ्गनाओंके समीप आये | 


त्यै क si 
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सम्बन्ध त्याग चुकी हैं--वे मुझको ही अपना प्रिय, 

प्रियतम और आत्मा मानती हैं ।--- 

ता मन्मनस्का मत्पाणा मदर्थं त्यक्तदेहिकाः । 

मामेव दयितं 'प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः ॥ 
परंतु उद्वजीमे कुछ ज्ञानका अभिमान था, इससे 

वे गोपाङ्गनाआंके परम तत्को समझ नहीं पाये | 


पहुँचे ब्रज बाबा-मंयासे 
मिळे, देख उनका झुचि स्नेह । 
देख बालकोंकी गति उद्धव 


चकित थकित हो गये विदेह ॥ 
गलित-ज्ञान-गोंरव उद्धव त्रज- 
वनिताओंके आये 
देख श्याम-रसंमय शुचि जीवन 
मन-ही-मन हो गये निराश ॥ 
क्या सिखलाऊँगा में इनको 
प्रम दिव्यतमकी ये 
अभाव-कामना कुछ, 
जिसकी हो इनको इच्छित पूर्ति ॥ 
त्यागमयी प्रतिमा ये सचमुच, 


पास । 


मूर्ति । 
नहीं 


कृष्ण-प्राण-मनसे संयुक्त । 
इनके सम्मुख ज्ञान छाँटना 

है निश्चय अज्ञान, अयुक्त ॥ 
तदपि गोपिका-मुख-निःसृत रस- 

सुधा दिव्यका करने पान। 
मचल उठे ज्ञानी उद्धवके 

प्राण-चित्त-मन दोनो. कान॥ 


उद्धवजी वृन्दावन पहुँचकर नन्द बाबा और यशोदा 
मैयासे मिले, उनके पवित्र ( निष्काम कृष्णसुखार्थ 
त्यागमय ) स्नेहको देखकर और फिर गोपवालकोंकी ( प्रेम- 
पूरित ) गतिविधि देखकर वे चकित हो गये, उनकी बुद्धि 
हार खाने ठगी और वे देहकी सुवि भूल गये | उद्भवजीके 
ज्ञानका गौरव ( अभिमान तो इन्हें देखकर ही ) गलित 


< ५ 


(उनकी सारी स्थितिका निरीक्षण-परीक्षण-समाखादन 
सादर किया । ) उन्होंने श्रीगोपाङ्गनाओंके पवित्र ( सवथा 
आत्यन्तिक त्यागयुक्त ) श्रीदयामके प्रेम-रसमय जीवनको 
देखा । तव वे मन-ही-मन निराश हो गये ( ज्ञानदानकी 
कोई योग्यता ही अपनेमें नहीं दिखायी दी, उन्होंने 
निश्चय किया-- ) मैं इन प्रेमकी दिव्यतम ( जहाँ किसी 
भी छोटे-वड़े कैसे भी खसुखकी किसी प्रकारकी भी 
कामना-वासनाकी कल्पनाका भी लेश-गम्ध नहीं हैं ) 
मूर्तियोंकी क्या ज्ञान सिखाऊँगा । इनमें न किसी 
अभावकी कल्पना है और न कोई ऐसी कामना-कल्पना 
है जिसकी ये पूर्ति चाहती हों । सचमुच ये तो श्रीकृष्णके 

प्राणोंसे प्राणवती हैं और श्रीक़ष्णके मनसे ही मनस्विनी 
हैं । ये प्रत्यक्ष त्यागमयी सजीव प्रतिमा हैं । इनके 
सामने ज्ञान वधारने जाना निश्चय ही अज्ञान है और 
अनुचित है । तथापि ( उद्भवका मन वहाँसे जानेका 
नहीं हुआ ) श्रीगोपाङ्गनाओंके श्रीमुखसे निकले हुए दिव्य 
रसामृतका पान करनेके लिये उन ज्ञानी उद्भवके 
प्राण, चित्त, मन और दोनों कान मचळ उठे । 


ति > ~ ~ ~ 
अलि विनम्र वे बड निकट, 
फिर करने गो विविध आलाप । 


गोपीजन-सुख- 
निजमें आप ॥ 


देख-देख 
भंरिसा खो गये 
~ 5५६ ~ >>. [७० गोपाङ्ग आंके _ 
फिर वे अत्यन्त विनम्नताके साथ श्रीगोपाङ्गनाआके 
समीप बैठकर विविध वार्तालाप करने लगे और बातचीतके 
समय श्रीगोपियोंकी सुखभंगिमाको निरख-निरखकर वे 
अपने-आपमें ही खो गये ( भूल ग्ये--मैं कौन कहाँ 
हैँ | फिर चेत होनेपर---) 


कहने लगे राधिकासे फिर 
कर अभिनन्दन आदर मान । 
इरिने भेजा मुझे आपको 


महान ॥ 
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स्स्स न | 
न्य | 


[भा ® 

गये साथ अक्रूर चचाके 
मथुरा कसयज्ञके हेतु) 

राज-रजक बधकर पहने सब 
` चतन वसन, उड़ा यशकेतु॥ 

धनुष भंग कर, मारे मुश्क्रि 
तथा सल्ल चाणूर विशाल । 

गज कुबलया कदन कर, मारे 
सासा कंस वीर विकराल | 

सांता-पिता देवकोजी 
वसुदेव हुए फिर कारामुक्त। 

प्रणत हुए. उनके श्रीचरणां- 
में हरि आदरःश्रद्वायुक्त॥ 

डग्रसेनका किया कृष्णने 
फिर सिंहासनपर अभिषक। 

त्राण किया ड्विज-साघुवगंका, 
रखी धमेकी पावन टेक॥ 

अज, अविनाशी, अखिल भुवनपति, 
ब्रह्म परात्पर  सवौधार। 

दुप्कृतनाश, साधु संरक्षण- 
हित लेकर मानव अवतार ॥ 

करते धर्म-स्थापना वे पर 
रहते सदा स्वमहिमा-लीन | 

चिदाननद्घन घट-घटवासी 
सम माया-ममतासे हीन॥ 


कहलाया है--“मोह त्याग कर 


करो निरन्तर मनमै ध्यान | 

या < 
ब्रह्मरूपका जो ब्यापक निगुण 

निरुपाधि नित्य निर्मात | 


तदनन्तर श्रीराथाजीका अभिनन्दन तथा आदर | 


करके उनसे कहने छो कि श्रीकृष्णाने ° 
यह महान्‌ संदेश देनेके छिये भेजा है [ , 
चाचा श्रीअन्नूरजीके साथ कंसके यजञमें स्मि 
लिये गये थे | वहाँ जाकर उन्होंने राके 
मार दिया और नवीन राजकीय व र 
अपने साहसके यशकी ध्वजा क. 
घनुषको तोड़कर वडे विशालकाय आ. । 


क और स्स्स सह आ आज मार डाळा | फिर 


वात मि ० 
(५ ~ की खक है ने 
| दुवळ्यापीड नामक गजराजका कचूमर निकालकर वड 
वध किया । तदनन्तर उनके 
मा कंसका व किया | त 
भयानक वार मा 


श्रीवसुदेवजी कारागारस छूट, तत्र 
कते श्रद्धासमादरके साथ उनके श्रीचरणाम प्रणान 
किया । तयश्चात्‌ श्रीकृष्णने उम्रसेनका सिहासनपर 
एव्याभिपेक किया । इस प्रकार ( अघुरोंका संहार कर ) 
ब्रह्मण तया साधुहृदय लोगोंको बचाया और धमका 
वित्र मर्यादाकी रक्षा की | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजन्मा, 
अविनाशी, अखिल विश्वत्रह्माण्डोंके अधीश्वर, परात्पर 
कहें | वे ही सर्ताधार हैं | वे दुष्कृतोंका नाश और 
साघुओंका परित्राण करनेक्रे लिये मानव-अवतारके ख्पमें 
प्रकट होकर धमका संस्थापन करते हैं | ये सब करते 
हुए भी वे सदा अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित रहते हैँ | 
वे चिदानन्द्धन हैं | समरूपम घट-घटमे निवास करते 
हे और माया-ममतासे रहित हैं । उन्होंने आपलोगोंसे 
| महया हे कि तुमछोग मोहका त्याग करके मेरे ब्रह्म- 
' स्मा ध्यान किया करो, जो सर्वव्यापक, निर्गुण, 


राति श्रीदेवकी ऑर 


| 


त $ उपाधि ~ ८७ > > 
 अपाभरहित, नित्य और अनन्त है । 
| सुन उद्धवकी बात 
विस्मय-विथकित राधिका । 
९. [oS 
न | हपे-प्रफु ल्छित गात 
लीं--मधुर सरल बचन ॥ 


उद्र्वजीकी बात सुनकर ( प्रियतम वृन्दावनविहारी 
| | नि समाप साथ देखनेवाली ) श्रीराधिका एक 
F चय-चकिळ और थकित-सी रह गयीं (कि 
छ किसकी वात कहत ह, प्रियतम हमारे साथ हैं, फिर ये 
[रे खुनाने आये हैं---फिर स्यामसुन्ड्र 
मा 2 
011. पाना रा 
कह वट नहीं हे ऐसे ) झब्दोंमे 
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उद्धवजी ! हम समझ न पाद्री 

आप सुनाते किसका हाल । 
कोन ब्रह्म व्यापक निर्गुण 

निरुपाधि कुवल्याक्रे हैं काल ॥ 
आकर श्रीअक्रर ले गये 

जिनको मथुरा अपने संग। 
रजक-प्राणहर, वसन पहनकर, 

किया जिन्होंने धनुका भंग॥ 
होंगे कोई वीर जिन्होंने 

सार दिये मुष्टिक चाणूर । 
वध कर कंस नरेश किये 

वसुदेव-देवकीके दुख दूर ॥ 


उद्भधवजी ! हम समझ नहीं पा रही हे, आप यह 
किसकी वात हमें सुना रहे हँ | वे ब्रह्म व्यापक निगुण 
उपाधिरहित कोन हँ और कोन कुवळ्यापीडको मारने- 
वाळे हैं ! श्रीअक्र्रजी जिनको मथुरा अपने साथ ळे गये, 
जिन्होंने धोवीके प्राण हरणकर नये वख पहनकर घनुषका 
भङ्ग किया, जिन्होंने मुटिकि और चाणूरको मार दिया 
एवं जिन्होंने कंसराजाका वध करके वसुटेव-देवकीके दुःख 
दूर कर दिये--वे कोई वीर पुरुष होंगे । 


नहीं जानते उद्धवजी ! वे 
प्रियतम-श्याम नित्य मनचोर । 

रहते आठ याम हमारे 
भीतर-वाहर शुचि सब ओर ॥ 

ललित त्रिभङ्ग अङ्ग सुषमानिधि 
सुणनिधि छुखि सोन्दर्यनिधान । 

नव-नव नित माधुय, मुरलिधर, 
मोर मुकुटधर, शोभाखान ॥ 

गुंजमाळ, लकुटी कर शोभित, 
अधरोंपर  मधुमय सुसकान । 

चन-वन विचरण कर देते वें 
जीवमात्रको शुचि रखदान ॥ 

आते सदा घरमे प्यारे; 
खाते वे नित माखन चोर । 

देख देख उनकी लीला हम 
नित आनन्दविभोर ॥ 


जा मि 


उद्धवजी ! आप नहीं जानते ( इसीसे हमें 
समझानेका प्रयास कर रहै हैं ) । वे हमारे पवित्रतम 
प्रियतम हमारे मनको चुरानेवाले श्यामसुन्दर तो सदा- 
सर्वदा आठों पहर हमारे भीतर-बाहर सब ओर बसे रहते 
हैं। आप किनकी बात कहते हैँ-यह आप जानते 
है हम अपने प्रियतमके रूप-गुण-वेश-आचरणका 
किञ्चित्‌ वर्णन सुनाती हैं---( आप अपनेवालेसे मिलाकर 
देखिये, हमारे वे ) श्यामसुन्दर तीन जगहसे बड़ी सुन्दर 
टेढ़ रखकर खड़े होते हैं, उनका एक-एक अङ्ग सुषमाका 
सागर है, वे गुणके समुद्र हैं, पवित्र सौन्दयके भण्डार 
हैं, उनमें नित्य नया-नया माधुर्य प्रकट होता है, 
वे मुरळी धारण करते हैं, सिरपर मोरका मुकुट 
पहने हैं, शोभाकी खान हैं, उनके गलेमें गुंजाकी 
माला और हाथमें लकुटिया सुशोभित हैं, अधरोपर 
सदा मीठी मुसकान छिटकी रहती है । वे वनवन 
विचरण करके पश्जु-पक्षीकीरपतङ्ग- जीत्रमात्रको पवित्र 
रसका दान करते रहते हैं, वे प्रियतम सदा हमारे घरोंमें 
आते और चुरा-चुराकर माखन खाते हैं और हम उनकी 
लीलाएँ देख-देखकर आनन्दमें डूबी रहती हैं । वे यमुना- 
जीके किनारे नये-नये खेळ खेळा करते हैं, मधुर-मनोहर 
रास रचाया करते हैं और निम्गत निकुझोंमें मधुर-मधुर 
ढीला करके अत्यन्त उल्लास बढ़ाते रहते हैं । 
नहीं जानतीं हम वे क्या हैं ? 
ब्रह्म परात्पर अज अखिलेश । 
नित्य देखती पातीं 
उनको निज प्रियतम हृदयेश ॥ 
श्रीवसुदेव-देवकीके हें 
कौन सुपुत्र तेज-बल-धाम ? 
नन्द-यशोदाके लाला हें 


हम तो 
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कालिन्दीके कूल खेलते, वे न छोड़ सकते हैं हमको, 
मधुर मनोहर रचते रास । 
निभ्त निकुज्ञांमे लीला कर रहते 
मधुर बढ़ाते अति उल्लास ॥ 


मधुर हमाहे८-0. को२००कझम्) ०00८ त्रि पट Haridwar 172 *- 


हम न छोड सकतीं पळ एक | 
सदा मिले वे प्रियतम, 
भूल सभी कुछ त्याग विवेक | 
नहीं चाहतीं भोग मोक्ष कुछ, 


करतीं नहीं धारणा-ध्यान | 
जब प्रियतमका सङ्ग प्राप्त है 
नित्य मधुरतम अव्यवधान ॥ 


हम नहीं जानती हैं कि वे ब्रह्म,परात्पर अजना ब | 
अखिल विश्वपति क्या हैं १ हम तो सदा सर्वदा आनेपस. || 
प्रियतम हृदयेश्वरको ही देखती हैं और इसी रूपमें उक्षे | 
प्राप्त करती हैं । श्रीदेवकी-वसुदेवजीके वे तेज-बरके धप | 
सुपुत्र कौन हैं ! ( हमें पता नहीं ) हमारे तो मुः | 
मधुर घनश्याम श्रीनन्द-यशोदाजीके लाला हैं | नबे | 
हमको छोड़ सकते हैं, न हम उनको एक प्के खि | 
छोड़ सकती हैं । वे प्रियतम तो सब कुछ भूखा | 
विवेकका त्याग करके सदा हमसे मिले ही हे हैं | 
जब कि हमें अपने प्रियतम ऱ्यामुन्दरका मधुरतम मा | | 
नित्य निर्मीध खूपसे प्राप्त है, तन हम न तो भोग यागे | 
कुछ भी चाहती हैं और न हम त्रारणा या भात € 
करती हैं । | 


प्रियतम स्याम हमारे वे 
कर रहे यहींपर नित्य निवास । 
किनका क्या संदेश सुने हम; 


व 
हों फिर किसके लिये उदास *॥ 


किसका ध्यान करें ? क्यों ? हम fi 
क्यों जानें किसी ब्ह्मका खप. 
मन-छाये-तन-मिले निरन्तर ह 
जब प्राणप्रिय श्याम अनु 
वे हमारे प्रियतम श्यामसुन्दर नित्य ल. हि. 
कर रहे हैं । फिर हम किसका संदेश हि न 
किसके लिये उदास हों ! हम किसका. 
न करें और क्यों हम किसी तका | 


| छ) [ 


| नम छाये और तन मिल 


">>> 


क्रि हमारे प्राणप्रिय अनपम श्यामसुन्दर निरन्तर हमारे 


ले रहते ह ? 
रसवाणी 
ग्रेम-समीर । 
उठे 
प्रेम-अघीर ॥ 


राधाकी 
पाकर॒ पावन 
ज्ञान-गर्व उड़ गया, हो 
र उद्धव सहसा 


सुनकर 


श्रीराधाजीकी इस रसमयी वाणीको सुनने ओर प्रेमकी 
पि करनेवाली वायुका झोंका छगनेसे उद्धवजीका 


बर्न उड़ गया और वे सहसा प्रेमके कारण अधीर 
हे उठे | ( वे मन-ही-मन बोले--) 


कैसा अनुपम त्याग परम हे, 
केसा परस दिव्य अनुराग । 
केसी प्रिय-उपलव्धि सहज हे 
नहीं कहीं भी कुछ भी दाग ॥ 
धन्य धन्य इन गोपीजनको, 
सफल इन्हींका जीवन श्रेष्ठ । 
बने प्रेमवश सबोध्सा 
भगवान्‌ स्वयं हैं जिनके प्रेष्ठ ॥ 
धुतियॉ. हूंढ रहीं नित जिसको 
पातीं नहीं कहीं संधान । 
उस दुरु मुकुन्द्रदनीको 
पा प्रत्यक्ष भजा अम्लान ॥ 
दुस्त्य॒ज स्वजन-समूह-_आर्यपश्र- 
es का कर त्याग बिना आयास । 
माधवके शुचि हृदय- 
भरे काम इसीलिये छुभ वास ॥ 
स्यि यही म 
ह्‌ सर्वात्तम 
जी अभ, यही है परस आय 
स्ह चरण-रज मेरे 
ज र _ इनकी--यह ध्येय ॥ 
। पु सा वृन्दावनसें 
ल पः सामान्य । 
सतत सुझको 
इनकी पत्रः 


देधूछि नित्य सुरमान्य ॥ 
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इन श्रीगोपाइनाओंका कसा अनुपमेय त्याग है, कसा 
इनका परम दिव्य ( वासना-लेश-गन्धशून्य ) अनुराग 
है, कसी सहज प्रियतम श्रीक्ृष्णकी प्राप्ति हे | कहीं भी 
भी तनिक-सा भी कोइ भी कलङ्क ( कामना- 
वासनाकी कालिमा ) नहीं है । इन गोपाङ्गनाओंको धन्य 
है, धन्य है, इन्हींका जीवन सफल है, श्रेष्ट है, जिनके 
प्रेमके वरा होकर सर्वात्मा भगवान्‌ खयं जिनके प्रेष्ठ--- 
प्रियतम बने हैँ । श्रुतियाँ जिसको ढूँढ़ रही हैं, पर कहीं 
पता नहीं पा रही हैं, उस दुलभ मुकुन्द्रपदवी 
भगवानके परम प्रेममय खरूपको इन्होंने प्रत्यक्ष प्राप्त 
करके सदा निर्दोत्त रूपसे उसकी सेवा की | भगवानके 
लिये बिना ही प्रयासके इन्होंने अपने समस्त खजन- 
समुदायका तथा आर्य-पथका-आर्यकुलमर्यादाका सहज 
ही त्याग कर दिया । इसीसे इन्होंने श्रीमाधवके पवित्र 
भगवत्सरूप हृदयमें मङ्गळ निवास प्राप्त किया | मेरे लिये 
बस, यही सर्वोत्तम ठाम है, यही परम श्रेय है कि इनकी 
चरणरज मेरे मस्तकपर पड़ती रे---यही एकमात्र ध्येय 
है । ( पर यह देव-मानव आदि शारीरोमें तो मिलनी 
कठिन है इसलिये ) मैं वृन्दावनमें कोई साधारण-सी 
बेल, जड़ी-बूटी, ओषधिका छोटा-सा पौधा ही बन जाऊं, 
जिससे मुझको सदा-स्वदा इनकी देवताआंद्वारा भी 
सम्मान्य चरणधूळि मिलती रहे । 


टूवी---- 


दिव्य मनोरथ कर यां मनमें 
कर राधापदमें प्रणिपात । 
चले नमन कर गोपीजनको 


उद्धव हर्षित पुलकित गात ॥ 
इस प्रकार मनमें दिव्य मनोरथ करके ( और मानो 
सफलताका आशीर्वाद प्राप्त करके उद्धवजीने ) राधाजीके 
श्रीचरणोंमें प्रणाम किया, फिर गोपाङ्गनाओंको नमन 
करके हर्षित और रोमाञ्चित-रारीर होकर वहाँसे मथुराको 
चले गये । 
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महर्षि रसणका नाम जगद्विख्यात है; परंतु उ नके एक 


संन्यासी मित्रके बारेमे कम लोगोंको मालूम हैं । 

उनका नाम था शेपाद्रि स्वामी | वे अपनेको महर्षि रमणसे 
अभिन्न मानते ये । एक बार लक्ष्मी अम्माळ नामक भक्तिनने 

शेषाद्रि खामीको देखा तो उन्हें प्रणाम करके मन-द्दी-मन 

सोचने लगी कि मैंने महदपि रमणकी इतनी सेवा की, परंतु 
शेपाद्रि स्वामीकी तनिक सेवा नहीं कर पायी । चित्तवेदी 
शेणाद्रिने लक्ष्मी अम्मालके मनका भाव समझ लिया । बोळे 
“चाहे वहाँ सेवा करो या यहाँ सेवा करो दोनों एक ही बात 
है | इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता |? 

मदर्षि रमणके एक शिष्य थे । उनका नाम था चिदम्बरम्‌ 
शास्त्री | ध्यानके समय उनका मन भटक जाया करता था | 
उन्होंने सुना कि गाँजा पीनेसे चित्त एकाग्र हो जाता है। 
तब वे भी गॉजिका दम मारने छो | महर्षि रमणने 
गाँजा पीनेसे मना किया, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी | 
एक बार वे खराब किस्मका गाँजा पी गये | फळ यह हुआ 
कि शास्त्रीजीका मन भटकने लगान चित्तमें विभ्रम उत्पन्न 
हो गया | अब वे क्या करें ! माष रमणक पास तीथे 
जानेके लायक थे नहीं; क्योंकि उन्होंने शास्त्रीजीको गाजा 
पीनेसे मना कर दिया था । अब वे महृषि रमणके पास जाय 
तो कैसे जायें | उन्हें निस्तार केसे मिलेगा ! शास्त्रीजी बड़े 
बेचैन थे | उन्हें याद आया कि इस समय “कंबत्तिलय्यनार 
मन्दिरःमें शेषाद्विजी आया करते है । शास्त्रीजी कंत्रत्तिलय्यनार 
मन्दिरमे पहुँचे तो शेषाद्रिजी वहाँ थे नहा | शास्त्रीजी वहीं 
रुक गये और शेषाद्रिजीकी राह देखने लगे । थोड़ी ही देरमें 
्पाद्रिजी वहा पहुँचे तो वहाँ चिदम्बरम्‌ शास्त्रको देखकर 
स्वयं कह उठे-- देखो जी, मने तुमसे कितनी वार कहा कि 
गाँजा मत पीया करो; मगर तुम ऐसे निकले कि वात मानते 
नहीं और आज भी दम लगाकर आवि हो |! 


“न्हे 
उन्हे 


~ 


मगर दोपाद्रिजीने चिदम्बरम्‌ गाको कमी गाजा पा से 
मना नहीं क्रिया था | मना क्रिया था रमण महिने । शार 
स्वामी अपनेको महाय रमणसे कभी भिन्न नहा सानते थ | 

एक बार वैंकटराम ऐय्यर नामक एक सहादय दाया द्र जक 
दर्शनोंको आवे हुए थे | बळे म 6 


श्रीरावाक्रष्णजी ) 


> 


हूँ तो चलकर महर्षि रमणके दर्शन भी कर हैँ तशा 
जीने आपही उनसे क थे वंकटराम ऐय्यरजी, 
जीके दर्शन कर लीजिये । उनके दर्शनसे आफ्ना ह 
पवित्र हो जायगा |? 


महर्षि रमणके एक शिष्य सोमसुन्दरम्‌ खामीने उक 
आश्रम छोड़ दिया और सोचने लगे कि किसकी गणी. 
जाऊँ, किसे अपना गुरु बनाऊं जो अध्यातम-मागप मे । 
पथ-प्रदर्शन कर सके । तब शेषाद्रिजी याद आये भो! 
उनका चित्त प्रसन्न हो उठा । उन्होंने सोचा कि शेपरत्ित्र | 
कृपासे मेरी आत्मा आलोकित हो उठेगी | रातके स १ 
शेपाद्रिजी कंवत्तिळेय्यनार मन्दिरमें जाया करते थे | 
सोमसुन्द्रम्‌ स्वामी उसी मन्दिरमें बेठ गये और रोगि 
आनेकी राह देखने लगे | मगर जब शप्राद्रिजा आगते ¡ 
आतेही-आते कहा--ध्यहाँ क्यों आये हो; महाप स | 
पास जाओ |? | 


सोमसुन्दरम्‌ स्वामी हिचकिचाने लगे | कुछ कहना जाह | 1 
मगर शेषाद्रिजीने जोरसे डाँटकर कहा ठहर 
कोई जरूरत नहीं । तुम महर्षि रमणके पास चले जाग! 

शेषाद्विजी वंदवसि ताल्छुकाके वजूर गँवके ँ खरे 
थे । जातिके ब्राह्मण । पिताका नाम तो माळ नहीं र 
नाम था मरकत अम्माळ | उनका जन्म सन्‌ ६८११ | 
हआ था | परिवार कट्टर सनातनधमी था । शेपा हके व | 


[में ही पिताकी मृत्यु हो गयी | मरण-पोषणका को 


काँची चली गयी । वहाँ उनके भाई थे कासी 
पुराण-ग्रन्थोके घुरन्धर विद्वान? परम पण्डित अर | 
शास्त्रके कुदाल ज्ञाता | गाने लगते थे तो सर्मा i 
था । उन्होने अपने भानजे शेपाद्रिकी ओर थी 
पाया कि शेषाद्विकी धारणादाक्ति अछोकिक है IT 
समझाया जाता है उसे तुरत समझ छा हे 
आवश्यकता नहीं पड़ती | तब कामको 
दिक्षा देने छौ । काव्य सिखलाय़ा? 
पळंकारास्र और ज्योतिषका ज्ञान दिया | 


जो स्वयं पढ़ा सकते थे उसे खयं पढ़ाया? १ 
ri Collection, Haridwar न 


श्र 


क 


पने ह क पास मना] मरा गे हि पास भेजा ! सरकत अम्माल 
किसी काम 


11) 


ह अनेम बि 


मही, | गर ठुरीला "मे एक बात और थी जो दूसरे लडकोमै कम 
| | दोषाद्रिजीमे एक वात आर थी जो दूसरे छड़कॉर्मे 
हा शैली जाती है । वे जो कुछ भी एक बार सुन लेते थे वद 
| सदाके लिये उन्हें याद हो जाता था 1 शेषांद्रि उसी समयसे 
अग्र | ते इलोकॉंकी रचना करने लगे थे | 
| वाल्यकालमें शेषाद्रिको जत्र कभी अवकांश मिल 
| k | जता वे “ूकपञ्चशती” पढ़ते हुए काँची पुरको कामाक्षी देवीके 
क ` परदिरकी परिक्रमा करने लगते । उस समय उन्हे तन-वदनकी 
सा गी सुधि नहीं होती । मृकपश्चशतीका पाठ चळ रहा हे ऑर 
 ॥| | 'दिस्की परिक्रमा हो रही दै | कामाक्षी देवी शेषाद्रिकी 
र | छदेवी थीं । अन्तःपट खोलो मा) गुरुका दर्शन दिलाओ | 
आपे | पत्रह वर्षकी उम्रमें शेषाद्रिजीको एक मदात्माका दर्शन 
साहे | ` हुभा। महात्माने उन्हें 'बालामन्त्र' दिया और कहा कि जा 
| चे, श्रद्वाभक्तिके साथ इस मन्त्रका पाठ करना ओर 
[चाह | गल पड़ी उनकी मन्त्र-साधना । शेपाद्रिजी अपने कुलदेवताके 
री | गरियाँडवर मन्दिर! के पासवाले मसानमें चले जाते । वहाँ 


तरही थी । नदी-तीरकी शान्त-एकान्त निस्तब्धतामें वे 
'यमत्रका जप करते । कहते हैं कि उनकी साधनाने 
बज्दुवीको द्रवित कर दया । शोत्राद्रिजीको वालादेवीके 
न हुए उनका अनुग्रह प्रात हुआ | 


| तोय या साधना और भी अधिक तीव्र हो उठी । 
| चिनका सत्य प्राप्त हो चुका था | अब उ 

| रस अरुचि उत्पन्न 

| १ एते ओर तरह: 

|  परालोको 
क उनके विव 


हैं सांसारिक 
हो गयी थी | वे रात-रातभर मसानसे 
तरहके मन्त्रोको जपकर सिद्ध करते | 
उनकी इन बातोंका पतातक नहों था | 


उनका 


भी अधिक दि "हिका वांत चलने लगी तो उन्हे घरसे ओर 
टि त्रो ७ पय 
स कफ ही गयी ओर वे इधर-उधर भटकने लगे । 


साना-जाना क 
(रा । कम कर 


र्‌ दि घरत लॉक २ उनका 
ग्र "ढंग पसंद रया । घरवालांको भी | 
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ONS 


गये । बाद उनके सम्बन्धियोतक पहुँची) तो वे अरुणाचलम्‌ 
पहुँचे । शेषाद्रिजीको मनाया गया कि “चलो, फिरसे काँची 
चलो । जिस प्रकार पहले रहते थे उसी प्रकार रहो | साधना 
करते हो तो वहीं चलकर करो | तुम्हे कोई विन्न नई, कोई 
वाघा नदी) जेसा चाद्दो वेसा रहो; मगर कॉचीमें ही चलकर 
रहो |? परंतु इस प्रकारका आकर्षण अब उन्हें स्पर्श भी नहीं 
करता था | वे अरुणाचलममें जो बने थे सो बने रहे; 
काँचीपुरम्‌ नहीं गये | दवारकर उनके परिवारवालोको ही 
लोट जाना पड़ा | 

परंतु अदणाचलम्म भी वे इघर-उघर भटक ही रहे थे | 
कभी इधर, कमी उधर; कभी यहाँ, कमी वहाँ | मगर 
व्राझणलका अभिमान सिट चुका था | मन निर्ेप हो गया 
था । अब्राह्मणोंके द्वारपर जाकर भिक्षा मागते हुए उन्ह 
किसी प्रकारका संकोच नहा होता था | एक बार अरुणा- 
चलम्‌ पहुँच सो वहींके हो रहें | जप साधनाने इनके अन्तः- 
करणका लोह-कपाट खोल दिया | वहाँ दस वर्षातक साघनाके 
द्वारा इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई | अब वे दूसरोंके मनकी बात 
जान लेते थे, दूरपर होनेवाळी बातें सुन लेते थे | दृष्टि 
दिव्य हो गयी थी | जो कहते थे वह हो जाता था । उन्हे 
वाक्‌सिद्धि प्राक्त हो गयी थी | 


काम कञ्चिनम आसक्त सांसारिकोंका सहवास उन्हे प्रिय 
नहीं था | वे साधु-संतोकि पास अपनी मायाको ओर भी बढानेके 
लिये पहुँचते हें । उन्हें अध्यात्म या आत्मजञानको आवश्यकता 
नहीं । श्रममें भटकते हुए लोग काम आर, कञ्चनके लिये 
संतांक्री सेबा करते दें | देपाद्रिजीको इन प्रत्रत्तियोते चिट 
होती । अप्रिय व्यक्तियोंकों अपने पास आते देखकर दोपाद्रि 
पत्थर फेंक्रफेंककर उन्हें भगा देते | कमीकमी पागटपनका 


बहाना करते कि किसी तरह आनेत्राळोसे पिण्ड छूट जाय | 


उन दिनों महर्षि रमण अपनी साधनाने तल्डीन थे | बेंठे 
है सो बैठे हें | चाँटियाँ काट रही दें सो काट रही द| सारा शरीर 
खंखड़ हो गया है | मगर उन्हें किती बातको सुव नहों | बे 
पाताललिज्ञ नामक गुफमें तपस्या कर रहे थे । चपळ लड़के 


नता होने ला गुफामें ढेला फेंकते | किसी शैतान टडकेने तो उनके शरीर- 
` शेधाद्रिजोन कक्कर प्र पेशाब भी कर दिया था | Pi 4 शेषाद्रिजीने 
बे भिन्न-भिन्न ग्य आया. आर मन्नोका जप सहारा देखा तो उनकी तप या 5 उक 41 हो गये । 
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करने लगे । परंतु छड़कोंकी दृश्मिं तो शोप्राद्रिजी स्वयं पागल 
थे । इसलिये बाळकोंका उपद्रव घटता नहीं था । छड्के 
जानते नहीं थे कि वे क्या कर रहे हैं। 

एक दिन वेंकटाचल मोदली नामक एक सजन उस 
रास्तेसे चळे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ उत्पाती 
मुसलमान लड़के पाताळलिङ्गको ओर ताक-ताककर ढेला 
चला रहे हैं। उन्हे कुतूहल हुआ कि वात क्या है | तब 
उन्हें याद आया कि उस गर्भ-ग्रहमे स्वामीजी तपमे लीन हैं । 
मोदलीजीको क्रोध आ गया और वे एक पेड्की टहनी 
तोड़कर लड़कोंको मारनेके लिये दोड़े । लड़के शोर मचाते 
हुए बहाँसे पलायन कर गये । 

मोदलीजीने देखा कि रोपाद्रिजी पाताळलिङ्गके गर्भ-एहसे 
निकलकर बाहर चले आ रहे हैं । बेंकटाचल मोदली घबरा 
गये । उन्होने उत्सुक होकर व्यग्रतासे पूछा--“आपको कोई 
चोट तो नहीं आयी १? 


रक्षाका प्रबन्ध करना उचित है |? 

शेषाद्रिजीने कहा ओर चले गये । उन्होंने समझ लिया 
था कि अब महर्षि रमणकी रक्षा मेरे वशकी बात नहीं । अब 
समय आ गया है कि दृद्तापूर्वक इनकी रक्षा और सेवा- 
झुश्रूघा करनी होगी । कदाचित्‌ वे यह भी जानते थे कि 
मोदळीजीके द्वारा सारा प्रबन्ध समुचितरूपसे हो जायया | 
जो मी हो; येषाद्रिजी वहाँसे चले गये और मोदली वहाँसे 
चलकर पश्चिमके बगीचेमें पहुँचे जहाँ अपने शिष्योंके साथ 
पलनिस्वामी नामक केरलवासी एक साधु रहता था । 


तबसे महर्षि रमणकी सेवाका भार पलनिस्वामीने ले 
लिया और बड़ी योग्यता तथा श्रद्धाके साथ अपना काम 
करता रहा । उन्होंने महर्षि रमणको इतनी सेवा की जो 
अपने आपमें एक इतिहास बन गया | 
लक्ष्मी अम्माल नामक एक दुखियारी महिला महर्षि 
रमणके सांनिध्यमे रहती थी जिसे एचम्मालके नामसे पुकारा 
थ वह डक [मक गॉवकी डी रहनेवाली र्थ 
जाता था । वह मंडकोङत्तर नामक, शवको रह ॥ री | 
तीस वर्षकी उम्रमें ही उसके बेटा? बेटी, पति मर गये थे | 
कुछ दिनोंके बाद दस सालकी एक बेटी भी मर गया | 
SE ~ व 
उसके शोक-संतत्त दृदयको कोई सहारा नहीं रहा | वह 
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अरुणाचलम्‌ चली आयी और महर्षि रमणके पास रिङ्ग |. 
गुहामें उनके पास आने-जाने लगी । अपने पिता और ह. । 
उसे जो धन सिलत था; उसे महर्षि रमणके पे ही |: 
करती थी | महर्षि उन दिनों 'न रहते थे और कि | , 
तो ग देते 5 3) १ 
प्रबोध नहीं देते थे | जब उनका मोन टूटा तब मी उनके | 
ए.चम्मालको किसी प्रकारकी साधनाका मार्ग नहीं बतढाग्र। | 
एचम्मालका भक्तिभाव शेषाद्रि स्वामीपर भी था ओरगेपाद्नि | 
स्वयं उसके यहाँ आया-जाया मी करते थे। वैसे गति | | 


An ने 


कृपा पाना बड़ी बात समझी जाती थी; क्योंकि वे किन्न | 
पहुँचता तो वे ढेला उठाकर मारने दोड़ते थे | मगर की | 
दोपा द्रिजी थ्रेजो एचम्मालके यहाँ बिना बुलाये पहुँच जो 
शे. यह उनकी अहेतुकी कृपा थीया एचसमालके यग 
प्रताप था, यह कहना कठिन है । वैसे शेषाद्रिजी अन्ये | 
गूढ़ विष्रयोंपर बातचीत भी नहीं किया करते थे; परं छ | 
दिन ए.चम्माळने पूछा तो वे वेदान्तके तत्त्वार्थपर पंये प्रक । 
करते रहे । उनके पास कोई पोथी भी नहीं थी, मारव | 
ग्रन्थोंके उद्धरणपर उद्धरण देते चळे गये । उस समय | 
किसीने शेषाद्रिका प्रवचन सुना) उनका प्रबल पाण्डिल देः | 
कर दंग हो गया । | 
शेषाद्रिजीको मालूम था कि महर्षि रमण ॥ 
पद्धति क्रिसीको नहीं बतलाते । इसीलिये जव त ॥ 
साधनाके स्तरपर आ गयी तो एक दिन छ; 
समय पहुँचे जिस समय ए-चम्माल पूजा कर रहीं ” 
“क्या कर रही हो एचम्माल १? 
धमं आपकी और महर्षि रमणजीकी तखीरोकी एर 

>> ~ ~ हा ~ 
रोज करती हूँ | अभी भी वही हो रहा है |! | 
समय आ गया था । अब एचम्माल्को और क 
~ ANN 222213 एचः 

उठनेकी आवश्यकता थी । दोषा द्रिजीने पूछा 

तुम ध्यान ओर अभ्यास क्यों नहीं करती १ | 
> है १ हि 

एचम्माल्ने पूछा- “वह कसे किया जातां 
~ ~~ 5; ब्र 

और बस, ेघाद्रिजी तुरंत आसन उ ब 

ध्यान करते पो एः 

नासिकाग्रपर दृष्टि रखकर ध्यान करत इ 
गये । चारपॉच घंटे युजरे तब ऊ 
शेषाद्रि स्वामी बोळे देखा एःचम्माळ * 


आ आर समझा । 


हूँ; णचम्मार्छन 


णजे 

क. रतला एक दुसरा डा खुळ गया | एचम्सा 
भशे "तर ही आनन्दमय छोकमें 

1 बने एक सर्‌ क 

थि ननाद पूलता ९) 2८. 

ग if 


ओ ने भीतर ही परमात्स-ज्य 
दै और अप 


॥ एक ये श्रीनटेश मुदल्यारजी | वे किती एल्मेण्टी 

भि लूला अध्यापक थ्रे। उनके मनम वेराग्य जागा तो ; 

है. और सिद्ध महात्माऑका कनी ळर) 

र रहर हुआ क्रि अडणाचलमूम मह घ रमण सिद्ध तपस्व 

के परह | ४ प्र्ठु किसीको उपदे के गदा दते गुरु बना पाना 
तो प्राय असम्भव ही ६ | 


गर वे 
तर जते 
पुग 
ध्ये 
तु ए 
प्रव 


गेदलीजी कहा जाता था) सोचने लगे | 
का तो करनी ही चाहिये 
ब महरि रमणके निकट ८ 
पी । तरह-तरहके प्रयत्न किये 
 हेक़िन कोई उत्तर नहीं । हारकर वे फिर अरुणाचलम्‌ आये । 
" कदाचित यह १९ र | अरुणाचलमूसैँ 


1 स्कन्दाश्रसर्म जाकर 
असर 


90 9 
4: 


सगर कोई 


मवे | SR 
| गोदलीजीको एक ब्राह्मण मिले | उनसे सोद्लीजीने अपनी 


य जिह | 


च देस | समया बतलायी | बोले कि गाहस्थ्य जीवनसे मुझे विराग 


| ३ गया है। मैं संन्यास लेना च हता दूँ | इसके लिये 
| ॥ बासार महर्षि रमणके पास जाता ट, 


धन | ण नह | पत्र लिखता हूँ, रजिस्ट्री भेजता हूँ; तो उसका 
एवम | गय कीड उत्तर नहीं मिल्ता | में इसी चक्करमें हूँ कि में 
९. वा 


या लीक बेग बात सुनकर ब्राह्मण 
१) भप थोडे ८ 
| आये ह! वर्षास यहाँ अआति-जाहे हैं। मञ्चे तो 
| 5 साळ हो गये, फिर भी उनका अनुग्रह 
नह समझता कि आपके ऊपर महर्षि 
आपक [र्‌ शर 
अपा हो जायगी |! 
परो 
| देशीजी बोले फेर भो चेष्टा करूँगा | 
कने हि केहा---:वे बिल्कुल 
श्‌ रे परककर अः 


[गा |? 
कुल उदासीन हैं. ! उनके 
ना माथा फोड़ लो तब भी उन्हें 
नितान्त निम हैं वे | उनकी 


शिणने 
। हर शेषाद्रि स्वामी 
बडा है ओर क्म 


पडला | सर; 


वहुत ही बड़े 
>>>*- सक 

टा ह; इस प्रपञ्चमें 
९ पढे जान लो कि शेषादि 


दे स्वासी 
अेप्रेळ ५__ 


> 


> 2. (30 ~ © 
मणक सत्र शापाद खाम 
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1०, सिद्ध पुरुष दूँ | आप उनके दास जाइये | 
| उनका थोड़ा भी अनुग्रह मिल गया तो 
आपका जीवन घन्ध हो जायगा |? 

मोदलीजी प्रसन्न दो गये । बोले---४में उनके पास जरूर 
जाऊंगा |? 

“सगर संभलकर जाइयेगा !? ब्राह्मणने बतछाया । 
वे किंसीको अपने पाउ फटकने नहीं देते। देले मार 


2 ! 
-० 06 


चारकर्‌ अगा द्‌ ते 
जीने पूछा । “उनके 
[स जाऊ ? 


ब्राह्मणने कद्द--।आप सवेरेके पहर उनसे मिलिये ।? 


तब 0) a पास > ज्ञान 
पतन ? गोदलांजी पास कसें खाना 


होगा ? कब उनके 


मोदेलीजीने स्वीकार कर लिया | 
नवी आशाका संचार हुआ | 

दूसरे दिन प्रातःकालमे ह 
खोजमे लगे । उनके साथ उनके एक साथी भी ग्रे 
खुब्रह्मण्य ऐव्यरजी | दोनों शेषाद्रिजीको खोज रहे ये और 
शेषाद्रिजीका कहीं पता नहीं था | उनके रहनेतैठनेका 
कोई स्थान तो था नहँ । जहाँ जी चाहा शेघाद्रिजी रम 
रहे | दोपहर हो और इन छोगोंकों शेषाद्रिजी नहीं 
। धुपके सारे मोदठीजीको चलना कठिन हो गवा | 
तब मोदळीजीको एक छायादार चबूतरेपर विठाकर 
सुब्रह्मण्य ऐय्यरजी अकेले द्वी शेषाद्रिजीको खोजने लगे । 
आखिर बड़ी परीशानीके बाद शेषाद्विजी मिले ! सुब्रह्मण्य ऐय्यर- 
जीने उन्हें कह-सुनकर साथ लिया और मोद्लीजीके पा 
देते । पास पहुँचना था कि शेषाद्रिजीने मोदलीजीये 
पूछा--“कहो भाई) मुझे क्या दे रहे हो? 

मोदलीजीके पास कुछ था नहीं । पके हुए कटइलके 
थोडेसे कोण थे। मोदलीजोने वे कोए शेषाद्रिजीकों 
दे दिये । 

शेषाद्रिजीने कोए खाये | उसके बाद चुपचाप बाजारकी 
ओर चल निकले । ये दोनों व्यक्ति पीछे-पीछे । श्षेघाद्विजी 
जिधर जा रहे हैं उधर डी ये लोग भी जा रहे हैं । 

सहसा शेषाद्रि स्वामी पीछेकी ओर घूम गये ! बोळे-- 
शेर लिये आम खरीद दोगे !? 

ध्ल्रूर्‌ [3 

और शेषाद्रिजीके लिये आम खरीद दिये गये! 
मोदळीडीके उत्साइकी कोई सीमा नहीं थी । शेषाद्विजी 


उनके मनमें एक 


प्न 
1४12५ 


पय उन्हें सपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे थे । 
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नी ६२ 


छिया | थोड़ा खाया, बाको लोगाक 


आम पानेदाळॅने आस पाया आर 


दिया । 


४१. >. 
ञान नाद 


वेलत रह । 


मण्य ऐव्यर तुरंत पानी लाने दोडे ! 


re 


एकान्त पाकर शेषाद्रिजीने मोदं 


कहते हो वह ज्ञान क्या 
निराकरण करनेपर भी 

क ४. £१- 
वही ज्ञान दै? वहा 


~~ 


हृ एक ही व्वस्तुः दै । 


ज्ञानक्री खोज जंगलों, पहाड़ों और गुफाओर्म जाना 
ले 
व्यर्थं है) तुम घबराओ नहीं । गस जाना चाहते 


ब्रह्मण्य ऐय्यर पानी लेकर पहुँच 


तबतक मोद्लीजीकी झङ्काएँ. छिन्न-भिन्न हो गयी था । 


अ 
य्‌ 


यही सोदळीजी थे जो आरे चलकर स्वास धी मटनानन्दूे 
नाससे विख्यात डुण | सद्दषि रमणपर इनकी अनेक रचनाएँ: 
उपलब्ध हैँ--रमणस्तोत्र-मञ्री,  रसणस्तोत्रथीडदा! 
श्सणनान्‌ सणिमाले; रसणनातक> स्यणअन्ताद । उनका 
‹उपदेशमङ्गरै? नामक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हैं | 

कमी-कमी शेषाद्रिजी अपना महत्व भी खोलते थे | 
एक बार टी० बी० सुब्रह्मण्य ऐय्यरजी अरुणाचळमर्म पहुंच । 


ग पति कि 
शेषाद्रिजीने उनसे पूछा--क्या आपको सालूम है कि 
यहाँ तीन लिङ्ग है ? 


ऐव्यरजीने कहा--“छके तो एक ही लिङ्घके बारेम 
है > तिलिड़ः 00 fo 

मालूम है । अब्णाचळ ज्योतालह् ६ ! बस, में इतना 
ही जानता हुँ ।” 
£ ¢ नः गी माको 

शेषाद्रिजी बोले--“अजी नही, आप तीनाक 
जानते ६ |? 

ऐय्यरजीने कहा--“सुझे माळूम नहा | बाकी लिङ्ग 
> 


कोन-कॉन-से हँ १? 
शेषाद्रिजी संस्कुराये- आप 
देखिये |? 


जानते हैं। सोचकर 
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PISS 


न्या 


“यच कहता हू; मुझे साळूस नहीं | 


-- / -* 


शैतरादिजीने कहा--८दूसरे लिङ्ग < ती; 
९ मे नास है म्ह ।क्‍ 


श्प्ण } |) | 


२ 


“आर तीसरा लिङ्ग १? 

“बहू भी आपको माळूस है |? 
“विश्वास कीजिये, झुझे नहीं मालूम |! 
सरे लिङ्गको शेणाद्रि कहते हैं | 

ऐस्यरजीने पूछा---"आप १? 
“तुस ता जानते ही ही ।? 
ऐय्यरजीने कहा--“जी नहीं, मुझे मालूम नहीं | 


शेषाद्रि स्वामी दृढतापूर्वक बोले--हहाँ। में ही हूँ। | 


केवल शेषाद्रिजी ही महर्षि रसगका समथन नहीं के | 
9 बल्कि महर्षि रसणजी शेषाद्विजीका पूर्ण समर्थन खि | 
उरते थे | सन्‌ १९०८ या ९ में तिरुवालूरके पुग 
सोदलीने महर्षि रसणके आश्रमका खर्च उठाना युहि , 
था | आश्रमके खाद्यपदार्थ सुब्रह्मण्यजी ही भेजा कसेगे। | 
बै आश्रममें बने रहते | अतिथियोंके आदर-सत्कारंमे अल | 
समय छगाते | सगर सांसारिक चिन्ता उन्हे धेरै रहती गे | 
घनवान्‌ थे; परंतु और भी अधिक घन चाहते ये | त | 
जायदाद्‌ थी, मगर और भी जमीन-जायदाद चाहो ै। | 
लामके लोभमें मुकदमेत्राजीके पंजेमें पढ़ जाते ये | ब्रहम | 
जीके साथ यही चक्कर था जो चल रहां था देल 
रमणके भक्त थे ओर शेषाद्रिजीके प्रति भी उनका अ 
श्रद्धा थी । 

सन्‌ १९१० में एक दिन शेषाद्रिजी बाप | 
गये हण थे । वहाँ देखा कि सुत्रह्मण्यजी सेवा-सलारस ° 
हुए हैं । उन्हें देखकर शेपाद्रिजीने अपने फक र 
ढंगसे कहा---“अरे भाई सुत्रक्मण्यजी | मेरे ईस -- a 
[ महर्षि रसण ] को दस इजार मासिक | 
एक हजार मासिक उपलब्ध होता दै । तुम 
क्वि कमसे कम एक सौ मासिक कमा छिया क्रो | 


वोले--'पुझे कमाने-धमानेकी फुरसत कहा 
और चिन्तामें यलेतक इवा हुआ हू । 


रमणके 


मिन थः जिनका अपना 
कि आर ब्यान 


द्र 
ही सम्या थी | वे नं इन 
३ जरत मात सके ` ' 
आखिर शेषाद्विज्ी झट्छाकर बाळ क 
हो बाओ? तुम्हे ब्रह्मदृत्याका पाप घेर रहा द |? 
्रहमण्वजीने यह सुना तो उनके होश उड़ गये | 


भरे मारे बुरी हालत हो गवी । 


| ) 


हि प्रहर्षि रमण बोले--“शेषाद्रंजी ठाक ही तो कहते द । 
छ | अनी आत्मा ही तो व्रह्म दे । अपनी आत्माख्पा ब्रह्मको 
हे | ही पहचान रदे हो तो तुम्हारे द्वारा ब्रह्महत्या ( आत्महत्या ) 
न खि | दे एही है|! 


शेषाद्रिजी एक्र स्थानपर जमकर नहीं टिकते थे । यहाँ- 


हनि, ककि भिक्षा लेनेके बारेमे भी उनका नियम नहीं था । 
रत पे। कभीकमी महर्षि रसणके आश्रममें आकर शिष्योंकी पंक्तिमें 
में अफ के जाते. और भोजन पा लेते | खाते समय शेषाद्रि 
॥. | सि अनाजके कण इधर-उधर बिखर जाते | अगर कोई 
| जग 


षय टोकता तो तत्काळ सावधान होकर जवाब देते--«हाँ- 


शड टॉक कहते हा | देखा 5 एक कण भी नीचे नहीं 
ग्र रहा न 


पन्‌ १९१४ में वे आप हदी एक दिन विख्पाश्षि-गुफामें 

आये और महर्षि रमणके साथ रहने लगे | एक 

हि] ने त दोनों संतोका साथ रहा । फिर एक दन मडि 

4 ह चा शिष्य स्कन्द्स्वामीने कह दिया--'शेषाद्रिजी 
देते हैं। अवसे उन्हें नहीं खिलाऊँगा ।” 


22. बस) बात ळग 
ठे म और जि ह शेषाद्रिजी वहंसे चल दिये 


है [षे रमणके आश्रममँ नहीं गये । 
॥ वर्हि 1100 | तो वे विचित्र व्यवहार किया करते थे | 
जद एक दिन खड़े हैं ओर तन्मय होकर मैंस 
यि रै नाराय 
१ राय 
दी णस्वामी हलसे पूछा---*क 
| पा 2 कुतूहलसे पूळा---“कहिये स्वासी- 


पह 2 पाह खाता & 
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सुना हे करित्रढा 


श्र 


शानाक 


त्र ब्रह्म भासता हैं | झेधाद्रि- 
जीको भी ऐसा ही दीखता दोगा । त्राह्मी स्थिति ! 


लोगोंको उत्कण्ठा होती थी कि जत्र शेषाद्रिजी और 
महर्षि रमण मिळते हैं तो दोर्नेमि क्या और किस प्रकारकी बातें 


होती हैं । एक बार शेपाद्रिजी महर्षि रमणक पास आग्रगुफाय)ं 
पहुँचे तो दोर्नोकी बातचीत सुननेके लिये महर्षिजीके 
शिष्य आ जुटे । शेपराद्रिजीने भाव लिया कि बात क्या हे | 
वे बड़ी देरतक महर्षिं रमगकी ओर टकटकी लगाकर देखते 
रहे | फिर महर्षि रमणकी ओर इंगित करके 
नहीं ये क्या सोच रहे हैं ।? 


के बोले---५पता 


महर्षि रमण चुप रहे | 


शेषाद्विजी बोले--*भगवान्‌ अदणाचळमकी पूजा करें 
तो वे ही मुक्तिदान देंगे |? 


महर्षिं रमणने पूछा--“पूजा करनेवाला कोन है और 
पूजा किसकी होती दै १? 


> 


“वही तो ठीक-ठीक समझ- 


शेषाद्रिजी ठठाकर ईस पढ़े 
में नहीं आता |? 

तब मह्दण रमण एक घंटेतक अद्वेतकी अनुभूति 
बतलाते रहे । शेषाद्रिजीने ध्यानपूर्वक सब-कुछ सुना; फिर 
बोले---“आप क्या कहते है, कुछ समझमे नहीं आया ! 
अपने लिये तो मैं पूजा करनेवाला हूं; सगर आपकी बात 
मेरे लिये अन्धेरी है!” 

और शेपाद्रिजी पंद्रह बार गिरि-शिखरका साष्टांग 
दण्डवत्‌ करके पहाड़से उतरे और चले गये । 

सन्‌ १९२९ की चौंदहवीं जनवरीको शेषाद्रिखामीने 
देहत्याग किया । उनकी समाधि स्मणाश्रमक निकट चंगम 
रोटपर स्थापित है । 


शेषाद्विजीकी मृत्युके एक वर्ष बाद महर्षि रमणने एक 


सपना देखा था | देखा कि शेषाद्रिजी दाढ़ी बनवा रहे हैं | 
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Pere srgnernPnesn ne 


्क्ब्न्न्् 1हपघज्ा। 
"माही |? 


शेषाद्रिञीने 


[ कहानी ] 


£ केख्क----श्रीकृष्णगोपालजी 


(४) 
नसो ब्रह्मण्यदेवाय न 
जगश्हिताय कूप्णाय गोविन्डाथ बसो बलः ॥ 
योत्राह्मण एबं जगतका हित करनेवाले गोविन्द 
श्रीकृष्णके अनन्यभक्त नन्दजीके यहाँ आढतका घंधा 


< 


होता था--सस्ती दर, सचाई, ईमानदारी आर पाईपाईके 
° 
सही-सच्चे हिसाबके साथ । वे बड़े दयाळु, दानी आर 


ks 
~ 


सबके सुख-द;खम सम्मिलित होनेवाळे लोकप्रिय मानव थे 


अपने पूर्वजोके द्वारा निर्मित श्रीद्वारकाथीश्वरफे मन्दिर; 


>> + र्य 


गोशाला; घर्सशाला एवं सदावतका सारा व्यय अपनी 
न्यायकी कमाईसे देकर उनकी व्यवस्था सुचारुरुपसे 


निरन्तर चळानेमे बड़ा सुख मानते थे | भगवानके प्रत्येक 
विधानपर दृढ़ विश्वास था उनका । प्रतिवर्ष आषाढी 
एणिमाको अगवानके मन्दिरमे अन्त-परीक्षा होती । सभी 

कारके अन्नादिको एक-एक तोला ताँछकर खादीके कोरे 
दस्त्नमे बाँध) सिट्टीके नये घडेमे रख; शयन-आरतीके 
पश्चात्‌ रात्रिको उसे भगवानके श्रीचरणकमलॉसे रख 
उसी अन्नादिको 


९ ~ 


दिया जाता । दूसरे दिन प्रातःकाल 
बारा उसी तोले-कॉटेसे तोंलनेपर, भगवानकी अपार 


अधिक । कमीजेशी जुआरके दानोंसे देखी जाती | उसीके 
अनुसार उस वर्षकी फसल उपजनेका अनुमान लगाकर 
डु अपना धंधा करतेकराते ओर उन्हें लाम 
पूरा-पूरा भरोसा रखकर 
उनके घरसँ खूब धनागम 


कई व्यापारी 
होता । नन्दजी भी 
घँधा करते ओर सचमुच ही 
होता था | कुक 

एक दिन नन्इजी मन्दिरके पास सरोवरके तटपर वेठे- 
बेडे उनका जब्दी-जल्दी जप कर रहे थे । एक 


“जपात्‌ सिद्धि:'के सिद्धान्तवादी साधक वहा आकर 


इसपर 
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Me न्य 
सतक गाद्या; | 


पै अर्थ कान समझा सकेगा ! 


याथय ~ जर 
साथुर साहित्यकार ) 


नळ > 
पी तलका 


भगोनेको टंकार के 
निकलकर बहुत देरतक सुती रहती 
अन्तम बहुत धीसी होते-होते शन; शान्त हो बतं 


द्वै । इसी प्रकार शका जप ऐसी ही ध्वनिक साथ को । | 

-दजीने कृतज्ञ होकर साधकके पॉर्वोमे अपना फक्त 

नवा दिया । | 
नन्द्जीका भवन मानो एक गोशाला था । बहे 

रहते थे । अधिकांश नागि ' 


“कि कठिनाईसे भस्म होनेवाले पारदकी भी गोमूत्र मह | 
बना देता है ।:% नन्दजीका परिवारवालौको आदेश ग | 
कि किसीका कोई भी पात्र खाली न जाने पावे | 
(RS) 

नन्दजीका ईमानदार परिश्रमी स्वामिभक्त कोषः | 
प्रदीप एक बार रोशनके ५०० ) रुपयेकी गड ति । 
रखना भूल गया ओर वह ऐसी गायब हुई क 
खोजनेपर भी नहीं मिली | प्रदीपको तो अपनी 
सचाई कायम रखने और बदनामीके भवरे उता. 
हुआ कि एक वार तो वह आत्महत्या करनेपर उत 
गया | उसके घरमें पूति करने जितना धर 
था | एक दिन एकान्तका सुयोग देख टाज्जत 
ही उदास मनसे प्रदीपने नन्दजीके पॉर्वोकी अ 
भिगोते हण सारा वृत्तान्त उनके सामने प्रकट 
बोला--मैं यह जानकर किसीको अपनी ` 
भी नहीं देता था कि 'ठेखनी? पुरक) El 
पाकाद्व भात 
( रसरत्नसपुच्ये 


ऋ गामुत्रद्रोण पुष्पाभ्यां 


| कहो 
नागि 
री | 
समीक्रे ३ 
जानते | 
त्र भह | 
देश पा | 


| 
| 


॥ 
| 


झुणपूर्णपु 


हट ( सुनावितरत्नभाण्डागार--६ ) 
Rs CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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A 


सरावान, इन्हें वापस लाब 


नपर वापस नहीं आती । ब 
क यी कट 0 
तो ये ब्रिंग &* आती हैं । 


दा दीप-प्रका से तिजोरीके 


~ तात ! पु रं त 
की कोई रुपया-प सा बाहर है। परंदु 
र ४ बिगडी होते दी मित्र भी झत्रु वन जाते हैँ | खू 
प्रारूद - है प 4 वळ... 

> ठर बह जलक हनेपर ग्ट 
कमलको पोसता के पर बही जळके न रहनेपर उन 
हा डालता है |” भगवान्‌ मुझपर न आने 
ब्ला डाल १. १... सु 
क्यो कुपित हदो गये | आप जानत दश ६ निधन ठी ॥ अत; 


के वेतनमेंसे थोडे-थोडे रुपये काटकर पाँच सोको पूर्ति 

र टर 

करते रहें | सुडी 
८ क... 

विनीत प्राथना हँ !! 


निःत्यरही नन्दजी तो सदा यही चाहते थे कि--* नही 


नोकरीसे अलग न करें--यही आपसे 


चाहना है बिमा । ठिस्तकी । हमें चाहिये चेतना चित्तकी ॥' 
--( गुप्तती ) अतः उनके सरल हृदयम इस अर्थद्वानिका 
तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ । वे विश्वासपात्र पुराने रोकड़िया 
प्रदीपकी सचाईपर पूरा विश्वास करते हुए, मदु वाणीसे 
बेले---श्रीभगवान्‌ तो सर्वहितकारी हैँ | हमारी अज्ञानता 
है जो हमारी भूलका दोष इम उन्हे देते हैं | आप चिन्तासे 
दुली न हों | इन रुपर्योको बट्टाखाते नाम मॉडकर जमाखर्ल 
बाबर कर दें ओर अपना काम नियमितरूपसे सदेव 
करते रहें |? 

उस समय प्रदीएकी दृष्टिर्मे नन्दजी महामानव दिखायी 
दै “०१ थे | उसने सोचा---“कमळदण्डकी नली जन्मसे ही 
छक साथ रहती है; तो भी कमळ उस नलीकी ओर मुख 
दी ह ड न लि र रोती 33 

परात साबित हो रहे हैं | 


8, ~ पोश्री 
प लेखन) ? सार, पर घर्‌ गई न बाबड़े। 
जो लाड ठो 
[ल्‌ बिगड़ी आवे (नाथिया' ॥ 
( राजस्थाल-पारवाड्में प्रचलित 'नाथियाके' सोरडे ) 
0१८ पलटत 


करकर, 


हा प्रार्धके, सुखद दुखद हे जाव । 


रबि पो शो 2: हर 
वि पोपत साषत वही, जलजातहि जल जात ॥ 
र्‌ ५ आजर 
नेन्नानुगते ऽप्यस्मिन्नाळे वि 
F वसुखमम्बुज 
अ मेण सुखमम्बुजम्‌ । 


रीतिलक्ष्मीवतातियम्‌ ॥ 


/ ला... 
WR) 


बह बलेको डंडा मारता-पीडता 


गाडीको ऊबेडू- 
खाबड़ यार्गपर दौड़ाता हुआ पीछेकी ओर मयभीत हो 
देखता जाता था कि करी कोई पकड़नेवाला तो नहीं 
गा रहा दै अथवा गाढीमँस कोई प्रिय वस्तु तो नीचे 
नहीं गिर गयी है । इस तरह घबराता-हॉफता वह 
नगरम आ पहुँचा अपने घर । यहाँ सबके आग्रह 
करनेपर भी भोजन न कर एकान्त कमरेमें बैठ गया | 
सारसे बेचारे बेळोंकरे शरीरपर चोट ज्यो-क्री-त्यों उभर 
आयी थीं | मागमे झरनेपर उन अनबोले निर्दोष पद्मुओंको 
जळ भी नहीं पीने दिया था । अब उन्हें देख-देखकर भारी 
दुःख हो रहा था उसे | आगे उसका चिन्तन चछा--“अब 
कभी ऐसा अत्याचार नहीं करूँगा | हाँ) माँ मुझे कितना 
प्यार करते हुए सदाचारकी शिक्षा यों दिया करती है-- 
“निद्दारिनकों सासने आती देख ( जब कि उसकी बिहारीके 
६०८ वें दोहे-जेंसी मुद्रा बन जाती है ) तेरे पिताजी नीची 
दृष्टि कर लिया करते थे | महात्मा गाँधीने सच कहां है 
“ली ही बालकका चरित्रगठन करती है | अतः वह राष्ट्रकी 
माता है ।? बहन गाया करती है--“मैण मोरे राखीके बन्धन 
निवाइना तो” भ्राताके विषय तुळसीदासजीने कहा हैं-- 
“निकै न जगत सहोदर आताः और पून्य पिताजी तो सर्वथा 
वन्दनीय हैं | पत्नीको विवाहके समय घरकी ध्सप्राज्ी भव! 
कहकर छाया जाता है। हाय) हाय | इन सबका प्रेमपूर्ण 
आग्रह न मानकर मैंने भोजन नहीं क्रिया | ळा चोरको 
शान्ति कहाँ !? इस सोच-विचारके वाद जब भूखने 
अधिक सताया तब उसने सबको जगाकर उनसे क्षमा- 
याचना की और सबके साथ भोजन किया । फिर भी उनके! 
भेद इस संदेहके कारण नहीं बताया कि कहीं बात खुल 
ज्ञाय, प्रदीप झूठी गवाही दिळवाकर मुझपर दावा कर 5) 
घरकी तलाशीमें नोट प्रास हो जायैँ, तो मुझे कारावासकी 
हवा खानी पड़े | वर्षोकी जमी प्रतिश तो बिगड़ ही जाय | 
बचनेका उपाय सोचते-सोचते उसे एक दिन ध्यान 
आया कि मेरे अभिन्न मित्र बंसीधरके पास चड, जो 
सत्यासत्य मामलोंकी जीत करवानेमें बड़ा प्रसिद्ध हे । 
मैंने देखा है कि बंसीधर रातमें जगकर बहुमूल्य पुस्तकोसे 
खूब अध्ययन क्रिया करता था । आधी निधि उसको दे 
दुगा । कहा है-- 
igri Collection, Haridwar 
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रन चन जातो जानिग तो आधयो दीजे बॉट ॥! 
Noe SO 
आर दोनाँम वात पक्की हो गयी | 
(५) 
/ 
~ ०७ 5.3 के व प्रात:काळ 
'पापका फळ हो नरकोका भोग'--एक दिन प्रातःकाल 


ही उसने पड़ोसमें एक याचकको यह गाना गाते हुए सुना । 


सुनते ही सुकमं-दुष्कर्मका फलाफल बतानेवाळा उसका 
विवेक जाग उठा | सोचा--ध्यह चोरीका पर-घन पचा 


लेना मेरै लिये कठिन हैं | तव बया 
इस निधिका ? वापस लोटाना होगा ।? 


करूँ, यत्नसे लायी हुई 


> > > 

पौ फट रही थी | पक्षी चह्चहा उठे थे | गोधन बनें 
जानेको घरोंसे निकल पड़ा था | ऐसे सुहावने समय मोहन 
बगलमै कुछ दबाये चुपचाप भवनसे निकळकर प्रदीपके 
घर जा पहुँचा । उसे देखते ही प्रदीप आश्चर्य किंठु 
शिष्टाचारपूर्वक्क बोछा--“आइये सोहनलालजी साहब; 
आज कसे कष्ट उठाया । मेरे योग्य कोई कार्य हो तो कहिये |? 
मोहनने कोई उत्तर न देते हुए दीनतासे प्रदीषके पेर पकड़ 
लिये और ७००) रुपयेके नोट उसके हाथोंमें दे, सिसकियाँ 
भरते हुए कहने गा--०में चोर हूँ आपका |? प्रदीप---“यह्‌ 
क्या कह रहे हैं आप ? आप तो दीपनगरके माने-सन्माने 
धनवान्‌ जागीरदार हैं । में तो एक तुच्छ व्यक्ति हूँ ।? 
मोहन बीचहीमें बोल:उठा--*नहीँ-नहींश पाँचकी जगह 
पाँच अरब भी होते; तो भी रॉका-बाँकाकी भाति मुझे 
उनपर धूळ ही डालनी चाहिये थी । मैने आढ़त लेनेमें भी 
किसानोंके साथ बेईमानी की है । घरमें श्रीमगवानका दिया 
हुआ धन, जन, मान-सम्मान सभी है। पूर्वजॉके समयसे 
हमारे भवनमें धर्मानुरागकी गङ्गा बहती आयी हैं । फिर मेरी 
मति न जाने क्यों भ्रष्ट हो गयी | आपको भी संकटमें 
डालकर मैंने मारी अपराध किया | सच है--जेसा खाओ 
अन्न; वेस बने मन्न ।” मैने उस दिन होटलमें आमिष भोजन 
किया था । अब आपसे क्षमा चाहता हुआ शरणागत- 
प्रतिपालक श्रीकृष्ण भगवाचसे प्राथना करता हूँ कि “अब 
मेरी मति कभी भी भ्रष्ट न हो । लोम, मोह? चोरी; धोखा 
आदि दुर्गुण स्वप्नगें भी मेरे पास न आये |? अत्यन्त दीन 
आवसे वद प्रार्थना करते करते मोहनको घ्यानावस्थाने 


डि 
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[ भाग 9१ 


> त र निक 
आ घेरा । प्रदीपने उठाकर प्रेमपूर्वव | 


~ 


फु तन ० 
$ उस हुदयसे 
मानों वर्षोंसे बिळे छाए ~ किः 
मानों वपसि बिछुड़े हुए मित्र सिळ रहे हों | 


लगा, | 


प्रदीपने ७०० ) के नोट जब नन्दजीको दिवे, के 


ज्म न डन. 
उन्डर्न एकान्तर्म माइनका बुर 


२.०५ 


अविरल अश्रुधारा बढाते हुए कहने लगा? धन्य हे आप | जि 
सुझे इतना दुःख हो रहा है कि धरती फट जाय तो उस 


समा जाऊँ | बारबार प्रभुसे विनती दै-- 


i सर्व ~ ~ 
करूना नित्रान भगवाल करी क्यों देरी। 
दुख हरणो दास्कानाथ सरन में तेरी) 
>< x >९ > 


प्रेमी नन्दजीने सस्नेह मोहनके मस्तकपर हाथ रख उमे 
हृदयसे लगाते हुए सान्त्वना दी ओर उसके बहुत आऋ 
करनेपर सात सो लेकर धार्मिक कामें व्यय करवा दिवे- 


मोहनका छुदय भगवत्कृपासे निर्मल, पापरहित, विकार | 
शून्य और छोभ-छालच-विहीन बन चुका था | धर आकर | 
उसने भगवानका भजन करना आरम्भ कर दिया | विश्वा 
दृढता और प्रेमपूर्वक निस्स्वार्थ भावसे निरन्तर भबन कर्स 
रहनेके प्रभावसे उसके सभी कल्मष धुळ गये और मुखमखल | 
एक अपूर्व तेजसे चमक उठा? जिसके आकर्षणमे आग | 
अनेक मनुष्य भगवत्यरायण होकर भगवद्भजन क्म 
तल्लीन रहने लगे | 


बंसीधरने आढत-दलालीपर कई व्यक्तियोको नियत क | 
रक्खा था कि झठ़ेसच्चे-मामळेंमें फॅसाकर अ | 
उसके पास लाते थे | पर अब मोइनका उदाहरण न | 
भी इस प्रकारकी पापकी कमाईसे घृणा हो गयी | अत न| 
वकालतका पेशा छोड़ अध्यापनकायंद्वारा अर्थ 1 
हुए मोइनके साथ; नन्दजीका आदश एवं र 
प्रकाश सामने रखकर सप्रेम ई्वर-भजन करना प्रारम्भ क 
दिया । दोनों मित्रोंने "सब तज हरि मज? के वि 0... । 
निशिदिन भगवत्स्मरण करते ए आनन्द | 


न्तीद दिया | 
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Me के ब्यकमा बल न टा = प्र नट ऐके लाड ne दहलाक क 
व्यक्तिकी १४ दिनतक भुंखसे तड्पनक बाद ददनाक 


> गयी ! 
इत्यु हो गया ¦ 


नकि असार अतकके घर उसकी 
एक प्रत्यक्षद्शी ले अनुसार स्ुतकक घर उसका! 
र 
अमर 
हि 


बृत्युके सम 
तथा फ्लीको लगभग 
~ 


नहीं हुए थे । 


De RY 2 
झ्नतकके सम्बन्धरा कदा जाता है कि उसने ळग- 


© 
भग ९५ वषतक 
{ 7 


YA ०५ गय Xn 
श्रणाक (भन्न पद 


` जीवन YOR, 
अपन जावंनस कर 


वहीं की तथा किस्तीरे 
दा का तथा किसा 


स्वयं भी अपने किसी काये 
नहीं दी । 
बताया जाता है कि अबसे लगभग एक वर्ष पर्व 
बताया जाता हे (क अबसे लगभग पक वर्ष पूव 
सम्बन्धित अधिकारीको सौ रुपये रिश्वत न दे 
के व्यारच के PAT HN - पु 
सक्वक कारण उसे जबर्दस्ती समयसे पूर्व ही 
अवकाश प्राप्त कराया गया था । 


खये किसीको रिदवत 


का चला है कि सुतककी पत्नी गत नौ माहले 
` आयका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और उसे 
यी पशक्षणके लिये सरकारकी ओरखे बीस रुपये 

मासको छात्रवृत्ति स्वीकृत दुई है। कितु इस 
शचिका धन आजतक इल ख्रीको इसलिये नहीं 


पिय सहोदय । > 
| (४ माउ रस | आपका कृपापत्र तथा “गाण्डीव? वाराणसी 
1 १९६ मर ०३ ह. 
| अरुत ` ०१८ )में प्रकाशित “ईसानदारकी मोत? शीर्षक 
छलि दको केतरन मिली | आपने इसपर जो कुछ 
* उसके उत्तरने निवेदन है मो 
pF Rs कि यह एक घटना तो 
याग व्याकुळ पी हे, पर वास्तवमें भूखके आरे कितनोके 
भे रहे हग ये इ कितने लोग धीरे-धीरे मृत्युके सुखमे 
९ * रज तने तड़प-लड़पकर मरते होंगे--इसकी 
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संख्या किसीको शात नहीं है । यहद संख्या बहुत बड़ी हो सकती 
दै | मेरा ऐसे बद्ुतसे लोगाँसे सम्पर्क रहता है? मुझे कुछ पता 
है | वल्ठुतः बड़ी दवी दयनीय स्थिति है | 


रिइवत न देनेके कारण इन माईको समयसे पूर्व अवकाश 
प्राप्त कराया गया और इनकी पत्नीको स्वीकृत छात्रवृत्ति नहीं 
मिली । बे बातें वदि सत्य हैं तो यह हमारे घोर नेतिक 
पतनकी पराकाष्टाका परिचय दै | क 

कट्टा तो जाता है कि देश समृद्ध तथा सुखी हो रहा दै? 
पर देशमें बस्तुतः जीवनयापनका कष्ट कितना बढ़ रहा है) 
इसकी तरफ बहुत कम लोगॉका ध्यान है | जीवनका स्तर 
ऊँचा उठानेके नामपर अनावश्यक आवश्यकताएँ बढ़ गयी; 
जिनके पास कुछ दै? उनके संग्रह-परिगरहकी वृत्ति बढी; सबको 
सुखी देखने-बनानेकी जगह केवल अपने ही शरीर तथा 
नामका खार्थ-साधन प्रायः चीवनका उद्देश्य बन गया? जिससे 
अनाचार) श्रष्ाचाऊ अत्याचारको प्रोत्साहन मिला | परलोक, 
पनर्जन्म, कर्मफल-मोगके सिद्धात्तम अविश्वास पदा कराया 
गया और कराया जा रहा दै । इसीका परिणाम दै यह 


जीवननिर्वाह तकका महासंकट! इस समव” किन्दीकी समझमें 
आ जाय और उचित समझें तो नीचे लिखें काब करने 


आवश्यक हैँ 

( १ ) अपने खान-पान) रहनसहन? कपड़े-लतते आदिकी 
आवश्यकताओंकी घटाकर उन्हे कम-से-कम कर देना । 
आजकल तो आवश्यकताएँ और फेशनकी प्रवृत्ति इतनी अधिक 
बढ़ा ली गयी हैं कि एक दूसरेकी देखादेखी--( अपने पास 
न होनेपर भी ) तकलीफ भोगकर) झूठ बोलकर ऋण लेकर) 
के चोरी-ठगी-बेदैमानी करके मी लोग अपनी 


Er पूरी करना चाहते है । ऐसा 


बनायी हुई आवश्यकताएँ 
कदापि न करना । 
(२) बहुमूल्य वस्तुओके बदले स्वास्थ्यकर दद्ध? 
कम कीसतकी वस्तुओंका सीमित आवश्यकतानुसार सेवन 
करना ! ८ 
(३) सब प्रकारके- खानपान? आमोद प्रमोद; सर- 
सपाटा आदि व्यसनोंका परित्याग करना? उन्हें कम-से-कम 


करना | खान-पानमें संयम रखना । 


निया ६८ 


कल्याण 
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( ४ ) एकादशी, अमावास्या, पूणिसा, रविवार 
किसी तिथि-वारको महीनेसें कम-से-कम दो बार ब्रत रखता । 
ब्रतके दिन निराहार रहना या एक समय बहुत ही सादा, 
कम कीमतका, स्वास्थ्यकर परिमित शाकाइारादि करन 


( ५) धन-सम्पत्तिपर अपना प्रभुत्व न समझकर उसे 
भगवानूकी वस्तु समझना । अतः उसे व्यर्थ प्रमादे न 
खोकर तथा अपने लिये आवश्यकतानुसार उसका कम-से-कम 
उपयोग करके शेषको जीवमात्रकी यथायोग्य सेवाके दारा 
भगवानको सेवासे याते गहना । 


( ६) अपने ` ज्ञानपहृचानके, आस-पासके, अड़ोस- 
पड्गोसके ओर अपरिचित अभावग्रस्त लोगोंकी स्थितिका 
एता लगाकर, हुँढु-हँदकर अपनी शक्तिके अनुसार, विज्ञापन 
न करते तथा किसी प्रकारका अहसान न जनाते टुए उनके 
मान-प्रतिष्ठाकी सुरक्षा करते हुए गुपचुप आदरभावसे अन्न-वत्त! 
दवा; बच्चोंकी पढ़ाई आदिके अमार्बोकी पुतिमें यथाखाच्य 
सहायता करना ! 


५, 
न] 4 


यह याद रखना चाहिये कि हम 
हमारे ही पड़ोसमें हमारे ही जेसे आदमी मूखसे तड़पते हुए 
मर जाव; यह पाप है | 

( ७) जो लोग कास कर सकते हो; पर जिनको काम 
न मिला हो; उनके लिये प्रयत्न करके कास खोज देना | 
अभावके समय अन्नादिके लिये आर्थिक सेबा तो आदरपूर्वक 
करनी ही चाहिये, पर उससे भी अधिक गोरवकी सेवा 
किसीको काम सिखाकर कमाने योग्य बना देने--किसीको 
कहीँ उसके उपयुक्त काममें लगाकर उसे स्वयं कमाकर अपने 
्रसकी कमाईका खानेवाला बना देनेमें देश अपनी सहायता 
आप करनेयोग्य बना देनेमें दै । इससे उसकी स्थायी सेवा 
होती है और उसका मानसस्तर ऊँचा उठता है | 

( ८ ) यह निश्चित नियम बना लेना कि इम प्रतिदिन 
अपनी शक्तिके अनुसार अपनी थोड़ी कमाईका भी कुछ अंश 
बचाकर उसे अभाव-ग्रस्तोंकी सेंवामें आदरपूर्वक लगायेंगे । 
यों सेवा करनेके बाद जो बच रहता दै, वही पवित्र 
“भगवत्परसाद? है । 

अपनी आवश्यकताओंको घटानेसे कष्ट, ऋण और चोरीसे 
तो आदमी छूटता ही दै, यह तो उसे परम लाभ है ही | 
पर सम्भव हो तो कुछ और भी संयस करके कुछ खर्च 
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आ क विक्की न: | 
कर ( चाइ एक रुपयेमें दो पेसे ही दरो) उसको यपा 


\ 
से 


वामें लगाना चाहिये । 


उस्ताद 


पैसे बचें) उनको तो अभावग्रस्तॉकी सेवार्मे लगाना है 
दै) प्रतिदिन कुछ-न-कुछ नियमित सेवा अवश्य करना | 
जिनके पास प्रचुर धन है उनका यह परम कर्व हेहि 
नेसे पेसेके लोभी लोग दिन-रात पैसे कमानेकी युन 
सोचते रहते है और पेसे कमानेमें लगे रहते हैं) वेसे ही) 


उस धनको बिविध भातिसे अभावग्रस्तोके अभाव भिरा 
लगानेकी युक्तियाँ सोचते रहें और लगातार ठगाते हूँ | 
पर अभिमान न करें; जिसको दें; बिनयपूर्वक उसकी सम्मान 
रक्षा करते हुए दें । विज्ञापन न करें । देनेमें इनवेस्मेी 
भावना और यश-कीतिकी कामना यथासाध्य न खसे | 
भगवानकी वस्तु भगवानके कार्यमें लग रही हे | इसे लगाना 


ही कर्तव्य---धर्म है--ऐसा सोचकर दें । 


हमारे यहाँ जो प्रतिदिन धपञ्चमहायज्ञ’का विधान है 
उसका भी यही व्यापक अभिप्राय है | जिन सूर्य; चन्र) वरुण 
अग्निः वायु आदिसे हमें सहज रक्षण-पोषण मिलता है, ज 
देबताओंको) जिनसे सदासे ज्ञानका प्रकाश मिलता रहता है उन 
ऋषि-मुनिर्योकी) जिन्होंने अपना सुख त्याग करके हमार 
पाळन-पोपण--हितसाधन किया है उन पितरोंको ( माता. 
फ्ता-रुरु आदिको ) जिनसे जीवनयापनमें सदा ही स 
सहयोग-सहावता मिलती रहती है उन मनुष्यको आर 
लिन इतर जीवेसि इम माँति-भाँतिसे जीवनयापममे सुविधा 
तथा सुयोग प्राप्त करते रहते हैं उन सम्पूर्ण 
प्रतिदिन उनका हिस्सा पहले देकर बचे हुएसे हम 
उदरपूर्ति करें । सबका हिस्सा देकर शेषसे जीवनयाश 
करें | यही ठीक वितरण है | ऐसा करने लँ तो बहुत 
अभाव दूर हो सकता है ! 

आप मेरे इस निवेदनपर विचार करे; खर्य है 
करें) दूसरोमें इनका प्रचार करें | यह भगवता 
शेष भगवत्‌कृपा । 


१) 


विवाह बया सभीके लिये परमावश्थक है 
प्रिय बहिन” सस्नेह इरिस्मरण | आपका "१ 
आपके प्रश्नोंका उत्तर नीचे लिखा जा रहा है 


गी | 


DN मनन 


नः प्रित दोष-गुण रहते हैं। 
उसमें घश्सिंचालनके लिये 


भगवान्‌की 
न एक मज न 
अवहेलना ने हो; इसलिये जी BR ए ४ प ह 
मिलनकी माँग भी बना दी गयी दै | वह साउ 

पतनके पथमें न ले जाय इसके लिये विवाह आवश्यक 
ज्ञा विवाह भी कहीं वासनाकी प्रेरणासे न हो जाय; 
इसलिये विवाहकी विधिका निर्माण किया गया; जिससे 
बीवनकी नैसर्गिक माँग पूरी हो) जीवन उच्छुङ्खल हो नहीं 
और ख्ष्टका उद्देश्य भी सिद्ध हो | इसील्यि विवाह हमारे 
यहाँ एक पवित्र धर्म-संस्कार है; वासनाजनित सादा नहीं 
३। पर यह आवश्यक नहीं है, जिसमें संयमसे रद्दनेकी इच्छा 
तथा शक्ति हो वह विवाइ करे ही । अवश्य ही असंयमका 
ब्रीवन वितानेकी अपेक्षा विवाह कर लेना बहुत श्रेष्ठ है | पर 
ननो संयमसे रह सकता हो, जिसको जीवनमै अध्यात्मपथपर 
ही अग्रसर होना दै त्यागके आधारसे, वह पुरुष या स्त्री 
बिवाइके बन्धनमें न बँघकर आजीवन पवित्र ब्रह्मचरयंका 
पालन कर “सकता है | प्राचीन कालमें ऐसे सच्चे ब्रह्मचारी 
और ब्रह्मचारिणी हुए हैं तथा अब भी हैं, यद्यपि उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है । अतएव कोई लड़की यदि जीवनभर 
ब्रह्नचय त्रतसे रहना चाहती हो और उसे आत्मविश्वास दो 
तो वह रह सकती है | पर इस आसुरी वायुमण्डल्में रहना 
शेगा--बड़ी सावधानीसे 


बिना विवाह किये कुमारी लड़कियोंकी मृत्यु होनेपर 
उन्‍हें भूतमेतकी "योनिमें जाना पड़ता है--यह नियम नहीं 
| जिसके कर्म तामस होंगे---आसुरी सम्पदा जिसके 
प pe अवश्य भूत-प्रेतकी योनिमें और 
गा | दवीसम्पदायुक्त सात्त्विक मनुष्य चाहे वह 
प हो या विवाहित पुरुष-स्त्री हो, भूत-प्रेतकी 
पा नरकोमें क्यों जायेंगे ! 'दैचीसम्पदू विमोक्षाय ।? 
1 तो मोक्षदायिनी होती है । 


ख्रियोके 
है सबके र चि गुरुदीक्षा आवश्यक नहीं है | भगवान्‌ 


९ | उनका भजन करे | श्रद्धायुक्त भगवतू- 


भैर जिस i पवित्र आचरण हो; भगवानमें विश्वास हो 


या मन्त्रका जप करे वह अपने मनको रुचिकर 


सा 
भरी शास्त्रीय हो तथा संत-भक्तोंका सम्मत हो । 
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वे तो अपनी हष्टिसे आपका भला सोचकर हौ करते हैं। 
आजकलका युग बहुत बुरा दै, वातावरण दुषित दै, सङ्ग भी 
अधिकतर गिरानेवाला द्री मिळता दै । इसलिये भाई-बहिन 
सद्भावसे आपके जीवनकी पवित्रताकी रक्षा आदिके ळिये 
विवाहका आग्रह करें तो उनका ऐसा करना उचित ही है | 
पर आपको अपने अन्तःकरणपर विश्वास हों) भगवत्कृपाका 
बळ दो ओर संवमका जीवन वितानेका आपका दृढ़ निश्चय 
हो तो आप नप्रताके साथ उनको अपनी पवित्र इच्छा समझा 
दीजिये | वे समझ जायेंगे तो फिर आग्रह नहीं करंगे। 
निश्चय पक्षा होगा तो भगवानक्री तथा भाई-बहिनोंकी मी 
आपको व्रत-रक्षार्म सद्दायता प्राप्त होगी | 

जिस कर्मसे अपना तथा दूसरोंका परिगामर्मे अनिष्ट 
होता हो; नेतिक पतन होता हो) वह बुरा--पापकायं है 
और जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणाममें हित होता हो 
और नेतिक उत्थान होता हो--जीवन सत्वकी ओर बढ्ता 
हो वह अच्छा--पुण्यकार्य है । इस कसौटीपर कसकर कर्म 
करते रहना चाहिये। कर्म भी करना चाहिये--भगवत्‌- 
स्मरण करते हुए--भगवानकी पूजाकी भावनासे । गीतामें 
भगवानने अर्जुनसे कहा है-- 

८***“'सर्वेचु कालेषु मामनुस्मर युध्य च॥ 

(८19) 

(सब समय निरन्तर मेरा ( भगवानका ) स्मरण कर 
और युद्ध भी कर |! 

(स्वकर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( १८ | ४६) 


“अपने कर्मके द्वारा उस भगवानको पूजकर मनुष्य परम 
सिद्धि ( जीवनकी चरम सफलता ) को प्रात होता है |? 
विवाहका मन नहीं है तो न करे । पर अपने मनको 
सर्वथा पवित्र संयममें रखनेकी अत्यन्त सुदृढ प्रतिज्ञा करके 
ही ऐसा कर | शेष भगवत्कृपा | 
(३) | 
अच्छे माता-पिताके आज्ञानुसार करना चाहिये 


प्रिय बहिन ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला । 
आप २५ माला सुबह) २५ माला शामको जप करती ईं । 


आपके भाई. ७ 
भि... अ क हिन विवाइके जिसे जह करते ७ सो ॥ «ष क्यात दि दे करती दै । फैशन) खान-पान) घूमने- हः 
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फिरनेका आपका कोई शी व्यसन 
। घनका ही प्रलोभन है । सो ये 
आपके माता-पिता खूब भजन करते हैं 
किसी प्रकारकी त्रुटि नदीं है--यह सब भगवद 
है। ऐसे भक्त माता-पिता आपके लिये जो सोचे 
टीक सोचेंगे । वे आपके स्वास्थ्यकी हालत भी जानते हँ 
आपकी भजनभें प्रवृत्ति दै, इससे भी पॉ 
बढ़कर आपका हितेषी कोन हो 
सोच-विचारकर जो निश्चय कर 


सदा-सर्वदा भगवानको अपना समझिये । सचमुच वे 
हमारे अपने-से-अपने हैं | उनकी ङपापर विश्वास कीजिये | 
उनके सङ्गछमय विधानसे सब मङ्गल ही होगा ! 


शेष भगवत्कृपा | 


५ झि 
नभय धथ 


हरिस्मरण नहि 


प्रिय भ्री'रमेश-दुबई?जी | हरिस्मरण 


| आपका 


कुछ हीस्टीरिया आदि रोगोंके कारण होती है, कुछ मानसिक 

दुर्बलताओंको लेकर होती दै, कुछ ढोंग होती हैं और कुछ 
गो ~ ~~ Os 

भोलेमाले लोगोंको ठगनेके लिये दिखावामात्र होती ३ | 


| कृपापत्र मिला | आपके प्रश्नौंका उत्तर निम्नलिखित है-- 
| (१) सिद्धान्त तथा सत्य तथ्यके अनुसार भूत-प्रेत-योनिका 
| अस्तित्व है और उनके कार्य भी होते दे । पर भूत्रेतोके 
| नामसे जितनी बातें कही जाती हैं; उनमें सभी सचमुच 
| भूतप्रेतांकी नहीं होतीं । कुछ मानस-संकल्पजनित होती हं 
F 


( २) आपको जो भयानक सपना आया, वह भेरी 
घारणार्मे बहुत अंशॉमें केवळ स्वप्न जगतूद? मानल-कल्पना 
मात्र है, उसमें सत्य नहीं हे । हॉ आपके अन्तसन 
( Subconscious mind ) में पुराने कोई संस्कार ऐसे 
हो सकते हैं | पर उनका वर्तमानसे कोई सम्बन्ध नहीं ह| 


( ३) यदि आपके मनमें कुछ भय आ हे ती 
वह आपके सनकी कमजोरी डे 1 उसके विरोधी के 
बिचार ( Thoughts of fearlessness ) को बार- 
बार दुद्दराकर उसे निकाळ्यि | आप इनुमानचालीसाका पाठ 
रोज करते ही हैं । इनुमानचालीसासेँ आता है--मूत पिसा 
कट नहि आवै.\ हनुमान जब नाम सुनावे \' हनुमान्‌जीके 
नामे. ही भूतप्रेत भाग जाते है । आप. भद्वापूतक 
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So 
“हनुसानचाडीखा? के पाँच या ग्यारह पाठ रोज दौजिते | 
नकली तो क्या, असली भूतका भय भी भाग जावगा; रि 
नहीं सकेगा । आप निश्चय कीजिये । 


गीताके १५वें अध्यायका १६वाँ इलोक उ... 


स्थाने हृषीकेश तव अकीत्यों जगलाहुव्यत्यचुरज्यते च। 


5 म्नो चति ने नस स्य न्तिऱ्त 
रसि शीतानि दिको द्रवन्ति सव नमस्यन्ति च सिद्भः} 


इस मन्त्रको ११ बार बोलते हुए एक लोटा शुद्ध जह 
दाहिने हाथकी तर्जनी अंगुली फिराते जाये | फिर उस जढक्रो 
कमरेमें तथा जहाँ सोते हों उस बिछोनेके चारों ओर छिड़क दें। 
यह क्रिया रोज दोनों समय सुबह-शाम करें । भूतग्रेतका भव 
नहीं रहेगा । शेष भगवत्कृपा ! 


अगवानूके अबतार 
प्रिय महोदय | सप्रेम इरिस्मरण । आपका झपाप्र 
सिला । उत्तरमें निवेदन है कि सचमुच भगवानका कई 
अवतार हो गया हो या होनेवाला हो तथा शीघ्र ही बिश्व 
अघर्मका नाश एवं धर्मका संस्थापन होनेवाला हो तो हो 
बढकर आनन्दकी बात और क्या हो सकती दै ! पर जहत 
इमलोगोंकी बुद्धि काम देती है, जहाँतक शास्त्रॉके वचन 
मिळते हैं, यह कहा जा सकता दै, अभी वस्तुतः सचिदानद 
घन भगवानका अवतार कहीं नहीं हुआ दै यों तो ह्म 
पास ऐसे बहुत पत्र आये हैं--आते हैं जिनमें साक्षात्‌ पर 
ब्रह्म) भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान्‌ 
( चारों बन्धु ) भगवान्‌ शंकर» भगवती दुर्गा आह 
अवतारोंका उल्लेख रहता है । इन सबके एकएक्के 
जगह कई अवतार होनेकी बात लिखी रहती ९ और प्र 
सभी उनके पूर्णावतारका दावा करते हें । बात क 
नहीं आती--एक ही विष्णु भगवानके, एक हैं * | 
श्रीरामके अलग-अलग कई जगइ अवतार ॥ 4 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हे? वे सब कुछ फर सकते ६ 4 
जबतक बात समझमें न आ जाय? तबतक $€ हि | 
नहीं बनता । हो) इतनी बात अवश्य कही जा सर्वी ७ 
जहा भगवान्‌ या अवतारके नामपर 
करानेका प्रयत्न है? घन-सम्मानकी मांग है 
सावधान -हो जाना -चाहिये । यो तो ह. पा 
न अभाव दै, न हो सकता है | जीवमातके: ह | 


ट्‌ नगव री 
अवतरित और अभिव्यक्त दै । अतः सदा सवत्र भगवानको 
अवत! ते 


तकर शात्ञके आज्ञाचुसार भगवानका भजन-पूजन) ध्यान; 
09 वद्य करना चाहिये । किसीका भी विरोध नहीं 
सेवन अः 5 ह उचित बात सभीकी अच्छी है । 
i घेच्छाचार तथा कवल ]गळिप्साकी बात सदा 


अजय य ड 
शेष भगवत्कृपा | 


है इरी दै और लाज्य है 


ग vO 
भोजनकी शुद्ध क्या ह! 


सम्मान्य महोदय; सादर हरिस्मरण | आपका लंबा कृपापत्र 
मिल | भोजनमें शुद्धि परम | जैसा अन्न खाया 
लाता है? वैसा ही सन बनता है और जैसा मन होता है वेसे ही 
उससे कर्म होते हें और वही उसका स्वल्प होता है । 
कर्मानुसार ही आगे फल मिलता है । भोजनकी शुद्धिके 
लिये नीचे लिखी बातोंपर ध्यान रखना आवद्यक है । 

चोरी, ठगी) डकैती, खून? अन्याय, असत्य; धोखा 
तथा व्यभिचार आदिके द्वार हुए. से अश्रद्ध होते दै । 
ऐसे पेसोसे आया हुआ अन्न तथा चोरीसे दूसरेके हकका 
ढाया हुआ अन्न सर्वथा अशुद्ध है। उस अन्नके भोजनसे मन- 
बुद्धि बिगड़ते हैं। उनमें वैसी ही पापवासनाका उदय होता है। 

मांस; मद्य, मछली; अंडे--इनके संयोगसे बने भोज्य 
पार्थ, चर्बी, हृ्डी-मिले पदार्थ, तामसिक वस्तुएँ- जैठै 
पाषळहसुन आदि, उच्छिष्ट ( दूसरोंकी जूँठी ) वस्दुएँ, 
इगन्धयुक्त--ये सब अशुद्ध वस्तु हें | बड़ी सावघानीके 
शय इनका त्याग किये रहना चाहिये | इनके सेवनसे 
मनुष्या निश्चित एतन होता है | 

भजन बनानेवाला व्यक्ति खयं सदाचारी, झुद्ध स्नान 

इञ शद्ध वस्न पहने हुए, नीरोग हो; भोजन बनाते 
त शम; सद्भाव) शान्ति; श्रद्धा हो; काम 

* वर हिसा या अहितकी भाबना न हो । 

नह जो बनाता-त्रनाता ही चुपकेसे खाता जाय । 


पाचक 
तन रसाइया शुद्ध होता है; अशुद्ध पाचकके द्वारा 
कत्ल १ उसके दोष संक्रमित होकर भोजन करनेवाले- 
मभाव डालते हैं । 


3 भोजन बनानेका सद 
रोगकारक ग स्थान शुद्ध हो; जिसमें गंदगी, 


न भरे हों( पहले रसोई बनानेका 
गोबर-मिझ्डीसे ढीपा जाता था; जिससे रोग- 
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कांटाणु नहीं रह पाते थे )। जिस स्थानमें ब्यभिचार/ 
जुआ, चोरी, मांसादि अखाद्य वस्तुऑका पाक तथा 
भक्षण न शराब न पिया जाता हो । यह खानकी 
शुद्धि द्‌। अशुद्ध स्थानर्म बने भोजनमँ वहाँक़ी अशुद्धि 
आ जाती है | 

भोजन बनानेके वर्तन गुद्ध हों। शुद्ध घातुसे बने हों 
या मिट्टीके नये बर्तन हों। अडे, मेळे तथा काट लगे न 
हॉ जिनमें कमी मांसादि न पकाया गया हो) जो नीचकर्मा 
मनुष्योके द्वारा स्पर्धित तथा कामसे लाये हुए न हों | 

भोजन बनाने तथा करानेवालेमें जहाँ श्रद्धा) प्रेम? 
आत्मीयता, हितभावना रहती दे, वहाँ उस मौजनमै इन्हीं 
भावोंका संक्रमण होता दे; जो भोजन करनेवालेका बढ़ा 
मङ्गल करते दे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा दुर्याधनके 
| उसके वही उसमें प्रेम तथा सद्भाव 
न होनेके कारण बहुमूल्य तथा विविध प्रकारके बढ़िया 
भोजन करनेसे इन्कार कर दिया था और भक्त विदुरकी 
कुटियापर जाकर सादा पर प्रेमभरा भोजन किया था | 

माता) धर्मपत्नी; वहिन तथा मनमें अत्यन्त स्नेह 
रखनेवाळे छोगोंके द्वारा बनाया हुआ तथा कराया हुआ 
भोजन शुद्ध तथा लाभदावक माना गया है | 

भोजन करनेवाला खय॑ शुद्ध दोश स्नान किये हुए 
तथा शुद्ध वज्ज पहने हुए दो। हाथ-पेर-मुंह घोकर 
शान्तिसे शुद्ध आसनपर बेंठकर भोजन करे। मोजन 
करते समय मनमें कामवासना, क्रोध, हिंसा, वरवृचि 
न हो ! मन प्रफुल्ल्ति हो | अन्नको प्रणाम करके मोजन 
करे) मौन रहे या सात्विक वातचीत करे; भूखसे अधिक 
न खाय | जीसके खादकी अपेक्षा वस्तुके गुण-दोषपर 
तथा अपने शरीरपर होगेवाले उसके परिणामपर अधिक 
ब्यान रक्‍ले । खड़े होकर घुमता-फिरता हुआ या जूता 
पहने कभी न खाये | खानेके बाद कुल्ले करे 
दातोमें अन्नकण न रदद जाय, तंदनत्तर दाथ अवश्य धोबे । 
जूँठन न छोड़े । 

भोजन करते समय आरम्ममे मगवानका स्मरण करके 
बल्विश्वदेव किये अन्नका भोजन करना बहुत उत्तम है 
भोजन करनेसे पहले अन्नका कुछ हिसा निकालकर अलग 
रख दे जो गौ तथा पझुपक्षी आदिको खिला दे, या 
पहळे खिळाकर तब भोजन करे ! न 
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५ ल ववहार नल मधयम 


भोजन करनेके शाह्लीय विधानकी कुछ 
आवश्यक बातें ये हैं-- 

भोजन तेयार होनेपर-- 

एतदुल्ञादिक सव ॐ 


२७ अच्छिद्रमस्तु स्वाहा । 


यह मन्त्र बोलकर तथा भगवानका नास लेकर मोजन- 
को त्रुटिरहित पवित्र बनावे । 
तदनन्तर--- 
“ॐ अस्धृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।' 
“ॐ अम्ृतविधानससि स्वाहा ॥' 
बोलकर अन्नको ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर--अमृतसे 
परिभावित करे; जिससे अन्न शुद्ध हो जाय । शुद्ध आहारसे 
सत्त्व--अन्तःकरणकी ( मन-चित्त, बुद्धि आदिकी ) शुद्धि 
होती है और सच्चशुद्धिसे श्रुवा स्मरति होती है । जिससे 
मानव-जीवन पूर्ण सफछताकी ओर अग्रसर होता है । 
४० आहारछुद्धौ सच्चजुद्धिः सत्वछुद्धो धुवा स्मृतिः । 


इसके बाद--- 
इ अन्नसयाय स्वाहा इृदसन्म्‌ । 
इश प्राणमयाय स्वाहा एष पाण; । 
शक सनोसयाय स्वाहा एतन्मनः । 


छ विज्ञानमयाय स्वाहा एतदू विज्ञानस्‌ । 
श आनन्दसयाय स्वाहा एष आनन्दः । 
क्रमशः इन मन्त्रोका उच्चारण करते हुए अल्का 
सत्कार करके देहकी पुष्टि, प्राणकी पुश्चि, मनकी पुष्छि 
विज्ञानमय कोषकी तृधि ओर आनन्दमय आत्मा ( परमात्मा) 
की तुसिकी भावना करे । 
इसके पश्चात्‌--'पुलदज्ञादिकें रः ब्रह्मापंगसस्तु? 
उच्चारण करके अन्न भगवानके अर्पण करे । तदनन्तर 
घरमै भगवानका श्रीविग्रह हो तो उनके भोग लगावे, 
नहीं तो मानस निवेदन करे | 
भगवानके निवेदित होनेपर वह अन्न “भगवानका 
दिव्य प्रसादः बन जाता है । अतः निम्नलिखित इलोक 
बोलकर सव जीवोंके अर्पण करे 
देवषिपितृमानवाः । 


भाब्रह्मस्रुवनाल्लोका 


मया दुत्तेन भन्नेन ठृप्यन्तु अवनत्रयम्‌ ॥ 
( इसके बाद सम्भव हो तो बलिवेर्वादि करे ) फिर 
स्वयं “प्रसाद? पावे । प्रसाद पानेके समय पाँच म्रासोस 
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[ माग 8१ ॥॥ 


निम्नलिखित मन्त्रोका क्रमशः उच्चारण करते हुए हँ 
प्राणोंसं आहुति प्रदान करे । 
प्राणाय स्वाहा । 
अपानाय स्वाहा । 
व्यानाय स्वाहा । 
समानाय स्वाहा । 
उदानाय स्वाहा । 

आहुति देते समय क्रमशः भावना करे-हे प्राण | इस 
अन्नको यथायोग्य रस? रक्त और वीर्यमें परिणत करो। 
हे अपान | तुम दूषित अपक्क भागको मलमूत्र से 
बाहर निकाल दो । हे व्यान ! तुम रक्तको यथायोग्य परे 
शरीरमें संचालित करो । है समान | तुम जहाँ जितना 
रसःरक्तादि चाहिये, उतना रस-रक्तादि देकर सबको 
उज्जीवित रक्खो | और हे उदान ! मेरे शरीरकी उचित 
परिणति और उच्च स्तरकी प्राप्तिमें सहायता करो । 

हमारे शास्त्रोमे कहा गया है कि जो अन्न भगवानके 
निवेदन किये बिना खाया जाता दै? वह मल-सहश अपवित्र 
तथा हानिकारक है । 

वास्तवमें भगवान्‌ ही अन्न, अन्नदाता, अन्नम्ष 
अन्नग्रहीता बनते हैं, वे ही वैश्वानर रूपसे अन्नको पाते 
हैं---भगवानके वचन ई जी 

रधम्‌ । 


£ देङ्चानरो भूत्वा पचाम्यन्नं 
hi ( गीता) 


क्षै ही वेश्वानर होकर चतुर्विध अन्नको पचाता हूं |! 
भूगबानसे यह प्रार्थना करनी चाहिये 
तुन की रक्षा करे, करने मन का पूरा शातधा! 


॥ 
करने नित्य परमहित बनकर अन्न तुम्ही आते हि । 
करके ग्रहण इन्द्र्यो द्वाण ळे जति तुम अपने र 

बिना प्रया 


ये तुम गहु बना देते मेरे भोजनको छ] 
तुम्हें निवेदित होकर वह बन जाता अनन जौ 5 
दीनो झोक तुछ हो जाते उससे)" सिटे वापविषाद | । 
अन्न तुम्ही, अर्पण तुम ही हो) अक तुमी) तुम्ही अत्ता ग | 
तुम्हा गृहीता) तुम्ही प्रकृति) पुरुषोत्तम) तुम्ही उ i, | 
तुम्ही सभी कुछ, तुममें ही सबा तुम्हीं नित्य हो दु हन. 
नित्य सतत में सब कार्योले पूजा करूँ तुम्हारा न | 
हैं भगवन्‌ ! तुम्ही शरीरकी रक्षा करने) 
शान्ति देनेके लिये तथा नित्य मेरा परम (त 


30 


Es हो । य्‌ bs 
पास ( अन्तःस्थित वरेश्वानररूपमे-) ले जाक 
अ 


प्रयास मेरे उस भोजनको “यञ्च? बना देते हो | 
ना होकर वह अन्न पवित्र “परसाद? बन 
गरर | फिर उससे तीनों छोक तृप्त हो जाते हैं और 


। कल 
- जाते ६ । 
शकरसंताप मिट ट = 
भवन, ! तुम्ही अन्न हो, तुम्ही अपण हो; तुम्हा 
|, लेवे हो, ठम्दी “प्रकृति! हो? तुम्ही अक्नतिमे 
त पुद? हो और तुम्ही “पुरुषोत्तम? दो । वर्म्ही 


| लठ हे तुम्हींम सव कुळ है; ओर तुम्ही नित्य मेरे 
पे | पप रहो हो । नाथ ! मैं अपने सारे कर्मोके द्वारा नित्य- 
पूर | तर वुम्दारी ही पूजा करता रहूँ--(यही प्रार्थना दै ।)? 
व भोजन बनाते समय णहिणियाँ भगवानूसे मन-ही-मन 
Le 
त || करे 
हुने हौ प्रमु | आत्म-रूपसे इन देहोंमें किया प्रवेश । 
ज हि ये पूज्य प्रिय हैं, नाम-रूप विभिन्न घर वेश ॥ 
द्र | 9 लग सुसर हो तवतक ये पते सबसे सम्मान । 
बिह तुम हुए, जठाने तन; के जाते तुर्त श्मशान ॥ 
छ, | लशी घर, घरवाळे तुम ही) तुम्हां सत्य प्रियतम आत्मीय । 
ने | नगय हो तुमही; एक बस वन्दनीय, अविरत वरणीय ॥ 
| ह परै वस्तु, कर रहीं पाक तुम्हारी हम घनदयाम । 
| ® रे किये, तुम्हारे ग्रहण योग्य यह हो अभिराम | 
हा) | भह कर, आस्वादन कर इसे बना दो महा प्रसाद ६ 


००५ 
बढे मिर जायें सारे अन्तराब-अवसाद ॥ 


| [2 | ( घरवाछोंके ) इन बब शरीरोने आत्माके 
एन) | वेश किया--हसीसे ये भिन्न-भिन्न नाम) 


शुद्ध 


= 


हो, तभीतक ये सबसे सम्मान प्राप्त करते हैं। तुम 
( आत्मा ) जह्वा अलग हुए कि फिर ( मुदी ) शरीरको 
जलाकर भस्म करनेक्रे लिये तुरंत ही झ्मशानपर ले जाते 
दै । प्रभो ! तुम्ही घर हो) ठर्म्ही घरवाले ददो, तुम्ही 
सत्य-सत्य प्रियतम और आत्मीय हो; तुम्हीं एक) बस) 
पूजनीय हो, वन्दनीय हो ओर नित्य वरणीय हो | यह 
अन्न तुम्हारी ही वस्तु हे; दे घनश्याम | हम भी तुम्हारी 
ही हैं, एक तुम्हारे लिये ही भोजन बना रही हैं| यह हमारा 
पाक तुम्हारे ग्रहण करने योग्य सुन्दर बने | फिर तुम्हीं 
इसे ग्रहण कर--इसका आखादन कर इसे महाप्रसाद? 
बना दो । जिसमें हमारी सेवा करनेकी शक्ति बढ़े ओर 
सारे विव्नॉ--कष्टोका नाश हो जाय |? 

भोजन एक ऐसा कृत्य है जिसके संयमपूर्ण शुद्ध रहनेसे 
वह भगवानकी पूजा वनता दै--भोजनके द्वारा मनुष्य 
अंदर रहे हुए वेश्वानरूप भगवानको तृप्त करके उनसे 
स्वास्थ्य) दीर्घायु, सात्त्विक विचार शुभ परिणाम, भगवत्कृपा, 
शुभमति, सुख तथा झुभ-गतिको प्रात करता दै ओर 
इसके विपरीत अशुद्ध अनर्गल भोजनसे रोग, मानस- 
पतन) अझुभ परिणाम, तामस बुद्धि, दुःख तथा नरकॉकी 
प्राप्ति होती है । 

जो भोजन सबका हिस्सा देकर किया जाता है; वह 
ईमानदारीका और पापनाशक होता दै, जो केवल अपने लियै 
ही होता है वह पापमय होता है । 

उपर्युक्त बातें छड भोजनके किये बहुत आवस्यक 
हं । इनका ययाखाष्य अशिक-से-अधिक पाळन करना 


न्‌ भ वेष धारण करनेवाले सब यथायोग्य ( जीवित चाहिये । 


पा | 

ह॥ | | जक, 

द॥ | शर झुक | 
ह भेगवञ्चिन्तन, सत्‌-खिन्तन, पर-हित-चिन्तनसे हो मन युद्ध । र 
य. | १ भगवज्ञाम गाल, ऋत-हित-मित भाषणले हो वाणी शुद्ध ॥ ८ 
य. १ विनय, आहसा, ब्रह्मचय शुरुसेवासे होता तन शुद्ध । ड 
।। | छ ष्विक्र हिंसारहित, सत्यसे अर्जित धनका भोजन शुद्ध ॥ ¢ 
श | ® निज-पर-द्वित जिससे सुसाध्य हो, कमै बही होता है शुद्ध । 

हनि | | सदाचार जो शास्त्र-संतजन-सम्मत हो बद्द दोता शुद्ध ॥ 6 
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शिक्षक 


रत्ना 


( ळेखक--श्रीवेदव्रतनी दीक्षित, एम्‌० ५०, एल ० टी? 


देश किधर जा रहा दे £--समाज किघर जा 
रहा है! यदि यह प्रश्‍न किया जाय तो इसका 
स्पष्ट उत्तर यह हे कि उधर नहीं, जिधर जाना 
चाहिये था। हम वहाँ नहीं हैं हमें होना चाहिये था। 
लगता है कि हम सब भटक गये हैं ओर मार्ग खो गया 

| कुछ वप्रमें ही एक बड़ा परिवर्तेन आया ६ । ह्मे 

सतत सविष्यकी बड़ी-बड़ी आझाएँ-असिलाघाए था । 
खतन्त्रताके इन वीस वर्षाम क्रमशः कस होती हुईं आज वे 
आझ्ाएँ-अभिलाषाए समाप्त हुरसा लगती हैं ! पिछले दिनों 
इस कितने महत्त्वाकांक्षी थे; आज अपने अस्तित्वको बनाये 
रखनेकी चिन्तामे ही घुले जा रहे ६ ? 


[oS 


दर्गत समाज शिक्षाके कषेत्रम भी प्रगतिद्ाल न [ 


|| 
शिक्षार्थियोंकी गतिविधि देख लोग उसे “खोयी हुई पीर 
का नाम देते दे । कोई बड़ा लक्ष्य या उदू 
सामने मानो है ही नहीं | यॉँधी-युरसं शिक्षा किसडय ये १? 
का यदा-कदा बड़ा उत्तर सिल सकता था एरा ल्यिः 
समाजके लिये सेवाके लिये । वर्तमान समयमें ये सब दूरकी 
बातें लगती हें । छात्रोंकी छोटी-बड़ी महत्वाकक्षाएं बन 
या पदसे सम्बद्ध हूँ । वे डेरीनके चमचमाते कंपड़ोँसि लगाकर 
कार-बगले और फ्रीजकी परिधिमे चक्कर मारती हैँ। भोग 
- प्रास नहीं है? भोगवालना हे निर्डन देशमें ऐेडा 


खसदाव गाळत रस्सी जाय; यहु अनिवार्य है ] 
यह छही बात है कि जब समाज ही छुन; ट्टे ठो 


>>. 


ह छात्रवरगके विदयमें कुछ कहना विदारक ङ्न 
एकाञ्चिवाका सूचक ७० परंतु यइ वर्ग दूसरोंसे अविक अभ्य 
छ है, नवयुगका बाइक वननेकी बसता इसमें ९} अतः 
इससे अधिककी आद्या अस्वाभाविक नहीं ६ | 
शिक्षार्थी जितने असंतुष्ट छै रि वाके क्षेत्रमै उतनी ही 
उथल-पुथल दिखलायी देती है । हासके लक्षण जाग, 
वाणिज्य तथा शासनक क्षेत्रास जितने शीघ्र परिलक्षित होते 
हैं; शिक्षाके क्षेर उतनी शीघ्रतासे नहीं । इसके लिये वर्षों 
का समय भी थोड़ा है । शिक्षाक परिणाम पहून्चाननेमे पूरी 
पीढीका समय ळय सकता दै | यह निश्चित है कि आज खो 
स्थिति हे, उसके मूल कारण बुत पहलेसे मौजूद रहे हें । 


पूव ओर स्वतस्त्रता-प्रातिके र ५ 


गि स्थितियाँम एक बहुत बड़ा अन्तर है | गॉ पी लो ह 
बड़ी देन थी--आखाः भविष्यमै विश्वास | उदे हे न 
कासे, लिये चरखा-तकली-जंसे छोटे साधन आगे भै ह 
भारतवासियोंकी एक बहुत बड़ी चीज दो आत्रि 
इसी विश्वास ओर आस्थाका संबळ लेकर देश आगे बदु 


स्वतम्त्रता-प्रासतिः 


ह 

गाँधीजीने पहचाना कि आस्थाके लिये धय बाग | ३ 
| इेश्वरमें विश्वास आवश्यक ह । इसके लिये उन 
प्रार्थना और राम-नामको जीवनचर्यासें अनिवाय खन | 
उन्होंने राजनीति ओर धर्मको एक दूसरेका विरोधी कीर 
पूरक बतलाया । 

इधर खतन्त्रता-प्राधिके पश्चात्‌ “पिसा ¦ 
इतनी दुहाई दी गयी कि उसने एक अजीब फणा 8 ह 
ग्रहण किया और शिक्षाके क्षेत्रमै तो वह घमहीनता ह| ह 
घोर नास्तिकताका पर्यायवाची बन गया | अनास) 2000 
मूल्योंमे अविश्वासके रुपर्भ उसका दुष्परिणाम भी 
आया है । अब जब विनय? अनुशासन! देप्रेम व 
की बड़ी बातें नयी पीढ़ीसे की जाती हैं; वह पीढी बो | 
काङेजेमि एक विचित्र व्यर्थताका अनुभव क री 
दो ये बड़ी बातें बरसाती कोटपर पड़ी पानीवी १७: 
सरह नीचे खिसक जाती ६ और उपदेशक शिर 
ख्ये खीक्षको छोड़कर कुछ नहीं बचता 
व्यरित्रनिर्माण करनेवाली नहीं रई गयी है| 
ओडेसे हस आस्याहीन जीवनके हु 

रहे हैं और प्रारम्भिक तथा माध्यमिक खरोत 
बिजे डीवनकी आखाका निर्माण होता कचि | 
प्रास हो सकता दै) इख शून्य ह] नेति 
का अभाव शिक्षाका रिच बन 


0174 


झुठलाते दै । रूसमें बोल्सेविक क्रान्ति Re 

पूरा युग लेनिन तथा स्टालिनकें [ 
हे । शिक्षाके क्षेत्र वहाँ इसे बल र. ठुना 
आज चीनमं क्रान्तिरक्षकोंकी सेना हम 
है । सत्तर करोड़ चीनियोंकी आर? ति 
ढिये यह आवश्यक हो गया ps 
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TT 

fr कनति श्ट यार द लो इस 
५ शिक्षाओंकी वहीं आदर द्‌ जी हम 
१ >>. एडी 
ज देश अपना कितना समय आर 


। बातोपर खर्च करते दे और शिक्षारम 
२ तर्री 
यह कितीसे छिपा नहा ई | 


निवार्य दै तो उसके अभाव 


१४ 


१ विशेष ५ 
हे । 
चि । 


| | हो जाता हैं | “वे 
। नके यह नयी वात नही 


माया जी बनके लिये आवश्यक 
थय र तथा वि घादरागस छपारणाम सा 


पीर विश्वासके सहज छुछभ- 
र एक अवाञ्छनीय विचिः 
निकाल देनेकी-सी घटना 
गुळ हर सामने आयी । शिक्षाके वर्तमान ढाचेका प्रारम्भ 
भी ह| शिखार्य विदेशियोंके द्वारा हुआ । उन्होंने शिक्षामें 
तथा| रे सार्थको ही धर्म बना दिया | इसका थोड़ा-बहत 
ही जे क शिप भी हुआ ओर जागरणकालमें वैयक्तिक और 
र स | हीय हमें कुछ लोगोंने ऐसी छोटी-बडी, शिक्षा-संस्याएँ 
| सारि को) जिनमें शिक्चामें धर्मको थोड़ा-बहत स्थान 
ति | भ था| इधर अपने देशमें शिक्षा-बिल्ढी धर्म दुधसे ऐसी 


३ + 


प्रेसीजन भी 


¢ 


फ्लाते प्रसञझता 


अत; छिटकता 


ची क, 0 
(छु € स्स 


हि | हो 
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दडी ओर भूरी होनेपर भी उधर देख ही 
कारको अबतककी खोजमें दो ही चीजें नहीं 
मिली दै-।वनत्पति घीके लिये रंग? ओर “शिक्षाळे लिये घम |? 


"धारणाले इत्याहर्धर्मों घारयति प्रजाः 
कहा था अथवा घमसे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धिकी 
बात की थी) उनके सामने धर्म वित्रार-संकीर्णताकी वस्तु 
नहीं थी | वे पूर्वाग्रह लेकर अग्रसर नहीं हुए थे । उनकी 


शी» 


दृष्टि व्यापक्त ऑर उदार थी | फिर भी हम सभी धर्माकी 
अच्छी बातें ले सकते हैं| कुछ सुन्दर ग्रन्थोकों पाव्यक्रमके 
अन्तर्गत रखा जा सकता दै |! विद्या्थिवोर्मे रुचि जाग्रत्‌ 
की जा सकती दै और अन्य ग्रस्थेक्रे अध्ययन-मननके 
] प्रोत्साहित किया जा सकता दै । यत्र-तत्र विद्याल्यो्मे 
नेवाळी प्रार्थना-सभाऑकि पिसे-पटि रूपको निश्चय 
ही संवारा ओर सुधारा जा सकता हे | यदद प्रेरणा किशोर 
वयके बालकको सहज ही दी जा सकती है कि वह 
देश, समाज ओर मानवताके संदर्भमें अपने उत्तरदायित्व- 
को समझे शर तदनुकूछ आचरण करे | 
यह कोई बड़ी बात नहीं दै) कुछ असाधारण भी नहीं 
इसकी है कि शिक्षार्मे धर्मको स्थान दिया 
ज्ञाय, नेतिकताका प्रवेश दो । पूर्वाग्रहका परित्याग किया 
लाय । इसके विना शिक्षा कमी चरित्र-निर्माणमें सहायक 
हो सकेगी--इसमें संदेह है | 


TT FR 
प्रसन्न-हृदय प्रसन्न-युख प्रशुके दास 


ईश्वर नित्य प्रसत्न-वदन हैं, स्थित निज नित्य खरूपासन्ड्‌ ! 


हसत रहते नित्य इसीसे वे प्रभुबिश्वाली मतिमान ॥ 
मनका यह प्रसाद्‌ नित रखता उनके मन-शारीरको खस्थ । 
मछ आनन्द्रूपमै स्थित रहते, होते न कभी प्रकृतिस्थ ॥ 
निमेळ यह प्रसन्नता करती नित्य बिशुद्ध ज्ञान-विस्तार । 
अविरत फिर वे टुरुदुर अविकार ॥ 
करते प्रभु उनके अति निर्मळ सुखमय मनमै नित्य निवास । 


तद्वत नित करते आस्वादन रस-आनन्द्‌ शे 
पशुका हर सङ्गल-विधान उनको करता अनुपम खुखदान ! 
रहता उनके जीवनसे- नच-नद उल्लास ॥ 


ले । |` “ जिधर निकल ज्ञाते वे प्रभुके सदानन्द्मय इंससुख . दास । 
जाता. -आनन्द्ज्योतिका वहाँ विमल तत्काल विकास ॥ 
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मानस-अङ्िति निषाद और केवट 


(छैखक--डा० श्रीगोपीनाथजी दिबारी एम्‌० ए०; पी-एच्‌० छी० ) 


निषाद जातिका वर्णन सभी स्मृतियोंमें प्राप्त होता है 
( याञ्चवल्क्यस्पृति १ । ९१; वसिष्ठस्मृति १८1६; बोधायन- 
स्मृति अ० ८ एवं ९; ओशनससंहिता ( शुक्रस्मृतिमें २७ )। 
मनुस्मृतिमें निषादका वर्णन वही दै जो अन्य स्मृतियोमे है । 
ब्राह्मण-पति एवं शूद्-खीखे उत्पन्न संतति निषाद दै ( मनु 
१०८ ) । निषादका कर्म मत्स्य मारना है ( मनु १०१४८ ) | 
अन्य स्मृतिकारोने कैवर्तकी व्याख्या नहीं की है । मनुस्मृतिमे 
“मार्गव? या “दास?को कैवर्च बताया गया है । द्ग जब वेश्य- 
जीसे संतान उत्पन्न करता है तो वह “आयोगव? है । 
निषाद पुरुष ओर आयोगव ख्रीसे उत्पन्न संतान “मार्गव? 
या “दास? कहलायेगी) जिसे आर्यावर्तवासी 'केवत्तः कहते हैं 
(मनु १०। ३४ ) । केवत्तौका कार्य नाव चलाना है। ये 
निघादसे ही उत्पन्न हैं| निषाद भी नाव चलाते थे। 
वाल्मीकिरामायणमें निषाद ही राम एबं भरतको नावोंद्वारा 
गङ्गापार करते हैं। कैवर्तका ही तदूभवरूप “केवट? माना 
गया है । मानसमें निधादराज गुह और गङ्गापार उतारनेवारे 
केवटका वर्णन मिलता है । कुछ विद्वानोने इन दोनोंको एकमें 
मिलाकर निषादराज एवं केवटको एक ही माना है| डा० 
भोलानाथ तिवारीद्वारा सम्पादित ठुळसी-शब्दसागर 
(१० २७० ) में निषादकी व्याख्या की गयी है । निषाद 
चाण्डाल जो ब्राह्मण पति और झूद्ठा पत्नीके गर्भसे पैदा शे, 
मल्लाइ) माझी? वह निषाद जिसने रामको पार उतारा था | 
हिंदी कथाकोषमे भी ऐसी ही व्याख्या दी गयी है । वहाँ 
गुहकी व्याख्या करते कहा गया है--प्रसिद्ध रामभक्त निषाद- 
राज गुह जो शगवेरपुरके स्वामी थे। वनवासके समय 
इन्होने राम, सीता और लक्ष्मणको गङ्गापार कराया था । 
नावपर बिठानेसे पूर्व इन्होंने रामके चरण घोये थे ( पृष्ठ ६० )। 

गोखामीजीके मानसमें निघादराज एबं गङ्गापार उतारने- 
बाळे केवट--ये दो भिन्न व्यक्ति है? एक नहीं हैं | केवट; 
राम-लक्ष्मण और सीताके साथ निषादराज गुहको भी नावमें 
बिठाकर गङ्गाके पार उतारता है । मानसकारका कथन है-- 
उतरि ठाढ भए सुरसरि रेता | सीय रामु गुद रुन समेता ॥ 

रामकी इच्छा एवं संकेत पाकर सीताने केवटको अपने 
हाथसे उतारकर मणिुद्रिका दी । केवटने नहीं ली । तब राम 


उस केबटकों विमळ मुक्तिका बुर देकर बिदा कर देते है 
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बहुत कीन्ह प्रमु खन सिय नहि कु केव जे) 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमर वर पि 
केवट तो बिदा हो गया कितु निप्रादराज गुह सा | | ध 
बह विदा नहीं हुआ है । सीताने गङ्गा मैयाते क्र ३ 
की । गङ्गाजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया । गुर 
साथ खड़ा है । गङ्गाजीके इस आशीर्वादने कि तू प्रर 
बं देवरसहित सकुशल अयोध्या लौटेगी, समे 
प्रसन्नता दी | तुरंत रासने निषाद गुहसे कहा कि तुप न 
अपने घर जाओ । गुहको इन वचर्नोसे बड़ा मर्मातक दु हा 
हुआ-- | 
गंग बचन सुनि मंगळ मूळा! । मुदित सीय सुरसरि मुख 
हब प्रमु गुहि कहेठ घर जाहू । सुनत सूद मुख म गा. 
गुइने रामसे कहा-- 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई \ करि दिन चारि चल सेका 
जेहिं बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी में कर्ण ह| 
तब मोहि कहूँ जसि देब रजाई । सोइ करिह खुबीर ह | छ 
रामने निषादका स्वाभाविक प्रेम देख उसे साथ हु रि 
इज सनेइ राम कि तासू । संग ढीन्ह गुह छ ह| 
इस वर्णनमें भ्रमके लिये तनिक भी खात न| 
केवटको रामने पहिले ही बिदा कर दिया था | थ र 
को साथ ले लिया | जिन आलोचकोंने निषाद 09 5 
एक माना है? उनके भ्रमका कारण सके र भः 
हैं । बस्नै रामायणमें ठुळसीका कथन दै 
सजक करोता कर गहि रत 
चढ्हु नाथ पग घोइ करई 
यहाँ निषाद शब्द प्रयुक्त दै जब कि मानस 
रामके पग धोकर उन्हें नावपर चढ़ाया | प 
और निषाद? शब्द पर्याय माने दै | उनके क. 
निषाद कहा जा सकता है और निषादको 
इसका उत्तम उदाहरण कबितावढीका 
है । मानसके समान यहाँ भी केवट 
उससे कहते हैं कि हमें पार उतार दो न: 
उक्ति देता है | जिसपर प्रभ रास सीता | 
इल पडते हैं । गोखामीजी कहते क ऱ्य 


2 


दोष न पॉयनको? पग चुरिको मूरि प्रभाव महा है । 
4 बन बाइन काठ को कोमळ दै) जक खाइ रहा है ॥ 
छ पारि के नाव चढाइहाँ आयसु होत कहा है \ 
है हि वटके वर बैन हॅसे प्रभु जानकी ओर दहा दे ॥ 
| Fa ड़ ( कवितावली अयोध्याकाण्ड ७ ) 


२ 
टी 


सकर सुत बारे बारे 


| बह मरी सदरी, 
केवर की जाति कछु वेश ना पढ़ाइहा। 


ठ परिवार मेरो या ही लागि राजा जु | 

4 र स 

| हाँ दीन वित्तदीन केसे दूसरी गढ़ाइहा॥ 

कैम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी 

: ~ (3 > > ब च्य 

प्रभु सों निषाद ह्वै के बाद न बढ़ाइहों। 
= ५०० च्य 

तुही के ईस राम रात्रे सों साँची कहां 

एह बिना पग चोये नाथ नाउ न चढ़ाइहों॥ 


इससे सिद्ध है कि गोस्वामीजीमे धकेबटःको 
। निषाद माना है। उधर निषादको भी “केवट? संज्ञासे 


| ५ १३ 
र भिहित किया गया हे । सुमन्त अयोध्यामें _लोटकर राजा 
दे ससो ब्योरा दे रहा दै । वह कहता है-- 


| यम बासु तमसा भयउ दूसर सुस्सरि तीर । 

ह| श रहे जरुपानु करि, सिय समेत दोउ वीर ॥ 
0112 सेवकाडे 2०० सि शे ४ 

| २ कोन्हि बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरीर गॅवाई ॥ 


रात्रि सिंगरोर ( रंगवेरपुर ) में गॅवायी | वहाँ केवटने 
| की । यहाँ निप्रादराज गुहको ही केवट कहा 
| भरत 
(६) | खेर माना 
दै | गेम ससह सिरि 
क ६ भरत सप्रेमा | पूछी कुरु सुमंगर खेमा ॥ 
पे र सोळु सनेहू | मा निषाद तेहि सम बिदेहू ॥ 
EIS 
1४0 भ निषादको ७ साथ लेकर भरत चले । उसकी सहायतासे 
न जज नावॉमें पार किया । भरद्वाज-आश्रम में 
ण पर आये | इस सरिताको भी रामसखा 
से भरतने सुविधासे पार किया | यमुना पार 
हे आये जिसके दूसरी ओर राम रहते थे । 


जे जे S—e— 


प 


चित्रकूट चळे । इस प्रसंगमें भी निप्रादको 
गया है । भरतके पास निपादराज आया-- 


—— 


मानस-अङ्कित निषाद और केवट 
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राम सखा तेहि समय देखावा । सेळ सिंरोमनि सहज सुद्दावा छ 
जासु समीप सरित पय तीरा १ सीय समेत बसद्िं दोउ नीर ह 
पर्वतके पास सब सेना एवं माताओको छोड़कर मरतणी' 
शत्रुघ्न एवं निप्ादराज गुहके साथ राम-कुटीकी ओर्‌ चळे | 
इसी बीच निपादराज गुद दोडकर पव॑तके ऊंचे स्थानपर 
चढ़कर मरतसे ऊचे खरमें कहता दै--वह रहा प्रभु रामका 
स्थान | गोखामीजी यहाँ नित्रादराजको “केवट? झब्दसे 
अभिहित करते है-- 
तब केवट ऊचे चढ़ि थाई । कहेड मस्त सन मुजा उठाई ॥ 


वह भरतसे राम-स्थळकी सूचना देते हुए कइता है 
नाथ देखिअहि बिटप बिसाळा । पाकरि जंतु स्साळ तमाळा ॥ 
जिन्ह तरुवरन्ह मध्य बट सोहा । मंजु बिसाङ देखि मनु मोहा # 
ए तरु सरित समीप गोसाई । रघुबर परन कुटी जई छाई ४ 
तुरूसी तरुबर बिबिध सुहाए । कहुँ कहुँ सिय कछुँ रुखन रूगाए ॥ 
बट छाया बेदिका बनाई | सिय निज पानि सेज सुहाई ॥. 

जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 

सुनदिं कथा इतिहास सब आगन निगम पुरन ॥ 

यहाँ एक शंका खमावतः उसन्न दोती है | मानखमें 
रामने यमुना नदी पारकर तापसःप्रसंगके पश्चात्‌ विदा कर 
दिया था-- ळे 

तब रघुबीर अनेक बिधि सदि सिख्ावनु दोन्ह । 

राम रजायसु सीस घरि भवन गवनु तेइ कोन्ह ॥ 


निषादराज फिर केसे यह कहता है कि इन वृक्षो्मेले 
कुछको सीताने लगाया दै» कुछको लक्ष्मणने | यही नहीं) व 
निश्चितरूपसे यह भी भरतको बताता है कि वेदिकाको 
सीताने अपने हाथसे बनाया है । इसका समाधान यही है. 
कि निषादराज लौट अवश्य गया किंतु वह प्रियसखा' 
रामकी खोज-खबर अवश्य लेता रहता था। वह निषादोका 
राजा था, वन एवं पर्वत प्रदेशमे दूर-दूर तक वह तया 
उसके आदमी जाते थे | शिकार करने मी वह तथा अन्य 
निषाद जाते थे । चित्रकूटके कोल-किरात-मील्मेंको मी 
गोखामीजीने निषाद माना है | वे अयोध्यावासियोंके छिये 
कन्द-मूल-फल लाते हैं । अयोध्यावासी मूल्य देते हैं तो. 
निषेध करते हुए ये कहते दै 
कहि सनेइ मगन मूदु वानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुझती हम नीच निषादा । पावा दरसनु रुम प्रसादा छ 


टक्क 


MS ers 


क | अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु वर्रने देवघुनि चार ॥ 
रम कपार निषाद नेवाजा \ परिजन प्रजउ चहिअजस राजा ॥ 


अतः निघादराजका प्रभावःविस्तार [दूरतक होना ही 
चाहिये था ओर निषादराज रामकी सूचनाएँ इनसे एवं 
अपने आदमियासे पा जाता था। गोस्वामीजीने इसका 
डह्लेख तो नहीँ किया है | यह भी सम्भव है कि निषादराज 
स्वयं एकाघ बार आया हो । न आनेपर भी यह तो सम्भावित 
छं स्वाभाविक है ही कि वह अपने प्रिय सखाकी सूचना 
पाता रहा हो । फलतः वह यह कहता है कि इन दृक्षोको 
सीता और लक्ष्मणने लगाया है ओर वेदिका सीताद्वारा 


निमित है । 


आगे भी गोस्वामीजीने निघादराजको केवट कहा दै । 
भरत) झन्रु्न एवं निघादराज रामकी कुटीके पास पहुँचे । 
राम पहले भरतसे मिले ओर इसके पश्चात्‌ झन्रुष्न एवं 
निषादराजसे जिसे गोस्वामीजी पुनः केवट स्वीकार करते 
हुए कहते हैं 

भिहि सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भेंटेड राम | 

अव लक्ष्मणजी मिले-- 
मेंटेड ठरून रूरूकि रुघु भाई \ बहुरि निषाद हीन्ह उर ठाई ॥ 

राम; लक्ष्मण, भरत, सीता एवं शत्रुघ्न सव मिले । 
डस समय सब प्रेमविहल हो मूकवत्‌ खड़े रह गये-- 
कोड किछु कहइ न कोठ किळु पूछा । प्रम भरा मन निज गति छूछा॥ 

निषाद ही तब घेर्य घर रामसे कहता है कि भरतजीके 
साअ अन्य लोग भी हैं--माताएँ गुरुजी एबं अयोध्यावासी । 
यहोँ भी गोस्वामीजी निघादको केवट ही कहते दै 
तेहि अवसरूकेवटु चीरजु घरि । जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥ 


नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकर पुर कोग \ 
छेवक सेनप सचिव सब आए बिक बियोग ॥ 


चित्रकूटमे मुनिवर वसिष्ठ और निप्रादराजकी भेटका 
वर्णनं करते हुए गोस्वामीजी इस शंकाका समाधान करते 
हुए. निर्विबादरूपसे रामसखा निषादराज गुहको केवट 
बतलाते हैं | गोखामीजी कहते हैं-- 
प्रेम घुळकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
झमसखा (षि बरबस मेटा \ जनु महि ठुठत सनेह सभेटा ॥ 


कल्याण 


[ माग) 


क 3 न | 
यहाँ रामसखाके लिये “केवट” शब्दका प्रयोग गोला | 
जीके मतको स्पष्ट घोषित कर देता है | 


एक प्रश्न यहाँ भी उठता हे । श्रंगवेरपुरके तू 
वसिएजीकी भेंट निषादराजसे पहले हो चुकी है। गोवा] 
जीने इस भेंटका वर्णन इन शब्दोंमें किया है-- 


देखि दूर तें कहि निज नामू । कीन्ह मुनिसहि दंड प्रना॥ 
जानि राम प्रिय दौन्हि असीसा । मरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा। 


चित्रकूटपर इस प्रसंगका वर्णन करते हुए गोखामर | 


कहते हैं--- 


ग्रम पुरुकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनाम्‌ ॥ 
रामसखा रिषि बरवस भेंट \ जनु महि लुठत सनेह समेश ॥ 


गोस्वामीजी इस भेंटपर अपना मत व्यक्त करे हुए 
रामभजनकी महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते दै- 


रघुपति मगति सुमंग मुळा \ नम सहि सुर बरिसहि पा 


एहि सम निपट नीच कोठ नाहीं| बढ़ बसिष्ठ सम को जगम 


जहि ठखि खनहुँ तें अधिक मिळे मुदित मुनिएड। 


सो सीतापति भजन को 


शुंगवेरपुरके पास जब निघादराजने वसिष्ठको प्रणाम 


किया, तब मुनिराजने केवल 


नहीँ, हृदयसे लगानेकी बात अलग रही | सुमन्तने निषाद 
का विवरण दिया था; उसीके अनुसार बसिष्ठने उसके रणा | 
विनिमयमें केवळ आशीर्वाद दिया और भरतसे कहा कि 

वही रामका सखा है । गोस्वामीनीने पुनः निषादराकी 
प्रणाम कराया | अबतक मुनिराच निषादके राम 


स्नेह-भावको--भक्तिको जान 


करते देखकर उन्होने बरबस उसे पृथ्वीपरसे उठार्कर ही | 


प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥ 


आशीर्वाद दिया, उसे दुआ. 


चुके ये | अब उठे ग्र 


र राममत्तिकी प्रकट 
ळगा ल्या । गोस्वामीजी इससे की प्रभुता 


करते हैं । इसीके लिये उन्होंने 


पुनः इस भरट 


किया था । स्वभावतः यह कहा जा 0 रे 
गोस्वामीजी इस प्रसंगका चित्रकूटके समान 


अपना मत अभिव्यक्त कर 


ऐसा नहीं किया । इसके पीछे 


सोचे होंगे-- 
( १ ) निषादको उन्होंने 
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है कि 
ण 
सकते ये | वि 
निम हु 
अत्यन्त नीचं और 


ना EN अन्न 


| 


2 «अख 
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आ दसरी बार प्रणाम करनेके बढाने वे बताना चाहते ई कि 
त प श्रेष्ठ ऋषि) संत? उत्तम ब्राह्मण मिळे प्रणाम करना 
८5 | इस मर्यादाके स्पष्टीकरणके लिये ही इस प्रसंगकी 
>>. 


२) चित्रकूटमें कोल मील; शक इत्यादिके साथ- 


साथ ER मुनि उपस्थित हैं । निषादके प्रणाम और 
मुनिराजके गाढालिङ्गनद्वारा वे इन दोनोंकों मर्यादा देते 


४ | वनवासियोसे कहते हैं--निषादके समान श्रद्धापूर्वक 
दृष्डवत्‌-पणाम करो । सुनियोसे कहते है--इनको अपनाओ, 
हृदयसे लगाओ | 

(३ ) चित्रकूटपर समस्त व्यक्ति वसिष्ठको प्रणाम कर 
है थे | तव निषादराज अकेला खड़ा रह जाता। अतः 
उसने पुनः वसिष्ठकों प्रणाम किया और वसिष्ठने महानता 
प्रगित की । 
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( ४ ) चित्रकूट रामभक्तिका प्रतीक है | विनयपत्रिकामें 
वे कहते हैं-- 
तुरुसी जो रामपद चाहिय प्रम । सेइअ गिरि करि निरुपाधि नेम ॥ 
यह चित्रकूट केसा दै ! १4 
मव घोर घामहर सुखद छाँद । थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह । 
साधक सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥ 
0२२) 
कामदमनि कामना करुपतरु; सो जुग-जुग जागत जगतीतक । 


यहाँकी भूमि रामपद-अंकित है । देवता भी यहाँ 
आनेकी कामना करते रहते हैं | रामभक्ति-प्राप्िका 
यह एक साधन है | अतः चित्रकूटपर ही वे अपना अभिमत 
ब्यक्त करते हैं कि सीतापतिके प्रभावका प्रकट उदाहरण 
है) निषाद और वसिष्ठकी मेंट | 


हि 
सब सबका, सब सब--- 


( ळेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) 


इस जगत्में क्या मनुष्य क्या मनुष्येतर सभी 
रणियोके जीवनका लक्ष्य एकमात्र “सुख” है । सभी 
सकी आत्यन्तिक निवृत्ति चाहते हैं ओर चाहते हैं ऐसा 
जो म 
ह Le के न आये | अपने-अपने ढंगसे प्रत्येक 
| श्यका साधनामें जी-जानसे जुटा है; नित्य- 
हा नाना मकारकी चेष्टाओमें लगा हैं और यह लक्ष्य- 
| भत ही रहेंगी, यह चेष्टा-चक्र चलता ही रहेगा 
कि लष्यति न हो जाय | 
| क स्वसुपपर जब विचार करते हैं तो इस 
| भना दुःख है ह अचुकूलवेदना सुख ओर प्रतिकूल- 
यया खयं नदार यचा 0 हा त 
न है। इसे ही भोग जो विषयानुभूति होती है वह 
ह समू तथा भी कह सकते हैं | यह बेदना, यह 
[| | भी कदापि न हो अनुकूल हो) प्रतिकूल एवं असम्पूर्ण 
| रो गया | र ८3 जा सकता है कि लक्ष्य 
ग्य जले दर भचुभवमे आता है कि ऐसा होता नहीं । 
सती है, ह ज्भूतया होती रहती हैं | क्षणमें सुखानुभूति 


र्य 


|! 


अथवा भोगके, सम्बन्धम भी निश्चितरूपसें यह कहना अत्यन्त 
कठिन असम्भवप्राय ही है कि वह सदैव सम्पूर्णतया 
सुखकर ही होगा अथवा सदेव नितान्त दुःखकर ही | कब कौन 
सुखकर होगा? कोन दुःखकर--कुछ भी कहते नहीं बनता | 
फलतः यों ही सुख-दुःखके हिंडोलेमें ऊपर-तले होते, एक दिन 
जीवन समाप्त हो जाता है ओर छुक्ष्य-प्राप्ति धरीकी घरी 
रह जाती है । 
तो ऐसी परिस्थितिम किया क्या जाय ! प्रश्न अब हमारे 
सम्मुख यह आकर उपस्थित होता है । उपयुक्त विवेचनसे 
स्पष्ट है कि भोगकी निरवच्छिन्न अनुकूलता यदि प्राप्त कर 
ली जाय तो हमारा काम वन सकता हे | तनिक गहराईसे 
विचार करें तो पता चळता है कि भोगकी निरबच्छिन्न 
अनुकूलतामें मुख्य बाधा एकमात्र भोगका विच्छिन्न भोग 
है । अधूरे ढंगसे भोगा हुआ भोग अधूस फळ उत्पन्न नहीं 
करेगा तो क्या करेगा ? भोगको यदि सम्यक प्रकारसे भोगना 
हमको आ जाय; तो ढक्ष्यप्राततिकी हमारी समस्या पर्याप्त 
सरल हो जाय | 
सम्यक्‌ प्रकारसे भोग भोगनेमें सबसे बड़ी रुकावट 


'म दु:ःखानभात । ६ र क ट्‌ 
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कारण । अपने-पराये और मेरे-तेरेकी भावना सभी वस्तुओं, 
परिस्थितियों, भावनाओं एवं विचारोँक्रो विक्त कर डालती 
है, उनमें अधूरापन ला देती हे । अधुरेपनसे पूर्णल्ब-प्राप्तिक 
आद्या तो वैसी ही है, जेसे बाँझ ख्रीसे पुत्रप्रातिकी आशा 
करना । भै-मेरे'पनकी भावनासे मुक्त हुआ जाय तथा “सब 
सव है, सब सबका है? इस तत्वको हृदयज्ञम कर लिया जाय? 
तो लक्ष्य सहज सिद्ध हो सकता ट्‌ 
बात यह है कि अपनेयरायेकी भावनासे या तो मनुष्यमें 
अभिमान जागता है अथवा दीनता उसन्न होती है । किसी 
बस्तुको केवळ अपनी समझकर भोगनेसे अभिमान जागता 
है; किसीको निपट दूसरेकी समझकर भोगनेसे दीनता आती 
है । अपनेके प्रति आसक्ति; परावेके प्रति विरक्ति तो प्रत्यक्ष 
हे ही । ऐसी अवस्थामें जब कि हममें आसक्ति-विरक्ति उथल- 
पुथळ मचा रही हो, अभिमान ओर दीनता हमें ऊपर-नीचे 
कर रहे हो | परिणामतः हम ज्यों-के-त्यों न रह गये हो; 
तब किसी भी वस्तुका ज्यॉकात्यों मोग-सम्यक भोग केसे 
बन सकता है और उसके बने बिना नित्य-निरन्तर सवदा 
अनुकूलताके इष्ट प्रवाहकी अनुभूति हमें केसे हो सकती है ! 


“सब सबका है? इस तच्वके हृदयङ्गम हो जानेपर-अपनेमें 
छिद-भिद जानेपर, जीवनमें उतर आनेपर वात ही कुछ 
और हो जाती है । उस अबस्थामे किसी भी वस्तुके भोगते 
हुए हममें न अभिमान जागता हे; न दीनता उत्पन्न होती 
है | बात यह है कि फिर, अपनी मानी हुई वस्तुको भोगते 
हुए हम जानते हैं कि यह हमारी ही नहीं? ओरोंकी भी है 
और इतना जान लेनेपर फिर अभिमानके लिये गुंजाइश 
कहाँ बचती है । ऐसे ही अन्यकी मानी हुई वस्तुका उपभोग 
करनेपर हम यह जानकर कि यह हमारी भी है» दीनताके 
आक्रमणसे बचे रहते हैं । अपनी चीज़ दूसरेकी भी है 
यह जानकर इसमें आसक्त नहीं होते और दूसरेकी चीज 
अपनी भी है? यह समझकर उससे विरक्त नहीं होते । 
इस तरह अभिमान और दीनता? आसक्ति और विरक्ति 
राग और द्वेष दोनोंसे बचें रहकर हम ज्या-केत्यो रहते हुए 
सहज लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जाते हैं । 

वसव सब है?--का तत्वज्ञान भोगके ,अधूरेपनको खा 
जाता दै, प्रत्येक भोगको सम्यक्त्व प्रदान करता है।जो 
जिसमें अनमीष्ट दीखता दै, हम इस तत्त्वके सहारे उसे 
आँखसे ओझल कर उससे परे पहुँचकर जो चाहते हैं. वह 


कल्याण 
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उसमें देख लेते हैं, उसे ही देखते हैँ और इस तरू 
सव कुछ इमारे लिये सहज नित्य-अतुकूडताका ह ड 
घारण कर लेता है । प्रतिकूलताका नाम शेष हो - 
और हम सहज अपने लक्ष्यपर पहुँच जाते दै । 


नश रव म्याच जाता द यह कि अपने-परायेकी भावना 
> कैसे ! सब सबका दे--सब सब दै--यह तत्त्व कैसे 
मनमें उतरे, जीवनमें स्चे-पचे । देखनेमें काम बहुत कहिन 
मालूम होता हैं | अपने-परायेकी भावना हममें बहुत गाहे 
जाकर बद्धमुळ हो गयी दै । संसारके समस्त व्यापार, जिने 
क्षण-क्षण हमारा सम्बन्ध पड़ता रहता है । इसीपर आश्रित 
हैं, इसीपर अवलम्बित हैं । ऐसी सूरतमें क्या हो सकता है! 
बात सच्ची है; पर इससे बढ़कर सच्ची बात यह है कि यह 
कठिनाई केवळ देखनेकी है, वास्तविक नहीं और इसश्मि 
काम अत्यन्त सरळ है । बात समझमें बैठ जानेपर ममं इसे 
मिटानेकी ठान ठन जाय? तो इसका पता भी नहीं चलेगा 
कि यह गधेके सिरसे सींगकी तरह कहाँ केसे गायत्र हो 
गयी । वास्तविकता यह है कि यह भावना मान्यता साते है। 
असळमें इसका अस्तित्व नहीं है | जिस वस्तुका अल्लि 
हो उसे तो मिटाया ही केसे जा सकता है! किंतु जिस | 
अस्तित्व ही नहीं) उसे मिटाना क्या कठिन है ! वह तोमिटे | 
हुएको ही मिटाना है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है 
जिसका अस्तित्व नहीँ) उसे मिटानेक बात ही कहाँ १९ 
होती है । प्रश्‍न बिल्कुल ठीक है । मिटेको मिटानेका पेठ 
सतूसे खाता है, न असतूसे । ऐसा मिटाना तो वहीं का | 
है, जहाँ असत्‌ सत्‌-सा भास रहा हो । बही बात यहा | 
अपने-परायेकी भावना एक मान्यता है! सल नही ७ 
सत्यवत्‌ प्रतीत हो रद्दी दै । अमके भूतको भगानों ही वु | 
सिटाना है और यह करते ही काम हुआ रला दै। | 


भ्रमका भूत भागे केसे ! डरें-घबरायें नही न जी ड 
तनिक विचारशीळ बनते ही यह चुटकी बजाते माग 
होता है । किसी भी वस्तुको छे लीजिये) जिते अ __ 

या परायी समझते हैं और फिर विचारिये कि की 
आपकी या केवल दूसरेकी ही है । जिसे आ. अपन ३ 
हैं । क्या उसपर किसी दूसरेका कोई ब 
निष्पक्षतासे विचार करनेपर आप इस निष्कषपर हा 
वह केवल आपकी अपनी नहीं हे । आपके साय ` | 


अ । उदाहरणे 
लोग भी उसपर अपना दावा रखते दैं। उद 


ह: ४] 
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पली अपनी पत्नी होनेके साथ-साथ किसीकी 
Ei क्रिसीकी पुत्री? किसी भगिनी भी है | ओर भी इसी 


प्रकारके अन्य अनक सम्बन्ध अनेक छोगोंसे रखती है, वद 
वे ही दै । तत्वदश्सि किसी चीजपर आपका स्वत्व दो 
क. | एक यह कि आपने केवळ 


प्रकारसे माना जा सकता 
अपने परिश्रमके द्वारा उसे उपाजित किया हीं) अपना बनाया 
हे; दूसरे किसीने बिना किसी शतके आपको उसे प्रदान 
किया हो | अब विचार करनेपर आप अनुभव करगे कि 
क्षिती भी वस्तुके सम्बन्धमे आप निश्चयपूवक यह नहीं कह 
उक्ते कि उसको यह रूप केवळ आपके परिश्रमद्वारा ही 
प्रत हुआ है । रही किसीके द्वारा प्रदान किये जानेकी बात) 
सो इस बारेमें यह वात है कि प्रदान तो कोई वही वस्तु 
करेगा जो केवळ उसीकी हो वह आयी कहसे १ 
कवेल एकके परिश्रमसे तो कोई रूप-विशेष सामने आता 
नहीं | फिर उसीकी कोई वस्तु कसे हो सकती है ? इस तरह 
यह वात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी वस्तुको 
केवढ अपनी कहना नहीं बनता | एक और कसोटी भी 
इसको जाँचके लिये है | केवल अपनी वही वस्तु होती है जो 
अपनेसे विलग न हो | सब कुछको इस कसौटीपर'कसे और 
भाप यह देखकर विस्मित रह जायेंगे कि केवल अपने- 
आपकी छोड़कर केवळ आपका कुछ भी तो नहीं है । और 
पा मल 
तार डर हि हा ह आप परायी करके जानते हैं । 
सव्य नहीं है? यह परा ज्यां १ उनसे कोइ 
गन कैसे हो वं धा स र । तो आपको उनका 
ऱ्या क औय बात केसे कर रहे 
में व्यर्थ ही है । आपको 


केवल उसकी 
कवल उसके 


चान होना ही इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
उनमें कुछ अपनत्व है | 
“सुत्र सबका ~ 
वेका हैं? के सम्बन्धमें एक और विशेष बात 


भ्यान 
रखनेकी है | इसकी क्रियात्मक साधना सदेव अपने 


आपसे आरम्भ होती है | अपना सब सबका बनाकर हम 
सबके सबमें यथार्थ अपनत्वकी अनुभूति कर सकते ई; उन्हें 
उपयोगमें ले|सकते हैं | ऐसा न करनेपर साधना ढोंग और 
ठगी, होकर रद्द जायगी, अर्थका अनर्थ हो जायगा और लक्ष्य 
हमसे कोसो दूर चला जायगा | 

“सब सबका दैः--इसका काफी विवेचन हो चुका | अब 
तनिक “सब सव हैं?--इसे ओर समझ ळें | जरा गहरे उतर 
कर देखिये | जो-जो दीखता दै, क्या वह केवल वहीं है ? 
यदि वह वही होता; तो सबको नितान्त वही दीखता; पर 
ऐसा तो होता नहीं । कहीं कुछ मी किन्ही दोको एक- 
सा प्रतीत नहीं होता | एक दवी वस्तु कितीके लिये कुछ है, किसीके 
लिये कुछ । क्या निष्कर्ष निकलता है इससे ! यही न कि 
वह वस्तु दृष्टिमेदसे सब है | जो कुछ आपको दीख रही है 

केवल वही नहीं दे | इसी तरह आप भी वहीं नहाँ हैं, जो 
किसी एकको दीख रहे हैं या स्वयंको स्वयं समझ रहे हैं | 
आप भी दृष्टिभेदसे सव हैं | निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करनेपर 
सहज सबमें सब प्रतीत होने लगता है | सब सबको सत्र ही 
दीखने लगते हैं । 

“सब सब दै, सब सबका हे? वह तत्त्व समझमें आनेभरकी 
देर है | जहाँ समझमें आया कि ब्रेड़ा पार दै । समझमें आने- 
पर इसे हृदयमें उतरते, जीवनमं रचते-पचते, आपके अपने- 
आपमें छिदते-मिदते देर नहीं लगती | बिना एक पलकी 
साँसत भुगते-भुगताये सहज आपमें रम जाता है यह ओर 
लक्ष्यकी प्राप्ति करा देता है । वात यह दे कि सत्‌ सत्‌म क्यों न 
रमे १ आप भी तो सत्‌ ही दै आर यह रमना-रमाना भी कहने 
मात्रकी बात है । किसमें कौन रमे ? कौन किसे प्राप्त करे ! 
कौन किसका लक्ष्य बने ? कोई कहीं दो कहाँ दै ! भ्रमभ्रमर्मे 
भ्रमसे भास रहा दे। इस भासका अभाव होते ही सब 
आप-ही-आपका चमत्कार है? सदा) सर्वत्र, समग्र सुखरूप 
मेरे आत्मस्वरूप | बस) और कुछ दै न बात | 


चा करारका 


अभिमानादि छोड़कर भजन करो 


आंभमान 
पातष्ठा 
अभिमान न मद्यपानके 


खुरापानं 
सुकरीविष्ठा 


तीर्नोको त्यागकर इरिका भजन करे | 


गोरवं 
त्रयं त्यक्त्वा 
समान है, गोरव ( बड़प्पन ) रोख नरकके तुल्य है और प्रतिष्ठा ( मान-बढ़ाई ) सुकर विष्ठाके 


रौरवं समम्‌। 
हरि भजेत्‌ ॥ 


CC-0. In रिणगाटणिती कक ऋकऑ किराकाए0॥००७०, Haridwar 


शाक्त न . . ——— II 


क्म by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुनर्जन्म-पूर्वजन्मकी माताका विवाह रचाया गया जा 


( छेखक--श्रीवलरामजी शास्त्री आचार्य, एम्‌० ५०, साहित्यरज्ञ ) 


( श्रीमती बुन्दनकुँवरि नामक स्त्रीको अपनी मृत्युका 
उसी समय उनको इच्छा हुई कि गॉवकी 
ब्राह्मग-छड़की रामललीको देख कै । राम- 
उस समय वह अपने 


आभास मिला ओर 
अत्यन्त परिचिता 
ललीका विवाह हे चुका था और 
पिताके ही घरमै थी । श्रीमती वुन्दनकुंवरिको यह पता था। 
रामललीको देखनेके लिये उनकी इच्छा होते ही रामललीको 
बुलाया गया । रामलछी उस समय गर्भवती थी ओर आसन्न- 
प्रसवा होनेके कारण -ळने-फिरनेमें असमर्थ थी | रामललीकी 
माता, ठकुराइन बुन्दनक्रँवरिके पास आयों ओर बोलों-- 
प्ठकुराइनजी | रामलली इस समय यहा आनेमें बिल्कुल 
असमर्थ है । उससे क्या काम है ? ठकुराइन बुन्दनकुवरिने 
कहा--धयदि वह नहीं आ सकती तो मे ही उसके पास 
पहुँचुँगी और इतना कहनेके वाद बुन्दनकुँवरि कुछ बोलनेमें 
असम हो गयी और थोड़ी ही देरमें उसने पार्थिव शरीरको 
छोड़ दिया । बुन्दनकुँवरि आसन्नप्रसवा रामळलीकी पुत्री 
बनकर थोड़ी देरमें उसी गॉवपें वेदा हुई | उस कन्याने 
अपना होश सँभालते ही अपने पूर्वजन्मकी सारी बातें बताकर 
बहुतोंको आश्चर्यचकित कर दिया । वह पूर्वजन्ममें गाड़ी गयी 
बहुत बढी सम्पत्तिको निकलवाकर अपने पूर्वजन्मके लड्कोका 
अपार स्नेह और श्रद्धा प्रास करके एक विचित्र तथ्यका 
उद्‌घाटन करनेमे समर्थ हुई । बादमें पूर्वजन्मकें लड़कोंने 
उस कन्याका बहुत धन व्यय करके विवाह रचाया । विस्तृत 
गाथा आगे पढ़ें |>लेखक ) 

जिला फर्ुखाबादके सदर तहसीलम नगलाबाग कठौरा 
नामक गाँव है । इस गॉवमे श्रीमाधोसिंह नामक ठाकुर 
प्रतिष्ठित और सम्पन्न माने जाते हैं । श्रीमती बुन्दनकुवरि 
इनकी धर्मपत्नी थीं । ठाकुर साहबके छः लड़के उसी स्त्रीसे 
है । श्रीविश्वनाथसिं पंजाब परान्तमें किसी स्थानपर सिविल 
जज हैं । श्रीबीरभानसिंह भाकड़ा-नंगळ बँधके कार्याळयमें 
लेखाधिकारी हैं । श्रीशिवरामसिंह फर्रुखाबाद तहसीलमें लेखः 
पाळ हैं । श्रीपुचूसिंह आदि तीन लड़के अन्य कार्य करते हैं । 

११ फरवरी १९५४ को श्रीमती बुन्दनकुँवरि विशेष 
अखस्थ हो गयीं । अस्वस्थ हो जानेपर उनकी इच्छा हुई 


गॉवकी ब्राह्मणकन्या रामहळीको, देख, लें। रामलली उसी 
1क वे गावकी ब्राह्मणकन्या “0, ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


गावकी कन्या थी और उसका व्याह हो चुका था रद ' | 
अपने ससुरालसे अपने पिताके घर आयी थी । ठकुरुन 
बुन्दनकुँवरिको यह पता था | रामलली आसन्नप्रसवा होगे 
कारण चलने-फिरनेमें असमर्थं थी । ठकुराइनकी इच्छा नन 
कर रामललीकी माता बुन्दनऊुँवरिके पास पहुँची ओर उने 
रामछलीके आनेकी असमर्थता बतायी | ठकुराइनकी इच्छा 
पूरी नहीं हुई | उनका स्वास्थ्य ब्रिगड़ता गया । थोड़ी देखें 
उनके प्राणपखेरू उड़ गये | यह मो बताया जाता है हि 
ठकुराइन बुन्दनक्ुंवरिने मरनेके पहले कडा; भै खयं राः | 
ललीसे मिल दूँगी ।' मरनेके समय वुन्दनकुवरिकी अला | 
सत्तावन साळकी थी । ग्यारह फखरीको सार्येकाल अठ बे | 
घे मरा और उसी दिन रात्रिमै तीन बजे रामललीकों एस 
कत्या दा हुई । रामछलीको एक दिन पूर्वते ही पेट पढ 
होने लगी थी १ श्रीमती बुन्दनञुँवरिकी मुत्युसे उनका तर 
परिवार शोकसंतप्त हो गया । इतना सत्य है कि मरतेके पे | 
श्रीमती बुन्दनकुवरिको इच्छा रामळलीको देखनेके लि | 
हुई थी ओर यह भी सत्य है कि उनकी ऐसी इच्छा कों है. 
थी, यह बात किसीकी समझमें भी नहीं आयी थी । रामर | 
गर्भसे जो कन्या हुदै, वह १२ फखरीको प्रातः तीन की | 


हुई थी । 


FS 002 


PN ~ SN ANT 


x २ x | 

रामलळीकी कन्या अपने ननिहालमें हुई थी | कै | 
जन्ममें प्रायः कोई विशेष उत्सव नहीं मनाया जरति 

ठकुराइनकी मृत्युसे सारा गाँव दुखी था | |, 

रामललीकी कन्याका जन्म उस ब्राह्मण परिवारके व्यि | 

महत्त्वपूर्ण नहीं रहा । श्रीमती बुन्दनकुँवरि गतिक एह 


मानी परिवारकी मालकिन थीं | सबको बिश्वास 


थ 
सालकिनके पास बहुत कुछ दै । पुरानी विचार 
[कर रक्खा 


अपनी कमाई अपने घरमै ही छिप 
बुन्दनकुँवरिकी मृत्यु सहसा हो गयी थी? अतः 
सदस्यॉको यह विश्वास रहा कि मालकिन 
उसका पता लगाया जाय | ठकुराइ के कल 
समयके आभूषण आदि थे | उनकी मृत्युके छ ला * 
यह विश्वास नहीं हुआ कि घरकी मालकित क 


क्र 


| अँ 


॥ 


य 


सह्या ४] FRR 
3 
होगी | जबतक बुन्दनकुंवरि जीवित थीं; तबतक उनकी 
प्रतिष्ठा और उनका शासन अपने बच्चों ओर बहुओंपर पूर्णरूपसे 
था| किसी बहूको नके सामने बोलनेकी हिम्मत नह होती 
4 | अतः क्रिसी बहूको उनके द्वारा सुरक्षित किये गये 
बका पता नहीं था | सबको यह विश्वास अवश्य था कि 
बलकिनने कहीं जमीनमें धन अवश्य सुरक्षित कर रक्खा 
दै | आगे चलकर बात भी सत्य निकली । श्रीमती बुन्दन- 
ढुँबरि एक धनी परिवारकी कन्या थीं ऑर एक धनी 
नर्मीदारसे व्याही गयी थीं | बरमें उनका आदर था | घरके 
उपर उनका आधिपत्य था | उनके पास जो कुछ आता उसे 
वे धरती माताको सोंपती जातीं | धरती माता उनकी धरोहर 
खीकार करती गर्यी | बीचमें ठकुराइनने कभी धरती मातासे 
ततो उसे माँगा और न धरती माताने उसे दिया । ठकुराइन 
हहसा मर गर्यी | घरवाले सन-ही-मन संतोष करके रह गये | 
कुठ प्रयत्न किया गया; किंतु सफलता नहीं मिली । अनजाने 
बनदेखे धरती माताको सौंपा धन किसको मिले १ 
१८ x x 
हि श्रीमती बुन्दनकुँवरिके मरनेके बाद डेढ़ सालमै राम- 


ं का लड़कीने जवसे अपना होश सँमाला) तबसे वह अपने 


| पजन्मके बारेम बातचीत करने लगी 
| खावादके ही सदर 


| पलकों 


ऱ्या श्रीमती बुन्दनकुँवरिके मरनेके पूर्व उनकी 


र ठं | पतिदेव 


। रामलळीकी ससुराल 
तहसील अमृतपुर परगनेके “हरसिंह 


वार! ( गङ्गापार ) गाँवमें है | रामछली कन्याके जन्मके 
षद 0२१ १. 
गद अपने ससुराल चली आयी थीं | रामछलोकी कन्याका 


गम “पुष्पा! है । पुष्पा होश सँभाळते 


दी अपने पूर्वजन्मके 
माधोसिंद ओर अपने 


छः बच्चोंके विषयमै यदा-कदा 


र 220 कुछ कहने लगी थी | उसकी बातें सुनकर 
6 + `, ~ 
पहले आश्चर्य हुआ ।बादमे, उसे वह प्रेतबाधा 


भानेने 
“खेगी | प्रेतबाघा माननेका प्रथन कारण यह था कि 


1 छग चुका था | उसे भ्रस था कि कहीं वही 


पुष्पाको सता . रही हैं । धीरे-धीरे समय बीतता 


श्रीरामचन्द्र भो पुष्पाकी वातोंको 


और रामलळी-दोनों 
नासत ब रहस्योंसे परिचित नहीं थे । उनका 
इत दूर है दूर होनेके कारण 


जज तरे नगरसे बहुत 
` उप नहीं पाते थे, जो इन सब तथ्योंसे 


रखते ह 


पुम ०० भती विहि सायी” 
अ 


८८३ 


ऐसे समाचारोंक्रो समाचारपत्रोंतक पहुँचाते | फलस्वरूप यह 
समाचार आर ऐसा रहस्य संसारके लिये अबतक अनजानेमे 
रह गया | 


ढाई साकी अवस्थातक पुष्पाको रामळळी और रामचन्द्रने 
समझाकर-डराकर पुनर्जन्मकी बातोंसे अज्ञात रका | फक 
दिन रामळळी पुनः अपने विताके घर पहुँची । रामलली 
जानती थी कि पुष्पाको अपने पुनर्जन्मकी बातें भूछ गयी 
होंगी | या उसपरसे प्रेतवाधा हट गयी दे । एक दिन रामलली 
अपने छतपर पुष्पाको लेकर बेटी थी, पुष्पाने मकानकी छतसे 
ही श्रीमाधोसिंद्वके मकःनकी छतको देख लिया और बोली-- 
“वह तो मेरा मकान दै | मेरे छड़कोने मेरे मरनेके बाद 
मकानमें चक्की लगा ली दै | मेरे छः लड़के इसी मकानमें 
हे |? रामललीकों पुनः अपनी ब्रिटियाको सावधान करने और 
बेसी बातें न करनेकी चिन्ता हुई | रामछली अधिक डर 
गयी आर अपनी त्रिटियाके साथ अपने ससुराल चळी आयी | 
ससुराल पहुँचकर पुनः रामलली अपनी बिटियाको पुनर्जन्मका 
स्मरण करनेसे रोकने लगी और पति-पत्नी दोनेनि मि ळकर 
पुष्पाको पूर्वजन्मकी बातें करनेसे रोक दिया | 
१८ > > 
सन्‌ १९६१ को शिवरात्रिके अवसरपर श्रीपुचूसिंह और 
श्रीशिवरामसिंह दोनों गोलागोकर्णनाथ महादेवका दर्शन करके 
मोटरसायकिलसे अपने गांव आ रहे थे । बीचमें उनके 
मोटर-सायकिंलमँ कुछ खराबी आ गयी । दोनों माइयोने 
समझा कि घर जानेमें लंबा मार्ग शेष है । दोनों भाई 
“हरसिंहपुर गहळवार” पढ़ुँचे ओर गाँवके रिदितेदार श्रीराम- 
चन्द्रका मकान एक लड़कीसे पूछने लगे । बह लड़की 
श्रीरामचन्द्रकी ही थी | वह मोटर-सायकिलकी आवाज सुनकर 
घरसे बाहर आ गयी थी । श्रीपुत्तूसिंदने उसीसे श्रीरामचन्द्रका 
घर पूछा | श्रीपुत्तसिंहको देखते ही उस बालिकाने कहा-- 
धुत्तू | तुम कहाँसे आ गये !? उस बालिकाके उस प्रश्‍नपर 
श्रीपुत्तूसिंहको महान्‌ आश्रयं हुआ और बे बोछे---ध्तुम 
मुझको केसे ज.नती हो ?” बालिका विना कुछ कहे-सुने घरमें 
चली गयी और अपनी मातासे बोली, “मॉ | मेरे दो लड़के 
आये हैं ।? रामलली उसकी बात सुनकर भरसे बाहर चळी 
आयी; रामललीके साथ पुष्पा भी थी । रामळळी अपने 
दरवाजेपर अपने गाँवके दो ठाकुरोंको देखकर उनसे कुदाळ- 
मङ्गल पूछने लगी ! पुष्पाने पुत्तूसिंहका प्रेमसे हाथ चूसना 


>> 


हे हे सस संवाददाता भी नहीं पे जो Gu विय; एवाम्‌ गन द गयी ग प येका >> 
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घुष्णने कहा--“तुमलोग मुझे नहीं पहचानते) में तुम्हारी 
माता हुँ ७ पुत्तूसिंहके प्रमाण साँगनेपर पुष्पाने शिवरामसिंहसे 
कहा--- “छ्षिवरास ! तुम मी नहीं पहचानते) तुम्हे कानपुरमें 
डी लगी थी ।? शिवरामने परीक्षाके लिये पूछा---“कहाँ 
गोळी लगी थी !? पुष्पाने कह्ा--“पाँवमें गोली लगी थी ।? 
सुन; पुष्पाको घोखा देनेके लिये शिवरासने अपना दाया 
गब सामने कर दिया और कहा “देखो कहाँ गोली ल्गी 
जे १ पुष्पाने कहा धवायें पॉवमे ही गोळी लगी थी १ 
जास्त बर्गे बात यही थी । सन्‌ १९४७ में कानपुरमें शिवराम 
झो गोली लगी थी। गोळी बाय पावसे ही लगी थी । 
आख मी उनके बायें पावभें गोळीका चिह बना हे । 
ुत्त सिंहको पुष्पाने उनके घरकी कुछ ऐसी बातें बतार्यी 
झो गॉवके अन्य लोग नहीं जानते थे। पुष्पाकी बातोंका 
प्रमाव दोनों भाइयोंपर पड़ा और दोनों भाई पुष्पाको अपने 
बर ले जानेको तैयार हो गये । पुष्पा भी उनके साथ जानेको 
चयार हो गयी । दोनो भाइयोंने रामछलछी देवीको पुष्पाके 
छाथ चलनेका आग्रह किया । रामळली अपने पतिके डरके 
कारण नहीं गर्यी । पुष्पा पुत्तूसिंह और शिवरामसिंहके साथ 
बळ दी | कहा जाता है कि गाँव पहुँचकर पुष्पा उन 
छोगोंके आगे-आगे चलने लगी । बिना बताये गलियोंको 
पार करके वह ठाकुर माधोसिंहके घरमें घुस गयी । घरमें 
ह्वे ही वह अपनी सत्र बहुओंको पहचानकर उनके नाम 
घुकार-पुकारकर उन्हें बुलाने लगी । घरवालॉको उस बालिका- 
के ब्यवहास्से बहुत आश्चर्य हुआ । पुष्पाको देखनेके ल्यि 
बके बहुत-से लोग आ गये । पुष्पाने सबको पहचाना । 
सबका नाम लेखेकर पुकारा। गाँवके लोगोमिं एक ऐसी 
छ रत भी आयी जो बुन्दन देवीसे कुछ कर्ज के गयी थी | 
कर्ज नहीं चुकाया गया था । पुष्पाने कहा कि “तुमने मुझसे 
कर्ज लिया था और चुकाया नहीं ।? कहा जाता हे कि उस 
छीने यह तथ्य स्वीकार किया । 
शड़ा धन निकलवा दिया 
इस गाथामें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह मानी गयी कि 
युष्पाने बुन्दनकुँवरिके हाथों गाडी गयी उस सम्पत्तिको जमीन- 
से छुदवाकर निकलंवा दिया? जिसे घरवाले नहीं निकलवा 
वाये थे । गाँवके लोग बताते हैं कि पुष्पाने वह कार्य करके 
-डाकुर माधोसिंहके परिवाखालोंकी अपार श्रद्धा और स्नेह 
अपनी ओर आकृष्ट कर ल्या | घरवाळे पुष्पाको अपने घर 
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Me २२ 
रखनेके लिये लालायित हो गये । अपार सम्पत्ति पळ 
लोगोंका ध्यान उस बालिकाके प्रति नहीं ना) | 
प्रत्युत वे अपनी स्नेहमयी माताका उस बालिकार्ग दन 2 । 
लगे । सबकी यह पूरा विश्वास हो गया कि श्रीमती ज्र १ 
कुँवरि ही पुनर्जन्म लेकर उस बालिकाके रपे आगी!) 


७ ११० 


सभी लड़कोंने मिलकर यह मिश्र | 


किया कि इस बालिकाके शुभ व्याह इमलोग ही समन | 
करायें और उसी दिनसे उस बालिकाके ल्यि झन | 


संग्रह किया जाने लगा । माधोसिंदके परिवासम कोई दूस | 
ल डूकी नहीं थी । अतः कुमारी पुष्पा उस परिवारे ले! | 
और श्रद्धाको प्राप्त करनेमें अपने पूर्वजन्मकी बाते कारें | 
संसारके लोगोंका ध्यान इस पुनर्जन्म'सिद्वान्तकै ओ | 
आकृष्ट करनेमे सफल सिद्ध हुई । 


पृप्पाका विवाह रचाया गया 


सन्‌ १९६७मे पुष्पाका ब्याह राया गया और | 
पवित्र वंशव,ले द्राह्मणके साथ पुष्पाका विवाह 
गया | इस विवाहमें इन ठाकुरोने दस हजारे उस से | 
खर्च किये और कई हजार रुपये लगाकर रू ति 
स्थापित करके बम्बईमें पुष्पादम्पतिके ल्यि एक ऐसा वस || 
स्थापित कर दिया, जिससे उनका अपना जीवन-यापन पुरष: 
रूपसे हो सके । 

पुष्पाके पुनर्जन्म-सम्बन्धी गाथासे पुनर्जन्म | 
सिद्धान्तके ऊपर विशेष विचार करनेका अवसर च ; 
रहा है । श्रीमती बुन्दनकुँवरिके मर । 
पुष्पाके जन्मकालमें कुछ ही घं्ोका र 
पुनर्जन्मके अनेक उद्रणेसि कई प्रकारके पी 
होते हैं | कई उद्धरणोमें तो यह देखा गया कि 
और पुनर्जन्म टेनेवाले समयमे दो या तीन 
अन्तर हो. जाता है और यह मी. प्रमा 
कि मृत्युकाल और पुनर्जन्मकालमे 5” द 
अन्तर रहा । कुछ प्रसंगोमे एक न 
छग गया । इस घटनांमे कुछ दी ती 
गया । ऐसी स्थित <परकाया-प्रदेश! में होती है 


“परकाया-प्रवेश? अ 
योगी लोग योगसिद्धिके प्रभावे कर स 
यदा-कदा अतृप्त जीवात्मा परकाया'प्रवेश ` 


सर्वसाधारणके लिपि 
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bie न र 
आ. इसी प्रकारकी घटना है । ऐसी ही घटना सन्‌ १९६० इस पुनर्जन्मकी घटनामें कुछ विचित्र रहस्य प्रकट 
बह भें 


जलेके जाटान गॉवके उस बाळकके साथ होता है | इस घटनाके जाँचका सुनहरा अवसर तो निकल 
एक दिन पूर्व एक बारातमें जा रहा गया दै। पुनर्जन्मकी बातें बतानेवाले बच्चे अवस्था अधिक 


म मेरठ जित 
टत हुई जो है क का कह ५ 
॥ गाड़ीसे गिरकर मर यया । मरनेके बाद वह हो जनिपर पहलेके संस्मरणोको प्रायः भूल ही जाते हैं | 


~ 


एक तीन वर्षीय वालकके शरीरमें प्रवेश संस्मरणक्रा तात्यय पूवजन्मके संश्झरणसे हे | पुष्पाको भी 


छ | बीवात्म सथो Ms २५ र a 
४ र गया और उस तीन वर्षके बाळकने पुनः जीवित अव उतना स्मरण नहा रह गया । इस समय वह अपने 
र ं 


| होकर “परकावासवेश?के रहस्यको उद्घाटित किया । पतिके साथ बम्बईमें है । | 
शे "९००७ 4 
ल्‌ 
८, प्रणति | | 
| < शो 
८१ ( स्वयिता--श्रीजगन्नाथजी मिश्र गोंड “कमल? ) द्र । | 
21 | 
श्र ~ ~ ज्योतिकर Dae १, १ [ 
रश शात-शत प्रणत-प्रणति पूषणका स्वीकारो हे अमर ज्योतिकर ! रै | 
र रै/ कंचल-किरण-कलाप-हार अर्पित है धारो, हे अ्रम-तम-हर !! ३ f 
नन (४ हक र 2 ह | 
समे २१ कलित कलानिधि-कज तुम्हारे पगपर सुधा-खुरांन बरसाता | ८7 | 
; ९५ ल ल ल ~ oS || हः 
| ५० सुधा-खष्टिको वितरित करते तुम हे अगणित रूप-खुघाकर !! ३» ड 
वह | NY ४५ | 
पुच । 1 ५१ > xX x x 07, 


*< 


नभ-पयोधिमे सुदिर-लहर उठ करती चारु चरण प्रक्षालित । 


LoS ~ ~ ~ पावनकर 1! 
चरण-तरक्षिणि मन्दाiकान बह निकला भूपर है पावनी ५ 
रजनी जड्ती निशा-वसनमे । 
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कोटि-कोटि तारक-हीरक-द्ळ डु 
हे ~ हि 11 
तुम न किंतु धारण करते, है प्रकृति लूटती, हे परहित-कर * 
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लिये धरित्री शारद-ग्रोष्म वर्षो वसन्तके विविध विभव 
खोज रही अर्पण करनेको तुम्हे निरन्तर हे धरणी-धर !! 
स्वृष्टि स्थिति और नाशके कारण-करण तुम्ही कहलाते । 
निर्भर इंगितपर हे संखृति-कर हे इंगित-कर !! 


~ 

/ 
१: 
८७ 
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निखिल भुवन शरणागत होकर कोति-कलाप निरन्तर गाता । 
कवि कचिता-उपहार चढ़ाता, स्वीकारो हें काव्य-कलाधर !! 
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अस्तु | छोटी-मोटी घटनाएँ तो अनेक हे, पर दो 
घटनाऔँका उल्लेख करना यहाँ असंगत नहीं होगा; क्योंकि 
उक्त दोनों संकटोंसे प्रभुकी कृपाके बिना उद्धार असम्भव 
डी था | इनमेंसे एक घटना तो अभी दो वर्ष पहलेकी ही 
है । मेरे पिता पं०शिवपूजनप्रसादजी मिश्र अपने गाँव 
'मिश्रजीकी मठिया) बैरिया, बळियासे मेरे पास बम्बई आ 
गये थे । बातों-वातोंमें मैंने उन्हें द्वारकाकी यात्रा करानेका 
बचन दे दिया? परंतु पाकिस्तानी आक्रमण शुरू हो 
जानेकै कारण और वम्बईपर भी आक्रमणको सम्भावनाके 
कारण उन्हें गाँव वापस भेज दिया | इसके ठीक बाद ही 
युद्धविराम हो गया । मेरे मनमें पिताजीको द्वारका न करा 
ज सकनेके कारण रह-रइकर खेदके बादल छा जाते थे, 
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प्‌ bs और बि हट 
दो, समझो और करो | । 
(१) अतः मन पिताजीको म्व त द्वारका जलने | | 
बात ला स्व टा (र पद्रह नः अं 0 

ईश्वर-स्मरणकी महिमा 2 mrs 5 Ri: 
हु त्ततः उनका टकर र वरचा ; 
प्रारम्भमें यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि १९६५ को द्वारकाके लिये रवाना हो गया । ३१ अक्बर 
जें कोई धर्मात्मा नहीं | इसके विपरीत पापात्मा कहना ज्यादा रातमें हमलोग ओखा पहुँच गये; क्योंकि बहाँकी मात्र 
सुसंगत होगा; क्योंकि इस जीवनमें अबतक न जाने कितने धर्मयालामे ही ठहरनेका प्रवन्ध किया गया था | 1 
पाप बन पड़े हैं ओर रोज ही जाने-अनजाने- न जाने पर्‌, ३१ अक्टूवरकी रातसे ही पिताजीकी तबीयत ः 
कितने पाप होते भी रहते हैं | हर नये नवयुवककी तरह, खराब होनेके लक्षण दिखायी पड़ने लगे | उन्हें रक्तमिश्रित | 
पहले तो मै ईश्वरमें विश्वास भी नहीं करता था; हालौ कि दस्त होने लगे । फिर भी; उस ओर विशेष ध्यान न देकर र 
नास्तिक भी नहीं था | बादमें धीरे-धीरे कुछ तो पेतृक १ नवगम्बरको प्रातः हमलोग श्रीद्वारकाधीशके दरशन कर 4 
संस्कारके कारण, कुछ संत-मह्दात्माओंके उपदेशा पढ़-सुनकर आये । ओखासे द्वारका चार-पाँच स्टेशन पड़ता है । द्वाकपे र 
और शायद कुछ विवराताके कारण भी समय-समयपर ओखा धर्मशालामै वापस लौटते-लौटते पिताजीकी बीमा | † 
` इश्वरकी याद आने लगी । आज भी चौंबीस घंटेका अधिकांश कुळ ज्यादा बढ़ गयी | अभी मी, यह समझकर कि | ' 
समय फालतू बातोंमें ही बीत जाता है; पर कुछ क्षण उनकी सदाकी बीमारी है और दूसरे दिनतक हु र 

इरिस्मरण करनेका प्रयत्न भी करता हूँ | कभी यह हरिस्मरण जायगी) मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर पिताजी तो प 

ऊपरी मनसे केवळ दिखावा मात्र ही रह जाता है, पर लौटकर बिस्तरपर जो पड़े तो पड़ ही गये । रातर्म २३ ॥ 
कभी-कभी ( स्पष्टतः किसी संकटके समय ) हृदयसे, सच्चे बजे तक उनकी हालत अत्यन्त खराब हो गयी । सारे कई | | 
मनसे भी ईश्वरकी पुकार उठने लगती है और यह पूर्ण विस्तर खराब हो गये । मुझे लगा कि यह उनकी आहिर | र 
विश्वासके साथ कहता हूँ कि जब-जब मैंने हृदयसे ईश्वरकी रात है । मैं बड़ी चिन्तामें पड़ा । उनका अन्त समा प | 
पुकार की है; तब-तब उस परम दयाळने मेरी सारी कृतन्नताको जान मैं रोने भी लगा । अपरिचित स्थान । सते Ee | 1 
भूलकर संकटसे मेरा उद्धार किया है--फिर भी, अभी भी खास परिचय नहीं | साथमै मेरे सिवा कोई नहीं | त १ 
यह आत्मा “अजहुँ न बूझ अबूझ? ही बनी हुई है | खैर) परिजनोंसे सेकड़ों मील दूर । अक्छ काम नर्ही कर प 0. > 
जो जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा | शायद अभी इसके पर इतनेपर भी इस अभागेको ईश्वरका ध्यान नहँ ग \ 
“भाय जगनेमें? देर है । शायद वहींसे संक्रटसे मुक्ति मिळ जाती | पप | 


कौन टाले ? 

दूसरे दिन अत्यन्त तड़के ही उठकर 
कपड़े साफ करने लगा । इतनेमें एक हि र 
भाटिया) जिनसे एक सज्जनने वम्बईमें ही परिवयक | 
दिया था और ओखा जानेकी बात बता.दी थी | त 
मेरे पास पहुँचे | वहाँका रंग-ढंग देखकर वे pS 
हुए । पूरे ओखामें केवळ एक ही डाक्टर” य 
डाक्टर । निजी मरीजोंकों देखनेके लिये तैयार न रश 
परमानन्द भाईके अन्य परिचित लोग जो थे ल 
जानकर मदद करने लगे और उन लोगोंसे डा 
पुराना सम्बन्ध था) उसके कारण डाक्टरने 
मंजूर कर लिया । निदानमें डाक्टरने 


कर मैं पर्व |: 


संख्या १ ] 


इते रतावा जो एक भयानक क्रिस्मक्री_पेिदा न विलत ह क | 
बूढ़े के लिये तो ओर भी भयानक | 


७५ वर्षकै 
हरएक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा | दाता दिनके 
अंदर ही पिताजीको टायफायड मी हो गया। 


तो मेरे पेरके नीचेसे धरती भी खिसकने लगी । मुझे 

सवार अपनी विवदातापर रोना आता | अक्क काम नहीं 
करती | मैं सोचता कि अगर वम्बईम होता तो सव तरहक की 
किसा सुलम होती? सभी मित्र-परिजन साथमें होते । 
बह तो एक ही.डाक्टर । चाहे जेसी दवा करे आर चाहे 
जितने दिन लगें | दिनभर और रातभर पिताजीकी शुश्रुषामँ 
को रहना पड़ता | न दिनको सो पाता और न रातमें । मेरे 
सामने भयानक संकट था । छुट्टी भी केवल पंद्रह दिनकी 
ही थी ओर टायफायडका अर्थ था कि कम-से-कम एक-डेढ़ 
महीना पिताजी चलने-फिरने लायक भी न हों। उधर 
इबटरके रोज इंजेक्शन देनेके बावजूद एक सत्ताहतक 
बुलार उतरनेका नाम नहीं ले रहा था | 


क्व 


९०-८८ Uf Uo od 


अब मुझे परमपिताकी याद आयी । '्कल्याण'में ही पढ़ 
खा था कि “रामरक्षास्तोत्र'के पाठसे संकटसे अवश्य त्राण 
मिलता है | रातमें ९-१० बजे जब पिताजी भी सो जाय; 
तमे बेठकर ओर धर्मशालाके सामने ही उस पार वेटद्वारकामें 
सित मन्दिरकी ओर झुँह करके स्तोत्रपाठ करने लगा | दो 
। र पवन क 0022 पड़ा, परंतु तीसरे दिन मुझे 
ल यर. मी न i Sa आसमानमं 
निके बीचमें एक मूति मेरी जार आशीर्वादी दी हे 

ग रही है । में बा का बादी मुद्रामँ हाथ 
भु आनन्द डूबा रहा । 
आपेमें आया तो मुझे अपने दृदयमें अपूब 


| र SE हुई । दूसरे दिन जब डाक्टरने थर्मामीटर 


| इ पि वी बुखार एकदम “नार्मल आ गया था । 
| अति भी र 0040 पिततजीको बम्बई ले जानेकी 
[भरै 20 पप्या खड़ी हुई कि पिताजी इतनी छबी यात्रा करें 
र पिछ गे, क me भाई भाटियाके एक परिचित 
वो ३ सोपर रि वरमगावसते बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन 


चलेको समा ते करा दिया, पर ओख,से वोरमगाँवत क 
रेशन ८ कद रह गयी थी | उसके बाद धर्मशाला- 
की भी समस्या थी; क्योंकि रातमें तीन बजे 
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ओखामं गाड़ी पकड़नी थी। पर जिस तरह भगवानने 
जेळमे वमुदेवके बन्धन धड़ाघड़ तोड़ दिये थे, उसी तरह 
ये सारे बन्धन टूटते गये और आज तो उन दिनॉकी याद 
करके ऐसा लगता दै कि में कोई सपना देख रहा हूँ । 
परमानन्द माई एवं थर्म्ालाके मैनेजर श्रीवाबूभाईकी 
कृपासे रातमं ही आठ-दस आदमी जुट गये, रोगीको उठाने: 
वाली कुर्सी भी मिल गयी और संयोगकी वात कि भगवत्कृपा- 
से ओखासे गाड़ीमे चळनेवाले रेळवेंगाड भी इन लोगॉके 
परिचयके मिल गये, जिन्होंने अपने डब्बेके पास ही एक 
डब्बेमँ हम दोनोंको बिठाकर ताला बंद कर दिया और 
वीरमर्गावतक मलोग “स्लीपर? का ही आराम करते पहुँच 
गये । वीरमर्गवम श्रीवाबूभाईके एक खितेदार थे) जिन्दै 
हमारी मदद करनेके लिये उन्होंने लिख दिया था | बे बिना 
परिचयके भी गाड़ीसे उतरनेक्रे पहले ही सीधे सबसे पहले 
हमारे पास आ पहुँचे । अभी पिताजीको साबूदाना उबाढकर 
उसको छानकर केवळ उसका रस दिया जाता था अतः 
उनके मिल जानेसे पिताजीको पथ्य देनेकी समस्या भी हृळ 
हो गयी । वे सजन अपने घरसे पथ्य व्रनवा लाये | उसके 
दूसरे दिन प्रातःकाल हमलोग बम्बई पहुँच गये) जहाँ मेरा 
पत्र पाकर हमारी सहायताके लिये दर्जनों लोग पहुँच गये 
थे | पिताजीको टैक्सीमें लेकर में अपने निवासस्थानपर पहुँच 
गया | चमत्कारकी वात तो यह है कि में ठीक पंद्रहव दिन 
बम्बई वापस आ गया ओर इतनी हिलडुळ होनेपर भी 
पिताजीकी तबीयतमें कोई बिगाड़ नहीं आया | एक माइके 
अंदर ही पिताजी गाँव पहुँच गये और इस समय तो उनका 
खास्थ्य अत्यन्त उत्तम है | यहाँ यह बता देना भी आवश्यक 
समझता हूँ क्रि गत वर्ष जब मेरै २२ वर्षीय पुत्र चि० 
शन्रुघ्नप्रसाद उर्फ सुमनजीको बम्बईमें टायफायड हो गया 
था तो चिकित्स-व्यवखाके बावजूद उसे अच्छा होनेमें एक 
माहसे अधिक समय लग गवा था । क्या बेसीलरी डिसेप्ट्री 
और टायफायडके दोहरे आक्रमणसे पिताजीका पंद्रह दिनोमिं 
ही ओखासे बम्बई पहुँच जाने योग्य हो जाना ईश्वरीय कृपाके 
बिना सम्भव था ! दुनिया चाहें जो माने) में तो इसे उस 
परस द्‌यालकी ही कृपा मानता हू” जो हृदयसे पुकार 
करनेपर दयासिक्त होकर बिना गरुड़के ही पार्वेपियादे दोड़े 


आता है । 
(RS) 


दूसरी घटना खयं मुझसे ही सम्बन्धित दै । यद 


८८७ 


घटना च 
ल्प 
७ suid 


पक. ८८ 


१९४९ के आश्विन मासकी है । उस समय में नस्या पर इपर म्यान नि य की 
जिलान्तर्गत रानीगंजमें एक आटेकी चक्कीकी व्यवस्थापर 
था । चक्की चाळू थी और तमी उसमें कोई त्रुटि आ गयी । 
उसे चाळू हालते ही टीक करनेका प्रयत्न करनेपर रिंच 
उसमें फॅस गया और उसका मेरे घुटनेपर इतने जोरका 
प्रहार लगा कि घुटनेकी चोड़ी हड्डी खिसक गयी ओर में 
चलने-फिरनेमें असमर्थ होकर खाटपर पड़ गया । दर्द बेहद 
था | डाक्टरी दवासे कोई लाभ नहीं हो रहा था और घुटने- 
की सूजन इतनी अधिक थी कि घुटना किधर दै, यही नहीं 
सालूम पड़ता था । डाक्टरका कहना था कि घुटनेमें जरा 
भी हिस्लोकेशन ( हड्डी खिसकना ) नहीं है । केवळ मारसे 
ही सजा हुआ दै, पर दबासे सूजन कम नहीं हो रही थी । 
लोगोंने सुझाव दिया कि किसी हड्डी वेठानेवालेको दिखाना 
चाहिये । पासमें ही एक शिवनन्दन नट रहता था” जो 
हड्डियों चैठाता था | उसे बुल्वाया) पर उसने जब घुटना 
बैठानेका प्रयत्न किया तो मुझे लगा कि मेरे प्राण 
निकल जादेँगे | मैंने उसे मना कर दिया और कह दिया कि 
इस हड्डी बैठवानेसे तो लँगड़ा रहना ही अच्छा | फिर भी) 
उसने जिन दवाओंका लेप करनेके लिये कहा था, उनका 
लेप शुरू कर दिया । उससे दर्दमें राहत माळूम पड़ती थी । 
पर वह हाड बेठानेवाला भी घुटना ठीक नहीं कर सका? 
इससे मेरा चिन्तित होना ओर घबराना स्वाभाविक था | यह 
बह जमाना था? जब में इश्वरमें विश्वास नहीं रखता था | 
पर “मरता क्या न करता” ! विपत्तिकालमें हिंदू आस्तिक हो 
या नास्तिक, उसे ईश्वरकी याद आती ही है । उस दिन 
हृदयसे विलखते हुए मैंने उसकी पुकार की और उसीकी 
याद करते-करते सो गया | रातमें ११ वजे घुटनेमें फिर 


` दर्द होनेसे नींद खुल गयी । माताजीको मैने आवाज दी 


और वे तेल गरम करके घुटनेमें मलने लगीं और 
ध्ेकने लगी । 

मेरी खाट औसारेमै थी, जो सामनेके सहनसे करीब 
कमर भर ऊँचा है । जत्र माताजी घुटनेका सेक कर रही 
थीं) तमी सहनमें बैँधी गाय विल्कुल डरी दिखायी पड़ी । 
मेरे पास ही टाचे थी? जिसे जलाकर देखनेपर में भी सन्न 
रह गया | गायके पास ही हाथ भरकी दूरीपर एक बड़ा 
गेहुँवन सॉप लेटा हुआ या | गाय उसे देख रही थी आर 
बद्द गायको । मेरे पासकी ही दो-तीन खापर अन्य लोग 
भी सोये हुए थे । पिताजी भी थे |, मैंने सबको आवाज दी) 
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पर ईश्वरकी सर्जी कि किसीकी भी नींद नहीं खुली कक 
मेरी आवाज _ सुनकर साप एक तरफको सरकने क ह 
उस समय साँप मारनेका बड़ा शोक था | जव भने ह 

देखा कि साँप तो यों ही निकला जा रहा है, तब माने झे | 
शरीरमें एक ब्रिजळी-सी दौड़ गयी । में भूल गया क्ष 
घुटना जख्मी है ओर में चलनेमें असमर्थ हूँ। परह 
ढँगड्निके लिये जो डंडा रक्खा हुआ था) उसे लेकर मा | 


न 


औसारेमें और ओसारेपरसे सहनमें कूद पड़ा | उपर हं 
तेजीसे भागने लगा | मैंने दौडकर सॉपपर डंडा चढ्या 
पर साँप तो सपाटेसे निकल भागा और में निराश बाह | 
लौटा | पर यह क्ता १ में तो बिल्कुल ठीक और खल. 
व्यक्तिकी तरह चळ रहा था | घुटनेकी सूजन उसी कह | 
काफूर हो चुकी थी, जिस तरह पंचर हो जानेपर फुखाछ | 
ब्लाडर सिकुड जाता है । उस उछल-कूदमें हड्डी अपने अ 
अपनी जगहपर बैठ गयी थी और दर्द तो जाने कहाँ चम | 
- गया था । फिर भी, मैं उस दिन रातभर जगा रहा; खे | 
मुझे डर लगता था कि सो जानेपर कही फिर न धुमा | 
वैसा ही हो जाय | पर घुटना जो ठीक हुआ तो हुआ. 
वैसे मैं इन -घटनाओंको लिखनेमें काफी हिचकिचाहट अनुमा | 
करता रहा हूँ; क्योंकि भय है कि कोई मुझे द्भव | 
समझने ळगे या कोई ऐसा न कहे कि यह पापी अपा | रे 
छिपानेके लिये ईशक्कपा प्राप्त होनेकी दुहाई दे रहा 
यह सोचकर कि इन घटनाओंको पढ़नेसे शायद कुछ 7 गी | के 
ईशस्मरणकी प्रेरणा मिले, मैंने इन घटनाओंक हित [मै 
दुस्साहस किया है और दम्भी कहलानेका भी खतरा मोहि 
हे । वैसे दम्भी तो मैं हूँ ही । अन्यथा जो कृपातिधान बरी 
कृपा करता है, उसकी शरण छोड़कर दुनियाके प्रच 
क्यों पुँसा रहता १ कोई चाहे जो समझे) पर 
प्राणी भी इसे जनहिताय मानकर ईास्मरणकी * 
समझ सके तो मैं उतनेको ही अपना परम मा! समर 
__पुरुषोत्तमप्रसाद मिश्र, “नवभारत गइ ' 


(२) 
नेकीका बदला 
कुछ दशाब्दियों पहलेकी बात है । बोकी प्र 
गरीब मेमन रहता था | नामका खाड मुसा भे 


पैदल बगसरा जा रहा था? रास्तेमें वाघणिया र 3 
उसके पैरसे कोई चीज टकरायी | नीचे छत 


oo * 


| | क्रेट था | पकेट खोलकर देखा तो उसके 
हि हने ये वे दीरोसे जड़े सोनेके थे आर राज 
हे हे जसे 4 । 

ने | पखिरँंके पहन 

हि | उण तो गरीब मेमनका मन लळचाया । परंतु 
है ' दी क्षण उसने पैकेट बंद कर दिया आर खुदा सब 
| विचारके ल्यि 


देखते दै कैद कर अपन मनर्म आये हुए कु 
पश्चात्ताप करने लगा | 

सामने ही दीखनेवाले ग्राम वावगियामे मुखि याके घर वह 
शवा ओर उनको पेकेटको व बतायी | मुखियाकी नीयत 
| दवाडी | “दोनोंमे आधाआधा बॉट दिया जाय?---यह 
| प्र्ताव किया मुखियाने | पर खानु मुसा तो भगवानको याद 
| इर चुक्रा था | पैकेट वंद करके उठा और गाँवके किनारे 
| बाफहुँचा | सोचा यदि राजदरवारका कोई आदमी बगसरा 
| गया होगा ओर वह वहाँ रुका दोगा तो पैकेट खोनेकी बात 
आदम हो गयी होगी ओर तलाशमें आदमी गये होंगे | 
हि | उसका अनुमान सच दोना जान पड़ा । वगसराके बगळसे एक 

बुइसवार सरपट दोडा चला आ रहा था | खानु मुसाको 
देवकर सवारने घोड़ा रोका । बातचीतक्रे अन्तमं असली 
` गल्किके पास पहुँचा देनेके लिये खानु मुसाने सवारको पैकेट 


प | सानदार आदमीको 
. | 


लेती | अतः किसी भी प्रकारका 
झम ठेनेकी अनिच्छा प्रकट करनेपर भी सवारक्रे आग्रहसे 
| “साथ खानु मुसाको जाना पड़ा । रानीजीने उसे कुछ 


से जिये बहुत ही आग्रह किया पर मुसाने किसी प्रकार 
उमे स्वीकार नहों किया | 


नेकनीयतीका भाथा साथ लिये दो पैसे कमानेके 
| कानु मुसा धोराजीसे बम्बई गये । एक सेठके यहाँ 

ल | सु च गयी । दो-तीन दिन बाद फिरते-फिरते 

गा! या पब्लिक नीलामका काम करनेवाले व्यापारीके 

ऐन ह जा पहुंचा । व्यापारी सोनेकी एक 

| क उ दत केर रहा था | बीस रुपये तोले सोना था, 

बात है। खानु मुसाने साढे तीन रुपयेकी 

र कोई बढ्नेवाला न होनेसे छैलकड़ी उसे 

बेह उसे लेकर सेठके पास पहुँचा । 


OR 
| । जातु ब य सेठके साथ एक जोहरी बात कर रहे 
ह सेठको सब बात बतायी | उस जौहरीने 


पदो, समझो और करो 
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छंलकड़ीके नीचे लटकते हीरेको देख लिया ओर वह दूनी- 
तिगुनी कीमत यहाँतक कि पचीस रुपये देनेको तेयार हो 
गया | सेठ बड़े चतुर थे । अतः बातको बीचर्म ही रोक 
दिया । जोहरीके चले जानेके बाद सेठने गाड़ी जुड़वायी और 
खानु मुसाको साथ लेकर अपने एक परिचित जोइरीके पास 
पहुँचे । 
जोदरीने छेलकड़ीका दीरा देखकर दस हजार रुपये 
कीमत बतायी । जोद्दरीको कसकर सेठने अन्तमें बीस इजारमें 
सौदा ते किया | रुपये खानु मुसाको देकर उसे नयी 
दुकान खुलवा दी | नेकीका बदला भगवानूने दिया | खूब 
पेसे कमाये । नित्रृत्तिक्रालमें खानु मुसा धोराजी आकर रहे 
और गली-गली दान करते रहे । आज भी घोराजीमें 
उनका नाम प्रसिद्ध दै । “अखण्ड आनन्द? 
--दैवेन्द्रकुमार कालिदास पण्डित 


(३) 
दिव्य आत्मा 

बात पुरानी नही, अभी गतवर्षकी है | में राजस्थान 
प्रदेशके भरतपुर जिठेके एक गाँवते वारातके साथ लौट 
रहा था । धोलपुर स्टेशनपर मैंने जनता देनको १५ टिकटें 
लीं और सभी साथियोंको बॉट दीं | गाड़ी आयी, लेकिन 
गाड़ीमें बैठे सब्जनोंने डिव्वाके दरवाजेतक्र न खोले; 
बेचारे सामानवाले एक मी गाड़ीमें प्रवेश न पा सके, 
मैं तो चार साथियोंसहित एक डिब्बोॉर्मे चलती गाड़ीमे 
जेसे-तेसे खिड़कीके द्वारा चढ़ गया | शेष साथियोको यात्रा 

सुलभ न हुई । 
चार पचपनपर में मुरेना स्टेशनपर गाड़ीसे नीचे 
आया और शेष साथियोकी प्रतीक्षामे मुसाफिरखानेमें 
रुक गया | दस बजे साथी आ गये | हम सब धर्मशालामे 
पहुँचे । पानी पीकर शान्तिसे वेठे ही थे, इ तनेमें बाहरसे 
एकाएक चीत्कारकी आवाज आयी) पीछेसे सँमालना? “राम, 
रुको, रुको) ठहरो) ठहरो मैं आया: **“**? यह आवाज मिली | 
बाहर निकलकर मैंने देखा तो मैं उस हस्यको देखकर 
विस्मित हो गया | एक अस्सी वर्षका वृद्ध बीच रास्तेमें 
बुरी तरह टूटे इक्षवत्‌ पड़ा” अचेतन अवस्थामें धीमे-धीमे 
कुछ अस्पष्ट शब्द बोल रहा था। जिन्हें वहां बैठा जन- 
समुदाय नहीं समझ पा रदा या | उस वृद्धको संमाळे साघुके 


~ 


मका | ९० 


वेषमें मानो साक्षात्‌ दया ही बेठी थी, जो उसके सम्पूर्ण 
वद्नको अपनी निर्मल दृष्टिसे निहार रही थी । अचेतन व्यक्तिके 
आस-पास बीसो आदमी बेंठे थे जो इसको कोतूहळ समझ 

` कर) आगे क्या होता दै, इस प्रतीक्षामै बीडी-सिगरेट फूँक 
रहे थे | उन्हें उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी । में भी 
उन्दीमें शामिल हो गया । 


बाहरके शोरगुलको सुनकर धर्मशालाके व्यवस्थापक भी 
आ गये थे; उनको देखकर दो-एक सज्जनोंने निवेदन किया 
कि “साहेब, इस बृद्धको धर्मशालमें ठहरनेको स्थान दे देँ ।? 
उत्तरमें मेनेजर महोदयने यह कहकर कि «मैं ऐसे 
आवारा लोगोंको धमंझालामें नहीं ठहरने देताः---अस्वीकार 
कर दिया । महात्माजीने भी कहा कि “दुखी, हताश; 
अनाथ ओर निर्वलोंकी सेवा करना ही धर्म है; धर्म ही 
हमारा प्राण है, धर्मसे ही धरा टिकी है, धर्म नहीँ रहेगा तो 
इम नहीं रहेंगे--इस वेषमें आये (प्रभु की सेवा करो) 
अपना फाटक खोल दो |? पर मेनेजरने असमर्थता प्रकट की | 
इसपर उनके मना करनेपर भी महात्माजी उस वृद्धको 
दो व्यक्तियोंकी सहायतासे उठाकर एक चबूतरेपर ले गये 
और ठंडा पानी लाकर स्वयंके पात्रसे पिलाया । उसे 
अमृतमय शब्दोंमें धीरे-धीरे पूछने छगे--“राम) तुम कहाँसे 
आये हो! यहाँ केसे पहुँचे ! आज कुछ खाया है या कि 
नहीं |? किंतु बृद्ध स्पष्ट कुछ नहीं बोळ पाता था । काला 
शरीर, झरीरपर कपड़ोंके नामपर कमरमें एक चिथड़ा भर 
चिपका था, धूलसे सने झारीरसे पसीनेकी दुर्गन्ध आ रही 
थी । इतनेपर भी वह दिव्य आत्मा उसको सीनेसे लगाये 
उसकी थकान हरनेको धीरे-धीरे उसे ,दवा रही थी। 
बीच-बीचमे अमृतमय शाब्दोंमे “राम | तुम भूखे तो नहीं 
होश पानी पियोगे १? पूछ रहे थे | काफी राततक मैं वहाँ 
बेठा यह सब देखता रहा | 


> 


प्रातः जागकर मैंने देखा तो न वहाँ वह दृद्ध नजर 
आया और न वह दिव्य आत्मा । पता नहीं; दोनों कहाँ 
गये ? इस नैतिक पतनकी बाढ़ और स्वार्थसने संसारमें 
यह दिव्य झाँकी कर मैं आनन्दविभोर हो गया | 
---नारायण सिंह भदौरिया 


कल्याण 


करनीका फल 


घटना पूर्णरूपेण सत्य है । केबल व्यक्तिका नाम कस्त 
रक्खा गया है ताकि कथाका तारतम्य बना रहे | 


श्रीरामछाल गत द्वितीय महायुद्धके समय पोस्टआफिे 
कार्याल्यमें पत्रोंकी छटनीका कार्य करता था | युद्धका समन 
था । सैनिकोके और अन्य कर्मचारियोंके पत्र, जो पुद | 
स्थान और कम्पनी हैड-क्वार्टरसे आते थे, उन्हे छट | 
पढ़ा जाता था? कारण कि पत्रमें कोई ऐसी बात न हिछ | 
दी गयी हो जिससे जनताका मनोबल दुर्बल हो जय] 
अनपढ़ सैनिक और चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारी कमीको 
अपने पत्रोमें नोट भी भेज देते थे । श्रीरामलालके साप | 
कार्य करनेवाले लोग नित्यप्रति पाँच, दस रपयेकेनोळ | 
जो पत्रौमै मिल जाते थे, उन्हें ऊपरी आमदनी मान वेके | 
हवाले कर पत्रको अग्निमै जला अपने कतंव्यकी दश | 
मान लेते ये । समय व्यतीत होता जा रहा था | श्रीरामणळ ' 
की आत्मा ऐसे कार्यको करनेसे बार-बार मना कर देती गै। | 


कञ्चन, कामिनी और कीर्ति--इन तीन वस्तुओं 
अपने सामने आयी देखकर जो ठुकरा दे, वही सचा सौ | 
माना जा सकता दै । एकं दिन सौ. समरे 
हरा नोट उसके द्वारा पत्र खोले जानेवाले लिफाफेमें । 
पत्र भेजनेवलिने लिखा था कि “बड़े भाई साही 
समाचारको सुनकर उनकी दवादारुके लिपि हि | 
रुपयेकी रकम भेजी जा रही दै।? आज पूरे सो रुपये क | 
देखकर रामलालका मन डोळ उठा । 
विजय प्राप्त की नोट जेबके हृवलिकर पत्रको 
उसने अपने कार्यकी मन-ही-मन प्रशंसा की | 


सल | 


सायंकाल सरकारी सेवाका काय समा ह 
वह घर पहुँचा । मकानमें प्रवेश करत ही उ दु 
ठोगोंकी भीड़ घरमै जमा दै । सीके ने 
चिह्न दिखायी दे रहे हैं । वह दोड़ा-दोड़ा अपर 
छोटे माईने उसे बताया कि अकस्मात. ॥ चं 
दोपहरको अत्यन्त खराब हो गयी थी । ग. १ 
साहबको बुलाना पड़ा हैं | यह घटना सन्‌ १ कि 
पासकी है । उस दिनसे लेकर आजतक ड्स कर 
साहबका स्थायी सम्बन्ध बना ही हुआ है। 
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> | कक न पय जन, आ ह जबतक है मंडार | 
है करो गुनाह हजर ॥ 


तबतक औगुन माफ द 
--श्षिवचन्द्र बाहुरा 


ईमान ओर विश्वास 
अबसे छगभग पचास वर्ष पहले मेरे गाँवक्रे एक भाई 
नैकरीके लिये बम्बई गये । एक लोहेके बोहरे ब्यापारीके 
बह काम मिल गया । ईमानदारीसे सेवा करके वे मालिकके 
विश्वासपात्र बन गये | 
उस समय उस व्यापारीका धंधा कठिनतासे चलता था | 
इन भाईके नोकर रहनेके लगभग पाँच वर्ष बाद मालिककी 
मृत्यु हो गयी । उनके एक लड़का था; पर उसकी उम्र बारह 
बकरे लगभग ही थी | व्यापार मुश्किलसे चलता था | 
अतएब दूकान बंद करनेका अवसर आ गया | 
किंठु इन भाईने मालिककी पत्नीको आश्वासन देकर 
कम चाळू रखनेके लिये राजी किया | ईमानदारी तथा 
परिश्रमकै द्वारा लगभग दस वर्षेमे फर्मको सम्पन्न बना दिया | 
उसीके साथ-साथ मालिकके लछड़केकी शिक्षाकी ओर भी 
घान रखा | 
मालिकके लड़केकी ब्रीस-बाईस वर्षकी उम्र हो गयी । 
तर उन्होने--“भाई; अब तू योग्य हो गया है अतः अपने 
पताका काम संभाल ले!- यां कहकर फर्मके बहीखाते 
केको सौंप दिये ओर स्वयं एक नौंकरकी तरह ही अपना 
काम करने लगे । 
टी वि त वर्ष बीत ज | उनकी उम्र लगभग 
रीप नय | koa थे | एक पाई 
हह ` तेः दना बंदरे, सया 
(= | अनुरोध किवा गससे छुट्टी देनेके लिये मालिकसे 
| क ती ह अ पालन करके, योग्य बनाने- 
र पाई सौंप रे की क उन्नति करके एक- 
र र कैसे ता 1 क सेवकको यह छौया-सा 
७. गाड़ी आपको घरसे उसने कहा--“चाचाजी | कलसे 
जप पा ल रसे लाने तथा पहुँचानेका काम करेगी | 
, क. र केवल गद्दीपर बैठ जाया कीजिये। किसी 
फे केरनेकी जरूरत नहा 


De > और 
पढ़ो, समझो और करो 
ISNT itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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इसके वाद उम्र ऑर भी अधिक होनेपर वे जब अपने 
गाव जाकर रहने लगे थे, तब मी मालिक उन्हें नियमित 
प्रतिमास तीन सौ रुपये भेजता रहा | 


जव वे स्वगंवासी हो गये तव मालिकते उनकी पत्नी 

तथा वर्चोको आश्वासन और सहानुभूतिका पत्र लिखा और 
लगभग पाँच वर्षतक मासिक दो सौ रुपये मेजता रहा । 

एक नौकर और एक मालिक | ईमानदारी तथा विश्वास- 

के सम्बन्धर्म कभी कोई भी बात बीचमे बाधक नहीं होती । 
इसका यह एक उज्ज्वल उदाहरण दै | “अखण्ड आनन्द” 

दीनानाथ त्यासः 


(६) 
मानस-मन्त्रका फल 


श्रीतुलसीकृत रामायणजीकी सारी चौपाइयाँ, दोहा» 
सोरठा, कवित्त सद्दामन्त्र है 


अमी दो महीने पहिलेकी बात दै, एक भेस बाजारसे 
६१५) में खरीद की गयी । वह घरपर आयी ओर आठ 
दिन वाद ही उसने बच्ची ( पाडी) को जन्म दिया? 
परंतु भैस न तो पाडीको पास आने देती थी, न किसीको 
भी आँचलके हाय लगाने देती; ओर जब मैने एक दिन 
अचानक चुपकेसे आँचळसे दूध खैंचा तो उसकी सुरखी 
लिये हुए रंगत थी) मानो आँचलोंमँ खुन हो गया तो 
बड़ी परेशानी हुई । इरि-इच्छासे मेरे मनमै प्रेरणा हुई 
कि रामायणमें जो मन्त्र ळिखे हूँ, उनकी आजमाइश की 
जाय) एक सफेद कागजपर नीचे लखि हुए दोहेको लिखा-- 


बंदों पवन कुमार खक बन पावक ग्यानघन ॥ 
जासु हृदय आगार बसहिं शम सर चाप घर ॥ 


दोहा कागजपर लिखकर अग्निमें धी; गुड़) चन्दनका चूरा 
डालकर ७ वार धूनी देकर) लाल कपडेमें बाँधकर, भैसके बायें 
सींगपर बाँध दिया | फिर क्या था; मैस दो दिनमै पाडीको 
चुखाने और दूध देने लगी । उसके बाद उस मन्त्रको 
वापस निकालकर नदीमें बहा दिया । फिर हनुमानजीका 
पूजन मंगळवारके दिन किया गया | अब किसी भी तरह- 
की कोई भी मैंसको शिकायत नहीं है । कोई सजन इस 
मन्त्रपर विश्वास रखकर काममें लेना चाहँ तो छे सकते 
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हैं। परंतु कास होनेपर श्रीपवनपुत्र ( हनुमानजी ) का 


पूजन अवश्य होना चाहिये--इसमें भूल न हो । 
---हीरालाल परता 
(७) 
अधोङ्गवायु या लकवेका काढ़ा 

“कल्याण? के गतवर्षके १२बें अङ्कमै पृष्ठ १३९९ पर 
श्री म» ना० धारकर महोदय; नायब दीवानका बाडा? 
लक्ष्मीगंज) पोऽ लश्कर ( ग्वाल्यिस्मध्यप्रदेश ) का 
भेजा हुआ अर्धाज्ञवायु या लकवेके रोगमें प्रयोग करनेके 
लिये एक काढ़ा छपा था। उसके सम्बन्धर्म हमारे पास 
बहुतसे पत्र आये हैं तथा लेखक महोदयक्रे पास भी 
पत्र गये हैं । लेखक महोदयने सबकी जानकारीके लिये 
एक पत्र लिखा है; उसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

लकवेके काढ़ेके सम्बन्धमें पत्र प्राप्त हुए । इन पत्रोमें 
पूछे गये प्रइनोंका स्पष्टीकरण प्रस्तुत है । 

१. बायसुरई--यह औषध मध्यप्रदेशे दतिया 
-निलेमें मौजा सेवड़ाके जंगलॉसे सेहरियोंक्री सहायता- 
से प्राप्त हो सकती दै । यह काले रंगकी अंगुलीके 
पोरतेके समान, बारीक जड़ोंके रूपमै होती है । हमारे 
यहाँ जड़ी-बूटी बेचनेवालोके पांस यह नहीं मिलती । 
ऐसा कहा जाता है कि आजकल बायसुरईके नामसे बड़की 
जं बेची जाती हैं | अतः असली बायसुरई प्रयत्नसे प्रात 
करनी चाहिये । ( इसका संस्कृत या अन्य माषाओंमें 


~ 2७, 


क्या नाम है--इसका मुझे पता नहीं दै ) 


न असर “प्रा 
(oN €२_ ९0 जा्‌ थक ० 
अभी नित्य निर्भय हो जाओ 
सहज सुहृद्‌, अतिशय हितकारी इइचर रहते है नित साथ । 
दिव्य सुखद्‌ आश्रय देनेको 
~ ~ ~ 

बरसाते रहते नित वे प्रभु शान्ति-खुधा-रसका व्याच मेह । 
नित्य दान करते रहते वे अति उदार निज शुचितम स्नेह ॥ - 
देखो उनकी ओर, हटा लो उनसे विसुख जगत्से दृष्टि । 


उनके बिना यहाँ हं केवळ दुःख, ताप, तम, भयको स्पट ॥ 
जाओ तुरंत छो चरणांका अनन्य आश्रय | 


सम्मुख हो 


LLL — 
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कर लो सफल जन्म जीवने, 
SA 


Ei, 

२. ब्रिसखपड़ा? पुनर्नवा या साँठेको कहते १) | 

यह पुनर्नवा और देवदारकी लकड़ी प्रसिद्ध ओपधिगोँ | | | 

जडी-बूटी वेचनेवालोंके यहाँ मिल सकती है । | 
३. एरंड-मूल रेंडीकी जड़ ( ८१५६०7 01 ए) । 

को कहते हैं । यह प्रसिद्ध दै । iE 

४. मिट्टीका पात्र प्रतिदिन बदलनेकी आवश्यकता 


नहीं है । नो (९) दिन वाद पात्र बदल देना ही 


रहेगा । 

(५) एक सजन लिखते हैं कि पहले उनका पेर पता 
पड़ गया और अत्र बिना किंसीकी सहायतसे वे उठत 
नहीं सकते इत्यादि? और पूछा दै कि“इस काढेका सेवन वे ऋ 
सकते हैं या नहीं |! इस सम्बन्धमें नप्न सुझाव है कि इस 
काढेका सेवन करनेसे उन्हे कोई हानि तो हो ही नहीं सकती) 
होगा तो लाम ही होगा । ( कितना होगा यह कहा नह 
जा सकता । ) 

निवेदन है कि इस काढ़ेके पूज्य प्रत्रतक विद्यमान नही 
हैं अतः "कल्याण'में जितनी जानकारी छप चुकी है, उसमे 
अधिक जानकारी देनेमें मेरी असमर्थता है । इसके लिये गै 
क्षमा-प्रार्थी हूँ । मुझे वैद्यकका ज्ञान नहीं है। इतना अवल 
ज्ञात था कि यह काढा लकवेपर रामबाण दवाकी भाति काम 
करता है) मैंने सेबामें प्रस्तुत कर दिया था | ऐसी खिति 
“कल्याण? के प्रेमी ग्राहक इस सम्बन्धमें मुझसे कृपया र 


व्यवहार करनेका कष्ट न करे । भवदीय 
( ह० ) म० ना० धारकर) 


सदा बढ़ाये रखते हाथ ॥ 


<<< << <<< टन 


हो जाओ अभी नित्य निर्भय ॥ 


_ महकत जोन पूर ] _ प्रकाशित हो गयीं || 
Digitized by Arya Samaj Foun ॥ Chennai and eGangotri 
( सुखा जीवन-यापनक विद्या ) 
&०-डा० रामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी ० 

आकार २०१४३० सखोलहपेजी, प्र॒ष्ट-संख्या ४१६, मूल्य दो रुपये, डाकष्शचं अळग । 
दयार जीवन सुगन्धित फूलोंकी तरद्‌ महकता र्द्‌ः अपनी सुवाससे दूसरोके जीवनको निरन्तर महकाता रहे; उन्हें 
हे और साइखका प्रोत्ठाइन देकर आगे बढ़ाता रद | 
करती 5 उत्खाहवर्द्धक आशापूर्ण जीवन? एक प्राणपूर्ण जीवन | वह जिंदगी खियें बो न केवळ अपने 
| पक जिंदगी, एक उत्खाहवडंक आययापूण जीवन) एक प्राणपूर्ण जीवन | वह थिदगी जिये जो न केवळ अ 
0.1 ही प्यारी दो? बल्कि और खबके लिये भी दुलारी दो, बेशकीमती हो ओर हर प्रकार आदर्श ओर प्रेरक द्द | सफळ 
का गत्र है किसी निश्चित कायदेके साथ जीना । आर इस पुस्तकर्मे ५७ अभ्यायोमिं इन सबा विश्तारपूर्वक वर्णन है | 

श्रील्वक्त*की पवित्र प्रेरणा देनेवाली कह्नानियोंक तीन संप्र 
दस*महात्रत 

आकार २०१३० लोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ७२, मूल्य तीस पैसे, डाकछ्ज अलण । 

'कल्याण'के पाठक भ्री“चक्रःज्ञीकी कहानिर्योको अलग पुस्तकाकार प्रकाशित करनेके ढिये वर्षोसे अनुरोध कर रहे बे | 
| झक पहला फल दे--दख महात्रत । लेखकने इसमें एक-एक मद्दात्रतका सजीव चित्र खींचा है | वह मनोहारी और आकर्षक 
| १३ ह--जीवनको बहुत उच्च खरपर पहुँचा देनेवाला भी है । 

सदाचार-प्रेमी सदुद॒य पाठकोंसे निवेदन है कि वे इन कहानियोंका प्रचार-प्रखार करके छोक-से बाकै पवित्र कायमें हाथ बटाव | 

चमत्कारी आठ 'अ'कार 
आकार २०३० स्वोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ६०, मूल्य पचीख पेले, डाकखचे अलग । 

इसमें आठ कहानियाँ हैं | काम, क्रोध, लोभ, मोह; दम्भ, हिंसा, चोरी ओर भय-ये आठ दोष हैं बो मानव-जीवनके 

अमे प्रल हेतु दं । इनका अभाव हो जानेपर जीवनका क्या स्वरूप होता है; लेखकने उखा सचीव चित्र प्रदर्शित किया दे | 


त्रिविध श्रद्धा ओर त्रिविध त्याग 
आकार २०५३० स्रोळहपेजी, पृष्ठ-संख्या ५०, मूल्य बीस पेसे, डाकलचं अलग । 
इसमें तामसी, राबखी और सात्त्विकी--तीन प्रकारकी श्रद्धा एवं तामख) राजल और सारिवक- दीन प्रकारके त्यागका 
| व वतलानेवाली छः कहानियाँ दी गयी हैं । प्रत्येक कहानीमें अपने विषयका रोचक एवं हृदयग्राही वर्णन हे । इसके 
हे पाठकोको सहज ही तामड-राजसका त्याग करके साखिकी श्रद्धा और सात्त्विक त्याग ग्रहण करनेडी प्रेरणा मिळती है । 
“शिव” द्वारा लिखित कल्याण-कुजके भाग ४, ५ और $ का प्रकाञ्नन 
कर मघ्नच-कल्याणके साधन 
२०५३० खोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या २७६, तिरंगा चित्र, मूल्य १-००, खजिल्द १-३०, डाकखर्च अलग । 
जू शिव” के मनमें उठनेवाढी विचार-तरक्ञोमेसे जो लिपिबद्ध हो जाती हैं) वे “कल्याण! शीर्षकप्रे “कल्याण? में प्राबः 
"मन्नत होती रहती हैं। उन्हीं तरङ्गोंके संग्रहका यद चतुर्थ भाग प्रकाशित किया खा रहा है | 
फारर० ३ से ____ दिव्य सुखकी सरिता « ले 
पि सोलहपेजी, पृष्ठ-लंख्या १२०, 'शिव'का सुन्द्र तिरंगा चित्रःमूल्य पचाख पैले, डाकखच अलग! 
जा विचारतरङ्गोंका पाँचवाँ भाग है । इसमें ऐसे विचार हैं, जिनमें दुःखरहित अनन्त अखण्ड दिव्य सुखकी 
|. गसुघामय प्रबाह है। पाठक इस सरितामें अवगाहन करेंगे और इसके सुघारखका पान करेंगे, ऐसी आशा है। 
२०५३० ~ ही सफलताके शिखरकी सीढ़ियों दसे 
| ला स्व पृष्ठ-लंख्या १४४, सिव न मूल्य बाखठ पेसे, डाकसच अलग] 
] ॥ बोबनके विचार उद्य जीवनकी सफलताके शिखरपर पहुँचानेवाढी सुखमयी सीढियोके हपर्में उपस्थित किये गदे 
| "ही प्राप्ति हो उ न पहुँचनेकी सीढ़ियोंमें कष्ट न होकर आराम ही मिळेगा और शिखरपर पहुँच लानेपर तो परमानन्द- 
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लुना | 

| बनती है, इस सस्बर आये है । भ्रीगोषित 

बिना अर्बोकी लाजुन कहाँ-क्दों बनती दै, इस सस्बन्धमे कई पत्र ख १, 

-भषन र कछकस्शाओँ भी छाजुन बनने ठगी है । पेखे वहुत-से “नाम-पते? कल्याणके आगामी मी. 
आडे प्रकाशित किये जाये । ली. 


थे 


चित्रकारकी आवश्यकता ... ता 


परीताम्रेसके कुझल चित्रकार औधिनयकुमार मित्रकी आँखें खराब हो गर्यी, इखलिये हि. न | 
बना छकते । दुखरे जित्रकार औजगझथका असमय देदावसान हो गया | तीस्लरे १ क 
अच्छे चित्र अङ्किल करते हैं, परंतु स्वास्थ्य खराब इहनेके कारण समयपर हट 
हैं। इसलिये एक ऐसे खित्रकारकी आवश्यकता है, जो आविनयकुमार भित्र a 
बताये अनुसार ठीक स्वमयपर झाह्यीय चित्र बनाकर दे सक । उनकी नियुक्ति डचि ह्य 
ज्ञा सकती है अथवा थे प्रति चित्रका उचित मूल्य छे सकते है या चित्र केवळ च्याच डत 
ह्योछावरपर देकर ब्लाक बन ज्ञानेपर घापल छे सकते हें । जो चित्रकार काम ं 
£कल्याण?; पो० गीलाप्रेक्ष ( शोरख्धपुर ) उत्तरप्रदेशके पतेपर पत्र-व्यवहार करे । हु 
$ घ्यवस्थापफ--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( ग 
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॥ >> 
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£>.......? > ~ च्छ 
अविरतभवभावनातिदूरं भवविमुखेमनिमिः सदेव इश्यम्‌। 
भवजलयिसुतारणाङ्ध्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ 


रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्ग शतपथगोचरभावनाविदूरस्‌ | ह पो 
| यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहृरं प्रभु प्द्ये। | ॥ 
। ह. “पर पळ कण्या“ *“**“ “स क्स््क्््ा हकका क्या गा 
| ०१. + गोरखपुर, सोर श्रावण २०२४, जुलाई १९६७ | पूर्ण संख्या ४८८ 
` Fo 

र | जय शंकर-गोरी-गणपति 

1 ९» जय जय शांकर शुल-डमरुधर; जटा-जूटधर व्याली । र» 

a) 4 जय केलास-निवाखी त्रिनयन, जय रुद्राक्ष सुमाली ॥ डु धू 
| \y जय गौरी जगजननि पार्वती, जयति डुरित-दुखहारी । 5 
| र जय गणपति सूषकवाहन, जय विप्हरण सुखकारी ॥ र!) - 
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कल्याण 


el 


याद खखो---सर्वत्र प्रभुकी ही सत्ता, शक्ति, विभूति 
फैली हुई है । सब प्रभुकी ही अभिव्यक्ति है, अतएव 
ऐसा अनुभव करो कि तुम्हारे अंदर नित्य-निरन्तर 
प्रमुकी सत्ता, शक्ति और विभूति भरी है । सदा इस 
सत्यके दरशन करो । 

याद रक्खो--तुम्हवारे जीवनमें सदा-सवंदा निरन्तर 
प्रभुका अत्यन्त मधुर संगीत बज रहा है, ऐसा अनुभव 
करनेपर तुम किसी भी स्थितिमें रूक्षता तथा भयका 
अनुभव नहीं करोगे । 

याद रक्खो--प्रभुके साय नित्य सत्य सम्बन्धक्री 
अनुभूति हो जानेपर अहंता तथा ममताके--“मे” 
तथा 'मेरे के सारे पदार्थ बनें या बिगड़ें, जीयें या 
मरें, उससे तुम्हारा न कुछ बिगड़ेगा, न तुम्हें सुख- 
दुःख ही हांगे। तुम नित्य हरहाळतमें परमानन्दमें 
निमग्न रहोगे । 

याद रक्खो--यहाँ जो कुछ है ओर जो कुछ 
होता है, सब प्रभु हैं और प्रभुकी लीला है । प्रभु 
स्वयं ही सारी लीला बनकर लीलायमान होते हैं । 
अतएव लीलामयमें ओर उनकी छीलामें कोई भेद नहीं 
है, दोनों एक ही हैं । वे ही निरन्तर तुम्हारे भीतर- 
बाहर बसे हुए छीळा करते रहते हैं । 

याद र्खो- जो नित्य-निरन्तर बाहर और भीतर 
केवळ उन प्रभुको ही देखता है, वह वास्तवमें उन्हाँमें 
निवास करता है और भगवान्‌ तो उसमें हैं ही। 
चे सदा हैं, सर्वथा हैं, सर्वत्र हैं | वे ही अत्यन्त दूर 
हैं और वे ही अत्यन्त समीप हँ । उनके सिवा कुछ 

- भी अन्य है नहीं । 

याद रक्खो- मिथ्या मोह तथा भ्रमसे ही 


¢ शिच! 


त os 
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- है । प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तु अनित्य और 


प्राकृतिक पदार्थों तुम उनकी सत्ता, 


शक्ति 
विभूति मानकर 


उनका सेवन करते हो और दस 
बार-बार घोर अशान्तिका अनुभव करते हो | की 
श्रमके कारण तुम शोक, भय, विषादका अनु 
करते हो और इसी भ्रमसे तुम दिन-रात अहतम 
वासना-कामना, आसक्ति-लोम तथा क्रोध-हिंसाकी बगे 
अनवरत जळते रहते हो । 


याद रक्खो--एक प्रमुकी सत्ता ही नित्य द्ध | 
है, प्रभु ही सत्यस्वरूप हैं । उन्हाँको सबा 
देखना तथा उन्हींमें सदा-सर्वदा अपनेको मिळे रखना 
चाहिये । उन्हींका सदा आश्रय करना चाहिये। | 
वे ही सारी शान्ति, आनन्द तथा आत्यन्तिक पुळे 
एकमात्र मूळ स्रोत हैं; वे ही निर्मळ शात्तिसुएमे 
अनन्त समुद्र हैं । तुम अपने जीवनमें नित्य उह 
आत्यन्तिक शान्ति तथा आत्यन्तिक छुलखहा 
भगवान्‌से चिपटे रहो | एक क्षणके लिये भी उने 
विलग होनेकी कल्पनातक मत करो | 

याद रक्खो-- उन प्रमुको कहाँसे आना नई है! 
वे सदा सर्वत्र वर्तमान हैं । ऐसा कोई देशां 
है ही नहीं, जिसमें वे न हों। उन्होंगी क | 
सबकी सत्ता है, उन्हींकी शिसे सब शरि दै | 
उन्हींकी विभूतिसे सबमें विभूति है । 

याद रक्खो-प्राक्कतिक पदार्थ बनने 
होनेवाले हैं । इनका सजन-संहार होते. 2 | 


ते तथा "टि 


परंतु भगवान्‌ अनादि, अनन्त, नित्य 
वे सदा स्वरूपे ही परिपूर्ण हैं । तुम a 
करो । उन्हींकी सत्तामें अपनी सत्ताको मिला | 
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त्यज बिल मिलहि ह । सतसंगलि स 
पुपुञ्ज यानी पूवके महान्‌ शुभ पला ची 
शी | ही महापुरुओोंका सङ्ग मिलता है । ऐसे सत्सङ्गका फत 
भ | दारके आवागमनसे यानी जन्म-मरणसे सया छ 
| जना है । महात्माके सङ्गसे जेसा लाभ होता हैँ, वसा 
ग्म संसारके किसीके भी सङ्गसे नहीं हो सकता 
बसें लोग पारसकी प्रा्िको बड़ा लाभ मानत हैं, 
| परु सत्सङ्गका लाभ तो बहुत ही विलक्षण है । 
| कृबिकी उक्ति है-- 
पारस में अरु संत में बहुत 
वह लोहा सोना करे, यह करे 


अंतरो जान । 
आपु समान ॥ 
पारस और संतमें बहुत भेद है । पारस लोहेको 
होना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता; 
किंतु संत-महात्मा पुरुष तो सङ्ग करनेवालेको अपने 
समान ही संत-महात्मा बना देते हैं । इसलिये महात्माओंके 
ङ्गे समान संसारमै और कोई भी लाभ नहीँ है । 
पम दुस परमात्माकी प्राप्ति महात्माओंके सङ्गसे 
अनायास ही हो जाती है । उच्चकोटिके अधिकारी 
"हासा पुरुषांके तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालापसे 
पापांका नारा होकर मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिका 
त्रि बन जाता है । साधारण लाम तो सङ्ग करनेवाले- 
मात्रको समान भावसे होता ही है, चाहे उसे महात्माका 
के हो या न हो । महात्माका महत्त्व जान लेनेपर 
श्रद्धा होकर विशेष लाभ हो सकता है । 
x 


पडी है और 


जैसे 2 xX 
र किसी कमरेमें ढकी हुई अग्नि 
ग किसीको ज्ञान नहीं है, तब भी अग्निसे कमरेमें 
1 के गयी है और शीत निवारण हो रहा है--यह 
मिल भ तो, वहाँ जो लोग हैं, उनको बिना जाने भी 
खा हे | पर जब अग्निका ज्ञान हो जाता है, तब 
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तो वह मनुष्य उस अग्निसे भोजन बनाकर खा सकता 
है और दीपक जलाकर उसके प्रकारासे लाभ उठा 
सकता है । अग्निमें प्रकाशिका और विदाहिका--ये दो 
शक्तियाँ स्वाभाविक ही हैं । अग्निका ज्ञान होनेपर ही 
मनुष्य उसकी दोनों शक्तियोंसे लाम उठा सकता है और 
यदि अञ्निमें यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात्‌ 
देवता है, तब तो वह उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कीर्ति 
आदि किसी कामनाकी पूर्तिके लिये श्रद्धा तथा विधिपूर्वक 
हवन करता है तो वह अपने मनोरथके अनुसार उससे 
लाम उठा लेता है और यदि श्रद्धापूर्वक निष्काम भावसे, 
झाखरोक्त विधिसे हवन करता है तो वह पुरुष मुक्तिको 
भी प्राप्त कर लेता है । निष्काममावपूर्वक यज्ञ करनेसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है और अन्तःकरणकी 
शुद्धि होनेसे खाभाविक ही परमात्माके तत्तका ज्ञान ह्यो 
जाता है तथा तत्ततज्ञानसे वह जीवन्मुक्त हो जाता है । 
इसी प्रकार किसीको महात्मा पुरुष मिळते हैं तो उनका 
ज्ञान न रहनेपर भी सामान्यभावसे तो लाम होता ही 
हे । जैसे ढकी हुई अग्निके द्वारा-गरमीके द्वारा-- 
शीत निवारण होता जाता है, वैसे ही महात्माओंके 
मिळनेपर उनके गुणोंके खाभाविक प्रभावसे वातावरणकी 
शुद्धि होनेके कारण पाप-भावनाका अभाव तथा उनके 
गुर्णोका आभास तो आ ही जाता है । महात्माओंमें 
उत्तम गुण, उत्तम आचरण और उत्तम भाव होते हैं; 
उनका ज्ञान भी उच्चकोटिका होता है । उनके सङ्गसे 
ये सब चीजें किसी-न-किसी अंशर्में बिना जाने-पहचाने 
भी आ ही जाती हैं । यदि पहचान दो जाती है और 
महात्माके अलौकिक प्रभावका ज्ञान हो जाता है, तब तो 
वह, जैसा उसका ज्ञान होता है, उसके अनुसार लाभ 
उठा लेता है । जैसे अम्निकी विदाहिका और प्रकाशिका 
शक्तिका ज्ञान होनेपर अम्निका अर्थी पुरुष दोनो प्रकारके 

ळू > 
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“लाम उठा लेता है-_बिदाहिकासे भोजन बनानेका और 
प्रकाशिकासे अन्धकार नाश करके प्रकाश प्राप्त करनेका; 
वैसे ही महात्मामें जो “सद्गुणः और 'उत्तम-आचरण?--- 
ये दो वस्तुएँ खामाविक ही हैं, उन दोनोंका ज्ञान 
होनेपर कक विशेष लाभ उठा सकता है । 

> xX x 
महात्माको जान लेनेसे यदि महात्मामे श्रद्धा हो जाती है 
तथा महात्माके इस प्रभावका भी ज्ञान हो जाता है कि 
महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं, तो संसारमै जो अल्प- 
बुद्धि सकामी पुरुष है, वह महात्माके द्वारा अपनी लौकिक 
इच्छाकी, सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति कर लेता है । 
अवश्य ही यह बहुत नीची चीज है, महात्मा पुरुषोंसे 
संसारकी चीजें मॉगना और सांसारिक भोगेच्छाकी पूर्ति 
करानेकी इच्छा करना वस्तुतः महात्माके वास्तविक 
प्रभाव तथा तत्को न समञ्चना और उनका दुरुपयोग 
करना ही है । किंतु जो महात्माको और उनके असली 
गुण-प्रभावको श्रद्धापूवेक तत्त्वतः समझ जाता है, वह तो 
स्वयं महात्मा ही बन जाता है, यही यथार्थ ळाभ है । 
xX > xX 
जैसे भगवान्‌ बिना ही कारण सबपर दया और प्रेम 
करते हैं, इसी प्रकार महापुरुष भी अहैतुक कृपा तथा 
प्रेम किया करते हैं । जेसे भगवानमें क्षमा, दया, शान्ति, 
संतोष, समता, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनन्त गुण 
सहज होते हैं, वेसे ही मह्वात्मामें भी होते हैं । जो 
ज्ञानके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त होता है तया ब्रह्म ही बन 
जाता है, वह तो परमात्मासे कोई अलग पदार्थ ही नहीं 
रह जाता । परमात्माका जो दिव्य खरूप, प्रभाव और 
गुण है, वही मह्दात्माका “महात्मापन? है । महात्माका 
शरीर तो महात्मा है नहीं और उसमें जो आत्मा है, वह 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, परमात्मासे भिन्न रहता 
नहीं, अतः परमात्माका जो दिव्य खरूप, प्रभाव एवं गुण 


है, वही 'महात्मापन? है । 


x > 


x 
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महात्मा पुरुष दिव्य ज्ञानकी एक विलक्षण उ. 


तह दिव्य ज्ञानज्योति समस्त पापोंको मस क | 
है | महात्मा यदि किसीको स्मरण कर हें वा ः 
महात्माक[ स्मरण कर ले तो उसके मनमें उनकी सु 
हो जानेसे भी पाप नष्ट हो जाते हे 0. | 
हक स्पर्श प्राप्त हो जानेस भी पाप नश जो 
€ चाह महात्मा किसीको स्पशं करें, चाहे महा 
कोई स्पर्श कर ले । जैसे एक ओर अग्नि पड़ी छ 
है और दूसरी ओर एक घासकी ढेरी है | आन 
चिनगारी उड़कर घासपर गिरती है तो घास ज्मा 
अग्नि बन जाता है और घास उड़कर अभितें गि 
है तो भी घास अग्नि बन जाता है, अग्नि अग्नि ही 
रहती है । वेसे ही अग्निकी भाँति महात्माओंगे फा 
ज्ञानाम्नि प्रज्वलित रहती है । उस ज्ञानाग्रिके क्ष | 
महात्मा पुरुषोंके तो पाप पहले ही नष्ट हो चुके छते 
किंतु जिसका उनके साथ किसी भी प्रकारका पंपा 
हो जाता है, उसके भी पाप नष्ट होते चले जाते हैं। 
फिर जो महात्माओंके साथ वार्तालाप करके उनके बत. 
हुए सिद्धान्तांके अनुसार साधन करता है, उसका हा 
सागरसे उद्धार हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है| 
x x x 
महात्माओंकी महिमा जितनी भी गायी जाय, प 
ही है, जैसे गङ्गाजीकी महिमा जितनी गायी जाय, जी 
थोड़ी है । गङ्गा सारे संसारका उद्धार कर सकी ४ 
किंतु कोई यदि गङ्गामे स्नान करने ही न जाप! णी 
जलपान करे ही नहीं, तो इसमें गङ्गाजीका क्सा. 
है । इसी प्रकार कोई महापुरुषसे लाम नहीं उर 
उसमें महापुरुषका कोई दोष नहीं । 
> १८ 2 [ 
गङ्गाजीकी भाँति ही महात्मा पुरुन त FR 
पुरुषोंका उद्धार कर सकते हैं । उनके द्वारा र वध 
मनुष्योंका उद्धार होना भी कोई असम्भव 


> 
२9 


| तुह्या ७ | He 
कही मणि उ ना, टट्‌ 
बि .. वन्य है; क्‍योंकि उनमें श्रद्धा हए 
गोत | दही, हाँ, कठिन अवश्य ह क्योंकि उनमें श्रद्धा हुए 
१ (<A) > श्रद्धा 2. 1 
ग त वो कल्याण हो नहीं सकता और श्रद्धा हाना 
भे | कठिन है । 

> > र 


ब्रास्तवमें महात्माका आत्मा परमात्मासे अलग नह 
ञे है, पर हम मानते नहीं, उसे परमात्मासे भिन्न समझते 
९} सिसे ~ न 
5. इसलिये हम परमात्माकी प्रासिसे वञ्चित रहते है । 
|| ७९ नु ~ > 
हे | 


है | पहरसमझना भी अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही होता है 
नी x x x 
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ही समझमें आता है । उनका उद्देश्य सर्वथा अलौकिक 
और अद्भुत द्वोता है । उनका अपना तो कोई काम 
रहता ही नहीं । संसारमें उनका जो जीवन है यानी 
शरीरकी स्थिति है, तथा जो उनकी चेश है, वह 
संसारके हितके लिये ही है । जेसे भगवानका अवतार 
संसारके उद्गारके लिये ही होता है, वैसे ही महात्मा 
पुरुषोंका जीवन भी संसारके उद्गारके व्यि ही है । 
> > > 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पये । 


वा महापुरुषोंका रहस्य वास्तवमें महापुरुष बननेपर ( संकलनकर्ता--श्री्ञालिगराम ) 
गौ ST 

ही प्र 

डी पनन-माला 

गा ( लेखक---अ० श्रीमगनलाल हरिभाई ब्यास ) 

3 [ 

हैं [ गताङ्क पृष्ठ ९६७ से आगे ] 

५.0 

पा 


६५--अज्ञानके दूर हुए बिना वासनाका नाश नहीं होता? 
हैं। | अज्ञनका पर्दा--मायाका पर्दा दूर करनेके लिये मायापतिकी 
शण लेना साधकके लिये बहुत जरूरी है। माया बलवान्‌ दै? 
पा | 'शभात्माको शक्ति है । उसको जीव अपनी अल्प शक्तिसे 
है। तमे कभी समर्थ नहीं होता । साधकको तो सर्वतोभावेन 
"पत्माकी शरणमें जाना चाहिये । जीवात्माका वास्तविक 
परम तो परमात्मा ही है । परंतु उसके वास्तविक स्वरूपको 
प लिये मायाका दूर होना जरूरी है और यह 
ह त र । अतएव साधकको चाहिये कि नीचे 

'अड छोकका बारंबार भावपूर्वक उच्चारण करे--- 


॥ भेद चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः पत्तिः प्रसृता पुराणी । 
अर्थात्‌ मैं उस 
का आएदिप्ररुष 

ते | ह दिप्ररुष परमात्माकी ही शरणमे 


इस संसारकी प्रवृत्ति प्रारम्भ होती है। 
7) तारा -ल्यि बिना परमात्माकी दया नहीं 
। ध दयाके बिना साधक लाखो उपाय 
| इ दिना मायाको नहीं जीत सकता, मायासे परे 
| त, उपाय करनेपर सी आत्मदर्शन नहीं 

सारा मोह---अज्ञान 


| पी ए यित हुए (बना 


~ 3० A 


होता, और उसके. दूर, Pugs ०पनेत्रा, 0फष्नेका क्षे अली डे हइसक्रावीफ्रत्रार करके कतव्य समझकर 


दुःखमात्रका नाश ओर परमानन्दकी प्रातिल्प मुक्ति 
मिलती नहीं | 


६६--इसलिये साधक अपने शरीरकी प्रकृतिके अनुसार 
आसक्ति, आग्रह तथा कम-फलका त्याग करके प्राप्त कर्माको 
करता रहें और उसका फल अच्छा होता है या बुरा-- 
इसको देखे बिना कत्तव्य समझकर करे | जो कुछ करे, 
कर्तव्य समझकर करे । पूरे उत्साहसे शान्त चित्तसे भली- 
भाँति करे | हर्ष-शोकरद्वित होकर करे | यह बात सहज ही 
सिद्ध नहीं होती) परंतु प्रयत्न करते-करते प्रभुकी कृपासे 
हो जायगी । 


६७--चित्तमेंसे चिन्ता, मय, राग और द्वेष निकाल- 
कर जो कुछ करना हो शान्त और समाहित चित्तसे करे | 
जिसके करनेसे मनर्मे चिन्ता हो, उद्वेग हो; भय हो; उस 
कामको कभी न करे | 


६८--परमात्मा सबै दै, अतएव जिसके सम्पर्कमै 
भी आये; उसके भीतर अवस्थित परमात्माकी सेवाके रूपमें 
उसके साथ बर्ताव करे | जब कोई सम्पर्कमै आये; तब 
यही एक विचार करे कि प्रभुकी इस वेषमें मुझसे क्या 


छ 
| 
| 
हे 
1 
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भगवानको पूजाके रूपमे क्रिया करे; इसको भगवत्यूजन 
या आस्म पूजन कहते हैं । यह पूजा स्त्रीके प्रति हो, बालकके 
प्रति हो, अथवा स्थावर-जङ्गम प्राणिमात्रके प्रति हो। 
प्राणिमात्रमें भूतमात्रमें भगवान्‌ हैं--आत्मा है; अतएव 
भूतमात्रके प्रति को जानेवाळी पूजा भगवसूजा- आत्म- 
पूजा है। अतएव किसी भी फलकी आकाङ्का न करके 
यह पूजा करे। इस साधनासे सारे जीवनमै सब समय 
भगवत्पूजा या आत्मपूजा होगी और ऐसा करते-करते 
आत्मदर्शन हो जावया । 


६९--जगत्में दो आनन्द हैं--एक विप्रयानन्द और 
दूसरा आत्मानन्द । विष्यानन्दका अनुभव मन और 
इन्द्रयोसे होता हे। आत्मानन्दका अनुभव वासनारहित 
शुद्ध बुद्धिसे होता दै । अपने अतिरिक्त अन्य प्राणी-पदार्थसे 
जो आनन्द अनुभव होता है? वह विषयानन्द कहलाता है। 
और जिसमें दूसरे प्राणी-पदार्थकी जरूरत नदी पड़ती; 
बल्कि स्वतः बिना किसी कारणके आनन्द अनुमव होता 
है, वह आत्मानन्द कहलाता हैं। विषयानन्द नाशवान्‌ दै; 
अल्प है और परिणामी है तथा दुःखदायी है। आत्मानन्द 
महान्‌ है, शाश्‍वत है और अखण्ड सुखका दाता है। 
जन्म-मरणके चक्करसे छुटनेके हेतु विषयानन्दको इच्छा- 
मात्रका त्याग करके आत्मानन्दका अभिलाषी बने ओर 
उसके लिये प्रयत्न करे। अतएव मन ओर इन्द्रियोंके 
विष्रयोंका त्याग करके मन और इन्द्रियोको स्वाधीन करके 
आत्मामें लगा दे | 


७०--इसकी साधनाका सहज उपाय यह है कि 
परमात्माकी कोई दिव्य मनोहर मूर्ति या चित्र लेकर 
शास्त्रानुसार प्रेमसे, पूर्ण भावपूर्वक उपासना करे और 
जबतक मन केवल शान्त होकर आत्मानन्दका अनुभव 
नहीँ करे, तबतक इसे चाळू रक्खे, छोड़े नही, चाहे 
अपने-आप भले ही छूट जाय। यह उपासना मनको 
निर्विष्रय करनेमे बहुत ही सहायक है । विना उपासनाके; 
लाखों उपाय करो, मन शान्त और वासनादीन नहीं 
बन सकता । 

७१--जबतक इच्छामात्रका त्याग नहीं हो जाता, 
तबतक उपासना करता रहे | लोकहित करनेको इच्छा भी एक 
इच्छा है; वैकुण्ठ प्राप्त करने या दिव्य लोकको प्राप्तिकी इच्छा 


भी एक इच्छा है | सोक्षकी, डा भी (इच्छा (दी, Collection, Haridwar 
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ता इच्छामात्रका त्याग न हो जाय और आन 
छहरोंका अनुभव न हो; तबतक उपासना कभी हे रह 
मन है न हे 
७२--मूर्तिउपासना सुलम है | जीवित गा । 
गुरुकी अथवा किसी मद्दापुरुषकी भी उपासना हई । 
७ RMR 
परंतु उसमें मन सदा स्थिर, एकरस श्रद्धासमन्न रहना न 
हे । श्रद्धाके बिना उपासना व्यर्थ ३ न 
दे। श्रद्ध ८ निना उपासना व्यथ है। उपासना न| 
हो श्रद्धा है। अतएव सगुण परमासमाकी कोई प्र | 
चित्र रखकर उपासना करनेसे शीघ्र लाभ होगा | 
७३--ूर्ति या चित्रको एकटक देखा को | ए 
अङ्गके ऊपर दृष्टि डाले रखनेपर आँख और मन फे ३ 
दूसरे अङ्गके ऊपर दृष्टि जमाये | वहाँ भी थक ज 
तीसरे अङ्गके ऊपर इष्टि जमाये । और को ॥ 
थक जाय तो आँखको मूँद ले और आँख मूँदनेपर जो दहे 
उसे देखता रहे । फिर आँखे खोलकर मूति या चित्रको देवे! | 
इस प्रकार अभ्यास करता रहे । ऐसा करते सम फल 
अक्कुलाने लगे तो जप करे । इस प्रकार ध्यान और अञ 
बारी-वारीसे करता रहे | घ्यानसे थके तो जप को को 
जपसे थके तो ध्यान करे । 
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७४-परमात्माके नामका उच्चखरसे कीर्तन 
मनोनाझ बहुत शीघ्र होता है । सुर और ताहके ह 
अकेला या कई आदमी एक साथ मिलकर उ ह ह 
कीर्तन करें । कीर्तनसे परमात्माका साक्षात्कार बु | 
होता दै । यह सब करते समय कोई आशा! 
अभिमान तो होना ही नहीं चाहिये । भक्ति ही । 
माया या कीर्तिकी इच्छा हो तो वे नागा चा 
और परमात्माकी इच्छा होगी तो उतने ही या उसते | 
प्रयत्नसे परमात्मा मिल जायेंगे | i 
७५-परमात्मा सदा सर्वत्र हैं? सर्वेशतिमाच | 

हैं; निष्काम भक्तिसे चित्त स्वच्छ होते दी उसमे 5 
होंगे । जबतक प्रकट नहीं होते; तब्रतक स 
कोई-न-कोई मायाकी या कीतिंकी इच्छा हर हा 
प्रकट नहीं होते | इच्छामात्रके जाते ही भा 
होते हैं । केवळ सावधानीसे देखे कि मत ॥ 
इच्छा तो नहीं करता; करता हो तो उसै ह न 
७६-काम) क्रोध और लोम-ये वी 

` हैं | इन तीनोंका त्यांग करनेवाला भक्तं | 
काम, क्रोध और लोभका कारण इच्छा है | क 
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| Do HD स्व-वुद्धि आत्मा के अञ्चान- काम करनेके हैं न्‌ सामथ्यं ह 
i दि । विषयों सुख-बुद्धि याः के गम करनेके ई-एक ह शरीरकी सामश्यके अनुसार 
$| ३ हो आत्मके अज्ञानका मूळ खोज निकालना सम्भव कत्तव्य जानकर; आसक्ति और फलकी इच्छासे रहित होकर 
हा Ed आत्मशानसे उसका नाग हो जाता है आर स्वथरमल्‍्पी wi कर्म करना और दूसरा दरिस्मरण करना । 
| "रान निष्काम भक्तिसे होता दै | i कळ ७ बेकार न रक्खे | या तो स्वधमं करे वा 
ब|  ७-जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता दै? जिसके दारा र 
| | हत हो यदा हे और अन्ते जिसमें लयको प्राप्त होता है ८०-जेंसे हम बोळे बिना नहीं रह सकते; उसी प्रकार 
मन्‌ | परमात्मा" कहलाता दै | वह सत्र व्यापक हैश सवे म॒न विचार किये बिना नहीं रद्द सकता । इसके लिये 

तमात्‌ देः सर्वज्ञ है ऑर सबका सुद्ददू है । जहाँ दृढ़ बारंबार अम्यास करना पड़ेगा । एक मिनट; दो मिनट; 

। छ| पना और श्रद्धापूर्वक भक्ति की जाती है, वहाँ बद्द प्रकट पाँच मिनट--इस प्रकार अम्यासको बढ़ाता जाय । मनको 
के त | होता है । परमात्मा पिंजरेमें तोतेके समान प्राणिमात्रमे विचार-रहित रखनेकी चेष्टा करनेसे अभ्यास बढ़ेगा | सब 
नहे ही रहता) परंतु जैसे काष्ठम अग्नि है) जैस दूधमें घी साधनोंका एक दी फल है और वह है मनको बिचाररहित 
ह. ॥| याक है) जैसे तरङ्गे जल दै उसी प्रकार परमात्मा सबमें कर देना । इसको धीरे-धीरे, बिना उतावलीके शान्ति 
वहे | क्षे्रोत है | अतएव जिस किसी मूर्तिमें मन श्रद्धा और और बैयंपूर्वक करे । 
|| प्रे करता दै, उसी मूर्तिकी उपासना करनेसे उस मूर्तिमें जो वी 
ग झ| अमूत परमात्मा दै, वह प्रकट दो जाता है । मूर्ति या चित्र ८१-जेंसे हम बोले बिना नहीं रह सकते, उसी मकार 
र ब उसा नहीं दै, यह समी जानते हैं; परंतु मूर्ति या चित्र १ जिये बिना भी कुळ कर्णोत अधिक नही इह 


रभ 


। हा मूति हो; 
हैं। मूत्तिका आकार 

* पूतिका आकार चाहे जो हो, पर वस्तुतः परमात्मा 

|  ऐल्पर्मे स्थित होता है । 

$) 9 ७८-काम-क्रो य और he 

म षिध और लोभको दूर करना आवश्यक है 

| रे परमात्माकी 


अथवा सारे प्राणी-पदार्थोके शरीरमें अमूत्त परमात्मा व्यापक 


है| अतएव चाहे जिस मूर्तिकी उपासना_करनेपर मूत्तिके 
वद्य रूपको लक्ष्यमें रखकर .उपासना न करे; बल्कि 


| पिं व्यापक जो अमूर्त स्वरूप, जो परमात्म-स्वरूप हैः 
| उसको लक्ष्य करके उपासना करे । जैसे मूत्ति चाहे गणेश, 


हुमान्‌र शंकर या देवीकी दो) पर उन सबमें व्यापक 


। ग्मामा है ही । मूतिकी शक्ति परिमित दै, देव और 


दी शक्ति सीमित हे; पर उनमें व्यापक परमात्माकी 
अपार दै । इसी कारण सनातनधर्ममे किसी भी 
उसको स्वुतिमें परमात्मा-वाचक शब्द 


छ क टे; 
हे हाँ हों तबतक परमात्माकी भक्ति ही 

बात नहीं है । वे हटानेसे 
हीं है । वे इस प्रकार दूर हटानेसे नहीं 


जवतक ये 


जता है। है निष्काम भक्तिसे ही उन्हे निकाला जा 
भह; भौर तो साधकको निष्काम भक्ति करते रहना 
न चाहिये तिक ये तीनों रहै तबतक भक्तिमें लगे 


थ्व 


क 
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२३ र होनेके ७ 

फण 1 बाद भी आत्मस्मरण, परमात्म- 
४ चाहिये 
क १ । साधूकके, (किन, वमी ००ीवव्ची तठे, Haridwar 


सकते । बैठे हों या खड़े हो, चाहे जेसे ओर चाहे जहाँ हाँ, 


यह क्रिया हो सकती है । थोड़ी देर श्‍वास रोककर वैठिये | 
कोई नाक दवानेकी जरूरत नहीं । जैसे हो वैसे, शान्तिसे 


बैठिये और श्वास न लीजिये, न छोड़िये | यद क्रिया बिना 
किसी आग्रह या उतावलेपनके) बहुत धीरे-धीरे बढ़ाये 
इससे मन बहुत जल्दी शान्त हो जायगा । इस प्रकार 
कुम्भक सिद्ध होगा । कुम्भकमे आत्मदर्शन होता 1] 


८२-सारी इच्छा-विद्दीन क्रिया और सारे सत्कर्म तथा 
सारी निष्काम भक्तिका एक ही फल आत्मज्ञान है। मैं शरीर नहीं 
हुँ, इन्द्रिय नहीं हुँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हुँ» वरं 
इन सबसे परे असङ्ग आत्मा हूँ--ऐसा परोक्ष ज्ञान होनेके 
बाद इसका अभ्यास चाळू रखना आवश्यक है । एक क्षण 
भी आत्मःचिन्तनके बिना न रहे । आत्मविचारके विना 
कभी मनोनाश नहीं होता और मनोनाशके विना मुक्ति 
नहीं होती । 


८३.आत्मज्ञानका साधक पहले “मैं आत्मा हँ” 
ऐसा जानकर पीछे, “यह जो कुछ दीखता है; यह सब आत्म 
स्वरूप? है--यद् जाने और इसका अम्यास करे | “मके 
साथ-साथ यह सब आत्मस्वरूप है, इसका सदा अभ्यास 
करे । इसके लिये यारो और संतोंने अनेक भावनाएं, 


वि थाका 


39 अह च सव खलु वासुदेवः । 
ड अहं ब्रह्मास्ि । 
4 ° 
७७ सव खलु इदं ब्रह्म। 
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अभ्यास सतत और सदा करे । यह 


सब परमात्म 


~ Sm \ 


( लेखक 


मनुष्य-जीवनमें तीन प्रकारकी इच्छा. स्वाभाविक ही 
रहती हँ---में जीवित रटँ, में समझता रहूँ ओर में सुखी रहूँ। 
इन तीनों इच्छाओंसे जीवनका यह लक्ष्य सूचित होता 
है कि में सत्‌-अविनाशी+ चित्‌-सर्वावमासक एवं परमानन्द- 
स्वरूप हो जाऊं । इसके साथ ही अपने प्रभाव, यश आदिका 
विस्तार अर्थात्‌ देशमै व्यापकता) सर्वं वस्तुओपर आधिपत्य) 
पराधीन न होना अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य भी चाहते हैं | अनायास 
ही हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाय, ऐसी इच्छासे स्वत:सिद्ध 
वस्तुकी प्राप्ति अभीष्ट है--ऐसा भी निश्चय होता है | अपनी 
इन इच्छाओंका पिण्डीभूत अर्थ यह है कि हम परमास्मासे 
एक दोना चाहते हैं या परमात्मा होना चाहते हैं । ज्ञानी- 
अज्ञानी सबके हृदयमे समझे-अनसमझे यह स्वाभाविक 
इच्छा है । 
इन इच्छाओंकी पूर्तिक जो साधन निश्चित किये हुए 
हैं, उनपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि आत्मानुभूतिसे 
शून्य बहिसुंख पुरुष केवल स्थूल वस्तुओके एकत्रीकरणको 
एकमात्र अपने जीवनकी सफलता मानते हैं | ऐसे लोगोंको 
अर्थपरायण कहा जाता है | जो लोग अर्थके साथ-ही-साथ 
भोगको भी प्रधानता देते हुँ, वे कामपरायण कहे जाते हैं; 
परंतु अर्थ-क्ामके अनियन्त्रित सेवनसे शरीरमें रोग; इन्द्रिय- 
दोर्वस्य और समाजमे संघर्ष, वैमनस्य, पराधीनता) युद्ध 
आदिकी सृष्टि होती है। इसीसे भर्सकी आवश्यकताका 
अनुभव होता है । क्या अधिकसेअधिक अर्थभोग और 
श्रमकी सुविधा हमें ही मिलनी चाहिये, दूसरोंको नहीं ! 


% यह लेख “चिन्तामणि नामक मासिक पत्रिकासे उद्धृत किया 
सरस्वतीजी द्वारा स्थापित सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, “विपुल २८ । 
सुप्रसिद्ध महात्माओं तथा विद्वार्नोके आध्यात्मिक विषयपर बहुत ही 
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अनन्तश्री स्वामीजी भीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


रूप है, मैं भी न हूँ. | सब्‌ पर जाल) 
ऑर जो कुछ नाम-रूपवाळा जगत्‌ दीखता है; 
दीखता है--जैंसे जलमें बुदूबुद दीखता है, मरभू 


दीखता है, उसी प्रकार । यह भावना नित्य करे | 


बह पथ. 
पै जे 


~ 


ले क्या करना) क्या भोगना, क्या इकट्ठा करना आक् 
है--इसका विवेक तो होना ही चाहिये । समाज या रे | 
लिये विश्वकी दृष्टिसे क्या उपयुक्त दै) यह दृष्टिकोण हेम | 
आवश्यक है । केवल बाह्य वस्तुओके लिये और अके । 
शोधन, उत्पादन, प्राप्ति और विनिमयके लिये जो क | 
किया जाता है उसे श्रम कहते हैं; । बाह्यके साथ अनखा | 
समन्वयके लिये--हृदयकी झुद्धिके लिये जो कुछ किया जा 
है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म काम-अ थंकी वासनाको निवलित 
करके मनुष्यको वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रिय एबं सर्वप्राज़े 
अनर्थाँसे रक्षा करता है । धर्मके साथ अम्युदय सं | 
निःश्रेयसका होना अनिवार्य है । पूरवमीमांसाके मा | 
धर्मलक्षणके सूत्रकी व्याख्यामे “विहितत्वे उपक्रम के | 
निःश्रेयसकरत्वपर ही उसका उपसंहार करते है काखा | 
तो धर्मलक्षणसुत्र ही 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः” है। 
धर्म अर्थात्‌ बहते हुए मन-इन्द्रियआणकों धारण के | | 
एक मर्यीदाभै स्थापित करनेकी शक्ति अनुशासतकेंशी | 
जाग्रत्‌ करनी पड़ती दै । इसके बिना मनुष्य और प i 
भेद नहीं हो सकता । य 
जो मनमें आया; वही कर लिया--भोग ल्या बा ब 
दिया तो मनुष्यमे बुद्धिमान्‌ होनेकी पहचान की $ | 
जीवनमै अर्थ और कामके साथ ही 
आवश्यकता है । उच्छूछुल अर्थसंग्रइ एक ६ | | 
व्यक्ति एवं समाजको जर्जर तथा बबर बना देतेह | 7५ | 
रोगों) संघ्ोकी सृष्टि इन्हीसे होती है 


गया दे । उक्त पत्रिका पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामी 
१६ रिजरोड, मलाबार हिल, वम्बई ६ से प्रकाशित हो एही ह 1 र 
महत्त्वपूर्ण तथा प्रेरणादायक निबन्ध प्रकाशित होते 


य नोसनस्यके विघातक एवं वैमनस्यके कै 
2 परिणाम है? सौमनस्य ब्रातक एवं वै नस्यके 


अनक हैं| इसलिये कब; कॉ? किसको) क्रिससे किसलिये) 
न, तता अर्थ कामका संग्रह करना चाहिये) इसका एकमात्र 
क ति ३ । शासन; पंचायत) कानून? फोज-पुलिस--- 


वियन्ता घम ही दै टर सि 
00 तन गोडी देरके लिये वाहर-वाहर नियन्त्रण कर संक 

खयं इनकी सुब्यवस्थाके लिये भी धमकी आवश्यकता 
है। कोई भी व्यक्ति? जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त) राष्ट्र धमके 
रिना प्रगतिउन्नति नहीं कर सकता | अन न्ताराष्ट्रियता या 
पता भी धर्मके विना अर्किचित्कर दै; क्योंकि भौगोलिक 


अथवा सामाजिक संघ आस्था बिना जीवित नहीं रह सकता | 


ह आशा हृदयर्मे रहती ह दृश्यमान अ नेकतामें ऐक्य 
| भवमूठक दी दै । वैज्ञानिक दडिकोणसे जो ऐक्य है, वह तो 
के कुठ तुष्ये ही बुद्धिगम्य होता है । इसलिये सामान्य 
दु जनताको जीवनके क्षेत्रमै ज्ञान एवं विज्ञानसे उतना लाभ 
र प्रत नहीं होता; जितना भावनात्मक धर्मसे होता है | इस 
या धमधाराको सूक्ष्म शारीरके साथ अक्षुण्ण एवं नित्य-सम्बद्ध 
अत | तागे रखनेमें जन्म-जन्मान्तरका विश्वास भी बहुत सद्दायक 
म देता हैं खगका लोभ ऑर नरकका भय भी उस विश्वास- 
णं को पुष्ट करता है | 

का्‌ इम मानते दै--जो महान्‌ वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे 


है हुए हैं और होंगे, जो भौतिक विक्रास एवं समृद्धि 
विश्वको प्राप्त हो रही है, नवीन-नवीन तर्थ्योका उद्घाटन हो 
दाहे ओर हम एक सर्वमान्य उन्नतिकी ओर दवस दो 
र आवश्यक है, अनिवार्य है--मानव-समाजके 
Et - क उन्नतिके बिना केवळ आध्यात्मिक शोधन; 
हः विश्वास अथवा धार्मिक कर्मकाण्ड अधूरा ही 
| पती गमक वस्त्र निवास; शिक्षा, चिकित्सा संचार, 
र शासन आदिकी उन्नतिके बिना धार्मिक 
| क हक शुष्क एवं विघटनकारिणी-सी हो जायगी | 
| आलि र पुख्घाथ परस्पर समन्वित ही होने 
EE जय र अथकाम हों) अर्थानुसार धर्म काम हो 
| अक ह र्‌ धर्म अर्थ दों । घमेके विना अर्थकाम 
५ २ धर्मानुरोधी अर्थ-काम श्रेय-प्रेयके साधन हैं। 


किसी-किसी बत 

॥ ९. यव मनसे शङ्का रहती है कि धर्मके अनुसार 
गाने शि व्यवहार. वह! व्य्‌ हार अ 

भि लौकिक 5० दीर अथवा आचार-विचार 


उत्थानर्म वाधा पड़ती है; क्योंकि आज 


न 


के \A A. 


be 


जो अधिक धार्मिक होता दै, उसका लोग उपह्वास करते है 
और उसकी सफलता संदिग्ध रहती दै | वर्तमान वातावरण 
आर परिस्थितिमें उपयुक्त बातें कुछ अंशतक सही हैँ । फिर 
भी धर्मानुष्ठान योडेसे तप, कष्टसहिष्णुता और धैर्यकी 
अपेक्षा रखता है | हमारा यट् निश्चित मत दै, अनुभव है 
और लोकव्यवहारमें ऐसा देखा-सुना है कि सच्चे सदाचारी 
धर्मात्मा पुरुषका उपट्टास अधिक दिनोंतक नहीं दोता | यदि कोई 
उत्साह धेयं और साहससे आसपास रहनेवाले छोगोंकी रहनी- 
सहनीकी अपेक्षा न रखकर ईमानदारीके साथ व्यवद्वार करता 
जाय तो थोड़े ही दिनोंमें अधिकाधिक जनता उसपर विश्वास 
करने लगती है । व्यवहारके क्षेत्रमै सफलता प्राप्त करनेके 
लिये इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है कि लोग उसपर 
विश्वास करें | यदि एक मासर्मे दस व्यक्ति भी क्रिसीपर 
विश्वास करने लगें तो वह वर्षोर्मि सहक्लोंका विश्वासपात्र 
बन जाता है। व्यवहारक्षेत्रमे जो बहुतोंका विश्वसनीय दो 
जाता है, उसे पद-पदपर सफलता वरण करती है--उसका 
एक-एक कदम सुख-समृद्धिकी ओर बढ़ता है। लोग 
धर्मवान्‌ अथवा दीन-ईमानसै युक्त पुरुषसे ही व्यवट्वार 
करना पसंद करते हैं; स्वयं चाहे जैसे भी दो । मैने देखा 
है कि छोटे-छोटे व्यापारी अपनेको जनताका विश्वस्त बनाकर 
अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बन गये हँ | ठीक दै) आजकल 
विज्ञापनका युग है; परंतु प्रचारित विज्ञापनपर शङ्का होती 
है और सहज विज्ञापन स्थायी होता दै | यदि हम सहज 
भावसे सच्चे धर्मात्मा बनें तो देरसबेर जनसाधारणका 
ध्यान खिंचेगा ही । यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपना 
धर्मपालन ध्यान खींचनेके लिये नहीं) हृदयकी पवित्रताके 
लिये होना चाहिये । 

वस्तुओके उपार्जनके साथ-ही-साथ उनका सदुपयोग 
और उपभोग होना भी आवश्यक है | यदि केवळ वस्तुओका 
उत्पादन और उपार्जन ही हो, विनिमय और वितरण 
ठीक-ठीक न हो तो एकत्र की हुई वस्तु नष्ट दो जाती दै. 
अनभिप्रेत व्यक्तियोंके हाथ लगती है अथवा करदण्ड-गुल्क 
आदिके रूपमें उसका व्यय दो जाता है। अत्यन्त संग्रह 
अनर्थकी ओर उन्मुख होता है । उपार्जन-शक्तिका विनियोग 
धर्मकी बृद्धिके लियेः अर्थकी समृद्धिके ख्यि, उच्ज्वल 


कामकाज, ले ह / ठानी 
| फेल * लेन-देन ऐसी अवस्थासे पहुँच गया है यके विस्तारके ल्यि, स्वजन एवं मानवताकी सेवाके लिये 
जय धर्मानुकूछ आचरणको थे ड्‌ ग हैं। 
की हे की il ठाणे कयी, होत दि मलिक ग कि द 


६° २-- 


| 
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इन्हें अपना भाग प्रात न हो तो ये क्रुद्ध होकर मलिन 
भावको सृष्टि करते हैं । यज्ञावशिष्ट सम्पत्ति ही कल्याणकारिणी 
होती है । 


व्यष्टिसमष्टि-अन्तर्यामी ईश्वरको नेवेद्य अर्पण करनेके 
अनन्तर भगवत्प्रसादरूप सम्पत्तिका अपने लिये उपभोग 
मनुष्यके लिये अत्यन्त श्रेयस्कर है । ऐसी कोई वस्तु नर्ह 
होती, जिससे समष्टिके लिये कुछ-न-कुछ प्राप्त न हुआ हो। 
पृथ्वी, अग्नि; जळ; वायु, आकाश--सब समष्टिरूपसे 
हमारे हितकारी हें । हमारा चलना-फिरना, खाना-पीना, 
बोलना, सॉस लेना सब समष्टिके अनुग्रहपर ही निर्भर 
करता है । ऐसी परिस्थितिमे ऐसा कोई भी भोग हमारे 
जीवनमै नहीं होना चाहिये, जिससे ससष्टिकी हिंसा होती 
हो । भोगकी उच्छुङ्कल प्रत्रत्तिसे ही रोगकी उत्पत्ति होती 
हे । धर्मनियन्त्रित भोग भी एक प्रकारका योग ही है । 
निर्म्याद भोग केवल दूसरोंको ही दरिद्र-दुखी नहीं बनाता, 
अपने आपको भी दुखी-दरिद्र बनाता है। बहुत भोग 
करनेवालोंका भोगसामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है । अधिक 
भोगसे जो शरीरकी पुष्टि, संतानकी सृष्टि आदि चाहते हैं 
वे भी मूख हैं; क्योंकि विलास उल्लासका साधन नहीं, 
हासका साधन है । शक्तिक्षय किसी भी पुरुषार्थका साधन 
नहीं है। भोगका आधिक्य केवळ शक्तिका अपव्यय है 
और शक्तिका अपव्यय हो जानेपर आदमी कहींका नर्ही 
रहता--न घरका न घाटका, न दीनका न दुनियाका । 


मोगका अभ्यास जितना अधिक बढ्ता है; उतना ही 
राग-रोगका विकास और योगका हास होता है । इसलिये 
भोग उतना ही करना चाहिये, जितना जीवन-निर्वाहके 
लिये आवश्यक दो, धर्म ओर अर्थका नाश करनेवाला न 
हो, मन और इन्द्रियोंके लिये अप्रसन्नताकारक न हो । जिस 
भोगके अनन्तर वैरस्य वैमनस्य, ग्लानि, घृणा; असमर्थता, 
पश्चात्ताप और दुःखकी उत्पत्ति होती हो, ऐसा भोग कभी 
नहीं करना चाहिये | यदद स्मरण रखने योग्य है कि हमें 
जीवनमें केवळ भोग ही नहीं चाहिये, उसके साथ-ही-साथ 
बाह्य सम्पत्ति) यश, विश्वसनीयता, सामर्थ्य? घम? अन्तः- 
क्ररणकी प्रसन्नता, विवेक और सुख मी चाहिये | केवल 
अर्थ एवं भोगके साथ बंध जाना जीवनको पूणता नर्ही 
है, चूर्णता दे, विस्तीर्णता नहीं संकीर्णता है । जीवन 


उदीणं होना चाहिये | 
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मनुष्यके सूक्ष्मतम अन्तःप्रदेशमें सच्चिदान 
अनन्त थारा प्रवाहित हो रही है । मनुष्यके अङ्ग अङ्ग 
अन्तरङ्ग और बहिरङ्गमे वह अनुस्यूत रहती है। ससा 
द्वारा प्रतिवन्धोँकी निवृत्ति अर्थात्‌ दोषापनयन करके ते 
केवळ अभिव्यक्ति दी जाती है। मनुष्यमें जो सत्‌ है | 
वह मनमें भै हूँ ओर “मैं रहना चाहता हूँ?--इन दो 


559 


न्द्की अय ' 


रूपमें प्रकट होता दै । इसका यह परिणाम निकलता 3... | 


में अपनी या किसी दूसरेकी मृत्युका निमित्त न म. 
जीऊ ओर जीने दूँ | इसी सतूके आश्रित वस्तु और ब | 
होते हैं। हमारे पास वस्तु ओर कर्म दोनों ही ऐसे बने | 
चाहिये, जो जीने और जिलानेवाळे हों । वस्तु ऐसी हे, | 
जिससे दूसरेका हक मारा न जाय; कर्म ऐसा हो, जे | 
किसीकी हिंसा न करे | इसी अवस्थामें हमारी वसु औ | 
कर्मे सी सतूका अवतरण हो जाता दै, तब हमारी समि | 
सतूसम्पत्ति और कर्म सत्कर्म हो जाता है। इसी षा | 
कहते हें । मनुष्य अपनी द्रव्यशक्ति एवं क्रियाशापिकष 
उपयोग अपने जीवन-निर्वाहके लिये और दूसरोके जीवनदान 
के लिये करें | वस्तुतः धन व्यक्तिगत होता ही क! 
उसमें सबका अंश रहता है । कोई भी बाह्य एवं आत | 
क्रिया केवळ आश्रयको ही प्रभावित नहीं करती) अँ 
विषयको भी प्रभावित करती है । इसलिये कर्म भी ति | 
नहीं होता | जब वस्तु और व्यक्ति दोनों ही व्यक्ति | 
लिये नहीं, समाजके लिये दे, तब हमार इषि भ | 
आप ही समाजवादी हो जाता है । इस समाजको नी | | 
सम्प्रदाय, प्रान्त) राष्ट्र आदिके रूपमें संकुचित नह पं | 
चाहिये | मानवता भी एक प्रकारकी जातीयता है ड 
राष्ट्रियता भी अन्य राष्ट्रके प्रति क्लेश उले | 
प्रथिवी भी एक ग्रह है और दप राकेट गेट वहिला 
गमनागमन व्यवस्था दोनेपर दूसरे ग्रहीके ता । छ 
भी वेमनस्य) संघर्ष और युद्धकी सम्भावना गा 
अवस्थामै ग्रहीयमाव मी संक्रीण हो जायगा | अभ | 
ब्रह्माण्डौमै एकरस विद्यमान आत्मसत्ताका दरात हे 
उदारभाव एवं समाजवादकी ( पळ वौ 
( तत्व ) दै । यह भाव रहनेपर ही थ आ" 
शुद्ध सरूपमे रहते दै । 
जीवन-निर्वाहके लिये अस्तिभावके 102 बिना 
> [वके पदार्थ और बिन 
अपेक्षा होती है । बिना भ व 
नहीं होते । जीवन एक भाव | हः 
i 2: 
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कं लाः पुँजी, परिवार--ये सब पदार्थ ई । 

के ही स्व ओर अन्य ख्पमे प्रकाश द | 
ये सव र टे नुष्यक री बन उज्ज्वल त्र त र 

ह का जीवन उज्ज्वल होता हू । 

इनके समन्वय र्‌ म श्र 

0 द्‌ 


के जीवनमें चिदूभाव स्पष्ट रूपसे प्रकाशित होता 
करता है । इन्द्रियाँ प्रकाशित करती द ओर 
कय प्रकाशित होते दें । सूर्य, चर्म आदि 
यता करते हैं । चित्त संस्कारोका संग्रह करता दै । वुद्धि 
उवित-अतुचितका विवेक करती है । इस प्रकार ज्ञानसे 
उदव जितनी क्रिया-प्रक्रिया होती देश सब चिद्भावका ही 
देहास दै । यह निश्चित है कि मनमें जितने संकल्प-विकल्य 
उठते हँ, वे विशेष ज्ञानके अनुरूप ही होते हैँ । जिसको 
तुरीय सुख हित, अनुकूल समझते हँ, उसकी प्रातिके 
लवि और जिसको अप्रयोग दुःख) अहित; प्रतिकूल समझते 
र इच्छाके 


और प्रकाशित 


६ उसके परिहारके लिये इच्छाएँ उदय होती दै 
अनुसार प्रयत्न होता है । इच्छाके तारतम्यसे ही प्रयत्नमें 
तीत्रता तथा मन्दता होती है । इसका अर्थ हुआ कि 
मूर कर्मकलापके मूलमें विशेष ज्ञान ओर समझदारी दै । 
इस विशेष ज्ञानका शोध करनेके लिये शिक्षाकी आवश्यकता 
है। शिक्षेके लिये विद्यालय, पुस्तकालय, सत्सङ्ग) 
भाघनाठय, पुस्तक) पत्रिका) रेडियो--समी साधनोंकी अपेक्षा 
१। इसके लिये प्रदर्शनकी भी अपेक्षा होती है | यदि 
अयुक्त रीतिसे शिक्षा न दी जाय और विशेष ज्ञान ठीक- 
ठक सन हो तो मनुष्य पशुके समान रहता है | इस 
शके निस्सारण और निवारणके लिये एक विशेष प्रकारका 
टिका अभीष्ट है । वह है 
° > 
र ह और समाजकी समृद्धि, प्रगति, उन्नतिके 
भरी है, जे क न! संसारमै कई बस्तु देखनेमें 
एमी 57 साई करनेपर चमक जाती हैं; बहुत-सी 
रती हैं, जिनपर बाहरसे रंग-रोग ड्ता है 

मुके मनको न ह ह्‌ र न करना पड़ता है । 
| मनुष्ये अन्तस्तलमें द दशा हे । इसीसे शिक्षाका ध्येय 
मधा विद्यमान स्वाभाविक चिदूमावको किसी 

जब बालकका जन्म 


| कषा है विना विकसित करना है । 
| अरमा उ उसके अंदर एक अत्यन्त संकीर्ण देह-पदार्थमे 
1. ) । शिक्षाके द्वारा उसको परिवार-जाति- 
हु ना य प्रकृति और परमात्मासे परिचित 
शित भावका द्‌ क्षण प्राप्त करनेपर भी मनुष्यके 
जादि ER तल नहा हुआ ओर अत्यन्त विस्तीर्ण, 
सुक्त परम सत्यके ज्ञानकी ओर 
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है पहलेसे विकाररूपमें आनेवाले - 
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वति उन्मुख नहीं हुई तो वह शिक्षण सफळ नहीं हुआ | 
शिक्षण अर्थात्‌ विकारी और कृत्रिम जीवनसे मुक्ति पाकर 
सहज-सरल-स्वाभाविक जीवनप्रणालीको हृदबंगम करनेकी 


कला | अध्याद्वार्य ज्ञानोंकी परतन्त्रता एवं प्रभावसे मुक्त 
दाकर स्वल्पभूत स्वयंप्रकाश ज्ञानके समुल्लास-विकासकी 
प्रक्रिया । अपनेको आनन्दित रखनेके लिये वस्तुओं, 
व्यक्तियों, स्थाना एवं परिस्थितिर्यासे निरपेक्ष रहकर 


परमानन्दके अन्तरङ्ग उत्सका प्रवाहीकरण | जो शिक्षा ह्म 
वस्तुओं) व्यक्तियों; स्थानों और परिश्थितियोंके परतन्त्र 
बना देती दै, वद शिक्षण नदी, शिक्षणाभास है । शिक्षणके 
द्वारा सुषुस्त-प्रतिभा-जागरण अनिवार्य है | 
आनन्दभावक्रे विकासके लिये निश्चित रूपसे कुछ 
श्रम और कुछ विश्रामका समन्वय करना पड़ता है । खास्थ्यके 
लिये आयुर्वेद) शत्रुओंकी पराजयके लिये शस्त्रास्र-विद्या; 
मनोरङ्जनके लिये संगीत अभिनय-वाद्य, अपनी सुख-सुविधाके 
लिये मनोऽनुकूल आवास--यह सब अपेक्षित होनेपर भी 
थे सारी बातें बद्दिरङ्ग हैं और इनका निरूपण उपवेदोंमें ही 
किया गया है | वेद सुखी जीवन त्रितानेके लिये लौकिक) 
पारलौकिक एवं दोनोसे विलक्षण किसी अन्य प्रमाणसे 
अज्ञात उपायोंका निर्देश करता दै और उनके शोधन-बोधनके 
लिये प्रतिभाके प्रयोग-उपयोगकी दिशाका निर्देश करता है | 
लोक-व्यवहारमे लोग चार प्रकारसे सुखका अनुभव करते 
दिखायी पड़ते दे--विषयभोगसेः धन, विद्या तप) जाति, 
सम्बन्ध, बुद्धि आदिके अभिमानसे, सुखके मनोरथ एवं 
आशासे तथा जैसा अभ्यास पड़ जाता है, उसी रीतिसे रहने- 
सहनेपर | ये चारों प्रकार लौकिक हैं ओर सूक्ष्म दृष्टिसे 
बिचार करनेपर मनोरथ-सुखके अन्तर्गत लोकमे ही पारलौकिक 
सुखका संनिवेश हो जाता है । पारमार्थिक सुख साध्य 
नहीं) सिद्ध दै; उसमें न धर्मके समान विरोध है, न योगके 
समान निरोध दै, न उपासनाके समान अनुरोध है) न 
जिज्ञासाके समान शोध है; वद तो केवळ खतःसिद्धस्वरूप 
सुखका बोध-ही-बोध दै | उसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल 
विषयोंकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थितिका कोई सम्बन्ध 
नहीं दै, केवळ बोध-दी-बोध है। शत्ुमित्रकी विद्यमानता 
अथवा अविद्यमानता उसमें किसी प्रकारका विरोध उत्पन्न 
नहीं करती, वह सदा ज्योका-यों एकरस ही रहता है। जिस 
उपलन्धिमै विषय-विषयीभाव अत्यन्त उपेक्षित) तुच्छ एवं 
वाधितरूपसे भासते हैं, बह उपलब्धि दी परमानन्द दै और 
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अपना स्वरूप दे । वेदान्तका यह परम एवं चरम निर्देश उनकी नित्य निव्रत्तिका बोध हो जाता है | श | 
> अशेष-विशेषका बोध होने तत्त्व "पातक 
ही उपनिषद है । इसके द्वारा जन्म-मरण गमनागमन, दि अशपाब्सवका बा होनेपर तत्तवमस्यारि वन 

क द्वारा अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है और बोध तो निया 
प्राप्तसा होता दै, नित्य निवृत्त दुःख ही निवृत्त-सा तै! 
चिन्ताओके भार सर्वदाके लिये सर्वथा निवृत्त दो जाते हैं; इसीको भारतीय वेदःविद्याने परम पुरुषार्थ बतावा हे | _ 


| — HOPE 


संकोतच-विस्तार, आवर्तन-परिवर्तन तथा सभी प्रकारकी 


S SS [द्राः थ ण्‌ हि ८ 
| महर्षि कृष्णद्रेपायन क्या बह्मसत्रकत्ता बादरायण हैं ! 
, ( लेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधरी देवशमी ) 
चिरकालसे अपने देशमै लोगोमे यह विश्वास चला आ पाश्चात्य मत---'व्यास!. एक मिथ्या ना 
रहा है कि आजसे प्रायः पाँच हजार वर्ष पूर्व महर्षि 
कुष्णद्वेपायन ध्वेदव्यासःने द्वापर युगके अन्तमे कुरुक्षेत्रके 
महायुद्धके कुछ पश्चात्‌ महाभारतकी रचना की थी । 


भारतपर अधिकार करनेके बाद कुछ समय बीतनेए 
यूरोपीय लोगोंको दृष्टि संस्कृत-साहित्यके ऊपर पढी | 
१८३२ ई० से आक्सफोड में संस्कृत अध्यापक ( 1000 
शासत्रकारोसे कृष्णद्वैपायनका स्थान यथार्थ ही अग्रगण्य 5417 )* नियुक्त हुए | कर्नल बोडेन ( 9०/९1 ) ने 
और सर्वोच्च दै । उन्होंने विशाल वेद्राशिको विभिन्न संहिता भारतमें उपाजित धनराशि: देकर जो न्यासपत्र ( 1109 
और ब्राह्मण अन्थोमे सुविभक्त और सुसम्बद्ध किया, अतएव 6९९०१ ) किया; उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मासते ह 
वे “वेदव्यास? नामसे विख्यात हुए । महाभारत और अष्टादश लोगोंको ईसाई बनाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। 
महापुराणोंकी रचना उन्होंने ही की | संसारके इन बृहत्तम बिलसन साहब ( त. छत. 507 ) प्रथम वेड 
घर्मग्रन्थोमे सब सिलाकर पाँच लाख श्लोक दैं। उन्होंने ही अध्यापक बने । वे अंग्रेज थे । उन्होंने १८४१ ६० 
फिर बादरायण? नामसे वेदान्तदर्शनः उत्तरमीमांसा या विष्णुपुराणके अंग्रेजी अनुवादकी भूमिकामें बतला ह 
ब्रह्मसूच नामक लघु पुस्तिकाकी रचना की। इसमें कुल महापुराण प्रायः आधुनिक टें । धूर्त ब्राह्मण रोह 
ळगभग ५५५ संक्षिप्त सूत्र हैं । फिर भी यह महान्‌ ग्रन्थ दने सरल विश्वासी लोगोंको ठगनेके लिये इतका ज 
वेदका सार है और साथ ही अद्वैत, विशिशद्वैतः झद्धाद्वेत ( 71०1५ 9४०७ ) स्चकर व्यासके नामे चै 
ताद्वत आदि ब्रहमसम्बन्धी विभिन्न दर्शनोंकी सब प्रकारकी कुछ वर्षोके वाद उन्होंने लिखा कि व्यास बना *' 
दुरूह और गूढ 1 मूळ आधार हें । इसके हे---“विन्यासक? । इस नामका कोई आदमी ॥ 
आश्रयसे ही ब्रह्मजिशसा और व्रह्मानुसंधान अधिकारी-मेदसे या बिल्कुल ही नहीं था, यह संदेहेन 0). 
विभिन्न वार्दोके मार्गद्वारा प्रसारित और पल्लवित हुआ है। ( ४४६५० घाट 9779108€) ६ pers0n of safle 


tn 
1 


त क हे xistenc | 
इसके सिवा महर्षि व्यासने पातज्जल्योगदर्सनका भाष्य किया ५५९४६१०३।९ ९170101087 and हा 
द । भगवान्‌ शंकराचार्यने खयं इसकी टीका लिखी है | Ziroduction to the 2९४४४८७०८४ बे 
हे सह होपा न्याय हर द्रा कहद हृते र 1 
व्यासजीकी स्मृति? चरणव्यूह और शिक्षा भी पायी जाती हे । द्वामहोपाध्याय ह्रप्रसाद ग्नी रा 2. 30 
योगवासिष्ठ महारामायण भी व्यासकृत प्रसिद्ध ह मतसे महापुराणॉमे सर्वापेक्षा क नही । लिह अधिकास पुर वते” र बहुत बाहों 
ने वेदविभागरूर्प नहीं हैं देह अधिकांश बद्ध ॥ 

अतएव़ परम कारुणिक व्यासजीने भागरूपी _ढिखे नहीं है । निस्संदेह पवी. 
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नह 
चे Monier-Williams 1010100179 3.) - 1०६० | 

गीजनके ल्यि > ष्यकी करके जगतूका मद्द्‌ ( Monier Williams 1 ८७४०५७0 
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नि टे इस प्रतषि-ऋणका परिशोध नहीं Sanskrit Manuscripts 
उपक्र किंया दै । देश EO 
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ब्दीके अन्ततक यहाँ 


क्रिया जाता था । 


गये द | उन्नीसर्वी दाता 


और इसपर ढढतापूर्वक विश्वास 
वेबर साहब ( Mr. Weber ) १८६२ ६० में लिखते 
नबर साह ( ! 


ऽल्पित व्यक्ति 4) 


करि व्यास! एक क? 


सम्बादनके अथम “व्यास? 


इसके लगभग 


हापकिन्स ( 1०६15 ) साद्व 
३० वर्ष बाद महाभारतकी आलोचना करते समय लिखत 
अर्थात्‌ मदाभारतकी रचना एक आदमीकी की हुई 


अैहे-जैसे समय बीतता गया) सम्पादकके साथ लेखकके नामका 


गइबढ्झाठा करके “व्यासः नाम देकर एक काल्पनिक 
छेलक खड़ा कर दिया गया । आधुनिक विद्ददरगने सुविधाके 
लिये इसको “अज्ञात? या व्यास नाम प्रदान किया दे । महाभारत 
विभिन्न छेखकोंके परिश्रमका फल दै, उनकी लेखनदोली 
और विचारधारा भी विभिन्न है |? [यि अमेरिकन थे । 

मैंकडॉनिल ( Macdonell ) के मतसे 
( १८९९ ई०)--५्महामारतमें लिखा है कि यह व्यास-प्रणीत 
है। यहाँ अन्ततः सम्पादककी बातमें विश्वासके सिवा और 
क्या दै ! क्योंकि इस नामका अर्थ है “विन्यासक' । इस 
विशाल महाकाव्य ओर नीतिवादमय विषयवस्तुके स्तूपके 
लिये ऐतिह्य-परम्पराने स्थूलरूपर्मे एक काल्पनिक लेखकका 
नाम उद्धावित किया दै, उसकी उपाधि है व्यास? 
( विन्यासक ) | ये स्काटलेंडके निवासी थे । 

इसके बाद विन्टरनिट्ज ( ए/॥106४॥10% ) 
( जमन ) तथा कीथ ( [7०1६॥ ) साहब ( ब्रिटिश ) आदि 
अन्यान्य भारत-तत्त्ववेत्ता इसी प्रकारकी बातें करते आ रहे हैं । 


पप 


साहब 


गा eo personified.” Weber, History of 
ature_( 1851 ), p, 191 
मं क words, there was no one author 
हा न epic, th ough, with a not uncommon 
पणात पट पन with author, an author was 
els hi तय Vyasa....... Modern scholarship 
0 गा unknown, or ‘Vyasa’, for 
त be great epic is the result of 
ता जा वा of ‘ diferent writers, belonging to 
The लेल १“ of style and thought.—Hopkins, 
Wh Pic, pp. 58-59, 
७ Vis त the Mahabharata attributes its origin 
Or the प्र implies a belief in a final redaction, 
(Macdoncy © simply means ‘Arranger’. 
oe बत of Sanskrit Literature, 7: 286 ) 
080४८ मल immense congeries of epic and 
7, tradition invented as the name of 


१ autho डु 
व्वा] (र designation of Vyasa ( arranger ).” 
१ India’s Past, ७. 86. ER 


TR SRE OC न मनन मन 
अ ६६ ति 
A mythical pertonagt, Vyasa, who is 
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अनेतिद्दासिक्र नाम है | “व्यास” नामके किमी व्यक्तिका कभी 


~ 


अस्तित्व ही नदी था । बहुत दुःखकी बात दै कि भारतीय 
ळेखकोंने भी पाश्चाच्य प्रथुत्वके दबावमें या विजातीय शिक्षा- 
दीक्षाके प्रभावले उन्दकि सुरस सुर मिलाया है । 

पाश्चात्य गवेपर्कोमै प्रायः सभी ग्रीक) रोमन और यहूदी 
जातिके इतिदास+ धर्म और दर्शनसे प्रभावित थे । प्राचीन 
ग्रीकलोग अपेक्षाकृत असभ्य थे । उनकी कोई लिपि न थी | 
चारण कवियोंके द्वारा मुद्र वीर ( 1210 ) लोगाँकी 
कहानियाँ प्रचरित होती थीं । उनको क्रमशः एकत्र करके 
तथा और भी विधववस्तु ओर उपाख्यानोंकों जोड़कर अन्तमं 
इल्यिड ( 1186 ) ऑर ओदिसी ( 0455९5 ) नामक 
दो महाकाव्य रचे गये । इन दोनों काव्यांको करिसी 
एक मद्दाकविने सम्पूर्ण एक कलमसे एक समयमें लिखा हो; 
ऐसी बात नहीं दे । बहुत-से छोगोंका विचार है कि होमेरस 
( छ0116105 ) नामक एक ग्रीकने इन दोनों कार्व्यांका 
अन्तिम सम्पादन किया था) परंतु वे मूळ लेखक न थे |# 

पाश्चाच्य पुरातच्वज्ञोने अपेक्षाकृत असभ्य ग्रीक जातिके 
इन दोनों काव्योंकी कथा सुदूर सुसम्य भाखवर्षमै; बहुत 
प्राचीन काळमें लिखित, परम पवित्र शास्त्र-ग्रन्थ--रामायण 
और महाभारत; इन दो ऐतिहासिक ग्रन्थाके ऊपर आरोपित 
क्री है। इन दो ग्रीक काव्यांकी उसत्तिके समय उस देझमें 
वर्णमालातक न थी । यहाँतक कि पठन-पाठनके विषयमै 
कोई उल्लेख भी नहीं प्रात्त होता | इन काव्यौंका आकार 


भी अपेक्षाकृत बहुत छोटा दै । दोनों मिलाकर हृखिंदाके 


श्ऊ 

प्रायः १६००० इळोकॉके बराबर भी नहीं हैं । रामायण 
( २४००० इलोक ) और महाभारत ( एक लाख इछोक ) 
आकारमें सुबृदत्‌ होनेके कारण सब प्रकारसे संसारके ग्रन्थो 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर चुके हैं | 

+ 01 that time there was no writing. An 
early form of the 1180 was probably recited by 
1000 B. C., but it was not written” प. ७. 
Wells, The Outline of History, 7. 277 

“Greek education Was almost purely viva 


voce education,” lbid., P- 132 
“Throughout the whole of Homer, everything 


is calculated to be heard, nothing to be read. 
Homer first undertook to combine into one great 
unity the scattered and {fragmentary poems of 
earlier bards.” Smith, Dictionary of Greek and 
Roman Biography and Mythology, Vol. 1, 7. 506. 


होमरस्‌ एक अज्ञात व्यक्ति था, उसने विखरी हुई 
चारण-कथाऔको एकत्र करके काव्यरूप प्रदान किवा; यह 
जनश्रुति प्रचलित है। अतएव वह अज्ञात-कुल शील सम्पादक 
मात्र हे, काव्यका मूल लेखक नहीं दै | अतएव इन पुरातच्वरोंने 
व्यासको भी तदनुसार ही एक अज्ञात काल्पनिक “सम्पादक' 
घोषित कर दिया | इनके मतसे आदिकवि वाल्मीकि भी रामायण- 
के मूल रचयिता नहीं हैं | परंतु महर्षि कृष्णद्वेपायन गत 
पाँच हजार वर्षोसे इस विशाल उपमहादेशके सारे धमं ओर 
लौकिक साहित्यसें तथा दिन-प्रतिदिनके जीवनमे जिस 
प्रकार ओतप्रोत हो गये हैं; उसे देखते हुए उनको एक 
कलसकी नोकसे उड़ा देने या मिटा देनेका अधिकार या 
क्षमता किसीमें नहीं है; चाहे वे कितने ही बड़े डिग्रीधारी 
खोज करनेवाले साहब क्यो न हों । वेदव्यास ऐतिहासिक 
पुरुष थे, काल्पनिक नहीं हैं--इसके बहुत प्रमाण प्राप्त 
होते हैं । 

CS ८ रन क्‌ 
महर्षि कृष्णद्वपायन 'वेदव्यास' ऐतिहासिक 
पुरुष हें -- 

हम वेद; वेदाङ्ग, प्राचीन संस्कृतसाहित्य आदिसे 
संक्षितत आलोचना करके दिखलाते हैं कि वेदव्यास? मन- 
गढंत व्यक्ति नहीं हैं । 
( क ) वेद-ब्राह्मण- 
वेद स्वतःप्रमाण हैं । ऋग्वेदकी वर्तमान शाकल- 
संहितामें कृष्णद्वैपायनका कोई मन्त्र नहीं प्राप्त होता, परंतु 
वे निश्चयपूर्वक मन्त्रद्रष्टा थे । अन्यथा उनकी महर्षि उपाधि 
न होती | सम्भवतः वे जिन मन्त्रौके ऋषि हैं, वे किसी दूसरी 
संहितामै थे; जो इस समय ल्त है । उनके पूर्वज--प्रपितामह 
बसिष्ठछ पितामह शक्ति तथा पिता पराशरके द्वारा दृष्ट बहुत-से 
मन्त्र ऋग्वेदमें है । वसिष्ठ ओर पराशरके बहुत-से शास्त्रग्रन्थ 
तथा अपरा-विद्याविष्रयक साहित्यराशि आज भी आदर- 
पूर्वक पढ़ी जाती है । 
वेदके ब्राह्मण और आरण्यक भागमें वेदव्यासके कई 
उल्लेख प्राप्त होते दे 
( ३) स होवाच व्यासः पाराझार्यः । ( ते० आरण्यक 
१ । ९ । २ ) कृष्णयजुवेंद । 
(२) नारदो विष्वक्सेनाय, (विष्वक्सेनो व्यासाय 
पाराशर्याय, व्यासः पाराशयों जेमिनये । ( सामविधान 
ब्रा० ३ । ९ । ८ ) सामवेद। 
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i [ भा १ 
किः. 

३) च्य को ७ हि कम स 

( ३ ) व्यासः पुरोवाच । ( गोपथ ब्रा , ,, 

अथ ववेद १1 (| २९ 

अथर्वेवेद्‌ । ) 


(ख ) वेदाङ्ग ( कल्प और व्याकरण १ 
( ४ ) बौधायन-घमसूत्र ( २। ५ | २ 
उल्लेख प्राप्त है । 
- ( ५ ) बौधायन-गरह्मसूत्र ( ३। ९ | ३ ) 
(६ ) मारद्वाजयह्मसुत्र ( ३ । ९ ) में कृण 
नाम हवै । 
( ७ ) पाणिनिके अष्टाध्यायी व्याकरणम) र 
मिक्षुसूचकी रचना की थी) यह कहा गगा है| 
0 Ce 
'पाराशर्यँशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 
(४।३।११०) 
बालमनोरमा टीका--““पाराशयो ब्यासः । भिक्ष 
संन्यासिनः, तदधिकारिकं सूत्रे व्यासग्रणीतं प्रसिदरम्‌। 
शिलालिनो नटाः ।?? 
यहाँ ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि तेति 


दपा 


आरण्यक और सामविधान ब्राह्मणमें भी व्यासको पारश 


कहा गया है । 

जयादित्यने “गर्गादिभ्यो यञ्‌! ( ४ । १ । १०) 
सूत्रकी काशिकामें कहा है- “ब्यासः पाराशर्यः ।' 

अतएव सबसे प्राचीन संस्कृतःव्याकरणमें, वेदान 
स्पष्ट कहा गया है कि पराशरके पुत्र ( कृष्यदरेपावन व 
व्यास ) ने भिक्षुसून्न ( बादरायणके ब्रह्मसूत्र ) की स्वना 
है । संस्कृतव्याकरणमे नियमोका बाँधना अति कठोर है| 
विशेषतः पाणिनिसूत्रमै किसीकी एक मात्रा भी इधर 
हेर-फेर करना सम्भत्र नहँ है | अतएव यहाँ परशि 
कोई प्रश्न नहीं उठता | इस वाक्यको उड़ा त्रि 
कोई उपाय ही नहीं रह जाता | 


यह प्रमाणित हो गया कि परागरतन्दत याद | 


वैदिक पुरुष हैं) वे कभी काल्पनिक नहीं हो सकते | 


( ८ ) बादरायण ( ९ ) वेदव्यास इत्यादि 


( १०) माधव) ( ११ ) कानीन? (१२) ह. को प्र | 


पाराशरि ( १४) सत्यत्रत, ( १५ ) सत्यरत? 
( १७ ) वासवेय इत्यादि नाम भी हैँ । 
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यहाँ ऐतिह द्विवेदी समझमें आ जाता है कि 
॥ हे | साधारण बुडित ८ ली शास्त्रा 
त अक्तिकी इतनी और इतने प्रकारकी नामावली शास्त्रों 
बि व्याः २ ७४०५, ह ® प्रत त्र जे वह अल लीक य 
जमर महाव्योम ग्रथितं हुई दै? नद 4, 
त हो सकता । वे अवश्य दी एक महापुर 
सति) ° नका अद्भ मत कट ठहर ही नहीं 
नए हैं। परातत्वर्शोका अत दि जा 


शक्र | सकता । 
त (च) प्राचीन साहिरयमें कृष्णद्वैपायनकी बात । 
1 (१) भास नाटक ( पाँचर्वी शताब्दी ई० पू० ) 
प्रतिज्ञायौगन्थरायण? नाटकके प्रथम अङ्कम लिखा है 
(०) | क्रि व्यासजी उन्मत्त ब्राह्मण-वेषर्मे कौंशाम्बीके राजप्रासादर्म 
कः | प्रकट हुए थे | उनके परित्यक्त वस्त्रादिके द्वारा मन्त्री 
म्‌ | पोगन्धरायणने वेषपरिवर्तत किया--- 
र 'एमि: प्रच्छादितशरीरो भगवान्‌ द्वैपायनः प्राप्त? 
र ( प्रति० १। १६) 
गय 
व्यासजी मार्कण्डेय हनूमान्‌ आदिके समान चिरजीवी 
५) | पुरके रूपमै प्रसिद्ध हैं । यह धारणा पाँचर्वी शताब्दी ई० 
मे भी थी | शंकराचायके साथ उनका साक्षात्कार और 
लां | बिचार हुआ था, यह कथा शंकरदिग्विजय ग्रन्थमें प्राप्त 


बेर | हेती है । कुलदानन्द ब्रह्मचारीके श्श्रीश्री सदुरु सङ्गे 
प्रथम वर्णित है कि गत शताब्दीके अन्तिम भागमें महात्मा 
(है| विजयकृष्ण गोस्वामीने व्यासजीके दर्शन किये थे । 


अतएव व्यासजी केवळ अपने अमूल्य शास्त्रग्रन्थोमें ही 
अमर हों, ऐसी बात नहीं है । वे काल्पनिक और अज्ञात 
हे नहीं ही हैं बल्कि हिंदुओका विश्वास है कि वे आज 
न | वर्तमान हैं और कोई-कोई उनका दर्शन भी 


0 ) कोटल्यका अर्थशास्त्र (ई पूर्व ४९ शताब्दी ) 

51५ El नरि २ 

म ग्रन्थमै शो ( अ० शा० १-६७ ४० २८ ) 
यन और उनके पिता पराशरका उल्लेख है। 


रज) 1 ( डे ८३ 
41 । रे अश्ववोष-( ई० प्रथम शताब्दी ) 
॥ र सम्बन्धमै उह 
१) | बोई धमे “सौन्द्रानन्द' काव्यमें उक्त बौद्ध कवि 


च्छ 
दैपायनो वेदविभागकर्तों 

यम ब क ० ( ७-३९ ) अश्वघोषके 
* आर उनके पूर्वपुरुषोंका भी उल्लेख है 


कणाडिपायन क्या ब्रह्मसूत्रकर्ता बादरायण है 
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( ४ ) शंकराचार्य, ब्वेताइवतर-उपनिषद्‌-भाष्यम कहते 
हे कि उनके परम गुरु ( परात्पर मत्तम ) गोडपादाचाये 
( माण्ट्क्यकास्का-प्रणेता ) व्यामके पुत्र शुकदेवके साक्षात्‌ 
शिष्य थे | शंकर-सम्प्रदायके मङ्गलाचरण रळोकसे भी वढ 
बात प्रमाणित होती है--- 
ब्यास झुक गोडपदं महान्तं 
गोविन्दयोगीन्दरमथास्य शिष्यम्‌ । 
अतएव ब्यासजीको शंकराचायंद्वारा प्रवर्तित संन्यासी- 
सम्प्रदायका आदिगुरु माने विना काम नहीं चळ सकता | 
(५) कुमारिलमट्रने अपने ग्रन्थ और भाष्यादिमें व्यासक्त 
दाभारतादिसे बहुत-से वचन उद्धत किये हैँ । उनके पहले 
गौडपादाचार्यने मी उत्तरगीताभाष्यः की रचना की है । 
उत्तरगीता महाभारतका ही एक अंश दै । गोडपादने बहुत से 
पुराणोंका भी प्रमाणरूपमें उल्लेख क्रिया हे । निस्संदेद वे 
भी व्यासजीको अवतारके रूपमै या अन्ततः मद्रापुरुषके 
रूपमें स्वीकार करते हे । 
महाभारत तथा सभी महापुराण व्यासप्रणीत है, 
यह बात श्रीशंकराचायजी पूर्णतः विश्वास करते थे । 
उन्होंने व्यासजीका सदा “भगवान? उपाधिपूर्वक उल्लेख 
किया द्वे तथा कई जगह कहा है कि वे स्वयं नारायणके 
अवतार हैं | शंकराचार्यने मदाभारतसे ( १ ) सनत्मुजातीय 
( उद्योगपर्व) ( २ ) भगवद्गीता ( भीष्मपर्वे ) तथा 
( ३ ) बिष्णुसहखनाम ( अनुशासनपर्व ) का भाष्य 
क्रिया है । इसके सिवा# उन्होंने पातज्जल-दरशीतके व्यासः 
भाष्यकी बिवरण-टीका] लिखी, इसमें भी कोई संदेदकी 
बात नहीं है । 
सारांश यह 
व्यासजीका अस्तित्व तथा 
(६ ) व्यासं वत्तमान हे | 


है. कि भारतके समस्त प्राचीन साहित्यमें 
श्रेषत्व स्वीकार किया गया दै । 


इतिहासकी वंशावलीकी ओर देखनेपर भी व्यासजीको 
“अज्ञातकुल्शीलः कहनेका कोई हेतु नहीं मिलता । 


ब्राह्मणसमाज अनादिकालसे गोत्रप्रवररूपी एक अविच्छिन्न 


वंशपरम्पराकी शङ्कलामे सुविन्यस्त दै । भारतमें वसिष्ठ) 
पराशर, पाराशर्य आदि गीतके त याय पाराशर्य आदि गोत्रके बहुत-से व्राह्मण आज मी 


शुकशिष्यो जोडपादाचार्य: ।( खेता० उप० शाँकर 


अतथा च 


भाष्य १। ८ ) | 
1 Madras Government Oriental Series No. 


xGIV ( 1952) में शंकराचार्यक्रत पातश्षल-दरशेनके व्यासभाध्यका 


(विवरण? प्रकाशित दुआ दै । 
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सशरीर विद्यमान हें । प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व शतपथ 
ब्राह्मणके भाष्यमे हरिस्वामीने अपनेक्रो व्याराशर्यः लिगा 
।# वह अपनेको पोष्करीयक भी लिखते हैं । आश्चर्यकी 
बात है कि आज भी पुष्करके अधिकांश ब्राह्मण पारादार्य- 
गोत्रीय हैं | वे लोग निस्संदेह व्यासके वंशज हैं | 
अतएव हमने देख लिया क्रि क्या वेदिक शास्त्र, क्या 
साहित्य, क्या इतिहास--किसी भी दृष्टिसे विचार करनेपर 
भगवान्‌ वेदव्यासको अनैतिहासिक, अज्ञात; काल्पनिक या 
मिथ्या कहनेका कोई कारण नहीं मिलता । पाश्चात्य 
पुरातत्त्ववेत्ताओकी यह चेष्टा अत्यन्त गर्दित और गूढ़ 
षड्यन्त्रमूलक है, यह कहना अनुचित नहीं है । 


कृष्णद्वेपायनने वेदका विभाग किया था, इसी कारण 
उनका नाम ८वेद्व्यासः है, संक्षेपमै उन्हें “व्यास? कहते हैं । 
हामारत या पुराणोंको उन्होंने “व्यस्त? नहीं किया था, 
ये उनके सम्पादित ग्रन्थ भी नहीं हैं, ये तो उनके द्वारा 
प्रणीत हैं । पाश्चात्य विद्वानोंने “व्यास नामको लेकर जो 
गड़बड़ी की है, उसके लिये वे ही पूर्णतः उत्तरदायी हैं । 
कृष्णद्वेपायन ही बरह्मश्त्नकत्ती बादरायण हैं 
वेदोंक्ा ज्ञानकाण्ड उपनिषद्‌ है । उसका सार ब्रह्मसूत्र) 
वेदान्त अर्थात्‌ वेदोक्रा-त्रहाविद्याका चरम सिद्धान्त है | 
इस ग्रन्थमें कतिपय संक्षिप्त सूत्रोमे जगतूके श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
गूढ़ रहस्य विन्यस्त और प्रकाशित किये गये हैं । जैसे वेदके 
एक दी मन्त्रके विभिन्न अधिकारी और प्रयोजनभेदसे 
विभिन्न अर्थ होते हैं--जो जैसा चाहता र उसी रूपमै प्राप्त 
करता है; ठीक उसी प्रकार उत्तर मीमांसा-दंशन अधिकारि- 
भेदसे अनेक रूपोंमें प्रतिभात होता है । गीताप्रेससे केवळ 
एक पुष्ठमै | अति सूक्ष्म अक्षरोमै छपकर सारा वेदान्त-सुत्र 
प्रकाशित हुआ है; किंतु उसकी भाष्य; टीका, विवरण; 
वार्चिक, ताय, तिलक आदि व्याख्याएँ सहस्रो 
वर्षोसे लिखी जा रही हैं? सहस्रो प्रष्ठीसे भी समाप्त नह 
हो पा रही हैं; अभी भी लिखनेका क्रम समाप्त नहीं हुआ 
है । क्या अद्वैत, क्या विशिष्टाद्वेत, क्या शुद्धाद्वेतः क्या 


RNs न 
% नागस्वामि सुतोऽवन्त्यां पाराशर्यो बसन्‌ हरिः । 

त्यर्थः दर्शयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥ 
__इरिरवामिक्रत शतपथ ब्राह्मणभाष्य ( वेंकटेश्वर प्रेस ) 


+ “कल्याण? वेदान्ताङ्क ( १९३६ ) पृष्ठ १२०। 


RSs ———— 


द्वत, क्या अचिन्त्य भेदाभेद --इन सब तया 
1200. सुख्य उपजीव्य ग्रन्थ श्रह्वासूत” है, ए 
पर ही सत्र प्रकार रके मतों न >t 
लाई, शंकर, रागक ब ग 
सिद्ध मह [पु F पो जिनके हि जस शन १ be पर्छ आहे 
इ महापुरुषोंर्म जिन्होंने जिस प्रकार समझा है, उगी प्रा , 
इस शास्त्रको व्याख्या की है | उनकी क 01 


र; ळू व्याख्याओमे कोई: 
मिथ्या नहीं हे । जो जिस स्तरके मनुष्य हैं, ब्रह्म भी न 


लिये इस ब्रहमसूत्रमे उसी प्रकारका दृष्ट हुआ है । 


२ 


अतएव वेदान्तद्शेन या 


| सी या ब्रह्मसूत्र भारतका तग 
संसारका श्रेष्ठ दाशनिक ग्रन्थ है | वत्तेमान गताब्दीमै नाद 
देशोमें अद्वेतमतका प्रचार होनेके वाद वहाँ इसका प 
आर मूल्य ओर भी बढ़ा दै | बादरायण मुनि इस द्रे 
आचार्य द| चे संसारमै सदाके लिये सर्वाग्रगण्ण 9] 
दाशनिक हो गये हैं, यह्‌ बात किसीको अस्वीकार्य नहींहे 
सकती--यह कहना अतिरेकमात्र है | 

अब प्रश्न यह है कि बादरायण हैं कोन । महृ्षि कृण 
हैपायनके बहुत-से नामोंमें एक बादरायण नाम मी है।बे 
बद्रिकाश्रममें रहते थे, यह बात भी प्रसिद्ध है । मासां 
पण्डितलोग बहुधा विभिन्न ग्रन्थोके. प्रकाशनके सम 
विभिन्न नामीका व्यवहार करते हैं। इस देशकी यह एक 
प्राचीन प्रथा है । उदाहरणार्थ, सहामति चाणक्यकें आळ 
नाम थे | उन्होने अर्थश्ास्में 'कोटल्यः ओर 'विणुगुप' 
नामका व्यवहार किया दै । अन्य प्रसिद्ध अधम उरे 
वात्स्यायन, पक्षिलस्वामी, मछनाग आदि नाम पाये जाते ६। 
श्रीकृष्णके मन्त्री और परम भक्त उद्धवते वात्या 
नाससे एक अर्थशास्त्रविषयक्र ग्रन्थ लिखा था | अ 
ग्रह बात याद रखना असंगत नहीं हे के महि वेदि 
ही बादरायण नामसे ब्रह्मसूत्र? प्रणयन किया था| € 
प्रसिद्धि भारतके मनीषी चिस्कालसे आजतक पोषण 0 
आ रहे हैं | 

# वात्स्यायनो मछनागः  कुटिलश्वणकात्मजः । 

्रामिलः पक्चिलखामी विष्णुयुपलोऽन्गलश्च सः ॥ 


८) 
__हेमचन्द्र---«अभिधानचिन्तामणि? ( मत्येखण्ड ८ 


पद्षिहलाी 
कौटल्य) चाणक्य, द्रामिल? ड 
क्ष हैँ । ट्‌ 


रचना की 


वात्स्यायन, मछनाग, 
विष्णुगुप्त तथा भन्ुल---चाणक्यके ये आठ ना 
वात्स्यायन नामसे न्यायभाष्य और कामसत्रकी 
( त्रिकाण्डशेष, ब्रह्मवर्ग ५९-६० द्रृष्टन्य है) 
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१०४१ 


< पाश्राच्य गवेष्रकगणने हठात्‌ अनुवादकी 
॥ सह्ायतासि सामान्य संस्कृत सीखकर निश्चय कर डाला कि 
र र 


आदरायण” पृथक्‌ व्यक्ति थे | उनका दढ सिद्धान्त है कि 
५: < ~ 

व्यास! मिथ्या और 
कदा जा चुका है। अतएव व्यासजी ही “बादरायण? नामसे 
12 आळ 1 र 
प्रह्मसूत्रके स्चयिता दें या नहीं। इस विषयमें वे लोग किसी 


रकारकी आलोचना 
समझकर इधर ध्यान 


काल्पनिक नाम है । इस विषयमे पहले 


ही नहीं करते | वे इस तकंको व्यर्थ 
ही नहीं देते । यहाँतक कि कीथ 


र कका शिशुके समान इस सिद्धान्तको भी प्रकारान्तरसे 
मान लिया है । सत्य स्वयं प्रकाशित होता दै । ये लोग 
यथार्थ वात न जानते हो? ऐसी वात नहीं दै | परंतु इनकी 
रचनाम ब्यासका नामतक दुष्प्राप्य दै । ब्रह्मसूत्रकी 
आलोचनाके समय ये सभी प्रायः बादरायणका नाम लेते हैं । 
किंतु वे बादरायण और वेदव्यास एक ही व्यक्ति हैं या नहीं; 
इस प्रश्नको चवुराईसे टाळ देते हैं । 


भारतीय तत्त्वविद्या ( 1॥५०।०४५) और संस्कृत 
साहित्यका इतिहास दारुण ओर मर्मभेदी मिथ्याचारसे पूर्ण 


र 
i (£९६५) आदि लेखकोंने ब्रह्मसून्रके वबादरायणप्रणीत हैं | पराधीनताका नागपाश एक निर्भीक, सत्यप्रिय जातिको 
[| संदेह प्रकट किया हे (४ किस प्रकार पङ्क) दुर्बळ और दास-मनोवृत्तिका बना डालता 
2 सबसे दुःखकी बात यह है कि पाश्चात्य शिक्षामें दीक्षित है, इसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है | 
हे भारतीय विद्रद्वर्गने वागू-मीमांसातक न करके असहाय ( शेष अगळे अळुर्मे ) 
ki , 
AA AO र ~ 
ड | प्रीति किससे करनी चाहिये ! | 
णः | 
| इ पीति डसीसे कीजिये, जो ओड़ निभावे । ५४ 
पे ४४ बिना प्रीति के मानवा, कहि ठौर न पावे ॥ ९ 
८ 7 नाम सनेही जब मिले, तब ही सचु पाव। ७ 
ह ५४ अजर अमर घर ले चले, भव-जल नहि आवे ॥ १ 
र ९ ज्यो पानी दरियाव का, दूजा न कहावे । ९४ 
य ९४ हिल मिल एको ह्वै रहै, सतगुरु समुझावे ॥ ९) 
ही ९४ दास कबीर विचारि के, कहि कहि जतलावे । ५ 
है ७/ आपा मिटि साहिब मिले, तब वह घर पावे ॥ र 
h --संत कबीर ' 
[एव 
3 ता 0 2000000000 _ | 
८ हे * केवल फरे ( एल ) ने व्यास और बाद्रायणको एक ही व्यक्ति माना दै । सावारणतः ब्रह्ममूचकी आलोचनाके समब 
ह. हाल, नाम भी नहीं लेता । जेकोबि ( 17००52 ) के मतसे बौद्ध ॒न्यवादके प्रादुभीवके बाद २०० से ४५ ० ई० के बीच 
रशन और जह्मसत्रकी रचना हुई दै । उनका कथन है कि पातञ्जल और वेशेषिक दर्शन अपेक्षाकृत कुछ प्राचीन हैं । 
यी. क किसी-किसी लेखकके मतसे बादरायण एक नदीं, अनेक हो गये हैं । कीथ कहते दें कि ब्रसू मी अन्यान्य अन्थकि समान 
ह दार्शनिक मतवादकी आलोचनाका फळ है। पूर्वमोमांसा या अद्ययज्ञ जैमिनि या बादरायणके द्वारा अकेले प्रणीत 
I १ वेल्कि उनके अनुवतों शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा क्रमसे दोनों अन्थाके सत्न ग्रथित हुए हें । ( 1०६५ ०६ Sanskrit 
८) erature, =, 898 ). 
पेश नशा मूलमें इस प्रकार कुठाराघात करनेके बाद इस प्रख्यात भारतीयतस्व्ने शंकराचार्यके शानक सीमाको मापनेकी 
ह” | हे 2, । ने कहते हैं कि शांकराचार्यकी युक्ति और त्की शक्ति असीम थो, परंतु उन्होंने वादरायगके ममके विपरीत | 
है। अवश्य ही उनका उपनिषद्भाष्य बहुत-कुछ न्यायसंगत दै । 


— Keith, History of Sanskrit Literature, p. 899. 


यु० ३-- 
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भक्ति पञ्चम पुरुषार्थ 
[ कहानी ] 
( लेखक-_श्री“्चक्र? ) 


योगिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता ) 

मन्द्राचल पार्थिव पर्वत नहीं है | इस दिव्य गिरिपर 
धुर भी संकोच एवं श्रद्धाके साथ ही उतरते हैं । 
काकसुशुण्डिकी अनेक कल्पोसे यह साधनास्थली--मायाका 
आच्छन्न करनेवाला प्रभाव इसके समीप नहीं आता । 
ताके अन्तमै जब मर्यादापुरुधोत्तम अपने दिव्यधाम पधारे, 
पवनकुमारने भी एथ्वीकी अपेक्षा इस पर्वतपर ही अधिक 
रहना प्रारम्भ कर दिया । वे भी इसकी गुफाओंमें, सघन 
काननोमें आराध्यका चिन्तन करते नित्य तन्मय रहने लगे । 
वैसे तो जहाँ-जहाँ धरापर श्रीरामका यशोगान होता दै, अपने 
एक रूपसे वे उपस्थित रहते ही हैं | 

दिव्य लता-तरु› पुष्पित-पस्लवित) फलमधुर वन-भूमि 
और रत्नोज्ज्वल गुफाएँ । अब तो न केवळ पञ्ुऔँका नाद» 
पक्षियोका कलरव; भ्रमरोका गुञ्जन ही, अपिठु निर्झरोंका 
शब्द भी एक ही स्वर अहर्निश उठाया करता है-- 

राम राम 

राम राम 


राम सीता राम राम राम १ 
राम सीता राम राम राम ॥ 
पुछक-प्रफुल्लित-खर्णाङ्ग, अजल-खवित-लोचन पवनपुत्र 
आजकळ इस क्षीराब्धिधोतचरण उत्तुदुटु शिखर- 
को धन्य करते हैं| जैसे उनके अन्तरका आह्वाद पर्वतके 
कृण-कणको रसाद्र किये दे रहा है ! पत्ता-पत्ता आनन्द- 
नतेन कर रहा है उनके खरके साथ । 
गगनसे जैसे मयंक भूमिपर आ जाय, इस प्रकार 
मन्द्रके रिखरपर उतर आया अमितौजा। वह उतर तो 
भाया किंतु उसे स्मरण नहीं कि क्यो आया है वहाँ । उसके 
पद कब नृत्य करने लगे, कब उसका कण्ठ उस संकीर्तन 
ध्वनिका साथ देने लगा--उसे कुछ स्मरण नहीं । वह तो 
आत्मविस्मृत हो गया क्षणाधमे | | 
«तुम्हारा जन्म अयोध्यामें हुआ है |? भगवान्‌ ब्रह्माने 
उससे कहा था । 'शानिर्योके मुकुटमणि श्रीआञ्जनेय ही 
तुम्हारे गुरु हो सकते हैं । मन्दराचळपर तुम उनके दर्शन 
कर सकते हो ।' 


वह हिमालये गर्भमें स्थित दिव्यपुरी कमी 
ब्रह्मलोक गया था ओर सुष्टिकर्ताने उसे मन्दराचल्पर 
दिया; किंतु वह तो भूछ ही गया कि क्यों वह ब ग 
RE ९ यहाँ आया 
आर उसे क्या करना हे । मन्द्राचलका वायुमप्डठ ह 
भी हृदयको भक्ति-विभोर कर देनेवाला है। काकमुग्ुष्डिजी 
का प्रभाव दी वहाँ एक अद्‌भुत उन्मद वातावरण ने 
रखता था और जवसे श्रीरामदूत वहाँ आये हैं देवताओं 
और गन्धर्व तो यह प्रवाद प्रसारित हो गया हैव 
रहना हो तो मन्दरगिरिका प्रकाश जहाँतक जाता है, उत्ते 
क्षेत्रसे दूर रहो | वहाँ जो गया, वह कदाचित्‌ ही गेरा 
आयेगा । देवर्षि नारद-जैसे परित्राजकोका सम्प्रदाय ब 
पर्वत बढ़ाने लगा है ।' 

कलापग्रामका अविचल योगी अमितौजा, वह बरम 
लोकसे चला था तो किसी अप्सराने कहा था--'मुनिवर | 
यह गाम्मीय बनाये रखना हो तो मन्द्रका माग मत 
अपनाना |? 

अष्सरा--अपवर्गके साधकोके पथमें विभके सही 
अमितौजा इस वर्गको जानता है । उसने दृष्टि उठा 
देखातक नहीँ किं उसे चेतावनी किसने दी । उसी 
गाम्भीर्य, उसकी शान्ति, उसकी स्थिरता क्या कृत्रिम है हि 
उसके भङ्ग होनेका भय हो १ 

“अप्सराका कार्य ही विघ्न करना है 
चेतावनी केवल विश्वका प्रयत्न जान पड़ी थी 
उसे मन्दराचलपर ही जानेकी आज्ञा दी 
अद्‌भुत गिरिपर पहुँचकर उसे खयंका ही पता नही | 
उसके द्वारा क्या हो रहा है, इसको वह कैसे समझ स्की 


। ढोके 


$ x 
>> कुशते आपनी । है 


जब मर्यादा-पुरुषोत्तमके आत्मज के | 
राजधानी अयोध्या बनायी) उस समय उसका जन्म 


ब्राह्मणका पुत्र बचपनसे ही शान्त और या हा 1 
ही था | पाँच वर्षकी अवस्थामें ही उपनयन 
माता-पिताने गुरुकुल भेज दिया उसे । अपनी 
श्रीवदिष्ठनन्दन महर्षि शक्तिको संतुष्ट किया उ 
महाराज कुशको यज्ञ करना था । गुरुदेव 2 
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द्या ७ ] 
र 


क्लिक कलापग्रामसे ळे आना चाहते थे | स्वर्यं अपनी 
|" ~ 


0... 


गोगशक्तिते तो वे उस दिव्य क्षेत्रमै गये ही, साथमै बालक 
अमितौजाको भी छेते गये; क्योंकि उसका आग्रह गुरुदेवके 
युगजीवी उन महापुरुषोंके दर्शन करनेका था । 


साथ 
ले तुम यहीं रहने दो !? महायोगी बृद्धश्रुतने आदेश 
द दिया अकस्मात्‌ । “इस बालकमें योगसिद्ध पुरुषके लक्षण 
ई संसारी इसे बनना नहीं है ।” 
महर्षि शक्तिको उन ज्ञान-बय-तपोद्ृद्का आदेश 
खीकार करना पड़ा । बालक अमितौजाको बहुत प्रसन्नता 
हुई किं वह इस अतिमानव क्षेत्रमै निवासका सुयोग 
प्राप्त कर सका । 
आरम्भके केवळ तीन दिन महायोगी वृद्धश्रवाके उसे 
दशन हुए | उसकी खोज-खबर इससे अधिक रखनेकी 
आवश्यकता नहीं थी | कुछ दिव्योषधियोंका सेवन कराया 
गया उसे आवक्ष अळकनन्दाके हिम-प्रवाहमें स्थित करके 
ओर कुछ सामान्य आदेश दिये गये । 
कलापग्राम दिव्यदेही योगियांकी भूमि है । स्थूल- 
वाख्यवहार वहाँ चलता नहीं। अमितोजाको जब आवश्यकता 
हर, उसे सदा ऐसा लगा कि कोई उसके भीतर ही 
व्य उसे समझाता है, उसे आदेश देता है, उसे सम्हालता 
९ | अध्ययन और साधन साथ-साथ चलते रदे; किंतु 
पर बे अपनी गुफामे बह एकाकी ही था । कालका 
महत्व नहीं रह गया था । क्षुघा-पिपासा) 
भाब्स्यसन्द्वा-निद्रा, रोग-शोकका प्रवेश उस दिव्य क्षेत्रमै 
| र ह क्षीण होता है, दु आयुको लेकर 
छल ३ हाँ होती हे । कलापग्राममे तो काल जैसे 
नि 'आत्मतत््वकी अपरोक्षानुभूति क्या है ?? अन्तःकरण 
_ ईभा, विश्षेपबिरहित हुआ और श्र॒तिऱ्शाख्रका 
। के हुआ तौ जिज्ञासाको जाग्रत्‌ ही होना था। 
आणल्या जा अन्य सभी प्रश्‍नोंके उत्तर उसे अपने 
पर के ) जैसे वहाँ अलक्ष्य रहनेवाले महापुरुष 
| जाल हि न उसके अध्ययन एवं साधनका 
| हं मिला A र्‌ ब वेसे ड्स जिज्ञासाका उत्तर उसे 
| आ क उसे उत्तर देनेकी ₹ नहीं की । 
` कैसे हैए शरीर भिन्न है तो कोई सर्वव्यापक सत्य 
| ° बह चिन्तन करके (किल्ली, निश्रियक्मङ्खँचछ 
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नहीं पा रहा था | “आत्मा विमु है, श्रुति कहती तो यही 
हैं, किंतु इस तथ्यक्रा अपरोक्ष क्यों नहीं होता ? 

लगता था कि उसे यहाँके मद्दापुरुषोने एकाकी छोड़ 
दिया है | कलाप-ग्राममें किसीका भी दैट्रिक अन्वेषण व्यर्थ 
दै, यहद वह जानता था । जबतक वै योगसिद्धवपु स्वयं 
दर्शन देना न चाहें, उनका दर्शन पाया नहीं जा सकता। 
उसने मानसिकरूपसे आर्तं पुकार की; किंतु लगता था कि 
उसका संकल्प उनमेंसे क्रिसीतक पहुँच नहीं रहा था। 
सब-के-सब महापुरुष साथ ही समाधिमें स्थित हो गये हों, 
यह मी असम्भव नहीं था । 

“तव श्रुतिके परमोपदेश ही मेरा मार्ग-दर्शन करेंगे ।! 
उसने सीधे ब्रह्माजीके दर्शन करनेकी इच्छा की । दीर्घ 
कालीन साधनाने उसे समर्थ बना दिया था । ब्रह्मलोक 
पहुँचना उसके लिये कोई समस्या नहीं थी । 

“मुझसे क्या त्रुटि हुई क्रि मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह 
गया है ?? उसने भगवान्‌ ब्रह्मासे पूछा--“किस अपराधके 
कारण महात्माओंने मेरा त्याग किया है ? 

(कोई त्रुटि--कोई अपराध नहीं ।? पितामहने सस्नेह 
उसकी ओर देखा । “प्रत्येक साधकका एक अधिकार होता 
है । साधनके कुल हैं | जो जिम कुलका हैं; उस कुलका 
परमाचाय ही उसका पथ-प्रदरशंक है | तुम कलापऱग्रामके 
योगनिष्ठ कुलके नहीं हो । तुम्हारे परिमार्जन- परिशोधन 
तककी सहायता ही वहाँसे उपलब्ध हों सकती थी |! 

(आप सृष्टिके परमगुरु हैँ | समस्त कुलोंके आप 
कुलपति हैं |? अमितोजाने खशकी स्तुति करके प्रार्थना 
की । “इस अज्ञ शरणागतपर आप अनुग्रह करें |? 

लोकपितामह बहुत व्यस्त रहते हैं | सृश्टिका कर्म सहज 
नहीं है। अनन्त-अनन्त जीव, उन जीर्वोके प्रथक-प्रथक्‌ 
कर्म-संस्कार और फिर उनका परस्पर सम्बन्ध बड़ा जटिल - 
है । किसीको जिसका पुत्र बनाना है, उसके कर्म किसी और- 
से उल्झे हैं । जीवको देह देनेमें भी उश्किर्ता पूरे सावधान 
रहते हैं | जड यन्त्रका निर्माण सदा एक-सहश होता है; 
किंतु खष्टा तो चेतन हैं । दो प्राणी--दो मनुष्य सृष्टिके 
आदिसे अन्ततक एक आकृतिके उन्हें नहीं बनाने हैं । दो 
व्यक्तियोंके अँगूठेकी रेखाएँतक एक-जैसी नहीं । इस 
व्यस्ततामै उपदेश देनेका अवकाश कहाँसे निकाले वे ! उन्होंने 
अमितौजाको मन्दराचलपर श्रीहनुमानजीके समीप जानेको 
कह्‌ दिया । 
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“भद्र तुम ? जहाँ कालकी कला नहीं चलती) वहाँ 
समय कितना बीता व्यर्थ प्रश्‍न है । श्रीहनुमानजी स्वयं 
सावधान न होते, उनकी तन्मयता इतनी प्रबळ थी कि 
अमितौजाको बाह्यसंज्ञा आती नहीं थी । 


“सृष्टिकर्ताने क श्रीचरणोंमें भेजा |? पद-वन्दनके , 


अनन्तर परिचय देकर अमितौजाने कहा । “धन्य हो गया 
यह जन ।? 

“अनन्तका स्वभाव ही है कि वद स्वयंको भी सम्पूर्ण 
रूपमें देख नहीं सकता और चेतन होनेसे प्रकाशित करना 
भी उसका स्वभाव है ।' श्रीरामदूतने समझाया । “जब 
अपनेको ही अपूर्णरूपमें वह प्रकाशित करता है, “अहं-इदं' 
की आन्ति अवकाश पा जाती है । 'इ ?के रूपमै प्रतीयमान 
समस्त प्रपञ्च “अहंशसे अभिन्न है ।? 

आवरण हो तो निवृत्त हो । अपरोक्षानुभव शब्दसे 
जिसका संकेत किया जाता है, वह स्थिति अर्थात्‌ अविद्या- 
निबृत्ति.तो तभी हो गयी थी, जब वह इस आश्रमकी 
सीमामें आया था । दो क्षण मौन बना रहा--जैंसे उस 
शब्दातीत स्थितिमें. पुनः तन्मय हो गया हो । 

ध्यह निर्गुणबोध बहुत कुछ बुद्धिगम्य है ।' अमितो- 
जाने अब नवीन जिज्ञासा प्रकट की । “किंतु स्वयं सुष्टि- 
कर्ता जिन्हें ज्ञानियोंके मुकुटमणि कहते है? उनका यह भक्ति- 
तन्मयभाव बुद्धिगम्य नहीँ हो रहा है |? 

“भद्र | तुम स्वयं प्रमाण हो इस सम्बन्धमे |? श्रीराम- 
दूतने कोई व्याख्या नहीं की । 

“अपरोक्षानुभव शब्दातीत स्थिति है |? अमितौजा 
गम्भीर हो रहा था। “किंतु आपके सांनिध्यमें आकर 
जिस उच्छलित आनन्दका--जिस तन्मयताका अनुभव हुआ, 
यह अपूर्व है, अचिन्त्य है । इसकी किसी कलाकी भी तुलना 
नहीं । यह क्या है प्रभु १ केसे प्रास हो यह अवस्था १ 

` (यही भक्ति है, भद्र !? गद्गद स्वर हुआ वायुनन्दन- 
का । “भक्ति की नहीं जाती । जो की जाती है) वह तो 
साधना है । मक्तिके लिये और साधना भी क्या ! भक्ति 
साधन-साध्या नहीं है | वह स्वयं फलरूपा है । वे करुणा- 
वरुणालय श्रीराघबेन्द्र प्रदान करें तो उनके चरणोमें भक्ति 
होती है । भक्तिकी साधना- कुछ तो करना ही है मनुष्यको; 
अतः उनके नाम, रूप, लीला; अर्चा-विग्रहादिका सेवन 
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करता ह वह | उसका यह प्रयास--शिशुका मा 
अनुसार ही तो होगा । वे तो अनन्त कृपासिन्धु  ।; 


तो उनका प्रसाद है |? ६ । महि 

“यह सगुण तत्त्व--सगुण परमेश्वरं ही परि | 
सम्भव है; किंतु अमितौजा कहते हुए मी खयं सि 
हो रहा था । “विचार करनेपर सगुणकी उपलब्धि : 
कठिन लगती है ।! 

“तुस संकोच कर रहे हो; वत्स |? स्नेहसे हुमा 
समझाया । 'बुद्धिके द्वारा परमतत्वके रुपमै ताडी 
उपलब्धि नहीं होती, यह तुम्हारा मन्तव्य उचित है| 
निर्गुण बोधगम्य है, अतः उसमें बुद्धका प्रवेश है । सगु 
बोघगम्य नहीं है; श्रद्धेकगम्य है ओर श्रुतिशानर 
उसमें प्रमाण हैं । सगुण-निरुंण--उभय-अभिन्नस्प छ 
अद्वितीय सच्चिदानन्द परमतत्त्व है । सतूके रुपम उस्र 
उपलब्धिसे तुम परिचित हो । चित्‌के रूपमै उपलब्धि 
अर्थ है अपरोक्षानुमव-ज्ञानमे अवस्थिति; किंतु आनते 
रूपमै उपलब्धि तो श्रद्धाके माध्यमसे ही सम्भव है| 

(आनन्द ही तो प्राणिमात्रका परमप्रातन है। 
अचानक अमितोजा चौंका | उसे अर्थ) धर्म और गर 
कभी पुरुषार्थ जान नहीं पड़े थे | पुरुषका अर्थ- प्र 
धन नहीं हो सकता । धन धर्मके लिये या भोगके त्रि! 
भोग विषयी; पामर, पशुओंका--अजानियोका पर 
है। भोगका फल दुःख है। दुःख किसीका प्रात नहर 
धर्मका फल धन या मोग--व्यर्थ बात । धर्मका पढ ब 
करणकी शुद्धि और इस शुद्धिका फल आत्मान गे 
ही एकमात्र मनुष्यका पुरुषार्थहै--प्रापव्य कै अब हा 
यही मानता आया है । लेकिन मोक्ष--परर्मशालि टा 
जीव चाहता है ! जीव तो चाहता है आनन्द | 
अभङ्ग अखण्ड आनन्द । ठ 

“पुरुषार्थ---पुरुषके श्रमसे-प्राधनसे जो 2 क्ती 
वह परमामीष्ट मोक्ष ही है ।' श्रीहनुमानजीने उसके न 
अपेक्षा नहीं की । अतः लौकिक इष्टिते श | 
पुरुषार्थ कहता है । अपने व्यक्तित्वको SE 
चरणोपर उत्सर्ग करके उनके प्रसादरूपर्स न | । 
भक्ति पुरुषके प्रयत्नसे साध्य नहीं है | इतना है । 
परमाभीष्ट होनेंसे भक्ति ही पञ्चम एवं परम पुरा . 
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रस ( प्रेम )-साधनकी विलक्षणता 


( गीतामवनमे हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक प्रवचनके आधारपर ) 


होनेपर भी रस-खूप भगवान 
गर रसकी सावना--प्रेम-साथना कुछ विलक्षण होती 
हर स्स-साधनामे एक विलक्षणता यह हैं कि उसमें 
हि ही केवल माघुर्य-ही-माधुर्य है । क जगत दुःखी 
देखकर जगतका परित्याग करना, भ विपति जान 
भेगेंको छोड़ना, संसारको असार समझकर इसर मनको 
हाना--ये सभी अच्छी बातें हैं, बड़े सुन्दर साधन 
हैं, होने भी चाहिये । पर रसकी साघनाम कहींपर मी 
बारापन नहीं रहता । इसलिये किसी वस्तुको वस्तुके 
ते त्याग करनेकी इसमें आवश्यकता नहीं रहती । 
परमकी-_-रसकी साधना खाभाविक चलती है रागको 
छर । रस ही राग है, राग ही रस है । अतः भगवान 
में अनुरागको लेकर रसकी साधनाका प्रारम्भ होता है | 
एकमात्र भगवानमें अनन्य राग, तो अन्यान्य वस्तुओंमें 


रगका खाभाविक ही अभाव हो जाता है । इसलिये _ 


किसी वस्तुका न तो खरूपतः त्याग करनेकी आवश्यकता 
होती और न किसी वस्तुमें दोष-दुःख देखकर उसे 
याग करनेकी प्रवृत्ति होती है । उन वस्तुओंमेंसे राग 
निकल जानेके कारण कहीं द्वेष भी नहीं रहता । ये 
डर इन्द्र हैं | जहाँ राग है, वहाँ द्वेष है । जहाँ 
^ हैं, वहाँ राग भी है । इन्द्रकी वस्तु अकेली नहीं 

। इसीलिये उसका नाम “इन्द्रः है । सो या तो 
शेणी विचारके द्वारा इन्द्रातीत होते हैं या ये रसिक 
न इन्द्रोंसे अपने लिये अपना कोई सम्पर्क 

र्सकर उन इन्द्रोंके द्वारा ये अपने प्रियतम 


भी साधन हैं, उनमेंसे कोई-सा साधन 
कोई-सी बस्तु भी हेय नहीं । एवं उन 


_नुपुर्वनि सुनकर, 


आसक्ति है नहीं कि जो मनको खींच . भगवानके 


सके । इसलिये रसकी साधनामें कीपर कडवापन नहीं 
हे । उसका आरम्भ ही होता है माधुर्यको लेकर, 
भगवानमें रागको लेकर | राग बडा मीठा होता है । 
रागका स्वभाव ही हैं मधुरता । जिसमें हमारा राग हो 
जाय, जिसमें हमारा प्रेम हो जाय, उसका प्रत्येक पदार्थ, 
उससे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु सुखप्रदायिनी हो जाती दै, | 
सुखमयी बन जाती है । यह रागका ---प्रेमका खभाव है । वह 
राग जहाँपर भी है, जिस किसी वस्तुमें है, वही वस्तु सुखाकर 
हो जाती है और यह रस-सुधना शुरू होती है रागसे ही । 
इस साधनाकी बड़ी सुन्दर ये सब चीजें हैं समझनेकी, 
सोचनेकी, पढ्नेकी और वास्तवमें साधना करनेकी । 

इस रसकी साधनामें सबसे पहला साधन होता है 
रार । यह प्रियतम भगवान्‌ श्रीश्यामपुन्दरके, भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्रके, किसीके मी प्रेमास्पदके गुणको पुनकर) 
उनके नामको सुनकर, उनके सौन्दर्य-माधुयेकी बात 
सुनकर, उन्हें खप्नमें देखकर; उनकी मुरलीध्वनि या 
उनकी चर्चा सुनकर, कहीं दूरसे 
उन्हें देखकर, उनकी लीलास्थलीको देखकर मनमें जो 
एक आकर्षण पैदा होता है, मिलनेच्छाक! उदय होता 
है, उसे पूर्वराग कहते हैँ । पूवरागका जहा उदय 
हुआ, वहीं जिसके प्रति रागका उदय हुआ, उसको प्राप्त 
करनेके लिये, उसको पुनः-ुनः देखनेके लिये, उसके 
बार-बार गुण छुननेके लिये, उसकी चर्चा करनेके लिये, 
उसकी निवासस्थठी देखनेके ल्यि सारी न्दो सारा 
मन व्याकुल हो उठता है । जहाँ भोगोंके लिये होने- 
वाळी व्याकुलता निरन्तर दुःखदायिनी होती दै, वहाँ 
यह भगवानके लिये होनेवाली व्याकुलता अत्यन्त दुःख- 
दायिनी होनेपर भी परम सुखखरूमा होती है । 
' भगवानूके अतिरिक्त जितने भी विषय हैं, जितने भी 
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जेल 1:00 जज स्य 77... हैं, सभी दुःखयोनि "दया है? वाई सी... मितनवी. आवा कक दुःखग्रद हैं, कोई भी 
वस्तुतः सुखस्वरूप नहीं है, इनमें तो सुखकी मिथ्या 
कल्पना की जाती है । ये भगवान्‌ सर्वथा सर्वदा अपरिमित 
अनन्त सुखस्वरूप हैं | यही बड़ा भेद है | जितने भी 
इस लोकके, परलोकके, यो भोग हैं, कोई भी छुख- 
खरूप नहीं है, आनन्दखरूप नहीं है । उनमें अनुकूलता 
होनेपर सुखकी कल्पना होती है, सुखका मिथ्या 
आभास होता है । उनमें सुखकी सत्ता नहीं है। 
भगवान्‌ हैं अनन्त सुख-सागर | आनन्द भगवानका खरूप 
है । आनन्द भगवानमें है, सो नहीं | आनन्द भगवानका 
स्वरूप ही है । वह आनन्द नित्य है, अखण्ड है, अतुलनीय 
है और अनन्त है | वह आनन्द साक्षात्‌ सच्चिन्मय 
भगवदूरूप है | इसलिये उन आनन्दखरूप भगवानूमें 
जिसका राग होता है, उसको आरम्मसे ही आनन्दकी 
ही स्फूर्ति होती है, अतः प्रारम्मसे ही उसे सच्चित्‌- 
आनन्दके दर्शन होते हैं, आनन्दका ही सतत सङ्ग, 
निरन्तर आखाद मिलता है । इस रसकी साधनामें आरम्भसे ही 
भगवान्‌ सुखखरूपमें पूर्वराग होता है । छुखखरूप भगवान्‌- 
में राग जो होता है, वह भगवान्‌की मिलनेच्छा उत्पन्न करता 
है और वह वियोग अत्यन्त ढु; खदायी होता है । भगवान्‌- 
के विरहमें जो अपरिसीम पीड़ा होती है, उसके।सम्बन्धमें 
कहते हैं कि वह कालकूट विषसे भी अधिक ज्वालामयी 
होती है । वह महान्‌ पीड़ा नवीन कालकूट विषकी कटुता- 
के गर्वको दूर कर देती है--- | 
पीडाभिर्नचकालकूटकडुतागर्वस्य  निर्वोसनः । 
पर उस विषम वियोग-विषमें उस विषके साथ एक 
बड़ी विलक्षण अनुपम वस्तु लगी रहती है---भगवानकी 
मधुरातिमधुर अमृतखरूप चिन्मयी स्मृति । भगवानकी 
यह स्मृति नित्यानन्तसुखखरूप भगवानको अंदरमें छा 
देती है । फिर वह विष विष नहीं रह जाता | भयानक 
विष होते हुए भी वह देवलोकातीत भागवत-मधुर विलक्षण 
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मिलनकी आकाङ्काके समय भगवानके जित 
जनित तापमें जो परमानन्द है, वह रा भ 
दूसरे विषयके अमिळनपर उसके मिळ्नेकी नञ ॥ 
नहीं । इस तापमें परमानन्द हुए विना रह नही त 
क्योंकि भगवान्‌ परमानन्दखरूप हैं | भोगत 
खरूप नहीं हैँ । इसलिये उनका अमिलन कमी ल 
नहीं हो सकता, वह दुःखप्रद ही रहेगा | अतप 
रसकी साधनामें, प्रेमकी साधनामें प्रारम्भसे ही मगर; 
सुखस्वरूप साधकके रागका विषय होता है | मागा 
कण-कण आनन्दमय है, रसमय है | वहाँ उस ह 
मयताके अतिरिक्त, उस रसके अतिरिक्त किसी अन 
वस्तुकी कोई भी सत्ता नहीं है, भाव नहीं है, अतिव | * 
नहीं है, होनापन नहीं है । वहाँ प्रत्येक मोम | 

केवळ भगवत्खरूपता भरी है और भगवत्खरुपतागा 
परमानन्द उसका खाभाविक सहज रूप है | बलु: 
जहाँ-जहाँ भगवानकी स्मृति है, वहाँवहाँ भगवदूसा 
समुद्र लहरा रहा है | अतएव आनन्दमय भगवानको प्र 
करनेके लिये, रसरूप भगवानको प्राप्त केके मि 
प्रेमके द्वारा प्रेमास्पदं मगवात्‌को प्राप्त कारेके मि। 
भगवत्रेमकी प्रा्तिके लिये जिस प्रेम-साधनकी-री 
साधनकी निष्ठा होती है, आरम्भसे ही उसमें वह 7 
सुखका--परम माधुर्यका आस्वादन मिलता है | तो 
भगवानूके विरहमें दुःखका होना क्यों माना गा है| | 
विष क्यों बताया गया है १ उसमें कालकूटसे भी 5 
विषकी कटुता क्यों कही गयी है ! इसका उत १. 
है कि वह भगवान्के मिळनकी आर्वी 
मोगोंको प्राप्त करनेकी आकाङ्कासे अत्यन्त विलग 
है । यहाँ जो संसारका, संसारकी स्तु 2 
पदार्थांका प्राप्त होना है, वह यह अथ 
वही वस्तु प्राप्त होनी चाहिये | एक वस्तुकी हती | 
हो तो, दूसरी वस्तुसे संतोष हो सकता है a १ 

विनिमय चलता है । एक वस्तु न पी 


3 


> 


= 


अ अ ज छै लोक 


॥ [भिर 
> 


प्या ७ ] 


वो बच्चेको दूसरा देखनेको मिल गया । पर हो 
वतक परेममें उस प्रेमके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुके 
मेढनेकी आकाङ्का कदापि नहीं होती; क्योंकि अन्य 
| कोई मी वस्तु उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकती । किसी 
दूसरी वस्तुसे उस कामनाकी तृप्ति नहीं हो सकती । 
झढिये भगवानके मिळनके मनोरथमें जो संताप होता 
है, वह संताप इतना तीब्र होता है कि दूसरी 
क्रिती वस्तुसे, किसी भी परिस्थितिसे वह मिट 
ही नहीं सकता | इसीलिये वह अत्यन्त तीव्र होता है | 
उसकी तीव्रता जबतक भगवान्‌ नहीं मिलते, उत्तरोत्तर 
| वृती ही जाती है | 
यह अवश्य ही बड़ी मनोहर बात है कि भगवानमें 
सर विरोधी गुण-धर्म युगपत्‌ रहते हैं, जो भगवानूकी 


¦ | 'वत्ताका एक लक्षण माना जाता है और यह कहा 


| अत है कि जिसमें परस्पर विरोधी गुण-धर्म एक साथ, 

| फ़ समयमें रहें, वह भगवान्‌ है । जहाँ गरमी है, वहाँ 

i नहीं है; जहाँ दुःख है, वहाँ सुख नहीं है, जहाँ 

| लिन है, वहाँ अमिलन नहीं है और जहाँ भाव है, 

|| भाव नहीं है । इस प्रकार दो .विरोधी वस्तु 

"तुम एक साथ एक समय नहीं रहती | यह नियम 
ह | परंतु भगवान्‌ ऐसे विलक्षण हैं---- 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । 
( कठ० १। २। २०) 


वै अणु-से-अणु भी हैं और उ >> महान- >> 
रेह और उसी समय वे महान्‌-से- 


तदेजति 


तन्नेजति तद्‌ दुरे तद्दन्तिके। 

( ईश० ५) 
दूर हैँ और 
भी हैं, उसी 
हैं । वे निराकार हैं, उसी समय वे 


पं हैं और नहीं भी चलते, वे 

| ।? वे एक निगु 
वे झु 5 ही समय निर्गुण 

भी हैं 
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गुण-धर्म रहते हैं । और जिस प्रकार भगवानमें परस्पर- 
विरोधी युण-वर्म एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार- 
से वे परस्परविरोधी गुण-धर्म भगवम्रेममे, भगवत्मेमकी 
साथनामें भी एक साथ रहते हैं । वहाँ प्रेम-साधनामें 
और प्रेमोदयके पश्चात्‌ भी हँसनेमें रोना और रोनेमें 
हँसना चळता है । रोना। विरह-विकळताजनित पीडाका 
और हँसना मधुरस्मृतिजनित आनन्दका । दोनों साथ- 
साथ चलते हैं | क्यों साथ चलते हैं ? यह बिल्कुळ 
युक्तिसंगत बात है | जिसके लिये वे रोते हैं, उसकी 
स्मृति है; स्मृति न हो तो किसके लिये रोना और 
स्मृति है तो उसके सांनिध्यका आनन्द साथ है । अतः 

रोना और हँसना--ये दोनों इस रसके साधनमें 

साथ-साथ चलते हैं । वस्तुतः वह रोना भी हँसना ही 

है। वह रोना भी मधुर है, मधुरतर है । फिर एक 

बात---ये मिलन और वियोग प्रेमके दो समान स्तर 

हैं । इन दोनोंमें ही प्रेमीजनोंकी भाषामें, प्रेमीजनोंकी 

अनुभूतिमें समान रति है | तथापि यदि कोई उनसे 

पूछे कि “तुम दोनोंमेंसे कौन-सा लेना चाहते हो, एक 

ही मिलेगा---संयोग या वियोग १? यह बड़ा विलक्षण 

प्रश्‍न है | जो प्राणाराम है, जो प्राणप्रियतम है, जो 

प्राणाधार है, जिसका क्षणभरका विछोह भी अत्यन्त 

असह्य है, जिसके बिना प्राण नहीं रह सकते, वह 

मिले या उसका वियोग रहे हमसे पूछा जाय कि “तुम 

दोनोंमेंसे कौन-सा चाहते हो? तो खाभाविक हम यही 

कहेंगे---'हम मिलन चाहेंगे, संयोग चाहेंगे, वियोग कदापि 

नहीं ।? पर इन प्रेमियोंकी कुछ विलक्षण---अनोखी 

रीति है । वे कहते हैं कि इनमेंसे यदि एक मिले तो 

हम वियोग चाहते हैं, संयोग नहीं चाहते । भाई, क्यों 
नहीं चाहते ! बड़ी विलक्षण बात है । तो कहते हैं कि 
वियोगमें संयोगका अभाव नहीं है; यद्यपि वियोगमें बाहरसे 
दर्शन नहीं है, बाहरी मिलन नहीं है, तथापि अम्यन्तरमें, 


। उनमें युगपत्‌; साथ परस्पर-बरोवी = अरम हा 
उन धुगपत एक साथ पस तेभी „अ, हो है । मनका अनाव 


१०४८ 


है ही नहीं । और असली मिलन होता भी है मनका; हमारे 
सामने कोई वस्तु रहे भी और हमारी खुळी आँखें भी हैं, 
पर मनकी वृत्ति उस आँखके साथ नहीं है तो सामनेवाली 
वस्तु आँखोंके सामने रहनेपर भी दीखेगी नहीं । योग- 
घाधनमें तो ऐसा एक स्तर भी होता है कि जहाँपर, 
कहते हैं कि आँखें खुळी हैं, पर कुछ दीखता नहीं है । 
यह क्योंहोता है १ इसलिये कि आँखोंमें जो देखनेवाला है, 
जो देखनेकी वृत्ति है, वह नहीं रहती । भतः आँख खुळी 
रहनेपर भी नहीं दिखायी पड़ता । इसी प्रकारसे वियोगमें 
नित्य संयोग रहता है, प्रियतम भगवान्‌ सर्वथा मिले 
रहते हैं और वहाँ निर्बाध ढीला चलती है । यों बाह्य 
वियोगमे आभ्यन्तरिक मिलन तो है ही, उसमें एक 
विलक्षणता भी है । वियोगके संयोगमें और संयोगके 
संयोगमें क्या विळक्षणता है ९ संयोगका मिलन बाहरका 
मिळन है । उसमें समय, स्थान, लोकमर्यादा आदिके 
बन्धन हैं | यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है, सब समझ 
सकते हैं | बोले- माई ! आज आपसे मिळनेका समय 
हमने निश्चित किया है, दिनमें तीन बजे । उसके बाद 
दूसरा काम करना है, फिर तीसरा काम करना है । और 
अमुक स्थानपर मिलना है । इस प्रकार यह 
मिलन स्थान-सापेक्ष है, यह मिलन समयसापेक्ष 
है । फिर वह बाहरका मिलन कैसा है ! 
जैसे राजदरबारमें राजपुत्र भी जाकर दरबारके 
नियमानुसार राजासे मिळता है, वह सीधा जाकर गोदमें 
नहीं बैठता । सबके अलग-अळग स्थान निश्चित रहते 
भोर तदनुसार ही आसन ढगे होते हैं । राजदरबारमें एक 
मर्यादा है, तदनुसार ही अलग-अलग आसन है । यह 
नहीं कि महल्में जैसे राजकुमार पिताकी छातीपर बैठकर 
उनकी दाढ़ी नोचने लगे, वैसे ही दरबारमें भी करे । 
अछग-अलग मर्यादा होती है मिलनकी स्थानके अनुसार 
संयोगके मिलनमें स्थान निर्बाध नहीं, के 
समय निर्बाध नहीं, (शिनेर 
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सम्भावना ही नहीं है । भगवान्‌ 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[भा | | 


0 । 
और वियोगके मिलनमें जो अंदर मिलन होत | 
कितनी देर होता है ? को देर-सबेरकी अ EU 
लगातार दिनभर होता रहे, कौन रोकता है ! भै र 
होता है १ जहाँ भी वह अंदर प्रकट हो जाय नय 
होता है---जंगलमें, वनमें, घरमें, बाहर, वाजास 
भी । वह स्थानकी अपेक्षा नहीं रखता कि कु 
स्थानमें मिलन होगा । फिर मिलनमें व्यवहार क 
होगा ! वहाँ न राजदरबार है न महळ है |: 
मनमें आये, वेसा ही निर्बाध खच्छन्द व्यवहार | न 
प्रकार व्यवहारका खातन्त्र्य, समयका खातन्य और शा 
का खातन्त्र्य जैसा अन्तरात्मासे अभ्यन्तर मिमं ह 
वैसा बाह्य मिलनमें नहीं है । अवश्य ही अनाम 
मिलनमें, अभ्यन्तरके मिलनमें यदि वास्तविक मिह! 
होता, तब तो यह वियोग बहुत बुरी चीज थी क 
भगवानका, प्रियतमका वियोग तो सदा जलन है 
है । पर यह प्रियतम श्रीभगवानूका वियोग है पश 
वस्तुका नहीं है; इसलिये यह वियोग विलक्ष- 0 
सुखमय होता है । संसारकी किसी प्रिय वो मरि 
हो जाता है, तब वह बार-बार याद आता है, परम 
नहीं । इससे त्रह उसको सटर भी ढु १ 
होती है । हमारे एक मित्र हैं, बड अच्छे ट 
बड़े विचारशील हैं, बडे विद्वान्‌ के १ ह 
हैं, बड़े धार्मिक हैं--सब गुण हैं उरे । | 
सुयोग्य पुत्रका कुछ वर्षा पूर्व देहावसान हद ग | 
वे जब-जब मिळते हैं, तब-तब कहते €। ब 
उसको भुला नहीं सकता ।' - विचारशीठ किले | 
हें कि जिस पुत्रका देहान्त हो गम) 


एकान्तमें मिलते हैं, 
वह वियोग क्यों दुःखदायी है 
स्मृति तो है, पर स्मृतिमे मिलन 


रै 
| के 
| मे 
साः 
ता 
मे 
१ 
हि | 
य 


4 
| ल ५ 


मा०) 
ते 

सुखदान करन ळगर्त € 1 Es 
का वियोग केवळ दःखदायी ही होता है; कर्याकि 
i | ॥ हर a न्‌की > ला 
सगे मिलन हे ही नहीं । प्रियतम भगवानका बात 
उ डट - जर 


हीपे विलक्षण उसमें जहाँ बाहरका अमिछन इआ; 
॥ प्रारम्म हो गया । जरा-सी देरका 


बही भीतरका मिलन न 

॥ वियोग प्रेमीको सहन होता नहीं--वियोग रहता भी 
नहीं । वियोगवी जो ॥ | 
हन्‌ संताप है, वह तुरंत प्रियतमकी स्म्रतिको मनमे 
द्वत कर देता है बड़े विलक्षण रूपसे और वह 
स्मृति प्रियतपकी सुखखरूपा केवळ स्मृति होकर नहीं 


हती, वह प्रियतम मगवानके साक्षात्‌ मिलनका अचुभव 


De > - 


। पर जगवकी प्रत्येक 


होर |] 
ह 
ळर 


असहिष्णुता है, वियोगका जो 


कती है | अतः जिस वियोगमें ऐसे मिळनका अनुभव 


हे, जिसमें समयकी, स्थानकी और मिलनके व्यवहारकी 
या खतन्त्रता हो, वह अच्छा या वह परतन्त्र स्थान, 
परतन्त्र समय और परतन्त्र व्यवहारवाळा थोड़े कालका 
मिन अच्छा १ इन दोनोंको देखकर ही प्रेमी कहता है 
कि संयोग-वियोग दोनोंमेंसे किसी एककी वात आप पूछें 
तो हम कहेंगे कि हमें वियोग दीजिये, संयोग नहीं ।? 


वियोगमें मे मलनक भ व ~ _S न वियोग “>. 
मिळनका अभाव नहीं है और संयोगमें वियोगकी 


भावना हे । इसलिये उसमें वियोगका दुःख भी 
एता है--भावी वियोगका दुःख होता है कि कहीं 
जा रासे ही, जहाँ वियोग है“ जहाँ मिलन 


" हुआ है, वहाँ पूर्वराग प्राप्त होता है और उस 


भे कारणसे प्रियतमकी अपने प्रेष्ठ भगवानकी जो 

पर हा है, वह स्ति छुखखख्या 

मागका प्रारम्भ होते ही माघुयका 

लमा है । इसीलिये यह रसका मार्ग 
1 ह, मधुर मागं । 


उसरी बात हे वियोगमें 
ति ह--इस वियोगमें, इस मधुर मार्गपर 


भने 


वम ~ x 
न आराध्य प्रियतम भगवान्‌ हैँ, एकमात्र उन्हीं 


| जनन्य आकाड्ठा रहती०े, ।ूसही- "काक 


> 
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रहती ही नहीं | भगवानको 

तमोमय है, अन्धकारमय है और भगवान्‌ हैं प्रकाशमय । 
उनमें प्रकारा-ही-प्रकारा हे । मनमें भगवानको प्राप्त 
करनेकी जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वह वृत्ति सात्विक 
होती हैँ । सात्विक वृत्ति प्रकाशरूपा होती हैँ । 
भगवान्‌ तो परम प्रकाशरूप हैं ही, इसलिये इस रसकी 
साधनामें निरन्तर और निरन्तर एकमात्र परम प्रकाशरूप 
भगवान्‌ सामने रहते हैं | इसीलिये इसका नाम है--- 
और उज्ज्वल रस एक ही 
चीज हैं । 'काम अन्ध तम, प्रेम निर्मळ भास्कर! | इसमें 
कामनालेश न होनेके कारण कहींपर भी अन्धकारके 
लिये कोई कल्पना ही नहीं है, दुःखके लिये कोई 
कल्पना ही नहीं है । इस रसकी सावनामें आरम्मसे ही 
भगवान्‌का खरूप, भगवानूका शब्द, भगवानका स्पशे, 
भगतान्‌का गन्ध और भगवानका रस- ये सब साथ रहते 
हैं। जहाँ शुरूसे मगवदूरस साय हो, वही रसकी साधना है। 
यह परम प्रियतम भगवानकी साधना है । शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध---ये पाँचों भोगरूप विप्रय जहाँ इन्द्रिय 
चरितार्थताके लिये हैं, जहाँ ये प्राकृतिक विषय हैं, 
वहाँ ये बड़े गंदे, सर्वया हेय और त्याज्य हैं तथा 
जहाँ इनको लेकर भगवानके श्रीविग्रहका अप्रतिम 
सौन्दर्य नित्य नूतन रूपमें बढ़ता रहता हैं और 
जहाँ ये भगवानकी सुषमा-सामग्रीके रूपमें हैं, वहाँ ये 
रसस्वरूप हैं, वहाँ ये पवित्र हैं, परम पावन हैं। 
केवल पवित्र ही नहीं हैं, पवित्र करनेवाळे हैँ । इस 
साधनामें कहीं भगवानकी घुरीळी मुरली-ध्वनि सुनायी 
पड़ती है, कहीं मगवानूके इस स्वरूपकी मनोहारिणी 
झाँकी होती हैं, कहीं भगवानका मधुर परसाद ग्राप्त 
होता है, कहीं भगवानके चरणोंका कल्याण सुखमय 
स्पर्श होता है और कहीं भगवानका दिव्य अङ्ग 
सुगन्ध ग्राप्त होता हैं । इसलिये ये जितने भी मधुरतम 


यहे हिततेतमी-ाबरानके रसस्वरूप पदार्थ हैं--- 


{oe 


— RS ता क न्स 


ये आरम्मसे ही साधनाके अङ्गरूपमें साथ रहते हैं; 
क्योंकि इन्हीको साथ लेकर साधक रसमार्गपर अग्रसर 
होता है, इनका त्याग नहीं करता । जहाँ ज्ञानका 
साधक वैराग्यकी भावनासे विषयोंका त्याग करता हुआ, 
जगतूको देख-देखकर उससे घबराता हुआ, उसको 
छोड़ता हुआ, उसे बलात्‌ हटाता हुआ आगे बढ़ता है 
( और वह सर्वथा उचित तथा युक्तियुक्त ही है ), 
वहाँ इस र्‌स-प्रेमका साधक इनको हटाता नहीं, दूर 
नहीं करता, मारता नहीं, वह तो बड़े चावसे इन 
सबको भगवान्‌की सुखसामग्री मानकर साथ लेता 
चलता है । वह भगवानके शब्दको, भगवानूके रसको, 
भगवान्‌के रूपको, भगवानूकी अङ्घ-सुगन्धको, भगवानके 
संस्पशंको सदा साथ रखता है; क्‍योंकि यही स्मरण 
करता है न वह | यही उसकी साधना है और इस 
प्रकारसे वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध- इन 
विषयोंको भगवानके सौन्दर्यका पोषक देखकर ही 
इनका तथा भगवानका सतत स्मरण करता है | वह विप्रय- 
जगतूका और उन विषयोंके त्यागका स्मरण नहीं करता | 
वह इनके भगवानूके द्वारा ग्रहण किये जानेका स्मरण 
करता है । इसमें यह बड़ा अन्तर है । जगतको 
दुःखमय जानकर विरक्त आ उसे छोड़ना---यह 
दुःखका स्मरण कराता है, भयका स्मरण कराता है । 
इसमें रहेंगे तो बड़ा भय होगा, बड़ी दुर्दशा होगी, 
बड़ा विषाद-शोक प्राप्त होगा, बड़ी हानि होगी, यह बड़ा 
ही दुःखद है, बड़ा भयानक है--इस ग्रकारकी धारणा होती 
है और उस साधनामें यह आवश्यक और उचित भी है । 
उस साधनाका यह एक स्वरूप है । विषयोंमें वैराग्य 
होना ही चाहिये | परंतु यह रागकी साधना वैराग्यकी 
साधना नहीं है | इसीलियें इसका नाम रागात्मिका, 
रागानुगा या प्रेमामक्ति, है । इस रागकी साधनामें 
जगतूकी, जगतूके दुःखोंकी, उनके त्यागकी . स्पृति 


4 मूगवानुकी प्रारम्मसे द्दी--पळेते 
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तखकी प्राप्ति है । कलमें तात्त्विक भेद नहीँ 


(भा ` 


जाती है| 
>> उसे > Rr i 
है | उसे निरन्तर भगवानके इन पाँचों दिब्य विष 


अनुभव होता रहता है | कभी वह न को | 
मनोहर स्तर सुनता हे, भगवान्‌ कैसे मीठे बर्न 1 
नन्दवात्रासे बोल रहे हैं, यशोदा मैयासे मनच दे | 
कौशल्या मैयासे हँस-हँसकर बोळ रहे हैं, कितने i 
हैं । इनके शब्दोंमें केसा माधुर्य है, ये खर करिते 
कितने आकर्षक हैं । बेचारे कवियोंने स्वर-मापुरी, हा. 
माधुरी, गति-माधुरी, वर्ण-माधुरी आदिमे माने 
अङ्गोंकी पशु-पक्षियोंसे उपमा दी । पर वास्तवमें मारू 
सौन्दर्यं कभी पशुओं-पक्षियोंकी तुळनामें थोडे ही अत 
है । वह तो सर्वविलक्षण है. । रसमागके साधक पे 
भावनासे अपने इच्छानुसार मनमाने रूपें उती | 
धारणा करते हैं, यों भगवान्‌ पहले उनकी मरां 
आते हैं । फिर भगवान्‌ उनमें उस भोगके खे 
अपने सच्चे शब्दको, सच्चे रसको, सच्चे सरे 
सच्चे रूपको और सच्चे गन्धको प्रकट कर दत है। 
तातर्य यह कि इस रसका साधक चलता है 
लेकर, इनमें रागको लेकर । भगवानसें रागी अ 
चलना और जगत्में. विरागको लेकर चलता- ' 
साधनके दो विभिन्न स्वरूप होते हैं | द 
अच्छे हैं, दोनोंका फळ भी तकी इरे श॑ | 

| 
पर भेद इस मानेमें है कि इस ससमें र 
गन्ध नहीं है, दुःखका भय” नहीं है, र । 
विषाद नहीं है और कहीं हुक 
त्यागकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कट लट 
सुख है, केवल मधुरता-ही-मधुरता है, ती. 
ही आनन्द है । सारी वस्तुएँ भगवानूकी | | 
होनेके कारण किसीके त्यागकी आवश्यकता | 
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है । प्र्वरागके जो लक्षण 


क्रो साथ लेकर चलता लि. 
कहीं तो 


हैं, उससे यह विदित हो जाता ढ़ i र 
मवानूकी मुरली-ध्वनि खुनकर वह माहित हुआ, हे 
उस मुर्ठीश्वनिका ध्यान होने लगा । कहीं किसीके 
हा भगवानके गुणोंकी चर्चा सुनी तो उससे उन 
गुगोंका चिन्तन होने लगा । कहीं किसी सखीके द्वारा 
राती मधुर लीलाओंका वर्णन सुना, किसी दूत 
प्रा दूतीके द्वारा, किसी भगवद्धक्तके द्वारा उनकी प्रेम- 
पराधीनताका वर्णन सुना तो उन लीलाओंका स्मरण 
हेने लगा । कहीं भगवानके अङ्ग-सुगन्धकी चर्चा 
पुनी--कहाँ जा रहे थे, दूरसे छुगन्ध आ गयी, अब 
वह घुगन्ध तो नहीं रही, पर उसका स्मरण होने लगा | 
कहीं खपमें भगवानूके दर्शन हो गये तो वहाँ 
भगद्रूपके खप्तके दर्शनका स्मरण करता हुआ साधनमें 
छा गया | अभिप्राय यह कि उसकी साधनामें 
प्रयेक भगवान्‌के विपयमें ही राग रहता है | बह सतत 
भगवदूविषयांका अनुरागी होकर चलता है और जितने भी 
भगवद्रषय हैं, सब-के-सब परम मधुर हैं, सब परम उज्ज्वळ 
है. सब परम ,सुखखरूप हैं, सब परम आनन्दमय हैं । 
अत: रागकी साधनामें आनन्द-ही-आनन्द है | 
ह 440 एक डर है | वह डर है कि कहीं 
क ठ भगवानको चीजको न मान ले | 
ते क आवश्यकता नहीं होती । भोग कहीं 
उसको तो भगवानूर्क RS य gs 
ह मर आवश्यकता ब वह भगवानको 
ढे जोर क हैं; पर कहीं भोगोंमें आसक्ति बनी 
हे जाय ह अ कहीं उसका भोगम प्रवेश 
गरी हशा आ Ble >. जाय तो बड़ी 
हँ बड़ी नी आ | य रसकी साधना 
बेड खतरा जे कक है, वहाँ उसमें यह 
रा है । किंतु वेराग्यकी साधनामें, जहाँ 
ही विवेकके 


खतरा नहीं है । पर उसमें खतरा नहीं है तो वह आनन्द 
भी नहीं है । हमारे साथ-साथ भगवान्‌ चलें और मगवानके 
साथ-साथ हम चलें | हम भगवानको देखते चे, घुनते 
चर्छे, सूँघते चळे, चळते चळें और उनको छूते चलें | 
कितना बड़ा आनन्द है | चाहें जब भगवानकों चख 
लें, उनका रसाखादन कर ळें, भगवानका स्पर्श प्राप्त कर ठे, 
भगवानके खर छुन ळें, भगवान्‌की हम छुगन्धको सूखे, 
भगवानके सुन्दर मधुर रूपको देखें । कितनी बढ़िया 
चीज है । इन चीजोंका रस लेते हुए चढें। रसके 
साधककी यह विशेषता है कि वह इन चीजोंका रस 
लेता हुआ चळता है और यदि ये सब चीजें भगवानको 
लेकर हैं तो वहाँ भोग आते ही नहीं । क्यों नहीं आते ? 
इसीलिये कि वहाँ वे रह नहीं सकते- पैसे ही, जैसे 
सूर्यके सामने अन्धकार नहीं टिक सकता । वास्तवमें 
यह पवित्र रससाधन ही ऐसा है, जिसमें इन्द्रियदमन 
तथा विषयत्यागकी आवश्यकता नहीं होती, वरं समस्त 
इन्द्रियाँ और सम्पूर्ण विषय सच्चिदानन्द्मय भगवानका 
नित्य संस्पश प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं । पर वस्तुतः 
मूलमें ही भूल रहती है । प्रारम्ममें ही मामला गड़बड़ 
रहता है । भगवानूके रसका नाम लेते हैं और होती है 
भोगलिप्सा । छुरुआतमें--आरम्भमें जब गळती रहती 
है, तब उसका फल भी वैसा ही होगा । किंतु वास्तवर्मे 
जो रसके मार्गपर चलनेवाले हैं, उनके पास भोग आ 
नहीं सकते । वे तो सदा भगवानके रागमें संलग्न रहते 
हैं वढाँ ये भगवद्विप्रयक रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश 
होते हैं । इनके स्थानपर संसारके रूप, रस, गन्ध, 
शब्द, स्पर्श नहीं आ सकते | इनका प्रवेश उसमें 
बैसे ही नहीं होता, जैसे बर्फमें गरमी नहीं आती, जैसे 
अमृतके साथ विष नहीं मिळता | यदि कहीं विष आकर 
अमृतमें मिले तो अमृत उस विषको खा जायगा, विष 
भी अमृत बन जायगा । अमृतमें जो शक्ति है, वह 
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नहीं होगा, किंतु विषको अमृत बना लेगा । इसी 
प्रकारसे संसारके भोग भी भगवदू-रसको कभी दूषित नहीं 
हैं | जो भी 
संसारका भोग भगवानके साथ समर्पित हो जाता है, 


बना सकते | ये खयं वहाँ जाकर पवित्र बन जाते 


वह पवित्र बन जाता है । रूप देखना इन्द्रियतृत्तिकर 
भोगके लिये और रूप देखना भगवानके पवित्र सौन्दर्य- 
सुखका आखादन करनेके लिये-दोनोमे बडा अन्तर 
होता है । अत; भगवानके साथ सम्बन्धित होनेपर 
जितने भी दोष हैँ,- भले ही उनके नाम काम, क्रोध, 
लोभ ही रहें,--वे पवित्र प्रेमके ही अङ्ग बन जाते 
हैं | कहा गया है---भ्रेमेब गोपरामाणां काम 
इत्यगमत्प्रथाम्‌ ।' गोपाङ्गनाओंके 'प्रेम' को 'काम? कहते 
हैं । पर वह हम लोगोंवाळा सदृबृत्तिनाशक दूषित काम 
थोड़े ही है । 'काम? शब्दसे चिढ़ नहीं होनी चाहिये । 
: सोऽकामयत्‌? भगवानूने कामना की,--एको5हं बहु 
स्याम!- मैं एकसे ही बहुत हो जाऊँ | और हो गये । 
'घसोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 
भगवानूने अजुनसे कहा-- 
a | ग्राणियोमें धर्मसे अविरुद्ध काम मै हूँ, 
घर्मसे अविरुद्ध काम मेरा स्वरूप है |? अतः “काम? 
शब्दसे डरनेकी जरूरत नहीं | काम यदि भगवद्धस- 
काम हो, भगवानके गुणानुवादकी कामना खूब जगे, 
भगवान्के मिलनको कामना खूब बढ़े, भगवानूके गुण- 
श्रवणकी कामना कभी मिटे ही नहीं । ये सब भी 
काम ही हैं, पर ये काम वह दूषित काम नहीं है । 
मगवत्काम 'ग्रेम' है और विषय-प्रेम “काम? है । वैसे 
विषय-प्रेम भी काम है और भगवत्मेम भी काम है; 
पर दोनोंमें बड़ा अन्तर है । भगवानूके रसके मागेमें ये 
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जहाँ मूळमें भूल होती हे । इस रमे मागे ही. 
चीज भगवानमें पूवेराग होना-_के्रळ भता 
जीवनमें ऐसा मौका लगता रहे, जिसे दी 

ज्ञान-विज्ञानकी चचा न हो, चर्चा हो केवळ और बे 
अपने श्यामसुन्द्रकी, अपने भगवानूके सन | 
माधुय॑को--उनके रसकी, उनके स्वरूपकी, उनके ह 
तत्वकी । किसीकी वात सुनें, किसीकी वात के 
किसीकी बात सोचें तो क्या होता है! उसे पा 
पैदा होता है । वह यदि भोगोंमें हो गया तो आसि 
कामना, क्रोधके क्रमसे सर्वनाशका कारण होगा औ 
वह यदि भगवत्खरूपमें हो गया तो वह क्रमश, प्रेमे 
मार्गमै आगे बढ़ता हुआ महामावके उच्स्तापर ह 
जायगा । भगवत्खरूपमें रागका मार्ग आगे बहेग छा 
निरापदरूपमें । इसमें बाधा नहीं आयेगी | क्यो बह 
बाधा आयेगी १ यह एक बड़ी विलक्षण गत है 
भगवानको किसी वस्तुकी चाह नहीं है, उनको कि 
वस्तुकी क्षुधाःपिपासा नहीं है; परंतु यह भत 
स्वभाव है कि वे प्रेमरसके भूखेयासे बने हेहै 
भगवानको प्रेमकी क्षुधा-पिपासा लगी रहती ह। * क 
प्रेमस्वरूप भगवान्‌ ही हैं । जहापर भावनो छ 
्रेम-रस मिळता है, वहाँ भगवान्‌ उस रसता अ | 
करनेके लिये मनका निर्माण कर उत हैं । मी 
रात्रिमें मगवानने मनका निर्माण कर ढि 
लिये- “रन्तुँ मनश्चक्रे ।' वह रमण कया 
था या क्या वह योगियोंका आत्मरमण शॉ! 
नहीं, दोनोंकी ही भगवानको आवर्यकता 

परे भगवान्‌ । यह तो भगवानका छ. 
भगवानका रसास्वादन था, रस बितरण 


वितरणमें सुखमय भगवानको सुख मिळता 
विलक्षण बात है । जो नित्य निष्काम 
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वात, देखते हैं; वहा हाँ वे उससे मिळनेको स्वयं आतुर हो 
जते हैं और जहाँ भगवान्‌ मिलनेकां आतुर इए, 
ही उसके मार्गके सारे विष्म---सारी बाधा अप 
हृट जाती हैं । यह बड़े सुभीतेकी बात हैं । रसके 
मि, यदि यह ठीक रसके मार्गमें चळ रहा है तो वे 
(तिकरोखर भगवान्‌ खयं रस-पानके लिये---रसास्वादनके 
हिये उसको शीघ्र-से-शीघ्र अपनी संनिविमें बुला लेंगे । 
गर्गकी दूरीको, मार्गके व्यवधानोको, मार्गके विन्नोंको 
३ खयं सहज ही हटा देंगे--अपने-आप; क्योंकि 
बहाँपर वह भक्त ही नहीं, अपितु स्वयं भगवान्‌ भी भक्तक 
माति इच्छुक हो जाते हैं रस---मघुर दिव्य रसका पान 
करनेके लिये | भगवानमें इच्छा पैदा नहीं होती, वे 
खयं ही इच्छा बन जाते हैं | भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं | 
वे स्वयं इच्छारूप हो जाते हैं । इसलिये यह रसका 
मागे बड़ा विलक्षण है | यह परम पवित्र है---इसलिये 
कि इसमें प्रारम्भसे ही भोगोंकी आसक्तिका अभाव रहता 
है | तभी तो भगवानमें राग होता है । जिसमें भोगा- 
सक्तिका अभाव है, जहाँ भोगासक्ति नहीं, वहाँ दुःख 
हों; जहाँ भोगासक्ति नहीं, वहाँ विषाद नहीं और जहाँ 
भैगासक्ति नहीं, वहाँ भय नहीं । जगतूर्मे तो दो ही 
जेने हैं । हजारों-हजारों 'भय'के स्थान हैं, हजारों- 
जों “शोक के स्थान हैं--..“भयस्थानसहस्त्राणि 
शतानि च्‌।' जो प्रिय वस्तु, जो ममताकी 

'लु हमें प्राप्त है, वह कहीं चली न जाय--यह “मय! 
ईप सबको लगा होता है; और वह वस्तु चली गयी 
फिर रोना है---शोक है, विषाद है । ये भय और 
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शोक हैं और इन्हींमें सारा संसार इबा हुआ है । कौन 
संसार ! जो विषयासक्त है--भोगासक्त है । मोगासक्तिके 
साथ भय, विपाद, शोक रहेंगे ही । इनसे वह कभी 
मुक्त नहीं हो सकता । किंतु जहाँ भगवानका राग 
जगता है, वहाँ भोगासक्ति नहीं होती और वह भगवद- 
नुराग बढ़तेबढ़ते अत्यन्त विशाल भावका---प्रेमका 
समुद्र वन जाता है । फिर भी उसका बढ़ना बंद नहीं 
होता; क्योंकि यह उसका सहज स्वभाव है । उस 
नित्यवर्धनशीळ महान्‌ रस-सागरमें भक्त-भगवान्‌--ग्रेमी- 
प्रेमास्पद--दोनों लीळा करते हैं । ये लीलामें नित्य 
दो होकर नित्य एक हैं और नित्य एक होकर नित्य 
दो हैं । भगवानका यह विलक्षण रस-साब्राज्य है । 
वस्तुतः यह रस-साम्राज्य मगवान्‌से मिन नहीं दै 
तथापि सर्वथा मिन्न है । इस रस-साब्राज्यमें जो रसिक 
नहीं हैं, उनका प्रवेश नहीं होता--वे चाहें महाज्ञानी 
हों । याज्ञवल्क्य रसके सागरमें नहीँ आ सकते, नारद 
आ सकते हैं, शुकदेव आ सकते हैं । शुकदेव परम 
ज्ञानी होते हुए भी इस रस-सागरमें डुबकी लगाया करते 
हैं । इसलिये यह रस-सागर बड़ा अनुपम, अतुल, 
विलक्षण है । इसमें प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद वस्तुतः 
एक भगवान्‌ ही होते हैं, पर सदा ही तीन बनकर 
रसास्वादन करते-कराते रहते हैं। यह अनादिकालीन 
है, अनन्तकाळीन है, इसमें कभी विराम नहीं, 

इसमें रुकावट नहीं; कभी इसका बद होना नहीं, 
कभी इसका हास नहीं, कभी इसका विनाश नहीं | 
यह नित्य नव ख्समें प्रतिक्षण बढ्ता हुआ वर्तमान 


रहता है । 


—— ete 
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अखण्ड आनन्दकी उपलब्धि 


( छेखक-डा० श्रीनरेनद्रकुमारजी सेठी, एम्‌० ए.०, पी-एच्‌ डी०; - त भारतकेन्दर, न्यया, 


आनन्द 1 सनातन तत्त्व है । यह एक आत्मिक 
सौन्द्य है, जिसके माध्यमसे अखण्ड ब्रह्माण्डकी चरम 
शक्तिसे हमारा पुनीत सम्बन्ध स्थापित होता है | यह एक 
असीम मानस उपलब्धि है, जो हमें हमारे भौतिक 
धरातलसे उठाकर ऊध्वेगामी सत्यकी ओर उन्मुख करती 
है । निस्संदेह आनन्द एक निराळी आध्यात्मिक व्यञ्जना 
है, जिसके बिना हम 'पूर्णत्वः तक पहुँचनेमें असमर्थ हैं । 
आनन्द एक आस्था है | ब्रह्मके सावभौम अस्तिल- 
का एक अनुपमेय उदाहरण हे । प्रकृतिके नैसर्गिक 
सौन्दर्यका एक मनोरम प्रतीक है । आत्माके कल्याण- 
कारी खरूपका एक चिरंतन बिम्ब है | 
आनन्द एक विश्वास है । परम “शिव? की सावे- 
कालिक व्यञ्जनाका सजीव आग्रह है । आन्तरिक 
“सत्यम्‌ एवं बाह्य “खुन्दरम्‌’ का जाग्रत्‌ अन्त- 
मिलन है | 
आनन्द एक अनुभूति है । इसमें लोक-परलोकका 
न्द्र समीभूत होकर एक शाश्वत तत्त्वमें विलीन हो 
जाता है । यहाँ एकत्व है--सम्मिलन है--समाहार है । 
हमारी सांस्कृतिक परम्परा भी आनन्दको एक 
शाश्वत जीवनोदेश्य स्वीकार करती है । भारतीय 
अध्यात्म एवं दर्शनमें “आनन्द-तत्त” की महत्त्वपूर्ण 
व्याख्या की गयी है । आनन्द-रसको आत्माका चरम 
उत्कर्षमय खरूप माना गया है । 
आनन्दकी भौतिक व्यञ्जना करनेवाले पाश्चात्त्य 
दार्शनिकोंका मानसिक परिवेश अत्यन्त सीमित है । जो 
सुख केवल शारीरिक या ऐन्द्रियिक धरातळपर मिलता है, 
वह न स्थायी है और न नैसर्गिक । उसमें केवळ क्षणिक 


———T 00 020 जहर 
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१९६६) 
उच्छास है, जो अन्तमें माया तथा परके वश 
आकर दु:खमें परिवर्तित हो जाता है । ऐन पे 
परे, मानसिक एवं आत्मिक स्तरपर जो आनन्द प्र 
होता है, उसमें स्थायित्व है और नैसर्गिक शक्ति है 
जिसे न माया परास्त कर सकती है और न पहि 
ही । वास्तवमें यही सच्ची जीवन-शक्ति है | 


आनन्दतत्व और सौन्दर्यमें अपूर्व सम्मन है| 
यह सौन्दर्य विश्रमं सत्र व्याप्त है; परंतु इसे ऐर 
स्तरपर न तो देखा जा सकता है और न इस 
अनुभूति ही सम्भव है । इसे देखनेके हिये छ 
सुनियमित ( 415०71०९० ) आत्म-चक्षुकी आस्त 
है । यह चक्षु उसे ही प्राप्त होता है, जिसको आनच 
सम्पूर्ण व्यञ्जना मिल चुकी है । 
यह आनन्द जीवनका उत्कर्ष है, जीवनका था 
नहीं । इसमें जिजीविषा है, ग्लानि नहीं | इसमें उस 
और औदार्य हैं, पराजय या वैराग्य नहीं । इसमें मुख | 
या छलना नहीं है, आस्था और एकाग्र निष्ठा हैं | रा । 
रस-आनन्दकी उपलब्धिके लिये पलायन नहीं, | 
आवश्यकता है | गम्भीर मनन और चिन्तनके पश्चाव | 
हमारी दृष्टि भौतिक धरातलसे ऊपर उठकर हीं 
उन्मुख होती है और जब हमारा अन्तरचक्षु इतना रि 
हो जाता है कि प्रकृतिमें छीन, होनेवाले 
अस्तित्वका हमें आमास होने ळाता है, तब है प 
पुनीत आनन्दतखकी ओर हमारा लक्ष्य जा सु । 
अन्यथा नहीं । ज्ञ 
इस अखण्ड आनन्दमें ही मानव-जीवनकी १ । | 
सार्थकता है । र 


| है 


"3. 


0 गी । उसमें लिखा था कि ज्ञान होनेके बाद 
पेन भ चरमावस्था आती है और अमुक प्रकारकी तरे 
था ग्रक होती है, तू मके हनी, वसना, गया । फिर पुस साति 
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्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती 


६ कल्याण “पाठको के ~ 
्रौळको प्रातःकाळ 

क्षा जन्म आचारः 
बे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
पद्वात्माजीके लेखासे छु 
कल्याण! के सहस्या 
करता हुँ । “कल्याण” 


सुबिधावसार पुनः पढ़कर ए 


~ 


सुपरिचित वयोवरद्ध क्ञानवृद्ध महात्मा खामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज गत ९ 
ळ सिहोर स्थानमे नश्वर भौतिक देहका परित्याग करके ब्रह्मलीन हो गये । पूज्यपाद खामीजी- 
विचार और पवित्रताके सिद्धान्तोंका डढृतापूवक पालन करनेवाली त्राह्मणजातिमे दुआ था । 
श्रे । उनके लेख बडुत ही विचारपूण तथा शास्त्रसम्मत होते थे । 'कल्याण? के पाठकोने 
वदत ळाभ उठाया है, हमळोगांपर उनका बड़ा ही स्नेह था । में “कल्याण” परिवार, 
लाखौं पाठक-पाठिकागणकी तथा अपनी ओरखे उनको भक्तिपू्ण हृदयसे श्रद्धाञ्जलि अर्पण 
के पाठकोसे मेरा निवेदन है कि वे समय-समयपर “कल्याण'मे प्रकाशित उनके लेखोंकों 
तद्नुसार जीवन बनाकर लाभ उठाये । 


महात्माजीके सम्बन्धमै उनके सेवक श्रीनटवरलाळजी म० बोराने कुछ संस्मरण लिखकर भेजे हैं, 


उसे कळ अंश नीचे दिया जाता हे । 
अन्तेवासी श्रीनटवरलाछजी ळिखते दै--- 

परम पूज्य खामीजीके सिहोरमें निवास करते समय, 
से तो लगभग आठ वर्षोसे मैं उनके सांनिध्यमें था और 
से बन सकने योग्य सेवा करनेका सुअवसर पूज्य 
हामीजी कृपा करके मुझे प्रदान किया करते थे । 
प्रसङ्ग प्राप्त होनेपर हरएक मौकेपर कहते थे कि शरीरकी 
सेवा मैने एक ही व्यक्तिको दी है और एकको ही यह 
दी जा सकती है । पूज्य खामीजीकी सहजावस्थाके 
रिम या ब्रह्ममावके विषयमें तो शब्दोंमें क्या लिखा 
जा सकता है ? 

पू? खामीजीके शरीरमें अन्तिम ढाई वर्षोके बीच 
क ऐसा लक्षण प्रकट हुआ, जो उनकी परमोच्च 
गथासिक अवस्थाका प्रमाणखरूप तथा सूचक है । 
७ रीर कुछ समयसे वे लघुशक्का करनेके लिये उठ- 
१ नहीं सकते थे। इसलिये डिशमें मूत्रत्याग करते ये । 


। आश्वयकी ब यह थी ~ पेशाबमेंसे गेन ध ~ 
हे ह [त यह थी कि पेर दुगन्ध आनेके 
हि इर चार: घंटे पेशाब पड़े रहनेपर भी 


पन्दनकी सुवांस निकला करती थी । गत वर्ष 


। गण विद्वान ड संन्यासी काझीसे यहाँ आये थे । उन्होंने 


ha 
र पदा ( Minor Upanishads ) के विषयमें 


भेषौ क हुए सतक 
भरते हुए एक स्थलकी व्याख्या सं सुनायी 


-सम्पादक 


सुवास प्रकटित होती है | समागत पूज्य खामीजीने जब 
उपनिपदूके इस प्रमाणकी बात कही, तव सबको संतोष 
हो गया और तब कोई संशय नहीं रहा । 

अन्तिम दिनोंमें पूज्य खामीजीकी मानसिक स्थितिमें 
किसी भी ग्रकारका कोई अन्तर नहीं आया | केवल 
उनके मुँहसे यह उद्वार कई बार निकलता था कि अब 
शरीर छूट जाय तो अच्छा हो । उनका ता० ५ अग्रैलका 
कार्यक्रम सदाकी भाँति चल रहा था । उस दिन उनकी 
कमजोर तबीयतका समाचार जिनको मिला, वे उनके 
दर्शनके लिये राततक आते रहे । इससे विशेष शारीरिक 
श्रम तो पड़ा होगा, परंतु सब्रक्े साथ उन्होंने प्रसनता- 
पूर्वक बातै कीं । 

ता० १८ जनवरी १९६७ के दिन पूज्य खामी- 
जीको मूर्छा आ गयी थी । उस दिनसे मैं ( नटवरळाळ ) 
उनको शौच-स्नान आदि करानेके लिये उनके पास 
जहाँतक सम्भव था तैयार रहता और रातको पास ही 
सोता भी था । ५ तारीखको भी रातको रोजकी तरह 
उनके समीप ही बिस्तरपर सोया था । सवेरे बजकर 
३५ मिनटपर मैं उठा । पूज्य खामीजीके साथ थोड़ी 
बातचीत मी हुई । उस समय भी पू० खामीजी सदाकी 
तरह खस्थचित्तसे बातें करते रहे और मुझको शौंचादिके 
निमित्त जानेक्रे लिये कहा । रोजकी तरह मैं बाहर 


on, Haridwar 


जळ > च "जज नियामक स 


लिये चाय लेकर मैंने कमरेमें प्रवेश किया तो देखा कि 
खाटपर पूज्य स्वामीजीका शरीर शान्त हो गया हे । 
इस प्रकार पूरी सात्रधानीसे और पूर्ण मानसिक 
स्वस्थतामें पूज्य खामीजीने शरीरत्याग किया । ऐसी 
मानसिक स्वस्थता अन्ततक न कारण कुण्डलिनीका 
प्रभाव था, ऐसा अनुमान होता है | भगत्रानूकी असीम 
कृपाका इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है १ 
अन्तमें पूज्य खामीजीने अहैतुकी कृपाकी महान्‌ किरण 
बिखेरकर मेरे-जैसे सामान्य मानवको जिस प्रकार धन्य 
बना दिया, उसका उल्लेख करते समय इस महान्‌ विभूतिके 
चरणोंमें हृदय बारंबार वन्दना करता है । जैसा मैंने 
ऊपर कहा है कि पूज्य श्रीने मुझे शौचादिके लिये 
जानेकी आज्ञा दी । जब में उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
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नहीं करते थे, मेरे मस्तकको 
करके आशीर्वाद दिया---जाओ, विजयी बनो ॥ 
समय तो कुछ समझमें न आया । परंतु दूसरे ही ने 
मेरी आन्तरिक अवस्थामें कुछ और ही अद्भुत अ 
होने छगा। आच विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष शा 
होता है कि यह, पूज्य खामीजीकी मेरे ऊपर जो म्हा 
कृपा हुई, उसीका फल था । परम कृपाळु पालो 
यह प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरी यह खिति निशा 
बनी रहे । 

पूज्य खामीजीने आज्ञा दी थी कि उनके शीत 
दाह-संस्कार तो किया जाय, पर पोडशी आदि को 
कर्म करनेकी जरूरत नहीं । उनके आज्ञानुसार उके 
शरीरका अझ्निदाह किया गया, पर पीछे कोई भी गि 


~ [a जज NC केर्स 2 Cc ४०५ की ८५ 
जाने लगा, तब पूज्य श्रीने, जो कभी किसीको स्पर्श नहीं की गयी । 


ट पदा जग : त्यो 
संवत सबं भगवान्‌ 


| किससे र्‌) ww २३७ किससे ७ 2 ww > 
॥ किसमें पाप-दोष देखू में ? पै अब देखू शेतान । 
कैसे किसे पराया समझ, जव कि भरे सवमे भगवान ॥ 


<,०<------ 


प 


७४ | नि ग उनके ही र 
९४. भू-जल-अनल-अनिल-नभ हैं, नक्षत्र सभी उनके ही नाम । \, 
हे? मनुज-दलुज, सुर-पितर, चराचर उनकी ही अभिव्यक्ति तमाम ॥ 7 
७४ कर्म-अकरम-विकर्म, सत्‌-असतू-सव केवळ उनके ही रूप। ' रै 
\/ चे ही प्रलय-खष्टि पालन, लीलामय लीलानिरत अनूप ॥ च 
£ नहीं मोह-मायाकी सत्ता, वे ही सब कुछ बनते आप। \ 
४ 'देश-काल सव ही उनमें, वे नित्य सनातन अमित अप्ताप ॥ र” 
५० मेरे लिये कभी, कुछ भी, अब रही न कहीं अन्य सत्ता।  ५/ 
९४ हैं सर्वत्र एक मेरे चे श्याम, उन्हींकी भगवत्ता ॥ ९20 
१४ एक बचा, मै उनकी सेवा करने, करने नित्य प्रणाम । हैः 
क सदा सर्वथा उनकी पूजञा--एकमात्र मेरा यह काम ॥ ८; 
९/ अपने प्रति संकल्पकार्यसे में उनकी पूजा करता झु 
८ देख विचित्र रूप अगणित अति मै नित नये मोद भरता॥ १४ 
देख देख उनको, उनकी अपनी खरूपभूता लीला । ¢ 
£ सञ्चिन्मय आनन्द खुधा-सरिता बहती वर्धनशीला ॥ 


ली रब ख्टा ण २ 
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'क्लेब्यं मा स्म गमः” 


( छेखक--डॉ० गणेश खरे; एम्‌० ए०, एळूएळ्‌० बी०, पी-एच्‌० डी० ) 


एक शताब्दीसे भी अधिक कालतक तयस्यामें तपी 
दुंदन-सी देह, चेहरेपर शाळीनता, सौम्य और आत्मकान्तिसे 
प्रदीप्त, गरिमासे सम्पन्न एक ऋषिवर प्रवचन कर रहे 
प्रे। उसके नयनोंमें तैर रहे थे बदरीनाथकी हिमध्रवळ 
शैठ-शिखर, प्रोज्ञ्वछ आभा और खिग्घ शीतलता; 
मन श्रद्वासे झुका, माथा नवा और हृदय आशीर्वादके 
ठिये उत्सुक हो उठा | एक सजग कुतूहळ, वयके 
आश्चर्यकी सीमा-सी, न जाने उस क्षण मेरे मानसमें 
कितनी लहरें उन्मथित हो उठीं | एक दीर्घकालीन 
तपस्याके पुण्य-फलसे साक्षात्कारके वे मात्र पंद्रह 
मिनिट आह्लाद और जीत्रनकी सार्थकताके प्रथम सोपान 
fe अडिग हो गये | एक सुन्दर-सा सपना देखा 
और आज उसकी स्मृतिमें सुख पा रहा हूँ । 
उनकी बातें सर्वथा नयी नहीं थीं; ऐसी भी नहीं, 
निन्हे सामान्य जनता न समझ सके | पर उनमें आत्म- 
चेतना और एकान्त साधनाका योग था; वे कर्मनिष्ठा, 
अमयता, निश्‍छळता और सीधे ही हृदयपर प्रभाव 
डठनेकी अपूर्व शक्तिसे युक्त थे | न्याय और नियमकी 
विवेचनाका प्रसङ्ग चल रहा था। वे कह रहे थे, 
"पाय और नियमके सम्मुख अपवाद नहीं होने चाहिये । 
तो समी कालेंमें सब व्यक्तियोंके लिये समानरूपसे 
डा टु हैँ | न्यूनाधिकताकी भावना विषमताओ- 
हैं, दु:ख ओर विकारोंकी वृद्धि करके 
गोर तात कर देती है । मनुष्य अच्छे 
र जे पोर ही ळग पाता है; किंतु बुरे 
गैर एक पच र्‌ आकृष्ट कर ते है 
1 बार-बार व्यक्तिको विचलित 
है । इसीका नाम है सांसारिक माया और 
रहना जीवनका धर्म है, शान्ति 


सु ५-- 


और संतोप्रका पथ है, जीत्रनकी साकार मुक्ति है । 
इसके छिये आवश्यकता यह है कि हम संयमित रहें, 
इन्द्रिय-निग्रही बनें | 

महामारतमें एक प्रकरण आता है, जहाँ दु:शासन- 
को बार-बार समझाया जाता है कि अर्जुन आदि तुम्हारे 
वन्धु हैं, तुम्हें उनके साथ शात्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं 
करना चाहिये। उत्तरमें दुःशासन कहता है कि 
अर्जुनादि मेरे वन्धु हैं, आत्मीय हैं---यह मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ; किंतु मेरी अन्तरात्मा तो नहीं मानती | 
जब-जव मैं उन्हें देखता हूँ तो यही ळगता है कि 
उनका गला घोंट दूँ | मानवकी यही प्रवृत्ति--हिंसा, 
स्वार्थ, शरणा, द्वे, ईर्ष्या, जलन- इसे चाहे जिस 
नामसे पुकारिये, उसकी शान्ति और संतोषमें बाधक 


है । इसीपर विजय प्राप्त करना उसका इष्ट कर्तव्य है । 


विवेक और संयमकी परीक्षा ऐसी ही परिस्थितियोमें 
होती है । 

सामान्यतः मनुष्य यदि किसी कार्यमें एक वार 
असफल हो जाता है तो फिर वह उससे निराश हो 
जाता है | कभी-कभी वह उद्योगहीन होकर उससे 
विमुख भी हो जाता है | यही निराशा, उद्योगहीनता 
और विमुखता मनुष्यके जीवनकी सबसे बड़ी दुर्बलता 
है । जीवनके अन्तिम साँसतक उसे हिम्मत और 
आशा नहीं छोड़नी चाहिये | आशा उसके जीवनकी 
सफलताका मर्म है, निराशा मृत्यु । 

महात्माजीने अपने इसी कथनकी पुष्टिमें एक 
उदाहरण भी प्रस्तुत किया । कहने ळगे--देखिये, चींटी 
कितना छोटा जीव है । इस अत्यल्प खं तुच्छ प्राणीकी 
व्यवस्थित क्रियाशीलता खं उद्योगपरता देखकर आश्चयै- 
चकित होना पड़ता है । घनघोर जंगलोमें भी इसके 
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दर्शन हो जायेंगे; खेतों, खलियानों और मकानोंमें भी 
इसके दशन किये जा सकते हैं । सरायसे लेकर 
राजभत्रनों तथा जमीनके अंदरसे लेकर पचासों 
मंजिलोंके ऊपरी फशपर भी इसे आसानीसे देखा जा 
सकता है । हिमान्छादित पहाड़ों, कन्दराओ और गुफाओंके 
बीच भी यह प्राणी चड्ता-फिरता दिखायी देता है | 
फिर उसकी सामाजिक भावना और राजकीय व्यवस्थाको 
देखकर तो दंग होना पड़ता है । है संसारका छोटा-सा 
उपेक्षित जीव, किंतु उसकी क्षमाशीलता एवं नियम- 
निष्ठता अनुकरणीय है । उसको तुळनामें मनुष्यके पास 
किस चीजका अमात्र है; किंतु ।फर भी यह विडम्बना 
कि आज मनुष्यका अपने ही ऊपर अधिकार नहीं । 
शायद एक विवेकशीछ प्राणीका इससे बड़ा दुर्भाग्य 
और क्या हो सकता है ! वह खयं अपनी मौतको 
निमन्त्रण दे रहा है । वह खयं अपनी हत्या धीरे-धीरे 


करता रहता है। दुर्गुणोंके चक्करमें फॅसकर वह करणीय . 


और अकरणीयका भेद भूल, भोग-विछास और इन्द्रिय- 
सुखोंकी क्षणिक तृप्तिके पीछे पागल हो जाता है । 
अपने इन क्रिया-व्यवहारोंके द्वारा वह एक ऐसे अजीबो- 
गरीब प्राणीकी कोटिमें पहुँचनेकी चेश करता है, 
जिसकी तुळना करनेके लिये जे संतारमें कदाचित्‌ कोई 
भी पशु-पक्षी विद्यमान न मिले ! मनुष्य जानकर 
अनजान बनता है, जीवनसे खेल करता है, अपने 
हाथों अपने हाथपैर काटता है और फिर चीखता- 
चिल्लाता है । वह अपना भाग्य-विधायक बनकर भी 
खर्य अपने जीवनका विध्वंसक बन जाता है । 

थोडी देर रुककर महात्माजीने खयं एक प्रन 
किया--“तब मनुष्य क्या करे ! आखिर मन मन ट 
चञ्चल है; वीरे-चीरे अभ्यासे उसे अधिकारमें किया 
जा सकता है । भोगोंसे भागते-भागते ही छोग उससे 
भाग पाते हैं ।? फिर खयं इन प्रश्नांका उत्तर न 
ळगे इन्द्रियनिग्रहे सम्बन्धमें मनुष्य इस प्रकारका 


I 


न्ज्य्ज भाग ४१ 
7 त्व पका न जा 
और न जाने कितनी कमजोर बातें कहतेसुनते र्‌ 
पर मेरी समझमें नहीं आता कि 'भागतेभाशे र 
“वीरे-धीरे करते-करते? का क्या अर्थ होता है । हे 
एक बहुत लंबी झंझट है--थीरे-धीरे यि 
कीजिये अर्थात्‌ दुष्परवृत्तियोंको एक साथ अमृत गै 
दीजिये, विष भी दीजिये; उनकी अतृप्तिमें तडपिये भै 
और तृप्तिमें मुस्कराइये भी; और यह कार्य धरेश 
करते रहिये । इस धीरे-ीरेत्राली पद्भतिसे कभी पपा 
और दम प्राप्त करना सम्भव नहीं; मनुष्यको जो कुठ 
करना है, उसे तत्क्षण ही कर लेना चाहिये । उसे योद्रावी 
भाँति जीतनक्षेत्रमे कूद पड़ना चाहिये, शत्रुओंकी भौत 
अपनी दुबेळताओं और दुप्प्रबृत्तियांको तोइसरोइक 
सदा-सदाके लिये नष्ट कर देना चाहिये | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके द्वितीय अध्यायमें स 
प्रसङ्घको दो छोकोंमें ही स्पष्ट कर दिया है- 
कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन | 


९ > >) 


क्ळेब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतच्वय्युपपद्यत 
< यदौबल्यं ८4 त्यक्त १०० परंतप 
हृदयदौबंद वोत्तिष्ठ 
र ( श्रीमद्भगवद्गीता २। ९९ ) 


अर्थात्‌ 'अजुंन ! तुमको इस विषमस्थं 
> Se कि श्र 
अज्ञान किस हेतुसे प्राप्त हुआ ! क्योकि यह न 


> ` देनेवाग 
पुरुषोंसे आचरण किया गया है, न ख न 
> रः ० [तिक न रनेवा ळा है । इसलिये द्‌ 
है, न हो क है नरे बोय क है. 


नपुंसकताको मत प्राप्त हो, यह तुम्ह 
हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी दुर्बलताको लॉग 
लिये खड़े हो |! १ 
यह तो ठीक है कि व्यक्ति अपने सरस! 20 
साथ जीवन-युद्धमें लग जाय और अन्तिम 


करे) | 
करके लौटे या रणक्षेत्रमें ही अमर गतिं म क 
पर आजके युगमें वह करे क्‍या कह रका 
संदेहको जैसे उन्होंने अपने केशी j 


और खयं इसकी भी व्याख्या करने लगे 
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| | 

1 तज किसी बच्चेसे भी पूछिये, वह भी बता देगा । 
० हत्व कार्य और उसकी दिशाको जाननेका नहीं, उसे 
॥ तपे परिते करने के का कौन देगा । 
भ (और यह कार्य करनेकी प्रेरणा कनि दगा १ इश्वर 


झे | अत्तरामा | विशाल हृदय और विकारहीन चित्त । 
क्या यह सहसा उत्पन होगी या क्रमशः ! फिर क्रमशः 
पह क्या होता है १ माथेपर डंडेकी चोट लगते ही 


उ्यार्तील्फ/सळत्रिका एक आवक आईना, १०५९ 


I 


तत्क्षण क्रियात्मक चेतना जाग्रत्‌ हो जाती है १ जो कुळ 
करना है, उसमें बिलम्ब क्यों | धीरेखीरे किसलिये ! 
कल और परसॉफे बायदोंसे लाम! आज और अभी 
किस कारण नहीं !! कहते हुए तपखीने मौन साध 
लिया | उनकी वाणी अन्धकारमे एक तीव्र आळोकका 
प्रसार करती हुई आज भी मेरे अन्तर्मनमें जैसे झंकृत हो 
रही है । इस घटनाको वर्षों बीत गये; पर लगता है जैसे 
यह आजकी ही बात हो और अभी-अभीकी | 


ति भारतीय संस्कृतिका एक आवश्यक अङ्ग गोरक्षा 
क्‌ ( लेखक- श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


मानव एक चिन्तनशील प्राणी दै । वैसे तो पशु-पक्षी 

प भी अपने उपकारीके प्रति श्रद्धा रखते हैं और हिंसक होते 

हुए भी अपने पालक; पोषक एवं रक्षक प्राणीकी हत्या 

नहीं करते । मानव जो प्रकृतिकी श्रेष्ठ कृति माना जाता है) 

उसके लिये तो केवळ उपकारीका रक्षण करना ही आवश्यकः 

नहीं होता; बल्कि उसे अधिकाधिक सुख-सुविधा देकर 

उपकारका बदला चुकाना भी आवश्यक हो जांता ६ 

३) माता-पिता एवं गुरुजनोंकी सेवा-भक्ति पद्म-पक्षियोमि लंबे 

य तक ओर उतने परिमाणमै नहीं होती, जितनी 

र मनुष्यमे होती है; क्‍योंकि वह किसीके थोडे-से उपकार भी 

| ८७ समयतक स्मरण रख सकता है और दूसरेके उपकार- 

क ला उसका वदया वतात ps उऋण 

|| नन हु, द पञ्ु-पक्षियोंका ज्ञान और 

दे की भी सोचता है । वह पता त हि आ 

इस जीवनमे किसीका ण 5. य 

हु उर ऋण चुकाया न जा सका तो भावी 

जुकाये ॥ बरा खुकाना ही पड़ेगा, ऋणको बिना 

प्र दु या मुक्ति नहीं मिलेगी । अब हमें सोचना 

र| जी गाःका हमपर कितना उपकार है और उसके 
हमारा क्या कर्तव्य है । 

| हे ता ही हमारे ऊपर गोका उपकार या ऋण चाळू 

दुणे | मशः । माका दूध क्रमशः घटता जाता हे और बच्चेकी भूख 

| ` बढ़ती जाती है। स्थिति यहाँतक चली जाती है के केबल 


शरीरको पुष्ट करनेवाला और शक्ति देनेवाला होनेसे उसकी 
आवश्यकता तो बड़े दोनेपर भी बनी रहती है; पर बच्चेके 
लिये तो वही आरम्मसे अभ्यस्त आहार है तथा जहाँतक 
दोँतोंसे चबानेकी शक्ति नहीं मिल जाती? वहाँतक अन्न 
उसके खास्थ्यके अनुकूल नहीं होता | इसलिये जब, माताके 
दूधसे उसका पेट पूरा नहीं भरता तो गायका दूध उस 
कमीकी पूर्ति कर देता है। अतएव बाल्यजीवनसे ही “गौ? 
का स्थान 'माता'के समान ही उपकारी बन जाता है। 
युवावस्थामे वल-वीयंकी वृद्धिके लिये गौंका दूध और 
दूधसे निष्पन्न दही, मक्खन) घृत? छाल आदिका उपयोग 
अत्यन्त छामदायक सिद्ध होता है और फिर इनर्मेसे एक-एक 
पदार्थसे अनेक प्रकारके खाद्य और पेय बनते हैं । रोगी 
और वृद्धके लिये गौं-दूधका सेवन आवश्यक है दी, घीकी 
उपयोगिता और विशेषतः राजस्थान आदि प्रदेशोमै 
शाकाहारियिंके ल्यि तो उसका और भी अधिक महस 
है । इस सम्बन्धमें में एक खतत्त्र लेख प्रकाशित कर 
चुका हूँ । 
वासवर्मे मांसाहारी लोग भी इस बातको स्वीकार 
करते हैं कि दूध और धी उचित परिमाणमें मिलता रहे 
तो मांसाहारकी आवश्यकता और उपयोगिता ही नहीं 
रहती । गायका केवल दूध दी उपकारी नहीं दै, उसके 
दारीरसे निकळनेवाले साधारणतया अपवित्र एवं अस्ट्रुश्य 
माने जानेवाले मूत्र और विष्ठा ( जिसे गोबर कहते हैं ) 
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& नमशाखामि पवित्र माना गया है । अपवित्र भूमिपर गौओंका दान राजालोग किया क्र । 


गोबर लीप देनेसे वह पवित्र बन जाती है । वेसे गोबरसे 

उपले-थेपडी आदि बनते हैं, जो अग्नि उत्पन्न करने- 
| जलानेके लिये बहुत काममै आते हैं। उससे काष्ठ और 
। लकड़ियोंकी बचत हो जाती है । अतः उन काष्टठोका उपयोग 
। मकान) फर्नीचर आदिमें कर सकनेकी सुविधा मिल जाती 
है | यदि गोबरकी बनी हुई थेपड़ी आदिका उपयोग रसोई 
\ बनाने आदिमै न किया जाता; तो उसके ब्रदलेमें न जाने 
कितना काष्ठ अन्य आवश्यकताओंमें उपयुक्त होता । वेसे 
गोबरका उपयोग खेतोंमें खादके रूपमै उपयोगी है ही; 
गो-मूत्र अनेक रोगोंका नाशक है, इसलिये औषधके रूपमै 
भी उसका विविध प्रकारसे उपयोग किया जाता रहा है । 
गायके मर जानेपर भी उसकी हड्डी और चमड़ी भी कितनी 
काम आती है, यह सर्वविदित ही है | गो-पुत्र बछड़े या 
बलका भी हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। भारतमें कृषिके 
लिये तो बैल आधार है ही, पर वाहन और माल ढोनेके 
रूपमै भी बेलोंकी बहुत अधिक उपयोगिता है। कितने 
लंबे कालसे वे हमारी अनेक रूपोंमें सेवा करते आ रहे हैं-- 
इसपर भी गम्भीरतासे विचार करें तो गो-वंशके उपकारका 
बहुत बड़ा ऋण हम सवपर दिखायी देगा | अब हमें यह 
विचारना है कि इतने बड़े उपकारी प्राणीके प्रति हमारा 
क्या कर्तव्य होना चाहिये; क्योंकि “क्ृतप्नता? महान्‌ पाप 
माना गया है । किसीके किये हुए उपकारको भूलकर 
इम अपनेको मानव केसे कह सकते हैं | 


| हमारे पूर्वेजोने ह इन महान्‌ उपकारोंको ध्यानमें 
 र्‌खते हुए ही गौको इतना अधिक महत्व दिया है कि 
' ३३ करोड़ देवता उसके शरीरमें निवास करते हैं--ऐसा मान 
लिया गया है । इतना विशिष्ट पद या सम्मान और किसी 
भी प्राणीको प्राप्त करनेका सौभाग्य नहीं मिला | एक गोकी 
पूजा करनेसे ३३ कोटि देवताओंकी पूजा स्वयं हो जाती है । 
यह कोई साधारण बात नहीं । प्राचीन कालमे बड़े यत्नसे 
गोका पालन-पोषण, रक्षण किया गया है; तभी तो गोवंशकी 
इतनी वृद्धि हुई कि दो-चार या दस-बीस ही नहीं, चालीस; 
साठ और अस्सी हजारका गो-कुल रखनेवाले जैन श्रावको- 
का उल्लेख “उपासक दशांग१ नामक सातवें अंग-सूत्रमे 
पाया जाता है | इधर वेदों-पुराणोंमें भी शऋषि-मनियोंको हजारों 


5 र्ते थे, इसके अ _ 

उल्लेख मिलते हैं । गो-दानको इतना मह दिया i 
कि विवाहके समय माता-पिता और कुडुम्बीजनेदी जो 
"पाका ओर 


कन्यादानके साथ गोदान करना भी आवश्यक माना 

है । मरते समय भी प्राचीन संस्कृतिमै पळे हुए दिके दिक 
यह भावना बड़े गहरे रूपमै बैठी हुई थी डि वद एक 
गोका दान व्राझणको अवश्य ही करे । इस भावनाका बु 
हमें सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक श्रीप्रेमचन्दका झोन! 
पढ्नेसे भलीभाँति विदित हो जाता दै । 


मुसल्मानोके आगमन एवं विस्तारसे पहले मारत 
गायोंकी संख्या बहुत अधिक थी । यह महाकवि कालिदार 
के :र्घुवंदा!से स्पष्ट है । गो-सेवाको इतना अधिक धाफि 
हत्व दिया गया कि गोरक्षणके लिये दिलीप आगे 
प्राणीका बलिदान करनेके लिये तत्पर हो गये । मुसल्मानेने 
हिंदुओंकी इस गो-भक्ति या धार्मिक भावनाका अनुचित 
लाम उठाया । जहाँ और किसी भी तरह युद्धम विजय 
प्राप्त करना सम्भव नहीं रहा, वहाँ उन्होंने गायक 
सामने खेड़ा कर दिया । गो-रक्तको तालाब आदि जलाशय 
डाल दिया, जिससे गो न मारी जाय--इस धार्मिक भावनाके 
कारण हिंदू-योद्धा शत्रुओको मारनेके लिये आगे न वढे 
और जलाशयोंमें गो-रक्तके छींटे देखकर उसका जछ 
अपेय मान बैठें। चूँकि जलके बिना जीवन टिक नई 
सकता; इसलिये हजारों दिंदू-बीरोंको मरनेके लिये बाध्य हीना 
पड़ा । राजस्थानके इतिहासमै ऐसी एक नइ अनेक 
घटनाएँ मिलती हैं कि गो-रक्षणके लिये अनेक बीरे अगे 
प्राणोकी आहुति दे दी । उनमेंसे पाबूजी) गोगाज) 
तेजाजी आदि तो लोक-देवताके रूपमै पूजे जाते दै। 
अभी-अभी मैंने अलाउद्दीनके समयकी घुटना जो सिवा: 
के सातलकी बात और “कान्हड दे प्रबन्धः में पढी व 
रोमाञ्च हो आया । अलाउद्दीन सात वर्षोतक सिवाणा ड 
पर घेरा डाले रहा, पर विजय प्राप्त नहीं कर सका कह | 
उसने कुबुद्धिसे गायोंको मारकर गढ़के ते ग 
अङ्गोपाङ्ग और रक्त डाल दिये, जिससे पानी भ्रष्ट लि 
और जलाभावसे मरना ही होगा? यह सोचकर टी 
जौहर किया और वीरोंने केशरिया पहना | इस तर 


उनके 
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£: पड़ा और उनके 
लासी प टा ल म सता 
हि हे अलाउद्दीन सिवाणेके गढ़म प्रवदा कर सक 
पन्दिर एवं सूतियोका नि हुआ और लाखों गारे 
कह कर दी गर्यी । दिंदुओको मुसल्मान बननेको बाध्य 
झा ग्या | इस तरह गो-वंशपर महान्‌ अत्याचारका 
रम भारतमें मुसल्मान-साम्राज्यमै हुआ और आश्चर्य 
है अब पाकिस्तान अलग हो जानेपर भी भारतमें गो-हृत्याका 
तिठा जारी दै करोड़ों व्यक्तियोंकी मॉगको सरकार 
का री है और गोहत्या-निषेष कानून अभीतक नहीं बन 
पा तथा अहिंसाप्रधान भारतमै हिंसाको बढावा मिल 
हाहै। अंग्रेजी शासनके समय वृद्ध और दूध न देनेवाली 


भावनाऔंपर आघात पहुँचाना 
लिया गया । फलतः सैकड़ों तीर्थः 


गी जब दुर्दशा होने लगी) तब दया-धर्मशीळ व्यक्तियोंने 
| के खानोपर पिंजरापोल, गोशालाएँ स्थापित कीं | पर 


भन उनकी भी स्थिति शोचनीय हो गयी दै, क्योंकि घास 
शी मँहगाई बहुत बढ़ गयी है । गोचर-भूमिकी तथा 
ही धार्मिक भावनाकी भी कमी हो गयी है, जिससे 
का खर्च निभ नहीं पाता । लोग बहुत स्वार्थी 
हक गौओंका कष्ट बहुत बढ़ गया है। इस विषम 
१0 गोरक्षण प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य हो जाता है । 
र गोहत्या और गौके कष्टके निवारणमें प्रयत्नशील 


शण चाहिये 
हय । अन्यथा भारतीय संस्कृतिका 
कतिका एक अङ्ग 
॥ ह जायगा । ४ 


महात्मा 


भे गआ तो गाय मृत्युके किनारे वडी है 
भो मगे नहीं है कि अन्तमें हमारे प्रयत्न इसे 
सी बानी 2 प यह अष्ट हो गयी तो उसके साथ ही 
कषे, री सभ्यता और संस्कृति भी नष्ट हो 


१ 
|) 


1 गान्धीने एक फरवरी सन्‌ १९४२ के एक 


गा शीक डद्यवीर शास्त्रीने “भारतका सांस्कृतिक प्रतीक-- 


॥ है-“अध्यात्ममूलक भारतीय 
“बैदिक कर्मकाण्ड और यज्ञादिका 


अनुष्ठान । इन अनुष्ठानोंका मुख्य आधास्द्रव्य है--गो- 
घृत और गो. दुग्ध | भारतीय संस्कृतिका बैदिक अनुष्ठान 
गव्यके बिना सम्पन्न नहीं हो पाता | पर आज हम गौको 
माता तो कहते हैं, पर उसका एक बूँद दूध खींच लेनेके लिये 
हम अपनेको कठोर ओर नीरस बना लेते हैं | अनेक 
अवस्थाओंमें उसे भूखों मारकर हम उसे हाड़-पिंजर बना 
देते हैं । उसके बछड़ोंकी हम केसी दुर्दशा करते हैं ! उसे 
पूरा खानेतकको नहीं देते, बैलपर हम कैसे-कैसे जुल्म ढाते 
हैं, उसे बधिया बनाते हैं, डंडे, चाबुक आदिसे पीटते हैं |? 
हमें अब अपनी इस कृतष्नता और निर्दयतासे बाज 
आना चाहिये | 


सम्राट अकबरके समय गोद्या बंद कर दी गयी थी । 
उसमें कई हिंदू जैन-मुनि-महात्माओं तथा विद्वानोंका बड़ा 
योग रहा है । अकवरकालीन अनेक शिलालेख एवं ग्रन्थ 
प्रशस्तियोंमें इसका स्पष्ट उल्लेख है कि अकवरने गो-रक्षणके 
फरमान जारी किये । एक मुसल्मान सम्राट्ने जो कार्य किया? 
वह भी हमारी अपनी सरकार न कर सके--यह बहुत ही 
छजा एवं दुःखकी बात है । 


कहनेके लिये राज्य जनताका है । पर जनताकी आवाज 
सुनी नहीं जाती । करोड़ों व्यक्तियोंकी भावनाको ठेस पहुँचायी 
जाती है । यह देखकर बहुत ही आश्रय होता है । भारतके 
हिंदू ही नह) मुसलमान भी बहुत-से इसके पक्षमें हैं । 


गो-वर्धनके नामसे लाखों रुपये संस्कार खर्च मी 
करती है, पर गौकी हत्या बंद करनेके कानून बनानेमें 
हिचकती दै । यह किसी भी तरह शोभनीय नहीं । 


गौका विधिवत्‌ पालन-संरक्षण किया जाय तो 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति _दोनाकी अ होगी । 
जिस भारतमें दूध-दहीकी नदियाँ बढती कही जाती हैं; वहाँ 
आज शुद्ध दूध एक-दो सेर भी नहीं ह पाता | यह गो- 
बंशकी कमीके ही कारण है । विदेशे दूषकें पाउडर डिब्बे 
आते हैं, बच्चौंको वे उसका दूध पीनेको फी भेजते हैं. और 
भारतसे आपके लिये दूध मिलना कठिन हो रहा है | यह 
स्थिति किसी भी तरह निभाने योग्य नहीं १ सरकार 
गम्मीरतासे सोचे और जनताकी आवाजका आदर करे । 
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( ठेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रलकुमारी देवी, श्रीगोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
[ गताङ्क पृष्ठ १००४ से आगे ] 


भय-विसजनके साथ ही स्वामी विवेकानन्द विश्वास 
और शक्तिके साधक थे | वे इन दोनोंको ही जीवनका आधार 
मानते थे। विश्वास और आस्थाके अभावमें अनुराग; शक्ति 
और भक्तिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । विश्वास जाग्रत्‌ 
होते ही शक्ति और भक्तिका जन्म अपने-आप हो जाता है । 
इस प्रकार विश्वासकी--जो हमारा आत्मबल होता है-- 
आराधना, उसकी उपासना पहले करनी पड़ती है; इसकी 
उपासनासे शक्तिकी साधना अपने आप होने लग जाती है । 
स्वामी विवेकानन्द पहले भारतीय संन्यासी थे, जिन्होंने 
वेदान्तकी जटिलताको सर्व-साधारणके लिये सुलभ बना दिया | 
उन्होने हमें बताया कि शक्ति ही सम्पूर्ण जगतूकी आत्मा है । 
शक्ति ही चेतन और अचेतन जगतका कारण है । शक्ति मनुष्य- 
की सर्वोपरि पूँजी है, जिसके बिना उसका जीवन व्यर्थं और 
असमर्थ हो जाता है । पर यह शक्ति उसी साधकको मिलती 
है, जो उसके सिद्धान्ताका अनुवर्तन करता है, उससे प्रेम 
करता है, उसे वरण करता है ओर उसे सुरक्षित रखनेका 
प्रण करता है और जो ऐसी शक्तिकी--उसके सिद्धान्तोंकी 
साधना करता है | ऐसा साधक विश्वरूप-विश्वात्मा हो 
जाता है। 

गर्वोन्नत यूरोपीय देशका मस्तक भारतीय ज्ञानकी 
गुरुताके समक्ष | सर्वप्रथम भारतीय स्वामी 
विवेकानन्दने शिकागोके सर्व-धर्म-सम्मेलनमे भारतीय वेदान्तकी 
उदात्त कल्पनाका जो स्वरूप चित्रित किया, वह अमेरिकाकी 
सुशिक्षित, जनताके ह्ददयःपटळपर सदा-सवेदाके छिये 
अङ्कित हो गया | स्वामी विवेकानन्द दीन-दरिट्रोंकी सेवाको 
ही भगवानकी सेवा समझते थे | वे सभीसे कहा भी करते 
थे--/भाइयो ! कहो) भूला-नंगा, अनपढ़ ओर अछूत 
भारतीय मेरा भाई है । भारतके लिये जो कल्याणकारी हैः 
वही मेरे लिये भी है । दिनरात यही प्रार्थना करो हे 
महाशक्ति ! मेरी दुर्बलता दूर करो; मुझे नरवीर बनाओ ।! 
और वास्तवमें स्वामी विवेकानन्द ऐसे ही नरवीर महापुरुष 
थे । शक्तिकी साधना और देशोद्धारके लिये वेदान्तकी 
व्यावहारिक मीमांसाका महत्त्व इसी युवक संन्यासीने सर्वप्रथम 


य 
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जिन्होंने वेदान्तको पुस्तकोंकी शुष्क सिदार क 
उठाकर उसे सामाजिक जीवनका अङ्ग- उसकी 
खोत बनाया । वे आत्मविश्वासी, सिद्ध पुरुष और | ` 
द्रश थे | यह उनके सन्‌ १८९० में कहे इस कलो) 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके पश्चात्‌ यदि भारत श 
नहीं बना तो चीनकी ओरसे उसपर आक्रम ऐके 
खतरा रहेगा; प्रमाणित है। उनके आत्मबिश्वासके अनुम 
भारतने स्वाधीनता प्राप्त की, कितु उनकी आह ॥ 
निमूंल नहीं निकली । मारत वास्तविक शक्तिं 
अपनेको स्वावलम्बी नहीं बना पाया और चीना उण 
आक्रमण हो गया । इस प्रकार उनकी भविष्यवागी खर 
सत्य सिद्ध हो चुकी है । 
आज इस सिद्ध पुरुषके बोल हमारे वावग ग | . 
हैं देशकी परतन्त्रताके दिनोमे उस महापुरुषे छ|. 
आह्वान किया था शक्तिसंचय--बल-संचयके ते | ऊ 
पुकारकर कहा था, राष्ट्रके युवकोंसे--“भेरे साहसी युके! 
यह विश्वास रक्खो कि तुम्हीं सब कुछ हो महान 
करनेके लिये इस धरतीपर आये हो । गीदई दी 
भयभीत न हो जाना--नहीं चाहे व्र भी पि ॒ 
निडर हो खड़े हो जाना और कार्यम ला शत ! | 
तुम्हारे देशको वीरोकी आवश्यकता हे, अतः वीर), 
पर्वतकी भाँति अडिग रहो । “सत्यमेव जयते' 
ही सदैव, विजय होती है । भारत चाहता है 
विद्युतू-शक्ति; जो राष्ट्रकी नस-नसमे नया को ळव 
दे । साहसी बनो; साहसी बनो; न वले |. 


रन 


र ln 


संतुलन बनाये रखो; क्षुद्र आ प नज 
क्या कहते हैं, इसकी तनिक fF i 
उपेक्षा | उपेक्षा ! ध्यानः स च दो ह 
केवल एक है । पर्वेतकाय विशयाध ई 
सारे महाम्‌ कार्य सम्पन्न होते हैं | अपना ब 
करो । काम और काञ्चनमे जकड़े न | 

ही इष्टिसे देखे जाने योग्य हॅ) 


1 जी शक्ति 


॥ णे ठ | अपनी सर्वशक्तिमान्‌ प्रकृतिको 
करो; देखोगे, यद्‌ सारी दुनिया तुम्दारे a 
जगी । एकमात्र आत्मा ही शासन करती है; जड 
पदार्थ क्या शासन करेगा ? अपनेको शरीरसे अभिन्न 
नेवाले मूर्ख व्यक्ति ही करुण स्वरस. चिल्लाते ह-- हम 
दुबळ हे, हम दुर्बल हैं ।? आज देशको आवश्यकता है साहस 
ओरवैज्ञानिक प्रतिमाकी | हम चाहते हैं---प्रबछ साहस? प्रचण्ड 
शक्ति और अदम्य उसाह । खियोचित व्यवदारसे काम 
वहीं बननेका । भाग्यलक्ष्मी उसीके पास आती है, जो 
यी देश जिसके सिंहका हृदय हे। पीछे देखनेका काम 
है नहीं | आगे! आगे | बढ़े चलो | हम चाहते हँ- अनन्त 
कः असीम उत्साह, अनन्त साहस और अनन्त धैर्य । 
i तभी महान्‌ कार्य सम्पन्न होंगे । 
ग (वेदान्त "पाप? की बात नहीं मानता यह केवळ 
“| भूक की बात स्वीकार करता है; ओर उसके मतसे तुम 
सबसे बड़ी भूल तो तत्र करते हो, जब तुम कहते हो--'मैं 
कमजोर हूँ, मैं पापी हूँ; एक दुखी जीव हूँ; मुझमें कुछ 
भी शक्ति नहीं--मुझमें कुछ भी करनेकी ताकत नहीं |? 


रिहत है | 


“प्राचीन धर्माने कहा, “वह नास्तिक हे, जो ईश्वर 
विश्वास नहीं करता ।? नया धर्म कहता है--“नास्तिक वह 
है जो खयंमें विश्वास नहीं करता |? 
बळ ही जीवन है ओर दुर्बलता मृत्यु | बल ही परम 
भान्द है, शाश्वत और अमर जीवन है । दुर्बलता निरन्तर 
भरवरूप हे, दुःखस्वरूप है । दुर्बलता ही मृत्यु है। 
| ही तुम्हारे मस्तिष्कमें यह रचनात्मक, बलप्रद और 
पिक विचार प्रवेश करे । 
हि पा एकमात्र कारण है, दुबेलता | हम दुखी 
क्योकि हम दुर्बल हैं| हम झूठ बोलते हैं 
ग क करते हैं, तरहतरहके अपराध करते 
ह ह कि हम दुर्बल हैं। हम दुःख भोगते 
| र जर है । हम मर जाते हैं, क्योंकि हम 
न च्य हम दुबल कर देनेवाली कोई चीज नहीँ, 
६६ po 
£ दा 2७ होओ, साहसी बनो, शक्तिमान्‌ बनो । सारा 
ख १ | अभे अपने कर्थोपर लो और जान लो कि तुम्ही 
विधाता हो । तुम्हे जो कुछ बळ और सहायता 
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चाहिये, सब तुम्हारे ही भीतर है । अतएव अपना भविष्य 
तुम स्वयं गढ़ो ।?? 

इस प्रकार अभय, विश्वास और शक्तिकी अवतारणा- 
का न केवळ उपदेश वरं उसका व्यावहारिक और क्रियात्मक 
उदाहरण हमें महात्मा गांधोंके जीवनसे मिळता है । महात्मा 
गांधीके रूपमै आधुनिक युगकी एक ऐसी उपलब्धि हमे 
प्रात हुई, जिसके सम्मुख आज कायसिद्धियाँ ही नहँ) 
विश्वशक्तियाँ नत-मस्तक हैं | 

हमलोगोंने स्वामी विवेकानन्दकी ध्यानभूमि, पूजाभूमि- 
को नमस्कार करके उस महापुरुषकों अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित 
की, जिसने भारतीय पराधीनताके समयम अध्यात्म) संस्कृति 
और स्वाधीनताके लिये जागरण-मन्त्र दिया । 

कन्याकुमारी-मन्दिर धार्मिक क्षेत्रका एक प्रधान आकर्षण 
है, प्रधानतया जिसके दर्शनके लिये ही हमने अपनी यात्रा- 
में कन्याकुमारीका कार्यक्रम सम्मिलित किया | मन्दिर दक्षिण- 
के अन्य मन्दिरोंकी तरह दीर्घाकार क्षेत्रमै फेला हुआ है। 
अतः मन्दिरकी विशेषताकी दृष्टिसे हमारे सामने दक्षिणके 
अन्य अनेक स्थानोंके मन्दिर देख चुकनेके कारण कोई 
नया आकर्षण ओर नयी बात न थी | हाँ) समुद्रतटपर 
इसके निर्माणके कारण इसकी शोभावृद्धि अवश्य हुई है | 
मन्दिरमै देवी कुमारीकी प्रतिमाके दर्शन करके हमें कुछ दषे 
कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ । प्रतिमा श्यामवर्णकी न होकर 
गौंखर्णकी दै, जो दक्षिणके अन्य सभी देवाल्योंकी मूर्तियोँ- 
के सर्वथा विपरीत है | हमें आरम्मसे ही इस बातपर 
कुछ आश्चर्यं था कि विष्णुकी तो स्याम प्रतिमा होना 
स्वाभाविक है, परंतु शंकर; पार्वती, लक्ष्मी आदिकी प्रतिमाएँ 
भी दक्षिणमें श्याम क्यों हँ; क्योंकि पुराणोंमें इनके रूप- 
स्वरूपके जो वर्णन मिलते हैं, उनमें ये सब देवी-देवता 
गौरवर्णके कहे गये हैं | इसलिये कन्याकुमारीकी यह गौर 
प्रतिमा देख हमारा हर्षित होना कदाचित्‌ स्वाभाविक था । 
परंतु बादर्म हमें ज्ञात हुआ कि दक्षिणकी प्रथाके अनुसार 
कन्याकुमारीकी मूर्ति भी श्याम ही है; गोर तो वह हमें 
इसलिये दृष्टिगोचर हुई कि सारी प्रतिमापर खेत चन्दनका 
लेप था । कन्याकुमारीकी यह मूर्ति, जैसा कि पौराणिक 
आख्यानमें उनकी सुन्दरताका वर्णन हमें मिलता है, बहुत ही 
आकर्षक और दिव्य है । खेत चन्दनके आलेपसे तथा 
वस्त्राभूषणोसे अलंकृत देवी कुमारीके जब उनकी आरती 
और अभिषेकके समय दर्शन खुलते हैं; उनकी मनोहारिणी. 
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दिव्य छटा देखते ही बनती - । दर्शक मन्त्रमुग्ध-सा 
देवी कुमारीके इस दिव्य स्वरूपसे उनके साकाररूपकी 
परिकल्पनामे सहज ही खो जाता है | हम सबने अन्य 
देवस्थानोंकी भाँति यहाँ भी दान-पुण्य-पूजनादि किया । 
देवदशन ओर दान-पुण्यादिकी व्यवस्थाके लिये यहाँ एक 
देवस्थानम्‌ कमेटी है, जो सुचारु और सुव्यवस्थितरूपसे यात्री- 
से ब्राह्मण-भोजन? कन्या-भोजन, अपंग-भोजन तथा अन्य 
विधि-विधान विधिवत्‌ करा दर्शकोंके दर्शनलाभमें सहायक 
होती है । 
कन्याकुमारीके निकट एक ओर देवस्थान 'शुचीन्द्रम? 
प्रसिद्ध है। इमलोग कन्याकुमारीसे चलनेवाली नियमित 
बसद्वारा शुचीन्द्रम्‌ पहुँचे और बसद्वारा ही वापस लोटे । 
प्रायः घामिक भावनासे आनेवाले प्रत्येक यात्रीके लिये 
झुचीन्द्रम्‌ जाना आवश्यक माना जाता है । 
प्रत्येक देवस्थानके सहृ ही शुचीन्द्रमके नामकरण 
और इसकी प्रतिष्ठाके पीछे एक रोचक उपाख्यान मिलता 
है। कहा जाता है, इन्द्र गौतम मुनिकी पतिव्रता पत्नी 
अद्दल्यापर मुग्ध होकर उसे पानेकी इच्छासे मुनिको 
अनुपस्थितिमें मुनिका ही वेष धारणकर अहृल्यासे 
जा मिला तो नदीके तटपर ध्यानावस्थित गौतमको ज्ञानदृष्टि- 
से इसका आभास हो गया। वे तुरंत लौटकर आश्रम आये 
और अपराधी इन्द्रको उन्होंने शाप दे दिया। इस शापसे मुक्ति 
पानेके लिये इन्द्रने ज्ञानारण्यम्‌ ( वर्तमान झुचीन्द्रम्‌ ) में 
दीर्घकालतक तप किया । अन्ते शिवजीके आशीर्वादसे 
उसकी आत्मा शुद्ध हो गयी और वह शापके प्रभावसे मुक्त 
हो गया | इस प्रकार इस ह 2 नाम शुचीन्द्रम्‌ पड़ 
गया । “शुचीन्द्रम्‌? दो शब्दके योगसे बना है--शुचि; 


इन्द्रम्‌ । अतः गुचीन्द्रमका अर्थ हुआ इन्द्रकी 
झुद्धिका स्थान । 


झुचीन्द्रमुकी धार्मिक महिमासे सम्बन्धित एक पौराणिक 
आख्यान भी उल्लेखनीय है। कहा जाता है एक बार अत्रि मुनि- 
ने अपनी पत्नी अनसूयासहित ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनो- 
के दर्शनके लिये तप किया | नारदजीके परामर्शके अनुसार 
तीनों देवताओंने अनसूयाके पातिव्रत्यकी परीक्षा लेनेका 
निश्चय किया । उन्होने तीन मुनियोंका रूप धारण किया ओर 
अनसूयाके पतिकी अनुपस्थितिमें आश्रमके द्वारपर आ पहुँचे। 
अनसूयाने उनका स्वागत क्रियां । स्वागतोपरान्त सुनियोंने 
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भोजनकी कामना प्रकट की | अनसूयाने आ 
भोजन परसा; किंतु मुनियोंने इच्छा प्रकट br १ 
वस्त्र धारण किये भोजन परोसना चाहिये | अनया का 
सत्कारके नाते उनकी बात नहीं टाळ सकती थी ग 
अपने पातित्रत्यके प्रभावसे तुरंत उन तीनों कि 
बच्चौंके रूपमें बदल दिया और सस्नेह उ 
कराने लगी | हः 


रेफ 
॥। 


EE 
र 


नारदजीने यह द्श्य देखकर तीनों देवताओं पि 
को सूचित किया । तीनों देव-पत्नियाँ अपने पतयो कः |. 
करते-करते वहाँ पहुँची और अनसूयासे माङ्गल्यभित्ष गग 
अनसूयाने अपने पातित्रत्यके प्रभावसे पुनः उन तर 
उनके वास्तविक रूपमें परिवर्तित कर दिया । इतने बॉ. 
ऋषि भी वापस आ पहुँचे और उन्होंने सपलीक त 
देव-देवियोंके दर्शन किये | 

बताया जाता है जिस स्थानपर उन्होंने दर्शन मिवे, ब 
वर्तमान मन्दिर बना है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और हहे. 
तीनोंकी पूजा होती है । इसीको आजकल 'शुचीदरमदिए 
कहते हैं | इसके निकट जहाँ अत्रि मुनि ओर अमूक 
आश्रम था, उसका नाम आज भी आश्रायम है। परि 
मान्यताके अनुसार इन्द्रने शिवकी इसी मन्दिर पर 
थी ओर कहा जाता है आज भी हर रात्रिमे इद्ध पूर 
आते हैं । 

झुचीन्द्रम्‌ एक छोटा कस्बा है, जो हरे-भरे त > 
नारियल एवं केलेके उद्यानोंसे घिरा हुआ होने पी ६ 
मन्दिरके कारण एक मनोरम देवस्थान बन ग्या है। 
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हमारा कार्यक्रम यद्यपि १९ सितम्बरके पत । 
कन्याकुमारी छोड़ देंनेका था, कन्याकुमारीके त 
प्राकृतिक दृयांने हमें आकर्षित किया और कमी ग | 
वाळे अपने कार्यक्रमको हमने स्थगितकर एक , 
यानी २० सितम्बरको कन्याकुमारीसे बिदा ठी! | 
से टिनेबलीके लिये हम दो टैक्सी मोटय ख 
यद्यपि इस मार्गमे मोटर बसकी मी व्यव्था5 ४ कीं 
मार्गमें हमें छोटे नारायण) लंबे नारायण, |. 
आदि देवस्थारनोके दर्शन करने थे; अत Ff 
मोटर डैक्सीद्वारा ही यात्रा करना हम 
जान पड़ा । 


1. मिळे इन देवमन्दिरोंमि: प्रद्धा-भक्तिसदित दर्शन 
। कुछ मनौती-चढ़ोतरी करके आगे बढ़ जाते । छाट 
व र र लंबे नारायणके एथक्‌-टरथक्‌ दर्शन करके भी 
ह देवमस्दिरों और इन मन्दिरोंके दो देवों कोई 
हमद $ = रक्त ना जह 6६ 
हा अथवा कोई बडाई-छोटाई दृष्टिगोचर नहीं हुई । 
रीय पुजारियोसे भी पूछ-ताछ की, पर छोटे 
वण और लंबे नारायगके इस या र्ह्स्य 
हमारी समझमें नहीं आया । नारा क्या छोटे क्या 
दे! अर्थ, भाव ओर भक्तिको दृष्टिसे भी ये नाम दोषपूण 
१ अतः इन मन्दिरोंके नाम एकदम परिवतित होने 
बाहिये । है 
छोटे नारायण ओर लंबे नारायणके ददानोपरान्त हम- 
हेग जब तीताद्रि पहुँचे, लगभग एक बज रहा था | 
तताद्रि-मन्दिरके पट बारह बजे बंद हो जाते हें । अतः 
हारे तोताद्रि पहुँचते ही मन्दिरके अधिकारियोने प्रथम 
ते हमें पट बंद होनेकी खबर दी । बादमें हमलोगोपर विशेष 
कृपा करके पट खोल दिये, जिससे हमलोगोंने देव-दर्शानका 
बम उठा लिया | दर्शनके उपरान्त हमने मन्दिरमै अपनी 
मेग्यूजा अर्पिते की ओर मन्दिरके पिछवाड एक विशाल 
कुडके किनारे चबूतरेपर बैठ हंम सबने दोपहरकां भोजन 
बया, जो कन्याकुमारीसे ही हम अपने साथ लाये थे । 
भैजनोपरान्त हम टिनेबळीके र्ये चल पढ़ें । तोताद्रिमे 
इछ देरे पहुँचनेपर मन्दिरके पट बंद मिलने और हमारे 
नि पुन; खोले जानेकी बातंपर हमलोग आपसर्म चर्चा 
भे रहे | सिद्धान्ततः यह एकं गलत बात हुई । नियम- 
जा क एक दोष ही माना जाना चाहिये | भले ही यह बात 
तह GE अनुकूल क्यों न हुई हो; किंतु मन्द्रिकी प्रतिष्ठा 
| गे मर्यादा और अन्यान्य यात्रियाँकी दृष्टिसे इस 


म 


ह्मने 


मे अ 
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दरद 
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पे 
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के | ल 
ते | `° वदाकदा नियम-भङ्ग होना न मन्दिरकी प्रतिष्ठाके 


अनुकूल म EN औँ 2 जिर्याक = भक्तिके ढा 
रे 7 व ओर न यात्रियाँकी श्रद्धा-मक्तिके । अतः 
41 पिस एक ही नियम और एक ही समयकी पार्बदी 
जानी चाह्यि--चाहे दर्शन करनेवाला यात्री 
क | (क न हो अथवा कोई अमीर । अन्यथा मन्दिरके 

। और प्रतिष्ठापर इसक कूल असर पड़े विन 
: हौ गौ र) इसका प्रतिकूल असर पढ़े बिना 


छ र जक 
| भज भग चार बजे हमलोंग टिनेवली पहुँचे और 
री | को पाच जे ` रात्रिके टू सादे 
कल रेलद्वौरा रवाना होकर : 


९ > गये ~ SO EEE ~ 
दुरा पहुँच गये । मदुरा स्टेशनपर रात्रिः 
शुट ६ 
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विश्राम करके प्रातः स्टेशनके निकट ही बनी घर्मणालाम हमने 
अपना पड़ाव डाल दिया । 

महुरा गोविन्द्दास तो कई बार आ चुके थे और 
उनकी पत्नी भी सन्‌ १९१६ में गोविन्ददासके माता-पिताके 
साथ आ चुकी थीं; किंतु देष लोगाँके लिये मढुरा- 
आगमनका वद प्रथम अवसर था | अतः उत्युकताभरी दृष्टिसे 
सभी लोग मदुरा-दर्शनके लिये, विद्येपकर यहाँके मीनाक्षी- 
मन्दिरके लिये भोर होते दी लाळायित हो उठे । 

मदुरा तमिळनाड प्रदेशका ही नहीं; अपितु समस्तदक्षिण 
भारतका कदाचित्‌ सबसे पुराना नगर है । किर सांस्कृतिक 
दृष्टिसे यद नगर दक्षिण भारतका सबसे प्रधान नगर रहा है | 
आधुनिक कालमें भी दक्षिण भारत मद्रासके बाद मदुराका 
स्थान आता है और सांस्कृतिक दृष्टिति तो आज भी इसका 
मद्राससे ऊँचा स्थान है । 

मदुराकी महत्ताके वारेमें एक वात सर्वसम्मत है और 
वह यह कि मदुरा मारतके प्राचीनतम नगरोमेंसे एक है । 
गत ढाई हजार वर्षास यह दक्षिण भारतमें द्राविड़ संस्कृति 
एवं सभ्यताका प्रधान केन्द्र रद्वा है । यूरोपियन विद्वानाने 
मढुराको दक्षिण भारतका “एथेन्स बताया है । उनका 
कथन आतिदायोक्तिपूर्ण नहीं है | वस्तुतः मढुराका इतिहास 
दक्षिण भारतका इतिहास है । दक्षिण भारतकी सांस्कृतिक 
गरिमाके दर्शन यदि आप किसी एक स्थानपर करना चाइ 
तो मढुराका “'तमिळ-संगमः? और प्सीनाक्षी-मन्दिर!! 
पर्याप्त होंगे । कि 

मदुराका शाब्दिक अर्थ माघुयं अथवा सुरम्यता दे । 
मदुरा वास्तवमै एक सुरम्य स्थळ है । अन्य प्राचीन तमिळ 
नगरोकी भाँति यह सरिता-तटपर बसा है ओर हरे-भरे वर्षी 
एवं उद्यानोंसे विरा है विदेशी-पयंय्क प्रतिवर्षं भारी 
संख्यामे इस ओर आकृष्ट होते दँश जिसका श्रेय मढुराकी 
ऐतिहासिकताके साथ-साथ इसकी सुरम्यताको भी है । 

मदुरके नामकरणकी एक बड़ी विचित्र कहानी हैः 
जो दक्षिण भारतके अन्य अनेक धार्मिक खर्लोकी भाँति 
पौराणिक मान्यतापर आधारित हैं । कहते हैं देवराज 
इन्द्रने एक बार यहाँ तप करते हुएं एक खानपर लिज्ञके 
दर्शन किये और वहाँपर एक मन्दिर बनवा दिया | 
तदनन्तर इस मन्दिरके चारों ओर एक नगर बस गया। 
बांदर्म यहाँ पाण्डेय राजाओंका एक राज्य स्थापित हो गया | 
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जब राजा कुळशेखरने इस नगरका नामकरण करना चाहा; 
तब कहते हैं भगवान्‌ शिव प्रकट हो गये | उसी समय 
प्रथ्वीपर अमृतकी कुछ बूँदें गिर पड़ी ओर तबसे इस 
नगरको मधुरनगर ओर फिर “मदुरा”? कहने लगे । 

मढुराकी ऐतिहासिक महत्ताका संकेत प्रारम्भमे दिया 
जा व हे । यह ढाई हजार वर्षसे द्राविड और तमिळ 
संस्कृतिका केन्द्र रहा है ओर दक्षिण भारतका इतिहास 
प्रधानतया मदुरासे सम्बद्ध है । अबतक उपलब्ध ऐतिहासिक 
प्रमाणोके आधारपर मदुरापर सर्वश्रथम पाण्ड्य राजाओंका 
आधिपत्य था । ५०० इंस्वीमे श्रीलंकापर विजयका राज्य 
था और उसे तत्कालीन पाण्ड्य राजाका दामाद बताया 
गया है । उस कालके ग्रीक और रोमन ग्रन्थोंमें भी मदुरा 
और पाण्ड्यवंशका उल्लेख मिलता है । उस युगके प्रसिद्ध 
यात्री माका पोलोने मदुराको संसारका सुन्दरतम और 
भव्यतम नगर बताया है । 

अनेक प्रसङ्गोसे, जेसा कि इम आगे भी लिख चुके हैं, 
सिद्ध है कि पाण्ड्य राजा कला और शिक्षाके बढ़े प्रेमी थे । 
मदुराके तमिळ-संगमकी स्थापना उन्होंने ही की थी । सन्‌ 
१३१०में अलाउद्दीनके एक सेनापति मलिक काफूरने मदुरापर 
आक्रमण कर दिया ओर लगभग आधी शताब्दीतक यह 
मुगलोके अधीन रहा भी । इसके बाद विजयनगरके 
हिंदू राजाओंने यहाँ मुस्लिम साम्राज्यका अन्त करके पाण्ड्य 
राजाओंकी पुरानी सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्पराको पुनः 
प्रारम्भ कर दिया । अपने दो शताब्दियोंके शासनकालमें 
उन्होंने मदुरामें शान्ति बनाये रखने ओर इसे समृद्धिके 
शिखरपर पहुँचानेमै कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्खा | विजय- 
नगरके राजाओंको “'नायकवंश””का बताया जाता है। 
नायकवंशका सर्वप्रथम और महानतम राजा विश्वनाथ 
नायक माना गया हैं । थिरुमल नायक इतिहासमें अपने 
प्रसिद्ध महल और पुदुमण्डपम्‌के कारण प्रसिद्ध दै, जो अब 
भी वहाँ विद्यमान हैं | मंगम्मळ नायक वंशकी उल्लेखनीय 
रानी रही है | मंगम्मलने अपने समयमे सड़कें बनवानेकी 
ओर विशेष ध्यान दिया और उनके दोनों ओर सघन 
छायावाले वृक्ष लगवाये । दक्षिण भारतकी बहुत-सी सड़कें 
आज भी मंगम्मलके नामपर प्रसिद्ध हें । साररूपमें विजय- 
नगरमके इन नायक राजाओंका २०० वर्षका शासनकाल 
मदुराके इतिहासका स्वर्णकाल है । 

सन्‌ १७८१ से मदुरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
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प [ना 
प्रभावक्षेत्रमै आने लगा ओर सन्‌ १८४ कि. ] 
अंग्रेजोके अधिकारमै चला गया । १८६६ में ए शिये 
नगरपालिका स्थापित हुई । उस समयसे भारतकी साई 
तक मदुरापर अंग्रजाका शासन रहा और इसी वीच 
नगरका आधुनिकरूप विकसित हुआ | र 
क्षेत्रफलकी इष्टिसे मदुरा मद्रासके वाद दुत को 
बड़ा नगर हूँ । इसको जनसंख्या ५ लाख तथा कुछ क्र 
लगभग ९ वगमीछ है । यहाँकी नगरपालिकाकी बाकि 
आय लगभग एक करोड़ एवं ब्यय छगभग ८० ठाव है| 
उद्योगन््यापार तथा शिक्षाको इष्टिसे भी अब कह दम 
भारतका प्रमुख केन्द्र होता जा रहा है । मदुर विधि 
विशेषताएँ, जिनका वर्णन प्रारम्भमें किया गया है, अत्र # 
न केवल भारतीय वरं विदेशी पर्यटकोको सहसाँकी संखा 
प्रतिवर्षं अपनी ओर आकर्षित करती है । देवी मीन 
इस नगरकी प्रमुख आराध्य देवी हैं और मीनाक्षीका मदिर 
यहाँका ही नहीं, वरं दक्षिण भारतका सबसे बढ़ा आपा 
है । मदुरामै बारहो मास पर्व मनाये जाते हैं, इशब्यि झे 
“त्योददारोंका नगर? कहा गया है । - 

मदुराका मीनाक्षी-मन्दिर - 
यद्यपि हमारे लिये प्रधानतया यहाँका मीनाक्षीमदिर 
ही प्रधान आकर्षण था, तथापि मीनाक्षी ओर मदुरा मुए 
और मीनाक्षी--ये दोनों एक दूसरेके प्रतीक बन चुके 
मीनाक्षीके दर्शन तबतक नहीं किये जा सकते, जाते 
मदुरा न जाया जाय और मदुराकी यात्रा तबतक पूण क॑ 
हो सकती, जबतक मीनाक्षी देवीके मन्दिरके दसत न षि | 
जायें | इस दृष्टिसे यद्यपि हमारे सामने मढुराका भी है 
कम न था; फिर भी हम महुराके इस महत्त्के मट | 
जिस मीनाक्षीमन्दिर और उस मन्दिरकी | 
मीनाक्षी देवीके दर्शनके लिये गत निशा मुर सित | 
उतरते ही आतुर थे; प्रातः होते ही झटपट | 
निवृत्त हो, स्नानादि करके उस मन्दिरमँ पहुँच गये ! हा 
मीनाक्षी देवीका मन्दिर महुराके बीचोबीच रित और 
इस आयताकार मन्दिरकी दीवारें क्रमशः ८४७४५ | 
७९२ फुट हैं | नगरकी समस्त सड़के इन दीवारोंके हाकी | 
चलती हैं | अनुमानतः यह मन्दिर एक करोड गन | हॉ. 
लागतसे लगभग १२० वर्षमै बनकर तैयार ST 
सुन्दरेश्वर ( शिव ) इस मन्दिरके आराध्यदेव द पक 
आराध्यदेवी हैं । बताया जाता है? मीनाक्षी ८ 


हः कपा | 


येइ 


ट पतन श्री और वह तीन वक्षके साथ उत्पन्न हुई श्री) 
परीने राआको बताया था कि उसका विवाह होनेपर 
तरा वक्ष अन्तान हो जायगा आर अगि चलकर भगवान्‌ 
विवाह होनेपर ऐसा ही हुआ । कहते हैं कि 
अपने भक्तोंकों प्रसन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
संब जातिके नर- 


द्मे उ स्का 
वम अवसरपर ३ 
हवे तगरं ६४ चमत्कार दिखाये आर 
बिके अतिरिक्त पद्मु-पक्षियोंने भी इसका रस लिया | 
करके चमत्कारोंके अनेक दृश्य मीना ती-मन्दिरकी दीवाराँपर 
हो हुए हैं और स्थलपुराणमें इनका विस्तारसे वर्णन है । 
मन्दिरमै कुळ ९ गोपुर हैं) जिनमें बाह्य गोपुरोंका विशेष 
है। ये बाह्य गोपुर मन्दिरके चारों ब्राहरी कोनोपर 
दत हैँ । इनमेंसे दक्षिणी गोपुर सबसे ऊँचा माना जाता हे । 
इ १५२ फुट ऊँचा है और इसपर चढ़कर 
म नगरको एक सरसरी निगाहसे देखा जा 
मृता है । पूर्वी गोपुर सबसे अधिक पुराना 
रै ओर इसके साथ अनेक घटनाएँ जुड़ी हैं | नायक राजाओंके 
शसनकालमें एक अन्यायपूर्ण सरकारी आदेशका विरोध 
कलेके लिये मन्दिरके एक कर्मचारीने इसपरसे कूदकर 
आत्महत्या कर ली थी | तबसे न तो कोई इस गोपुरकी 
गा करता है और न इसके अंदर ही जाता है | पश्चिमी 
गुर पौराणिक कथाओंसे सम्बन्धित अनेक दृश्य अङ्कित 
१। उत्तरी गोपुर द्रायिड़ शिल्पकलाकी अनेक विशेषताओंका 
प्रॉनिधित्व करता है । इस प्रकार इन चारों गोपुरोंका अपना- 


| आना महत्व हे । नगरमे प्रवेश करते ही पर्यटककी दृष्टि 


उक्त चारों विशालकाय गोपुरोपर पड़ती है और मीनाक्षी- 
४ हे लिये उसकी लालसा प्रबल हो उठती दै । 
110. सन्निधि’ नामक मुख्य द्वारसे मन्दिरमे प्रवेश 
द्वार पूव दिशामें स्थित है । मुख्य द्वारसे 

स्म १ अष्टशक्ति-मण्डप दिखायी देता 
छ विज मे हा स्थापित सकी छतपर 
न न नाक्षी देवीके जन्म, बचपन और युवावस्थाके 

७ । इसके "बाद मीनाक्षीसण्डप आता है, 
नो ल शासक थिरुमल नायकके एक मन्त्री 
हारा बनाया गया था । पहले यह मण्डप 
थयो प्रयुक्त होता था । आजकल इसमें 
बाजार है | इसके बाहरके मार्गमें 

र तेरके दीपक हैं जो नित्य जलाये जाते 
ड जि अन्धकार-मण्डप ( 1401 १०० ) 
पिल्लई मण्डपम्‌ कहते हैं | इसके 
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स्तर्म्मोंपर अत्यन्त कौदळके साथ कुछ पौराणिक चित्र 
अङ्कित हैं | इस मण्डपसे गुजरनेपर एक स्वर्णकमल सरोवर 
आता है | इसकी चारों ओरकी दीवाराँका धार्मिक तथा 
कलात्मक दृष्टिसे विशेष महत्त्व हैं । उत्तरी एवं दक्षिणी 
दीवारोपर भगवान्‌ शिवकी ६४ चमत्कारपूर्ण लीलाम॒द्राएँ 
अङ्कित हैं । पूर्वी दिशासे दो स्वर्णिम गोपुर दिःवायी पड़ते 
हैं | दक्षिणी दीवारके सफेद संगमर्मरपर प्रसिद्ध संत 
थिरुवल्लुवारका चित्र दै । पश्चिम दिशामें रानी मंगम्मल- 
द्वारा निर्मित एक छज्ञा है । इसपर रानी मंगम्मलकी 
आकृति एवं रामायणसे सम्बन्धित कुछ चित्र अङ्कित हैं । 
इन चारों दिशाओंके मध्य एक सरोवर है; जिसके साथ 
अनेक कथाएँ एवं जनन्रुतियाँ सम्बद्ध हैं । कहते हैं इन्द्रने 
एक बार अपने पाप दूर करनेके लिये इस सरोवरमें स्नान 
किया था और इसमें उगे स्वर्णिम पुष्पोंके साथ भगवान्‌ 
सुन्दरेश्वर ( शिवजी ) की पूजा की थी । यह भी कहा जाता 
है कि एक बार भगवान. शिवने वर दिया था कि इस 
सरोवरका जल कभी मछलीसे दूषित नहीं होगा और 
तबसे यह सरोवर सदैव मछलियोसे रहित रहा दै । आज 
भी इसमें स्नान बहुत पुण्यकारी माना जाता है | 

सरोबरसे निकलकर एक किलिकटू मण्डपके ददान होते 
हैं, जिसमें तोताको पिंजड़ेमें र्कला जाता है | तोता पवित्र 
पक्षी माना जाता हे और यह अनेक देवी-देवताओंके साथ 
रहा है। मीनाक्षी देवीका इसके प्रति विशेष आकर्षण था | 
इस मण्डपे पाँच पाण्डवों एवं द्रोपदीकी प्रतिमाएँ भी हैं । 
इस मण्डपके उत्तरी द्वारसे सुन्दरेश्वर अर्थात्‌ शिवलिङ्गकी 
ओर जानेका मार्ग है । पश्चिमी द्वारसे मीनाक्षी देवीकी 
प्रतिमाको मार्ग जाता है । इस मार्गपर दो पहरेदार नियुक्त 
रहते हैं | प्रतिमा तकके मार्गम अनेक महत्त्वपूर्ण कलाक्ृतियाँ 
हैं, जो पर्यटकका ध्यान बर्स अपनी ओर आकर्षित कर 
ळेती हैं। दीवारोपर भारतीय नाट्यकास्त्रर्म वर्णित नृत्यकी 
कुछ मुद्रा भी अङ्कित हैं । 

तदनन्तर मीनाक्षीकी प्रतिमा आती है, जो तीन मण्डपोसे 
घिरी है। अर्धमण्डपसे मीनाक्षीकी प्रतिमाके स्पष्ट दशन 
होते हैं । मीनाक्षीका अर्थ है-मीन ( मछली )जेमे 
नयनोंवाली । मीनाक्षी देवीकी प्रतिमाके नेत्रोमें भी आश्चय- 
जनक आकर्षण और सजीवता है; जिसके कारण पर्यटक 
टकटकी लगाकर देखता रह जाता है। | 

मीनाक्षीकी महत्ताका एक और पक्ष भी है | यह द्राविड 
और आर्य सम्यताके समन्बयकी प्रतीक है । भारतमै पुरातन- 
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है न न जाने कितने झुंड, कितने किबीले ओर कितनी जातिय य ना जा जातिया | 


आर्यी; किंतु वे सब जलके अगणित सोतं, खोतों और मरिताओं- 
सी विस्तीर्ण और गम्भीर समुद्ररूपी इस महान्‌ देशमै समा 
गर्यी | इस महान्‌ देशकी महान्‌ संस्कृतिने आक्रमणकारियों- 
तकको पचा लिया । भारतीय संस्कृति अनादिकालसे युद्धके 
स्थानपर अहिंसाका और वेरके स्थानपर प्रीतिका पाठ 
पढाती रही है और इसीलिये यह समन्वयकी प्रतीक वन 
गयी है । भारतीय संस्क्रतिक्री यह समन्वयात्मक प्रवृत्ति इस 
मन्दिरके पाष्राणोंसे, उनकी कलाकृतियों और मूर्तियोंसे मुखरित 
हुई है | मन्दिरके साथ द्राविड और आर्य दोनों परम्पराएँ 
जुड़ी हैं ओर मन्दिरकी निर्माणकला दक्षिणमें द्रविड सभ्यताके 
विकासका सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती, है । इन दोनों 
संस्कृतियोके सहअस्तित्वका इतना सजीव उदाहरण भारतमें 
शायद ही दूसरा हो । 


भारतवर्षके कोणार्क, जगदीदापुरी और खजुराहो आदिके 
मन्दिरोंके सहश इस मन्दिरके) विशेषकर दीर्घाकार सहल- 
स्तम्भवाले मण्डपे भी कुछ अश्लील मूर्तियाँ हैं, जिन्हे 
यहाँके लोग “मिथुन? प्रतिमाएँ कहते हैं । देवस्थानोंमें इस 
प्रकारक्री प्रतिमाओंक्रा होना हमारी दश्सि एक दोष ही है । 
अबतक इस सम्बरन्धमे कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है; 
जिससे इन प्रतिमाओंकी ऐसे स्थलोंपर आवश्यकता ओर 
इनका औचित्य प्रतिपादित किया जा सके । 


मन्दिरमे कुछ भग्न मूर्तियाँ भी हमें देखनेको मिलीं | 
मूर्तियोंके अङ्ग-भङ्गके साथ कुछ अन्य कलाकृतियांको भी 
खण्डित रूपभे हमने देखा | कलाकी सुरक्षाकी दृष्टिस इनकी 
मरम्मत और पुनर्निमाण नितान्त आवश्यक्र हैं । इस 
सम्बन्धमे मरम्मतके लिये निधि-संग्रहके हेतु मन्दिरमे 
सूचना-पट भी हमने देखे, जिनमें पयंटकों, दर्शकोसे द्रव्य- 
सहायताकी प्रार्थना करते हुए बीस लाख रुपयेकी आवश्यकता 
बायी गयी है | इस सम्बन्धमे शासनको अविलम्ब कदम 
उठाना चाहिये और एक निश्चित अनुदान प्रतिवर्ष देकर 
मन्दिरके गौरव और उसकी सांस्कृतिक एवं कलात्मक 
निधिकी सुरक्षाके दायित्वको निबाहना चाहिये । 


इस प्रकार मीनाक्षी-मन्दिर दक्षिण भारतका एक 
ऐतिहासिक एवं प्रतिनिधि मन्दिर तो है ही, इसका 
सबसे बड़ा सन वस्तुतः इसकी कलात्मक भव्यता ही है | 
इतना विशाल) इतना भव्य और इतना कलात्मक मन्दिर 
जिसे देखते ही दांता. तले अंगुली आ जाती है, भारतीय 
मन्दिर-जगत्‌का एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें न केवल 


भारतीय “जीवनका धार्मिक पक्ष वरं भारतीय संस्कृति, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय कला ओर भारतीय साहित्य 


य पूरी तरू 1 
ईभा हैं। इसके गोपुर, इसके स्तम्भ, इसके सी 


उनकी विशालता, उनकी कारीगरी, उस कारी मझ 


मूर्तियाँ मनुष्यको चकित कर देती । जिम री 
शि 


आदिके सहश यन्त्रोंका आविष्कार नहीं हुआ था) उम 
ऐसा मन्दिर केसे निर्मित किया गया, यह कम शो 
आश्चयकी बात नहीं । कोई देशी पर्यटक हो या कि 
आस्तिक हो अथवा नास्तिक, मीनाक्षी-मन्दिखा क 
कोशळ उसके हृदयपर एक अमिट छाप छोड़ देता है। # 
नही, मानवकी इस कृतिका कोतूहल हर विचारशीठ नः 
को यह विचार करनेके लिये बाध्य करता है क्रिश 
प्रेरणाआओ आर प्रयत्ञाका महाप्रसाद मीनाक्षी देवीरा 
महामन्दिर अतीतकालमें निर्मित होकर आज भी ह क्रि 
प्रेरणा और प्रयल्रकी ओर इङ्गित कर रहा है। मे 
अदम्य साहस उसके शोय उसकी संस्कृति, उक्ती शि 
और उसके देव और देशभक्तिके प्रतीक इस मीनाक्षी 
का निरीक्षण करते समय सहसा हमें आगराके ताजाहूछ ३ 
विश्वकी सात आश्रयंजनक ओर अनुपम कृतियेमिंमे एह 
का ध्यान आये बिना नहीं रहता | ताजमहल कहा ६ 
एक अनुपम कृति है। इतना ही नहं) वह एकत्ीयफा 
पतिकी अथवा एक ऐसे सहृदय पतिक्रे पत्नी-प्रमक्ी रिश 
भी है जो अपने प्रेमको अमरत्व प्रदान करनेके लिये तरह 
जैसी एक ऐसी यादगार बनाता है, जिसमें दुनियाँ ताजफूळे 
रूपमें मुमताज महलके पति शाहजहाँका दिल और 
दिछमै मुमताजका दहकता प्रेम मी देख सके | ४९ 
होनेके बावजूद इस कृतियें एक वासना हैः जिससे है इ 
5 कर सकते । दो प्रेमियोंकी यादगारकें अतिरिक्त द 
हमें कोई ठोस प्रेरणा देता हो, ऐसा हम वी 2. 
प्रेमियोंकी गाथाओं, उनकी कहानियों और क्र 
तो न केवल शाहजहाँ और मुमताज महल्का 
सामने है, वरं इससे भी कहीं अधिक हरा 
इम शीरी-फरियाद, लेला-मजतू आहिक Re 
उनकी कथाएँ लोगोंकी जबानपर- सुनते ६ | वि ? 
दृष्टिसे ऐसा प्रेम, जो आसक्तिके आवरा हे 4 
अमर्यादित रूपसे समाज और देशके सामने 
रूपमै ही प्रकट होता है, हमारा आदश नहीं 
आदशै प्रेमकी दृश्सि जो स्वयंको बलिदान करके 
जीवित खखे, वही प्रेम और ऐसा 
हो सकता है | इस दृष्टिसे नारी पात्रों मे 


ओर हमारे आदर है तो पुरुष पात्रो मै 


प्रेमी हमाण | 
सतासी 4 
हमार 


| मानके 
की पिए 
री 


पूत) मे 


| एङ 


की हि 
ती-पमा 
निश 
ताग 
जमे 


| :ण् टी है 


न कात ७ | 

हि _-- 
2, जिन्दोने कष्ट संदनकर सामाजिक मर्यादाओं आर 
नैतिक दायित्वाका नवाह करते हुए कठोर कष्ट उठाकर 
हि ओर अपने प्रेमत्रतका रक्षण किया तो दु सरी ओर 
जीवनके लक्ष्यांको भी पूरा किया । इन सभी दृष्टियोसे जब 
इम वासनाके वितानसे सुक्त हा प्रमक शुद्ध) सत्विक्र स्वरूप- 
की ओर देखते हँ, तब हमारे सनमें हमारी संस्क्रतिका प्रधान 
पुण-परमानन्दका बोध करनेवाला, शुद्ध चित्त वुद्धिवाळा 
प्रम आप-से-आप पनप उठता है । यही प्रेम जिसमें वासनाका 
काढण्य नहीं, अपितु जो परा ओर पुरुषार्थका प्रतीक दै 
बुगयुगोसे हमारा आदर्श भी रहा हैं | इस आदशके प्रसार 
प्रचारके लिये ही हमारे पूव जोने ताजमहलके सदरा जन-शून्य 
नदी) अपितु जनखसे भरे; जनमान सकी भावभक्तिके जीते जागते 
बरे देवमन्दिर देशके कोने-कोनेमै प्रतिष्ठित किये, जिनका हेतु 
किसी प्रेम-प्रकरणकी कोई नाममात्रकी प्रेरणा और प्रसङ्ग न होकर 
देशकी संस्कृति, उसका शोय, उसका साहित्य, उसका 
इतिहास, उसकी कला; उसका अध्यात्म और उसके 
अधिभूतके आधारभूत सभी प्रमाण हों | फिर ऐसे अघिठ्ठानोमें 
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ही न केवल युग-युगोसे वरं आज भी हम भारत और उसकी 
सार्वभोमिक एकता और अखण्डताके दर्शन कर रहें हैं । 
यह हमारे लिये इन देव-मन्दिरोंकी एक ऐसी देन दै, जिसपर 
हमारा सारा भविष्य निर्भर 

निरे आश्रय ही नहीं; वास्तविकताकी दृष्टिस भी आस्तिक 
ओर नास्तिक---सभीके सामने मदुराका मीनाक्षी देवीका मन्दिर 
आगराके ताजमदलमे कहीं अधिक प्रभावी, प्रेरणादायी और 
पावन कृतिके रूपमे भारत॑ और भारतीयताकी, उसकी संस्कृति 
और सार्वभौमिकताक्री एक ऐसी निशानी है, जिसपर न केवळ 
भारतीय जन ही गवं करते हैं, वरं विदेशी आगन्तुक भी 
आश्रयंचकित हो इसे स्वीकार करते हैं | मन्दिरके गगनजुम्त्री 
गोपुरों, स्वर्णमण्डित विशाल गरुड्स्तम्म, आकर्षक प्रतिमाओं 
और वास्तुकलाकी भव्यता; जो भारतके अतीतके गौरवमय पश्च- 
की एक उज्ज्वल निशानी दै, को देखकर हर पर्यटक) चाहें वः 
भारतीय हो अथवा विदेशी, इसी निष्कर्षपर पहुँचनेको बाध्य 
होगा कि संसारका सातवाँ आश्रय ताजमहल नहीं) मढुराका 
मीनाक्षी द्रेवीका मन्दिर है ( क्रमशः ) 


धर्म और विश्वशान्ति 


( रखक- श्रीबिरपीलालजी सेठी ) 


संसारमै आज सर्वत्र संघर्ष और अशान्ति व्याप्त हैं । 
पुखसामग्री कम है, परंतु भोगनेकी इच्छा रखनेवाले 
अधिक हैं; ओर तृष्णा तो और भी अधिक हैं तथा यही 
रस अशान्तिका एक मुख्य कारण है । यदि मनुष्योंकी 
सुख-साधन बढ़ानेकी इच्छा यर्हीतक सीमित 

रती कि संसारमे जो भी सुख-साधन उपलब्ध हो, उन्हे 
के साथ एक कुटुम्बके समान बाँटबाँटकर छेते रहें) 
तो यह अशान्ति पैदा ही नहीं होती; परंतु ऐसा 
गह । अधिकांश मनुष्य अपने सुखको दूसरोके सुखसे 
पनिर देते हें । दूसरोके सुखका उन्हे कुछ ध्यान 
ते है| हि थोड़े-से व्यक्तियोंका कि जिन्हें वे अपना 
अने ह 24. तृष्णाका भी कोई अन्त नहीं है; 
माध छोटेसे घेरेके व्यक्तियोके ही सुख- 


हिले “कसेअघिक बढ़ाना चाहते हैं) चाहे दूलरोंके 
तसे भी न आदे; दूसरोको खानेको भी न मिळे । 
श्र ७ संघष और अशान्ति है, उसका 
यह सीमित स्वार्थी बृत्ति ही है ओर इसी 

भ स्तिपर अडुश रखनेके लिये समाजमे एक ओर 
भनु आर राज्यसत्ता पैदा हुई । धर्मका उद्देश्य 


केतेब्य-भावना पैदा करना कि वह बिना किसीके 


दबावके स्वयं ही इस प्रकार जीवन-यापन करे कि जिससे 

वह स्वयं सुखी रहे और दूसरोंके सुखमें भी बाधक न बने, 

प्रत्युत अपने सुखके साथ दूसरोंके सुखका भी वर्धन करे । 

इस प्रकारकी कतंव्यमावना पैदा करनेवाली विचारधारा 

समाजके लिये आवश्यक है--चाहे हम उसे धर्म कहें, 

अध्यात्मवाद कहें या कुछ और । परंतु कितना भी कतंव्य 

सिखाया जाय; ब्रिना किसी भयके सब व्यक्ति अपने-आप 
अपनी-अपनी शक्ति और योग्यतानुसार काम करते रहें और 
अपने स्वार्थको इतना दी सीमित रक्खें कि जो उत्पादन 
हो; उसे एक कुटुम्बकी तरह बॉट-बॉटकर उपयोग कर 
ले) ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है और न भविष्यमें ही 
इसकी सम्भावना है । इसलिये राज्यसत्ताकी भी आवश्यकता 
हुई, ताकि वह ऐसे स्वार्थी व्यक्तियोपर अङ्कु रख सके । 
इस प्रकार धर्म और राज्यसत्ता दोनों .द्दी. समाजके लिये 
आवश्यक हैं और उनमें भी धमकी प्रथम आवश्यकता 
है; क्योंकि जहाँ व्यक्ति समाज या राज्यसत्ताके भयसे किसी 
प्रकारका आचरण करता दै» न कि कतेव्यभावनासे; वहाँ 
वह अपने आपको दुखी अनुभव करता रहता है और 
अपनी तृष्णाको पूरा करनेके लिये चोरी-छिपे समाजहित- 
विरोधी आचरण करनेके अवसर हदता रहता है । अतः 
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जबतक समाजके अधिकांश व्यक्ति इस प्रकारकी कर्तेव्य- 
भावनाबाले नहीं होंगे, तबतक समाजमै सुख-शान्ति नहीं 
रह सकेगी तथा जब्रतक राज्यसत्ता निःखार्थ और 
समष्टिगत कतेव्यभावनावाले व्यक्तियोंके हाथोंमें नहीं जायगी, 
तबतक प्रमाववाले व्यक्ति अपने सीमित स्वार्थोंकी पूर्तिके 
लिये राष्ट्र, जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त, भाषा, व्यवसाय 
आदिके नामपर लोगोंक्रो गुमराह करके और विरोधी 
स्वार्थौवाले गुट बनाकर अशान्ति पैदा करते रहेंगे। बहुमत- 
वाला वर्ग राज्यसत्तापर अधिकार करके अल्पमतवाले 
वर्गाका शोषक बन जायगा ओर यही कारण है कि राज्यसत्ता 
भी अपने उद्देश्यको पूरा नहीं कर पा रही है । जदा-जहाँ 
भी अशान्ति और संघर्ष है, उसका यही कारण है। 

अब यदि संसारके मुख्य धर्मौपर दृष्टि डाले और 
उनके प्रवर्तको एवं आध ग्रन्थोके उपदेशोंका विश्लेषण 
करें तो प्रतीत होगा कि उन सबने धर्मकी अभिव्यक्ति 
सदाचारमै मानी है, किसी क्रियाकाण्डमें नहीं और सदाचारके 
मुख्य तत्त्व है-- 


(१) मनुष्य मात्रके प्रति श्रावभावका व्यवहार 
धर्म कहता है कि मनुष्य मात्रको अपना कुडुम्ब मानो । 
इसके बिना संसारकी अशान्ति दूर नहीं हो सकती। 
भारतीय धर्माने तो चराचर समस्त जीव-जन्तु अर्थात्‌ 
प्राणिमात्रको इस धेरेमे शामिल किया है। इसीको 
निषेधात्मक दृष्टिकोणसे “अहिंसा? कहा गया है । 
( २ ) संयम ओर अपरिग्रह 
धर्म कहता है 0) यदि सुखी रहना चाहते हो तो 
अपने जीवन-निर्वाहके लिये कम-से-कम आवश्यकताएं रक्छो) 
सादा जीवन सकलो और भोगोपभोगकी वस्तुओं और 


धनका संग्रह मत करो । इसके बिना मनुष्यमात्रमे 
भाई चरेका व्यवहार कार्यान्वित नहीं हो सकता । 


जबतक संयमकी भावनाद्वार भोगोकी तृष्णाको और 
संग्रहकी वृत्तिको नियन्त्रित नहीं करोगे, तबतक कामोप- 
भोगकी वस्तुओंका उत्पादन कितना भी बढ़ा दिया जाय, 
वह सत्र मतुष्योकी सम्मिलित तृष्णाकी कुछ अंशोर्म भी 
पूर्ति नहीं कर सकेगा । परिणामस्वरूप समाजमै अशान्ति रहेगी 
और वर्ग-संघर्ष बना रहेगा । 

उपयुक्त विवेचनसे प्रकट है कि संसारे बिष्रमता और 
अशान्ति दूर करनेके लिये सबके प्रति श्राठृ-भावका व्यवहार 


स्स्स 
Mmm ~... 


=, ~ 27 
ऑर संयमी तथा ,अब्प-परिग्रही जीवन आवश है 


° > आं 
चमका उद्देश्य हे ष्यमे विना वि गीके रअ 
चमका उद्देश्य है मनुष्यमें विना करिथीके मय या दे 


इस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेकी कतेव्य-भावना रि 
करना । परंतु मनुष्य इस प्रकारकी कर्तेव्य-भावनाप तट द 
इसके लिये अधिकांश धर्माने एक दार्शनिक ( ताच 
आधार ( विश्वास ) की भी आवश्यकता समझी कि डर 
आध्यात्मिकता कहा जाता है; क्योंकि आज भी हम दे 


ड्र 


हैं कि ऐसे विश्वासके अभावमें या उसपर ध्यान न रने 
मनुष्य समष्टिगत भावनाको छोड़कर अपने सीमित खाशी 
ओर झुक जाता है तथा अल्पकालीन सुखको मह्न झै 
लग जाता है । आज संयुक्त राष्ट्रसंघ संसारमै शान्ति वग 
रखनेमै क्‍यों असफल हो रहा है १! एक ही माक्सवादी विचार 
घारावाले होते हुए भी चीन और रूस क्यों एक दुसे 
शत्रु बन गये हैं? प्रत्येक देशके अंदर भी क्यों अशातिर! 
इसका कारण यही है कि मनुष्य यह समझे हुए है 
जितनी अधिक और अच्छी कामोपभोगकी वस्तुओंका उपेग 
करूँगा, उतना ही अधिक सुखी होउँगा और इसके खि 
वह अधिक-से-अधिक धन संग्रह करना चाहता है एवं त्ता 
प्राप्त करना चाहता है । जिनके हाथमे सत्ता है या संगठन 
शक्ति है» वे कानूनद्वारा या आन्दोलन और हइ 
अपने और अपने पोषकोके वेतन या आय बढवा छेते मो 
जिनके हाथमे शक्ति नहीं है वे ( कर्तव्य-मावनाबाले ब्याग 
को छोड़कर ) चोरी, ब्लैकमाकेट, स्थित आदिके र 
अपनाते हैं । अमेरिका आदि देशोंमे भी कि जहाँ मोप 
की वस्तुओंका उत्पादन प्रचुर मात्रामे है, धन भी वह” ९ 
भौतिक वस्तुओंसे सुख प्राप्त करनेकी लोगोकी त | 
न होनेसे अशान्ति है | वहाँ मी डाकाजनी) चोरी) रि | 
डेक्सचोरी आदि अपराध प्रचुर मात्रार्मे होते ख्ते FE 
कुछ समय पूर्व संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके जाँचके संघीय 1: 
लयके संचालक श्री जे० एडगर ५ 
कहा था क्रि वहाँ जिस तेजीसे जनसंख्या बढ रही & द 
चौंगुनी गतिसे अपराध बढ़ रहे हैं 1 इससे प्रकट दता 
मनुष्य सबके सुखमें सुख समझनेका) 0008 हि | 
का दिखावा करता है; परंतु वास्तवमै उसके व र | 
स्वार्थ है, अपने सब कार्योका मूल्याकून वह गित बार्शी ) 
शारीरके सुख-दुःखकी दृष्टिसे करता और से तथा हु | 
भावनाको निकालकर समष्टिगत कर्तव्यकी भा. दवे नि || 
सार्वत्रिक एवं सार्वकालिक दृष्टिकोणको स्थायित्व 


a 
उसके हृदयम आध्यात्मिकताका दार्शनिक आर्धा” पट? 
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अल ह्मा ७ ] 


के हिये 


नसके हिन 5 
ष हु लिये पसा 


( छ उपदेश ऊप्र 


री ) है 


धर्म दता है कि पहले तुम | अपने आपको जाना 
(sow th १501! न्य समझो कि तुम्हारा “म? इस हाड़ 
के नश्वर शरीरते भिन्न एक अविनाशी ओर शाश्वत तत्त्व दै, 
अ तुम्हारे इस शरीरके नष्ट द्द जानेके बाद किसी भी देशम 
रसी भी प्रानतमे किसी भी कुलमे ऑर किसी भी योनिमे 
क्रम धारण कर सकता दै । अतः अपने इस वर्तमान शरीरकी 
रि ही नहीं) प्रत्युत अपने मं! की सार्वत्रिक और 
सर्वकालिक दृष्टिते सबको अपना कुटुम्बी मानकर सबके 
बुम अपना सुख मानों और ऐसा कोई कार्य न करो, जो 
विश्रह्चितका विरोधी हो । धर्म यह भी कहता है कि सुखके 
तरको समझो; तभी सुखी हो सकोगे । सुख तुम्हारे थमैं?के 
अधीन हैं) पराश्रित नहीं दै, कहीं बाहरसे नहीं आता । 
उपे इन्द्रियौंक विषयभोगोंद्वारा प्राप्त करनेका प्रयत्न मत 
को; क्योंकि ऐसा सुख क्षणिक और परिणाममें दुःखदायी 
होता है । शरीरको ओर अपने «मैं?को एक मानकर शरीरकी 
प्रतिक आवश्यकताओंसे अधिक भोतिक सुख-साधन उसे 
उपलब्ध करानेकी तृष्णा ही तुम्हारे इस दुःखका तथा संसारमें 
बापत इस संघर्ष और अझान्तिका एक मुख्य कारण है; 
अतः संयमते रहो और अति संग्रह मत करो । यहाँ यह भी 
खाना उचित है कि धर्मने ही नहीं, आचार-शास्तरके 
आधुनिक महान्‌ विद्वान्‌ कान्टने भी इस प्रकारके दार्शनिक 
बासको नेतिकताकी आधारभूत शिला माना है । 


_ सार यह्‌ है कि संसारसे विषमता ओर अशान्ति मिटाने- 
` परम आवश्यक है, चाहे हम उसे आध्यात्मिकता 
(या कुछ ओर | धर्मकी अभिव्यक्ति है सदाचार अर्थात्‌ 
मक ल समभाव; ह” संयमी य तथा 
ः्ज्ज घ आदिम । इसके लिये न किसी 
३. सकता है, न किसी बाहरी क्रियाकाण्डकी 
द खर्च करनेकी । किंतु यह भी 
धमंयवतेकोका सदाचार ( नैतिकता )-सम्बन्धी 
अनुसार एक-सा होते हुए भी उसमे 
आ गया, जिससे विभिन्न धर्मोमे 


हहे कि 


अधानरूपसे 


त्याचार हुए । खूनकी नदियाँ बहायी 
उख्य कारण यह है कि खार्थी और 
साधु या धर्मगुरुका भेष धारणकर 
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लोगांको आडम्बरकी भूलभुल्यामें पँसाकर वास्तविक धर्म- 
के सम्बन्धर्म इतना गुमराद्व कर दिया कि वे घन कमाने 
आर मोतिक सुख-साधन बढ़ानेकी अति वृष्णा रखते हुए 
आर {हदसा तथा शोषणद्वारा धन कमाते हुए भी धमके 
नामपर विभिन्न प्रकारसे धन खर्च करके ही अपने आपको 
धार्मिक समझने लगे । परंतु क्या इस कारण मनुष्य 
उस धर्मको जिसका उद्देश्य राष्ट्र, जाति, भाषा आदिके 
भेदभावके बिना सबके प्रति श्रातृमाव रखने और 
सदाचारी जीवन व्यतीत करनेकी कर्तव्य-भावना जाग्रत्‌ 
करनेका हो और जिसके प्रवर्तकोंका जीवन एबं उपदेश 
आज भी इमे असत्यसे सत्यकी ओर बढ़नेके लिये प्रेरणा 
देता है, समाप्त कर दें ! क्या दृशंसतापूर्ण अत्याचार 
साम्यवादके नामपर नहीं हुए ! क्या विभिन्न देद्यारमे देश 
एवं राज्यके नामपर सत्ताधीशोंद्वारा समय-समयपर होनेवाळे 
अत्याचार एवं शोषणकी वुलनामें धमंसंस्थाओके द्वारा 
हानि नगण्य नहीं हे ? अस्तु, अबतक राज्यसत्ता- 
की. कोई भी प्रणाली मनुष्यकी स्वाथी वृत्तिपर अङ्कु 
नहीं रख सकी, इस कारण यदि राज्यसत्ताको ही समाप्त 
कर दिया जाय तो क्या परिणाम होगा ? और भी 
अधिक उच्छुङ्लता ओर विनाश | टीक यदी बात धर्मके 
लिये भी लागू होती दे; क्‍योंकि धमकी भावनाको 
मनुष्यमेसे समाप्त करनेका परिणाम होगा मनुष्यको और 
भी अधिक निरङ्कुश और चरित्रहीन बना देना । 
आवश्यकता तो इस बातकी है कि धर्मके सम्बन्धे लोगाँ- 
का विवेक जाग्रत्‌ किया जाय ओर स्वार्थी तथा अविवेकी 
लोग धर्मके नामपर जो ढोंग और आडम्बर फैलाकर 
लोगोको गुमराह करते हैं, उसके विरुद्ध प्रचार करके, सर्व- 
साधारणको ओर नयी पीढ़ीके युवकोंको धर्मके मोलिक 
सिद्धान्त हृदयंगम कराकर सदाचारी जीवन व्यतीत करनेकी 
प्रेरणा दी जाय । यह कार्य धार्मिक लोगाँद्वारा तो 
किया जाना उचित है ही; परंतु वह प्रभावशाली 
तमी होगा जब राज्यसत्ता भी सर्वधर्मसमभावी और 
समन्वयात्मक मानवःधर्मपर दृष्टि रखते हुए इसे अपना 
उद्देश्य बनाकर कार्यान्वित करेगी और सत्तारूढ़ पुरुष अपने 
नैतिक, संयमी और अल्पपरिग्रही जीवनद्वार सबका 
मार्गदशन करेंगे । इसके बिना लोकतान्त्रिक प्रणाली 
अपने उद्देश्यको कभी पूरा नहीं कर सकेगी । 
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प्राचीन भारतकी लोकतान्त्रिक व्यवस्था 


( लेखक--श्रीगोवर्षनलालजी पुरोहित, एम्‌० ८० ) 


प्राचीन भारतने आध्यात्मिक) साहित्यिक एवं दार्शनिक 
विषयमे तो प्रगति की ही थी, उसने राजनीतिक क्षेत्रमे भी 
आशातीत प्रगति कर ली थी । कोंटल्यके अर्थशास्त्रके 
प्रकाशनके बाद संसारके विचारशील एवं मनस्वी सज्जनोंने 
मान लिया कि प्राचीन भारतमै जनमतका बड़ा आदर था | 
अनेक भारतीय विद्वानाने भी प्राचीन भारतके राजनीतिक 
विक्रासपर अनेक अन्वेषणात्मक ग्रन्थ लिख । इनमें सुप्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल) श्रीत्रीषाछ महोदय; 
श्रीविनयक्रुमार सरकार) श्रीप्रेमनाथ बनर्जी) श्रीनगेन्द्रनाथ 
गुप्त आदि उल्लेखनीय हैं । इन संभीने यह सिद्ध किया है 
कि प्राचीन भारतने उस समयकी परिस्थितिके अनुसार 
जनतन्त्रके क्षेत्रमै बड़ी प्रगति कर ली थी । सुप्रसिद्ध इतिंहास- 
कार श्रीकाशीप्रसाद जायसवालने खोजपूर्ण ग्रन्थ ५हिंवू- 
पॉलिरी'में यह दर्शाया है कि कोंटल्यके अर्थशास्त्रके पहले 
भी अनेक ग्रन्थामै भारतीय जानतान्त्रिक विकासका समुचित 
वर्णन है । 

वेदौके गम्भीर अध्ययनसे यह विदित होता है कि 
वैदिक युगके प्रारम्ममै चुने हुए राजाओंद्वारा शासन चलाया 
जाता था और इसके बाद तो शुद्ध रूपसे चुनी हुई 
प्रतिनिधि सरकार गणराज्यके रूपमे शासन करती थी । 
सुप्रसिद्ध प्रवासी इतिहास-लेखक--'मेगास्थनीज? ने भी 
इसे स्वीकार किया है । प्रजातन्त्र-शासनके प्रमाण परवर्ती 
बैदिक साहित्य; ऋग्वेदके ब्राह्मणभाग तथा यजुर्वेद और 
अन्य ग्रन्थोमे मिलते हैं । जातक-कथाओंमें भी अनेक 
स्थानोंपर गण-राज्यांका वर्णन किया गया है । जैन-साहित्यमें 
भी गणराज्यका वर्णन है । सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनिने 
अपने विख्यात ग्रन्थ अष्टाध्यायीमे हिंदू प्रजातन्त्रोका महत्त्वपूर्ण 
वर्णन किया हैं । इन सबके आधारपर यह निर्विबाद रूपसे 
कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतमें लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
प्रचुर मात्रामै थी । 

वैदिक कालकी जनतन्त्रीय संखाएँ 

यूरोपके अनेक विद्वानोंने पर्यात्त अन्वेषणके बाद यह 
स्वीकार किया है कि ऋग्वेद संसारके उपलब्ध ग्रन्थोँमै 
सबसे प्राचीनं हैं । लोकमान्य तिलकने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“ओरायन'में ऋग्वेदको ईसासे आठ हजार वर्ष प्राचीन माना 


है| इन खोज-कर्ताओनि bi आआारपर सिद्ध किया है कि 
शासनकी नीतिं निर्धारण कृरुनेछ जनताका बहुत बड़ा हाथ 


-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a] 


I अविनाशचन्द्र दासने अपने ग्रन्थ "२।६४९;९ culture 
में «सभा! और (समितिः नामक दो राजनीतिक संखाओफ 
प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं कि “वैदिक आयम नत 
प्रवृत्तियॉ थीं । वे अपने दलगत ( ट्राइवल ) हिते छि 
ततर रहते थे । सावंजनिक तथा अपने ग्राम-सम्बन्धी शान 
कार्योपर विचार करनेके लिये सभाओंमें एकत्रित होते 3 
और सम्बन्धित बिषयाँपर खुळे दिंलसे विचार करते मे 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण गाँवमेँ एक स्थायी संस्था थी, जनिमन 
नाम समा था । ( ऋग्वेद, अध्याय ६) १० २९६; अध्या 
८, १० ४ ) इस समाका स्वतन्त्र भवन होता था, प्नि 
ब्राह्मण तथा सम्माननीय सज्जन आसशातनसम्वन्धी किर्गे- 
पर विचार-विमश करते थे । ऋग्वेदे एक-दो सा 
( १६७१३ ) ऐसा उल्लेख मिलता है कि खिया भी तमं | 
भाग लेती थीं । उपनिषत्कालमे तो इत प्रकाखी होऊ 
सभाओँमें स्त्रियोंके भाग लेनेके स्पष्ट उदाहरण मिलते है| 

कौंटल्यके अर्थशास्त्रकें आविष्कारक डा० शामन 
अपने “he Evolution of Indiat Polity में हिते 
है पड्न समाओंमें या परिषदोंकी सदस्यताके समो इ 
दिखायी देता है कि इसमें जानेके लिये किसी मी प्रवासी रोक 
टोक नहीं थी । वृद्ध और युवक, शिक्षित और अशि 
सभी इनमें स्वतन्त्रताके साथ सहयोग देते थे | इप कोरा 
कोई सवाल नहीं था । सभाको पूणख्पस अधिक्राखुर 
बनानेके लिये प्रत्येक वयस्क ग्रामवासीका उपस्थित 
अनिवार्य था । कृष्णयजुर्वेद नामक अन्थसे पता चट) 
समाएँ, बहुत बड़े पैमानेपर होती थी और हि 
अपने विचार रखनेसे रोका नहीं जाता था। र क | 
पुरोहित लोग शिक्षित लोगोका और स 
व्यापारी वर्गका प्रतिनिधित्व करते थे । इन समा प 
निर्वाचनके प्रन, उनको राज्यच्युत करने वा का £ 
अधिष्ठित करने आंदि विषयोपर खुली चर्च होता | 
संदेंदास्पद हैं कि राजा लोग इस समास क | 
याँ नहीं | यदि वें उपस्थिते होते तो तम क वि | 
उपस्थित होते थे । परंतु जब किसी राजा दिवा 
लोकसमामे विचार होता थाश तब वह रजि 
उसमें उपस्थित नहीं होता था ।' 


काँ 
ऋृग्वेदमें “सभा? एवं १6. 
कई स्थानौपर आया है । न बण. 
ए1]]2९1४१७६ का कथन ह्‌ 


व्र इतिहास-लेखक छुडविंगने 


| परं न 
कपी श्रगेदके अनुवाद यह दिखानेका प्रयत्न किया है 


टे 


हमिति! एक विशुद्ध लोकसभा होती थी; जिसमें सब 
ह 


कषा सहयोग दे सकते थे । इसमें राजा, अमीर; उमराव भी 
९ 
गित हो सकते थे । झीमर महोदयका कथन है कि 


तिगे राजाका चुनाव होता था । इनकी बैठके बडे 
राते होती थीं । ( ऋग्वेद! १०, १७३ ) 
प्रजाद्वारा राजाका चुनाव 

वैदिक कालमें राजाओंको प्रजाद्वारा चुने जानेके अनेक 

उदाहरण मिलते हैं । झीमर महोदयने 1२18ए९१1८ 17019? 

1 हिखा है--“राजा प्रजाद्वारा चुना जाता था । लोक या उनके 

प्रतनिधि सभा या समितिमें एकत्रित होते थे |? ( ऋग्वेद- 


र प्रत १००-१३४ | ८) 


अविनाशचन्द्र दासने अपनी पुस्तक “1२३४४९३९ 


| 0106 में बताया है कि “राजाका चुनाव उसकी योग्यता- 


के अनुसार होता था । उसे अपने पदकी रक्षाके लिये जनता- 
की सदिच्छापर रहना पड़ता था । राजाके शासनम प्रसन्न 
हनेपर ही प्रजा उसे कर देती थी । ज्यों ही शासनमें अन्याय- 
भयाचार दिखायी देता, वह कर देना बंद कर देती थी । 
एजा जनताकी अवहेलना नहीं कर सकता था । जनताको 
अने खल्व तथा अधिकारोंका पूरा ज्ञान था।? ऋग्वेदसे 
अधववेदकी रचना उत्तरकालीन है । उसमें ऐसे 
अक मन्त्र हैं, जिनमें राजाके जनताद्वारा चुने जानेका स्पष्ट 

„ _'९। कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं-- 
BR मनुष्याः प्रेहि संद्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः । 
चायमह्कत्‌ स्वे सधस्थे स देवानयक्षत्‌ स उ कल्पयादू विशः॥ 
ड (३, ४३६ ) 
औँ राजन्‌ | आप जनताके सामने आइये, आप 
(परह पन करनेबाळेके अनुकूल हों । इस पुरुष 
आपको आपके योग्य “स्थानः पर यह कह- 


(किरः च कि आप इस देशकी स्तुति होने दें और जाति 
गया ह उमागपर चलने दें |! एक अन्य मन्त्रमें 


भा 


षा णता 
दं रा स्यासिमा; रि पनन देवी । 
` डोसा ज केकुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि॥ 
पुत्रा * सजाता अग्निदूतो अजिरः सं चराते । 
उमनसो भवन्तु बहुं बळिं प्रत पश्यामा उम्मः ॥ 
° ७७. 
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१०७३ 


अर्थात्‌ “हे राजन्‌ | राज्य-कार्यं चलानेके लिये प्रजा तुझे 
निर्वाचित करे | इन पाँचौं प्रकाशयुक्त दिशाओंमे प्रजा तुझे 
निर्वाचित करे । राजाके श्रेष्ठ सिंद्दासनका आश्रय लेकर तू 
हमलोगोंमें उग्र होते हुए भी धनको बॉट दिया कर | तेरे 
अपने देदाके निवासी ही तुझे बुलाते हुए तेरे पास 
आयें । तेरे पास चतुर तेजयुक्त एक देव हो । राष्ट्र 
जितनी भी ख्रियाँ तथा उनके पुत्र हों) वे तेरी ओर मित्र- 
भावसे देखें | तब ही तू उग्र होकर बहुवलि ग्रहण करेगा |? 
इस प्रकारके कितने ही मन्त्र अथर्ववेदमै भी आते हैं | 
इन मन्त्रोसे यदद विदित होता है कि राजा राष्ट्रपतिके रूपमें 
काम करता था । अपनी योग्यतासे ही वह यह पद प्राप्त करता 
था । पुरोहितद्वारा राजाको अपने कतंव्यपालनके लिये 
शपथ दिलायी जाती थी । वेदोर्मे इसका वर्णन है । भै 

नियमानुसार शासन करूँगा । यदि नहीं करूँ तो तुम मुझे 

सभी प्रकारके दण्ड दे सकते हो | तुम मुझे पद्च्युत कर सकते 

हो । इतना ही नहीं, मुझे बंदीगहमै भी रख सकते हो |? 


राजाके लिये दण्ड-विधि 


प्रतिज्ञाका पालन न करनेपर आक्राचार्यके शब्दोंमें उसे 
निम्नलिखित ढंगसे दण्ड दिया जाता था-- 

गुणनीतिबलद्वंषी कुल भूतो5प्यधार्मिक: । 

नृपो यदि भवेत्‌ तं तु त्यजेद्वाषट्रविनाशकम्‌ ॥ 

तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहित: । 

प्रकृत्यनुमतं कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ॥ 

अर्थात्‌ “जो राजा गुण, नीति और सेनाका शत्रु दो गया 
है, जो राजवंशका होकर भी अधामिक्र दो गया हो; उस राष्ट्र- 
बिनाशकको राज्यसे हटा देना चाहिये । उसके स्थानपर 
राजपुरोहित राज-कर्मचारियोंका मत लेकर उसके कुलमें 
उत्पन्न हुए किंतु गुणयुक्त उसके सम्बन्धीको अधिष्ठित 
करे |” मनुस्मृतिमे भी ऐसा ही कहा गया है-- 

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 

सोऽचिराद्‌ अस्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः ॥ 

अर्थात्‌ जो राजा मूखता अथवा मोहवश होकर अपनी प्रजाको 

सताता दै, वह राज्यच्युत किया जाता हे और बन्धुआऑसहित 
मृत्युदण्डको प्राप्त होता है ।! इस तरह राजाको दण्ड देनेके 
कितने ही विधि-विधान हमारे प्राचीन शास्त्रों मिळते हैं | 
आधुनिक यूरोपीय देशकअधिपतिये 2 थिपतिवोसे कई क्षेत्रोर्म हमारे 


ollection, Har 


7 


राजाओके सल्या नची अधिक मर्यादित थे | अपराध करनेपर 
साधारण व्यक्तिकी अपेक्षा उसको कठोर दण्ड देनेकी 
व्यवस्था थी--- 

कार्षापणं 


भवेदण्डयं सददश्नभिति धारणा । 
अष्टापद्यंती झूद्रस्य स्तेयं भवति किल्बिषम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस अपराधमें साधारण मनुष्यपर एक पैसा 
दण्ड होश उसी अपराधमे राजाको सहस्त पेसे दण्ड होने 
चाहिये | इन सबसे यह स्पष्ट विदित होता है कि जनताको 
राजाको चुनने, हटाने तथा दण्ड देनेका अधिकार था | 
रामायण-महाभारतमें जनमतका आदर 
रामायणमें स्पष्ट लिखा है कि जब महाराजा दशरथने 


अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको राजसिंहासन देना चाहा, तब 
उन्होने इस कार्यके लिये अपनी प्रजासे अनुमति छी थी । 


जौ पाँचहि मत छागे नीका। 
(२५५ (9 (> 
करहु -हरषिं हियं रामहि टीका ॥ 


वाल्मीकि-रामायणमे यह उल्लेख है कि राजा दशरथ 
अकेले राज्य नहीँ करते थे, वरं विद्वान्‌ तथा योग्य मन्त्रयों- 
को सहायतासे राज्य करते थे । महामारतमें राजा प्रथुका 
प्रजाद्वारा चुने जानेका स्पष्ट उल्लेख है । 
प्राचीन भारतके गण-राज्य 
गोतमबुद्धके समय भारतमै कितने ही गण-राज्य थे । 
स्वयं उनका निवासस्थान भी गणतन्त्रीय राज्य था । ये गण- 
राज्य पूर्वेम कोसळ ओर कोग्चाम्बीसे लेकर पश्चिमे 
ह राज्यतक विस्तृत थे | अर्थात्‌ इनका विस्तार गोरखपुर 
जिले और बलिया जिलेसे लेकर मनभके उत्तरमें हिमाळयके 
दक्षिणतक फेला था। इतिहासवेत्ता श्रीकाशीप्रसाद जायसवाळने 
इन गणतन्त्रोक्रा उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
(. १ ) शाक्योंका गण-राज्य 
इसकी राजधानी गोरखपुर जिलेमे कपिलवस्तु नामक 
नगरमे थी । इसमें इसके सीमावर्ती राज्य भी शामिल थे | 
उ 
( २ ) कोलियांका राम-ग्रास 
Pe 
(३ ) लिच्छावयोंका राज्य 
इसकी राजधानी वैसालीमे थी, जिसे आजकल बसाढ़ 
कहते हैं और जो मुजफ्फरपुर जिलेमें है | 


टॅ 
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~ क ड 
( ४ ) विदेहोंका गण 
इसकी राजधानी मिथिला ( जिला 


क क. | दरभंगा) ‡ „ 
ये दोनों अन्तिम मिलकर «वृजी EE 
थे | 


नः | 
अथ 

वा “वज्ज क; 

१७ + 
( \ ) पब्लाका राज्य 

क यह बहुत दूरतक फेला हुआ था | बह दक्षा ग 
तथा बृजियोंके राज्यतक चला गया था अथात आ 
गोरखपुर जिळेसे पटनेतक विस्तृत था । क॑ न्ना 
मागोंमे विभक्त था | इनमेंसे एकके राच्यकी रङ 
“कुशीनगर? ( कुसीनास ) तथा दूसरेकी राजधानी पुरे 
मै थी | इस प्रकार बौद्ध युगमे अनेक गणराज्य १ 


कौटल्यने अपने ग्रन्थ “अर्थशास्र? मै मी गारा 
परिचय दिया है । इसमें दस गण-राज्योंका उल्लेख है-{{) पर 
लिच्छिविक) ( २ ) बृज्जिक, ( २ ) मलक) (४) | ¦ 
( ५ ) कुरु, ( ६ ) पाञ्चाल, ( ७ ) काम्भोज, ( ८ ) शा 
( ९ ) क्षत्रिय, ( १० ) श्रेणी । इनके अतिरिक्त तल | 
क्षुद्रको तथा माळवोके मी प्रजातन्त्र राज्य ये) जितना गग 
कौटल्यके अन्थमे नहीं है । यूनानी इतिहासकार मेगसमसे | : 
भी अपने प्रवास-वर्णनमे कुछ प्रजातन्त्र राज्योका उत ( 
किया है । वह लिखता है--वे लोग जहाँ रजा हेते | र 
वहाँ सब बातोंकी सूचना राजाको देते हैं और जहाँ ला | कै 
होते है, अथवा शासन आप करते हैं, वहाँ गरि 
स्थानीय अधिकारियोंकी सूचना देते हैं |! अब पण द 
इतिहासलेखक “मैककिंडलः अपने ग्रन्थ ॥गएव्भ01॥ 
India by Alexander’ में लिखते है मालती 
प्रत्येक गाँवको यूनानियोंने स्वतन्त्र प्रजातन्त्र समश १ 
यूनानके एक अन्य लेखक एरियनने भी अपने # 
व्यासनदीतटके गणराज्योंका वर्णन किया है। _ द 
कहनेका सारांश यह हे कि भारतमें प x 
साथ कई स्थानोंपर प्रजातन्त्रप्रणाळीसे शासन 6 जह | 
यह कहना अनुचित है कि प्राचीन भारतमें गणत | 
अभाव था और यह यूरोपकी देन है । ख | 
तमै हि ज अब्र भी र 
भारतमै गणतन्त्रके विकासके सम्बन्धम हे 
कुछ शोध करनी है । ऐसा हो जानेके वाद का ऋ | 
पूर्णतः समाप्त हो जायगा कि भारतमें १ तं 
आधुनिक वस्तु है । 
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श्रीगोपाइनाओंका विशु प्रे 
[ राष्ट्रीय कवि ख० घासीराम व्यासका भक्ति-साहित्य ] 


( लेखक--श्रीरामचरणजी इयारण “मित्र, साहित्यशिरोमणि ) 


बुँदेछखण्डको इतिदासवेत्ताऑने वीर और कवि- 
१ मान्यता देकर सराहना की है । कवीन्द्र 
वदास) देव) बिहारी) पद्माकर; मतिराम प्रश्ृति ्रजभाषा- 
,किसादितये शीषेण्य कवि इसी बुंदेल-वसुंधराकी देन हैं 
और यही श्रङ्खला उस प्राचीन काळसे इस आधुनिक काल- 
तक चली आ रही है । 
खतत्त्रता-सग्रामके भीषण संघर्ष-कालमें भी यहाँके 
बर” कवीन्द्र नाथूराम माहौर) स्व० आचार्य घनश्यामदास 
पाण्डेय) राष्ट्रीय कवि स्व० घासीराम व्यास प्रभृतिने जहाँ 
एको प्रबळ चेतना प्रदान की है, वहाँ इन कवियोंने ब्रज- 
भ्रमे भक्ति-साहित्यका सुजन करके सरस्वतीके अपार 
मरको भी भरा है । 
इस संदर्भमें हम यहाँ केवल व्यासजीके व्रजभाषामे 
निर्मित भक्ति-साहित्यपर ही किंचित्‌ प्रकाश डाळनेका प्रयत्न 
झो | व्यासजौका जन्म वि० संवत्‌ १९६० अनन्त- 
सुर्शीको सुखनई सरिताके तटपर बसी हुई मधुपुरी 
| मरानीपुर ) के ब्राह्मण-कुलमे हुआ था और मृत्यु 
ग आन्दोटनर्मे वि० संवत्‌ १९९ ९वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको 
शशी डि० जलसे मुक्त होनेपर । 
बै आपे नजमापा-मकि साहित्यक प्रशस्तिमें राष्ट्रकवि 
„शरण गुसने लिखा है कि रत्नाकर'जी- 
मणम विभुता हे और “व्यासश्जीकी वाणीमै विनम्रता । 
रै वॉकपन दर्शनीय है, दूसरेमै भोलापन और सम्पादका- 


भय qo बनारस 
रो तीदास चतुर्वेदी तो व्यासजीके भक्ति-साहित्य- 
`" रना करते 


ईए आत्मविमोर हो जाते हैं । 


व्यासजीने खडी > भाषामै 
| किया { उड़ी बोली और ब्रज १५ पुस्तकोंका 
| भित रन पुस्तकोंमे कुछ प्रकाशित हैं और कुछ 


23) स्प्मे उपलब्ध हँ | 
पहरो 


हेम उनके जभाषा संदेशे 


सुरा जञ ३ अत्यधिक हार्दिक स्नेह था, 
करके आते हैं, तब वे उनके अनन्य प्रेमका 
विल हो उठते हैं--. 


~ 


अज तज आये जबहिं तें ब्रजपति स्याम सुजान । 
नेह-नीर मैनन मरें त्रजके करत बखान ॥ 
जब-जब आवत सुरति गोठ-गौवन की, 

गोपिन की) स्वाळन की; गोकुर-गलीन की । 
कलित करीळन के कुंजन, कदंबन की, 

कूरुन, कळारन कर्छिदजा कनीन की | 
“ब्यास' कहें औचक अचक चकायाने चित्त, 

चितवन स्याम दसा दीसत अधीन की। 
छीन तन-बदन, मलीन द्युति दीन होत, 

फनि मनि हीन की, ज्यों जळ बिन मीन की | 
राधिका-राचिका टेरे, हसे: कर्बों- 

मौन रहे, कब आँसू बहाटे 
व्यास” कहें इमि दीन दयालु की 

ऊधव देखि दसा दुख पाइै। 
बात कस्यो चित चाहे कूः 

पर बैन नहीं मुख तें कहि आवे । 
बुद्धि बिबेक बढदै अयान-से 

सोचें, सुनें, सकुर्चे रहि जावें। 
श्रीश्यामसुन्द्रकी यह दशा जब उनके प्रिय सखा 

उद्धव देखते हैं, तब वे चकित होकर अधीर हो पूछते हैं 

देखि दसा घनस्याम की ऊधव ग्यान-गैँमीर । 
होहि अन्वित, चितित, चकित दुखित अमित मति-धीर ॥ 


सादर. सोच-सँकोच सो पूँछ 

बात कहा, ब्रिसशवत बान हो) 

संसृति-मोह में मोहत मोहन, 
मानस-मोद-मनोग्य महान हौ ॥ 

“ब्यास? अभीत हो, दुंद्व-अतीत हो, 


विस्व-प्रतीत हो पुष्य-प्रमान हो 


जानि के होत अजान कहा हरि ! 
ग्यान-सिरोमनि स्याम-सुजान हो॥ 
ज्ञानी सखा उद्धवके इन गम्भीर वचनोको श्रवणकर 
श्रीकृष्ण हर्षित होकर कहते हैं--- 
सुनि ऊधव के बैन म्यान जुत हरि बोले मुसकाई । 


सुचि सनेह-सागर अथाह को थाह कोन कछु पाई ॥ 
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NN 


न्य य्यक 


सत्य छडा \ तुम स्यानी-गुनी, गुन 
राबरे देखि सबै ही सिहार्वे! 

"ब्यास कहें; अति नीको कही, हर 
मंतिन सौं हमहूँ यह चावे ॥ 
छुटै सनेह पर्यौ कहूँ क्यों १ कोऊ 
प्रम करे, हम नेम 
केस वे जो न ध्यावें हमें, हिय- 
` हां) तो उन्हें हम्हूँ. विसरावे ॥ 


मुरावें \ 


श्रीकृष्णके इन स्नेहभरे वचनाँको श्रवणकर ज्ञानी 
उद्धव अति विचारमग्न हो इयामसुन्दरसे ब्रज जानेकी इच्छा 
प्रकट करते हैं ओर आज्ञा प्राप्तकर अपना रथ सजाकर व्रज 
गमन करते हैँ-- 
आयसु पाय, तुरत रथ सजि कें मंगरु मोद मनये । 
करि प्रनाम प्रभु कौं सनेह सों, अज की ओर सिचाये ॥ 

कोचन लासा तें उमे कर्बो- 

देखें घरा ब्रज की सुख-रासी । 
सोचत जात चळे मग ऊधव) 


केसे सुभाग भरे ब्रजबासी॥ 
कैसे करीर के कुंज कदंब हैं, 

कैसे करिंदजा-कूरु-सुपासी १ 
स्याम उपासी बने जिनके रहें) 

केसी वे गोपिका स्याम-उपासी \ 


इधर ब्रजाङ्गनाएँ. कलिन्दजाके कूलपर बैठी हुई 
इयामसुन्दरके स्नेहमें विहछ हो अतीतकी बातौका स्मरण 


कर रही हैं-- 


कूर कर्िदजा के सुख-भूरु दे १ 
फूरून्सी चैत की चाँदनी : राते \ 
कुंजन की मन-मोद्‌-मयी 


अभिरम घनी घनस्याम की घाते ॥ 
(न्यासः न मूरुत गोरस कौ स्स) 
जो स्सना तें रह्यो 
हाय हिमो दहिबे को रहा, 
कहिने कों रहीं वे सनेह की बाते॥ 
ऐसी मनःस्थितिमें अनायास गोपिकाऔको यह संदेश 
प्राप्त होता है कि एक रथ त्रजकी ओर आ रहा है । शायद 
श्रीकृष्णका हो £ सढ गो 
दौंढ़ पड़ती है 


~ 
रस-नात \ 


णू 
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पिकाएँ चाबसे आनन्दनिमभ्न हो 


बेडी बिसूर २७८ र वि 
गोप-कुमारी सेह २. 
'ब्यास' कहें इतने में कोऊ रह 
आन कहे कछु बैन 


चौकी सबै रथ दूरि तें देखि है, 
दौरि परी कहें 

औक ही हरि आये हे हि 
'हरि आथे हहा’ हियरे ह| | 

गोपिकाओंने अति उल्लसित हो रथको चारे ओसे पै | 
लिया; परंतु उसमें श्याम नहीं, श्याम-सखा उद्धव ये ले 
ही सबको हर्ष हुआ ओर वे श्रीकृष्णकी कुशळ | 
आतुर हो उद्धवसे पूछती हुई आत्मविभोर हो गी भ 


ज्ञानी उद्धवने कुशल-क्षेम कहते हुए जब गोपिओी। 
अपनी योग-युक्तिकी बात श्रीकृष्णके संदेशरूपमे प्रकर मै-| ` 
पूछ परसपर कुसङ-ेम तब ऊधव हाल सुनामै। | 
स्याम-सँदेसौ कह, सुनत गोपिन बिसवास नआयो॥ 


ऐसी मनःस्थितिमें गोपिकाएँ श्याम-सखा उदे | 
पूर्ण व्यंग-वाणीमें उत्तर देती हैं-- | 
हम जोग कुजोग कों जानें कहा! 
रसना-रस-रस-रसाहिनी है) 
गुन-हीन गँवारिनी खारिनी हें; 
पर प्रीति-प्रतीति की पहिनी हैं। 
द्विज 'ब्यास? कहें, तुम ऊधौ सुने) 
सदा सीच सुचाळु सुचाहिनी हे 
मळे मुखी रहें कि चुगें मुकत 
हम मानस-शज-महिनी ९) 
द्विज “ब्यास? रूचे किहि नीरस ग्यान? 
सनेह-सुधा-सर ES 2. है! 
तुम ऊचो ! भ्रमो) मरमौ न ३ , 
ज़ित-चोरहू की जित-चोरिगी ६ न 
घनस्याम-घटा अभिरम ३। 


तदुपरान्त ज्ञानी उद्धवकी भावमभरे 
और उपहास करती हुई व्रजाङ्गना कहती | 
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हि. हव्या ७ ] | 
॥ ॥ पर्छा __.—-Digitzed-byheyegemeiFeundation-Chenna-andeGanget—— TS 
ऊघव जू ! केसे कैं दिखायेँ उर चीर तुम्ह 

तब तुम जानते हमारी ये बिधा अधीर । | 


~| >>“ त्‌ र 
Ef है हुखिया ब्रजबाक सब तिनमें; 
मुखिया मनु होन आये । 


| | बह 0101. ३ दो ८ टक 2 
| (ब्यास) करे मळे भावन सा घने) हमगै-सौ हीय होतो, हीय में जु मैन होते) 
ए॥ चावन कौन सो. घोवन आये । नेंनन कें होतो हीय) हीय में जु होती पीर ॥ | 
सनेह के सागर में गुन- 

ता श्यामसुन्दरके प्रति त्रजाङ्गनाऔँका यह अतुलनीय स्नेह 


ग्यान कौ नीर निचोवन आये। 


पादन प्रेम की बाटिका में तुम 
ऊधो । बबूरन बोवन आये। 


देख ज्ञानी उद्धवकी जो दशा हुई, उसका “ब्यास जीने | 
अत्यन्त कोमलमावःव्यज्जनापूर्ण रोचक वर्णन इस प्रकार 
किया है 


इसके उपरान्त ब्रजनन्दनके सम्बन्धमें, जो ब्रजाङ्गनाओं- ५ 
के हृदय्म सदैव निवास करते थे, उलाहना देती हुई वे अपने काइ कह कछु सोच ज परत | 
बिमल भावको व्यक्त करने लर्गी-- भावन माव भए जनु बॉरे। 
जोग कौ सोच न सोच वियोग को! ग्यानगुमान के दुर्गे ब्है इक 
रागत ऊचव और के अरे ॥ 


सोच न भोग बिभोग भुकानी 
कहें शे 
«ब्यास? कहें; मन मोद मरे कळ 


चिता कहा, भई दूबरी देह) 

कहा दुबिधा, भई कूबरी रानी) गोषिन 000 ee डीजे le: कोरे । 
«न्यास? न प्रीति-प्रतीति की मीति, ला उस ... | 
|, 


चै स्याम की देखि दसा ये दिवानी \ 
दाह दहै हियरे में यही 
हियरे बसि कें हियरे की न जानी | 


इसके पश्चात्‌ उनकी जो इ्यामसुन्दरके प्रति प्रेमकी 


ज्ञानी उद्धव जब प्रेम-रसमें विमोर हो ब्रजाङ्गनाओंके 
चरण-स्पशै करनेको दोडते हैं, तब गोपिकाएँ उद्धवजीसे 
अति विनम्र निवेदन करती हैं-- 


अनन्य निष्ठा थी, उसका साहसके साथ वे वर्णन करती हैं-- हाँ हाँ हमें जनि पाप में ठेलहु, 
जानत है जग--काँच सो काँच, न Fs मछ १: जिका 
र 'ब्यास्‌? १ ब्रज-बाळ गरीब दु 
(ब्यास गुनी उन प्रीति मली, 2 बैठी पुनीत क र । 
। हम औगुन रीति गनी सो गनी है । रंग. खो की । 
| | मोहन-तान तनी सो तनी; ऊधव जु ॥ यह माग तुम्हारे | 
| प ड से के तुम 
हमहू हिय ठान ठनी सो ठनी है। जे. सला सु खाम के ही हु 
तेसे ही पावन पूज्य हमारे॥ 


। 
। है उनकी हम सो न बनी, 


हमरी उनर्स जो बनी सो बनी है \ उद्धवजी श्रीकृष्णके प्रति त्रजाङ्गनाओके इस स्वाभाविक 


i इसके अनन्तर वे फिर अत्यन्त कोमल भावात्मक ढंगसे विशुद्ध तथा अनन्य प्रेमको देखकर विह्वळ हो उठे । 

| उडवजीसे अपने व्यथित हृदयकी दशाका और श्रीकृष्णके उनके विमल युगल लोचनोंसे पवित्र स्नेहकी सरिता प्रवाहित 

ह! दारा भेजे हुए योगकी चर्चा करती हैं होने लगी-- 

2 फिरि-फिरि, फेरि-फिरि, हरि-मग हेरि-हेरि- उत्तर .देत बन्य न कळू? 
हारी जिय, सुखिगो बियोग जरि नैन-नीर । रहेंगे, मन एक न उक्ति सुझानी। 
श्रम को पियासी इन ग्वारिन सँवारिन कों, (न्यास? कहें, दृढ़ स्यान-गुमान के 

जोग उपदेसन पठाम मळी. बढ़वीर ॥ बाँध बची हुती मोदनप्रदाली॥ 
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">: क्ती 
१ ०७८ 


ऱ्य nn 


————— 
NNO 


गोपिल को 


ब्रुव-चारना नेम- 
उपासना-बाढ़ बढ़ी सरसानी । 

ऊधव की उर-नेह्‌-नदी नव 
नेनन के मग हे उमगानी॥ 


उद्धवजी जब गोपिकाओंसे विदा माँग, क्षमा याचना 
करके मथुरा गमन करने लगे, तब ब्रजाङ्गनाएँ अपने प्यारे 
मदन-मोहनके लिये उद्धवजीसे अत्यन्त कोमल-मधुर वाणीसे 


०४ 


विनती करने लगीं. 


(२ जा we २ च क्री जळ रज प 
भरु न जाव प णाचा की यह जळू-भींजी परके! 
कह दीजै, ब्रज-वार लार की दरस-रारुसा ररक | 


( लेखक--श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव, एम्‌ ए० ) 


उस दिन मेरे सभी सुहृदू-मित्र, सखा-सहेली मेरे 
पास आये और सबने अपने-अपने सुन्दर सपने मेरे पास 
रख दिये । सबके सपनोंमें निरालापन था, रंगीनी थी, 
सौन्दर्य था और “| सबके सपनोंमें बटोरकर मैंने 
एक सोनेकी मञ्जूषामें रख दिया और साथ ही अपने 
सपनेको भी उसीमें डाल दिया । 


रात आयी, चाँद आया । चाँदके साथ ही में 
मज्जूधा लेकर यमुनाके किनारे पहुँचा | मञ्जूपाको रख 
दिया । चाँदने मञ्जूपाका पट खोळ दिया, सब सपने 
चमकने ळो, मन्द मधुर वायुके झकोरेसे हिलने लगे | 
चाँद कोई मन्त्र भुनभुनाता हुआ अपने करोसे सबको 
निरखने-परखने छगा। फिर सब सपनाको एकमें मिलाकर 
उसने एक लाल डोरेमें बाँच दिया और पटको बंद 
कर दिया । 


मन्त्रोच्चारण जारी रहा | इस बार जब मञ्जूघाका पट 
खोला गया तो आश्चर्ये देखा, सबके सपनोंका विलय 


कक 


कल्याण 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मोद-बिनोद करें भावन वह 
सुनि-सुनि 
हाँथ जोर 
किये रहे 


सुखी र्र 2 मित 
37 इही हमहुँ सब साँचहुँ सु उरी 
बहु मन-मोहन सँ कह 


दौजो यह 
दासिन की दासिन की दासिन 4 


श्रीउद्धव और ब्रजकी वजाङ्गनाओंके इस 
व्यासः जीने जो अनन्य-प्रेमकी 
भाता उल्लेख अपनी मधुर वाणीसे रजा छन्दो 
सूक्तियोंद्वारा प्रस्तुत किया है, उसको त्रजभाषासाहिक) | | 
अमूल्य निधि कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी | । 


वृत्तान्त | 
उतार | 


पावन पूण 


हो गया है और सबके सपनोंके स्थानपर दो कम 
नील और पीत--इलक रहे हैं | पर यह क्या! 
देखते-देखते उन कमलोंमें दो-दो नीळ स्निग्ध आँ 
झाँकने लगीं | आँखोंके बाद सिर, मुख, गर्दन, छाती, 
उदर और बाहु आदि सभी अङ्ग प्रकट हो गये | वील 
कमल एक भव्य श्यामल तरुणके रूपमें बदल गया 
तथा पीत. कमळ एक कमनीय गौर तरुणीके रुप 
परिणत हो गया | उनके मुख-मण्डलकी कान्ति और 
कमनीयता, नेत्रोंकी दीप्ति और सरसता, प्रत्येक अगा | : 
गठन अद्भुत था--अलौकिक था | जैसे सारी शोभा | 
और निकाई, समस्त माधुर्य और ढुनाई उनके आन 
सपाहित हो गयी हो ! र 


प्रकृति सज उठी, बॉसुरी बज उंठी, पायळ एकक | 
उठे, स्नेहका सौरभ गमक उठा | और फिर | 
क्या सबके खप्नोंकी परिणति दो फल राघा * 
कृष्णमें होती है ! 
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| कामके पत्र 


| 1 ५ अ = प्र i 2 Po 
| (१) पिके ग्रभांको उत्तर निम्नलिखित है-भगवान्‌ | 
पपा 2 ~ होते =+ F 
| भोग प्रारूधाजुसार ही प्राप्त होते हैं श्रारामक दशन रामकी क्र्पासे ही हो सकते हैं और... 


सप्रेम ह्वॉरस्मरण । आपका क्ष्पापत्र मिला | यह सत्य उसके छिये अनन्य और तीत्र आकाज्ला होनी चाहिये । | 
है कि मानवका आयक लाम-हानि या मान-सम्मानकी भगवानको प्राप्त करनेकी अनन्य लाळसा उत्पन्न होनेपर | 
प्रतिअप्राति-यथार्थमें सव फलरूप भोग प्रार्वसे ही रागद्रेप और काम-ओध आदि दोष अपने-आप नष्ट हो 
मिलते हैं । प्रारब्ध उन कर्मोका नाम हे, जिनका फल जाते हैं । | 
लिना प्रारम्भ डो ग्या और इस जन्मके लिये पहलेसे आप रामायण और सत्यनारायगकी कथा कहते है, | 
निश्चित कर्‌ द्ये गये | "अहा यह गता कि हम यह अच्छी वात है । दूसरी आनीविकाःत.ला 0 1 आओ | 
(न अनिष्ट कर द) सतप नम द पैसे और बस्न आदि लेनेमें आपत्ति नहा. | 


अनिष्ट करनेकी इच्छा और चेटा करनेपर भविष्यमें न्द्र के की हि | 
अपना अनिट अवश्य होगा; पर उसका अनिष्ट तो Wns Mer, i 
तमी होगा, जव उसके ग्रारब्धके अनुसार होना होगा | a i न ह ह आत 
ही प्रकार हम किसी अवैध कर्मका-छठ, छल, चोरी, उसे पत अधिकार है तो आप ले सकते हैं । ॥ 
धोखा आदिका आश्रय लेकर अधिक धन कमा ढेंगे दृढ़ वेराग्य होनेपर संन्यास ग्रहण करनेमें आपत्ति 


और अधिक सम्पन्न बन जायँगे---यह सोचना भी भ्रम पर केवळ वेष बदलनेके लिये ही दण्ड धारण 
है हे | अन्तमे तलपटमें उतना ही घाटा-नफा रहेगा, करना अनुचित है | माताजी जीवित हों तो उनकी 
नितना रहना हे । बुरे कर्म यदि किये जायँगे तो सेवाके लिये संन्यास न धारण करके धरें रहना 
भने पछे अवश्य बँधेंगें और उनका फल भविष्यमें छामदायक है । संन्यासीके लिये खली, धन, मान और 
"नि ही भोगना होगा । इसलिये न तो किसीका कमी संग्रह सवथा वर्जित हैं | जो करते हैं, वे सन्यास धर्मका 
डा करनेकी बात सोचनी चाहिये और न खयं ही छेदन करते हैं । संन्यासी सर्वथा त्यागमूर्ति होता है । 

हरे कर्मका आश्रय छना चाहिये | ब्राह्मण क्षत्रिय या वस्यके यहाँ तो कच्चा भोजन 

को ५ 20 हि १३, बुरा कर सकता है बरतें कि वह क्षत्रिय अववा वैश्य उपनीत 

| यी दे तो क त की द pi हो तथा भोजन शुद्रतासे बनाया गया हो | शेष 

भगवत्कृपा । 


श॑ पूवके किये 
जो निमि किये हुए बुरे कर्मका फल है | वे तो ९ 


९ बने हैं, जिससे उनको बुरा फल भोगना है 
पगा गर्भे पातका वृधं बनाना भयानक 
| अतएव उनके लिये भगवानूसे क्षमा चाइनी गर्मेपातको वेध बनाना भयानक पाप है 


ह १ कि उनपर क्रोध करना या उनसे बदला सम्मान्य ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृयापत्र 
| रखनी चाहिये । शेष भगवत्कृपा | मिला | जब बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है, तब बुद्विके 

| हज सभी निश्चय विपरीत होते हैं । इस समय हमारा यही 
& सी त्यागमूतिं होता हे. हाल हो रहा है। चाहते हैं विकास, प्रकाश, उन्नति, 


| सप्रेम pe 
ट रेरस्मरण | आपकए८ माफ पिळा) ०५ छुक प्रसाव्युच्रित्रव/वामसिकतार कारण करते हैं 
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“0८0 कल्याण 4 
Men es. कयात 77-:- [ भाग १ | 
६ हर Ge Ft TM क्क क ता 
उन कार्योंकी जिनका अवश्यम्भावी परिणाम है-- (४) 


विनाश, अन्धकार, अधोगति, अशान्ति और दुःख ही । 
नीयत बुरी नहीं भी हे, पर बुद्धि विकृत है । इसी कारण 
हमारी आज ऐसी-ऐसी योजनाएँ बनती हैं, जिनसे हमारा 
पतन--विनाश सहज ही हो सकता है । 

इन्हीं योजनाओंमें “परिवारनियोजन? एक है-- 
जिसके परिणामस्वरूप व्यमिचारकी मात्रा बहुत अधिक 
बढ़ गयी है । अब उससे भी आगे, जनसंख्या न बढे, 
इस उद्देश्यसे गर्भपातको वैध बनानेका प्रयत्न चल रहा 
है | यह माना कि कहीं-कहीं वैध न होनेके कारण 
कानून तथा समाजके भयसे गर्भपात कराया जाता है; 
परंतु उसकी संख्या नगण्य है । ऐसा उपाय करना 
चाहिये जिससे गर्भपात न हो, किंतु यह न करके 
गर्मपातको कानूनी तौरपर वैध बना देना तो वैसा ही है, 
जैसा हृत्या ( खुन ) को वैध बना देना । बड़े मनुष्यकी 
हत्या भी हत्या है और भ्रूणहत्या भी हत्या ही है । 
भ्रूणहत्या धार्मिक दृष्टिसे भी बड़ा पाप है | हम अपनेको 
धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, फिर भ्रूणहत्याको कानूनी बनाकर 
हम धर्मपर प्रत्यक्ष कुठाराघात करने जा रहे हैं---यह 
निश्चित है । 

इसके अतिरिक्त गर्भपात वैध होनेपर व्यभिचार एक 
साधारण चीज बन जायगी । हमारी देवियोंका गौरवमय 
सतीत्व और पुरुषोंका संयम--नष्ट-श्रष्ट हो जायगा । 
गर्भपातसे ख्लियोंमें नाना प्रकारके रोग फैल जायँगे । 
इस प्रकार गर्भपातको वैध बनाना सदाचार, धर्म, नीति, 
खास्थ्य- समी दृष्टियोंसे सर्वथा हानिकर है । 

अतएव मैं इसका समर्थन तो कर ही नहीं सकता, 
घोर विरोध करता हुँ । आप र सिफ आदेरामे न पडकर 
गम्भीरतासे सोचिये--इसमें बुराईही-बुरा३ हे । और 
इसका पक्ष न लेकर खयं विरोध कीजिये तथा जनतासे 
भी विरोध करवाइये, जिससे ऐसा पापपूर्ण तथा पापयोनि 
कानुन न बनने पाये । शेष भगवळूपा । 
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वेरभावका सर्वथा त्याग कीजिये 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | आपका फरर 
जहाँतक मेरी समझ हे, मैंने शाखरोंका जो आरा 
समझा है, उसके अनुसार मैं यह बलपूर्वक कह सन 
हूँ कि किसी भी प्राणीके प्रति मनमें बभ्र एका | 
अपने ही विनाश और पतनका एक प्रधान हेतु है। | 
कोई आपसे वैरभाव रखता हो तो आपको चाहिये हि | 
प्रेम, सेवा तथा सद्व्यवहारके द्वारा उसके बैस | 
नाश करके उसे मित्र बना ळें । ऐसा होना सम्रत | 
समझें तो कम-से-कम अपने मनमें वैरभावका ठेशत्कन | 
रहने दें । सबमें भगवान्‌ हैं, सभी आपके आला है- | 
किससे वैर करेंगे--किसका विनाश चाहे | झ | 
प्रमादका त्याग कीजिये और शीघ्र त्याग बीमि 
मृत्युसे बहुत पहले ही मनसे सारे वैरभावको निका | 
दीजिये । मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ किये. 
मनुष्य किसीसे मनमें वैर रखकर मरता है, कह मु 
अनन्तर घोर नारकीय पीड़ा भोगनेको बाध्य होता ह 
उसकी बडी दुर्गति होती है । वह जीवनभर यहाँ 
अगनिसे जलता रहता है, मृत्युके अनन्तर नी श | 
अग्निमें उसे जलना पड़ता है । अतएव अपने मा 
विचार करके ही वैरभावका त्याग कर दीजिये | ह 
आपका न किसीने बुरा किया है ग 4 | 
सकता है । आपका यदि कहीं बुरा हुआ £ ह.) | 
होगा तो वह आपके अपने किये इए कर्मके प 
ही होगा; वह दूसरा तो उसमें निमित बना हा. 
उसने किया है। 2” | 
इस प्रकार उसने अपना ही बुरा का 
पात्र है, वैरका नहीं । आप इस विय, 
विचार कीजिये और इस पापके खेतर 

तुरंत मनसे निकाल फेंकिये । भगवान, 
करेंगे । शेष भगवत्कृपा । ` हा 
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पवित्र अन्तःकरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ 


( प्रेषक--श्रीगोवर्धननाथजी कक्कड़ ) 


शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण ही सवेश्रेष्ठ तीर्थ है । 


कर निर्मल वना 
हिया है, प्रमुसेमका सच्चा अधिकारी वहीं बन सकता 


चेतना और विशुद्ध 


जिसने अपने अन्तःकरणको दोषमुक्त 


हे | शुद्र अन्तःकरणमें ही दिव्य 
की अभिव्यक्ति हो सकती है । अन्तःकरणकी शुद्धि 
किये बिना आध्यात्मिक साथनाके सारे प्रयास बेकार हैं; 
क्योंकि वही उसका मूलाधार है। अन्तःकरणकी झुद्विका 
अर्थ है--अपने आन्तरिक और बाह्य दोषोंसे निवृत्ति पा 
छेना | किसी भी प्राणीके दोष जन्मजात नहीं होते | 
भौतिक अनात्म वस्तुओंसे सुख-प्राप्तिकी कामनाओंके 
संकल्प उसे दोषमय बना देते हैं । वह दोषोंको दोप 
न मानकर गुण मानता है और उनमें रस लेता है । 
दोपोमे रस लेनेके कारण वह निरन्तर उनसे सहयोग 
करता रहता है | फल यह होता है कि वे जीवनसे 
कभी भी जा नहीं पाते । सांसारिक अनात्म वस्तुओंसे 
पुखप्राप्तिकी चाह जीवनमें निरन्तर बढ़ती जाती है 
और उन्हीं विषयोका चिन्तन होते रहनेके कारण मन 
सदव अशुद्ध बना रहता है | इस अशुद्ध मन और 
पवित्र अन्त:करणसे इस भौतिक जगतूके कार्य भले ही 
पळ जायं, किंतु आध्यात्मिक जगतमें एक पग भी 
पेल्ना असम्भव है । इस अशुद्ध मनको साथ लेकर 
भौतिक समस्याओंसे त्रस्त आजका मानव घुख ओर 
गात्ति प्राप्त करनेके लिये नाना प्रकारके जप, तप, व्रत, 

| उपास, पश अनुष्ठान और हजारों मीलकी तीर्थ- 
| 1 "णापर यहाँसे वहाँ जाता है; किंतु उसे शान्ति नहीं 
| fe | 5 मिळे" भी तो कैसे १ मूलमें अन्तःकरण 
हे व निरन्तर सङ्गदीषके कारण अशुद्ध वना 
असत्‌ च य सांसारिक विषय अपनेमें अपूर्ण हैं, 
त्त के वे प्राणीको दुःख और अशान्ति ही 
। मूलमें अशान्तिका भंडार रखकर वह 

अकरणोंसे शान्तिकी आशा लगाता है, जो मात्र 


` होती है। 


सु० ८-- 


इसलिये आवश्यकता हैं कि साधनाके प्रयासको 
केन्द्रीभूतकर सारी शक्ति अन्त:करणकी शुद्विमें ही 
ळगायी जाय | साधनाके पथमें बस, इतना ही करना हैं । 
इसके वाद तो करनेकी वात समाप्त हो जाती है और 
सघनाका पथ खयं ही प्रशास्त होता जाता है | विषयोका 
चिन्तन छूटते ही भगवत्‌-चिन्तन आरम्भ हो जाता है 
और जीवन विशुद्र प्रेम और आनन्दसे परिपूर्ण होने 
लगता है | 

अव प्रश्न यह है कि अन्तःकरण शुद्ध केसे हो | 
अन्तःकरणकी अञुद्विका मूल कारण है--देह-भाव । देह- 
मात्रसे भावित होकर प्राणी संसारकी सत्ता खीकार 
करता है और भ्रमत्रहा असतमें सतकी प्रतीति कर लेता 
है । इस प्रतीतिके कारण ही तरह सांसारिक अनात्म 
वस्तुआँसे अपना सम्बन्ध जोड़ बैठता है । चूँकि वे 
वस्तुएँ अनात्म और नश्वर होती हैं, इसलिये वे उसे 
सुख नहीं दे सकतीं और वह उनसे ही सुख-प्रामिकी 
आझामें अंधा होकर जीवनभर उन्हींके पीछे भागता 
फिरता है । उन वस्तुओंमें उसकी आसक्ति हो जाती 
है और वह अहर्निश उन्हींका चिन्तन करता रहता है । 
उनका चिन्तन करते रहनेके कारण उसका अन्तःकरण 
सदा अशुद्ध बना रहता है । अशुद्ध अन्तःकरणे 
भगवद्धक्तिका बीज जम नहीं सकता | तो अब आवश्यकता 
है कि अशुद्विके मूल अपने देह-भावको ही नष्ट कर 
दिया जाय । देह-भावके नष्ट होते ही असतमें सतकी 
प्रतीति समाप्त हो जायगी । संसारकी वास्तविकताका 
ज्ञान होते ही सांसारिक पदाथोंमें आसक्ति भी न रहेगी । 
पदार्थों और विषयोंकी आसक्तिके अभात्रमें उनके चिन्तनका 
प्रश्न भी न उठेगा और मन सर्वथा शुद्ध और निर्मल 
बना रहेगा | निर्मळ सन ही भगवदू-भक्तिका धरातल 
बनेगा । रामायणमें स्पष्ट कहा है-- 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
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इसलिये 3 
इसलिये सदा-सर्वदा अपने मूळपर ध्यान रक्खो । 
भूछ हैं अन्त:करणकी शुद्धि । हृदयमें नाना प्रकारके 
कुत्सित विचारों, राग-द्वेष, काम, क्रोध, घृणा और वैरके 


रहते हुए आनन्दमय प्रभुको प्राप्त करनेकी चाह बाळपर 
भीत बनानेके समान है । वह परमपावन कल्याणमय 


प्रभु धोखा-धड़ी और नाना प्रकारके प्रपञ्चोसे प्राप्त किया 
जानेवाला नहीं है | उसके लिये दर-दर भटकनेकी भी 
आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता है तो, बस, इतनी 
ही कि उसके अवतरण-स्थळ---अपने अन्तःकरणको 
उसके अनुरूप बना दो, फिर वह समस्त विध्न-बाधाओं- 
को समाप्तकर तुम्हारे पास चला आयेगा । 

यहाँपर मेरा तासर्य जप, तप, ब्रत, तीर्थ आदिकी 
अवहेलना करना नहीं है, वर॑ उनकी वास्तविकता बताना 
है । ये जप, तप, ब्रत, तीर्थ--सब अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये हैं । स्मरण रक्खो- -यदि इनसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
नहीं होती तो ये बेकार हैं; क्योंकि आध्यात्मिक जीवनमें 
इनका अन्य कोई उपयोग नहीं है । भगत्रानूने गीतामें 
स्पष्ट घोषणा की है---- 

नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 

मैं वेद, दान, तप और यज्ञसे नहीं जाना जाता | 

भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेबंयिधो ऽजुन । 

जञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 

केवळ अनन्य-मक्तिसे मुझे जाना जा सकता है, 
मुझे देखा जा सकता है तथा मुझमें समाविष्ट हुआ जा 
सकता है । 

यह तो हुई तत्वकी बात; किंतु मुख्य प्रश्न यह है 
कि यह अनन्य-भक्ति होगी केसे । नाना प्रकारके राग- 
द्वेष और मानसिक हलचलोंके होते इए अनन्य-भाव 
उत्पन्न कैसे होगा ! देह-भावसें भावित होकर बुद्धि जब 
विषमताकी स्थितिमें रहेगी, विषयों आसक्ति रहनेके 


कारण मनमें उनका चिन्तन होता रहेगा, देहकी मान्यताके' 
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कारण भोगकी रुचि और वप हो 
जीवनम अनन्य-भावका प्रश्न ही नहीं उठ सकता | 
अनन्य-मावकी प्राति ही ग्राणिमात्रका अन्तिम रू | 


। यह अनन्य-भाव है क्या ! भक्तियोग दि 
रामायणम इसका निरूपण इस प्रकार किया गया | 


fol 


सी अनन्य जाक असि सति न टरइ 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि न | 
॥ | 
परंतु जीवनमै यह अनन्य-भात्र तमी आयेगा, म | 
जीवनमें पूरी तरह निर्दोषता आ जायगी । अहक |. 
निर्दोषता आते ही सांसारिक विषय ढु हो गगी। | 
सांसारिक विषयोंके हटते ही मनसे उनका चिन्त. 
समाप्त हो जायगा । चिन्तन समाप्त होते ही बुष 
विषमता दूर होकर समता आ जायगी ओर बकं 
समता आते ही योग अपनी पूर्णावस्थापर पहुँच जागा] \ | 
योगकी पूर्णास्थामें मन समस्त कामनाओं और संकरो | 
निवृत्त होकर निर्मल हो जायगा | मनके निमे औ | 
पवित्र होते ही उसमें बिशुद्ध प्रेमकी अभिव्यक्त ह | । 
जायगी । यह विशुद्ध प्रेम ही समस्त असत्‌ मात्म | 
समाक्षकर अनन्य-भाव उत्पन्न कर देगा | | 
इसीलिये शुद्ध और पवित्र अन्तः करणको हैं रर | ६ 
तीर्थ कहा है, जो विश्युद्ध प्रेम और अतय | १ 
आवार है । 10 
“शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण ही सवर तै | 
ज्ञानाम्िमै अपने समस्त विकारोंको खाहा १९ 
ही सर्वोपरि यज्ञ है; अन्तःकरणकी पितते शै 
प्रयास किया जाता है, वही वास्तविक धार्मिक ह 
है; निःखाथ प्रेमकी पवित्र जलवारामें ई 
ही सचा गङ्घा-ख्रान तथा घट-घटमें विराजमात म 
आत्माको पहचानकर अपने सहज 


लेना जीवनकी सर्वोत्तम उपलब्धि है _ 
पूज्य स्वामी योगिराजजी हारग 


ह. र: 
इमानदारकी पेठ 


बात उन दिनोकी दै, जब सबसे अच्छा व्यवसाय 
जबाहरातका समझा जाता था । दोपहरको १२ बजेके बाद 
जार नियमित चाळू होता था और झामको ४-५ बजे- 
तक सेठ-साहूकार तफरीके लिये निकल जाते थे । आजकल 
तो जवाहरात तो क्या, सोने-चाँदीके सराफी घंधेको मी लोग 
अच्छा नहीं मानते । सरकारी नियन्त्रण और विज्ञानी 
सोनेकी धोखा-धड़ीमें कई सराफ पिट गये तो श्रमयुक्त 
गबसायको चाहे वह केसा भी हो, अब लोग 
अच्छी नजरसे देखने लगे । जवाहरात बेचना और खरीदना 
अत्र कोई खास महत्त्व नहीं रखता । पर उन दिनों राजे- 
जवाड़ेके साथ-साथ विदेशी मेहमान भी दीरे-पन्नोंकी 
| परीदीका शोक रखते थे तथा इस प्रकारके व्यवसायमें 
सा! | साहूकारोको मुनाफा भी खासा मिलता था | 


आ | शि न दका 
, | एकान खुल चुकी थीं पर अधिकांश दून अभी 


6 | ळे लोग नहीं आये थे । एक अमेरिकन ग्राहक एक दूकान- 
अ | गया तथा हीरेके लिये माँग की । मुनीमजीने तिजोरीमेसे 

हकर छोटेबडे कई नग दिखाये तथा कीमतें 
तगर्यी | अमेरिकनने एक हीरा पसंद किया तथा उसकी 


0) दल एक ओ शे 2 

त | म और नग माँगा । मुनीमजीने असमर्थता प्रकट 
 \ पे मुनीमजीके कहे अनुसार उस हीरेकी कीमत ३८००) 
रे |... वहीमे नाम-पता लिखाकर अमेरिकन चला गया । 

i ते र 

रब जां सकानपर आये तो मुनीमने हीरा बेचनेकी बात 
| तर | गे, उ ०० ) में बेचनेकी बात सुनकर सेठ उदास ददो 
'मिनेके लिये अमेरिकनका नाम-पता देखा तथा वे उससे 
ष्र ल्ये रवाना हो गये | 


ञो i जई अच्छी तरह ज्ञात था कि इस सौदेमें 
$ उनाफा मिला है; फिर भी सेठके इस प्रकार 


चले. 
| जानेपर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | 


- सेठ उस होटलगे पहुँचे ~ 

ता न हुचे, जहाँ वह अमेरिकन उद्दरा 
न नास-पता लिखकर चिट कंसरेमें भिजवाया । 
` नने मिलनेते इसलिये इनकार कर दिया कि 


पढ़ो, समझो ओर करो 


शायद वह सेठ हीरा वापस लेनेके लिये आया दै । सेठने 
वापस एक चिटपर लिखकर भेजा कि “न तो मैं हीरा 
वापस लेने आया हूँ, न में उस हीरेकी कोई अधिक 
कीमत लेनेकी नीयतसे ही आया हूँ | पर मैं आपसे मिलना 
अवश्य चाहता हूँ |! इसपर अमेरिकनने सेठजीको कमरैमै 
बुळवा लिया | 

“आइये, बेठिये--अमेरिकनने सेठजीको कुरसीकी ओर 
इशारा करते हुए कहा । 


सेठजी बैठ गये तव अमेरिकन बोछा--«वापस करना 
तो दूर, यदि आप बह हीरा दिखानेके लिये भी मुझे कहें तो 
मैं आपको वह हीरा नहीं दिखाऊँगा । हाँ, और कोई सेवा 
दो तो कहिये | या वैसा ही एक और हीरा ला देनेकी हाँ 
करते हों तो पूरी रकम एडवांस ले जाइये ।” 


“मैं अपनी बात कहने आया हूँ |? सेठजीने कहा । 
“आप तो अपनी बात सुना रहे हैं, मैंने वह हीरा १८४०) में 
खरीदा था | मैंने २५ प्रतिशातसे अधिक मुनाफा न लेनेकी 
प्रतिज्ञा ले रखी है। अतः उस द्वीरेके बेचनेकी कीमत 
२३००) है । मुनीमजीने गलतीसे ३८००) ले लिये । मैं ये 
१५००) वापस करनेके लिये आया हूँ |? 


अमेरिकन यह सब सुनकर स्तब्ध रद्द गवा । वह तो 
सोचता था कि यह हीरा अधिक कीमतका हे, पर यह सञ्चा 
ईमानदार व्यापारी तो कम कीमत बताकर १५० ०) वापस 
करने आया है | अमेरिकनने उस ब्यापारीसे कहा कि ये 
रुपये आपको में आपकी ईमानदारीके बदले देता हूँ | पर 
सेठने एक नहीं सुनी तथा रुपये अमेरिकनको दे दिये । उस 
विदेशीने अपने क्षेत्रमै इस भारतीय ईमानदार व्यापारीकी 
खूब प्रशंसा की | नतीजा यह हुआ कि आगामी वर्ष उस 
व्यापारीके पास इतने आर्डर आये, जो साधारणतया शायद 
उसे आगामी दस वर्षमै भी न मिलते एवं इस प्रकार उसकी 
पेढी उस बाजारमें जवाइरातकी एक प्रमुख पेढी बन गयी। 
~_मोतीलाळ खुराना 
(२) 


~ 
सत्रका ऋण 
उनका नाम भरतदास था । लोग उनको बाबा? या 
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१०८३ 


“महाराज? कहकर पुकारते थे। ये खय रामदासी साधु ये। गेंद हवीमके गद अजब ती । वे स्वयं mmm साधु थे। 
कब और कहाँ साधु बने, यह कोई नहीं जानता था। 


लगभग तीस वषे पूर्व वे गुजरातके एक छोटे-से गाँवमै 
आये । वे अपने ढंगसे हिंदी-गुजराती मिली-जुळी भाषा 
बोलकर अपना काम चलाते थे । 

पूरे पाँच हाथकी काया थी, कसा हुआ मांसल शरीर 
था, नोकीली नाक थी, लंबी रेखाओंसे सुशोमित कपाल 
था। सिरपर चोटी-जैसी बँधी अच्छी जटा थी ओर आँखें 
चमकीली थीं । इस समस्त डील-डोलसे_ उनके व्यक्तित्वका 
अद्भुत प्रभाव पड़ता था ।. 

छोटे-से गाँवमैं मिट्टीकी मँढेयामें एक नन्हा-सा राममन्दिर 
था, गॉवके मुखिया और पिछड़ी जातिके लोगोंके डेढ़ सो 
घरोमें इस मन्दिरके सिवा अन्य किसी देवस्थानके चलानेकी 
क्षमता न थी । श्रद्धाल लोग प्रेमपूर्वक राममन्दिरमै जाते 
थे और अपनी धर्मनिष्ठाकी रक्षा करते थे । गाँवके प्रौढ 
लोगोके लिये वह मन्दिर ही मिळने-जुलनेका स्थान था । 
किसी समय धमकी, तो किसी समय जाति-पाँतिकी बातकों 
लेकर वहाँ जमावड़ा लगता था । 


उस गाँवमें सप्ताहमें दो दिन डाक बाँटनेके लिये 
एक ब्राह्मण डाकिया ( पोस्टसैन) आने लगा । वह सरल 
बहुत था और पढा-लिखा थोड़ा ही था; परंतु ब्राह्मण 
होनेके कारण दो-चार गळत-सही इलोक बोलना जानता 
था और नियमित रूपसे पूजा-पाठ करता था । गाँवमें कोई 
ब्रान्‍्मण न था । इसलिये गाँवके लोगोंने उसको पुरोहितके 
रूपमै गॉबमे बस जानेके लिये आग्रह किया । भरतदासके 
साथ उसका प्रेमभाव था, इसलिये गॉववालोके आग्रहको सिर 
चढाकर वह उसी गाँवमें रहने छगा और जब नौकरीसे 
अवकाश प्राप्त हो गया तो वहाँ ही बस गया । नाम था 
उसका रविशंकर, परन्तु गाँवके लोग उसको #रवा गोर 
कहकर पुकारते थे । 


समय बीतते-बीतते भरतदास और “खा गोरः की 
त्री प्रगाढ होती गयी । इस प्रकार पाँच वर्षके लगभग 
बीत गये । भरतदास टाइफाइड ज्वस्से आक्रान्त हो गये | 
गोरने मित्र-प्रेमकी पराकाष्ठा कर दिखायी । 

उस समय खा गोरने पे पराका! के 
चौबीसो घंटे बाबा भरतदासके पास एक परपर खड़ा रहता । 


—— 


« रवा गोरका अर्थ दै रविषुरोहित । 
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(मा |; 


वेद-हकीमके कहे अनुसार जो समझमें अ 


ती, बह दया | 
उसकी भूख ओर नींद मानो छुमंतर | 


हो रायी । १; 

एक महीनेमे भरतदास नीरोग 
महीने उनकी पहळे-जसी तन्दुरुस्ती ओर ताजा ठ 
अङ्गम चमक उठी । जो कोई आता, उसके साने 
रवा गोरकी प्रशंसा करते महाराज भरतदास गते द| | 
सारा गाव भी रवा गोरकी प्रशंसा करने लगा; 
रवा गोर देवता है, आदमी नहीं । 


हो ५ 
९ गये | दसे ॐ 
= पुस 


सवर कहते | 

दूसरे वर्ष गाँवपर नयी आफत टूट पडी | ब 
लोग कालके ग्रास बनने लगे । महामारीके प्रकोपको रोक | : 
कोई उपाय सूझ नहीं पड़ता था । लाचार होकर ख झा | 
इस डरसे कॉप रहे थे कि कब यमदूत आगेगा आ | 
किसको घर दबोचेगा । १ 

रवा गोरके परिवारमै उसकी माँ; पत्नी; एक बई | 
वर्षकी लडकी, छः महीनेका लड़का ओर खयं कुठ | 
पाँच प्राणी थे । वह और भरतदास घरघर घूमते झै 
जहाँतक जानकारी होती, लोगोंकी दवा करते ओरल | 
को भगवानपर भरोसा रखनेके लिये समझाते थे | 


परंतु अब रविशंकरकी बारी आयी | परे ति | 
मॉ. और दूसरे दिन पत्नी चल वसी | ह 
रेडे डबडबायी आँलोते देख रहे भे गोले शे 
सामने और बगलमे बेठे अपने असहाय बालो ब 
दुःखमरी दृष्टिसे देखा । भरतदास खा गोर 5 
व्यथाको समझ गये और गढ्रद कण्ठसे बोले सि 
गोर ! में हूँ न! मत घबराओ । मैं उग 
बाप और मॉ--दोनों बनूँगा । रासजीको | 
कोई भी कमी न रहेंगी |!” बाबा भरतार | | 
न सके | अन्ततः रविशंकरके प्राणमलेर उ | 


2 क? 


जब समय आया; तब दोनों लडकेछडकीका 
विवाह किया । लड़कीकी अपने माँ-बापते का 
मिलता, उसकी अपेक्षा कईगुना अविक र 
छड़केके रहनेके लिये अच्छा घर बनवा दि 
खरीद कर दी । अपनी शक्तिकै अ 


लिखाया । - ळी 


प्या नन समझो 


७) | था & ] Digitized by Arya Samaj 
I कती 

| व्रावा अरतदासके दिवंगत हुए. आज बीस वर्ष हो 

0 बे | उनकी स्मृति अब भी छोगेंमिं बनी हुई है । उनके 
होये पुत्र-पुत्री तथा उनके जीवन-साँरमका अनुभव 

र _कृतज्ञभावसे ऑसुओंके - पुष्प चढ़ाते हैं। 

अङ (अखण्ड आनन्द ) । 

म “माइ शंकर पुरोहित 

| पु 

शो | (३) 

) १ 4 


दूधका बदला 


आजसे प्रायः वीस वर्ष पूर्वंकी बात लिख रहा हूँ । 
| असम प्रदेशके ग्वाळपाड़ामें ब्यापार करनेके लिये पश्चिम 


न्च 
बेग | प्रदेशकें निवासी बहुत-से हिंदू ऑर मुसलमान सपरिवार 
और | ख़िस कर रहे थे | उन दिनों मुसल्मानाँमें मजहवी पागल- 


पर बहुत ही कम था, इससे आपसमें बहुत प्रेम रहता था | 


ब | एक दिनकी वात दै, नील नामक एक मुसल्मानकी 
बुङ | द्वो बच्चा पैदा हुआ, किंठु कुछ दी देर बाद देवयोगसे 


| कुश्ती मर गयी | नीरू भाई अधीर होकर रोने लगा | 
गो । क्वाण यह था कि नीरूके घरमै देखरेख करनेवाला उस 


` जग अपना और कोई नहीं था । पाठके व्यापारमँ 


छि | अधिक घाटा पड़ जानेके कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी 
तैसे | सरत हो चुकी थी | डाक्टर) वेद्य या अन्य किसी उपायसे 
हं | भी सातूहीन उस तुरंतके जनमे हुए शिशुको बचा लेना 
अते | उपरे लिये परम दुष्कर था । उसको अधीर होकर रोते 
ओ | कर वाजारके त्रहुत-से हिंदू-सुसल्मान स्री-पुरुष वहाँ 
ही | सरे गये और नीरूको समझाने-बुझाने लगे, किंतु नीरूको 


«ब | गनि नहीं मिली और उसका रोना बंद नहीं हुआ । 
की | 


नीरुके घरके समीप ही एक ब्रजवासी ग्वालाका घर था । 
| (य समय कह बाहर गया हुआ था, उसकी 
E का कि रो थी | उसे भी पाँच दिन पहले प्रथम-प्रथम 

क र सी प्राप्ति हुई थी । नीरू भाईका रोना सुनकर 
प्र हे हो रही थी, किंतु दुरंतकी प्रसूताः होनेके 
८ बाहर जानेमें असमथ थी । अन्तमे उसने अपनी 
कहा र “दुम जाकर नीरू भाईसे कहो--घबरायें 
उ छड़केको दूध पिलाने तथा उसकी सारी देख- 
८2 व्ह भार मुझपर है ॥ उस बच्चेको किसी 
न समीप रख दो; मैं समझूगी कि मुझे एक 
हु बच्चे साथ हुए त 10 
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दाईके मुँहसे उस दयावती नवत्रुवतीका सद्विचार 
सुनकर उपस्थित सभी लोग थन्य-धन्य कहने लगे । नी्नें 
मनमें विलक्षण शान्ति ओर सान्त्वनाका अनुभव क्रिया | 
उसका रोना बंद हो गया और कुळ देरके वाद उसने 
कहा--देखिये; यहाँ कितने हिंदू और मुसलमान बाळ- 
वच्चेवाले सज्जन उपस्थित हैं; किंठु किमीमें ऐसा साहस 
नहीं हुआ जो मेरी इस असह्य वेदनाको दूर करे | इस 
बहिनने तो इस समय बढ़े ही आश्चयका महत्त्वपूर्ण काम 
किया है | अब मैं तो यही समझता हूँ कि भगवानकी 
कृपासे सुझे ऐसी दयावती नारीके समीपमें बास मिला है |? 


तदनन्तर उस दाईने नीरूके बच्चेको ले जाकर उस 
ग्वालिनके पास मुला दिया | ग्वालिन उस नवजात शिशुको 
अपने पुन्रके साथ-साथ बड़े स्नेहसे दूध पिलाने और देख 
रेख करने लगी | ग्वालिनका स्वामी भी बड़े सदूविचारका 
आदमी था | वह इससे अपनी स्त्रीपर अप्रसन्न न होकर 
परम प्रसन्न हुआ । नीरू कभी कुछ वस्तु देनेकी इच्छा 
करता तो ग्वालिन विंगड़ वेठती और कहती “क्या आपने 
मुझ इस लड़केकी धाय समझ लिया है? नील कहता; 
“देवी | धाय नहीं किंतु आपको मैं पूर्वजन्मकी इस लड़केकी 
माय तो अवश्य समझता हूँ | आप दोनों प्राणियोंके इस 
अयाचित महान्‌ उपकारका बदला में हज़ारों जन्मॉर्मे भी 
नहीं चुका सकता |? 


समय जाते देर नहीं लगती । नीरूका लड़का अब 
चळलने-फिरने लगा ओर दूध पीना छोड़कर अन्न खाने 
लगा । पर व्यवसाय मन्द पड़ जानेके कारण इच्छा न 
रहनेपर भी नीरूको अपने देश चला जाना पड़ा । घर 
आनेके समय ग्वाला तथा ग्वालिन और अपने पुत्रसमेत 
नीरूको रोते देखकर लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे- 
“जान पड़ता है ये पाँचों पूर्वजन्ममें एक ही परिवारके 
थे, किसी कारणवश इन्हें पृथक हो जाना पड़ा था और 
अब संयोगसे फिर सब एकत्र हो गये हैं |! 


बड़ी कठिनतासे उन छोगोंसे विदा लेकर नीरू अपने 
घर चला आया, किंतु घर आ जानेपर भी उसका मन उन 
ग्वाला-दस्पति ( ग्वाला ओर म्वालिन ) से किसी क्षण अलग 
नहीं होता था । समय-समयपर अपने पुत्रको उन दोनोंके 
द्वारा पाले-पोसे जानेकी मधुर कथा गद्गद होकर सुनाया 
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करता और कहता---'बेटा | तेरी माता तो तेरे ननम लेते बरके सवीष 1 क लेते 
ही सर गयी और मैं तेरा नामका ही पिता हूँ; क्योकि 
सुझमं स्वार्थ भरा हे | तेरे सच्चे माता और पिता तो वे 
दोनों ग्वाळे और ग्बालिन ही हैं | तू कभी सपनेमे भी उन 
दोनोंको मत भूलना और अपने बाल-बच्चोंको भी इन 
दोनौके उपकारकी बात बराबर सुनाते रहना । देख तो; 
तुझपर उस ग्वालिनकी केंसी दया थी--वह पहले तुझे 
पिळाकर तब अपने बच्चेको दूध पिलाती थी और जब तू 
अन्न खाने लगा तब पहले या अपने पुत्रके साथ ही तुझे 
खिलाती थी । अपने पुत्रसे पीछे तुझे कभी नहीं खाने 
दिया | आश्चयं तो यह है कि हजारों उपाय करके में थक 
गया; किंतु उसने एक पैसा या एक मुट्ठी अन्नतक भी मेरा 
ग्रहण नहीं किया | 


अब यहाँ गतवर्ष १९६६ ई० अप्रेल मासकी बात 
ज 59. प्छै ~ 2 = 
लिखी जा रही है | उस दयावती ग्वालिनकी छातीमे घाव 


हो गया । कितने ही डाक्टरोंकी दवा हुई, किंतु घाव अच्छा 

होकर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । हारकर वह ग्वाला 
दूकान बद करके हृवा-पानी बदळनेके विचारसे अपने देश 
चला आया और अपने याँवके समीप सदर अस्पताल मथुरा- 
पुरीसे अपनी स्त्रीका घाव दिखाने ले गया । डाक्टरने घाव 
देखकर कहा कि “इसके शरीरमें रक्त नहीं रहा | अतः कम- 
से-कम एक सेर रक्त चढानेकी आवश्यकता है ।? इसपर ग्वालाने 
कहा--*मे अपना रक्त दे सकता हूँ |! इसपर डाक्टरने 
कहानी जी, किसी नवयुवक अथवा नवयुवतीका 
रक्त चाहिये ओर वह भी ऐसा हो, जो इसके रक्तके 
साथ पूरा मेल खाता हो |? 


फिर डाक्टरने उस ग्वालिनसे पूछा, “अच्छा, यह तो 
बताओ; तुमने कमी ओर किसी डाक्टरकी दवा की है या 
नहीं ?? इसपर ग्वालिनने कहा, 'डाक्टरसाइब | इस 
देशमे तो नही, पर ग्वालपाडा ( असम ) में मैंने 
एक-दो नहीं, कई डाक्टरोंकी दवाएं की थीं; पर किसीसे 
कुछ भी लाभ न हुआ ।' डाक्टर बोले; “अच्छा; यह तो 
कह्दो- तुम्हारे प्रथम पुत्रके जन्मके समय दूधके स्थानपर 
किसी प्रकारकी कोई खराबी-( जैसे घाव हो जाना;दूध 
सूख जाना, बारबार दूध निकलते रहना आदि ) हुई 
थी क्या ?? ग्वालिन बोली-“जी नर्द्दी; पर एक बात 
मुझे याद है कि इम जिस मुहल्लेमें रहते थे, उसीमें हमारे 
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मी ए | 
जन्म लिया था । नीरूको अधीर होकर रोते ३; ज 
उस बच्चेको अपने यहाँ सँगवा लिया ओर हा 


साथ-साथ उस वच्चेको भी दूध पिछाती रही । रा 
दोनों मेरा दूध पाति रद | पर दो-दो लड़कोंक्ो ३ 
पिलानेके कारण कभी-कभी मुझे बड़ी बेचैनी हे जव 
करती थी । परंतु घाव कभी नहीं हुआ |! यह तुका 
डाक्टरने कहा) “अच्छा ठीक है, में सब समझ ग 
परंतु रक्त बिना चढ़ाये तुम्हारा घाव अच्छा 
सम्भव नहीं ।? 


हाई वट मळा ~ ७८२२ ११ 


=, a 


| 
हेन | 


“पर डाक्टर साहेब | कया रक्त देनेवालेक्रो द सन | 
होगा £ भला, अपने शरीरसे जो एक सेर रक्त दे देगा क 
बचंगा कसे ?? यों कहकर वह ग्वालिन रोने लगी | झार 
डाक्टरने कहा--'नहीं रक्त देनेवालेको कोई दुःख ख | 
होता ओर न वह मरता ही हैं | दुर्बलता अव्य आ 
और आवश्यकता होनेपर उसे कुछ दवा भी देनी इ 
सकती है |! डाक्टरकी बात सुनकर ग्वालिनके पति ऊ [गो 
ग्वाळेने कहा--“पर कोई रक्त देना स्वीकार करे तब ते! | 
इस प्रकार इन लोगोंकी बातें सुनकर वहाँके कमाउडणे ||४१ 
कहा-- हुजूर? ! मैं तैयार हूँ, पर इसके लिये म करे | 
कम दो सौ रुपये रूँगा।” इसपर डाक्टरने कमाउ | 
[--“क्या तुम मजाक करने चले हो! कमाउछले 
कहा---“जी नहीं, मैं सच कहता हूँ--सझे दो सौ स | 
अत्यन्त आवश्यकता है। इससे मैं मर जाउँगा थोड ही. 
मेरे गरीरमै पूरा खून है।” अब डाक्टर साइवर 
[ 'क्योंजी ? “डाक्टर साहेब ! मैं तैयार हू” वह | 
उस ग्वालेने दो सो रुपये तुरंत कम्पाउन्डर साही 
दिये । चिकित्सा प्रारम्भ हो गयी, रक्त चढ़ाया ग्या । 
होने लगी । कुछ ही दिनोर्मे घाव अच्छा है 
ग्वाळेने प्रसन्न होकर अस्पतालके” कर्मचारियाँको ६ 
दिया और फिर वह अपने घर चला आया। 
भाई-बन्धुआँसे मिलकर कुछ दिनांके बाद वह 
ग्वालपाड़ा चला गया । ग्वाळपाड़ा पहुँचनेके 
बाद ही ग्वालाके नामसे एक हजारकी एक १ 
साथ ही एक पत्र मिला । पत्रमे लिखा था . 
“परम पूज्य पिताजी तथा परम पूजनीया 


बत का । | ण प्रणाम | आगे आपके लिये रक्त देनेवाला 
` र लड़का में आपका पाला-पोसा हुआ पूत हूँ, मैं 
$| क्रसाउन्डस्का काम करता हू | रुपय लेकर खून 
षा कारण यह था कि विना पंसेके मुफ्त आप खून 
छेते ओर मेरा पूण परिचय प्राप्त करना चाहते | 
ब था? परिचय प्राप्त दो जानेपर स्नेहवश आप रक्त 


देता कौन ? 


गय 
स्‌ 
| करार है-दो सौ रुपये तो आपके हैं ही, शेष आठ सौ 
की | मके संयमपूर्वक पथ्च-भोजनादिके लिये हैं । ध्यान 
| हे कि आपने यदि किसी बहानेसे रुपये लौटाये तो 
आपका यह पालित पूत निश्चय ही प्राण परित्याग कर 
सा। एक वात और आप याद रखेंगे कि ब्रुन्दावनके 
झीप होनेके कारण आपके घरमे तो सैं अपवित्र वस्तुआंके 
पु मपानव्यवहारसे सवथा अछूता रहा ही, वादभ यहाँ 
| मैने विचार किया कि आप दोनोंके द्वारा प्रतिपालित 

॥ दूध तथा पबित्र अन्नसे मेरे गरीरमै जो शुद्ध रक्त 

0 कह कहीं गंदा--अपवित्र न हो जाय; इसलिये मैंने मांस; 
छिरी, लहसुन) प्याज, शराब, ताडी आदि निषिद्ध 
मका खान-पान तो दर रहा--उनका देखना तक भी 

दिया । लिखनेका अभिप्राय यह है कि मैंने जो रक्त 
॥ = Ei करानेके लिये दिया दै, वह शुद्ध रक्त 
न ॥ पवित्रता नहीं है । आपके यहाँ सीखकर 
| नो प्रतिदिन गीताका पाठ करता हूँ; मेरे 
° मेल कसे रहेगा? आगे भगवान्‌की 


आपका प्यारा पुत्र, 
अहमद; कम्पाउन्डर 


उनकी आँ ग्वाला पति-पत्नी ) अवाक रह 


आसुओंकी धारा बह्‌ चली । तदनन्तर 
उत्तर लहिखा- 


E 


कुशल हैं | तुम्हारी कुशळताके लिये 


प्रार्थना 
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पत्र तथा एक हजार रुपये प्राप्त हुए | प्रिय पत्र | यः 
तुमने ठीक ही लिखा है कि मुफ्त रक्त हम नहीं लेते | 
यदि छेते भी तो तुम्हारा परिचय प्रात करनेकी इच्छा 
हम अवश्य करते आर परिचय प्राप्त हो जानेपर हम 
किसी स्थितिमें भी तुम्हारा रक्त नहीं छे सकते | पुत्र ! 
तुम्हारा सात्त्विक स्वभाव और श्रीमगवानके चरणॉमें स्नेह 
सुनकर तो हमारा हृदय आनन्दसे परिपूर्ण हो गया | 
[टीम जाकर मांस और मथ खानेवाले तथा ताड़ीकी 
दूकानपर चिखना करनेवाले नामधारी धर्मात्माओसे तम 
टाखोंगुने पवित्र हो। प्यारे पुत्र | तुम-सा विचारवान्‌ 
पुत्र पाकर हम दोनोंका जन्म सफल हो गया। हमें अमी 
रुपयोंकी आवश्यकता नहीं थी, किंतु हम तुम्हारा दिल दखाना 
नदा चाहते । अतः रुपये हमने रख लिये हैं। प्यारे 
पुत्र | लोग कहा करते हैं कि माताके दूधका बदला 
पुत्रके द्वारा हजारों जन्मोंमें नहीं चुकाया जा सकता; किंतु 
तुमने तो कमाल कर दिया | इसी जन्ममें दूधका विलक्षण 
बदला चुका दिया | इत्यलम्‌ | 


तुम्हारे द्वारा हितचिन्तक माता और पिता, व्रजवासी-- 
पं ० रामविलास मिश्र, मनियारी 


(४) 
प्रेरणामयी प्रवृत्ति 


वड-नगरमें सर्वोदय-कार्यकर्ता डा० श्रीद्वारकादास 
जोशीकी देखरेखमें एक नागरिक मण्डळ हास्पिटल 
चलता है । 


इस गाँवका एक परिवार विलेपार्लेमें रहता है | उस 
परिवारमें जन्मदिन मनानेकी एक विचित्र निराली पद्धति है । 


उस परिवारके बालकोंके जन्म-दिवसके अवसरपर 
११) २१) या ५१ ) रुपये मनीआडंरसे इस संस्थाके पास 
आते हैं। मनीआर्डरके कूपनमें लिखा होता है कि “बहुत- 
बहुत इच्छा होती है, परंतु मर्यादाके ख्याल्से मन 
सकुचा जाता है। समीरके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमै यह 
रकम गरीब रोगियोंकी सेवामें लगायें ।?? इस प्रकारके 
अनेक मनीआडर वहाँसे आते हैं । परंतु जब उस परिवारके 
मालिकका एकसठवाँ जन्म-दिवस आया, तब एक अन्तर्देशीय 
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“साठ वष पूरे हो शये | बहु करनेकी इच्छा 
होती हे, यह स्वाभाविक ही है । परंतु बहुत अड्चनें 
x सेरी एक्र ९ 
है। मेरी एक इच्छा है, मेरे साठ वर्ष पूरे हो गये हैं तो 
मेरी ओरसे साठ रोगियोंकी आँखका आपरेशन बिल्कुल 
मुफ्त करवा द; ऑर इसका जो कुछ खच होगा; वह 


> 
~ 


२७ नड न ws 
, मे तीन सप्ताहमे भेज दगा ।?? 


इस प्रकार उन्होंने आपरेशनका खर्चा आठ सो रुपये 
भेज दिया । जब सै बम्बई जाता हूँ, तब वे भोजन करनेके 
लिये आमन्त्रित करते हैं। भोजनके बाद इक्यावन या 
एक सौ एक रुपयेकी “दक्षिणा? देते हैं। गरीब परिवारको 
अन्नकी सहायता भेजते हैं । रोगियोंके लिये कम्बल आदि 
भेजते है अपने ही मनकी स्फुरणासे। कसी कोई इसके 
लिये उनसे कहने नहीं गया | 


जन्म-दिवसके अवसरपर दूसरोंकी, समाजकी सेवाका 
विचार करना--यह कोई बहुत नया या क्रान्तिकारी कदम 
नहीं है; तथापि यह बहुत उपयोगी है । सबके लिये 
आचरणमें लाने योग्य यह प्रवृत्ति इस मध्यम श्रेणीके 
परिवारने बना ली है ओर यह सबको प्रेरणा देनेवाली है। 

“अखण्ड आनन्द? 
--डा० वसन्त पारीख 

(४) 
ईमानदारी 


बम्बईमै चालीस वर्ष पहले “रमा चौधरी एण्ड कम्पनी? 


| रसभरी राधिका 


जय श्रीराधिका रसभरी । 


दै रसिक सुंद्र साँवरे की प्रानजीवनि-जरी ॥ 

२” गोर अंग-अनंग अद्भुत सुरहि रंगन ररी । 

| सहज-अंग अभंगजोरी सुभग साँचे ढरी ॥ | 
२८ परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि परी । र 

र. हि ) सहचरी ॥ |) 
खं निरखति निकट निज सहः हः 
Ng हितू “श्रीहरिम्रिया' नि न 
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नामक एक काफी बढी फर्म 


९ पति मोंके 
उस फमपर दूसरी फर्मोके कुछ रुपये र; गे 


उस समय चौथाई ( २५% ) 
नहीं थे, इसलिये फर्म बंद हो गयी। | 
अपने शेष रुपये मिलनेकी आशा तो झ्या, का 
गयी थी। पर चौधरीने जिनके समे 
उनके रुपयोंकी सूची संख्या-समेत रख ठी थी हः 
वर्षों बाद इस फमका परिवार कई भागोंमें बॅट खा 4 
उसके अलग-अलग कई परिवार हो गये | इका ह 
परिवारकी हालत आगे चलकर कुछ ठीक हुई ते अ 
अपने हिस्सेके रुपये चुका दिये। इधर व्यवसाय 
चला तो उसी एक परिवारने फिर ( पुराने रमा ब 
फर्मके ) सारे रुपये अभी कुछ ही महीनों पहे ज . 
दिये । रुपयोंकी संख्या एक लाखसे भी कुछ उपर दे! 
फर्मको बंद हुए लगभग चालीस साल हो चुके पे।| 
अवधिमै रुपये पानेवाले कितने ही फर्म उठ गयो 
कहीं चला गया । ऐसे लोगोंको पता ल्ा-्माह 
भी रुपये देना चाळू है । घरवालौने कई बापू 
जिन भाईने रुपये चुकाये; पूरी बात नही 
न वे इस घटनाको प्रकाशित ही कसान चाहत | 
इसीसे उनका नाम नहीं लिखा गया है । पर इत ९) 
परिवारका यह काम निश्चय ही आदरा; अनु 
प्रशंसनीय है-क़म-से-कम आजके इस बेईमानीके 


युगमें । __ लकी वेव 


विडी पुं स्तक a कं नये सं Chennai and eGangotri 
तक स्‌ हँ 


_अयोध्याकाण्ड ( खण्ड ४ )- ( सम्पादक---महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजी अयोध्या- रु० पै० 


निवासी ) संस्करण चौथा, पर्ठ-संख्या १२४४, मूल्य पद 0 2 
| (श्रीमद्गोखामा श्रीलुळसीदासजाका रामायणपर अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान तथा मानस-विज्ञॉकी 
नेको आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह ) 
न और रामराज्य- ठेखक---श्रीस्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) संस्करण पृष्ठ- 
बेलै ॥ मर्ग्सवाद ऑर य-( केट र क >) संस्करण तीसरा, ॥ 


संख्या ८६०) मूल्य 
में (शा ~ ॥० ३ 
( प्रस्तुत ग्रन्थमे न केवळ माक्स, बल्कि प्रायः सभी पश्चिमी राजनीति-शाख्रोंका गम्भीर 
विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है ।) 
शश्रीचैतन्य-चरितावली-( खण्ड २) लेखक -श्रीप्रमुद्तजी तहरी, संस्करण छडा, प्रषठ 


संख्या ३६८५ मूल्य sess ses ७७०७ १.५० 
हे ३ ( त्याग, वैराग्य और प्रेमे समुद्र महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेवकी यह जीवनी भक्तोंको महान्‌ 
र्‌ हो| - आनन्द प्रदान करनेवाली है । ) 
के गै | 


पत्ति सुधाकर ( हिंदी-अनुवादसहित ) संस्करण साततं, प्र्ठसंख्या २६६, मूल्य “७५ सजिल्द १.२० 
। ( संसारके सर्वोत्तम सुमधुर संस्कृत-साहित्यसे संगृहीत इस सुक्ति-सुधाकरमें श्रवण-सुखद 
सुन्दर शब्द-विन्यास और प्रसाद-माधुय आदि गुणोंसे समन्वित श्‍ळोकांका संचय किया गया है । ) 


मुखी जीवन---( लेखिका--श्रीमेत्रीदेवी ) संस्करण पंद्रहवाँ, पृष्ठःसंख्या २०८, मूल्य ७८ >: 


क. | ( यह पुस्तक दो बहिनोंके संवादरूपमें लिखी गयी है । इसकी भाषा बहुत सरळ है । यह 
| सबके लिये शान्तिका मार्ग प्रदर्शन करनेत्राली उपयोगी पुस्तक है । खास करके ख्रियोके 
म लिये और उनमें भी विधवा स्लियोंके लिये तो यह अतीव उपयोगी है । ) 


|भक्त-भारती--सुन्दर, सरल कवितामें सात भक्तोंकी कथा, संस्करण आठवाँ, प्रष्ठ-संख्या १२०, 


त 
| ४ तिरंगे, ३ सादे चित्र, मूल्य x 
शिक्षा--( लेखक---श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ) संस्करण तेरहत्रा, पृष्ठसंख्या १६८, मूल्य -४% 
-जानकी-मङ्गल- सरल भावाथसहित, संस्करण पाचत्रा, पुष्ठसख्या ५२, मूल्य FHC 


जीपड्गवद्वीता-तावीजी, मूलमात्र, संस्करण चोबीसवा, प्रप्ठ-संख्या २९६, मूल्य 


-रोहावरीके ४० दोहे-भावार्थसहित, संस्करण सातवाँ, पृष्ठ १२, मूल्य 
' पात बातें संस्करण सातवाँ, आई बोर्डपर सुन्दर दोरंगे छपे हुए ऐैकार्डमें भगवान्‌ और मोगोंकी 


प्राप्तिके सात परिणामोंकी तुलना की गयी है, मूल्य | LC 
सभी पुस्तकोंका डाकखच अलग 


उस्तकोका आडेर यहाँ देनेखे पहले स्थानीय विक्रेतासे प्रास करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, इससे 
बचत होती है। 
पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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NPS रयाण का उपासना-अङ्ळः + ६ ॥ ॥। 

त (+ ( लेखक महानुभावोसे निवेदन ) टी dha ह 

/ /आगामी विशेषाङ्क 'उपासना-अङ्क'की विषय-सूची गताङ्कमै प्रकाशित हो i 
लगे है, इसके लिये लेखक महोद्योंके हम कृतज्ञ हैं । पर हमारी यह विनीत पा है ३ 
लिये ऐसे ही लेख भेजने चाहिये, जो किसी विषयका पूर्णतया प्रतिपादन करते हों, श रॅ 
अनुभवसे युक्त हो तो सर्वोत्तम है । जेखे-तेले लेख लिखनेके लिये ही लिखकर भेजनेसे 
होना सम्भव न होगा और लेखक महोदयोंको कष्ट होगा। इसीलिये यह निवेदन किया ग 
उपासनातत्त्वक ज्ञाता; अनभवा तथा साथक पुरुष एव अपने-अपने विषयके ममेज्ञ विद्वान | 
शीघ्र भेजनेकी कृपा करें । लेख स्पष्ट अक्षरोंमें कागजकी एक पीठपर कुछ हासिया छोड़कर हि 
हिदीके अतिरिक्त संस्कृत, बगळा, गुजराती, मराठी और अगरेजीमे भी लेख भेज सकते हं) 
बड़ा न हो । 


| 


बिनीत- सम्पादक कट 

ठगास सावधा 
श्रीसाघुवेला उदासीन आश्रम, बस्वईमै दो-तीन मास पहले अपना नाम श्रीधमन्दर-मुन्या वारे! 
एक व्यक्तिने जाकर कहा कि “गीताप्रेस 'भारतके आध्यात्मिक पीठ” नामक पत्र शीघ ,निकाढगेयार 
- जिसके लिये लेख आदि एकत्र किये जा रहे हें । ब्लाक आदिका व्यय जिस संस्थाका टेख 
वहन करना पड़ेगा ।” याँ कहकर एक लेख और ब्लाकके लिये वह २००) नगद ले गया । 
देशका कितना पतन हो गया है--ठगी-बेईमानीके नये-नये तरीके निकल रहे हैं। वस्तुत 

गीतप्रेससे ~ >>>, 

गीताप्रेसले ऐसा कोई पत्र ही निकलनेवाला है, न हमारी ओरसे कोई व्यक्ति लेख एकत्र ,करनेही 
और न धर्मेन्द्र सुन्दा नामक किसी व्यक्तिको हमळोग जानते हैं । यह सारी जालसाजी है। 
“कल्याण'में कई वार यह निवेदन किया जा चुका है कि हमसे बिन“ पत्रव्यवहार 
खञ्जन किसीको रुपये न दें । ये धर्मन्द्र और भी किन्हींसे रुपये ठगकर लाये हो तो कृपया 


तथा भविष्यमै ऐसे किसी आदमीको गीताप्रेसके नामपर रुपये न दे । - ; 
हक ढ़ ~ > 
व्यवस्थापर्क--गीताप्रस! 


श्रीगीता-रामायणकी आगामी परीक्षाएँ 


विशेष आद्रकी दष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ्रन्थाके द्वारा धार्मिक शिक्षाका : 
लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की हे । उत्तीर्ण छात्रोंको योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया जाता ६ 
के स्थान-स्थानपर लगभग ५०० केन्द्र भी स्थापित हैं तथा और भी नियमानुसार स्थापन 
हूँ । आगामी गीता-परीक्षाए दिनाङ्क १९. एवं २० नवम्बर १९६७ को तथा श्रीरामायणकी 
७ एवं ८ जनवरी १९.६८ को होनेवाळी है । 

केन्द्रञ्यवस्थापर्कोसे निवेदन है कि सभी परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र एवं नवीन 
प्रार्थनापत्र दिनाङ्क ३० अगस्त १९६७ तक भेज देनेकी कृपा करे । 

विशेष जानकारीके लिये पत्र लिखकर नियमावली मंगा सकते हैं । 


व्यापक - श्रीगीता रामायण परीक्षा समिति, पो० खभन ( ९ पो० खर्गाश्रम ( दहर 
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विषय पृष्ठ-संख्या 


१-वात्सल्यमरा शासन [ कविता | 
२-कल्याण ( “शिव? ) र 
३--पुनजन्म ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीचिदानन्द 
जी महाराज ) 
४-आस्मोद्धारके लिये महापुरुषोंके अनुकरण- 
की विशेष आवश्यकता ( ब्रह्मलीन 
पूज्य० श्रीजयदयारूजी गोयन्द्का ) '** ? 
५-शांकर वेदान्तमै अध्यात्म-साधनाका 
माग ( श्रीदेवत्रत सेन, एम्‌० ए०, 
पी-एचू० डी० ) 
६-प्राथना | कविता ] ( श्रीराजेन्द्र प्रसाद 
जी एम्‌० ए०; साहित्यालंकार ) १२३२ 
-श्रीराधाका स्वरूप और महत्त्व ( श्री 
राघा-जन्माष्टमी-महोत्सवपर गीतावाटिका, 
गोरखपुरमें हनुमानप्रसाद पोद्दारके दो 


भाषण ) १२३३ 
८-करुण प्राथना [ कविता ] १२४४ 
९-त्रजके महान्‌ संत और उनका साहित्य 

( पं० श्रीदानविद्दारीलालजी शर्मा 

“शरण? ) 2०% २२४५ 


१०-तुला-दान ( श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव; 
एम्‌० ए०, “साहित्यरत्न? ) ---. १२४९ 

११-आध्यात्मिकता और भोतिकतामें वरेण्य 
क्या है १ ( प्रोफेसर श्रीदेवीप्रसादजी गुप्त 
एम्‌० ए०, एळ-एळ्‌० बी०; आर्‌० 
इ० एस० ) 

१२-संस्कृतिकी भाषा ( प्रो० श्रीदेवदत्तजी 


१२ प्‌ ० 


१-अष्टभुजा दुर्गा 
२-वात्सल्यमरा शासन 


मल्य जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌आनंद भूमा जय जय ॥ 


hs „| जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
(१५ शिलिक्ष ) » जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते॥ 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार; चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्‌० ए०, गाज्री 
००-पुडरभजिकशकेशण्योती लश ऑर्गन, ीतांग्रेसगोरसपुर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम राम हरे रे । हरे .कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हे 
हरे ॥ 


संस्करण १,४५,००० 


| ~ ` ` 
0 0ने | 


` १२१४ | १४-जीवनमें स्वरोदयकी महत्ता ( श्रीगुरु 


| १९-वाँसुरी [ कविता ] ( श्रीधमेन्द्रजी शर्मा) 
| २०-कठिन रोग और हवन-यञ्च ( मूल- 


२१-जीवनके कर्णघारसे [ कविता ] ( श्री- 
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६ पूणदुदच्यत । पूणस्य प्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


प्रणमिद प्र 


ते ~ ~ ८) व ०४ ~ जज त = ॥ 
सदा सचेत्रास्ते ननु विमलमाद्य तत्र पद तथाप्येक स्तोक नाहू भवतरा! पत्रमाभनत्‌ । 


गोरखपुर, सोर कार्तिक २०२२, अक्टूबर १९६५ । 


क्षण जिह्वाय्रस्तं तव तु भगवन्नाम निखिलं समूलं संसारं कपति कतरत्‌ सेव्यमनयोः ॥ 


पूर्ण संख्या ४६७ 


वात्सल्यभरा शासन 


षन- An धीरे » >) 
भूषन-बसन सजाय सबिधि मैया मुरली कर दीनी। दौरि हटकि धीरे तें नेह भरे मन लगी डरावन। 


मलनेन ने करयौ 
pee 


सढ 


७, 


कलेवा, चलिबे की मन कीनी ॥ कोमल अँगुरिन पकरि कान दहिनौ लागी धमकावन ॥ 


> 
र “लाल मेरे तुम बहुत दूर जिन जइयौ | अचरज भरे डरे मन लाला अपराधी-से ठाढे । 
ह साप बीछिनि तें लाला दूर डरत ही रहियौ॥ मेया च्यौं निरदोष मोय डरपावति, सोचत गाढे ॥ 


से हासी तत्तत ॐ ड 
हासी भर, हे ऑगन-बाहर भागे। लोकपाल कापत जाके डर, अखिल भुवनके स्वामी । 


भरो नाग देखि 
पाछे-पाळे बिट 


विषधर 


भ्या 


तह, तातें करन अचगरी लागे || डरपत लीला करत स्वयं वे भक्त्रेम-अनुगामी ॥ 


| > 
गथ रही ही मेया नेह भरानी। वत्सलता परिपूरित मेया-हिय केसो सुचि पावन । 
उग निकट लाजा कों देखत ही डरपानी ॥ देखत फन उठाय फनि निज लीला सुळलित मनभावन] 


— Dna e+ —— 
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त्रा र्‌ नः गतो 1 ने न से _ Se ~ ct लत 
याद एकखा--संसारके एुलभ-से-दुलेभ और बड़े-से- तुम्हारे पास यदि भोग हों या भोग आते हों न 
वाले +न नष्य को 0७ ने त्री ~ ~ = 0 ८ क 3 2१४ रि El 
नड मग सनुष्यको सुखी नहीँ बना सकते, यदि उसके भी भगवानकी पूजाकी सामग्री समझकर + ग 


मनमें झा न्ति नहीं हैं अझान मनेक प्य कभी सखी ञ्‌ कर दो । 3 नेको भी उनके "माने 
[न्ति नहीं हं | अशान्त मनका मनुष्य कभी सुखी अपण कर दो । अपनेको भी उनके अ | 


नहीं हो सकता और जबतक भोगोंकी कामना है, 
तबतक मनमें शान्ति हो नहीं सकती । 


याद रकवो--जब तुम भगवानके हो जङ, | 
री न अपनेको भगवानके अर्पण कर दोगे, तब तुम्हा | 

याद सवो --मोगोकी कामना तवतक नहीं मिटती, अन्य कामनाओंका बीज भी नष्ट हो जायगा | तुहा | 
जवतक भोगोपें सुखकी आस्था है और कामनाका मन सर्वथा शान्त हो जायगा और तुम्हे अनन्त पुरी | 
यह खभाव है कि वह ज्यों-ज्यों सफळ होती है, त्यो- सहज अनुभूति होगी । | 


होत्या उसका विस्तार होता हे | वह कभी परी याद खखो---भगवानके सुखसे भगतद्यापिके पुव | 
~ ~ i A १ क A > ) | 
हाता ह नहीं । | 


) सुखी होना ही मनुष्प-जीवनका परम और चाम छक्षहै। | 
याद रक्खो--जिसके मनमें कागनाएँ भरी हैं, उसके इसी महान्‌ कार्यके लिये मनुष्य-शरीरकी प्रास्त भागत्राहे | 
विवेक(---भविष्यमें क्या परिणाम होगा,--यह सोचनेकी हुई है | अतः इसी कामें ळगनेवाळा मनुण ही य 

शक्ति ) का ही हास-नाश हो जाता है, बुद्धि ही मारी मनुष्य है । जो मनुष्य होकर भी भगवानके मजो की | 
जाती हे । इसीसे वह कामनाकी पूर्तिके लिये नित्य लगता, भोगोंमें ही लगा रहता है, उसके समानं | 
नये निषिद्ध कर्म--पाप करता है और परिणामत: दुःख- और कोई नहीं है; क्योंकि वह महान्‌ लामके व्यि पिठे | 
जाळमें फैसता चला जाता है । कामनाके साथ क्रोध हुए सुअवसरको खो रहा है, अपना अनिष्ट भरही | 
और लोभ निश्चित रूपसे निव्रास करते हैं | कामनाकी कर रहा है, अपनी बुराईमें ही मलाई समझ हा है। | 
पूर्तिमै जब कामनापर आघात लगता है, तब क्रोध | 
उत्पन्न होता है और कामनाकी पूर्तिमें छोमकी वृद्धि 
होती है तथा जहाँ ये काम-क्रोध-लोभ--तीनों मिळ 
जाते हैं, वहाँ पापकर्म सहज ही, वरं आवश्यक माना 


| 


याद रक्खो--भोगपरायण मनुष्यका जीवन ४ | 
या असुरका जीवन हो जाता है और उसके हि 
तथा आसुरी कार्य उसे करतव्य-भ्रष्ठ तो कारे ही | 
बरं उसके भविष्यको सर्वथा विगाइ देते है |" 


कक स लगत > परिण ०७ ,ख- ष्र बढ़ ज्ञा ट्र र र र जी त प्‌ 
ह क आहा स्यात 1 ३ ही PE त जीवनमर अशान्त तथा दुखी रहता छै प 

और भीषण नरक-यन्त्रणा भोगनी पर्डर्त न है और मरनेके बाद वार 
हे और भीषण नरकर्‍यन्त्रणा भोगनी पड़ती है | पापकमेमें लगा रहता है और ह. 


याद रक्‍खो---भोग यदि प्राप्त हो भी गये तो वे नष्ट उसे आसुरी योनियोंमें जन्म धारण, करना पढत 
होनेवाले हैं, तुमसे छटनेवाळे हैं | अतएव बुद्धिमानी नरककी भीषण यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं | 
इसमें है कि तुम इन निश्चित दुःखोत्यादक भोगोंमें याद रक्खो-बुद्विमान्‌ मनुष्य वही है जो हु 
रस लेना छोड़कर नित्य सत्य परम सुखमय और सहज रमणीय भोगोंमें और उनकी कामनामें न हु. र, 
ही नित्यसुखदाता अपने परम सुहृदू भगवानसे प्रेम परिणाम-दुःखप्रद स्वरूपको समझकर उ 


करो, भगवानका स्मरण करो और भगवानको ही चाहो । नहीं करता और जीवनको मगतरानके प. 
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ह एक-एक क्षण भगतानके मङ्गलमय स्मरणमें छगाता कर अर्थात्‌ मगतरानूके विवा जिसक्रा “रार 
नही गया | जिसने अपना सारा अहंकार 
भगवानकी सेत्रामें समर्पित कर दिया और जिसकी सारी 
आसक्ति तथा कामना एकमात्र भगवानूमे ही जाकर 
प्रतिष्ठित हो गयी | 

शिव 


>— 0 em 


पुनर्जन्म 


~ ~ 


द एवं प्रत्येक कार्ये केवळ मगवानकी सेवा--भगवानळी कुळ रह दा 
०५ र 
पूजाके लिये ही करता हे । 

` याद रक्खो--वुद्विमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ मनष्य 
वही हैं, जिसन अपनी सारी ममता भगवानूमें समर्पित 


( ढेखक- श्रद्धेय स्वामीजी श्रीनिदानन्दजी महाराज ) 


न साम्परायः प्रतिभाति बाले प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय छाफ़ा नास्त पर द्रात माना पुनः पुनवशमापद्यते म॥ 
( कठ० १।२।६) 

नुष्यशरीर भगतत्यात्तिके लिये मिला है, 
व्रतको भूलकर मनुष्य स्न्री-पुत्रादि 


परंतु इस 
था ग्रदू-बेमभव आदि 
मागपदाथाम इतना अधिक व्यामुग्ध हो जाता है कि वह 
अशानावस्थाम ही जीवन यापन करता है | इसके फल 
सर्प उसे परलोक या पुनर्जन्मकी बात सुझती ही नहीं, 
अतएव जो प्रत्यक्ष दीखता हू; उस लोकके सिवा दसरा भी लोक 
९ तथा इस शरीरके छुटनेके बाद दसरा शरीर धारण करना 
पडता है, यह बात उसके मनमें आती ही नहीं | 
कारण वह परवश होकर जन्म मरणक चक्रमे घूमता रहता है | 

भमराजने वालक नचिकेतासे यही कहा था | 

यहाँ कुछ 


लोगोंका यह कहना है कि दसरे लोग 
पाक या 


उनजेन्मको नहीं मानते, तथापि उनका जीवन- 


वाधन-समूदका शास्त्रम थारब्धः नामसे पकारते द आर 
उसका निमाण शरीरके उत्पन्न दोनेके पहल ही हा जाता द| 
अतएव मनुष्यको अपन दारीरके निर्वाइके लिये तो कुछ 
भी पुरुषार्थ करना नहीं पुरुषाथ यदि करना दृ ता 
वथाप्रातस वर्तमान जीवन संतोपसे विताते हुए परळेकको 
वारनक लिये, जिससे भावी जन्मर्मे अधिक सुख-सुविधा 
प्रात हो ओर सा करते हुए अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
जुक्ति पात दा । मनुष्य-जीवनका ध्येय मोक्ष दै, भोग नहीं; 
वैयाक्रि माग ता सत्र योनिर्वोमै समानरूपसे प्राप्त है । 


दूसरा बात यद है कि दूलरे लोग पुनजन्मको भले ही 
न मानें | इसे न माननेका कारण यह है कि वे लोंग 
अपनेको वानरका वंशज मानते हैं । वानरके वंशमें विकास- 
क्रमसे सुधरा हुआ वानर ही होगा या और कुछ ? और 
उनको लड़कपनसे शिक्षा भी यही मिळती है । उनमें 
बहुतेरे तत्वज्ञ और वैज्ञानिक ईश्वरको नहीं मानते; थे यद 


नि हर < सिखलाते हूँ कि यह विश्व-रचना ही प्रिकासक्रमते हई ९ 

| ॥ मलीभाति हुआ करता है | हम जो उसे मानते हुँ, .. समे शरीरको च पक है उस ह य नक र कोई द्‌ 

ब्रा. | धे इसको कौन-सी अधिक सुतिधा मिठ जाती दै? आर इसमें शरीरको भोगसुख देनेके सिवा दूसरा कोई मी 
ह इसके ७5 प्रयोजन नहीं है । जङ्गली मानव प्रकृतिके कोपसे डरा | 
तपा | परम निवेदन यह है कि मनुध्यञ्रीर कोई जीवन- नामका | 


1 किती प्रकार जीवन निवांह कर ही लेते हैं और उसमें 


हि करनेके ल्यि टे 
य ता मिल्ला नहीं है । प्रत्येक देहधारी 
कसिन कि 
मनुष्यकी अपेक्षा कम हां हाय-हाय करनी पड़ती 


रेसका कारण यह हे कि किसी भी देहकी उत्पत्तिके 


हूं कि प्रत्येक देहधारी 


उत्पन्न द्ोता हैं । ऐसे 


था) इसालिये उसने आठवासन पानेके छिये ५ईश्वरः र 
एक 'हौआ? या “वाघ? कस्पित कर दिया और उसको | 
प्रसन्न करनेकी क्रियाको “वस? नाम प्रदान किया | बाकी 
ईश्वर या धम॑-जेली कोई सत्य वस्तु नहीं हैं । एक 
वेज्ञानिकने तो यहाँ तक कह डाला कि इंदवरजेसी कोई 


१२१६ कक 
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सिखलाते हैँ कि मनुष्य खटिचक्रमे एक यन्त्र-जैसा है । 
इस कारण यह अपनी वासनाओंका दास है और वे जैसे 
नचावे वैसे कठपुतळीके समान उसको नाचना है । यन्त्रके 
चन्रमे एक कीलमें जड़े पदार्थ जैसे चक्रके साथ परवदा 
होकर फिरते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा उसका 
सन नचाता हे; वेसा नाचा करता है । “निरंकुशवादः का 
प्रचार करनेत्राले फ्रायड मह्दादाय भी हेगल साहबकी 
पाठशाळाके विद्यार्थी-जेंसे लगते हैं । 

फिर, वे यह भी नहीं मानते कि मनुष्यके सिवा 
दूसरे प्राणियमें भी जीव है | अतएव वे नहीं समझते कि 
उनको मारनेमें हिंसा होती है | इसलिये उनकी हृष्टिमें एक 
तरबूजेको काटना और एक जीवित प्राणीको मार डालना, 
समान ही है । वे जब गुलामका व्यापार करते थे तो काले 
आदमीमें भी जीव या आत्मा है; यह नहीं मानते थे और 
इस कारण गुळामके साथ वे ऐसा व्यवहार करते थे जेसा 
पशुके साथ भी नहीं किया जा सकता | गुळामको वे पशझुके 
समान बेचते थे और उसका अपराध होनेपर उसको सिंह या 
कुन्तेसे जीवित चिरत्राकर खिला देते तथा ऐसे दृश्योंको लोग 
आनन्द्से देखते रहते | इस प्रकारकी जातिकी शिक्षा हो तो 


उसमें पझु-भावके सिवा औरं क्या विकसित दो सकता हैं ? 


फिर; बापसे बेटा सवाया निकला | इस प्रकार अनेक 
बाताँमै वे वानर-संस्क्रतिसे भी आगे बढ़ गये हैं | वानर 


जोड़ेमें रहते हैं ओर जीवनभर वे अलग नहीं होते | 
परंतु उनके इन बंदाजोंमें व्यक्ति-स्वातन्त्य आ गया ओर 
उन्हाने तलाक देनेका रिवाज कायम किया । अतएव 
स्वतन्त्रतासे एक ही जीवनमै अनेक नये सम्बन्ध किये जा सकते 
हैं | वानर तो केवल ऋलुकालमें ही जीसमागम करते हैं) पर 
उनके ये वंशज न ऋतु देखते हैं, न काल- इनको किसी 
प्रकारक। बन्धन मानमेमें मानहानि दीखती हैं | वानर अपने 
बच्चेको पुष्ट होनेके बाद प्रथक्‌ करते है और किसी प्रकार- 
का भावी सम्बन्ध नहीं रखते । इस विष्रयमें उनके ये वंशज 
भी वैसा ही करते हैं ओर बड़े होनेके बाद माता-पिताके 
साथ पुत्र-पुत्रीका सम्बन्ध नहीं रह जाता | फल यह होता 
है कि वृद्ध ओर अशक्त माँ-बापको अनाथाश्रमका आश्रय 
लेना पड़ता दै, या आत्महत्या करनी पड़ती हे । वानरमें 
काका-मामा या फूकी-सौसीका कोई सम्बन्ध नहीं होता; उसी 
प्रकार ये लोग मी इन सम्बन्धोंकों नहीं मानते | वानर 
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समाजमें संयुक्त परिवारकी भावना नहीं 
र शर्जोने भी यही वात सीखी; क्योंकि संयुक्त परा स | 
वैयक्तिक स्वातन्त्यमै बाधा पड़ती है | रमे | 


इस प्रकार ये लोग यदि पुनर्जन्म या 


प > | 
॥नते तो के > र्क नग ॥ 
मानते तो इसमें कोई दोष नहीं; क्योंकि र 


तत्तश्ञोंने शिक्षा ही ऐसी दी हे । श्रुति कहती 3 i, 
यच्चित्तस्तन्मयो भवेत्येतद्‌ गद्यं सनातनम्‌ | 
अथात्‌ चित्तके ऊपर जेसा संस्कार पढ़ता है, म 

उसी स्वभावका बन जाता है और उसका जीवनि 

मी उसके स्वभावके अनुसार ही होता है । अतएव ज्ञ 
लोगोंका कोई दोष नहीं । दोष है शिक्षक-समाजका | मे ते | 
उसके शिक्षणके अनुसार व्यवद्दार करते हैं | 

परंतु मलोग तो जिन ऋपषि-मुनियोंने उपनिरट | 
अन्थोंकी रचना की, जिन ऋषि-सुनियोंने दर्शनशात्नक्री एना | 
की) जिन ऋपि-सुनियांने स्मृति-प्रन्थोंकी रचना की, मि | 
वेदव्यासने इतिहास और पुराणोंकी रचना की) उन भू | 


“नारायण? बननेका है, वानरका वंशज बननेका नहीँ। झ | 
सब आयंग्रन्थोकी रचना मनुष्यके परलोक सुधाले का | 
इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए लूव उच भूमिं | 
कर ईश्वरका साक्षात्कार करने तथा जन्म-मरणके वख | 
छूट जानेका मार्ग बतानेके लिये हुई है | इस प्रकार हमा शु! 
हमको परलोक तथा पुनर्जन्ममे विश्वास करना सिसे 
और हमको विश्वास करना चाहिये अन्यथा पिली | 
दोष लगेगा | है. 

5 

आजकल शास्त्रोंका अभ्यास बहुत घटता जा p> 
अतः हम परलोक और पुनर्जन्मके समर्थनमा | | 
देना चाहते हैं । एक मन ज्वारके ढेरमें एक सेर वा | 
दे और फिर उसमेते चावल चना 100 
सकता है, परंतु ज्वारके ढेरमें चयार मिला दिया 3 
जहाँसे मुद्दी भरेंगे, ज्वार ही हाथ आयेगा | I 
हमारे सद्ग्रन्थोंकी रचना भी परलोक सुधारत ER 
का निवारण करनेका साधन बतानेके लिये छ ह र; 
ऐसे प्रमाण पर्याधरूपमै भरे पडे हैं। यश १ 
कुछ प्रमाण दिये जाते दै । 

पहले श्रुतिका प्रमाण देखिये । इत ळे 


न १० | 


a i 
> और वदद भी वतळाता दै कि जगतूके भोगपदारथेमिं जो 
अत्यन्त आसक्त हो गये दे, उनकी समझमें यह वात नहीं 
आती और इस कारण वे पञ्चुके समान जन्म-मरणके चक्रमे 
परखश होकर घूमते रहते ६ । 
इवेतादवतर उपनिपद्मै एक अत्यन्त सुन्दर मन्त्र है-- 
तर्वाजीवे सर्वसंस्थे ब्रृहन्ते अस्मिन्‌ हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथरगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टम्ततस्तेनास्रृतत्वमेति ॥ 
(१।६) 
पहले ब्रह्मचक्रका वर्णन करते हैं | यह चक्र इतना 
त्रिशाल दै कि इसमें सारे जीव रह सकते हैं और वहीं 
आजीविका प्राक्त करते हैँ | इस संख़ति-चक्रमें, इस जन्म 
मणके चक्रमें जीव भटका करते हैं । किसळिमे 
उनको चक्रमें घूमना पड़ता हे? यह समझाते हुए कहते है कि 
अपनेक्री परमात्मासे स्वतन्त्र या प्रथक्‌ मानता दै, इसी कारण 
उसे अनन्त वार जन्म लेना पड़ता है तथा मरना पड़ता हैं | 
इस चक्रसे छटनेका रास्ता बताते हुए कहते हैं कि अपमेको जत्र 
परमात्मासे अभिन्न जानता है तो जन्म-मरणके त्रन्धनसे छट 
जाता हे ऑर वह शाइवत झान्तिको प्राप्त करता है | सारांश 
है है कि जबतक जीव अपमेंको परमात्मासे प्रथक मानता 
७ खतन्त्र समझता हैं, तबतक उसका जन्म-मरण चलता 
'हता हैं | परंतु जब सदूगुरुकी कृपासे परमात्माके साथ अपना 
अभेद समझ लेता है तब उसका जन्म-मरण निवृत्त दो जाता है। 


कठोपनिपद्मै एक मन्त्र है-- 


यदेवेह तदसुन्न यदमुत्र तदन्विह । 
रत्याः स मत्युमाम्मोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
र (RE RLS) 


जा इह्‌ लोकमे है, वही परलोकमें है और जो परलोकमें 
द्‌ ह रद लोकमें है | जो इहलोकमें नाना ( विभिन्न ) भेद 
१ 

* है, वह वारंवार, जन्मता और मृत्युको प्राप्त होता दै । 


जे 
1 चेतन सत्ता एक झारीरमें हैं, वही चेतन सत्ता सर्वत्र 


व्याप्त 
न रही है | वही चेतन सत्ता प्रत्येक देहमें दै । देहः 
| । और सर्वव्यापक चेतन सत्तामें जो जीव भेद देखता 


अ । ग्यकयथक है- ऐसा मानता है; वह असंख्य 
पता है और मरता है | 


हि उपनिषद्मेंपुनर्जन्मके तरिपयमें कहा गया है-- 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ व्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैस्ययोरनि वाथ 
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन 
श्वयोर्नि वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनि वा । 
(५17०1७) 
मृत्युको प्राप्त मनुष्योमें जो विशुद्ध आचरणवाळे मनुष्य 
द; वे तत्काळ उत्तम योनिमें शरीर धारण करते हैं । 
वे ब्राह्मणशरीर, क्षत्रियदारीर अथवा वैश्यशरीर धारण 
करते हैं | तथा जिन मनुष्योंके आचरण पापयुक्त होते दै, 
वे मनुष्य तत्काळ मलिन योनिमें शरीर धारण करते हि 
व कुत्तका शारीर, झूकरका शरीर अथवा चाण्डाळका शरीर 
वारण करते दँ । सारांश यह दे कि इभ जन्ममें जैसी-जेसी 
करनी होती दै, उसीके अनुरूप मनुष्यका पुनर्जन्म होता है | 
वृद्दारण्यक उपनिषरदूम पुनजन्मके विपयमें लिखा ह~ 


प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किब्चेह करोत्ययम्‌ । 
तस्मा्लोकात्पुनरंत्यस्में लोकाय कर्मणे ॥ 


मनुष्य जेसा कर्म यहाँ इस लोकमें करता दै, उसका फट 
भोगनेके लिये वह दूसरे लोकमें जाता दै | उस छोकम मोग 
समात होनेपर फिर मनुष्य इसलोकमें जन्म धारण करता है 
और फिर कर्म करता हैं | इस प्रकार जैसे ब्रीजसे वृक्ष और 
वक्षसे बीज उत्पन्न होता दै, उसी प्रकार मनुष्य कर्म करता 
हे ओर उसका फळ भोगनेके लिये पुनर्जन्म पाता है | फिर 
उस जन्मम नया कर्म करता है और उसका फळ भोगनेके 
लिये पुनः जन्म धारण करता है । इस प्रकार जन्म-मरणका 
चक्र चाळू रहता दै | 

अब गीताका प्रमाण देखिये--- 

“इक सत्र संगे-सम्बन्धियों और आप्तजनोंकों में नहीं 
सारूँगा?--ऐसा अर्जुनको मोह होनेके बाद मगवानने आत्मा- 
की अमरता समझाते हुए कहा है-- 

न जायते भ्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
(गीता २ । २० ) 

“श रीरमें रह्नेवाला यह आत्मा कमी जन्म नहीं लेता 

तथा कभी मरता नहीं दै, अर्थात्‌ इसकी मृत्यु नहीं होती । 


अजो नित्यः 
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बह नित्य, शाइवत ओर सनातन हैं| अतएव दारीरका नाश 
होनपर भी आत्माका कभी नाश नहीं होता ।? 
पश्चात्‌, यदी आत्मा--जीवात्मा अनेक शरीर घारण 
करता है और इससे केवल उसका शरीर बदलता है; 
आत्मा नहीं बदलता) यह सूचित करते हुए कहते हँ 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्लाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २।२२) 
'जेसे मनुष्य पुराने वसन्नको त्याग करके नया वस्न धारण 
करता है, इससे वस्त्र बदलता हे, कहीं मनुष्य नहीँ बदलता; 
इसी प्रकार देहधारी आत्मा पुराने शरीरको छोड़कर दूसरा 
नया शरीर धारण करता हैं ।? 
करता 


एक ही आत्मा--जीवात्मा अनेक शरीर धारण 
है, यह बतलाते हुएं कहते दै 
बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तत्र चालुन । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न स्चं देत्थ परंतप ॥ 
| (गीता ४ 1 ५ ) 
;अजुव | मर आर तुम्हारे अनक जन्म बीत गय हू | 
ईश्वर होकर में उन सबको जानता हूँ, परंतु दे परंतप | तू 
उसे नहीं जान सकता ।? 
तत्पश्चात्‌ जीवात्मा अपने कर्मानुसार परछोकको प्रातकर 
बदके भोगांको भोगकर फिर इस लोकमें आता ह--यद 
बताते हुए ऋदते हैं-- 
प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा; । 
झुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशोडमिजायते ॥ 
(गीता ६। ४१ ) 
यागञ्रष्ट अर्थात्‌ साधना पूरी होनेके पहले मृत्युको प्राप्त 
हुआ योगी; स्वर्गस ब्रह्मलोकतक अपने पुण्यके अनुसार 
क्रिसी लोकको प्रातकर अनेक वर्षोतक वहाके भोगोंकों 
भोगता है । मोग समात्त होनेके बाद फिर यूतलपर श्रामन्त 
और पत्रित्र कुलमे जन्म धारण करता है, जिससे वह वहा 
अपनी साधना पूरी कर सके | 
तत्यश्रात्‌) सारे लोक नाशवान्‌ हैं, अतएव पुण्यढाकाकों 
इच्छा न करके मुक्तिकी इच्छा करनेका सूचना देते हुए 


कहते दे 
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व्यय हळ. . प 
आद्रह्मसु्नाल्ळाका उनरावातिनो$जु 
न्‌ 
साझ्ुपत्य चु कान्तेय सुनजेन्म न विद्यते ' 
|| 


(८. | 
ति चोंदर्दी लोक उत्ति नादा 
द | अतएव वहाँ जानेसे जीवोका आवागमन कहीं य्य 
अतएव दुःखको आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये 
त्याग करके मेरी शरण लेनी चाहिये | मेरी 
को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। . 

इस प्रकार गीता कहती हे कि परलोक भी है औ 
पुनजन्म भी हे तथा पुनजन्मको रोका भी जा सक्षतार | 

अब योगद्शन क्या कहता हँ--यह देखिये | | 
न्म क्यों होता है, यद समझाते हुए कहते. हैं-- 

क्लिशमूछः कमांशर्या इृष्टाइष्टजन्मवेदनीयः |! 


ब्रह्मलोकसहित 


इच्छामामर 
शरण आमा. | 


कैश जिसका बीज है, ऐसा यह कर्माशय अर्था 
रुस्कारसमूह वर्तमान जन्म तथा भावी जन्मोंको देनेवाल है ॥ 
भाव यह है कि जबतक यह कर्माशय है, तबतक जीको 
अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं | बीजवृक्ष-न्यायके समा 
इस कर्मांशयक्रा कभी अन्त नहीं होता | अतए क्रा 
जन्म-मरण निवृत्त नहीं होता | इसके लिये एकही उपायहै भ | 
वह है--“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्ते तथा! | 
(गीता ४ | ३७ ) हवे अर्जुन ! प्रज्वलित आग्नि जिस प्रा 
लकड़ीको राख कर देती है; उसी प्रकार शानर्मी अर | 
कर्मसमुदाय मात्रको जलाकर मस्म कर देती है। आए | 
श्रुति कहती हैं--ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: ।' शात ह्ला | 
मुक्तिका कोई दूसरा साधन नहीं है क्योंकि कमय | 
नाश करनेवाला दूसरा कोई उपाय ही नहीं है | 1 
एक दूसरे सूत्रमें कहते हैं कि “अपरिग्रहस्यत ह | 
कथन्तासस्बोधः ।? अपरिग्रदकी भावना खिर हक 
योगीको, हस्तासलऋवत्‌,, मैं पूर्व जन्ममें कोन था ! यह * 
कैसे प्राप्त हुआ ! तथा भविष्यसे कता गरर मिलेगा 
भूत तथा भविष्यतूका शान प्रत्यक्ष होता है | ह य 
सूत्र भी पुनजन्म सिद्ध करता हूँ । 


योगवासिष्ठ मदारामायणमें तो परछाक रा 
_दृशन्त भरे पड़े दै, उनमें बिठात ऑर क भरे पड़े हैं; उनमें बिलास आर मात! 
पॉव हैं ~?) 


% योगदर्शनके अनुसार हश अ 
अज्ञान, (२) अस्मि्ञा-मेंपन (३-४) गा क्त | 
अर्थ प्रसिद्ध ही दे और (५) अभिनिवेश र. 


नामके दो भाइयोंके दृष्टान्त बहुत बोधप्रद दै; 


आर पा OS 3 
यहाँ दिया जा रहा ह | 


[तएव उनमैंसी ए ZF 

करिसी सुन्दर वनमें दीर्घतपा नामके एक मुनि रहते थे | 
के पुण्य और पावन नामके दो पुत्र थे । मुनिने 
टोगो पुत्रोंको जान प्रदान किया था । पुण्वकी ज्ञानम निष्ठा 
न गयी थी, परंतु पावन बालक था; अतएव उसकी निष्टा 
न हई । काळक्रमसे दीर्घतपा सुनिने विदेह-केवल्य प्राप्त 
क्रिया और उनकी पत्नीने उनका सहगमन किया । 

इस प्रकार माता-पिताका एक साथ वियोग दोनेपर दोनों 
त्रके हृदयपर बड़ी चोट लगी । परंतु पुण्यने थोड़े ही 
ममयमें मनको स्थिर कर लिया और माता-पिताकी श्राद्ध 
क्रिया शान्त वित्तसे पूरी को । परंतु पावन चित्तको शान्त 
न कर सका) इसलिये विलाप करते हुए वनकी झाड़ियोंमें 
घृमने लगा | 

श्राद्धक्षा काम समाप्त करके पुण्यने जंगलमें घूमकर 
पावनको ढ्रढ़ा और पास बेठाकर क न 
क्यों इतना अधिक शोक कर रहा है ? हमारे माता-पिता तो 
परमात्मस्वरूप थे, वे अपने पदको प्राप्त हो गये | इसलिये 
उनके लिये शोक करना नहीं बनता । 

“सुनो | इस भवचक्रमे घूमते तुम्हारे अनेक जन्म वीत 
गये और उन जन्मोंमे तुम्हारे अनेक माँखाप हो चुके । 
अतएव ऐसा नदीं है कि सदा तुम्हारी यही माता रद्दी ओर यही 
पिता रहे | इसी प्रकार हमारे माता-पिताके भी उनके अनेक 
जाम असंख्य पुत्र हो चुके हैं । अतएव उनके मी केवळ 
दम ही दो पुत्र हो, ऐसी बात नहीं है । यदि माता-पिताके 
डिये शोक करना है तो सभी माता-पिताओंके लिये शोक क्यों 
ग करते ? केवळ वर्तमान शरीरके माता-पिताके लिये ही 
गया शोक करते हो ! 
थक क स 
ण ४ T ८ न हूँ १ इसका विचार करके देखो। 

स्तारवाळे ब्रह्मतच्य ही हो | तब फिर 
हारा पिता कौन है, माता कौन है तथा अपना या 


पराया 
कौन है १ अज्ञानके कारण तुम्हारे अनेक जन्म हो 


ठ इसे सुनो । एक बार तुम हरिन हुए थे, दूसरी बार 
` हुए | किसी समय तुम वृक्ष थे तो कभी सिंह हुए. 
1 समय तुम मछली थे तो कभी मुर्गा थे और किसी 


समय 
तुम 
! कुत्ता थे | सारांदा यह है कि उद्धिज, स्वेदज 


॥ १) 
पुनजन्म 
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अण्डज और जरायुज--इन चारों योनियोंमें तुम्हारे असंख्य 
जन्म हो चक्रेः टैं | उन सभी जन्मोर्मे तुम्हारे माता-पिता तो 
श्रे ही तव फिर उनके ट्थि शोक क्यों नहीं करते हो ? 
और केवळ अभी शोक करते हो | इसटिये दे भाई ! तुम 
एकाग्र चित्तसे अपने आत्माको स्मरण करो) जो सुख्व-दुःखसे 
तथा जरा-मरण आदिसै रहित है । फिर) तुम देग्वोगे कि 
तुम्हे दुःख नहीं दे; जन्म नहीं हे, न गाता दै और न 
पिता हैँ तथा तुम देद्वादि तुच्छ पदार्थ नहीं हो, बल्कि 
तुम स्वयंग्रकाश आत्मा दी हो !! 

इस कथानकका अभिप्राय यह दै कि प्रत्येक देहधारीके 
असंख्य जन्म हो गये हैं. और जवतक मुक्ति नहीं होती; 
तबतक असंख्य जन्म होनेवाले दें | अतएव पुनर्जन्मको न 
मानना आँख रहते अन्धा होना नहीं तो और क्या दै ? 
महाभारतका उपमंद्दार करते हुए व्यामजीने केवळ एक 
कोक प्राणीके असंख्य जन्म होनका उल्लेख किया दै | 
यथा-- 

मातापितृसहस्राणि 

संसारेष्वनु भूतानि 

जीव अनादि काळसे चौरासी लाख योनिवोंमें भटकता 
चला आ रहा है। इस अनन्त संसारमै मनुष्यको अपंख्य 
माता-पिता तथा ख्नी-पुत्र आदिका अनुभत्र हुआ दी होगा । 
वर्तमान जन्ममे भी इसका अनुभव होता ओर जवतक्र 
मुक्ति नदी दो जाती, तबतक होता दीं रहेगा । अतः 
पुनर्जन्म माने विना केसे चळ सकता हद! 

श्रीमद्धागवतमें भी एक दवी जीवके अनक जन्म धारण 
करनेका उल्लेख करनेवाला राजा चित्रकेतुका इतिद्दास 
प्रसिद्ध दी है | झूरसेन देशमै चित्रकेतु नामके एक चक्रवर्ती 
राजा थे, जिनकी सारी कामना पृथ्वी पूर्ण करती थी । उन 
राजाके अनेक स्त्रिया थीं; परंतु उन्हें कोई संतान न थी | एक 
समय अङ्गिरा ऋषि उनके गह पधारे | राजा उठकर उनके 
सामने खड़े हो गये और शास्रविधिके अनुसार राजाने उनकी 
पूजा करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया । परस्पर 
कुशल-समाचार पूळनेके बाद राजाने उनसे ऐक पृत्र 
प्रदान करनेकी प्रार्थना की | ऋषिने एक यज्ञ किया» 
यज्ञशेष उन्होंने एक पटरानीको खिलाया और कदा कि 'हे 
राजन्‌ ! तुमको एक पुत्र होगा जो तुमको दर्षे ओर शोक 
प्रदान करनेवाला होगा |?” 


पुत्रदारशतानि घ। 
यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 
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————— 
SE 
पू च 


यथासमय राजाके घर पुत्र उत्पन्न हआ | इससे 
राजा-रानी तथा सारी प्रज़ाके आनन्दका पार न रहा | 
वकी गति बड़ी विचित्र है । बड़ी रानीको पत्र हआ, 
यह अन्य रानियोको सह्य न हुआ | अतएव उन्होंने उस 
पुत्रको विष देकर मार डाला | उसके जन्मसे जितना 
आनन्द हुआ था, उससे साँगुना शोक फेल गया | राजा-रानी 
मूच्छित होकर गिर पड़े | 


राजाकी यह स्थिति सुनकर नारदजी और अङ्गिरा 
ऋषि वहाँ आये और राजाको आश्वासन देने लगे- पे 
राजेन्द्र ! तू जिसके लिये शोक करता है, उसके साथ तेरा 
क्या सम्वन्ध है ? और इस स्टिमे तू उसका कितनी वार 
सम्बन्धी हुआ है! पूर्वजन्ममें तेरा क्या सम्बन्ध था ! इस 
समय क्या हे ! तथा इसके बाद क्या सम्वन्ध होगा १---इसका 
विचार करनेपर जान पड़ता है कि नदीके प्रवाहके वेगसे जैसे 
वाळू इकट्टी हो जाती है और फिर अलग हो जाती है, इसी 
प्रकार प्राणी भी काळके वेगसे इकट्टा होते दै और फिर अलग 
हो जाते हैं। मृत्यु सवके लिये साधारण वात है; अतएव 
तेरा पुत्रके लिये शोक करना बेकार 


उसके बाद नारदजीने मृत राजकुमारको योगवलसे 
जीवित करके कहा--'हे जीवात्मा | तेरे माता-पिता झोकसे 
व्याकु हो रहे हैं इन्हें तू देख और तुझमै तथा इनमें क्या 
सम्बन्ध हैं, यह इनको वतला दे ।? 

जीव बोला--धमैं अपने कमोँके द्वारा देवता, पञु, पक्षी 
तथा मनुष्य आदि योनियाँमै भटकता फिरता हूँ | मेरा सम्बन्ध 
किसीके साथ स्थिर नहीं रहता | तुम किस जन्ममें मेरे 
माता-पिता थे! मेरे मरनेपर पुत्र-बुद्धिसे तुम शोक कर रहें 
हो तो मुझे किसी जन्मका शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते ? 
क्योंकि पुत्रादिक-सम्बन्ध नित्य रहनेवाला तो है नहीं, बल्कि 
प्रतिजन्ममे बदला करता है । सुवर्ण आदि विक्रेय द्रव्य जैसे 
व्यापारियामें इधर-उधर फिरते ही रहते हैं, उसी प्रकार जीव 
भी किसी-न-किसी चौरासी लाख योनिमें भटका करता है । 
ऐसी दशामै मेरे लिये शोक करना व्यर्थ है |? 


इतना कहकर जीव शरीरको छोड़कर चला गया | 


इस दृष्टान्तसे भी एक ही जीवात्मा अनेक शरीर धारण 
करता दै, यह हमने देख लिया । इस प्रकार पुनर्जन्म निश्चित 
है, इसमे कोई शंका करनेकी जगइ नहीं है | 


कल्याण 
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इससे पुनजन्म सिद्ध होता दै, इतना ही 
यहा जो सम्वन्ध होते हैं, वे एक दूसरेका दि 
९ 


लिज 0 ते ड (९ साब iii i; 
हिसाब चुकाकर है 


जीव दूसरा हिसाव खुकानेके हलि 
जन्म ग्रहण करता है | पुराना ऋणका बन्धन चुकता जाता; 
आर फिर नया वधता भी जाता है | इस प्रकार ऋणान 
कभी अन्त नहीं होता । अस्तु-- 


माता पिता च पुत्राश्च खस हो दरबान्धवा: | 
स्वाथेसस्बन्धिनः सर्वे तस्माजागृहि जागृहि ॥ 


अवर पुनजन्ममै युक्ति देखिये | कवि भवभूतिने क | 
बात पाठशालाक दृष्टान्तसे समझायी हे । एक ही गुरुके पा 
एक ही वित्रय पाच-सात विद्यार्थी पढ़ते हैं | उनमें एकको 
एक बार सुनते ही समझमे आ जाता है, दूसरेको दोचा 
वार एक-एक वात समझानी पड़ती हे और किसी:िम 
विद्यार्थीको चाहे जितनी वार समझाओ) फिर भी सप्र ह 
आता । एक ही सामग्री होनेपर भी समझमें इतना अधिक 
अन्तर पड़ता हे, इसका कारण पूर्वंजन्मके संस्कारे हि 
ओर कुछ नहीं हो सकता | यदि मनुष्यको क्रमशः अनेक 
वार मनुष्य-शरीर मिला हो और उनमें उसने विद्याया 
भी किया हो तो इससे वह शीघ्र विद्या ग्रहण कर सकता है 
दूसरा छात्र बैलका जन्म लेनेके बाद यदि सीधा मनु 
जन्म लेता है तो उसके चित्तके ऊपर विद्याका कोई ताज 
संस्कार नहीं होता, इस कारण उसके समझनेमै देर ब 
है | इस प्रकार मैंसके भाई-जैसा आदमी भी जगत प्रप 
देखनेमे आता है | यह देखकर भी यदि हम पुनत 
निश्चय न कर सकें) तो फिर दूसरा क्या उपाय है! 

एक ही माता-पिताके दो लड़के होते है | एक त्यार 
बनता हैं और दूसरा अपराधी बनकर फॉसीके सहो 
चढता है | एक श्रीमान्‌ होकर वेभवक्रा उपभोग करती 8 
एक देशका उद्धारक बनता है और दूसरा देश द्रोह 
मृत्युदण्ड प्राप्त करता हैं | ऐसे अनेक उदाहरण पुण 
जगत्में मिलते हैं और उसमें पूर्वजन्ममे किये हुए क 
के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं निश्चय किया जा ॥ 
अब यह देखना है कि जो लोग पुनर्जत्म नहीं 00 
कितना सुखी हैं | इस प्रकारके लोग अमेरिका ( इ र 
स्टेट्स )में सर्वापेक्षा अधिक हैं और वे जगत |: 
ऐसा लोग कहते हैं । जहाँ प्रतिमनुष्य वार्षिक हु 
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ये हें | हमारे यदा इत 
अवखास भी असेरिकासें प्रत्येक १८ 


अवड्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म गुमाग्जुभम्‌ | 


ir | नहीं हो गी [ ग भक्त ७ ~ € डि >शनेरपि 
हठ त पागल व नाओुक्त क्रीयते कर्म कब्पकोटिशतेरपि ॥ 
ली | 'क्ाउमें ( मिनट या घंटा नहीं | ) खून या चोरीके भयंकर 
| घ होते हैं. अर्थात्‌ प्रत घ्यकी वार्षिक आय आजकल मोगप्रधान जीवन हो गया है; इस कारण प्रत्येक 
गः 5 | अपराधोंकी संख्या भी प्रतिदिन दमी सबसे पहले भोगके साथनोंको देखता है। इसीके 
नग पुनर्जन्म नहीं मानते और न कारण अपराध होते हैं | यदि अपराधको रोकना दै तो 
श्रुगानुवन्ध ही मानते हैँ | इस कारण विवाहका पवित्र जीवनको त्याग-प्रधान वनाना चाहिये। मनुष्यकी कद्र उसके 
सथस्ध उनके ध्यानसे आता ही नहीं है । अतएव व्यागमावसे होनी चाहिये। मोगसामग्रीको तिरस्कारकी वस्तु 
तढाककी घटनाएँ बढ़ती ही जाती हैं और आज "मझनी चाहिये। 
बह | तो यहाँतक बढ़ गयी हे कि वे इससे आजिज आ गये हैं | | लक दु 
यु त क्य रश 2: छ हद 53 जद a र यह अत्र यह देखना हूँ कि दमारा कर्तव्य क्या हू । आज 
पाप किये कर्माका फल दूसरे जन्मर्म मोगना पड़ेगा; यह न निवार्यरुपते ऐसे ढोगेकि सँसरगनि हन र 
के त 2:52 ले हम अनिवायरूपसे ऐसे छोगोंके संसर्गमँ आ गये हैं | आजसे 
की | माननेके कारण दुःखसे बचनेके लिये वे आत्महत्याका आश्रय , ९, . „~ >~ 
हर आठाइत्याके आकडे न तीस वर्ष पहले इनकी मोतिकताका सङ्ग इतना बढ़ा न था। 
चा! | तेतेहै ओर आत्महत्याके ऑकड़े भी चोंकानेवाळे हदतक . .. ; hE र 
हि. वहा सच्चे अर्थ कमारियों शायद दे मिड परंतु प्रसिद्ध उपन्यास्क्रार श्रा एचू ० जी० वेल्सने इतिदासकी 
2 हुच गर्य €। वहा सच्च अधेम कुमारियों शायद ही सिल । र £ 133 है ८ न 
ही दण सदाचार न मानने = ` ° रूपरेखा ( Outffne of 15079 ) अर्थात्‌ “जीवन 
५ | नीति ओर सदाचार न माननेसे व्यभिचार वहाँ साधारण . तिके विकासके विषयमै 5. 
पिव | तूत हो गयी है तथा अपने पापको छिपा लिए ओर मानवजातिके विकासके विषयमें आदिकाळमे तृष्टिका खरा 
य ट्‌ द तथा अपन पायव छपानेके लिये श्रण- ह. Ref: 
7. पया ओर बालट सको सक त कडा हटा च इतिहास” नामक पुस्तक, प्रकाशित की दै | तबसे भांतिक- 
कन | छाआर वालहत्याकी संख्या भी वहाँ भयंकर स्थितिको ERA मकती 03 
पहुँच गयी है । वादका सङ्ग बहुत ही बढ़ गया दै । विज्ञान, इतिद्वास तथा 
i भूगोलकी पाठ्य पुस्तकोंमें भी इस पुस्तकके आधारपर भौतिक 
| जीवनमें मे ख ओं श्र लि का अ धार रि > ५5 - x पमि 
र वनम सुख ओर शान्तिका आधार यदि रुपया होता विज्ञान सिखाया जाता दै और प्राथमिक पाठगालाओरि 
! तो आज अ मेरि कामें >> न Sn ~ न्यु > जका 
रज आज अमेरिकामं यहद स्थिति न होती | प्रतिमनुष्य ही यह अभ्यासक्रम चाळू हो जाता है | इस कारण आ 
) इतनी वड़ी आव होने र्‌ cpt चोरीकी ७, १. ० ~ ७ =» ~ > वि 2." 
गती र 1 बड़ा आय होनेपर भी वहाँ चोरीकी घटनाएँ तो बेहद पठित समाज ईश्वरमें श्रद्धा नहीं रखता, घर्मके विधानमे 
हो गयी हैं कहते हैं खि So SCE SR ~ ७०. a T 
स | होती यी है। कहते हे कि प्रतिदिन ४०० तो मोटरोंकी चोरी उसका विश्वास उठ गया है और आत्माकी अमरतां भी 
हता > र 
पका र्‌ | वह नहीं मानता | इस कारण वर्तमान जीवनके बाद दूसरा 


| ऋ 


FEE) 


१. भद्दा रखती चाहिये । 


र पकार सुखी जीवनका आधार पैसा नहीं है तथा 
भिग्रीको विपुलता सी नहीं है एवं वैभव और ऐश्ो- 


| आराम हीं > ~ ~ 

| शे hl नहा है| सुख-शान्तिमय जीवन व्यतीत करना 
1 थता श्व पप श्रद्धा सन क चाहिये > 

प २ श्रद्धा होनी चाहिये । ईश्वर है और निश्चय- 
| हैं तथा उसने 


कर ही यह सृष्टि अपने मीतरसे की है और 
र्‌ Re 
का रक्षण और पालन-पोषण कर रहा दै । दूसरी 


र पीते यह x ह 
र्‌ कि मेको भी डयि 
छ फि धमको भी मानना चाहिये और उससे पाप- 


ल पहचानना चाहिये | पापका मार्ग छोड़कर 
ना ह दोना चाहिये | कर्मका अकाट्य सिद्धान्त 
र । करोड़ों कल्प सी बीत जाये तो भी किये 
भाम कोका फल भावी जन्ममें भोगना ही पड़ता 


i अकर २ 


जन्म धारण करना पड़ता है ओर पाप-पुण्यका फळ भोगना 
पड़ता दै, इस वातमें उसे विश्वास नहीं रहा | अतएव 
उसके जीवनका ध्येय केवळ इतना ही रह गया है कि “वर्तमान 
जीवन केसे सुखसे विताया जाय? इस कारण शरीरको अधिकः 
से-अधिक सुख पहुँचानेके प्रयत्नमें दी लोग जीवन विताते दै । 
“वतक जीवन दै, तबतक खव ऐशो-आराम करो | कर्ज 
लेकर; डाका डालकर, हत्या करके तथा चाहे जेसे भी हो, 


ˆ भोगसामग्री इकट्ठा करो । शरीरका नाश दोनेके बाद कजेकी 


या कुकर्मकी क्या चिन्ता है ! शरीरका नाश दोनेके बाद क्या 
होता है, इसे किसने देखा है ! इसलिये बस) खाओ; पीओ | 
ओर मौज करो |? इस सिद्धान्तको आदर्शके रूपमें आजके 
अधिकांश शिक्षित वर्गने स्वीकार कर ल्या है; ऐसा जान 


पड़ता है । ह 
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ईश्वरने मनुष्यकी स ही ऐसी की है कि उसके ऊपर 
सङ्का प्रभाव तुरंत पड़ता हे । सुसङ्गका प्रभाव पड़नेमें 
देर लगती है, परंतु कुसङ्गका प्रभाव पड़ते देर नहीं होती; 
क्योकि प्रकृतिका स्वभातर ही अधोगामी है । इस कारण उन 
लोगेकि सङ्गका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है और फलस्वरूप हमारे 
यहाँ ये सारे पाप घुस गये हैं | हम भी उनके समान पाप 
करनेसे वाज नहीं. आते । असत्य बोलना, विश्वासघात 
करना, चोरी, हिंसा; व्यभिचारादि, अनाचार-दुराचारसे हम 
बिगड़ते जा रहे हैं | मनुष्य मनुष्यका विश्वास नहीं करता; 
फिर भला राष्ट्रॉमें परस्पर विश्वास कैसे हो १ बलवान्‌ 
निबेलको पीड़ा पहुँचाता है और मनुष्य नीति और धर्मके 
मार्गको छोड़कर अनीति और अधर्मके मार्गको अपना रहा 
है। मनुष्यने लौकिक उन्नति तथा विषयसुखको ही जीवनका 
ध्येय बना लिया है और उसकी प्रासिके लिये जीतोड़ मेहनत 
करता है । फलतः विछासिता तथा विषयळोळुपता बढ़ती 
जा रही है और इस कारण इन्द्रियोंकी तृत्त करने तथा 
शरीरको आराम पहुँचानेके लिये मक्ष्यामक्ष्यका विचार मी 
छूटता जा रहा है और दूसरेके क्का विचार ही नहीं होता | 


बल्कि पठित समाजका शास्त्रमें विश्वास न होनेसे उनमें 
इनका अनुकरण बढ़ता जा रहा है ओर इस कारण प्रीति- 
भोज, स्पर्शास्पर्श-विवेकका लोप, उच्छुखलता, विधवा- 
विवाह, सगोत्र-विवाह, रजखलाधर्मका उल्लङ्घन, भ्रणहत्या 
आदि उनके बुरे संस्कारोंको यह पठित समाज अपनाने 
ल्गा है | 


अतएव यदि सुख और गान्तिकी इच्छा हो तो उन लोगोंका 
अन्धानुकरण करना छोड़ना पड़ेगा | ईश्वरके ऊपर विश्वास 
रक्खे बिना, धर्मके विधानमें श्रद्धा रक्खे विना; परलोक 
तथा पुनर्जन्म माने बिना तथा किये कमाँके फल भोगनेके 
लिये अनेक जन्म लेने पड़ते हैं-ऐसा विश्वास हुए विना सुख 
और शान्तिक्री आशा मृगमरीचिकासे तृषा बुझाने जैसी दै । 
इसलिये ऋषि-मुनियोके बताये हुए मार्गका अनुसरण करना 
ही सुखी जीत्रनकी चावी है । 


वः ज्म हमारी प्रत्येक भारतवासीसे यह हाथ जोड़कर 
प्रार्थना है कि यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है, शान्तिमय 
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जीवन बिताना है, परलोक सुधारना है रे | 
मनुष्य-जीवनके परम ध्येय मोक्षको प्राप्त करन 5 
नेचिका इलोक कण्ठस्थ कर लेना और फिर धीरे-धीरे हे | 
आचरणमें उतारना, अर्थात्‌ तदनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये | 


जो कोई भी ऐसा करेगा) उसका कल्याण होगा | समाः 

करेगा तो समाजका कल्याण होगा; राष्ट्र करेगा ते ख 

७... २७ वी अर a | 

कल्याण होगा ओर सारा जगत्‌ करेगा तो उसका कत्या 

हुए, विना न रहेगा | नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । इ 
~ य ९ ~ 0 ७५ 

सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है । व्यासजी कहते हैँ 


न जातु कामान्न अयान्न लोभादू 

धर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो;। 
धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ 


कामकी तृप्तिके लिये; किसीके भयसे या किसी लु 
प्रा्िके लिये तथा अपने प्राणकी रक्षाके ल्यि भी न | 
त्याग न करे; क्योंकि घर्म नित्य है, अतएव वह तुस | 
साथ वना रहेगा | जव सुख-दुःख अनित्य हैं तत बै भोग | 
प्रदान करके अपने-आप सान्त हो जायेंगे | जीव निव | 
परंतु उसको प्राप्त हुआ संसार अनित्य है क्योंकि वह पर 
देहके साथ वदलता रहता है । । 


शास्त्रमे ठीक ही लिखा हैं- 


मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। 
नराः ॥ 


शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते 


आप करे 
जो शास्त्रकीं अवहेलना करके मनमाना आवरण 
है) वे नर कहलाते योग्य नहीँ हैं) अर्थात वे वारर हा 
हैं, वे नर कहलाने योग्य नहीं हैँ, अर्थात्‌ 
ER लक 
| जो कर्तव्याकतेव्यका 1 क्रम 


2 Ra | 
आज्ञाके अनुसार चलते हैं, वे ही सच्चे अथम डर 
और वे ही नर कहलाने योग्य हैं । 


~~) - याः! र > ! 
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आत्माड्ारक [लय बहापुरुषाक 


अनुकरणकी विशेष आवश्यकता 


( लेखक--त्रह्मळीन प्रज्य० श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


हमळोग जिस कार्यके लिये इस संसारमें आये हैं, 
उसको शीत्र-से-शीघ्र सम्पन्न करना चाहिये । वह कार्य 
_ अपने आत्माका उद्गार करना । चौरासी लाख योनियों- 
में वुमते-वूमते यह प्राणी जब अत्यन्त तंग आ जाता है, 
तब भगवान्‌ इसपर विशेष दया करके आश्मोद्धारके 
ठिये इसे मनुष्पशरीर देते हैं । 
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कब्रहुक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० ४३ | २,३ ) 
अच्छे पुरुषोंके संगके प्रभावसे हमलोगोंका 
उत्तम गुण और आचरणोंकी ओर लक्ष्य भी होता है 
उनके सेत्रनकी इच्छा भी होती है एवं अपनी 
बुद्धि और विचारके द्वारा उसे अच्छा भी समझते हैं, 
किंतु फिर भी हमलोग ऐसे किंकर्तव्यविमूढ हो रहे हैं कि 
उनको काममें नहीं ला पाते । यह कितने दुःखकी 
बात है | जो लोग इस संसारसे चळे जाते हैं, उनका 
पिर कमी किसी प्रकार दर्शन नहीं हो सकता--यह 
समकर भी हमलोंग मृत्युको निकट नहीं देखते और 
पह समझ रहे हैं कि हम सदा ही यहाँ रहँगे, यह 
कितने आश्चर्यकी बात है | महाराज युधिष्ठिरने यक्षके 
प्राति कहा 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌। 
रेषा; स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम्‌ ॥ 
( सहा० वन० ३१३। ११६ ) 
संसारमै रोज-रोज प्राणी मर रहे हैं; किंतु 
गो वचे हुए है, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं । 
(ससे बढ़कर आश्चर्य ओर क्या होगा । 


विचारे करना चाहिये, इस प्रकार आक्षोद्वारके 
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कायको हम बुद्धि और त्रिचारसे टीक समझते हैं तो 
फिर उसको क्यों नहीं कर पाते | इसका उत्तर यह है 
कि अन्ञानजनित श्रद्रा-त्रिश्वासकी कमी ही इसमें प्रधान 
कारण हैं | इस श्रद्वा-िश्वासकी कमीको दूर करनेके 
लिये जिनका ईश्वर, परलोक, सत्‌ शास्र और 
महापुरुषोंमं श्रद्धा-विश्वास हो, उन पुरुषोंका संग त्रिदोष 
छामदायक है. और अज्ञानको दूर करनेके लिये ज्ञानी 
महापुरुषोंके पास जाकर उनका सङ्ग और उनकी सेवा 
करनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--- 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरिनः ॥ 


यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
( गीता ४। ३४-३५ ) 
“उस ज्ञानको तू तत्तरदर्ा ज्ञानियोंक्रे पास जाकर 
समझ, उनको मलीमाँति दणडतरत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेता करनेसे और निष्कपट मात्रसे सरलतापूर्वक प्रश्‍न 
करनेसे वे परमात्म-तत्त्रको भळीमाँति जाननेत्राळे ज्ञानी 
महात्मा तुझे उस तत्तज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको 
जानकर फिर तु इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा 
हे अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको 
निःशेषमावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा | 
किंतु मनुष्य-शरीर पाकर भी हमलोग अपना 
कल्याण नहीं कर पाये तो हमारे लिये इतनी बड़ी भारी 
हानि हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है 
शरीर क्षणभङ्कुर और नाशवान्‌ है । भगवानकी कृपासे 
ही हमको यह अवसर मिला है । यदि हमछोग कुछ 
विचार नहीं करंगे तो हमारा यह प्राप्त अवसर व्यर्थ ही | 


चला जायगा | इसलिये नत्र ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये अवश्य प्रयत्नशील होना चाहिये | उस ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये ईश्वरकी भक्ति मी बहुत उत्तम साधन है | 
इश्वरकी कृपासे भी ज्ञान हो सकता है । भगवान 
गीतामें कहते हैं-. 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वोघयन्तः परस्परस्‌ ! 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रस 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
द्दामि बुद्धियोगं तं येन्न मासुपयान्ति ते ॥ 
( १० | ९-१० ) 
निरन्तर सुझमें मन ळगानेवाळे और मुझमें ही प्राणों- 
को अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा गुण और 
प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट 
होते हैं और मुझ वाझुदेतमें ही निरन्तर रमण करते 
हैं । उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें ठगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञान रूप 
योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं । 


च. ।। 


निष्काम-भात्रसे प्राणियोंकी सेवा करनेसे मी 
अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान अपने-आप ही प्राप्त 
होता है और विचारके द्वारा भी अज्ञानका नाश 
होकर ज्ञान प्राप्त हो सकता है | किसी भी प्रकारसे 
हो, जिससे श्रद्धा-विश्वासमें कमी आवे, उस अज्ञानका 
तो अवश्य शीघ्र नाश करना ही चाहिये | ईश्वर और 
महात्मा पुरुषोंके गुण, प्रभाव और महिमाकी बातें 
शाखोंमै बतायी गयी हैं, उनका तच्तरहस्य समझकर 
मनन “करनेसे श्रद्वाविश्वासकी बृद्धि हो सकती 
हे | श्रद्वा-विश्वासकी बृद्धि होनेपर, फिर हमलोगोंको 
जो साधन कठिन दीखते हैं, वे भी सरळ हो सकते 
हैं । साधनमें जो कठिनता प्रतीत होती हैं, 
बह श्रद्धा-विश्वासकी कमीके कारण ही होती है 
नहीं तो, जो विवेक, विचार और बुद्रिके द्वारा हितका 


~ 
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“वास्तवमै तो वही असली धर्म है, जिसमें किसीका वि 


समझा गया, उसमें की प धो | 
उसके अनुसार साधन न होनेमें अन्य क्या लुन | 
[कता र्‌ त; हमलोगोंको अज्ञानको और शर 
प्रासकी कमीको र करनेको अवश्य विशेष क 
करनी चाहिये; क्‍योंकि अज्ञाना नाश च्‌ र 
बास होनेपर ही मनुष्य अपने धका मीति 
निर्णय करके उसका पूर्णरूपसे पाठन काने तया 
हा सकता ह. | 
इस समय संसारमें नाना प्रकारके मतमान | 
नेके कारण वास्तविक धर्मका निर्णय होना व 
कठिन हो गया है । मुसऱ्मान लोग अपने घमंको, ईसाई 
पने धमको और अन्य भी सभी अपने-अपने धर्मक | 
बताते है और उसीका प्रचार करते हैं तथा दुसोके | 
घर्मांको बेठीक बताते हैं | इनमें भी परस्पर मतभेद 
सनातनधर्म अपने धको सबसे पहलेका, अनादि भौ 
सर्वोत्कृष्ट बताते हैं । इसमें भी अनेक सम्प्रदाय कह | 
पड़े हैं | इसीसे धमे-निणयके विषयमे बहुत उल्म 
हा गर्या | इससे ढोग बहुत दुविधाम पढ़ें हुए & 
किंतु इस विषयमें गहराईसे विचार करना चाहिये | 


इसमें किसीका शि 


नहीं है । जैसे 
नहीं हे । गीतामें किसी भी मत-मतान्तरका उ 
भी नहीं किया गया है और किसीकी निन्दा भी र 
की गयी है । इससे हमको यह सार ग्रहण कणा 
चाहिये कि जो सार्वजनिक उत्तम-उत्तम आवरण $ | 
जिनका कोई भी विरोध नहीं कर सकता, उही | 
अपनावें । जैसे-- दुखी ग्राणियोपर दया करना; नि | 
भावसे सबकी सेवा करना, सत्य, प्रिय और हित-भरे 
बोलना, दूसरेकी खी और घन-सम्पत्तिपर न मन 
और न अधिकार जमाना, परक्षपातरहित होकर * 
साथ सम व्यवहार करना, दुर्ब्यसनोंका, 52 * | | 
प्रदोष-दर्शनका और परनिन्दाका सर्वथा था 5 
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ग. | ,्वर्यका पाठन करना, राग्यपूर्वक ऐश-आराम, खाद- तककी कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी मिन्न-मिन्न 


गक और विषय-भोगोंक स्था त्याग करना--इसमें हैं, एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना 

बरीक भी विरोध नहीं हो सकता | इसी प्रकार जो जाय तथा धमका तत्त गुहामें निहित हैं अर्थात्‌ अत्यन्त 
| यके उत्तम मात्र हँ क्षमा शान्ति, समता, सए गूढ़ हैं, अत: जिससे महापुरुष जाते हैं वही मार्ग है ।! 
बात, वैराग्य आदि--इनका सेत्रन करना | इनमें भी 


क्रसीका भी विरोध नहीं हो सकता । ये सब सदूगुण- 


उन महा पुरुषोंके मार्गके अनुसार चळनेवाळे अज्ञानी | 
1... क्‌ दु मनुष्य भी संसार-सागरसे पार होकर परमात्माको | 
दावा, जा कै गाता ० २ २छ।० ५५ सं ७१ प्राप्त हो सकते हैँ। भगवान्‌ गीतामें कहते है | 
तक; अ० १२ रछो० १३ से १९ तक; अ० १४ 


| WR मी अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपाखते । 
छो० २२ से २५ तक तथा अन्यत्र भी वर्णित हैं, 


तेऽपि चातितरन्त्येव त्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


उच्चकोटिके महापुरुषोंमें तो स्त्राभाविक ही होते हैं और (१३ | २५) 
पथकॉके लिये ये ही साधन हैं । “कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगसे रहित दूसरे जो 
अब यह प्रश्‍न होता है कि उपर्युक्त छक्षणों- मन्द बुद्धिवाले अज्ञानी पुरुष हैं, वे भी इस प्रकार न 


बढ़े महापुरुषोंकों हमछोग कैसे पहचानें ! इसका जानते हुए दूसरोसे अर्यात्‌ तत्तके जाननेत्राले महा- 
उत्त यह है कि जिनके दशन, वार्तालाप और संग पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और 
कनेसे हममें उपर्युक्त महापुरुषोंके छक्षणोंका प्रादुर्भाव वे श्रत्रणपरायण पुरुष मी मृत्युखूप संसारसागरको 
हे, वही हमारे लिये महापुरुष हैं | अतः हमलोगोंको निस्संदेह तर जाते हैं ॥ 

डन भगा महापुरुषोंके आचरणोंका अनुकरण और ऐसे महा ुरुषोंके ळक्षणोमें प्रधान लक्षण है समता | 
अका आज्ञाका पाळत करना चाहिये । भगवानूने वही साधकके लिये साधन है | अतः हमळोगोंको समता- 
टया है-- का आश्रय लेना चाहिये | आजकल लोगोंमें राग-द्रेषकी 
उ छाति थरेशस्तत्तदेवेतरो जनः । अधिकताके कारण समताके व्य्रहारमें वहुत कमी आ 
| ` कर्त लाकस्तदचवतत ॥ गयी है | वास्तवमें समता एक ऐसी विरक्षण 
आ व वी महण वस्तु है जो राग-देष आदि सारे विकारोंका 
व सवथा विनाश कर डालती हैं । गाख्रोमे समताकी बड़ी 


। भी वै बे नी अ च ~ = 
ग | _ साही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण. के हा महारान अनि 
भारी महिमा गायी गयी है । ज युधिष्टिरने समता- 


तुक्च भ देता हैं, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार 


| अतने छग जाता है को असली धन वतलाकर उसको धर्ममें विशेष स्थान 
झा | उग जाता है ॥ 
र: पह हि >> दिया (= 
५ | . रभारतमे महाराज युविठ्ठिरने मी महापुरुषोंके र क 
त | गए चलनेके चि विरत ना ट तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखढुःखे तथैव च । 
| हे | प्रर्‌ ( कोह पर सत्‌ >. 
| त्त्य i अतीतानागते चोभे स वे सरवेधनी नरः ॥ द 
ता | BRIS डुतया विभिन्नः ( महा वन० ३१३ | १२१ ) 
| का क्राषियेस्य ग _ Eo ~ > 
ही पात र 'ऋषियस्य मतं प्रमाणम्‌ । “जो मनुष्य प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और भूत. | 
| तत्त्व नाहल गुहाया = २७०० ३ ठ 2 र 
i > भविष्य-इन इन्द्रोमं सम है वही वास्तवमें 0 
हु महाजनो येन गतः ख पन्थाः ॥ ह बस is EE 
| ( वन० ३१३ । ११७) धनी है | DR 
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त. 
भगबान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें समताको और भी 
विशेषता दी है--- 
सुह्वन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 

(fs |e) 
“सुहृद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और 
बन्धुगणोंमें, धमात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव 
रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ।? 


इतना ही नहीं, भगत्रानूने समताको परमात्माका 
खरूप और समतामें स्थित होनेको ही परमात्मामें स्थित 
होना बतलाया है-- 
इहैव तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदांषं हि समं ब्रह्म तस्मादू ब्रह्मणि ते स्थिता:॥ 
( गीता ५। १९) 
“जिनका मन समभातरमें स्थित है, उनके द्वारा ड्स 
जीवित अत्रस्थामें ही सम्पूण संसार जीत लिया गया है; 
क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है 
इससे वे सञ्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं | 
श्रीविष्णुपुराणमें निष्कामी भक्त प्रह्मादजीने तो दैत्य- 
बालकोंको उपदेश देते हुए अन्तमें यही बतलाया कि 
तुम सब लोग सबमें समता करो; क्योंकि समता ही 
भगवानकी असली उपासना है । वे कहते हैं 
असार्संसारविवतनेखु 
मा यात तोषं मसभं ब्रवीमि । 
दैत्याः समतासुपेत 
समस्वमाराधनमच्युतस्य 
तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यळभ्यं 
धमॉर्थकामेरळमल्पकास्ते । 
समाध्रिताद्‌ ब्रह्मतरोरनस्ता- 
न्निःसंशयं प्राप्स्यथ वे महत्फलम्‌ ॥ 
( १। १७ | ९०-९१) 
दैत्यबालको ! मै विशेष आग्रहपूवेक कहता हूँ कि 
तुम इस असार संसारके विषयोंमें कभी संतुष्ट मत 


< 
सवत 
-॥ 
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होना । तुम सर्वत्र समभाव क्रो; कि. 
श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना हे ओर उन 
मगवानूक प्रसन्न होनेपर फिर संसारे ॥ | 
ह । तुम घम, अथ और कामकी इच्छा कमी न भ 
व ता अत्यन्त तुच्छ हे | उस साचदानन्दरधन तष । 
हाइक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निस्संदेह मो | 
महान्‌ फळ प्राप्त कर छोगे |! 
श्रीरामचरितमानसमें त्रिभीषणके प्रति भाग्न 
श्रीरामके वाक्य है - 


समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मनमाईँ। 
अस सज्जन सम उर बल केसं । लोभी हृदय बसइ धनु नं 
( सुन्दर? ४७ | १४) 

श्रीमद्भागत्रतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो यहाँता ळू 
दिया हे-- 
निरपेक्षं मुनि शान्त निर्वेर॑ समदर्शनम्‌। 
अजुवजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यङघरिरेणभिः 

( ११ | १४ | ६) 

“जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं है, जो मेही म | 
चिन्तनमें तल्लीन रहता है, जो वैरमावसे रहित हल 
जिसका किसीसे भी रागद्वेष न रहकर सके प्री. | 
समान भाव है, उस महात्मा पुरुषके पीछे रि | 
यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके नो | 
उड़कर मेरै ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हौ जण | 


इस प्रकार शाख्नोंमें समताकी बहुत म्हिता १ | 
गयी है । सभी मत-मतान्तर और सम््रदायके ७ | 
समताका बहुत आदर करते है । इलि ॥ |: | 
राग-द्वेषादि दोषांके त्यागके लिये तत्मरताके स 
समभाव करनेकी विशेष चेष्टा करनी चाहि | 
बिना कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग किती | 
सफलता नहीं हो सकती | साधककी ७. ही 
भगवानने गीता अध्याय २ शलोक १५, २८ 
किया है | कर्मयोग, ज्ञानयोग, मा हे 


_ माह 
El 
। ३४) 


tk 


तिह 


4०9» 


पवसे जो परमात्माको प्राप हो चुके हैं, उनमें समता 
क्वाभाविक ही आ जाती हैं । गीतामें अध्याय ६ शोक 
७ से ९ तक कर्मयोगी सिद्ध महापुरुषोंकी समताका 
अध्याय १२ शलोक १८-१९म भक्तियांगा सिद्ध 
पहापुरुषोंकी समताका और अध्याय १४ इलोक २४- 
२५ में ज्ञानयोगी सिद्ध महापुरुषोंकी समताका वर्णन 
है, एवं अध्याय २ इळोक ५६-५७ में और अध्याय ५ 
वेक २० में राग-देंष और हृष-शोकके अभावके रूपमै 
द्व कर्मयोगी महापुरुषोंकी समता दिखायी गयी है । 


सिद्ध महात्मा पुरुषोंमें समता आ जानेके 
कारण उनमें विषमताकी गन्ध भी नहीं रह सकती | यदि 
किसीमें विषमता और भेदबुद्धि है तो समझना चाहिये 
वहाँ समता नहीं है | अनुकूल और प्रतिकूल दोनोंमें 
विषमता दूर होकर जब समता आ जाती हैं तब राग-द्वेष 
रह ही नहीं सकते | राग-हेषके नाशसे अन्तःकरणके 
सारे विकारोंका और अत्रगुणोंका नाश होकर सदूगुण 
उसमें अपने आप ही आ जाते हैं | फिर उस महापुरुष- 
की सारी चेष्टा खाभाविक ही निष्काम और समभावपूर्वक 
समूण प्राणियोके हितके लिये ही होती है । 


मनुष्य शरीरकी सार्थकता इसीमें है कि 'सब भगवान्‌- 
री खरूप है या सबमें भगवान्‌ व्यापक हैं अथवा सब 


व 7९ £ ८ ~ 
पानके हैं ॥--ऐेसा समझकर निःस्वार्थभावसे सबके 


देश्यसे सबकी सेवा की जाय | तथा मन, 
श्न्द्र्य खि, शरीर, धन, सम्पत्ति-ये भी सब भगवानके 
रसा समझकर-भगवानूकी वस्तु भगवानके अर्पण 
केतव्य बुद्धि तथा निःखार्थभावसे अपने शरीरका 
के ल जाय तो वह भी निष्कामभाव हो है | 
है रन जियो) हमारे यहाँ एक दूध देनेवालो गाय 
को के ठ एक विद्या-विनययुक्त सदाचारी ब्राह्मण- 
दिया | अब वह गाय उस ब्राह्मणकी 


| उसके बाद भी हम उस गायका यदि 


04 


Jd 
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निःस्वाथमात्रसे अन्न-घास, पानी आदिके द्वारा पाळन- 
पोषण करें तो उससे वे ब्राह्मण भी प्रसन्न होते हैं 
तथा अन्य लोग भी उसे अच्छा समझते हैं एबं सबकी 
प्रसन्नतासे भगवान्‌ प्रसन्न हैं ही | किंतु दानमें दे देनेके 
श्रात्‌ हमारा उस्त गायके दृधसे न्यायतः कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जाता | उसी तरह यहाँ “गायके स्थानमें यह 
शरीर हैं, त्राह्मणके स्थानमै भगवान्‌ हैं | गायको दानमें 
दे देना है-मन, बुद्धि, इन्द्रिय, धन-सम्पत्तिसहित शरीरकों 
भगवानके अर्पण करना तथा दानके पश्चात्‌ भी 
गायका अन्न, घास, जळ आदिके द्वारा पालन-पोषण करना 
यहाँ भोजन-त्रखादिसे शरीरका निर्वाह करना है । 
किंतु शरीरके द्वारा सांसारिक सुख, विषयभोग, 
ऐश-आराममें रस छेता--यह उस गायका दूध पीना 
है । इसलिये सांसारिक त्रिषयभोगोंमें रस न लेकर 
केवळ निष्कामभावसे इस शरीरकी रक्षाके लिये इसका 
पालन-पोषण करना भी निष्काम सेवा है । 
देवताओंका पूजन दैंवयज्ञ है, पितरोंका श्राद्ध-तर्पण 
पितृयज्ञ है, अर्थ और मात्रको समझकर श्रृति-स्मृतिका 
अध्ययन ऋषियज्ञ है, अतिथिसेवा मनुष्ययज्ञ है तथा 
सारे भूतग्राणियोंकी सेत्रा भूतयज्ञ है | गृहस्थी मनुष्यके 
लिये इन पाँचों महायज्ञोंका नित्य अनुष्ठान करना परम 
कर्तव्य है । इनका निष्कामभावसे अनुष्टान करनेपर 
उसका कल्याण हो जाता है । औरोंकी तो बात क्या, 
निःखार्थमावसे कुटुम्बका पालन-पोषण और सेत्रा करना 
तथा शरीरकी रक्षाके लिये शरीरका पाळन-पोषण करना 
भी मुक्तिदायक हो सकता है । अपने कुटुम्ब और 


शरीरका पालन-पोषण करना मनुष्यता है । ऐसा 

किये विना गृहस्थाश्रममे रहकर जीवित रहना व्यर्थ है | 

महाराज युविठ्ठिरने यक्षके प्रति बतछाया है--- 
देवतातिथिमृत्यानाँ पितृणामात्मनश्च यः । 


न निर्वपति पञ्चानामुच्छवसन्‌ न स जीवति॥ 
( महार वन ३१३ | ५८ ) 


जलमय देवता, अतिथि, भरण करनेयोग्य कुटुम्ब्रीजन, 
पितर और आत्मा--इन पाँचोंका पोषण नहीं करता, वह 
खास लेनेपर भी जीवित नहीं है अर्थात्‌ मरे हुएके 
तुल्य है | 

इसलिये गृहस्थी मनुष्पको मतुष्यताके नाते इन 
पाँचोंका तो भरण-पोषण अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य 
करना ही चाहिये, किंतु मनुष्यको इनका पालन-पोषण 


Rt HE 


शांकर वेदान्तमें अध्यास-साधनाका माग 


( छेखक--श्रीदेवन्रत सेन, एम्‌० ४०) पी०-एच्‌० डी० ) 


भारतवर्षमे दर्शन और धर्मका सदासे घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । यहाँ धम और दर्शनको एक दूसरेका परिपूरक नहीं 
बल्कि अङ्ग माना गया है । इसी कारण भारतीय दर्शनमें 
सर्वत्र यह विशेषता देखी जाती है कि वह केवळ मानव- 
जीवनके चरम लक्ष्यकी ओर संकेत करके मौन नहीं हो 
जाता) अपितु उस लक्ष्यतक पहुँचनेके मार्गका निर्देश भी 
करता है । पाश्चात्य दर्शनसे यही उसका सबसे बड़ा अन्तर 
है। पाश्चात्य दर्शन तक-प्रधान होनेके नाते बुद्धिनिष्ठ है। 
उसका दृष्टिकोण भी बौद्धिक दृष्टिकोण है । उसमें धर्म या 
आचरणके लिये कोई स्थान नहीं | इसीलिये पाश्रात्य देशोंमें 
दशन केवळ शिक्षित वर्गकी मानसिक विलासकी सामग्री रहा 
दै उ उन्हीतक सीमित रहा है । इसके विपरीत भारत- 
वर्षेसे दर्शन अपनी व्यावहारिकताके कारण सभी वर्गोके 
लोगोंकी अपनी ओर आकृष्ट करता रहा और उनके लिये 
जीवनमें उपयोगी मी सिद्ध हुआ है । संसार अनित्य है, भवचक्र 
दुःखमय है, आत्मा इनसे अस्पृष्ट तस्व है--केवल इतना ही 
बतलाकर भारतीय दर्शन संतुष्ट नहीं रहता; अपितु अनित्य 
ढुःखमय इस संसारसे मुक्त होनेके--आत्मज्ञान-प्राप्तिक उपाय- 
का भी निर्देश करता है । कोई भी साधक यदि चाहे तो 
उस मार्गका अनुसरण कर उस दर्शनमें निर्दिष्ट लक्ष्यतक्र 
पहुँच सकता है | 


भारतीय दर्शनकी दूसरी विशेषता उसकी अनुभवनिष्ठता 
to दशनमें थ्यांक 
है । भारतीय दर्शनमें जिन तथ्योंका वर्णन आया है, वे सब 


Mm फि त 
१, भगवान्‌ वुद्धके चार आर्य-सत्योमे इसका स्पष्ट निर्देश मिलता है । 
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करते हुए क्रियामे और उसके फरुख 
भोगोमें भी रस नहीं 
चेष्टा निष्कामभावसे 


रु चाहिये | बल्कि नी 
करनी चाहिये । इस प्रका न 
RUS च करते हुए निः खार्थमातरक 2. 
पतत मनुष्यका अन्तःकरण बुद्ध हो जञा 
३ भाक यथाथ ज्ञान होकर पालाको प्र 
शीत्र हो सकती हैं । 


ऋषि तथा मनीपियोंद्वारा उपलब्ध तथ्य हैं | कोई भी 
तथ्यौका स्वयं अनुभव करके सत्यताकी परीक्षा कर सकताहै। 
किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय दर्मं युत्ति 
सर्वथा अभाव है । युक्ति-तर्ककी कोई कमी नहीं है अनुभ 
लब्ध तथ्योँकी पुष्टिके लिये तथा बुद्धिजीवी मनुष्यके समुद 
उन्हें अधिक बोधगम्य बनानेके लिये एवं बुद्धिको सं 
करनेके लिये युक्ति-तकका उपयोग किया गया है | हेकि 
फिर भी सर्वत्र उपलब्धिपर अधिक वळ दिया गया है | 
प्रायः समस्त भारतीय द्शेनको निगम अर्थात्‌ के | 
उपनिषद्‌ आदि तथा आगमसे उद्भूत माना जाता ह|| 


लेकिन दृष्टिकोणके भेदसे भारतीय दर्शन प्राचीनकाले ही नाग । 


शाखाओं और प्रशाखाओंमें विभक्त हो गया | इन याला 


एक प्रशाखा आदि-झंकर-्रवर्तित अद्वैत वेदान्तकी है) जो अप | 


उदात्त भावनाओं और व्यावहारिकताके कारण वाहात 
अत्यन्त लोकप्रिय वन गयी | इसका केवल इस देशमै 6 
नहीं, प्रत्युत विदेशॉमें पर्याप्त प्रचार हुआ और आज मी £ 


लाखोंकी संख्यामे भारतीयों तथा विदेशियोंकों आई! * | 


रही हे । 
टर वेदोका धि गया 
वेदान्त शब्दका शाब्दिक अर्थ है बिदाका अत 9 
सिद्धान्त । वेदान्तमे बेदों तथा उपनिप्रदोंमें वर्णित हक 
का निचोड़ आ गया है | अतः इस दर्शनका वेदात “| 
है। अतः इस दनका “४ 


२. देखिये उपनिषदोमें ऋषियोंकी उदात्त कणसे गण 
` वेदाहमेतं पुरुष परस्तात्‌ नान्यः पन्था विद्यतेश्यनाय । 


३. तुलना कीजिये--नैपा तेग मतिरापनेया" "` (कठोप० (१ 
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न ति है। वेदान्तके सिद्धान्तोके प्रथम संग्राहक तथा प्रति 
पादक बादरायण मुनिको कहा जाता है। वेदान्तसूत्रोंकी 
रचना कर उन्होंने इसको एक व्यवस्थित रूप दिया | इनके 
हे भी कई वेदान्तके आचार्य हो गये हैं, जिनका प्रसंगतः 
उल्दोंने उल्लेख किया दै । वेदान्तसूत्रपर दस प्रसिद्ध टीकाएँ 
तथा भाष्य उपलब्ध हुए हे, जो विभिन्न दृष्टिकोणसे भिन्न- 
भिन्न समयमे रचे गये । इनमैसे सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय 
रक्रा आदिःशंकराचार्य-क्ृत दै, जो “शारीरक भाष्य?के नामसे 
रिद है। शंकराचार्यका समय कुछ विद्वानोंनें आठवीं शताब्दी- 
का अन्तिम भाग निश्चित किया है । उन्होंने सारे मारतवर्षमें 
धूमथूमकर मीमांसको और बोद्धो, जिनका उस समय बोल 
वाळा था तथा अन्य दर्शनोंका खंडन कर अद्वेत-वेदान्तका 
प्रचार किया । यद्यपि वे केवळ ३२ वर्ष ही जीवित रहे; 
किंतु इतनी स्वल्पायुरमे उन्होंने वैदिक घर्मके छपत वैभव ओर 
प्रतिष्ठाके प्रसारके लिये जो कार्य किया, वह अतुलनीय है । 
उन्होंने स्वयं लिखनेका कार्य उतना अधिक नहीं किया, 
जितना कि वेदिक दर्शनके उद्धार तथा प्रचारका किया। 
उनके चार प्रधान शिष्य भी उतने ही मेधावी और विद्वान्‌ 
निकले, जिन्होंने वेदान्तको उत्कर्षता प्रदान की। ये शिष्य 
ये-सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामछक और त्रोटका- 
चाव, जो क्रमशः रामेश्वरक्षेत्रके श्रंगेरी, पुरुषोत्तम-क्षेत्रके 
गोवर्धन, द्वारकाधामके शारदा और उत्तरके ज्योतिर्मठके 
मठाधीश थे | इस प्रकार गुरु-परम्परासे अद्वैत-वेदान्तका 
बिकास हुआ और काळान्तरमें विशाळ साहित्यका सुजन हुआ। 


i वेदान्तके अनुसार मानव-जीवनका चरम लक्ष्य आत्म- 
| | भचार या आत्माकी साक्षात्‌ अनुभूति दै । उपनिपदोमे 
| | सत्र आत्म-सक्षात्कारपर जोर दिया गया है 

ve वा अरे दष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो 
` | गष्यासितव्यः। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन 


भः 3 १००4 2” ति ~” 
या विज्ञानेनेदं सरव बिज्ञातं भवति । . 


गो 00. 
DR, उ जानते है जो हमारे अहं-प्त्ययके मूलमे 
। त्य. यदि विचार किया जाय तों यह पता बिर * बारेम यदि विचार किया जाय तो यह पता 

उत विवरणके लिये देखिये महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ 

(मकार शिवि हिदी अनुवादित शतमा भूमिका 
? काशी) वष ३, अकु ४ बेश्चाख्न पूर्णिणा १५९१ ) । 
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चलेगा कि वह आत्मा नहीं दै, बल्कि उससे भिन्न 
अनात्मा है | आत्मा अखण्ड ओर एक है, सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप, नित्यधयुद्धवुद्ध-मुक्त-सत्य-स्वमाव है । वह सवदा 
द्रश ओर्‌ साक्षी दै, ज्ञानका अविषय दै | व्यावहारिक 
जीवनमै हम आत्माके स्त्ररूपसे अनभिज्ञ होते हैं; इसळिये 
अनात्माको आत्मा मानकर व्यवद्दारमें प्रत्रत्त होते हैं | हमारे 
दुःख-कष्टका यही कारण है | आत्मा तो सदा रहनेवाला, 
सदा मुक्त अविकारी तत्व दै जो जरा मत्यु, सुख-दुःखसे 
अतीत है । उसका स्वरूप अनादिकाळसे चले आनेवाले 
अज्ञानसे ढका हुआ दवै । इस अज्ञानको ही हमै दूर करना ट्रे। 
अडानका आवरण हटते ही स्वयंप्रकाश आत्माका स्वरूप 
प्रकट ही जायगा, तुरंत उसका साक्षात्‌ अनुभव हमें हो 
जायगा । आज हमें जो दुःख-कष्टसे पीडित; संसरणझीळ 
ओर बहुके ल्पर्मे प्रतीत हो रहा दै; वदी अज्ञानका आवरण 
हटते ही इन्द्वरहित अद्वेत ब्रह्मके रूपमें अनुभूत होने ळगेगा | 

तब भवचक्र भी नहीं रहेगा; प्रपञ्च-भाव मी उसी तरह 

तिरोहित हो जायगा जैसे प्रकाशके सामनेसे अन्धकार तत्काळ 

सर्वथा विछ॒स हो जाता हैं | इस अज्ञानके आवरणको दूर 

करना कोई सरल कार्य नहीं दै । इसे इटानेके लिये बहुत 

प्रयत्न तथा तैयारीकी आवश्यकता है जो शायद ही सबके 

लिये एक जीवनमै सम्पन्न करना बम्मव हो | 


वेदान्त यह तो स्वीकार करता है कि उपर्युक्त लक्ष्यकी 
प्राप्ति सभीको एक-न-एक दिन होगी, छेकिन सभी एक 
समयमें इसके लिये अधिकारी नहीं हदो सकते । अधिकारी 
वननेके लिये) साधन-मार्गमें यात्रा प्रारम्भ करनेके लिये कुछ 
गुणोंका संनिवेश आवश्यक दै । कुछ तैयारीकी आवश्यकता 
है। साधारण जीवनमें भी यह देखा जाता है कि गुरुके पाससे 
विद्या प्राप्त करनेके लिये शिष्यको उसके उपयुक्त बनना 
पड़ता है, कुछ प्रस्तुतिकी आवश्यकता होती है । यही वात 
आत्मज्ञानके क्षेत्रमे भी कदी जा सकती है । जिन गुर्णोका 
समावेश अधिकारीमें आवश्यक है; उन्हें दो श्रेणीमें विभाजित 
किया जा सकता है । कुछ गुण तो बुद्धिसे सम्बन्ध रखनेवाले 


हैं और कुछ नेतिक गुण हैं जिनका सम्बन्ध आचरणसे 
होता है । अधिकारीके ल्यि समस्त वेदोंका आपाततः अर्थ- | 


५, तुळना कीजिये--स वेत्ति वेश च च तस्यास्ति वेत्ता । 
( स्वेदाइततर उपनिषश ३, १६ ) ! 


क 
SR 


| "20 Or. MRS डि 


">>... 


£ 


। दु जननी AS 


बोघ आवश्यक बतलाया गया है | वैदिक साहित्यका 
वेदाङ्गोंकी सहायताके विना अध्ययन सम्भव नहीं अतः 
वेदाङ्गोके साथ वेदोँके अध्ययनका विधान वेदान्तमे दिया गया 
हे । ऐसा करनेसे बुद्धिके लिये गुरूपदिष्ट तत्वज्ञानके ग्रहणकी 
एक पुष्ठभूमि-सी बन जाती है और वादमे उसका ग्रहण 
सुकर हो जाता है | यहाँ यह वतला देना अप्रासंगिक न 
होगा कि साधनाफे लिये इसे उतना महत्वपूर्ण और आवश्यक 
नहीं कहा जा सकता, जितना कि शास्त्राध्ययनके लिये । 


लेकिन नैतिक शुणोंके बारेमे यह बात नहीँ । नेतिक 
गुणोंका अजेन सभी साधकोंके लिये आवश्यक है । ऐसा 
करनेसे आधार कल्मपरुक्त होता है । साधकके लिये निषिद्ध 
तथा काम्य कर्मोका परित्याग आवश्यक बतलाया गया है । 
काम्य-कमे सकाम कर्माको कहते हैं जैसा कि नाससे स्पष्ट 
है । उनके अनुष्ठानसे आसक्ति-वासना बढती है; अतः चित्त- 
की शुद्धिके लिये उनका परित्याग आवश्यक है | इसी 
प्रकार शास्त्रमे जिन कर्मोका निषेध किया गया है, जिह 
पापकर्म समझा जाता हे; उनका परित्याग भी साधकके 
लिये आवश्यक कहा गया है | लेकिन कोका सर्वथा 
परित्याग तो शरीरधारी प्राणीके लिये असम्भव है, इसलिये 
वेदान्त कमपरित्यागका उपदेश न देकर कर्म-संन्यासका 
उपदेश देता है | साधकके लिये नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त 
कमोंका करना आवश्यक बतलाया गया है । नित्य कमसे 
अभिप्राय उन कमासे दै जो सभीको नित्य करना चाहिये, जैसे 
शौच-संध्या-वन्दनादि । इनके करनेसे चित्त मलिन नहीं होने 
पाता | इसी प्रकार नैमित्तिक कर्म मी अवदय-कर्तव्य है | 
नैमित्तिक कमोँसे मतलव उन कर्मोंसे है जो किसी निमित्तवशात्‌ 
किये जायें जैसे विभिन्न प्रकारके त्रतादि । प्रायश्रित्तकर्म मी 
दनान्दन जीवनके पापके घुलनेके लिये किये जाने चाहिये । 
इन कमाके अनुष्ठानले आधारकी शुद्धि होती है, उसने 
आत्मज्ञान घारण करनेकी क्षमता आ जाती है | 


इसके अरावा साधकको साधनाके मार्गमे यात्रा प्रारम्भ 
करनेसे पहले चार प्रकारके साथनेसे सम्पन्न होनेको कहा 
गया है । ये साधन टॅ---नित्य-अनित्य-वस्तु-विवेक, इहलौकिक 
तथा पारलौकिक विषयभोगके प्रति वैराग्यकी भावना; 
शमादि छ; नैतिक गुर्णोका समावेश और मोश्षके लियेः तीब 


६, देखिगे- चेदातसार । सदानन्द पु० २ ( पूला-संस्करण ) 
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इच्छां । इनर्मेसे प्रत्येकका इम क्रमश; विवेचन कीक 
प्रत्येक साधकको साधारण खूपसे यह बोध होना | ३। 


कि परिवर्तनशील इस संसारमें एकमात्र ब्रह्मरूप 
नित्य वस्तु दै, जिसका कभी भी अभाव या न्च | 
होता । वास्तवसें यह देश-काळसे अतीत तत्त है हा 
विपरीत संसारकी सभी वस्तुएँ विकारी तथा मनाशी!) | 
नित्य वस्तुका अनित्य वस्तुसे बौद्धिक भेद कर सक~ | 
नित्य-अनित्य-वस्तुःविवेकरूप प्रथम साधन है | पदी | 
वास्तविक विवेक ज्ञान तो तस्वसाक्षाकारसे ही समम | 
लेकिन साधारणरूपसे इसका बौद्धिक ज्ञान इससे पढे भी 
हो सकता है । | 
ऐद्विक तथा पारछोकिक वि्रय-जेसे सांसार परष 
वस्तु तथा स्वर्गादिके प्रति मनुष्यकी जो स्वाभाविक गा 
होती है, उसे दूर करना साधकका अवश्य-कर्तव्य है| इफ | 
छिये साधकको भोग्यवस्तुओंके प्रति, चाहे बे इस लोगे 
सम्बन्ध रखती हों चाहे परळोकसे) अनित्य समर उने 
प्रति वेराग्यकी भावना या उदासीनताकी भावना उस 
करनी होती है । ऐसा करनेसे चिश्ती चञ्चलता परय पै | 
तक दूर होती हे । उसमें परमतत्वके धारण करनेकी का | 
आ जाती है | | 
रसादि छः गुण हैं--शम) दम) उपरति, तितिक्ष । 
घान और श्रद्धा शम और दमका सम्बन्ध मन तथा इदि 
के वशमें करनेसे है | मनको बरामें करना “शम? कहळाताऐ। 
बाह्यम-शानेन्द्रियोको विषयकी ओर जानेसे रोकनेकी ५ | 
कहते हैं | यह साधकके लिये अवद्य कर्तव्य है | उरे 
अभिप्राय अवद्मित इन्द्रियोंकी पुनः वशीभूत केसा / | 
क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि मोगढूष्णा १. | 
जानेपर भी वासनाके रूपमै उसका संस्कार अविट | 
जाता है, जिससे इन्द्रियोके पुन; चञ्चल हो जानेकी हे | 
बनी रहती है। अतः उपरति आवश्यक हो | 
तितिक्षाका अर्थ है--सव प्रकारके रं सर्द अल्लि | 
शक्ति, यथा शीत-उष्ण; सुख-दुःख) मानअपमान गुण 
सहन करनेका सामर्थ्यं | साधकको अपने अंदर ह | 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिये) ताकि 
परिस्थितिर्मे चिन्तका संयम नष्ट न हो सके । * उ | 
बनाकर एक विषयमे निब्रद्ध करना समाधान 0022 | 
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कहता है | साधकके लिये यह भी एक आवशयक गुण 
जिसके विना चित्त विक्षि होकर लश्च दो जायगा | 
 सदगुरुके बाक्यम विश्वास रखना; भ्रद्धापूवक उनके द्वारा 
निरिः मार्गका अनुकरण करना लाधकका धर्म है | साधनाकी 
रथमावस्थामे इनके बिना काम चल ही नहीं सकता । यदि 
पन सर्वदा संशयाकुल रहे उस आदर्शके प्रति) जिसका कि 
गुर निर्देश करता है, यदि साधककी आस्था न हो तो वह 
हक्क पहुँच दी न सकेगा । 


इसी प्रकार साथकमें मोक्षके लिये तीव्र इच्छा भी 
आवश्यक दै | यदि किसीको यह जगत्‌ सुखद्‌ और शान्ति- 
म्य प्रतीत हो रहा हो तो क्‍यों उसे साधनाके कठिन कष्ट- 
बहुल मार्गमे चलनेकी इच्छा होगी | आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी 


इच्छा तो उन्हें ही हो सकती दै, जो संसाररूपी 
अनलमें जल-मुन चुके हों) जिन्हें रोग-शोक-जराग्रस्त संसारने 


झसे छुटकारा पानेके लिये व्याकुछ कर दिया हो। 
बासवम मोक्षेच्छा ही साधकको साधनाके पथपर चलनेके 
लिये प्रेरित करती दै । 


| एस प्रकार जब साधक अपने प्रयत्नोसे अपने आधार 
| अर्थात्‌ शरीरको आत्मशा--प्रासिके साघनमें सर्वथा उपयुक्त 
बना लेता हे और जव वह संसारके दुःख-कष्टोंसे जर्जरित 
शकर अनित्य दुःखमय संसारसे मुक्त होनेके लिये व्याकुळ 
| रो उठता है, तब उसे अपने-आप ही सदूगुरुके दर्शन मिळते 
जिस मकार साधक सच्चे मार्गको दिखलानेवाले सद्गुरु- 
| रि लिये उन्मुख रहता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी 
| गी खोजमें रहते हे; जिसमें वे आत्मज्ञानका 
| / | Fb जगतूका कुछ ऐसा दी नियम 
| शकील व्याकुल साधकको ससद्रष्टा गुरु 
1. स्ता दिखलानेके लिये मिल ही जाते हैं। 
| भमी शानी सद्गुरु नहीं हो सकता | सद्गुरु वही दै, 
गयी हो और जिसमें दूसरोंको 


ख्लाः नेका मथ ले 
क र दि 1 सामथ्य भी आ गया हो ब्रह्मविद्‌ 
भी हु 1 गया । ब्रह्म वदू तो 


``" दो सकता छि ==. व ग्री रच नह हो किंतु सभी सद्गुरु नहीं हो सकते |° 


ह स्तो मारके विचार बौडदर्शनमे भी मिलते हैं । वहाँ 
`° अस्तुत किये गये हें, अईत और बोधिसत्त्व । अपने 
र सो अहत हो सकता दै, लेकिन बोधिसत्त-पद प्रात 
"कार केवर चुने हुए कुछ व्यक्तियोंकों ही होता है । 
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सद्गुरु वास्तवमें कुछ चुने हुए मद्दापुरुष होते दें; जो दोनों 
जगत्‌--आश्यात्मिक और लौकिकके वीच सेतुका काम करते 
हैँ | उनका दोनों जगतूसे सम्बन्ध होता है और वे आम्यन्तर 
किसी प्रेरणासे अनुप्राणित दोकर रास्ता दिखलानेका पुण्य 


© ~ 


कार्य करते ह | 


सदगुद कभी किसीको आत्मज्ञान दे नहीं सकते; 
क्योंकि आत्मज्ञान देनेकी वस्तु या संचारित करनेकी चीज 
नहीं दे । आत्मशान आत्वृतरुपमें समीमै विद्यमान दै । 
सद्गुरु केवळ अज्ञानके आवरणको दटाकर शिष्यकों उसका 
साक्षात्कार मात्र कराते दै | दीक्षाका वद्दी रहस्य दै । कदा 
भी है---दीयते ज्ञानसदू भावं क्षीयते कर्मवासना।? आत्माका 
जो ज्ञान या बोध शिष्यको गुरूपदेशके सुननेसे ( जिसे श्रवण 
कहा गया दै) होता दै, वह आत्मज्ञानप्राप्तिकी चरम 
सीमा नहीं दे; क्योंकि उस अवस्थासे केवळ उसका अस्पष्ट 
आमासमात्र होता है । उसे अधिगत करनेके लिये झिष्यको 
स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है | गुरु केवळ अज्ञानके आवरण- 
को थोड़ा-सा हटाकर उस लक्ष्यका दर्शानमात्र करा देते हैँ । 
अब यह दिष्यके प्रयत्मोपर निर्भर है कि वह अपनी 
साथनासे उस लक्ष्यतक पहुँचे | इसीलिये मनन और निदि- 
ब्यासनपर इतना जोर दिया गया दै । गुरू केवळ तत्त्व 
मसि? मद्दावाक्यका उपदेश देता है । तत्त्वद्रश ब्रद्मनिष् 
गुरुमुखसे निकलनेके कारण यह वाक्य ऐसा वाक्य नहीं होता, 
जिससे केवल झब्दार्थका ही बोघ होता हो) वरं इसके 
सुननेके साथ-साथ शिष्यको तत्तका साक्षात्‌ अनुभव भी 
होता है | इस अनुभूतिको स्पष्ट और आत्मीय बनानेके किम 
मनन करना पड़ता है | मननका अर्थ है--अनुकूछ तर्कके 
द्वारा निरन्तर चिन्तन | अनवरत चिन्तन बुद्धिका व्यापार 
है, बुद्धिमें दी अज्ञानका आवरण रहता है, जिसे आत्म- 
साक्षात्कारके लिये साधकको दूर करना है । निरन्तर 
चिन्तनसे अज्ञानका आवरण क्रमश; क्षीण पड़ता जाता है । 
अन्तमं एक ऐसी अवस्था आती दै कि बुद्धिवृत्ति केवळ 


‘a > 


चुने हुए साधकोंको ही प्राप्त होता दे । आगर्मोमें विशेषकर वेष्णव- 
आगममें तथा केथोलिक क्रिर्चियन धर्में भी इस तरइके विचार 
स्पष्ट मिलते हें । 


९. काश्मीरके ्िवाद्रेतमतमें दीक्षाका यह म्युत्पस्षिगत सं 
किया गया है । 


| 
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गुरूपदिष्ट तचज्ञानको लेकर ही उठती दै । इससे मिन्न 
किसी अन्य वस्तुको आलम्बन कर बुद्धि-बृत्ति होती दी 
नहीं | इसे ही निदिध्यासन कहते हैं | इसकी विकसित 
अवस्थाका नाम समाधि दै । समाधि दो प्रकारकी कही गयी 
है । सविकल्पक तथा निर्विकल्पक | सविकल्पक' समाधि वह 
अवस्था है जब कि साधकको यह बोध रहता है कि वह 
ज्ञाता है; आत्मा शेय विषय है और उसे यह ज्ञान हो रहा 
है अर्थात्‌ उस अवस्थामै ज्ञाता, ज्ञान; श्ेय,यह त्रिपुटी विलीन 
नहीं होती | इस अवस्थामें अज्ञान सर्वथा विछ॒प्त नहीं हो 
जाता । उसका संस्कार अवशिष्ट रह जाता है | इसलिये उस 
समय साधकको यह बोध होता है कि में ब्रह्म हूँ अहं ब्रह्मा स्मरि? । 
इस प्रकार 'तस्वमसि’ यह वाक्य मनन और निदि- 
ध्यासनके द्वारा “अह ब्रह्मास्मि---इस अनुभवमें बद्ल जाता 
है । इसी समय साधकको “सब खलु इदं ब्रह्मश, “अयम्‌? 
आत्मा ब्रह्मः-ये अनुभूतियाँ भी होती हैं निर्विकल्पक समाधिम 
यह बोध भी नहीं रहता | उस समय अज्ञानके लेशमात्र भी 
न रहनेके कारण बुद्धि ल्यप्रा्त दो जाती है, अनुभूतिका 
कोई साधन ही नहीं बचता । उस समयकी अवस्था अनुभव- 
गम्य होनेके कारण अवर्णनीय है | इस अवस्थातक 
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पहुँचनेके लिये साधकको कुछ नियमोंका पाहन 
जनै _ x I 

पड़ता है; जिन्है अष्टाङ्ग योग कहते हैं | ये देम, म 
आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और झा f 
चकि ये खुविदित नियम हैं; इसलिये यहाँ सविस्तर भाजन. | 
की आवश्यकता नहीं । ये व्यावहारिक निम ई कलि 
पालन करनेसे चित्तको एक विषयमै निवद्ध करे समा 
होती दै, अतः उनका पालन साधकके लिये आवशक का. 
गया है । जिस क्रमसे उनका उल्लेख किया गा] 
उसी क्रमसे उनका पालन करना पड़ता है । उसमें सेफ | 
जैसा क्रम है । | 

सविकल्पक अवस्थामै साधकको जगतूका भान हेत. 
किंतु दवेतरूपमें नहीं; अद्वैतरूपमें प्रतीति होती है | सान | 
जगत्‌ ब्रह्ममय प्रतीत होता है । उसका शरीर उस अन | 
रहता है । व्युत्थानके समयमै वह जगतका वयह भौ | 
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सुखकी मगतृष्णाके 


दोडे आये शीघ्र वहॉपर 
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करता है । इस समय वह “जीवन्मुक्त? हो जाता | 

निर्विकल्पक समाधि अवस्था प्रात्त करनेपर उसका शरीसत | ह 

हो जाता हैं और उसे विदेहसुक्ति प्राप्त हो जाती है | म |. ६ 

जीवनका चरम लक्ष्य दें । यही जीवनरूपी यात्राही चस | ये 

सीमा है । $ 

त 

ई 

र 

८ 

( र्चायता --औरानेन्द्रप्रसादजी, एम्‌० ए०, साहित्याळळार ) ना 
दीनबस्धु | दीनोंको तुमने युग-युग दिया सहारा । १ | ड 
केसे नाथ ! बिखारा ? ॥ र क 

गिरे जनोंको नौका नाम तुम्हारा । है | रा 

दीख न पड़ता सुझको भगवन्‌ ! उसका कोर-किनारा ॥ 2 हि 
पीछे जीवन व्यर्थ गुजारा । ४ | हर 

जीवन-पथपर॒ भटक रहा हूँ व्यर्थ प्रयत्न हमारा ॥ क | 
ब्यासिन्छु ! दीनोंने जव जब तुमको कभी पुकारा । Ne 
किया दुःखसखे न्यारा ॥ ह. पि 

दीनवन्छु कहलाते आये, यह है सुयश तुम्हारा । Xt > मह 
- करुणामय | सुन करुण प्रार्थना पकड़ो हाथ इमारा ॥ णु र 
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श्रीराधाका खरूप और महतत 


( श्रीराधा-जन्माष्टमी-मद्दोत्सवपर गीतावादिका, गोरखपुरमे हनुमानप्रसाद पोद्दास्के दो भाषण ) 


[ प्रथम--दिनमें ] 


मन्जुस्द्रभावमधिकल्पलतानिकुञ्ञं 
ब्यञ्जन्तमदूसुतक्रपारसपुञ्जमेव । 


प्रेमाम्ताम्बुधिमगाधमवाधसेत 
राधाथभिः्चं डुतञ्चुपाश्रय साधु चेतः ॥ 
पीतारुणच्छविमनन्ततडिल्लताभां 
प्रोढाजुरागमदविह्लचारुमू्तिम । 
चजमहीपतितन्महिष्यो- 
गोविन्दवन्मनसि तां निदधामि राधाम्‌ ॥ 
शक्तिमानके साथ शक्तिका नित्य, अभिन्न तथा 
अविनाभाव सम्बन्ध रहता हे । अतएव भगवानकी हादिनीरूपा 
खल्पाशक्ति श्रीराधाजी भगवानूसे कालकल्यनातीत कालसे 
ही अभिन्तभावसे स्थित हैँ ओर सदा रहेंगी। साथ ही 
ये पृथक्‌ मूर्तरूपसे भी नित्य लीलायमान हैं । जब स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस पुण्यभूमिमे आविर्भाव होता है; 
तब वे मी छीलाके लिये प्रकट हुआ करती हैं | इस बार मी 
गत द्वापरके अन्तमें गोपराज श्रीवृषमानु और श्रीकीर्तिदा 
रानीके घर इनका मङ्गल-प्राकठ्य हुआ था--माद्रपद शुक्ल 
८ चन्द्रवारको मध्याहके समय. अनुराघा नक्षत्रमै । भीवृष- 
मानु-कौतिदा पूर्वजन्ममें राजा सुचन्द्र तथा रानी कलावतीके 
नामसे प्रसिद्ध थे। इन दोनोने दीर्घं कालतक तप करके 
्राजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि “हापरके अन्ते 
| खयं भीराधा तुम दोनोंकी पुत्री होंगी |? श्रीराधाजीका 
| नैल्मय प्राकस्य उनके ननिद्दालमै कालिन्दीतटपर स्थित 
| \पळआाममें हुआ था । प्राकट्यके समय अकस्मात्‌ 
तिमे एक ऐसी दिव्य प्रखर च्योति फैल गयी कि 
सके तेजसे अपने-आप ही सबकी आँखें मुँद गयीं । इसी 
र भान हुआ मानो देवी कीतिदाके प्रसव हुआ है। 
सोप पमे केवळ 2 निकली ओर जब कीतिंदा तथा 
न त स्थित श्रीगोपाइनाओंके नेत्र खुळे तो उनको 
[ढा ना कि वायुमें कम्पन-सा हो रहा है और उसमें 
शे स्स सुन्दर दिव्य लावण्यमयी वालिका प्रकट 
| भियो । कोतिदाने यही समझा कि इस परम दिव्य 
केन्याका जन्म मेरे ही उदरसे हुआ दै । उन्होंने 


प्रेमास्पदं 
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मन-द्दी-मन दो लाख गो-दानका संकल्प किया | अन्तरिक्षसे 
सुर-्समुदायने इतने सुगन्धित सुन्दर सुकोमल सुर-सुमर्नोकी 
वर्षा की कि चारों ओर ढेर-के-ढेर वे पुष्प स्ववं दी सुन्दर 
ढंगसे सुसज्जित दो गये । सब दिंशाओंमें एक अभूतपूर्व 
आनन्दकी धारा बढ्ने लगी | स्वयं भगवान्‌, श्रीक्रष्णचन्द्रके 
प्राक्स्यके समय जो आनन्द-रसकी धारा बद्दी थी, आज 
उनकी आनन्द-रस-भावमयी इन दृदयेश्वरीके प्राकट्यके समय 
वदी रस मानो समुद्र बनकर उमड़ चला और सभी 
दिशाएँ उस आनन्द-रससे आड़रावित हो गर्यी | 
नन्द-यशोदाके घर प्रकट हुए थे जब राधाप्रिय इयाम । 
हुई प्रवाहित थी तब रस-आानन्द-सुचा-सरिता अभिगम ॥ 
आज दयामकी हृदयवल्समा प्रकट हुई जब रावल-ग्राम । 
उमड़ चळा वह रस सागर बन छावित कर सब दिशा लळाम ॥ 
फिर; समी दिद्याएँ जयभ्वनिसे गूँज उटी, ऋषिवर 
करमाजन, शरंगी, गर्ग और मुनि दुवांसा पहलेसे ही पथारे 
हुए थे । उन्होने वालिकाके मङ्गल ग्रहनक्षत्रोंका शोष 
किया और कुण्डली बनायी । सम्पूर्ण अरज-मण्डलमें यह 
झुभ समाचार फेल गया । महामाग नन्द-यशोदा सदलू-बछ 
उपहार लेकर पधारे | घर-वर बघाइयाँ बॅटने ळगीं । देवर्षि 
नारद आये और आनन्दरछमयी भीराधिकाका दर्शन सवन 
करके कृतार्थ हो गये | 
भ्रीराधाके सम्बम्धमै इधर कुछ विशेष चर्चा होने लगी 
है । देशमै स्थान-स्थानपर राधाष्टमी-मद्ोत्तव मनाये जाने 
लगे हें । राधा-साधनाके लिये भी विमिन्न स्थार्नोपर विभिन्‍ने 
प्रकारकी संस्थाओंका निर्माण हुआ है | ये सव शुभ लक्षण 
हैं | पर साथ ही शोधकर्ता तथा साहित्यिक मदानुभारवोके 
द्वारा मी इधर बहुत कुछ लिखा जाने ळगा है | शोधकर्ता 
महोदय राधाकी ऐतिहासिकतापर विचार करते हुए पहलेसे 
ही कल्पना-काननमें विचरण करने लगते दं । “अवतारवादकी 
कल्पना कतसे हुई ! श्रीकृष्णको अवतार भाननेकी कल्पना 
कबसे हुई ! श्रीकृष्णकी भगवानके रूपमे कक्से पूजा होने 
लगी ? इत्यादि । मानो अवतार, श्रीकृष्णका भगवान्‌ 
दोना, उनकी पूजा-ये सभी कब्यनाप्रसत दी दै, 


वास्तविक नदीं । कितने वर्ष पुराने किस ग्रन्थमै श्रीकृष्णका 
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नाम आता हे, किसमें राघाका नाम आता दे, इसकी खोज 
होती ओर यदि किसी पी पुराने ग्रन्थसे श्रीकृष्ण या राधाका 
नाम सिल गया तो ये या तो निस्संकोच यह कह देते ६ 
कि वह ग्रन्थ ही आधुनिक दै, पुराना नहीं अथवा उसम 
जो श्रीकृष्ण या राधाको लेकर प्रसंग आये दै, वें प्रक्षित्त ६१ 
पीछेसे जोड़े गये है 


शोधकर्ताओंकी शोधका नमूना देखिये--'देवोपासनाकी 
प्रवृत्ति हुई; देवता शक्तिके बिना निर्ब प्रतीत होने लगे; 
इसलिये देवताओंकी शक्तिकी भी कल्पना की जाने लगी । 
इस तरह कृष्णके साथ भी उनकी शक्तिकी आवश्यकता 
हुई और कृष्णोपासकोंको जब रुक्मिणी, सत्यभामासे संतुष्ट 
नहीं हुई; तब राघाका आविष्कार हो गयाः `" `" | धम और 
साहित्यके माध्यमसे कृष्णका परिचय तो पहलेसे था, राधाका 
कालान्तरमै हुआ । राधाका नाम महाभारत; हरिवंश) 
श्रीमद्भागवत आदिमे नहीं है । पदापुराणमें है । इसलिये 
राधा सर्वथा काल्पनिक हैं |? 


इन महानुभावोंको यह ज्ञात होना चाहिये कि इन 
ग्रन्थोमै यशोदाके सिवा किसी मी गोपीका नामोल्लेख नहीं 
है, तब राधाका ही केसे होता ! पद्मपुराणमें स्पष्ट है 
ही) पर पद्मपुराणके लिये ये कहते हैं कि “प्रथम तो 
पझपुराण ही पुराना नहीं, इसकी रचना छठी या 
आठवीं शताब्दीके आस-पास हुई होगी । पर उस समय 
भी राधाकी प्रसिद्धि नहीं थी, इससे राधाके सम्बन्धमें जो 
कुछ पद्मपुराणमें उल्लेख है, वह सब अवश्य ही पीछेसे 
जोड़ा -गया है |? मत्स्यपुराणमें राधाका उल्लेख दै, पर 
उसको शोधकर्ता लोग प्रामाणिक नहीं मानते । ब्रह्मवैवर्त- 
पुराणमै बहुत स्पष्ट वर्णन है । उसके सम्वन्धर्मे ये कहते हैं 
कि 'ब्रहमवेवर्तपुराणके सम्बन्धमें उनका संशय और अविश्वास 
सबसे अधिक है |? गाथा-सप्तशतीमें राघाका स्पष्ट नाम आया 
है, वह कुछ पुरानी भी है | अतः उसमे आये हुए इस 
प्रसज्ञको भी ये प्रक्षित और पीछेसे जोड़ा हुआ मानते हैं 
श्रीजीव गोस्वामीने ऋकूपरिशिष्टःकी एक श्रुति अपने 
“श्रीकृष्णसंदर्भः में उद्धृत की है | वैष्णव दार्शनिक श्रीबलदेव 
विद्याभूषणने अपनी 'प्रमेयरत्नावली?में | श्रुतिका 
मन्त्रां उद्धृत किया हे । इन दोनोंमें ही «राधा? नामका 
स्पष्ट उल्लेख दै | पर इनको भी ये प्रक्षिप्त कह देते हैं । 


महामारतके प्रसिद्ध टीकाकार भीनीलकण्ठजीने भन्त्र- 
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भागवत'मै ऋगवेद (२३ । ३३ | १२ 


) के 
:राधाःपरक बहुत सुन्द्र अर्थ किया हे । ओर भी हे ; 


प्रमाण हैं परंतु शोधकर्त्ता महानुभावोंका ते र 
इस एक निश्चित धारणाको लेकर ही 
प्रवृत्त होना पाया जाता है कि “'अवतारवाद कराना है 
श्रीकृष्ण भगवानके अवतार नहीं 


किसी ग्रन्थमें उनको इनके नाम मिल जाते हैं, तो ये उ 
ग्रन्थ या प्रसङ्गको ही अत्यन्त 
प्रक्षिप्त मानकर छोड़ देते हें । उसपर विचार ही नहीं करते| 
कुछ सजन शायद विचार करते भी होंगे और पर 
व्यक्तिगत रूपमै शायद मानते-पूजते भी होंगे, पर लि तो 
ऐसा ही ! 

ये उन वेद-वेदाङ्गपारङ्गत, भगवद्याप्त 
आचार्य, महात्मा और दार्शनिक विद्वान: 
अद्वेत-वेदान्ताचार्यं श्रीशंकराचार्य; वैष्णवाचार्य श्री 
निस्बार्काचार्य; श्रीमध्वाचार्य, 


प्रातःस्णीय 


की वाणीको भी, जिन्होंने श्रीकृष्ण, राधा) गोपी आहिक 
नामों तथा लीलाओंका अपने अन्थोमै बार-बार स्पष्ट श 
उल्लेख करके उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है और 
लोगोंको सर्वविध कल्याणके लिये उनकी भक्ति-पूजा-आरशी 
करनेकी आज्ञा तथा प्रेरणा की है--और जिनमेंसे हु 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा और श्रीगोपीजनोंके साक्षात्‌ द 
भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका दै--अप्रामाणिक ही मानते 
इनके अपने अश्रद्धा-संरावपूर्ण तम-न-मानसमै जो 
होती हैं; उन असत्‌ कल्यनाओंको ही कुछ ग कि 
लेकर ये सत्यका चोला पहना देते हैं ओर संतो मदा 


द्वारा अनुभूत सत्यका खण्डन करने लगत ९ | कै | | 


उन कल्पनाओंकी सत्यता प्रमाणित करनेके 
ही असत्‌ कल्पनाओके आधारपर रचित 

मान लेते हैं । श्रीफकुदरने लिख दिया कि 
उपासना ईसवी सन्‌ ११००के आसपास 
प्रारम्भ हुई होगी और वहाँसे बंगाल आदि 
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शोता | 


य) उनके अवताखी ` 
कल्पना तथा उनकी उपासना किसी कालविरोपगे प्रचि 1 


हुई है, “राधा? की कल्पना अत्यन्त आधुनिक है और हि, 
सर्वथा मनगढ्न्त है ।” और इसी धारणाको अपनेशोध | 
द्वारा वे परिपुष्ट करते देखे जाते हैँ, इसीलिये जहाँ ह 


आधुनिक) काल्यनिक वा. 


श्रीवल्लभाचार्य प्रेमावतार | 
श्रीचेतन्यमदाप्रथु, आचार्य श्रीददितदरिवंशजी, गोषी | 
श्रीसनातन+ रूप और जीव तथा ऐसे ही अनेक महावुमाब 
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पद्या १० | 


षी और एक बंगाली सजन डाक्टर श्रीशशिभूषण 
दासगुसतके द्वारा : श्रीराधाका कम ति नामक एक पुस्तक 
ठिखी गयी? जिसमें “राधाकी कव) केसे कल्पना हुई और 
बैतेकषेते उसमें विकास होता गया!--इस विषयपर अपनी 
अनर्गल कल्पनाओंको लिपिबद्ध किया गया है । बस; नवीन 
्रोधकर्ताओंके लिये ऐसे ही विचार या साहित्य उनके 
शोधका प्रधान आधार बन जाते हैँ । मैं यह नहीं 
कहता कि इन सबकी नीयत बुरी थी । पर ये अविश्वासी हैं, 
भ्रद्धारदित हैं, संशयात्मा हैं--यह तो निश्चित है; क्‍योंकि ये 
चलते ही हैं संदेहके संदिग्ध मार्गगर | और यह भी 
निश्चित है कि अश्रद्धालका श्रम व्यर्थ हुआ करता है और 
्दवासम्पन्नको ही यथार्थ ज्ञानकी उपलब्धि होती है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन हैं-- 
अश्रद्धया हुतं दृत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्‌ परेत्य नो इह ॥ 
(गीता १७। २०) 


'अश्रदवापूर्वक किया हुआ होम, दान, तपा हुआ तप 


ओर जो कुछ भी किया जाय, संब असत्‌ कदा जाता है 


और अर्जुन | न तो उससे यहाँ कोई ला 
परलोकमें ही |! और--- 


होता है श्न 


थद्धार्वोहभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां ज्ञान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

( गोता ४ । २९) 
'भद्धाके साथ पूर्णरूपसे प्रयक्रमें लगे हुए और 


रोके संयमी पुरुषको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति होती है और 
| रोनको प्राप्त करके बह 
| आता है |? 


शीघ्र ही परम शान्तिको प्राप्त दो 


सहात्माओं, प्रेमियों तथा 

श्रद्धापूर्वक विशेष ध्यान दें और 

जिन्होंने श्रीकृष्ण-राधाका साक्षात्कार 

उनके यथार्थं तस्वको समझा है और उनकी ऐति- 

शत प्राप्त 23 अपनी तपःपूत निर्मल हटिसे निश्चित 
है । अद्धासम्पन्न साधक तथा प्रेमभक्तिसे 


॥। शोराधना करनेवार्लोका तो एकमात्र यही कर्तव्य है कि वे 
| भैविचक ओ 


र ल भडाके साथ अनुभवी महान्‌ आचायों 
“भेकी मात ग़हापुरुषोके अनुभवको ही सर्वगा 
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सत्य, आदर्श) आदरणीय और अनुकरणीय मानकर परात्र 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ही उनकी नित्य 
स्वरूपाशक्ति श्रीराधाजीकी आराधना-उपासना कर सच्चे 
अर्थमै अपना जीवन सफळ करें | वे न तो समालोचकोके 
और अनर्गल लिखनेवाळे अन्यान्य लेखरकोके विचारोकी ओर 
ध्यान दें और न उनका खण्डन ही करें | उन्हें तो अवकाश 
ही नहीं मिलना चाहिये--अपने परमाराध्य भगवान्‌ श्रीराधा- 
साधवके स्मरण, चिन्तन, अर्चन और सेत्रनसे | 

शोधकों, समालोचक, साहित्यिका और कवियोंकी 
श्रीराधा उनके विचारानुसार तर्ककी कसौटीपर खरी 
उतरी हुई श्रद्धाकी मूर्ति हों) तकंपर खरी न उतरती हो; 
ऐतिहासिक हो) कल्पनाप्रसूत औपन्यासिक हों या कतरियोके 
श्ज्ञारवर्णनकी साधून दो--केसी भी हों) मेरा उनसे कोई 
विवाद नहीं है | बे खतन्त्रतापूर्वक अपनी आँखसे राधाके 
स्वरुपको देखें और उसपर आचार-विचार करें | उन 
सबके प्रति में नमस्कार करता हुँ | पर मैंने युद्ध अद्धासे जो 
कुछ समझ पाया है और भगवान्‌ श्रीकृष्णण औराधा और 
श्रीगोपाङ्गनाओंगे अनन्त कुपापूवक मुझ नगण्यको अपना 
जैसा जो कुछ परिचय प्रदान क्रिया है, उसके अनुसार 


2. 
~, 


आर विशेषकर भीराधामाधवकी अहैतुकी कृपासे मेरी इर्श्मि- 

१-श्रीक्रष्ण परात्र ब्रह्म पूर्ण पुरषोत्तम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ई | 

२-श्रीराधा उन्हीं भगवान आकुष्णकी स्वरुपभूता 
उनसे नित्य अभिन्न नित्य शक्ति हैं ! 

३-श्रीगोपाज्ञनाएँ श्रीराधाका ही अनुसरण करनेवाली 
उन्हींकी- कायव्यूहरूपा भगवानकी ही शक्तियाँ हैं । 

४-श्रीकृष्णका, श्रीराघाका इस पुण्यभूमिपर आविर्भाव 
हुआ करता है । इस विगत द्वापरके अन्तमें मी अवश्य हुआ 
था; अतएव वे सर्वथा ऐतिहासिक स्वरूप भी हैं | 

५-श्रीकृष्ण, श्रीराधा तथा श्रीगोपाङ्गनाऔंका प्रेम 
सर्वथा कामगन्ध-लेबशूल्य परस पवित्र है । 

६-श्रीराधा तथा श्रीगोपाङ्गनाओर्मे स्व-सुख-कामना- 
लेशकी गन्ध भी नहीं है । वे परमप्रेष्ठ श्रीकृष्णके सुख- 
राघनके रुपये ही जीवन घारण करती हूँ] उनका 
सर्वस्व भीकृष्णसुखके लिये ही सहज समर्पित है | 

७-भीकृष्ण, भीराघा और भीगोपाज्ननाओंरी ढीला . 
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लौकिक दीखनेपर भी सर्वथा अलौकिक है और दिव्य हे 
तथा बिना उसका तततव समझे सवोरामे अनुकरणीय नहीं दै । 
मुझे अपनी इटिति इस तल्व-सिद्धान्तमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। पर मेरा यह भी आग्रह नहीं है कि सव लीग, न 
जँचनेपर भी इसे मान ही छं । हाँ, यहाँ उपस्थित समीसे 
मेरी यह विनीत प्रार्थना अवश्य है कि आज श्रीराधा- 
प्राकट्यके इस पवित्र अवसरपर वे सब लोग मी,'उचित 
समझें तो मेरे उपर्युक्त निवेदनपर ध्यान देकर इसीके 
अनुसार अविचल, तीव्र और अनन्य श्रद्धा-भक्तिके साथ 
ीराधामाधवकी आराधना-उपासनामे ळगनेका निश्चय करें 
और तदनुसार साधन भी प्रारम्भ कर दें । 
करी छुपा श्रीराधिका बिनवों बारबार) 
बनी रहे स्मृति मधुर शुचि मंगरमय सुखसार ॥ 
श्रद्धा नित बढ़ती रहै। बढ़े नित्य विश्वास \ 
अपेण हों अवशेण अब जीवनके सब श्वास ॥ 
भीराधारानीके श्रीचरणोंमे कोटि-कोटि नमस्कार | 
( द्वितीय-रात्रिमे ) 
नमस्ते श्रिये राधिकाये पराये 
नमस्ते नमस्ते सुकुन्डप्रियाये । 
प्रसीद त्वमन्त:- 
प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सास ॥ 
अमन्दप्रेमाइःहेथसकलनिबेन्धह्ृदयं 
दयापारं दिष्यच्छवि स'घुरळावण्यळळितस । 
अछक्ष्यं राधाख्यं निखिलनिगमेरप्यतितरां 
रसाम्भोधेः सारं किमपि सुकुमार विजयते ॥ 


सद!नन्द्रूपे 


भगवान्‌ नित्य सत्य परिपूर्ण परात्पर तच्वके रूपमे एक 
हैं । उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । वही भगवान्‌ 
बिभिन्न विचित्र लीलाओके भेदसे कहीं श्रीनारायण आदि 
विलास-परतच्वके रूपभे, कहीं श्रीराम-नर्सिहादि स्वांश- 
परलस्वरूपर्मे) कहीं अन्तयौमी परमात्मा-परतत््वरूपमे और 
कहीं भेदरहित ब्रझपरतखरुपमै प्रकट हैं | भगवान्‌ नित्य 
सञ्चिदानन्द्‌ हैं. । सत्‌-चित्‌-आनन्दखूपमै उनकी स्वरूपा- 
शक्तिका ही विलास है । वह खरूपाशक्ति ही संधिनी, 
संविद्‌ और ह्वादिनीके नामसे प्रकाशित है । भगवान्‌की 
ये खरूपाशक्ति अमूर्त और मूतं दोनों खूपाँमै ही नित्य 
विद्यमान हैं । अमूत या भावरूपमें ये नित्य ही भगवानमे 


बर्धव: जन नर हा पोना, जके अइ जग | 


ह । वस्तुतः शक्ति और शक्तिमान्‌का नित्य द क 
अतएव भगव्रानकी ह्वादिनी शक्ति भाव या न | 
शक्तिमान्‌ परात्पर तत्वमें नित्य ही वर्तमान हैं। र | 
भगवानका निर्विशेष आनन्द-ज्क्षरूप है । यहाँ परास 
भगवान्‌ केवळ 'ह्लादात्मा? हँ--आत्यन्तिक सुसर } ` 
और जहाँ स्वरूपानन्दरूपा यही हादिनी शक्ति मूर्तरुप १ 
परात्यर-्तस्व भगवानसे पृथक्‌ प्रकट हे, वहाँ भगवान्‌ केक 
“ह्रादात्मा? या आत्यन्तिक सुखस्वरूप ही नहीं हैँ, | 
हादिनीके द्वारा पएरथक्रूपसे नित्य सेवित होनेके काण ३ | 
स्वयं सुखखरूप होते हुए ही अनिर्वंचनीय अल्त मधू 
दिव्य सुखका आस्वादन भी करते हैं तथा वितरामी| 
“हादात्मापि ह्लादते ह्वादथति च / यही हैं श्रीकृण-क 
है आननद-ब्रह्मके प्रतिष्ठास्वरूप परिपूर्णतम रसत्रह्म या समू 
रसराज । और इनसे पृथक्‌ मुतेरूपमै प्रकट परम मू 
रसताको प्राप्त इनकी स्वरूपभूता जो ह्वादिनी शक्ति है 
वही नित्य पूर्ण आमन्द-स्वर्पको भी आनन्द सातार 
करानेवाली हैं--परिपृर्ण भाव या सहाभावरपा भीराधा्ग | 


“रस? और “भाव? दोनों एक ही परापरत्वे छस 


हैं । परात्पर-्तस्व नित्य भावसमन्धित--मावपरिरम | 


है । इसी रसके प्रखवणसे नित्य-निस्सरित और पाहि 
आनन्दधारासे ही अनन्त विश्वके अनन्त आन | 
विकास है । जो एस प्रकार समस्त भावों ओर समस्त ए | 


है) वे आनन्दम ध 
मूल हैं, वे ही महाभाव-परिरम्भित रसराज स | 
र ही गोपसुन्दरियेसि परिवेष्टित अट | 
र उनकी कायव्यूदरूपा गोपसुन्दरियोसे परिवेश | 


महान्‌, मतीिों | 


रसामृतमूर्ति सच्चिदानन्द-विग्रह द्विसुज 
हैं और वे ही वस्तुतः सत-शास्त्रा? क 
सर्वोच्च स्तरपर पहुँचे हुए महात्मा प्रेमि त 
परम-तख हैं । 

जेसे एक पूर्तिमाव्‌ रसराज श्री तए 
समस्त र्सोका अस्तित्व और प्रक्राश हैं? प असी 
मूतिमती महाभावखरूपा श्रीराधाके द्वारा 


नड है तथा उनउत व| 
सभी भावोंका विकास और विस्तार है तथा उन की 


भावोके अनुसार ही तदनुरूप पनि 
हे । एक दी विद्युतू-ज्योति विविध विमिन १. 
विद्युत-प्रकाश-आघारोंके सम्पर्कमै आकर | 
मवाली दिखायी देती है; बेले ही एक ही 


के द्वप | | 
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दु 
कराता है । एक ही रतका जो विभिन्‍न ब्पौँमै आस्वादन 


है उसमें आधार-भद॒का यह भा भिन्नता ही कारण है । 
बैकुण्ठ आदिको शरि मी आदि, द्वारकाकी पद्चमहिप्री आदि 

और विभिन्‍न-मावसमाखता | 

मूढ-महामावरूपा ह्रादिनी (राधा) के 

विचित्र विकास दँ | इनम गोपॉभाव परम 

ल्यागमय दोनेके कारण सर्वश्रेष्ठ दै | 


धर्म सापेक्ष ओर निरपेक्ष दो प्रकारका -दोता दै 


जिसमें दूसरी वस्ठुकी अपेक्षा हो या जिससे दूसरी कोई 
विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती हो, वह सापेक्ष दै । जैसे 
तत्य-माषण धर्म है, पर सत्य-भाषणमें कद्दी-कदीं विपरीत 
भावकी सृष्टि दो सकती है और कहीं-कहीं दसरे किसीकी 
हानि भी हो सकती हे । अत; वह सापेक्ष सी प्रकार 
संसारके प्रायः सभी धर्म किसी-न-किसी प्रकार अपेक्षा 
रखनेके कारण सापेश्च दै, परंतु ब्रजाङ्गनाओंका यह प्रेम-धर्म 
सवथा निरपेक्ष हे । इसमें एकमात्र श्रीकृष्ण-सुखके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है, अन्य किसीकी भी अपेक्षा नहीं है। 


अतएव गोपसुन्द्रियोंका प्रेम सर्वथा विशुद्ध दे । वे 
निर्मल प्रेमकी प्रतिमा हैं | इसीलिये वहाँ भगवानका ऐश्वर्य 
भी प्रायः अप्रकट ही रहता है | उनके सामने कहीँ ऐश्वर्यका 
प्रकाश होता भी हे तो वह विरहकी स्थितिमें | मिलन और 
विरह दोनों ही रति हैं, पर मिलनमें रतिका स्वरूप अत्यन्त 
शीतळ रहता है और विरहमें अत्यन्त उष्ण । मिलनमें 
हृदयको ऐसी ठंडक मिलती है कि शीतलता पाकर जैसे जल 
घनीभूत हो जमकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही हृदयका प्रेम 
भी घनीभूत होकर जम जाता है | वहाँ उस मिलनानन्दमै 
मुग्ध, महान्‌ मोदसे प्रमुदित गोपी केवळ माधुर्यैमयी हो जाती 
| अन्य सब कुछ उस माधुर्यं छिप जाता है । “प्रियतम 
श्रीकृष्ण मेरे अपने हैं । मेरे अपने प्राणवल्लम हैं, मेरे अपने 
रमण हैं ७ गोपीके अनुभवे उस समय यही भान रहता दै, 
आकृष्णकी ईश्वरताका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता | पर जब 
विरही स्थिति होती है, तब उसके तीक्ष्ण तापसे वह जमा 
हुआ शीतल प्रेस उष्णताको प्राप्त होकर तरळ हो जाता 
और नेत्रपथसे उष्ण जळधाराके रूपमें प्रवाहित होने 
10 के रासपशञ्ञाघ्यायीमें--विरहकी स्थितिमें ही 
श्रीकृष्णकी भगत्रत्ता प्रतिभात होती है 

वह कह उठती है-- 


अकटू० ४--- 
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“आप केवळ यश्चोदानन्दन दी नहीं हैं; समस्त प्राणियोंके 
अन्तरात्माके साक्षी ६ आर व्रह्माजीके द्वारा विश्वरक्षाके 
लिये प्राथना किये जानेपर यढुकुळमे आविभूत हुए ह? 


गोपिकानन्दनो 
नखिळदे दिनामन्तरात्मदृक 

विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवानू सात्वतां कुळे ॥ 

( श्रीनद्धागवत १०।३१।४) 


न खलु भवा- 


विखनसार्थितो 


जैसे जमे हुए वीके वरतनमें नी चे तळेमे चमकती हुई काँच- 
की गोली पड़ी है, पर वह दिखायी नीं देती; किंतु ज्या दी धी 
गळता दै त्यां ही वह नीचेकी गोळी दीख लगती दै | इसी 
प्रकार भगवानके विरहमें --भावी त्रिरइकी आशङ्कामे भी मधुर 
प्रेमके तरल हो जानेपर उसमें ऐश्रवंकी झाँकी होने लगती 


है । जैसे रासपद्चाध्यायीके प्रथमाध्वायमें जिम समय भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण गोपाङ्गनाओंको वापस लोट जाको कहते हैं, उस 
समय भावी मिरदकी आइाङ्कासे गोपाङ्कनाओंका प्रेम उष्णताको 
प्रात्त होकर तरल दो जाता है ओर इससे वहाँ ऐश्रयैको 
झाकनेका अवसर मिल जाता दै | तव वे कह उठती हैँ 


“तुम सवके आत्मा दो, कुदछ-पुरुष अपने नित्य 
प्रिय आत्मामें प्रीति करते हैं ओर दुःख देनेवाले पति- 
पुत्रादिसे--संसारते कोई प्रयोजन नहीं रखते, इसीलिये दे 


परमेश्वर | तुम हमलोगोंपर प्रसन्न दो जाओ""""" '7-- 


कुर्वन्ति हिं त्वयि रतिं कुशलाः स्व॒ आत्मन्‌ 

नित्यग्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः 
प्रसीद परमेश्वर "” `"? आदि । 
( श्रीमद्भागवत १० । २९ | ३३ ) 


किम्‌ । 


तन्नः 


प्रेमकी विद्युद्धिम प्रधान तत्त्व दे--सदज सम्पूर्ण सम्पण | . 
ख-सुखकी इच्छा, कामना; वासनाका तथा ममता, पृथक 

कार आदि समीका समर्पण और श्रीमगवानमें ही 
वर्द्दनशील अनन्य नित्य-प्रियता | 

संसारमें कोई भी; कुछ भी, न तो नित्य प्रिय होता है 
और न किसीमें तदा-सवेदा प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहती है । वहाँ कुछ दिनोंके व्यवहारके पश्चात्‌ किती-न-किसी 
समय उससे मन हट जाता दै, उतनी अनुरक्ति नहीं रहती 
बल्कि कभी-कभी तो विरक्ति दो जाती है । एक 
समयकी परम प्रियतमा पद्नीका सङ्ग भी पतिको अच्छा 
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चलता रहेगा | 
गोपाज्ननाओंकी इस त्यागमयी रतिका मूळ उद्गम 
उत्स दै-मगचानकी स्वरूपभूता हादिनी शक्ति श्रीराधाजी | ये 
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re न3 — पय PR च्य्स्स्य्श्य्ज्ज्--ः कक भाग ३ र 
नहीं लगता और वह कहने लगता है--'देखो, मैं सत्र उसी मूलसे अङ्कुरित) पल्लवित, प्रफुल्छित और जे 
अभी आवश्यक कार्यमें व्यस्त हूँ; तुम इस समय मधुर मनोहर अमर तरुवरकी शाखा है > ह | ; 
मुझे अच्छी नहीं लगती ।! पुत्रथोत्रादिके स्नेहे सनी आऑर्श्रयर्म--जिनको शीतळ सुखमत्र व ति 
बुढ़िया पल्ली भी यदि पतिं उसके प्रतिकूल कुछ बोलता  केवळानन्द-खल्प भगवान्‌ भी नित्य नत्र आनका भनु; 
है तो उससे बुरा मान जाती है, अळग रहना चाहती है। करते ह । आज उन्हीं श्रीराधारानीका, जे हो 
एक बार एक बुढ़िया माईके मुखसे यहातक सुना था कि समय-समयपर इत पुण्य-भूमिमें आविभूंत हुआ कसी 
“यह्‌ बूढा अब तो मर जाग्र तो सब सुखी हो जायें ।? मङ्गलमय आविर्भाग्रदिवस है । > 
प्यारे पतिके मरणमें दुःख तो होता ही नहीं, वह मरण आजके इस नीच ख्ार्थ-क॒पित संसार थे ३ ह 
मनाती है । पुत्रे प्रति पिता, पिताके प्रति, पुत्र आदिमें अर्थ प्रायः माना जाता है कि हम जिससे प्रेम का 
भी ऐसे कुमाव आ जाते हैं। बहुत दिनोके ब्रीमार अत्यन्त हमें सुख दे, हमारे मनोरथ पूर्ण करे, हमारे मनते ब i । 
po “23 क मही है और प्यारे घरवाले के व्यवहार-वर्ताव करे, हमारे लिये त्याग करे, हमारा जा 
मनाने लगते हैं कि “अत्र तो ईश्वर इनकी सुन लें, इन और ह -ऋणका अधिक-से-अधिक व 24 
उठा लें तो ये भी सुखी हो जावे और घरवाले मी ।' बन्धु- ब ड क र क. सा 
बान्धवो और इष्टमित्रोंका त्याग तो मनकी प्रतिकूलतामें कुछ माँगने तथा प्रात करजेको है ° ब ; 
रंत हो जाता है । इसका प्रधान कारण दै संसारमै संज्ञा दे दी गयी हे । पर त्री 8 
की की र ६। कायव्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाओंने इसके सर्वथा विपरीतप्रेज़ा | : 
लिये जहातक जिससे सुख मिल 1 मिलनेकी एक दसरा ही स्व ही अर सीको NE 
न । oo MS 5 ८: जीवनमें चल | ` 
RR दै | उन्होंने दिया ही दिया ओर वे सदा देती ह॑ | = 
रहय नपर जहा छन दिलाया दता है या दुःखकी रहेंगी। पर उन्होंने देनेको ही लेना माना तथा ओमी | ह 
काता तित है हीह मेसो न सदा मानती रहेंगी | इसीसे उनका देना इतना मधुरति | त 
हो जाती है । किंतु विशुद्ध प्रेममें स्वसुखकी बासनाका लेश 0 का 2 त्ता ९ 
भी नहीं रहता । इसीसे वहाँ प्रियतमके सुखके लिये उनके __- ङ्त ४ न 4 अदा 1 हा 
प्रति सहज ही सम्पूर्ण समपंग हो जाता है और ऐसा बह व क द्‌ व ओर वि सा ही गा डी द 
निर्मल प्रेम पल-पल बढ़ता रहता दे--पपरतिक्षणवर्धमानम्‌ | वेझुद्ध' प्रेम देना जानता है, लेना जानता ही नर्द | १ 
इस विशुद्ध प्रेमामृतमें एक ऐसा सुदुर्खम दिव्य महान्‌ प्रेमास्पद प्रेमीके प्रेमका आदर करें) यह बात वी रे | 
माधुर्य रहता है,जिसके रतास्वादनके लिये परम रसामृतस्तरूप रही, पे चाहे उसके प्रेमको जानें दी नही, 00 म | दु 
स्वयं भगवान्‌ भी नित्य प्रथ और लालायित रहते हैं और मानें? चाहे उलटे नीच अपमान- पीर तता 5 | ह 
इसीलिये स्वयं हादात्मा--आत्यम्तिक सुख-स्वरूप होते हुए वरं प्रेमके बदलेमे भीषण कष्ट) भयानक यातना ६ र 
` ही वे समर्पणमय प्रेमियोंके परम विशुद्ध दिव्य मधुर मी वह प्रेमी प्रेमास्पद्पर रोष तो करे ही नहीं? उफ टं 
रसका सुखास्पादन भी करते हैं ओर वितरण भी किया भी. उसको नहीं दिखायी दे, बल्कि उन दोष 3 र 
करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं रतराज-खरूप हैं, पर प्रैमास्पद्के पवित्र प्रेम तथा अत्यन्त मि आ. उ 
विशुद्ध भावमयी गोपसुन्दरिथोके विशुद्ध प्रेमरसका निरन्तर दी दर्शन हों--यही प्रेमका यथार्थ आदश ३ | | 
आखादन करनेके क्म छलचाते ओर उसका आखादन राधामुख्या श्रीगोपाङ्गनाएँ इसी निर्मळ प्रेमी मे 
ली pa आ ति हैं। उनके पित्र ममं उनके लवे इ | । ३ 


बचता, उनका अपना अस्तित्व भी उनके रे वै | 
रह जाता | वे केवल इतना जानती हैं कि १% ॥ | 
हैं; उनके देइ-प्राण मन-बुद्धि अकर आला | 
भीकृष्णके हैं । और प्रत्येक स्थितिमें--छोकदश 


दह्या १०] 
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प्रतिकूल मानी जानेवाली अत्रस्थार्मे भी प्रेमास्पद श्रीकृष्णके 
` त्रम तथा उनके महान्‌ दिव्य गुणोंके ही सहज 
मडळ दहन होते रहते हैं । 


गोखामी श्रीतुळसीदासजीने चातक-प्रेम-प्रसङ्गमें यही 
कहा दै 


रषि परुष पाहन पयद पंख करो कुक टक। 
चुक ॥ 
बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेव तजि कबहुँ दूसरी 

0 (9 (99 तन टश ~ 0. 8 
पत्रि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खोज्नि । 
७ शो > (> (2. ००. 
रेष न प्रीतम दोष काख तुळसी रागहि रीझि ॥ 


9 ज्य चातकहि 
परी न चाहिए चतुर चातकहि 


तुळसी 


उपळ 


~ 


( दोहावली २८२-२८४ ) 

मेघ अपने अनन्य प्रेमी चातकको स्वातीका जल तो कमी 

दे दी नहीं) वरं कठोर पत्थरो---ओलॉकी वर्षा करके उसके 
पंखोंके ठुकड़े-ठुकड़ें कर डाळे, इतनेपर भी प्रेमके तत्वको 
जननेवाले चतुर चातकके प्रेममें चूक नहीं पड़नी चाहिये । 
चातकका प्रेम इससे जरा भी न तो शिथिल होता है और 


न उसका प्रवाह ही रुकता है । मेव गरज-गरजकर बड़ी ' 


रुबी तथा कठोर ध्वनि करता हुआ, कठोर पत्थर 
तो वरसाता ही है; साथ ही बड़ी डॉट-डपटके साथ 
तरजकर--तड़ककर वज्र भी गिराता है | फिर भी, क्या 
चातक अपने प्रियतम मेघके सिवा किसी दूसरेकी ओर ताकता 


है! कभी नहीं ह न्य 
९! कभी नहीं । इतना ही नहीं, मेत्र त्रिजळी गिराकर; 


ओले वरसाकर, बिजली चमकाकर) गरज-तरजकर, वर्पाकी 
डी लगाकर और आँधीसे प्रवल झोके देकर अपनी सच्ची 


लीस प्रकट करता है अर्थात्‌ वह चातकको दिखलाता है 


म तुम्हारा प्रियतम नहीं, पूरा शत्रु हूँ। इतने प्रत्यक्ष 


| दोषको देखकर भी चातकको अपने प्रियतमके प्रति 


तनिक मी रोष नहीं होता । उसे अपने प्रियतमके दोष 
पैसते ही नहीं, वरं उसको मेघके इन कृत्योमें अपने प्रति 
उसका अनुराग ही दिखायी देता है ओर वह इसीपर रीझ 
मेरा प्रियतम मुझे अपना समझकर खच्छन्दतासे 


र अथ अपने मनकी करके आत्मीयताका परिचय देता 


सुख पात कर रहा है )। | 
“हेत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष । 
ऐसी परम पयोधि की ताते माप न जोष ॥ 
७ ( दोहावली २८१ ). 
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चातकके चित्तमें अपने प्रियतम मेत्रके दोष कमी चढते ही 
नहीं, उसका चित्त सत अवस्थारऑर्मे प्रियतमके गुण दी देखता 
दे; क्योंकि चातक प्रेमका समुद्र है, अतण्व उसमें माप-तौ--- 
लेन-देनक्रा व्यवहार दै ही नहीं | 


असलमें प्रेम वही है जो ध्वंसका प्रत्यक्ष कारण उपस्थित 
होनेपर भी ध्वंस-रद्धित रहे | 

पर इस कथनका यह अभिप्राय नहीं क्रिश्रीकृष्ण अपनी 
खस्पमूता श्रीराधारानी और विद्युद्ध प्रेमकी सजीव मूर्तियाँ 
श्रीयोपाङ्गनाओंक्रा अपमान---तिरस्कार करते थे या उनको 
कश्-यन्त्रणा देते थे। बढ तो उनके उस विद्युद्ध प्रेमके स्वरूपका 
वर्णन है | जहाँ ऐसा प्रेम होता दे वहाँ भगवान्‌ तो 
उसके ऋणी हो रहते है ओर कभी उस ऋणसे अपनेको 
मुक्ति मिलना ही सम्मत्र नहीं मानतें। और यह है भी 
सत्य ही | देनेपर लेना माननेवालोका ऋण तो उत्तरोत्तर 
बढ़ेगा ही | अतः भगवानके ये वचन सत्य ही हैं कि धमै 
देवताओंकी आयुमे भी तुमछोगोंका वदला नहीं चुका 
सकता |? “न पारयेऽहं ` “विबुधायुषापि वः |? 

वैसे देखें तो श्रीकृष्णने गोपाङ्गनाऔंको दुःख भी 
बहुत ही सांवातिक दिया । जिन्होंने दुस्त्यज स्त्रजर्नोका 
तथा आयपथका सहज परित्याग करके--लोक-वेद-कुलकी 
कुछ भी परवा न करके सर्वसमर्पणपूर्वक श्रीकृष्णका 
सेवन किया, उन सबको वे सहसा छोड़कर मथुरा पधार गये 
और फिर कमी उन्हे वुटाने---मिळनेका भी नाम नहीं 
लिया | यह क्या कम दुःख है । पर गोपाइनाओंका और 
श्रीराधारानीका भाव तनिक भी नहीं वदला; वरं उनका 
विशुद्ध प्रेम इस कठिन वियोगक्री स्थितिमे भी उत्तरोत्तर 
बढ्ता ही गया । एक वार्‌ श्रीकृष्णके इस कठोर व्यवहारको 
लेकर राधासे सहानुभूति तथा विशेष स्नेह रखनेवाली 
हिताकाङ्किणी एक सखीने श्रीराधासे इतना-सा कह्‌ दिया कि 
“राधे ! श्रीकृष्ण बड़े ही निष्ठुर--निर्दय हैं | उनपर विश्वास | 
तथा उनके प्रति प्रेम करनेमें क्या लाभ है ? तुम उनके 
वियोगमें इतनी दुखी हो, रात-दिन जळती रहती हो; इसका 
उनको पूरा पता है, तत्र भी वे इस ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं देते | ऐसी परिस्थितिमे तुम उनका मनसे त्याग कर 
दो तो सर्वोत्तम हैं, इस दुःखसे त्राण पानेका तो यही उपाय 
है ।' सखीकी यह बात सुनकर श्रीराधाजीको बड़ी मर्मपीड़ा 
हुई । पर वे अत्यन्त मधुर-हृदया होनेके कारण सखीका 
तीक्ष्ण तिरस्कार न करती हुईं उससे कहने लगीं 


अन्न २४० 


“सखी ! तुम ऐसी मूर्खता-भरी बातें मत करो । 
प्राणनाथकी निन्दा करके मेरे हृदयपर चोट मत पहुँचाओ । 
मेरे वे जीत्रनके जीवन सदा सुखी रहें | तुम मुझे उनके 
गुणोंकी और उनकी मीठी कुशछकी बात सुनाओ | वे 
दूर रहें या समीप) वस्तुतः वे मुझसे पळभर भी एथक्‌ नहीं 
रहते । वे निरन्तर ( आठौं पहर ) मेरे हृदयमें बसे रहते 
हैं, कमी भी इधर-उधर नहीं जाते | मेरे हृदयमें तनिक 
भी दुःख-संताप नहीं है, वहाँ यदि ताप होता तो मेरे 
प्राण-प्रियतमका सुकोमछ शरीर जळ जाता । अतएव मेरे 
हृदये सुदिता तथा शीतलता भरी रहती है, इतना सुख रहता 
है कि वह वहाँ समाता नहीं । मुझको एक क्षणके लिये 
भी वे दुखी देख लेते हैं तो लगातार विलखने लगते हैं । 
सखी ! उनके सुखसे मेरे हृदयमें नित्य सुख-सागरकी 

लहरें उछलती रहती हैं |?-- 


सखी । जनि करो अयानी बात । 

प्राननाथ की निंदा कर जनि कणे हिये आधात ॥ 

मेरे जीवन के जीवन वे सुखी रहें दिनरात । 

मोय सुनावौ तुम तिनके गुन मधुर) करित मुसरात ॥ 

दूर रहें या पास, न मोते वे परहू विरुगात । 

अंतर मेरे बसे निरंतर रहत, न इत उत जात ॥ 

ताप जु रहै नेक मो अंतर, जरे सुकोमळ गात । 

तात रहें मोद-सीतरुता, सुल नहिं हिये समात ॥ 

मोय दुखी जो देखें छिनहू रहें सतत विरुळात । 

तिनके सुख सखि । मेरे हिय नित सुख-सागर रहरात ॥ 

श्रीराधाकी इन उक्तियोंको सुनकर सखी स्तम्भित-- 
चकित हो गयी और श्रद्धापूर्ण उत्सुकताके साथ वह 
निर्निमेष श्रीरधाकी ओर देखती रह गयी-मानो वह 
श्रीराधाके श्रीमुखसे कुछ और सुनना चाहती है । तब 
श्रीराधाने उसे समझाते हुए तिद्ध प्रेमके स्वरूपका संकेत 
करके अपनी स्थिति बतलायी | वे बोलीं-- 

“मेरे वे एकमात्र परम प्रियतम जिससे परम सुखी हों 
वही मेरा धम है, वहीं कर्म है और वही एक श्रेष्ठ 
कर्तव्य है | फिर वह चाहे सदाके लिये बन्धन हो चाहे 
० मोक्षकी प्राप्ति हो; चाहे तमोमय अज्ञान हो या 
फिर चाहे अपरोक्ष ज्ञान हो; चाहे अनन्तकालीन खर्ग-सुख 
हो या चाहे घोर नरक-यन्त्रणा हो, चाहे अशान्तिके बादल 
छाये हों या चाहे सब ओर नित्य शान्ति विराजित हो, चाहे 
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अतिशय दारिद्रय हो या चाहे अत्यन्त पि 
चाहे कर्ममय जीवन हो या क मगि 
हो। मेरा न तो बन्धन और मोक्षसे कुछ सम्बन्ध हु, 
अज्ञान-ज्ञानते और न स्वर्ग-नरकते दी । न मेरे हिये प 
भोगेश्वर्यका कोई भी बन्धन दे और न धोर दारिद्रय है 
मेरा किसी ( आणी, परिस्थिति या पदार्थ ) में भीन क्र 
तनिक राग हे ओर न वेराग्य ही है। एकमात्र प्रियतमा 
सुख ही मेरा जीवन है और वही मेरा सौभाग्य है |? 
जिससे परम सुखी हों मेरे एकमात्र वे परम श्रा। 
वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य शेठ | 
फिर चाहे वह चिर बन्धन हो, हो चाहे तुरंत ही मोह) 
हो चाहे अज्ञान तमोमय, हो फिर भक्ते ज्ञान अपरेषष | 
हो अनन्तकाळीन स्वर्गसुख, चाहे नरक-यन्त्रणा धोर। 
हो अशान्तिके वादळ ळाये, चाहे नित्य शान्ति सब ओर ॥ 
हो अतिशय दारिद्र्य मळे, हो चाहे अतिशय भोगविहास। 
हो चाहे कर्मोका जीवन, चाहे पूर्ण कमसं्यास। 
बन्ध-मोक्ष, अज्ञान-ज्ञानसे स्वर्ग -नर्कसे नहि सम्बन्ध 
रहा न भोगेश्चये परम दारिद्रय घोरका कुछ भी वख ॥ 
नहीं फिसीमें राग तनिक भी नहीं किसीसे भी वेराग्य 
प्रियतमका बस, एकमात्र सुख ही मेरा जीवन) सौभा 


श्रीराधा महामावरूपा हैं और बड़ी उदारताके र 
नित्य-निरन्तर भावका प्रवाह बहाती रहती ९ | 


सर्वथा त्यागमयी हैं | उनमें स्वसुखकी वासना है ही नहैँ। 
केवल श्रीकृष्णसुख-कामना है । साथ ही वे यह भी चाहती 
हैं कि जैसे मेरेद्वारा प्रियतम श्रीकृष्णको सुख होता है 
ऐसे ही मेरी कायव्यूहरूपा समस्त गोपाङ्गनाओंके द्वार, 
उन्हें सुख मिले और उनके सुखसे मेरी वे सब सखिया 
परम सुखी हों । वे श्रीकृष्णको केवल अपनी ही वस्तु सात 
उनको अपने ही प्रणयकक्षमें बंद नहीं रखती) वर्क 
सुखकी वस्तु बनाकर वे सबको सुखी करना चाहती ६ 
उनके अनन्त विशुद्ध परेममे यद स्व्राभात्रिक उदारी 
राधा नहीं चाहती निज सुख निज प्रियतमसे किसी प्रत ; 
केबरु प्रियतमके सुखे वे होतों परम सुखी उ ॥ 
केवर यही चाहती प्रतिपर प्रियतम सुखी रहें म 
परू-पर उनको सुखी देखना-करना यही एक ब) 


अक्त पणधीनता उनका है निर्मळ खम |. 


राघाऱपराधीन हो रहना रुगता उन्हें अतुरु Eb A 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ हि 


[ मा १ 


सम्पूर्ण कया | 
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उनपर अपना ही अधिकार | 


रती प्रियको:प्रिय-सुखको भर मोद \ 


मुतहस्त त्रे वितरण कर 
सुखी करो सबको: 
है गणहीन मलीन सर्वेथा क्‍यों मुझपर इतना व्यामोह 


नित प्रियसे कहती कर गंभीर बिनोद ॥ 
१ 


मुझसे सभी अधिक सुन्दर छुचि मधुर शीक-सद्गुण-संदोह ॥ 
प्रम-रसाखादन कर सवका) मुझे करो प्रिय | सुखका दान । 


उससागर | नट्नागर \ प्रियतम । मेरे एकमात्र भगवान ॥ 


~ 


क्रेसा महान्‌ आदो त्याग है । 
असंख्य गोपाङ्गना ओका समावेश है और असंख्य रूपोंमें 
प्रसेके दो-दो गोपाङ्गनाओंके बीचमै अगणित रूपोम प्रकट 
होकर श्रीकृष्ण उनके विशुद्ध प्रेमका रसास्वादन कर--करा 
रहे हैं । श्रीराधारानीकी ही महान्‌ उदारताका यह केसा 
विलक्षण आश्रर्यपूर्ण मनोहर फल है ! 


सीठि ~ 


इसीलिवे रासमण्डलमें 


प्रेममयी ब्रजस्मणीगण-मष्डरुमें हुए सुशोभित दयाम \ 
आणित राशि तारिकामें अकलङ्क पूर्ण बिधु विमझ ललाम ॥ 
अथवा नव नीकाम-श्याम घन दामिनि-दङमें रहे विराज । 
घन दामिनि दामिनि घन अन्तर अगणित उभय अतु युतिसाज॥ 


ठे 


श्रीराचाका यह इयाम-प्रेम सीमित नहीं है । वह 
अनन्त है और वे उसका वितरण करके परम सुखी होती 
है) वे हर समय सचेत और सचेष्ट रहती है कि उनकी 
सखियाँ भी उन्हींकी भाँति प्रियतम-सुखका आस्तादन 
करें | प्रत्येक क्षेत्रमै उनका यह सहज उदार-स्वभाव क्रिया- 
शील रहता हे | 


झूलन-लीला हो रही है । प्रियतम श्रीकृष्ण और उनकी 
आत्मस्वरूपा श्रीराधिकाजी एक देमोज्ज्वळ हिँडोलेपर 
विराजमान हैं। सखियाँ झुला रही हैं | इतनेमे राधाजीके 
मनमं आती है कि यहद सुख मेरी सखियोको भी मिले। 
मनमै क्या आती है, हमारी श्रीराधाका यह नित्यत्रत ही है। 
0 प्रेम-कल्यलता हैं और सखियाँ सव उस लताकी 
*कपुष्प-स्वरूपा हैं । अतएव प्रतिपल अपना रस देकर 
उनको प्रफुल्ल और पुष्ट करती रहती हैं । वे अपनी 
य सुखी किये बिना सुखी नहीं हो सकतीं । 
शै घे प्रियतम श्रीकृष्णको नेत्रोंके द्वारा इङ्गित करती हैं 


किम हे 
मैं जिस प्रकार प्रियतमकी बायीं ओर विराजमान हूँ; इसी 


प्रकार एक-एक करके सभी सखिर्योको अपनी दायीं ओर 
ब्रैठाकर उन्हें सुख प्रदान करें । और इस इङ्चितके अनुसार 
ही श्वामसुन्दरके द्वारा सखियोंके सुखदानकी मधुर एवे 
उदार लीला आरम्भ हो जाती दै। 
राधाद्रगिङ्गितनयाललितामघारि- 
राक्रष्य दक्षिणभुजं विनिधाय तस्याः । 
भुजमसौ दयितांसदेदो 
मध्ये तयोः स विवभो तडितोरिवाब्दः ॥ 
कोन्दःयत्रवीत्‌ पञ्यताल्यो ज्योतिश्चक्रे चलेपुरः । 
राधानुराध्योर्मध्ये पूर्णाऽयं मुदितों विधुः ॥ 


कण्डे परं 


राधाप्राणप्रियतम रसिकदिरोमणि श्यामसुन्दर पहले 
श्रीमती ळलिताक्रो अपनी दाहिनी ओर ब्रैठाते हैं. और 
अपनी दक्षिण सुजा उसके कंघेपर रखकर राधाकी भाँति दी 
उसे सुख देने लगते हैँ | यह देखकर सखी कुन्दलता 
मृदु मुसकानके साथ कहती हैं-“देखो-देखो, सखियो | 
आज यह कलङ्कहीन पूर्ण चन्द्र अपनी प्रियतमा राधा और 
अनुराधाको अपने वाम और दक्षिणमें लिये न्योतिर्मण्डलके 
साथ आकाझसे प्रथ्वीपर उतर शोभा विस्तार करता हुआ 
झूला झूल रहा दै |? 


तदनन्तर इसी प्रकार ललिता, विशाखा आदि जितनी 
प्रमुख सखियाँ वहाँ थी, एक-एक करके सबको प्रियतम 
श्यामसुन्दर अपनी दादिनी ओर वेठाकर ओर उन्हें सुख 
प्रदान कर रासेद्वरी निज प्राणेखवरी श्रीराधाकी इच्छा 
पूर्ण करने लगे । श्रीराधाको स्यामसुन्दरकी इस लीलासे 
बड़ा दी सुख मिल रहा दै । पर सखियोंके स्नेहसे सनी 
विञ्वानन्ददायिनी श्रीराधाकी कामना इससे पूर्ण नहँ हुई । 
उनके मनमै सखी-सुख-कामनाका एक नया स्वरूप उत्लन्न 
हो गया-- 
अथाःवरुद्य हिन्द्रोलाद्‌ द्वाभ्यां द्वाभ्यां विराजितम्‌ । 
विशाखाललितादिभ्यां. श्रीराधान्दोलयत्‌ प्रियस्‌ ॥ 
ततोऽवरूढा ललितादयस्तदा | 
राधाङ्गितिः काञ्चनवछिक्रादिकाः 
आरोहयामासुरधः स्थिताः सखी- 
_ हिन्दोलिका तां क्रमशो बलाच्छनेः 


योविन्द॑दोल्यामासुगोयन्त्यम्ताः सराधिकाः 
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1 वे चाहने लगीं कि 'मेरी प्राणप्रिया ये सखियाँ प्रियतम 


| इयामसुन्दरके दोनो ओर हिंडोलेपर विराजित हों और 
| हिंडोरेसे उतरकर इनको झुलाऊँ ।? अतएव वे स्वयं नीचे 
उतर गर्यी । राधाके सुखसे ही परम-सुखी प्रियतम 
श्यामसुन्दर राधाके इङ्गितके अनुसार दो-दो सखिर्योको 
दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे ओर स्वयं श्रीराधा 
उन्हें झुलाने लगीं | सखियोंने भी निज-सुख-कामनासे नहीं, 
प्राणप्रियतम श्रीकृष्ण और अपनी आधारख्पा श्रीराधारानीकी 
इच्छा पूर्ण हो ओर वे सुखी हों, इसी हेतुसे इस लीलाको 
स्वीकार किया | 


इनके अतिरिक्त ऐसी सोभाग्यत्रती बहुत-सी सखियाँ 

( मंजरियाँ ) थीं, जो केवळ श्रीराधामाधत्रके सेवा-सुख- 
सागरमें ही नित्य निमग्न रहती थीं । इसीमें उनको परम 
सुख प्राप्त होता था। सखि-सुख-मनोरथा श्रीराधाके मनमें 
आयी कि इन सेवामयी सखियोंको भी ग्यामसुन्द्रके बगलमे 
बैठाकर झुलाया जाय और इस प्रकार इन्हें भी श्यास- 
सुख-रसका साक्षात्‌ आस्वादन मिले | अतः ललिता आदि 
सलियोँको झुला लेनेके बाद वे स्नेहाकुल-ह्ृदयसे इन सखियोकी 
` सेवाके छलसे और किसी प्रकार भी स्वीकार न करनेपर 

हके बलसे हिंडोलेपर उसी प्रकार प्रियतम स्यामसुन्दरके 
बायें-दाहिने दोनों ओर बैठाकर .स्वयं प्रधान सखियोंके साथ 
मधुर गीत गाती हुई उन्हें झुलाने 


लगीं | 

सेवापरायणा सखियोने भी केवळ और केवल परम 
प्रेमस्थरूपा अपनी जीवन-सर्वस्व श्रीराधारानीके सुखके लिये 
ही श्रीश्यामसुन्दरके साथ झूलना स्वीकार किया और इससे 
श्रीराधारानीकों एवं राधारानीके सुखसे श्यामसुन्द्रको 
सुखी होते देखकर उन्होंने अपना परम सौभाग्य माना | 
श्रीराधारानीका यह महान्‌ त्यागमय कल्पनातीत आदर्श 
प्रेम और उनकी प्रेमानुगमन करनेवाली सखियोंकी राधा- 
सुख-स्वृह्दा सव॑था अलौलिक है । उनका जीवन धन्य है, 
जो इस दुर्लभ प्रेम-रसका आस्वादन कर मानव-जीवनको 
सफल करते हैं । 


वास्तवमै राधारानी और उनकी अनुगामिनी गोप- 
सुन्दरियों प्रेममे सबसे बड़ी महत््वकी वस्तु है---उनकी 
अभिमानञ्यता, दैन्य और सम्पूर्ण त्याग | अवद्य ही 
वहाँ “मान” होता है, पर वह मान विशुद्ध प्रेमका ही एक 


वाऱ्य 171 | है 
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््न््व््य्् यया 
स्वरूप है, जो प्रियतमकों सुल देनेके लिये ही ह 
मानकी “टीला? है, दूषित “अभिमान | 


वहाँ >>> ते नित्य ~ ७०७० ¢ रूप भाने नह | 
वहा ता नित्य अपनेम गुणोंका सर्वथा अदन तथा र 


i 
Eg 


अनन्त सदूगुणोंका समुद्र लट्टराता दीखता है | रा ला 
दु रा ख, 


सो वह भी स्वाभाविक ही है 
हा उतना ही थी 
हो अधिक सुख है 


5 द्‌ | (सः 
तथा “स्यः का अर्थ--स्त्रार्थ जितना सीमित होता है, उता 


nN रां £ > ७७ जि हटिया. र ८ 
हा गदा होता हैं आर जितना विस्तृत होता हे, उतना ग 


पवित्र होता दै। राधारानीके स्वार्थफी सीमा अवम है | 
अखिलभुबनमो हन सुरमुनिदुल॑भ-चरण- रजकण अनन्तमुख्पुर 
प्रेमरसमाधुयनिधि स्वयं भगवानके पार्शे बैठकर झग 
कितना सुख तथा गौरव प्राप्त है उनको--जरा कलमा 
कॉजिय | राधा चाहती तो वे अपने प्रागवळछभका सारा पुत 
स्वयं अकेओ ही ग्रहण कर सकतीं; क्योंकि श्रीकृण सया 
उनके प्रेमाधीन हैं | परंतु राधाको यह स्वीकार नहँदै| 
वे अपने उन सुर-मुनि-व्यानदुलेम प्राणनाथके सुखका सत्र 
वितरण करना चाहती हैं और चाहती भी उतना है 
जितना उनको प्राप्त है । इसीसे वे स्वयं झलेसे उतखर 
सखियोंको झूलेपर चढ़ाती हैं और स्वयं अपने हाथों उठे 
झुराती हैं तथा इसमें उससे भी अधिक सुखका अनुम 
करती हैं, जितना स्त्रयं झलेपर प्राणत्रलभके पारखमै विराजकर 
झूलनेमें प्रात कर रही थीं | इस प्रकारके महान्‌ त्यागी 
नींवपर ही विशुद्ध प्रेमका मङ्गलमय आनन्दमय अलिए 
विइव-कल्याणकारी सुन्दर भव्य विशाळ प्रासाद खड़ा होता है| 
सौतिया-डाह या पर-सुख-असदिष्णुता वहाँ होती है ब 
स्व सुख-वासना है । राधामें स्व-सुख-वासनाका लेशगर मी 
नहीं है | इससे डाइ, पर-सुख-असहिष्णुताकी तो बहक 
ही नहीं है । बल्कि यहाँ तो इच्छापूर्वक विज 
त्याग ओर पर-सुख-विधान करके विशेष सखकी प्रति ॥ 
की जाती है | आज जो समस्त. विदव-मानतमे ०० 
भयानक द्वेष, पर-सुख-असहिष्णुता, मीपण कड का 
हिंसाकी आग जल उठी है, एवं पता नही, वह 
भयानक मूर्तरूपमें भड़ककर मानवजातिका विनाश की * | 
इसका प्रधान कारण है--स्त्रार्थका अत्यन्त संकुचित 
हो जाना, मानवका एक छोटी-सी परिधिम दी ड 
कल्पना करना और स्व-सुख-यासनाको दी एकमात्र गर्क 


क्त 
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हैं | त्यागे ही प्रेमका उदय होता 


र धि 


ही. | 


छना । पिश्ववन्धुत् वा विश्वप्रेमकी क्रितनी ही 
1 धेय वना छ किन 
[3 जावल विशांठ याजनाए बनाया जा 


ढ्वील्योडी वातं का > 
सहअस्तित्व या पश्चशीलके नारे लगाये जाय--जवतक 
मनव परसुखको ही निजछुख नहीं मानेगा; वतक 
पर-सुखका विधायक नदी बनेगा; 
होगा 


विद 
वद्ध 


विजसुखका त्याना आर 
हवतक सच्चे अथध विश्वप्रमका उदय कमा नहा 


हमारी श्रीराधा-रानीने विश्वक सामने स्यागपूर् 
fy ~ ~ 

| प्रेमका जो एक मदान्‌ आदद उपस्थित किया हे; वह 

| | अतुलनीय दै--अतुपमेत्र है । उसका 

आजके विश्व-मानत्रमें आ जाय तो अखिळ विश्व सुखी हो 


| 


| 

सकता ६ । 
यह तो विद्व-मानवके कल्याणकी वात हुई | पर आजका 
बिषयवासना-विमुग्ध कामोपमोगपरायण मोहाव्रत--ईद्वर 
तथा सक्कर्ममै अ्रिइत्रात करनेमराडा सानत्र इस ओर क्यों 
ध्यान देने लगा ? वह तो विनाशको ही विकास माने हुए 
2] है । वस्तुतः इस प्रेमकी चर्चा तो करनी है--प्रेमरसकी 
सच्ची पियासात्राले साधक्रोके लिये | यह परम विशुद्ध प्रेम 
वस्तुतः केवळ भगत्रानमें दी हो सकता हैं और इसका उदय 
भी उन्हीं सच्चे सौमाग्वशाडी व्यक्तियोंके जीवनमें सम्भव दै 
जो भुक्ति-मुक्तिकी स्यृहाका सर्वथा त्याग करके एकमात्र 
श भ्रीराधामाधव-चरणानुरागके लिये ही जीवनका एक-एक 
| क्षण लगानेको प्रस्तुत हैं । 


इस प्रेमका आधार है त्याग | त्याग भी ऐसा-वैसा नहीं; 
सवेत्याग सम्पन्न हो जानेपर बन्धनमुक्तिरूप जिस मोक्षकी 
प्राति होती है, उस दुर्लभ मोक्षका भी त्याग कर देना पड़ता 
है। मोक्षका परित्याग या तो जगत्के भोगासक्त और 
पाप-परायण विषयी और पामर लोग करते हैं; या वे करते 
ह जिनको मोक्षसे भी बढ़कर कोई विशेष वस्तु मिल 
जाती ६। वह मोश्चसे भी श्रेष्ठ वस्तु हे---भगवत्प्रेम । यही 
व पुरुषार्थ हे । इसकी प्राप्ति--विशेषतया गोपीमावके 
स्पर्म इस प्रेमकी प्राप्तिक साधन संक्षेपमें नीचे दिये हैं । 
पेमके साधक निम्नलिखित प्रकारकी एकान्त अनन्य लालसा, 
भद्ाविद्वासपूर्ण निश्चयबुद्धि और हृढ़ साधन प्रवृत्ति 
रोनी चाहिये | 


जिन श्रीराधामाधत्रका प्रेम लाखो बार अञ्निमे ताये 
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तनिक-सा भी भाव . 
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अधिक-से-अधिक पाँच वार तगानेपर ही शुद्ध माना जाता 
हे | पर श्रीराथामाधत्रका प्रेम परम विशुद्ध दै, इसळियें 
उसे छाखें वार तयावे सोनेकी उपमा दी गयीं यद्यपिं 
यह उत अि्चुद्ध प्रेमके उपयुक्त उपमा नहीं दै ) चकोरके 
नेत्र जैसे चन्द्रमाकी ओर लगे रहते हैं और चातक जेसे 
अनन्व निछासे मेत्रसे दी जलबिन्दु ग्रहण करता दै, इसी 
प्रकार जिन श्रीराधाके माधत्रके प्रति और श्रीमाधवके 
राधाके प्रति प्रेम-निवम दँ। जो मदाभावल्पा श्रीराधाजी 
और रसराज श्रीकृष्ण दोनों अनुपम परमानन्दके धाम हैं) 
जो पवित्र सौन्दर्यं ओर माधुर्वके असीम सागर हैं, जो नित्य 
सत्‌-चित्खरूप दूँ | उन श्रीराधामाधत्रकी दिव्य मधुर छविको 
ही में सदा सव दिश्याओंमें देखता रद्र | उनकी चरण- 
धूलिकी प्रीतिकों छोड़कर कमी भी ओर कुळ भी चाइूँ ही 
नहीं । न कहें कुछ भी ओर सुनूँ, न दूसरा कुछ भी मुखसे 
उच्चारण कले | मेरा मन सदा अनन्यमा(तरसे श्रीराधेश्वामके 
नाम-गुणमें संलग्न रदे । श्रीरावामाधयुगळकी चरण-रजका 
सुन्दर प्रेम निरन्तर प्रतिपल बढ़ता रहे और 
श्रीराधामाधव-युगळसेत्राका कोई बहुत छोटा-सा काम मुझे 
मिळ जाव | में राग-द्वेप, कामना, ममताका त्याग करके 

हुदवको शुद्ध खल ओर सखी मंजरी (श्रीराधामाधत्रकी सेवामें 
संलग्न, सेवाके स्वल्प ओर सेत्रातद्धतिको जाननेवाळी ) के 
अनुगत रहकर बुद्धि) मन और इद्धियोका संयम करके 
मंजरीकृपा-प्रसादसे मुझे जो सेवाका कार्य मिळे, उसे सदा 
करता रहूँ ओर इसीमै जीवनको सदा धन्य समझ ओर 
मेरा मन पवित्र आनन्दसे मरा रहे | 


लाखो बार तपामे उज्ज्वर शुद्ध स्वर्ण-सम जिनका प्रेम \ 

चन्द्र-चकोर मेघ-चातक सम नित्य परस्पर जिनके नेम ॥ 
परमानन्दचाम जो दोनों मदामाव स्सराज अनुप | 

शुचि सोन्द्य असीम सिन्धु माधुर्यं नित्य चिन्मय सदूरूप ॥ 
उन राघामाधवकी छवि में निरु दिव्य मधुर सब ओर ६ 
उनकी चरणधूकि-रति तजकर) चढ नहीं कमी कुछ और ॥ 
सुर्नू न कुळ भी कहँ और कुछ, नहीं उचारू मुखे अन्य | 
राघेट्याम नाम-गुणमें ही रुगा रहे मन सदा अनन्य ॥ 
युगकू-चरण-स्ज-प्रीति निरन्तर पल-पछ हो वर्द्धित अभिराम \ 
मिरे युगक-सेवाका मुझको छोटा-सा कोई कुछ काम | 
रागद्वेष कामना ममता छोड़ सलु में अन्तर शुध \ 


इर खर्णके समान शुद्ध और उच्ज्ळ है | (सोना तो सखी मंजरीके अनुगत रह कर संयम मन-इन्द्रिय-बुद्धि ॥ 
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करू सदा सेवा जो मुझको मिळे बही, मंजरी-प्रसाद । 
चन्य सदा समझ जीवन में, भरा रहे मन शुचि आहाद ॥ 


मंजरी-सेवापद्धतिम नया साधक किसी मंजरीके अनुगत 
रहकर उनके आज्ञानुसार सेवा किया करता है-- 


सखीनां सङ्गिनीरूपामात्मानं वासनासयीस्‌ । 


आज्ञा सेत्रापरां तत्तव्क्ृपालंक्रार भूषिताम्‌ ॥ 


इस प्रेमके साधकको चाहिये कि वह अपनेको अपनी 
सेवा-वासनाके अनुसार श्रीरूपमंजरी, श्रीरसमंजरी, श्रीरति- 
मंजरी आदि सखियेमिसे किपीके साथ रहकर; उनके कृपारूपी 
आभूप्रणोसे विभूषित निरन्तर उनकी आज्ञाके अनुसार 
सेवामै तत्परतासे संलय़ समझे । 
5 ~ रोके ~ 
इन सवथा निष्काम सेविकाओंके प्रसाद तथा इनके 
आज्ञानुसार आचरणसे सेवाधिकार प्राप्त होता है और यह 
सेवाधिकार दी प्रेमके साधकको समस्त मोक्षोंसे उपरत करके 
नित्य-निरन्तर खयं भगवानके साथ भगवस्पेममें बॉधकर 
सेवामें नियुक्त रखता है | 


सेवाकी महत्ताका और सेत्राके लिये मोक्ष-त्यागका 
सिद्धान्त बतळाते हुए भगवान्‌ कपिळदेव कहते हैं-- 


काव्या 
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दीयमान न शुह्णन्ति विना सत्सेवनं जनाः 


( श्रीम द्वागवत ३ । २९ 


मिरे ( मगवान्‌के ) प्रेमी जन मेरी से्राको 
जानेपर मी) भगवानके नित्य धाममें नित्रा 


752 


श्रीराधाजीके चरणोमे ऐसी विनीत प्रार्थना करें, वे आगे 


सहज कृपासे हमें ऐसी बुद्धि और साधना प्राप्त करा दें। 
श्रीराधारानी चरन बिनवों बाखा। 
विषय बासना नास कर करो प्रेम संचार | 
तुम्हरी अनुकम्पा अमित अविरत अकरु अपार | 
मोपर सदा अहैतुकी बरसत रहत उदार॥ 
अनुमव करवावी तुरत जाते भिटे विकार 
रीझे परमानंदघन मो पे नंदकुमार 
परयो रहो नित चरन तरू अर्थो प्रेम-दरबार। 
प्रेम मिले मोग दुहुनके पदकमरनि सुखसार | 


बोलो माधपप्रेम-मूरति श्रीराधारानीकी जय-जय | 


> 6 4 

र 
करुण प्राथना | 
रपामान्श्याम युगळ चरणामै करुण प्रार्थना है यह आज | ४ 

| 
न दयामयि ! करुणामय हे ! महाभावरूपा ! रसराज ॥ र 
कुलचन्द्र, गोपिकाबछ्भ, राधाप्रिय, हे आनँदकंद । र? 
दिव्यरसामृत । 


न्ट्क Pa ३१९ शय पश रड २३२२२४ यथ 


या Space ५४ 4 i 
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रहै वरती झपा तुम्हारी नित्य अधम जनपर अविराम ॥ ' 


रकखा सदा शरणमे ही निज इस पामरको, बिरद्‌ बिचार । 
जजर देह-प्राण-मन अव तो रहे न पळभर 


"सारता जिनके रस-लोलुप खतू-चित्‌ आनन्द ॥ 


म 

नैलमय यश खुर्नूँ तुम्हारा, करूँ नास-यश-शुण नित गान । . ४ 
म्या शा संवा करू नित्य तज सव अभिमान ॥ ४ 
४ णाश्रया-शरोमणि रसमयि ! रसमय प्रभु ! हे ज्यामा-श्याम । - श्र 


~ 


' 


तुम्हे बिलार ॥ 


३) | 
र ह 


कप ख्पाहेक्र | 
भगवानके समान ऐश्ववमोग--साष्टठि भगवा न 


समीपता--सामीप्य, भगवानके समान रूपग्राति 
ओर भगवानके साथ एक दो जाना--अहखरुप प्रा 
छेना--ये पाँच प्रकारके मोक्ष नहीं ग्रहण करते. | 
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त्रजक मह्यान्‌ संत और उनका साहित्य 


( लेलक --० श्रीदानविदारोलालजी शर्मा “दारण? ) 


देशमे नहीं, तिश्वमरमें ब्रजभूमि अपना विशिष्ट 
खान आजसे सहस्रं वर्ष पूर्वसे अक्षुण्ण बनाये हुए है | 
कारण, विश्ववन्ध पूर्ण परत्र आनन्दघन भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी यही ळीलाभूमि रही है | इसके कण-कणमें 
भगत्रच्चणणारविन्दकी मधुरिमामयीस्मृति रम गयी है | 
अनेक राष्ट्रका उत्थान-पतन देखनेका सौभाग्य भी त्रज- 
को रहा है । इस ब्रजका अपना अनुपम साहित्य, निजी 
भाषा ( ब्रज-भाषा ) और सुन्दर संस्कृति रही है | 
साहित्य, संगीत, कळा तथा पुच्छ-विहीन पझुओंके अतिरिक्त 
जहाँ अधिक ळता-दुमादि हों और पशु-पक्षी हों, उसे 
नः कहते हैं । इस व्रजका वैसे तो विस्तार ८४ कोस 
है, पर इससे सम्बन्धित भूमिका विस्तार बहुत दूर- 
दूतक है | 
_ बैजेकी सीभाओंमें पूर्वमें बरद ( अलीगढ़ ), पश्चिम- 
उपहाधवन ( सोन ) गुड़गाँव, उत्तरमें भुत्रनवन, 
iE तथा दक्षिणमें जन्डुवन ( शूरसैनी गाँव ) 
आधुनिक वटेश्वर, जिला आगरा हं | मथुरा इसका 


केन्द्र रहा ञे मथुरा ~ SN ~ 
* ९ € | मथुरा प्रसिद्ध सप्त-पुरियांमेसे है | मनु- 


जी कहते है 


कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः श्रसेनकाः । 
पष ब्रह्मविदेशो वे ब्रह्मावतीदनन्तरः ॥ 
थि ( मनु० २। १९) 
| ह स्थान है, वे प्राय: सभी भगवान्‌ 
. स्य लीला-स्थली हैं | उन सबमें ही भगवदीय 
भव व्याप्त हैं, अत: ब्रज अत्यन्त पावन भूमि है। 
भव त्रजके संतोंके विषयमें भी दो शब्द कहते हैं | 


ह, के व किसे कहते हैं इसपर विचार करना 
| हे, जिते नज हैं जो अहर्निश भगवदृध्यानमें लवलीन 

अपने शारीरकी मी सुब-बुध न रहे | कमी? 
अकद्र« ७” 


कमी संतके वेषमें असंत और असंतके वेषमें संत मिल 
जाते हैं, जिससे मूढ़ सांसारिक जीवोंमें श्रम एवं वञ्चना 
हो जाती है | यदि सौमाग्यसे कहीं एक भी संत मिल 
जाय तो उसके दर्शनमात्रसे जीवको सत्सथकी प्रेरणा 
उपलब्ध हो जाती है | भगवान्‌ खयं अपने श्रीमुखसे 
कहते है 
“मो ते अधिक संत करि लेखा |? 
ओर भी--- 
“जानेसि संत अनंत समाना |? 
(राम ते अधिक राम कर दासा ।' 
सच्ची बात तो यह है कि संत-समागम विना मगवत्कपाके 
सम्भव नहीं है--- 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा॥ 
संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहि राम कृप। करि जेही॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद, 
मुनिश्रेष्ठ वरिष्ट, परम ज्ञानी श्रोशुकदेवजी-जैसे महान्‌ 
संतोंकी साधना और उपदेशोंसे जन-साधारणको लाभ 
उठाना चाहिये | संत तो वास्तत्रमें सुखोंके पुञ्ज तथा 
उद्गम-स्थान प्रमुके चरणारत्िन्दमें जिनका अहर्निश ध्यान 
लगा हो, वे ही हैं । 
संतके सिद्धान्त क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, वे 
कैसे पहचाने जा सकते हैं-आदि वातोंपर विचार 
करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि संत कभी 
अधिक नहीं बोलते, लोगॉसे बहुत कम मिलते हैं, 
वे तो सदैव अपने प्रमुके ध्यानमें छत्रळीन रहते हैं | 
महर्षि जमदग्निजी कहते हैं----जबसे जिनके हृदय- 
में मङ्गळधाम श्रीहरि बसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये 
नित्य-उत्सत्र है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है । 
ऐसे हृदयबाले द्वी त्रस्वुतः संत कदळाते हैं | 
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शमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ संत और सच्चे भक्तोके 
लक्षण बतलाते हुए कहते हैं-- 


२ ४37 2% 35050 *+ सि 


इन्द्रीजित अभिमान न जाके, करे जगत को पौ 
“भगवतरसिक' तासु की संगति, ती | 
रसिक? तासु १ तीनहु ताप नसावन | 


_निमोनमोहा जितसङ्गदोषा श्रीवजके सभी संताने अपनी र. 


०७ लिखी हैं 0 जमा (> न 
| अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । माषामें ही लिखी हैं | ्रजभाषा अति प्राचीन भाषा ह 
>>> व ०० 
1. उन्द्वेविमुक्ताः सुखदुःखसशे- बडी ही मधुर और भावपूर्ग है । त्रजमाषाका मह्न | : 
। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय द त इतना है कि बहुत-से आधुनिक कवियों और प | 


१ 
| | | 
| 
PE 
3: 


हो है महात्माओंने इसका वर्णन सुन्दरतासे किया है | फॉ. 
जि का सा मौ ष्ट गया ~ ~ 35 जय 
जिनका मान और मोह न तो केरळ इतना ही इसके लिये लिखना पी झा | 
गेषको जीत लिया है और जिनकी हे 
जिन्होने ~ ग्रट जा ट्‌ जगद ट्र Po र त 
जेन्होने आसक्तिरूप दोषको जीत छ छ ट कि इसी अजभाषामें ्ीहरिने माता तरा 
परमात्माके खरूपमें नित्य-स्थिति है तथा जिनका कामनाए 


पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी है वे सुख-दुःख नामक नास “मचलि मचलि मागी हरि माखन रोटी | 
विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते जब भगत्रानूने इस व्रजमाषाका प्रयोग किया) तर | _ 
हुए वास्तविक संतरूप हैं । को, जो उन्हींके गुण-गौरवके गायक थे, इसी भापकर ; 
्रजके प्रसिद्ध वाणीकार और आचार्यपाद श्रीरूप- अपनी रचनाओंके लिये अपनाना पड़ा | ८ 
एसिकदेवजी रसिक संतोके लक्षण बतळाते हुए त्रजमे ऐसे अनेक अप संत दो 11 0 
SS | 
कहते हे अपनी साधनाद्वारा भगवान्‌ श्यामसुन्दरका साक्षाका | ९ 
~ > - १९" ° | 
सोई रसिक अनन्य कहावे ॥ कर लिया है । उक्त संतोमे एक अपूत्र भात्रा थी, | 
ड FS a ~ | 
जिनक्ौं जुगल चरित्र बिना कछु, श्रवनन नाहीं और सुहाबै। एक अदूभुत लगन थी और थी एक अनवरत मादका। | 
याही रँग रँगि रहे रंगीले, तिनही को सँग भावे ॥ 2 2 
अनुदिन रहस भावना भीने, नव-नव रुचिहिं , बडावे । ऐसे ही उच्चकोटिके संतोंमें श्रद्वेय श्रीस्वामी हि |; 
जो कोड बाधक या बतियनमें, तिनको संग छिरकावे ॥ जी महाराज हो गये हैं, जो गान-ब्रिद्यामें अपने ता! | 
सदा सर्वदा हितू सहेली जू की कृपा मनावे । अद्वितीय थे | तानसेन और जू बावरे उनके शिण १| 
हिये श्रीहरिप्रिया स्वामिनि, अपने निकट बसावे॥ - ०. 00 रें | 
ER क अननि, सैननि में समझाबै । वे श्रीबिहारीजीके अनन्य उपासक थे अ ग | ३ 
नित्य रहसि निरखत निज नेननि, संननि में समुझाव।  _ क सिके देखे | छं | 
“रूपरसिक? अनुपम छवि, रखि-रखि पुलक न अंग समावे ॥ क चमत्कार उनके द्वारा र Ne १. 
Bee RR, बादशाह अकबर उनके दर्शन कर बड़ा ही ब उ 
पूज्य श्रीभगत्रतरसिकजी इसी विषयको टु न ज अहिर ह | 
Ee हुआ । वे अपने प्रिया-प्रीतमके रसम | 
या कहते ह--- न्य >> > बाँकेबि रीजीने 
क रहते थे । उनके इष्टदेव श्रीबॉकिब्रिह् 
इतने गुन जामें सो संत । साक्षात्‌ दर्शन देकर कृतार्थ किया था । उनके अ भर 
श्रीभागवत मध्य जस गावत, श्रीसुख कमलाकंत ॥ पय न s oF 
RR I स्थापित श्रीटट्री-स्थान आज भी व्रजकी दर्शनीय ॥ ॥ 
हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्व-भूत पर दाया । रवि 


हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, बिष-सम देखे माया॥ है । वे अष्टाचार्योमेंसे थे । रसिंकस 
सहनसीक आसय उदार अति, धीरज सद्दित बिबेक्गी। माने जाते थे । उन्होंने केठिमाळ और र हशी | + 
जश्य लखन सबको सुखन्दाइक) गहि अनन्य सत एकी ॥ की अपूर्व दैन दसिक्रीको प्रदान की | उनके | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| भ 


ह्या १० ] 
परम्परामेँ बढ़े प्रभावशाली कई संत हुए, जिनकी वाणियाँ 
ब्रहुत प्रसिद्ध हैं । 

ब्रजभाषाके आदि-वाणीकरत्ता खनामधन्य आचार्य 
श्री-श्रीभद्रजी हुए । उन्होंने बड़ी सुन्दर रचनाएँ कीं । 
उन्हीके दिष्य आचार्य श्रीहरिब्यासदेवजीने “महाराणी? 
नामक अद्वितीय रचना की । श्रीहरिव्यासदेत्राचार्यजी 
श्रीनिम्वार्क-परम्परामेसे आचार्य थे । इनका प्रधान 
निवासस्थान मथुरा था । ये संस्कृत भाषाके प्रकाण्ड 
विद्वान थे । संस्कृत भाषामें आपकी अनेक रचनाएँ 
उपळब्ध हैं | 

श्रीगुद्वाद्वैत-सम्प्रदाय-प्रवर्तक श्रीमदूगोखामी वल्लमा- 
चर्यजी एवं उनके वंशज ब्रजके माने हुए परम 
संत थे, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बालोपासनाद्वारा 
अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं | आपका प्रधान उपासना- 
खान गोकुळ और श्रीगोवर्धन रहा था | अब भी मेवाड- 
एजस्थानमें नाथद्वारा तथा कांकरौली स्थानमें भगवान्‌ 
रकी मूर्ति विराजमान है, जो वैष्णवोंका प्रसिद्ध तीर्थ है । 


आण्के ही शिष्य-प्रशिष्योंमें प्रनभाषाके प्रसिद्ध 


४ छाप कवि हुए हैं, जिनके सिरमौर संत श्रीसूरदासनी 


थे | श्रीसूरदासजी वास्तवमें भगवानूके अति निकटके 


' पलाओंमेंसे थे । आपकी प्रसिद्ध रचना 'सूरसागरः 


नीज भी ब्रजभाषाका गौरवपूर्ण ग्रन्थ है, जिसपर खोज 
टीका करके कई आधुनिक विद्वानोंको डाक्टरेटकी 


रिती मिली है | अष्टछाप कतियोमें श्रनन्ददासजी- 


बिखित भगरगीत बहुत प्रसिद्ध है | श्रीपरमानन्ददासजी- 
परमानन्द-सागर” ख्यातिनाम ग्रन्थ है । श्रीगोविन्द 
शेषी, श्रीछीतखामी, श्रीकृष्णदास, श्रीचतुर्मुजदास तथा 

ता सजी बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं | इन सबोंकी 

"ग वाणियाँ ब्रजभाषा-साहित्यकी गौरवपूर्ण निधि हैं | 
हरिराम व्यासजीने तो अपना राजपाट छोड़कर 
निवास करते हुए ब्रजरजका आनन्द लेकर 
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प्रचुर साहित्यकी रचना की है । आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
श्ीव्यासत्राणी! बहुत ही अभूतपूर्व ग्रन्थ है | इसी 


प्रकार श्रीनागरीदासजी बड़े प्रसिद्ध संत हो गये 
आप भी राजवंशके थे और सव टाट छोड़कर एक 
साधारण संत-मेषमें ब्रजमें निवास करते हुए आपने अनेक 
पदोंकी रचना की । आपका "नागर. समुच्चय? प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है | 

श्रीआनन्दघनजी तथा श्रीनारायण खामी भी बढ़े 
माने हुए संत हुए हैं | आपकी रचनाओंमें बड़ा रस 
है, वडा प्रभाव है और प्रचुर उपदेश हैं | एक मुसल- 
मान संत भी ऐसे हुए हैं, जिन्होंने त्रजमे रहकर अपने 
जीवन-धन भगवान्‌ श्रीकृष्णको पा ठया | उनका नाम 
संत रसखान हे । उनके पद और सबैया त्रजभाषाकी 
अनमोळ निधि समझे जाते हैं | 

श्रीरूपरसिकदेवजी तथा श्रीभगवत-रसिकदेवजी त्रज- 
में ऐसे महात्मा हो गये हैं, जिनके पद और वाणियाँ 
आज भी बड़े गौखके साथ स्थान-स्थानपर गायी जाती 
है | ये दोनों ही श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके थे | दोनों ही 
बड़े ऊँचे संत और साधनामें निपुण, साथ ही साक्षात्‌ 
प्रिया-प्रीतमके रसमें सराबोर थे | 


श्रीविठ्ठळविपुलदेवजी, श्री विहारिनिदेवजी, श्रीसरसदेव- 
जी, श्रीनरहरदेवजी, श्रीपीताम्बरदेवजी प्रभृति संत रसिक- 
भावोंसे ओतप्रोत श्रीखामी हरिदासजी महाराजकी परम्परामेंसे 
बड़े ख्यातिनाम सिद्ध संत हो गये हैं । इसी ढंगके एक 
संत श्रीकिशोरदासजी भी हुए हैं, जिन्हें लोग महा- 
पण्डित भी कहते हैं । इन्होंने भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना 
की है । श्रीकिशोरदासजीने एक बृहत्‌ महाकाव्यकी 
रचना की है | “निज मत सिद्धान्त” नामक इस काब्यमें 
उन्होंने ठट्टीस्यानकी परम्परा, वहाँकी परिपाटी और 
सिद्धान्तोंके दिग्दशनके साथ ही निकुंज-रसकी उपासना- 
पर घुन्दर प्रकाश डाळा है । यद्द रामायणके ढंगपर 


पन 
ही 
र 


खण्डोमे है और यह ब्रजमापाकी शोभा है । 
श्रीहित-सम्प्रदायके प्रत्रतक श्रीगो० हितहरखिवंरा- 
चन्द्रजी भी त्रजके अभूतपूर्व महासंत थे । लोग 
बंशीका अवतार कहते हैं । वास्तवर्मे इनके प्रवर्तित 
सम्प्रदायमें श्रीराधिकाजीकी जिस प्रकार उपासना €, 
बैसी अन्यत्र नहीं । आपने अनेक वाणी-ग्रन्थोकी रचना 
की थी । आप संस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ थे । आपने 
१७० इ्छोकांवाळा ग्रन्थ “श्र राधासुधानिधि' लिखा । 
ब्रनभाषामें 'श्रीहित-चौरासी' आपकी प्रसिद्ध रचना है । 
आपने सिद्धान्तविषयक बहुत-से पदकी रचना का । 
आपने वास्तवमें व्रजमाषा-साहित्यका अपनी सरस 
कृतियोंद्रारा बहुत बडा उपकार किया है | आपकी 
ध्यमुनाष्क! रचना भी अत्यन्त उच्च-कोटिकी है । 
आपका रचनाकाल संवत्‌ १५९१ से १६०९ के मध्य 
ही समझा जाता है । 
श्रीराधावळभीय-सम्प्रदायमें अनेक विद्वान्‌ भक्त संत 
हुए हैं । श्रीहित चाचा बृन्दावनदासजी बड़े ही विद्वान्‌ 
कवि संत और आचारयंवंशोद्धव 
महाकाव्य शश्रीव्रजप्रेमानन्द्सागर'की रचना की है । 
आपके अन्य ग्रन्थ श्रीराधा-छाड़-सागर, श्रीकृष्ण-केलि- 
सागर, श्रीराविका-केलिसागर, कृष्ण-लाड-सागर, निकुंज 
विछास-सागर, हितरत्न-सागर आदि सात सागर हैं । 
अनेक छोटे-बड़े ग्रन्योद्वारा आपने व्रजभाषा-साहित्यकी 
जो बड़ी ही सराहनीय सेवा की है | आपके ब्रजम्रेमानन्द- 
सागर और ढाडसागर तो महाकाव्य हे जो ब्रजभाषाके 
उच्चकोटिके ग्रन्थरत्न हैं । 
श्रीदामोदरदासजी ( सेवकजी ) भी इसी सम्प्रदाय- 
के प्रसिद्ध , माने हुए संत थे । आपकी प्रसिद्ध रचना 
'सेवक-त्राणी? ब्रजभाषाभाषियांके आदरकी वस्तु है । 
आपने बहुत पर्दोकी रचना की है | 


थे । आपने एक ब्रृहदू 
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ज्रि वक या हक |: 
ग्रन्थ कई श्रीहितरूपछालजी गोसा 2] 
लिखा गया दोहे और चौपाइयोंमें है । यह ग्रन्थ कई रह मी, जोगी. 


्रश्ृति संत भी आचायं-वंशके रत्न संत थे | झवी 
अनेक पुस्तकें और पद-रचना उपढम्प हैं | श्र 
दासजी) श्रीचन्दसखीजी आदि भी अनेक भक्त ह 
सम्प्रदायमें हो गये हैं, जिनकी साधना और एकञ 


ऊँची समज्ञी जाती हे और इनके पद त्रजमापामे आग. 


से गाये जाते हैं । 


मेवाड़की प्रेम-मदमाती भक्त-शिरोमणिं मीरवाजीने . 


तो अपने गिरधरगोपालके लिये राज-भत्रन छोडकर प्रम 
वीथियोंमें भ्रमण किया है । अनेक पदोंकी रचना 
अपने इष्टदेवको स्मरण किया और अन्तमें उनके साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त करके अपनेको धन्य माना है । 

श्रीललितकिशोरीजी, श्रीललितमाघुरीजी भी आ! 
सम्पत्तिके खामी और प्रचुर वैभवमें रहनेत्राले होक गै 
ब्रजमें अपने प्रिया-प्रीतमकी उपासना करके धय हुए 
हैं । आपके अनेक ग्रन्थ और व्रजमाषामें लिखे सहे 
पद हैं । 


श्रीगदाधरमट्टजी, श्रीसूरदास मदनमोहननी, शर 


माधुरीदासजी आदि भी त्रजभूमिके अहि 


संत हो गये हैं | इन सबने भी अपनी वागिप | 


ब्रजमाषा-साहित्यकी अपूर्व सेवा की है । 


श्रीवल्ळभरसिकजी, श्रीवंशीअलिजी द 
भी उच्च कोटिके ब्रज-संत थे | इनकी वाणि 
रसमयी और प्रभावशाली हैं । 


मरी | 
अन्तमें हम समी संतोंकी पावन-स्मृतिमे का | 
होकर उनकी रस-उपासना, त्रजभाषा-सेवा ओर रॉ | 


पर उपर्युक्त दो शब्द लिखकर हीं संतोष 


ह 
प्रभु | हमें उक्त संतोंकी चरणरज उपर 
सके, यह कृपा हो । 
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तुला-दान 


( लेखक-श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव, एम्‌० ए० 'साहित्यरतन! ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णजीका पुनीत जन्म-दिवस था | 
तवे हर्षकी हरियाली और ऊपर उत्साहकी घटा छा 
ही थी | इस झुम अत्रसरपर पट्र्मदिपी सत्यभामाजीने 
श्रीकृष्णजीका तुलादान करानेका संकच्य किया | उनकी 
छा हुई कि वे अपनी समस्त खर्णराशि एवं 
आमूषणोंके द्वारा ही अपने प्राणवल्लम श्रीद्वारकावीशका 
वोढन करें । देश-देशके मणि-रत्नों एवं खर्णाभूषणोंसे 
भरी अनेक मंजूषाएँ उनके पास थीं । 

शुभ मुट्रत्तमें महारानीने स्वयं श्रीकृष्णके- नीलोज्ज्वछ 
ग़रीरमें केसर-गर्भित अङ्गरागका लेपन किया, फिर 
पवित्र जळसे स्नान कराया । त्रिल्छौर-व्रिजडित प्राङ्गणमें 
एत-तुळा मँगायी गयी और श्रीकृष्ण एक पलड़ेपर इस 
प्रकार विराजमान हुए, जैसे सुयशकी पीठिकापर 
मूर्तिमान्‌ तप सुशोभित हो । दूसरे पलड़ेपर सत्यमामाजी 
अपने आभूषणों और काञ्चन-उपकरणोंको रखने लगी | 
धीरेवीरे उनके सारे रत्न, आभूषण और खर्णराझि 
समाप्त हो गयीं । मंजूषाएँ कृपणकी उदारताकी भाँति 
रिक्त हो गयीं, परंतु श्रीकृष्णजीका पलड़ा झुका ही 
हा | सत्यभामाजी घबरा गयीं, जैसे जीवन-संग्राममें 


उनकी भयानक पराजय हो गयी हो । अनेक रानियाँ 


और दासियाँ यह सब देख रही थीं । श्रीकृष्ण मुसकरा 


|] हे थे। उस मुसकानमें व्यंगका रंग ही नहीं, स्नेहका 
| “काश भी था | निराश होकर सत्यभामाजी रुक्मिणीजी- 


बो्ली- “जीजी ! अब क्या होगा ! मेरा तो गर्व 
पूर हो गया है | मेरे पास तो अब कुछ नहीं रह 
गपा | कोई युक्ति करो, सखी !? 

*क्मणीजी सहानुभूति-शीक होकर बोलौं--'मेरे 


| 'े ले छो। पर मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे 


शणबछम बहुमूल्य आभूषणों और खर्ण-मुद्राओसे तुळ 


जासँगे! अच्छा, सखी ! में एक उपाय करती हूँ ।? रुक्मिणी 
जी भीतर गयीं और कुछ ही क्रणोंके पश्चात्‌ हाथमें काँचका 
एक लघु पात्र और कागजका एक टुकड़ा लिये हुए 
लौट आयीं | पात्र और पत्रको उन्होंने पळडेपर रख 
दिया | सबने ह५ और आइ्चयसे देखा कि वह पळड़ा 
झुक गया और श्रीकृष्णका पळडा ऊपर उठ गया । इस 
प्रकार श्रीकृष्णजी तुळ गये | सत्यभामाजीकी बात रह 
गयी । अहंकारने त्रिनयके सम्मुख सिर झुकाया । 

सत्यभामा रुक्मिणीको छातीसे ळगाती हुई बोलीं--- 
“जीजी | तुमने यह कौन-सा त्रोटक कर दिया ! क्या 
उस काँचके पात्रमें कोई जादू था ? क्या इस कागजमें 
कोई मन्त्र लिखित था ९? श्रीकृष्णजीने कागज खोलकर 
पढ़ा | उसमें बस इतना ही लिखा था--'मैं तुम्हारी 
हूँ, तुम्हारी हूँ |? फिर हँसकर प्रछठा--“ैदर्भी | इस 
शीझीमें तुमने क्या भर रक्खा है, जिसकी गुरुताके 
समक्ष मुझे हलका होना पड़ा ९? 

रुक्मिणीजी सकुचाती हुई बोळी--“इसमें मेरे कुछ 
आँसू भरे पड़े हैं | 

“आँसू १? व्रिस्मय-विस्फारित होकर सत्यमामाजौँ 
बोल उहीँ | 

रुक्मिणीजी उसी सरलतासे वोलीं--हाँ सखी-- 
जब कमी प्रिय ( माधव ) के हेतु आँसू झर पडते 
थे तो मैं इन्हें प्रियका उपहार मान सँजो लेती थी |? 

“अच्छा, यह वात है ! में समझी | तुम धन्य हो 
जीजी !? सत्यमामाके मुखसे इतने ही शब्द निकले | 
उसने श्रीकृष्णके पावन पदारविन्दोंपर मस्तक रख दिया। 
इसी क्षण नगारे बज उठे, मेघ मन्द खरमें गरज उठे | 
स्सक्रे फुहारोंसे सत्र सिक्त हो उठे । 


ह TT 
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आध्यात्मिकता और भोतिकतामें वरेण्य क्या है ! 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीदेवीप्रसाद्जी गुप्त एम्‌० ए०, एल-एळ०्बी ०५ आर० इ० एस्‌० ) 


जिस युगमें हम आज जीवन-यापन कर रहे हैं, वह 
विज्ञानका युग कहा जाता है | यह इसलिये कि 
विज्ञानके नित्य नवीन आविष्कारोंकी प्रगति और प्रसार- 
से हमारा आचारःव्यत्रहार और दैनिक जीवनचर्या ही 
प्रभावित नहीं हुई है, वरं हमारी चिन्तन-पद्धतिमें भी 
एक आपातिक पखिर्तन आ गया है | आज मानत्रकी 
बुद्वि-चेतनाराक्तिने उसकी भावात्मक-सत्ताको आक्रान्त 
कर ल्या है । भौतिक समृद्धि ही जीवनकी चरम 
साधना बन गयी है | मानवीय कृत्योंकी कृतकार्यता 
अर्थसंचय या मोगसंग्रहमें ही समझी जाती है | विज्ञानप्रदत्त 
सुख-सुविधाके साधनाने मानवको अपना क्रीत दास बना 
छिया है | छोटी-छोटी वरतुओंका अभाव हमारे दैनन्दिन 
जीवनको संकटापन्न बना देता है | यही नहीं, हमारी 
आध्यात्मिक निष्ठाओं, ईश्वर-सम्बन्धी आस्थाओं और 
परम्परागत विश्वासोंकी अन्धविश्वास या रूढित्रादिताके 
नामसे खिल्ली उड़ायी जाती है । पूजन-अर्चन और 
धर्माराधनको समयका दुरुपयोग कहकर छोड़ा जा रहा 
है | आध्यास्मिकताके प्रतिं उपेक्षामावका परिणाम भी बुरा 
ही हुआ है | जीवन पहलेसे अधिक विषम और अभावग्रस्त 
होता जा रहा है | अधिकसे अत्यधिक और अत्यधिकसे 
सर्वाधिककी कामनाने मनुष्यमें खार्थ, प्रवञ्चना, ईर्ष्या, द्वेष, 
हिंसा आदि कुप्ररत्तियांको जन्म दिया है | इसके विपरीत 
जीवनमें दया, क्षमा, सत्त्व, शील, स्नेह, करुणा, 
ममत्व आदि शाशत सदू-वृत्तियोंका निरन्तर हास हो 
रहा है । आजका विश्व-जीवन जितनी संशयम्रस्त, 
भयाक्रान्त और विषम परिस्थितियोंसे गुजर रहा है, उतना 
| नहीं रहा | प्रस्तुत प्रसंगमें विचारणीय यह है 


कि जीवनमें यह वैषम्य वस्तुतः आया क्यों १ इस 


संकटापन्न स्थितिके लिये उत्तरदायी कौन है १ और 


अन्ततः ऐसे वातावरणसे मुक्तिका उपाय क्या है 
शब्दोमें आज हमारे समक्ष सबसे महत्त प्रः 


कि भौतिकता और आध्यासमिकतासे कि 


वरण किया जाय ! जीवनके लिये दोनोंमें क 


प्रवृत्ति हितकर हैं. ! 

एक बात शुत्र सत्य है कि भौतिकतासे जीन 
कभी भी पूर्ण परितृत्ति नहीं आ अकती | झर 
ज्वलन्त प्रमाण यह है कि संसारका सबसे धनवान 
ऐञ्वर्यवान्‌ और पदमहान्‌ व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है; बर 
भौतिक दृष्टिसे साधनसम्पन्न व्यक्तियोंका जीवन अधि 
संघर्षमय और चिन्ताग्रस्त देखा जाता है | यही वत 
विज्ञानकी प्रगतिके बारेमें भी चरितार्थ होती है। 


आरम्भमें विक्ञानने मानवकी सुख-सुविधाओंकी सामी 


जुटायी । उदाहरणके लिये विद्युतूके आविष्कार एं 


यातायातके साधनोंके विकाससे जीवन सुखमय बना| | 


इन सुविधाओंके कारण मानवीय चिन्तन-बोध विज्ञान 
ओर बड़े वेगसे आकर्षित भी हुआ । शबैःशैः 
विज्ञानने विध्वंसक अस्रोंका आविष्कार किया | 3४ 
परमाणु बम्ब बने, मिसाइलस और राकेट या वत 


और आज स्थिति यह है कि विज्ञानको अपनी ही रातिर | F 


पश्चात्ताप और मय होने लगा है । विज्ञानके धंसि 


उपकरणोंने संसारमें तनावका वातावरण उल % | 
दिया है । महायुद्धकी आशङ्का बढ़ती जा रही है| | 
“शिखर-सम्मेलन? किये जाते हैँ गान्तिके हि | 


अणु-अखोके निर्माणपर रोक ळगानेके लिये | निःरबी 
सम्मेलन वास्तवे ` विज्ञानके वैभवपर. पश्चात्ताप 
और कुछ नहीं । रूस और अमेरिकाजैसै 
आज यह सोचनेको बाध्य हो रहे हैं कि निर्मित 


भख्रोंको नष्ट किया जाय, आगेके निर्माणपर ५0 
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| संख्या १० ] 
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दायें जायैँ । विचित्र विडम्त्रना है | मानव अपने ही 
ठय पश्चात्ताप कर रहा है । उसका अपना ही कृतित्र 
घातक एवं संहार वन गया ! यह स्थिति अन्ततः 
आयी क्यों १ इसलिये कि परमाणु-शाक्तिके आविष्कारक 
र | राष्ट्र भौतिक दृष्टिसे सर्वशाक्ति-सम्पन्न वन जाना 
॥ | वाहते थे | एक दूसरेसे अधिक शक्तिशाली बननेकी 
| | होडमें उन्होने मानत्रताको मृत्युके कगारपर लाकर खड़ा 
कर दिया है । त्रिज्ञानकी प्रगतिकी पुकार, मानत्रताका 
म | चीत्कार बन रही है । ध्वंसक अख्नोंके आविष्कार- 
|| से विनाशकी सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं । दूसरा पक्ष 
, | ठीनिये- भौतिक सुख-सुविधाओंकी अभिवृद्विने 
| | मनुष्यको त्रिलासप्रिय और कामचोर बना दिया । 
$ | परिगामखरूप जनसंख्यामें अयाचित वृद्धि हो रही है । 
त ( कितनी ही योजनाएँ बनें, उनके लक्ष्य अपूर्ण रह जाते 
| | हैं |बड़ी-से-बड़ी पञ्चत्रषींय योजनाएँ भी जीवनको शान्ति 
) | और सच्चा सुख समुपलब्ध नहीं करा पा रही हैं । प्रश्न 
| है--इसके लिये उत्तरदायी कौन है ! उत्तर स्पष्ट 
| | है--खयं आजका मोहग्रस्त मानव | हम खयं अपने 
। | जीवनको विषाक्त बना रहे हैं । अतृप्त आकांक्षाएँ 
¦ | ही हमारी मानसिक अझान्तिकी मूळ कारण हैं । 
दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि इस वातावरणसे 
छुट्कारा कैसे पाया जाय ? युद्धकी विभीषिकासे आज 
गणका एक ही उपाय शेष रह गया है और वह 
है--खधर्का पालन |? यहाँ हम धर्म शब्दका प्रयोग 
% व्यापक अर्थेमें कर रहे हैं | धर्म जीवनकी 
| हिवा आवश्यकता है । धर्मका आधार मनुष्यकी 
| | पा नि होती है । धर्मका रूप आस्था और 
क EE रहता हैं । पसेको लिए 
. आशामय और सुख-सम्पन्न होता है । धर्मका 
कुँछ भी हो, उसकी मूलभूत विशेषता आस्था 
) ही है । एक अज्ञात सत्ता और शंक्तिके 
सर्वोपरि मानकर, उसी सला विश्वष्यापी 


| (विश्वास 
७ | पपु 
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मानना धर्मकी व्यापक कल्पना है | संसारके सभी 
धमेमिं कुछ सर्वसम्मत सिद्धान्त या विश्वास प्रचलित हैं | 
ये विश्वास सृप्टि-स्चनाके अनादिकाळसे मानत्रताकों 
धरोहर या त्रिरासतके रूपमें प्राप्त हुए हैं | समय-समय- 
पर इन विश्वासोंको वळ प्रदान करनेके लिये ईश्वरीय किंवा 
प्राकृतिक शक्तियोंने प्रमाण भी दिये हैं । धर्मसंस्थापन!- 
के लिये युग-युगमे उस अनन्त सत्ताका अनेकानेक 
रूपोंमें आविर्भाव ( अत्रतार ) भी हुआ है | त्रिश्व- 
सम्यताके त्रिकासके इतिहासमें मानत्र-मूल्योंका विघटन 
इस रूपमें कभी नहीं हुआ, जैप्ता कि आज हो रहा है | 
हमें किसी-न-किसी आध्यात्मिक सत्ताका अनुशासन 
खीकार करना ही पड़ेगा | आध्यात्मिक संयमके अभावमें 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियाँ व्यक्तिको कुमार्गगामी बना देती 
हैं, जेसा कि आज हो रहा है । बड़े-बड़े नि:शबत्नीकरण 
सम्मेळनो और शिखर-शान्तिवार्ताओंसे भी आजका 
संकट दूर हो सकेगा--संदेहास्यद हैं । आजके 
संकटका निवारण पारस्परिक विश्वास और वन्धुल्व-भाव 
( वसुधैव्र कुठुम्बकम्‌ ) से ही हो सकता हैं । 
इन गुणोंका विकास धर्म-याठनसे ही सम्मत्र है | 
धर्मपालनका अभिप्राय किसी समुदाय-विशेषका सदस्य 
बनने या सिद्वान्त-पद्गतिके अनुपालनसे भी नहीं है । 
घर्मपाळनका उद्देश्य मनुष्यके नाते सदृविवेकके आधारपर 
कर्तव्यपरायण बनने और मानवीय उत्तरदायित्वके 
निर्वाहसे है । सर्वोपरि सत्तामें विश्वास ही आध्यात्मिकता 
है | विश्वधर्म या मानवतावादी धर्मकी इससे सरळ 
कल्पना नहीं की जा सकती । हम प्राणीमात्रमें 
अनन्त सत्ताकी झलक देखने लगें या कम-से-कम इस 
ढंगसे सोचने लगें, तो भी खार्थवादी प्रवद्चनाकी प्रवृत्ति 
कम हो सकती है । हमें यह बात अन्ततः खीकार कर 
लेनी चाहिये कि भौतिक उपलब्धियाँ अवास्तविक एवं 
क्षणिक हैं । वास्तत्रिक शान्ति आध्यात्मिकताको ही 


ऋण करिम है। 'आह्मत्रोब और 'तक्वचित्तनाते 
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सुख है । मैने दो बडे झाब्दोंका प्रयोग किया, कितु अनन्त सत्ताम अनन्य विश्वास | मेरा दु विश्राम 
~ ~ °C ~ ~ ~ माज ~ 
इनका अर्थ बड़ा सरल है । 'आत्मबोध'का अर्थ है-- कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व समका हू | 


हे 
ट्‌ 


गौ का अर्थ 
खकतंब्यका ज्ञान और 'तत्तचिन्तनःका अथ 


संस्कृतिकी भाषा 


( लेखक-प्रो० श्रीदेवदत्तजी भट्टि, शास्त्री) एम्‌० ए०, पी० ई० एस० ) 


किसी देशकी संस्कृतिका परिचय प्राय; तद्देशीय 
इतिहास-प्रन्यांके एवं स्पृतियोंके अध्ययन तथा परिशीलन- 
से मिला करता है; किंतु इसके साथ-साथ उस संस्कृतिके 
अनुयायियोंकी भाषा भी इस दिशामें पर्याप्त प्रकाश 
डालती है । किसी संस्कृतिका परिचय पानेके लिये उस 
संस्कृतिके अनुयायियोंकी भाषाके अवलोकनका मार्ग 
सर्वोत्तम कहा जा सकता है; क्योंकि यह किसी इतर 
प्रमाणपर आश्रित नहीं होता और न इसमें किसी 
प्रकारकी भूल-चूकका ही प्रश्‍न होता है । साक्ष्यान्तर 
भी इसे बाधित नहीं कर सकता । यह बात सर्वविदित 
है कि भाषाके साथ आचार-विचारका गहरा सम्बन्ध 
हुआ करता है । एक विशेष प्रकारका आचार-विचार 
भाषाको भी विशिष्ट साँचेमें ढाल दिया करता है | 
भारतीय संस्कृति त्याग-प्रधान है--इसमै किसीको 
संदेह नहीं । महामुनि पतञ्जलिने ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
अष्टाङ्ग योग बतलाया है । उसमें सबसे पहले यम 
है | पाँच यमोंमें एक अस्तेय भी है । अस्तेयका 
अर्थ है--किसीकी वस्तुको अनधिकृत रूपमें प्रहण न 
करना अर्थात्‌ चोरी न करना | चोरी करना हमारे यहाँ 
प्रारम्भसे ही हेय माना जाता रहा है । हमारे यहाँ 
चौर्य-कर्म नहींके बराबर था । इसमें चीनी यात्री ह्यन- 
सांग और मेगस्थनीज साक्षी हैं | पर हमें चोरीके 
७ म्या उनके साक्ष्यकी तनिक भी अपेक्षा नहीं, जबतक 
हम अपनी संस्कृतमें 'तस्कर? शब्दको पाते हैं । 
लस्कर दान्दकी निरुक्ति हे--'तत्करोतीति तस्कर! 
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आध्यात्मिकताको वरण करनेमें है | 


| 


अर्थात्‌ जो उसको करता है, वह तस्कर ( चोर ) हेत | 
है । यहाँ “तत्‌? सर्वनामसे चोर्यकी ओर इंगित है। 
सर्वनामका प्रयोग सर्वदा संज्ञाके स्थानपर किया जात 
है । जहाँपर संज्ञा गम्य हो । यहाँपर संत्राके गय न 
होनेपर भी सर्वनामका प्रयोग करना इस बातका बोक़ 
है कि हम चोरीको इतना गर्हित तथा निन्य समते | 
थे कि उसका नाम लेना भी या अपने मुखसे च 
शब्दका उच्चारण करना भी हेय समझते थे | 
कार्यका नाम लेना भी हमें पसंद नहीं, उस वाका | 
करना दूरकी बात है | अतः “चोरी करनेवाळेको बो | 
कहते हैं ॥ ऐसा न कहकर “उसको कलेवागी | 
चोर कहते हैं |? ऐसा कहा जाना चोरीकी बुराई ए | 
प्रकाश डालना है । “तस्कर? शब्दसे ही चोरीके लि 
हमारी क्या धारणा थी तथा समाजमें और | 
इसके लिये क्या स्थान था, इस बातका (पता | 
जाता है | संस्कृत-कोषोंमे ताले-कुंजीके ठ्य कि | 
शब्दका न होना भी चौर्यामात्रकी बताता है| झा | 
प्रकार एक शब्द है “अवद्य? । अवद्यका मर्न | 
है--“पाप' तथा शब्दार्थ होता है=-त कले पो 
कहनेका तासर्य यह हुआ कि पाफकमॉकी , 

अकरणीय समझते थे | इसीलिये पाप ( 
को अवद्य ( अकरणीय ) कहा जाता है 


| र 
~ य 
शब्द कई बार सांस्कृतिक ७. 
मान्यताओंके अतिरिक्त व्यक्तियोंके खा ॥। 
लाते हैं | भारतीय खभावसे दी सर्‌ ५ र 


| हत्या १०] 
ह्य च ् मना 
प्रे और हैं, इसका पता चलता है “साप्तपदीन? दाब्दसे । 
ताप्पदीन शब्द विशेषण था परंतु कालान्तरमे इसने 
बरेशेष्यका रूप ग्रहण कर लिया | साप्तपदीनका अथ होता 
है-“सात कदम एक साथ चलनेमें होनेवाढा कम इसका 
भावार्थ होता है--मित्री! | अथात्‌ जिसके साथ 
सात कदम एक साथ चळ लिये, वह आपका मित्र 
ब्रत गया | सात कदम साथ चलना ही मित्रता कहलाती 
थी | इसका एक और भी अथे निकलता है | वह 
है--सात वचन बोलनेका नाम मैत्री होता है |? तो 
सात वचन बोळ लेनेपर या सात कदम चलनेपर मित्रता 
करना भारतीयोंका सहज स्वभाव हुआ करता था | 
इसी विश्वासको लेकर आज भी हिंदुओंके यहाँ 
वि्होंमे सप्रपदीकी विधि हे । इस विधिके लिये 
आश्वलायन गृह्यसूत्र ( १। ८ । १९ ) में ओम्‌ 


१ | सखे सप्तपदी भव! कहा गया है । 

प इसी साप्तपदीन मैत्रीमें निहित सरलताके प्रमाण 
। हमें अर्वाचीन काव्योंमें भी मिळते हैं । “कुमारसम्भव? 
| में ब्रह्मचारीके वेशमें आये हुए शिव पार्वतीसे कहते हैं--- 
यतः सतां संनतमात्रसंगतं 3 कि 

; मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ॥ 


है सुन्दरि ! मनीषी सज्जनोंके साथ चळ देने 
मात्रको मैत्री कहते हैं ।” 

रघुवंशमै भी एक स्थलपर कहा है 

सम्बन्धमाभाषणपूबेमाहुः । 

केवल बोलचाळसे ही सम्बन्ध स्थापित हो जाया 
करता है । 

भारतीय संस्कृति द्यागप्रधान होती हुई भी 
भषकी महत्तासे अनवगत नहीं । संस्कृतिके “धन्य? 
शव्दको कौन नहीं जानता । पाणिनिके “धनगणं लग्धा? 
के अनुसार धनं लब्धा ( धन प्राप्त करनेवाला ) 
कहा जाता है | चूँकि घन प्राप्त करनेवालेको 
गन्‌ समझा जाता है । इसी कारण धन्य शब्दका 


“१ अक्ट्रु० ६-- 


संस्कृतिकी भाष 
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अर्थ सौमाग्यदाली हो गया | पर यहाँ यह वात हमें 
नहीं भूळनी चाहिये कि हम मारतीयोंको धनकी प्राप्ति या 
अर्जन किसी निश्चित सीमातक ही अभिप्रेत था और वह 
भी “दानाय संचितार्थानां' के अनुसार दानके लिये ही 
होता था । असंख्य सम्पत्तिको संचित करना हमें केसा 
छगता था, इस वातको देखिये 'कुवेर! शब्दके अर्थसे-- 


कुवेरका अर्थ है--“कुल्सितं वेरमस्येति कुवेरः? 


अर्थात्‌ जिसका शरीर बुरा हो वह कुबेर हुआ | यहाँ 


कुवेरो, जो कि सर्गमें देत्रॉंका धनपति हैं, बुरे शरीर- 
वाळा कहनेका तात्पर्य इसलिये हुआ; क्योंकि वह 
विशाळ सम्पत्तिका अधिपति हे | कुबेरका दूसरा नाम 
“कुष्ठी? भी है | इससे भी इसी मात्रनाको बळ मिळता 
है कि धन-संचयके कारण कुबेरका शरीर दूषित है । 
कुवेरका नाम “नखाहन? भी है । दूसरोंको विना 
सतायें या विना दलित किये धनाजेन करना असम्भव 
है । सम्मत्रतः इसलिये उसे नखान कहा है | मद्दाभारत- 
में कहा हैं--- 
नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दारुणम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ 

दुसरोंके मर्माके ऊपर आघात किये त्रिना, कठोर 
और जघन्य काम किये विना और कसाईकी भाँति 
हिंसा किये विना धन प्राप्त नहीं होते | 

दान न देनेका क्या परिणाम हो सकता है इसका 
अनुमान 'अराति’ शब्दसे चलता है | अराति उस 
धनवान्‌को कहते हैं जो दान नहीं देता; क्योंकि 
बह समाजके धनको दवाकर रखता है, अतः वह समाज- 
का जत्रु है । 

भारतीय संस्कृतिमें दानका स्थान बहुत ऊँचा है । 
देश, काळ और पात्रका विचार करके दान देना प्रशास्यतम 
माना गया है । किंतु दान न देनेत्रालेको कुत्सित 
समझा जाता था । “कदय? शब्दको देखिये । कदर्यका 
अर्थ कंजूस होता है । अर्यका अर्थ खामी और कतका 
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७ बुरा बुरा खामी? कदर्यका पर्याय हुआ । अर्थात्‌ 
जो खामी अपने भृत्यांपर तथा अपनेपर खर्च करता 
सकुचाता है, वह कुत्सित खामी है, प्रशंसनीय नहीं | 
कंजूसीकी भर्त्सना ही हमें मान्य थी, जहाँ भी यह धनसे 
सम्बद्ध थी । कंजूसीकी भर्त्सनासे दानकी तथा खर्चकी 
भावनाकी प्रशंसा होती है | 
भारतीय संस्क्ृतिमें अन्तरात्माकी शुद्धिके साथ 
शारीरिक शुद्धि या बाह्य शुद्विपर नितान्त ध्यान दिया 
जाता था | हमारे यहाँ स्नानकी महिमा बहुत रही है | 
चतुर व्यक्तिके लिये “नदीष्ण' शब्दका प्रयोग किया 
जाता है | लेकिन इसका शब्दार्थ नदीमें नहानेत्राला 
है । इस शब्द्से स्नानकी महिमा चातुय-गुणके द्वारा 
लक्षित होती है । अथच इसी प्रसंगमें नातक? शब्दसे 
भी यही भाव उपोद्वलित होता है | “स्नातकः उस 
व्यक्तिको कहते हैं, जिसने विद्या समाप्त कर ली हो | 
लेकिन इसका भी शब्दार्थ 'नहाया हुआ? ही होता है । 
यहाँ स्नान-क्रियासे विद्या-पारंगत होना अभिव्यञ्जित 
होता है | अपिच राजाको राजसिंहासनपर पहली 
वार बैठानेके छिये संस्कृतमें “अभिषेक! शब्दका 
प्रयोग किया जाता है । अभिषेकका शब्दार्थ भी स्नान 
ही होता है । यद्यपि राजसिंहासनारोहणपर मुकुट 
पहूनाना, दण्ड हाथमें देना, छत्र धारण करना आदि 
अनेक .क्रियाएँ होती हैं तथापि स्नान-क्रिया प्रधान 
होनेके कारण अभिषेक शब्दका प्रयोग किया जाता है | 
अंग्रेजीमें राजसिहासनारोहणको 00:01 9011 'कोरोनेशन? 
कहते हैं । कोरोनेशनका अर्थ मुकुट पहनाना होता है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारतीय संस्कृतिमें 
स्नानका अधिक महत्त्व होनेके कारण इसे अभिषेक 
कहा जाता हे, जब कि परश्चिमकी संस्क्ृतिमे मुकुट 
ळ्या ( Coronation ) | 
स्नानके महत्तके साथ ही नदियोंके महत्तको कम 
नहीं किया जा सकता । सम्भवतः इसीलिये अनुकूल, 


een 
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प्रतिकूल, प्रतीप आदि राब्द पये क शब्द प्रयोगमें आये हो 
शब्दोंकी सत्तासे नदियोंकी ४ 
हो जाता है | 

जहाँ भारतीय-जन-जीवनमें जलका गहरा खान थे 
वहाँ अन्य देशवासियोंकी भाँति पक्षियोके साथ हः 
निष्टकी वासाचा ती विश्वास था | सुन और 
अपसगुनको संस्कृतमें शकुन तथा अपराकुन कहते है 
शकुन शब्द शकुनि ( पक्षी ) की ओर संकेत काता 
हैं | अतः शब्द-साम्यक्रे कारण शकुनों और अपशकुनोग 
शकुनियों ( पक्षियों ) से गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता है | 
ऐसी मान्यता आज भी देखनेको मिळती है | गरुड, कुकुर, 
काक, सपं आदिका दिखायी देना समयके अनुसार आज 
भी शकुन और अपशकुन माना जाता है | 

इन सब उदाहरणोंसे न केवळ भारतीयोंके मन्तर्योक 
ही भान होता है, अपितु उनकी दिनचर्याका भी | 
भारतीयोंकी वेश-भूषा बहुत ही सीमित तथा संक्षि 
हुआ करती थी । संस्कृतमें पहनने-ओढ़नेके व्क 
लिये सदा द्विवचनका ही प्रयोग उपलब्ध होता है, 


~ ~ ~ ~ ~ > 
जस॑--वाससी, दुकूले, वस्त्रे इत्यादि | इससे स | 


प्रमाणित होता है कि प्राचीन मारतीयोंकी वेश सज 


केवळ दो वस्त्रोतक ही सीमित थी । एकको अधो | 


और दूसरेको उत्तरत्रज्न कहा जाता था | अधी 


कटिभागसे नीचे तथा उत्तखस्त्र कटिसे उप प्रय ४ 


किया जाता था | 
वस्त्रोंकी बहुत कम खपत या आवश्यकता पी! 


) 


इसकी ओर तन्तुत्राय ( जुलाहे ) के लिये परण 


'कुविन्दः शब्दसे प्रकाश पड़ता है । कुरि द 
व्युत्पत्ति--'कुत्सित विन्दतीति कुविन्दः? ऐसे की जती 
है | अर्थात्‌ जिसकी आय बहुत कम 
कुविन्दकी आय कपडेक्री खपत कम होनेके 


बहुत कम हुआ करती थी । आ प 


कपड़ेका कम प्रयोग होना यहाँकी न? 
मी संकेत करता है । यहाँ अधिक सदी नहीं ४. 
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शि 


ली थ्वी । जितनी होती थी, वह सह्य थी इसका मी 
प्रता चलता & 

भारतीय-जन-जीत्रनकी दिनचयामं नापितोंके स्थानके 
रषये नापितके लिये 'जनंगम! शब्दका प्रयोग पर्याप्त 
प्रकाश डाळता है । जनंगम गब्दसे प्रतीत होता है कि 
प्राचीनकालमें नापित लोग छोगोंके पास जाकर क्षौर 
किया करते थे । आजकी तरह दूकानोंपर लोगोंको नहीं 
जाना पडा करता था । अपिच शाख्रोमे रात्रिक्षौर 
वर्जित हैं | इसके लिये हमें धर्मशाख्नोमें देखनेकी 
आवश्यकता नहीं । 'दिवाकीर्ती” शान्दसे ही पता चल 
। | जाता है कि नापितोंको ( दिवा एव कीर्त्यते ) दिनमें 
/ | ही बुलाया जाता था रातको नहीं | 

प्राचीन भारतमें शिक्षाके ढंगपर “उपाध्याय? शब्द 
प्रकारा डाळता है | उपाध्यायका अर्थ होता है--- 
अध्यापक | 'उपेत्याधीयतेऽस्मा दित्युपाध्यायः? इस निवचेनके 
अनुसार रिष्योंका अध्यापकोंके पास जाकर पढ़ना 
प्रमाणित होता है | आजकी भाँति घर जाकर पढ़ाना या 
डाकशिक्षा ( Correspondence Education) नहीं थी | 
। भारतीय संस्कृतिकी शिक्षा-दीक्षा देने-लेनेवाले गुरु- 
शिष्योंके सम्बन्ध परस्पर एक दूसरेकी कमीको पूरा करनेके 
लिये थे, इस बातका प्रमाण “छात्र! शब्दसे मिलता है। 


यदि स्त्रोत 


विभो ! इस मन्द्रिमे 
अहंकारका आसन न दो; 
पापका कानन न हो? 
एक ही चाह है कि तुम, तुम ही, 
निरन्तर विराजमान रद्दो । 
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“छत्रमिवेति छात्र” अथवा “छादयति दोषान्‌ 
गुरोः इस व्युवत्तिके आवारपर हम अनुमान कर सकते 
हैं कि शिष्यका गुरुके प्रति क्या कर्तब्य था | शिष्यों- 
का कर्तव्य था कि वे अपने गुरुके लिये छत्र बनें | 
छत्रकी भॉति उनकी रक्षा करें तथा उनकी 
कमियोको ढक । 


कई शब्द भारतीय ( दार्शनिक ) विचारधाराका 
प्रतिनिधित्व करते हैं | हमारी यह मान्यता है कि 
ख शरीरका विषय हैँ, आत्माका नहीं | इसे हम 
ख शब्द्से सिद्ध कर सकते हे | दुःखका अर्थ 
कष्ट होता है । इसका सन्विच्छेद करनेपर “दुःका 
अर्थ कष्ट होता है तथा “ख? का अर्थ इन्द्रिय होता है। 
अर्थात्‌ कष्ट इन्द्रियांको होता है, आत्माको नहीं | यह 
छोटा-सा शब्द सांख्य-दर्रानके तत्त्वकी ओर संकेत कर 
गया | अतः हम कह सकते हें कि शब्द संस्कृतिका 
इतिहास लेकर चळते हैँ । प्रत्येक संस्क्रतिकी एक 
भाषा हुआ करती है जो अपने दाब्दोमे उस 
संस्कृतिको संजोकर युग-युगतक जीवित रहती हुई अपने 


दु 
८] 
त 


अनुयायियोंको अनुप्राणित करती रहती दै । 


निवेदन 
( रचबिता--भीओमूप्रकाशजी ) 
पृथक -द्दो सरिता 


तो वह खूख जायगी । 
यही दशा मेरे जीवनकी होगी, 
* यदि मै अनन्त निझरखे; 


निरन्तर जल प्रइण न करू ॥ 


मेरे जीवनमै तेरे ही गीत दो, 
संगीत ह; 

हृद्यतन्त्रीसे एक ही खर झंकृत हो 
“तुम अपना सोन्दर्य, दो” 
“तुम अपना सोन्द्ये दो? 
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है 
१ ) 2 
ह [a १2२ >) 6, 
जीवनम खरादयका महत्ता | ॥ 
( छेखक--पश्रीयुरु रामप्यारेजी अग्निहोत्री इतिहासकार, रीवा ) 
वि 


“कल्याण? अङ्क ८ वर्ष ३९में मैने “जीवनमै स्वरोद्यकी 
महत्ता? शीर्षक एक छोटा-सा निवन्ध केवल भूमिका रूपमै 
लिखा था | मैं उस पूर्व लेखमें लिख चुका हूँ कि वह लेख 
केवल स्वरोदय-ज्ञानकी भूमिका मात्र था । वाख़वमें यह एक 
गूढ़ विषय है । इसीसे ज्योतिष शास्त्रका प्रणयन हुआ और 
इसीके आधारपर झुभ और अशुभ कार्यौका समाधान किया 
गया है । स्वरोदयका ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान है । आजके 
युगमै इसकी साधना बढ़ी ही गूढ़ और गहन है स्त्ररोदयका 
ज्ञान केवल योगकर्मियों तक ही सीमित रहनेके कारण इसका 
प्रचार साधारण गृहस्थो तक नहीं हो सका और यही कारण 
है कि आज स्वरोदयके ज्ञाताओंका पूर्ण अभाव-सा हो गया 
है । इसके इतिहासका भी कुछ पता नहीँ कि कब और 
केसे इसका विकास हुआ | शिव-पार्वतीके संवादके रूपमै ही 
इस गूढ़ तत्तका संकेत मिलता है | 

स्वरज्ञान एक ऐसा देवज्ञान है कि जिसके प्राप्त हो 
जानेपर जीवनकी बहुत-सी समस्याएँ अपने-आप सुलझ जाती 
हैं । इसकी साधनाका फल कभी असत्य नहीं होता; किंतु 
बिना साधनाके यदृ सुलभ भी नहीं है । सबसे पहले शरीर: 
साधना ओर उसके पश्चात्‌ मन-साधनाका विषय आता है । 
शरीर-साधना उतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी मन-साधना | 
मनको एकाग्र करनेके सम्बन्धमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
“वायोरिव सुदुष्करम्‌? वाक्यका प्रयोग किया हे । वास्तवमै 

बात है भी सत्य; किंतु स्वर-साधनासे मन-साधना बहुत 
अंशॉमें सफल हो जाती है | इसके सम्वन्धमे कहा गया है--- 


युह्माद्‌ गुह्यतरं सारमुपकारप्रकाशनम्‌ । 
इडं स्वरोदयं ज्ञानं जञानानां मस्तके मणि; ॥ 
( शिवस्वरोदय ) 


अर्थात्‌ गुप्तसे-गु्त तस्व एवं उपकारको प्रकट करनेवाला 
यह स्वरोद्य-ज्ञान सब ज्ञानोंमें मस्तककी सणिके समान श्रेष्ठ 
है | आगे भी कहा गया है-- 
मि > नी ज्ञानं सुबोधं सत्यम्रत्ययम्‌ । 
९ नास्तिके = (3 
आश्रय नास्तिके लोके आधारं त्वास्तिके जने ॥ 


( शिवस्वरोदय ) 
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१ अर्थात्‌ यह्‌ स्व॒रोदय-शान सूक्मसे भी अति है शि 
भी बोधगम्प और सत्यका अनुभव करानेवाला है| कर्‌ 
नास्तिकोंके लिये आश्चर्यजनक और आसिक्रेके भ 
आधार है | र 


ये भगवान्‌ शंकरजीके वाक्य हैं जो पार्वतीजीके प्रति 


कहे गये हैं । भगवान्‌ शंकरजीने स्वरोदय-शानके जितु 
प्रति कह्दा है कि स्वरोदय-ज्ञानका शिक्षार्थी गात, गुढ 
सदाचारी, गुरुभक्त; हढ्चित्त और कृतज्ञ हो । संसारमै ता 
ही प्रधान है । क्‍या वेद, क्या शास्त्र--सभी स्वस्प्रधान हैं| 
कहा गया है-- 


स्वरज्ञानात्परं गुह्यं स्वरज्ञानात्परं धनम्‌। 
स्वरज्ञानात्परं ज्ञानं न वा इष्टं न वा श्रुतम्‌॥ 
( शिवस्वरोदव ) 


अर्थात्‌ स्वरज्ञानसे उत्तम दूसरी गोपनीय वसु नं 
~ वर ०, उत्तम को (७ घन ~ वरजञातसे पके परे 
ह । स्वरशानसे उत्तम कोई घन नहीं आर न ₹ 
SC AUN Ee ~ आया S 
दूसरा कोइ ज्ञान दी देखने अथवा सुननेम आया है| 


इती स्वर-वळसे झुका नाश दोता है, रक्ष्मीकी पा 


होती है तथा कीर्ति और उत्तम सुख मी प्रात होता है| 
इतना ही नहीं) स्वर-बलसे संतानकी प्राप्ति होती है 0 
सिद्ध होते हैं तथा संसारकी सभी दुर्म वस्तुओं प्रा 
होती है । स्तररोद्य-्ञान अत्यन्त गोपनीय भी है | यह केव्ह 


मन) बुद्धि और वाणीका ही विषय है | इसके लिये विपि | | 


वास्रहनक्षत्र आदि कोई भी अवरोधक नहीं हैं पई 
हुआ स्वरज्ञानका संक्षिप्त माहात्म्य | 


ळेखकी भूमिकामै हमने इड़ा ( चन्द्रनाड़ी ) शि 
( सूयनाड़ी ) और सुषुम्ना ( शिवनाड़ी ) र 
किया है तथा इन नाड़ियोंके प्रवाहका संकेत भी 
यहाँपर्‌ हम संक्षेपसे इन नाड़ियोंके प्रवाहकाठमें 
वाले कार्योका उल्लेख करेंगे अर्थात्‌ इन नाश 
प्रवाहमे कौनसे कार्य सिद्धिदायक होते हैं। सभा है ह 
नाडियोका प्रवाह शरीरे क्रमानुसार सर्वदा होता रही द 
प्रवाहकी परीक्षाके अनन्तर कार्यारम्म सिद्धिदायक है | 


५ 


देवता 


का क ल्य 


केस 


क्या ७ क्क 


च्च 


हाथ ही आवश्यकतानुसार स्वरूप्रवाद बदले भी जा सकते हैँ | 
यदि प्रातःकाळकी चार घड़ी पहलेसे स्वरोंका उदय 

ग्रपरीत हो अर्थात्‌ चन्द्रस्वरके खानपर सूर्य-स्वर चलता 

हे अथवा सूर्य-स्वरके स्थानपर चन्द्रस्वरका प्रवाह हो तो 

प्रथम घड़ीकी यह विपरीतता मनमें उद्वेग पदा करती दै; 

दूतरी पढीकी विपरीतता धन-व्ययकी सूचक है; इसी तरह 

हीसरी पड्डीकी विपरीतता यात्राकी परिचायक ओर चौथी 
बढ़ीकी दृष्ट-पदार्थके विनाशका संकेत करती है | 


इसी प्रकार सूर्योदयकी चार घड़ियोंतक अर्थात्‌ 
्रोदयसे प्रथम धड़ीसे यह स्वरकी विप्ररीतता सम्पत्तिका 
पाश करती दै) दूसरी घड़ीमें सम्पूर्ण कामनाओंका 
विनाश करती दै, तीसरी बड़ीमें रोग अथवा दुःखकी 
सूचना देती है तथा चौथी घड़ीमें मृत्युका अवश्यम्मावी 
संकेत करती हे | इस तरह स्वरक्री परीक्षा हो जामेके 
अनन्तर स्वाभाविक स्वर परिवर्तित किये जा सकते हैं और 

. अनर्थेसि अपनी रक्षा की जा सकती दै । स्वरोद्यका ज्ञानी 
यदि स्वरोदयकी परीक्षा यथार्थरूपसे न कर सका तो वह अवश्य 
है स्वरकी सांकेतिक परिखितिर्योका भोक्ता वन जाता है । 
आठ दिनोंतक स्वरकी यह विपरीतता अनिश्कारिणी होती 
है। प्रातः ( सूर्योदयके आध घंटा पह्लेसे सूर्योदय हो जानेके 
ग आध घंटातक ); मध्याह ( बारह वजेके आध घंटा 
हिहेते आध घंटा बादतक ) यदि नैमित्तिक रूपसे चन्द्र- 
सरका प्रवाह हो तो नित्य ही कामनाकी सिद्धि और जय 


5 2७०५ 
अभ होता है और अगर सूर्य-स्वरका प्रवाह हुआ तो वह 
अनिष्टकारी होता है । 


/ el? 


mA 


` वेव्याऱ्यागके पहले ही स्वर-परीक्षा करना आवश्यक 
|.“ ाकि शय्यात्यागके पश्चात्‌ दैनिक जीवनका प्रारम्भ 
पा हे क । यदि स्वरकी विपरीतता हुई तो सारा दिन 
ते व्यतीत होता है" अनुकूल स्वर हो जानेपर ही 
हा करनी चाहिये | चन्द्र-स्वस्में शय्या त्याग करना 
fr होता है । यदि इाय्याः्यागके ससय सूर्यः 
"उता हो तो वह चन्द्र-स्वस्म इस प्रकार बदला जा 
| भो : डों सर्थसवरको दबानेके लिये दाहिने करवट 
| भ चन जाना चाहिये | कुछ ही क्षणोंमें सूर्य-स्वर दवः 
र बहने लगेगा | इसी प्रकार चन्द्रस्वर दबानेके 
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लिये वाये करवट लेटकर चन्द्र-स्वरको दवानेखे सूर्य स्वर 
बहने लगता है । शिव-स्वररकी साधनाके लिये दोनों हाथ 

अगळ-वगळ डाल देना चाहिये और नेत्रासि 
दोनों मंहिंके बीच देखना चाहिये | इस तरद शिव-स्व॒रका 
प्रवाद अवाथ गतिसे चलने लाता हैं किंतु यदि शरीरका मार 
किसी ओर झुका रहेगा तो झुद्ध शिव-स्वर न चळ सकेगा और इस 
तरह शिव-स्वर चन्द्र या सूर्य-स्वरसे मिश्रित स्वर हो जायगा | 
यह मिश्रित स्वर निरर्थक होता है | साधारणतः यदि स्वरका 
परिवर्तन नहीं किया गया अथबा करनेपर भी स्वरपरिर्वतन 
नहीं हुआ जेता कि कमी-कमी जुकामकी अवस्थार्म हो भी 
जाता है तो सोकर उठते ही जिस ओरका स्वर चलता हो 
उसी ओरकी दथेलीसे अपने मुखको स्पर्श करनेसे और उसी 
ओरके पावसे भूमि छूनेसे लदा कल्याण होता है; अनिशेंका 
शमन होता हैं | 


a क 
ढाले करके 


कभी-कभी चन्द्र-स्वर या सूर्य-स्वरके साथ गिव-स्वर भी 
चलता रहता है | इसमें चलनेवाला चन्द्र या सूर्यस्वर ही 
प्रधान होता है और स्त्ररके अनुकूल पैर आगे बढ़ाकर 
चलने या यात्रा करनेमें सिद्धि प्राप्त होती है; साथ ही 
चन्द्र-स्वरमें सम पेर आगे बढ़ाना चाहिये ओर सूर्य-स्वरमँ 
विषम पैरकी प्रगतिसे आगे चलना चाहिये । समका अर्थ 
है दो, चार आदि और विष्रमका अर्थ दै एक, तीन इत्यादि | 
सम स्वरमें दो बार बायाँ पावे आगे रखकर तत्र दार्वा पावै 
उठाना चाहिये और विषम स्वरमें पहळे दायाँ पाँव उठाकर 
तब बायाँ पॉव आगे रखना चाहिये । इस तरह यात्राकी 
शुरुआत सम और विषम पाँवेसि हो जाती दै । ऐसा 
करनेसे सर्वदा कार्यकी सिद्धि होती है और शत्रुओंका पराभव 
होता है। 

जिस किसी भी व्यक्ति या अधिकारीके पास अपना कुछ 
काम या स्वार्थ हो; उसी ओर स्थित होकर ( चाहे खड़े 
होकर या बेठकर ) बात करनी चाहिये जिए ओरका अपना 
स्वर चलता हो । ऐसा करनेसे कभी भी असफलता 


नहीं होती । 


स्वर; प्रवाहके अनुसार दो प्रकारका होता है । एक 
तो पूर्ण स्वर होता है । दूसरा रिक्त स्वर होता है । पूण 


॥ 1 


| कची 


स्वरपर आरम्भ किया गया कोई भी काम निर्विव्नताके साथ 
पूर्ण होता है; किंतु रिक्त स्वरमे प्रारम्भ किया गया काम 
कभी पूरा नहीं होता और उसमें एकन-एक अड़ंगे लगते 
रहते हैं । किंतु यदि व्यवहारमें। दुशेंके हानेमेंश विरोधमें) 
युक्तिसे काम निकालनेमें; अधिकारीके क्रोधावेशमें अथवा 
चोरी आदि निन्द्य कमोमें पूर्णस्वरका प्रवाह हो तो वह सत्य 
ही भयंकर परिणाम देनेवाला होता है । स्वर-प्रवाहके 
अनुसार कार्य-सिद्धिकी तालिका दी जा रद्दी है जिससे स्वर- 
प्रबाहके आधारपर कार्य-सम्पादनमे सहायता मिलेगी । 


१-चन्द्र-स्थर ( इडानाडी )--त्रत; पूजा, 
उपासना, विदेशयात्रा, आश्रमधर्मका पालन ( आश्रमधर्म 
चार हैं--बअह्चय) गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ); छेन- 
देन, जलाशय ( कुआँ बावली आदि ) का निर्माण, देव 
या यज्ञ-प्रतिष्ठा; अर्थात्‌ दान, धर्म) विवाह-त्रतबंध आदि 
शुभकर्म) शान्तिकर्म, पुष्टिकमं, औषध-निर्माण, वाणिज्य) 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोसे मिलाप) गृहप्रवेश, भ्रतिका, कृषिकर्म 
विद्यारम्भ, जन्म, मृत्यु, पञुक्रय) रोगनिवारण या रोगमुक्त 
दोनेके लिये औषधको ग्रहण करना, पञुओंकी 
सवारीमें, सवारीके पशुओंको घर लानेमें, परोपकारमें 
घन संग्रह करनेमेंश गानविद्या सीखनेमें, शास्त्रोंके 
अध्ययनमें, भूमिक्रय करनेमें, वस्तुओके संग्रह करनेमे, 
विष दूर करनेमें तथा अन्य अनेक शुभकमॉर्मे चन्द्र-स्वर 
सदा सिद्धिदायक होता है । 


२-सुर्य-स्वर ( पिंगलानाड़ी )-कठिन कार्य: 
साधनमें, स्त्रीप्रसज्ञमे, जलयात्रा; सारण-मोहन-उच्चाटन- 
मन्त्रोकी उपासना, झन्रुका नाश, शास्त्र-प्रयोग, युद्धयात्रा 
शिकार खेलना, पञ्ज-विक्रय, इंट-पत्थर तथा रत्नोंका 
हिय करना) यन्त्रतन्त्रका प्रयोग, पर्वतपर चढ्ना, जुआ 
खेलना, सवारियोपर चढ्ना, कसरत करना, उच्चाटन कर्मो- 
की साधना, यक्षिणी-भूत-प्रेत-वैताल आदिका निवारण; 
तैराकी, वैरीसे युद्ध करना, राजदर्शन, भोजन, स्नान; 


ss sap 
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हे । विषम स्वरके प्रवाहकालमें किसी कार्थके प्रति बिना 


स्त्रियोंकी वश करना, शयन करना आदि अनेकों कू ई 
साधनामें सूर्य-स्वर सिद्धिदायक होता है | क | 

शिव-स्वर ( सुषुम्ना नाड़ी सा गा 
और क्षणमें ही दायीं नाड़ी ( स्वर ) बहने लगे तो उ 
स्वर या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं । यह स्वर सभी अ 
नाश करता है । यह स्वर समी कार्योमिं वर्जित है | सख. 
क्रम-भंग अर्थात्‌ चन्द्र-स्वरके स्थानपर सूर्यस्वर और र 
स्वरके स्थानपर चन्द्र-स्वरका प्रवाह सभी कायोंमे विन iN 
करता है । इस प्रकारके स्वर-प्रवाहमे अच्छे या बुरे पै 
काम वर्जित हैँ । केवल भगवन्नामका स्मरण ही श्रे 


भी नहीं करना चाहिये, नहीं तो, अनुकूल खसे ग! 
प्रारम्भ करनेपर भी कार्यकी सिद्धि नहीं होती । जैस हि 
भूमिकावाले निवन्धमे लिखा जा चुका है कि सिवर केर | 
भक्ति-मुक्तिका फल देनेवाला है; सर्वथा सत्य है | माळे | 
समान प्रवाहवाछा स्वर ( दोनों छिद्रोंसे समान सहम 
प्रवाह )) अथवा जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कित 
प्रवाह शिव-स्वर ही कह्य जाता है । साधक या रित्त 
सबसे पहले स्वर-परिचय प्राप्त करना चाहिये । सरं 
प्रास करना साधारण अभ्याससे सम्भव नहीं | किस हि | 
किस तिथितक कौन-सा स्वर किस-किस कालम वह | 
चाहिये, इसके अभ्यासके लिये लंबे समयकी आरसी ' 
होती है । बहुत-से सजन कुछ घंटोंमें ही स्वरा तील | 
चाहते हैं. जब कि इसके अभ्यासे योगियोका जरर | । 
समाप्त हो जाता था और स्वर-ज्ञान परिक नहीं दैत | 
जवतक स्वरका प्रारम्भिक ज्ञान जैसा कि सवरश प ी 
वाले लेखमें लिखा गया है, नहीं, प्राप्त हो जाता त 
किताबों या निबन्धोमै पढ़कर सफलताकी आशा टे 
व्यर्थ है । स्वरज्ञानकी शिक्षा इतनी सरल होती ह ॥ 
विषयोंकी तरह स्वर-ज्ञानकी भी अनन्त पुस्तके अ 
पायी जातां किंतु खर-ज्ञानपर शायद दी बिसी 
लेखकने कलम चलायी हो | 
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एक मनुष्य मरता दै) तो मनमै डर लगता दै, शरीर 
कप उठता दै” मौतका दुःखद समाचार नहीं सुना जाता | 
खद्मानमें एक मृतकका दाह-संस्कार करके लोटते हैँ, तो कई 
के | ल्ितक चित्त व्याकुळ रहता है। 
ग्र एक-दो, दस-बीस; €जार-दो हजार व्यक्ति नही, बीस 
रा | हजार व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ करने लगे, तो स्थिति 
¦ | हंगीन होनी चाहिये । 


पृ प मे है 

क| ऐही विषम स्थिति दुनियामै है । 

i ~ ~ 
ह | अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र “न्यूयार्क टाइम्स?ने 
| 


अभी गत दिनोंकी एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें 
छि | ब्रताया गया है कि प्रतिवर्ष बीस हजार अमेरिकन आत्म- 
बा | ह्याएँ करते हैं | इस सर्वे रिपोटसे अमेरिकामें चिन्ताकी 
ब्र | हर दौड़ गयी है | 

ह |  रिपोटमें बताया गया है कि मृत्युके वहुतसे ऐसे मामले 
य ह कि आत्महत्या नहीं साना जा सकता; जब कि वे आत्म- 
ने ह्याक सिवा कुछ नहीं होते । 

ता रिपोटके अनुसार अमेरिकामै आत्महत्या मृत्युके प्रथम 
| (त कारणोमेसे एक है और यरुवकोके लिये प्रथम पाँच 
हृ | कारणोमें एक ! 


> 


कारणोंपर एक दृष्टि 
किप महीनेमै सबसे अधिक लोग मरते हैं ! 
रग अमेरिकन सर्वे विभागने पता चलाया है कि सर्वाधिक 
त र्‍या दिसम्वरमे और वह भी क्रिसमसके दिनोंमें 
ता 1 | है | 
क गात लगती है ? क्रिसमस तो अंग्रेज 
यो । = 1 व्याहार है | भला खुशीके मद्दीनेमे यह 
कारण सुन लीजिये 
| १. रिक लोग वषभरके अपने कार्योका 
| कत और ठ | वधभरमें क्या-क्या किया १ कितनी 
| ३ हि असफलता मिली १ कितनी सुविधाएँ 
हा यह गैठनाइया रहीं १ व्यापारमे कितना हानि-लाम 
| भाद को लेखा-जोखा माळूम करते हैं | वे लोग 
ख, क त । 'खाओ, पिओ) मौज उड़ाओ) पता नहीं 
| अक्र इ उद्देश्य रखकर वे जीवन जीते हैं। 
| ps उद्देश्योमे निष्फल और निराश 
हि तक जाग व 
इ जाती हैं। वे ऐसे व्यक्तियोंके पास 
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चिन्ताजनक स्थिति-- प्रतिवर्षं बीस हजार आलहत्याएँ 


( लेखक--डाक्टर श्रीरामचरणत्री महेन्द्र, पम्‌० ८०, पी-एच० डी० ) 


मडराने लगते हैं, जिनके पास भौतिक जीवनकी सुख-सुविधाएँ 
दै | अधिकांश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीयनसे 
त्रस्त होकर आत्महत्याएँ किया करते हैं | 
कुछ और कारण इस प्रकार हैं-- 
२--अपने अस्तित्वमं अविश्वास 
2 आत्महत्याके मानसिक रोगी जीवनको क्षणिक) उद्देश्यञ्रूत्य 
व्यर्थ मानते देँ | वे समझते हैँ कि सांसारिक परिस्थितियाँ 
उन्हें आसानीसे पस्त कर मिद्रीमें मिला सकती हैं । स्वयं 
उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | मनुष्य भाग्यके ह्ार्थोर्म 
खिलौना है । यह अविश्वास उनमें कायरता पैदा करता है। 
२--उत्साह-भंग 
इन व्यक्तियोंका तनिक-सी £ 
उत्साह टूट जाता है | पहले तो वे प्रयत्न ही ढीला-ढाला 
करते हैं, फिर धेयं धारण नहीं करते | व्यर्थके कारणोंकों 
अपनी असफलतासे जोड़ लेते हैं, जब कि कोशिशकी कमी ही 
उनकी असफलताका मुख्य कारण होती है | 
३--घरेळू परेशानियाँ 
स्त्रियोर्मे परस्पर झगड़े) सास-बहूके झगड़े) पिता-पुत्रमें 
मतभेद, नशाखोरी, कामलोलपता, मनोविकारोंसे सहज ही 
विचलित हो जाना, स्नायविक तथा मानसिक विकार, बच्चोंके 
ठीक तरह विवाह न कर पाना; पुत्रकी नौकरी न लगना; 
अधिक बाल-बच्चे और समाजकी रूढ़ियाँ आत्महत्या ओके 
कारण हैं । 
४-आर्थिक कठिनाइयाँ 
आजके बढ़े हुए खर्चे, बाहरी टीपटाप) फैसन-परस्ती, 


0 


पेरोधी स्थितिसे जीवनका 


` झूठा दिखावा करनेके लिये इतनी आयकी जरूरत होती रै, 


जो पूरे नहीं हो पाते | झूठी आजश्यकताओंकी पूर्ति न दोनेकी 
वजहसे परेशानियाँ बढ़ती हैँ और जिंदगी भारस्वरूप 
लगती है। 

५-युद्धोन्माद्‌ 

आज पाश्चात्य देशोंके नित्रासियोंको युद्धका पागलपन 
सवार है । वे शान्तिके बजाय मारपीट और संघर्षसे समस्याएं 
सुलझानेका प्रयत्न करते हैं | नतीजा यह है कि वे तनावकी 
स्थितिमे रहते हैं । 

६--जातीय भेद्‌-भाव 

गोरी और काछी जातियोंमें ऊँच-नीचका भेद-भाव? 
बडे-छोटे, अमीर-गरीवके भेद मनको ईष्या-द्वेप्रसे परिपूर्ण 


रखते हैं । 


हि AANA 
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७--मानसिक तनाव 
मनमें तनाव रखना) तुच्छ विषर्योको लेकर व्यर्थ ही 
सोचते रहना) मस्तिष्कको संघर्ष और अन्तद्नद्वसे भरे रहना 
जीवनको अत्यन्त अशान्त और अस्थिर बना देता है। 
८--शरावखोरी और नशीली दवाआंकी छत 
अपनी परेशानियों और चिन्ताओंको भुलानेके लिये 
लोग नशीली दवाओंका बहुत प्रयोग करने लगे हैं। इससे 
दिमागमें गरमी बैठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनामें कुछका 
कुछ कर बैठते हैं । 
९--सवसे प्रधान कारण हे-- 
ईश्वर-परलोकपर अविश्वास, जीवनमै केवळ भौतिक 
सुख-सुविधाकी चाह और अपनी प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य 
असंतोष । 


अ जि ~ न्द्र Ny 
प शाक्त-कन्द्र ह 
उपर्युक्त कोई भी कारण आपके मनमें उत्पन्न हो; तो 
तुरंत सावधान हो जाना चाहिये | कोन जाने कब बढ़कर 
i ट 
यह विषेली स्थिति आत्महत्याका रूप धारण कर ले | 
प्रातः शान्तिसे बैठकर निम्न विचारपर बार-बार सोचिये 
और उसे गुप्त मनमै बैठाइये-- 

“अहमिन्द्रो न परा जिग्ये ।? ( ऋशचेद २० । ४८ । ५ ) 

अर्थात्‌ में शक्तिकेन्द्र हूँ । जीवनमै कहीं भी मेरी पराजय 
नहीं हो सकती । 

“मे थोड़ी-सी परेशानियाँसे कभी घबराने या पथसे 
विचलित होनेवाला नहीं हूँ । मैं विकट प्रसंगोंसे कमी भी 
नह होता हूँ । विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चली 
जाती हैं) जेसे तूफान । मैं तूफानोमें अविचलित रहनेवाला 
अडिग, स्थिर चट्टान हूँ । विकट प्रसंग या विपत्तिसे 
मेरा कुछ भी विगड्नेवाला नहीं है । ये मेरी परीक्षा लेने 
आती हैं, पर मैं इनसे कभी परास्त नहीं होता हूँ | 

भिरा आत्मविश्वास महान्‌ है | वह कभी भी साधारण 
अमावाँसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियोंसे अस्त-व्यस्त होनेवाला 
नहीं है। मैं मङ्गलमय ईश्वरकी शक्तिमै अखण्ड विश्वास 
रखता हूँ । ईश्वरकी शक्ति सदा मेरे साथ है। वह कवचकी 
तरह सदा मेरी सहायता करती है | मैं अपनी परेशानियोसे 
घबराता नहीं; एक-एककर उन्हें हल करनेकी युक्ति सोचता 
हूँ | समस्थाओका विवेकपूर्ण हल निकालता हूँ । 

“मेरा जीबन सुरक्षित दै । मुझमें ईश्वरके महान्‌ सामथ्ये 
प्रकट हो रहे हैं | में वीरात्माकी तरह समस्त विपत्तियोका 
सामना करूँगा |? 
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Rem |... 
प्रतिदिन इसी संकल्पकी सिंह-गर्जना किया 
प्रातः तथा सायंकाछ सोते समय इन अमृतमय he > न 
आपका आत्मविश्‍वास हृढ़ होता जायगा | ३ आततमवि चारै । 
सदा बढ़ाते रहिये। आपका आत्मविश्वास आपको कर सामो 
विपत्तिः भय तथा शोकसे वचानेवाला है | बु य 
चाहिये कि वह अपनी योग्यताओं) विशेष 21 | | 
और साहसपर ही सदा चिन्तन करे | क 


1 


र आकाशमै जेले काले वादळ अधिक देरतक नकि 
सकते) उसी प्रकार जीवनकी परेशानियाँ मी ्षीक। 
जि व्य क्तिक को. मर ङ्क ड र्‌ गो वि श्वास 3 सकी 
जेस व्या jo सहस इ धरमे विः ब्रास है; उसका जीम 
नाना प्रकारके क्लेश, अविद्या, राग-द्वेष तथा चिना 
सुरक्षित रहेगा । 

कष्ट किसे नहीं है १ रोगी कोन नहीं है ! पराती | 
किसे तंग नहीं कर रक्खा है ! मृत्यु, रोग, शोक किसे 
यहाँ नहीं हुआ १ यदि आप देखें, तो ऐसी परेरा 
हर किसीको हैं । 

किंतु साहसी कभी इन सुसीत्रतोंकी परवा नहीं करे। | 
वे मनमै धेयं और उन्नतिके लिये सत्‌-प्रयन सै 
चाळू रखते हैं । 2 

उन्न्वल भविष्यकी ओर दृष्टि लगाये रखना भै | 
उसे लानेके लिये लगातार कोशिशें करना विकट प्रसगे | 
दूर करनेका उपाय है । 

जब कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अराग | 
विचार आपके मनमै आये, तो उसके विपरीत व | 
हिम्मत, बीरता और संघर्षमें विजयी होनेका विचार शि 
प्रतिकूल मनःस्थितिको हटाना चाहिये । । 
-::) ४ ८ 0) यव | 
ॐ भदरं कर्णेभिः शणुयाम देवा भन्नै पश्येमाक्षमिय | 
स्थरे रङग शेम देवहितं यय! 
ररङ्गस्तुष्टुवा« सस्तनूभिव्यशेम देवरे ही 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा नि 

i (नं 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति 
ॐ शान्तिः झान्तिः शान्तिः 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणकारी वचन ३ 
त्रासे (> ° 

हम नेत्रासे सदा कल्याणका ही दन करे | छु 

हमारा शरीर और उसके अवयव सुट ह! 
जिससे हम भगवानका कार्य सम्पन्न करते र ३ i] 

३ के |) 

देवगण ! इन्द्र जिनका सुयरा सर्वत्र | 
वारक ताक्ष्ये और १ 22: 


नें | 


तंख्या १० ] 
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कल्याण करें । हम शान्त रहें | हमारे चारों ओर दान्ति 
रहे | हम शान्तिपूवेक अपनी समस्याओको हळ करनेमें 
खखचित्तसे लगें । 
(91 अन न्त अ 0० 4 
जीवनका अन्ततक आनन्द ठ 

यह जीवन बहुमूल्य है । संबर्ष और निरन्तर उन्नतिके 
लिये बना है। डरपोक ओर कायरताके विचार आपको किसी 
प्रकार शोभा नहीं देते हैं । कहा है-- 

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थः । ( अथर्ववेद ८ । १। ४ ) 

अर्थात्‌ सदा ऊचे उठनेकी वात कीजिये । नीचे 
गिरनेकी बात न कभी सोचिये, न गिरिये । 

मित्रो ! जीवनरूपी इस संत्रषेमं निराशा और 
पराजयकी नहीं) सदा-सर्वदा आशा और सफलताकी भावना 
किया कीजिये | अबकी वार हम अवश्य विजयी होने 
जा रहे हैं । भविष्यमें हमारी शत-प्रतिशत सफलता निश्चित 
है--यही अमृत भाव मनमै रखिये । 

उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अथर्ववेद ८ । १ । ६ ) 

अर्थात्‌ बन्धुओ ! सदेव उन्नति कीजिये । अवनति 
भूलकर भी मत होने दीजिये । गिरानेवाळे नहीं) जिंद्गीको 
उत्तरोत्तर उठानेवाले पुष्ट विचार और सत्कार्य 
अपनाइये । 


मात्र तिष्टः पराङमनाः। ( अथर्ववेद ८ | १ । ९ ) 

अर्थात्‌ जीवनके किसी भी क्षेत्रमै शिथिलता और 
अनुत्साह टीक नहीं | याद रखिये, अकर्मण्यता और 
निराशा एक प्रकारकी नास्तिकता है | 

वौरयध्वं प्र तरता । ( अथवंवेद १२ । २ । २६ ) 

अर्थात्‌ इस संसार-सागरमें उद्योगी ही पार होते हैं । 
पुरुषार्थविह्दीन व्यक्तियोंकी नाव बीचमें ही डती है । 

जीवनके लिये सोचिये | जबतक जीवित हैं, खस्थ 
और पूर्ण आनन्दकी ही कल्सनाएँ मनमें रखियें--- 

अस्तं विवासत । ( ऋगेद ) 

उत्साही और आगावादीका ही साथ कीजिये | उन 
कायरोंको दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते हैं और 
भविष्यको निराशाजनक बनाते हैं | 

धर्ममें पूर्ण आस्था रखिये | आपके आजके इस जीवनके 
पुण्य दूसरा जीवन भी सुधारनेवाले हैं | ईश्वर सदा आपके 
साथ हैं । - 

झुचिं पावकं ध्रुवम्‌ । 

अर्थात्‌ उनकी प्रशंसा कीजिये जो धर्मपर दृढ़ हैं। 
आप भी उन-जेसा साहस प्राप्त करें, दीर्घजीवी और 
स्वस्थ रहें, आत्मगौरव प्राप्त करें | 


( ऋगखेद ) 


०७७ ७ बनन. 


कृपाकाडक्षा 

( र्चयिता--श्रीवेदत्रतजी दीक्षित; एम्‌० ए०, एल० टी० ) 
माँ! मुझको मार्ग दिखा। ह 
हारा हुआ सिपाही हुँ में, 
भटक गया पथ, राही हुँ में, 


टु अन्धकारके 
सोचा है तुम कृपा करोगी, 
कर-पट्लय मस्तक रक्खोगी, 
सुझ कुपुत्रको अङक-शयन दे 

जग-संत्रास बचा । माँ | 


विषम जालमे 


और न अब भरमा । माँ ! 


शक्तिमयी जडता छाई है, 
सत्र कुछको ग्रसने धाई है, 
ॐ शवको शिव तू ही कर सकती, 


अव न विलम्ब छगा। माँ ! 


विवजितः | नह कीत 
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कुछ दिन पूवे हिंदीके एक'लोकग्रिय पत्रने यह प्रश्‍न 
उठाया था कि सावित्री क्यों भारतीय नारीका आदर्श है, 
द्रौपदी क्यो नहीं १ जेसा कि आजकलके अधकचरे विचार- 
वाले युवकोंका रैया है--बिना मूळ प्रइनोंको देखे-परखे एक 
। राय बना लेता और उसे बड़े जोरसे कहना । मानो 
- चिल्लानेसे ही सत्य स्थापित होता हो और उसे सव लोग मान 
` लेते हों । एकाधने यह भी कहा कि सावित्री एक 
/ द्कियानूसी टाइपकी स्री थी और जीर्ण एवं ध्वस्त 
परम्पराओंका प्रतीक दोनेके कारण वह आजकी जागरित 
उद्बुद्ध नारीका आदर्श नहीं हो सकती । आत्मविस्मृता चंद 
नारियोंने भी कुछ ऐसा ही मत व्यक्त किया, मानो सावित्री 
एक अनगढ़, अविकसिता, एकाङ्गिनी और दयनीया स्त्री हो। 


ये सत्र वाते इतनी सहजतासे आज इसीलिये कह 
दी जाती हैं कि हम भारतीय संस्कृतिके मूल अनुवन्धको 
या तो भूल गये हैं या जानकर भी आजकी भोग- 
वाहिनी प्रवृत्तियोके बीच चलते हुए उसमें हमारी आस्था डगमग 
हो गयी है | यह ठीक है कि भारतीय संस्कृतिकी अनेक 
धाराएँ हैं; उसमें विविध उदात्त तत्योका समावेश हुआ है | 
परंतु एक बात सबके ऊपर,है और वही उसका प्रधान तत्त्व है-- 
भोग एवं स्वार्थपर त्याग एवं साधुत्वकी प्रतिष्ठा । इसे ही अनेक 


अन्धकारसे ज्योतिकी ओर यात्रा, मृत्युसे अमृतकी ओर 
यात्रा | जित व्यक्ति और वर्गमें इस तस्करी जितनी ही 
प्रतिष्ठा हे, वह हमारे आदशों एवं खप्नोंके उतना ही 
निकट है । हमारा नायक वह है जो समाजसे कम-से-कम 
लेता है और उसे अधिक-से-अधिक देता है । स्वमावतः ऐसा 
तभी सम्भव है जव इन्द्रियलब्ध भोगोंका प्राधान्य न हो; 
बल्कि उनपर अंकुश हो; मानव पित्रयापेक्षी न होकर 
आत्मापेक्षी हो; उसकी वृत्तिया वहिमुखी न होकर अम्तःस्थ 
हाँ | वह अपने अन्तवेमत्रपर खड़ा हो सके | जिसमें ये 
विशेप्रताए जितनी ही विकसित होती थो उसे हमारे समाज- 
के गठनमें उतना दी ऊँचा स्थान मिळता था | वर्ण-बिभाग- 
में भी यही बात थी । ब्राह्मण सर्वोच्च इसलिये था 
कि वह सांसारिक विलास एवं वैभवसे दूर, विद्या और 


प्रकारसे कहा गया है--असत्यसे सत्यकी ओर यात्रा, 


शानके अर्जन और वितरणमें लय र नत | 
र वि on DORR Gurr RaRe॥०सिइल्लित्तहो गयी | पतिं इस मामा 


भारतकी शाश्वत नारी कोन हे ! 


( लेखक--श्रीश्रीरामनाथजी “सुनन? ) 


कम-से-कम ग्रहण करने आर उसे दि 
5 जा उतने. अपने छि 
SR मात्र ३ alii लिये माँगा और कि 
था । उससे कुछ हलको श्रेणीमै था क्षत्रिय, जो ब्राह्मोतर 
अन्य कालि उच था; क्योकि भूपति होल 
कतिः सबसे पहले अपना तिर कटानेके लिये तैयार 
रहता था, अपने प्राण होम करके प्रजाकी रक्षा करता 
था-स्वय मरकर दूसरॉके जीवनकी रक्षा करनेवाला | 
फिर महत्वके इस क्रममै आया वैश्य, जो धन-धासका 
स्वामी होकर भी समाजके कल्याणकी दृष्टि रंखकर व्यापार 
एवे धनका विनियोग करता था; कृषि और गोरक्षा, मतलव 
पशु-सम्पत्तिका उसादन-संवद्वेन उसका मुख्य कर्तव्य था; 
वह दुर्भिक्षके समय अपना संचित भंडार प्रजाके खि 
खोल देता था । अन्तमें था झूट्र सेवकवर्ग | सेवक .होकर 
मी अपने दारीर-सुखमें केन्द्रितः अपने ही भरणयोप्रणकी 
चिन्ता करनेवाला | उदाहरण और अपवाद इसके विरुद् 
भी खोजे जा सकते हैं; इस क्रम एवं व्यवस्थामे मी विकृति 
थीं। अतः संवर्षके विन्दु भी थे । प्रत्येक युगकी माँति हमारी 
सभ्यताके खर्ण-कालमें मी साधु-असाधु दोनों थे; परंतु वह 
इन्हीं त्ोंपर दिया जाता था; समाजमे प्रतिष्ठा इद 
मूल्यांकी थी | र 
प्रत्येक वर्गके लिये आत्मार्पण) त्याग और सब 
दिताय कर्तव्यको प्राधान्य देनेपर जोर दिया जाता था | रह 
जातिकी जननी होनेके कारण स्त्रीके लिये इसका विश 
विधान था । दीर्घं मनन एवं अध्ययनसे मैं इस निष्क 
पहुँचा हूँ कि मानयजातिकी सम्पूर्ण सभ्यता एवं सामाजिक 
विकासका मूळ खोत नारी है । उधीके कारण संसारकी स 
अद्‌भुत ( यद्यपि आज सत्रसे उपेक्षित) संखा गक 
जन्म हुआ; परिवार बने और आगे समाजःविकासका क 
चला । समस्त संसारमै नारी सभ्यता एवं संस्कृतिकी पर 


; | ४ 
शक्ति रही है । समस्त विश्वक्की नारी मूळ उद्माक | 


शक्तिका प्रतीक हे । इस प्रिघयमें भारतीय कवि डा 
द्रष्टाने अद्भुत सृष्टि की है | यहाँ नारी अपनेको | 
गयी । समस्त व्यक्तिगत सुख-दुःखसे उपर उर्क | 


संख्या १० ] 


->>>>>>>>>>>>_>><<>>>>सस्््स््््््स्स्््स्स्स्््स्स्स््य््_्-ः--- 
क्रा माध्यम एवं साधनमात्र था; नारीका सत्‌, उसका 
महाभाव, सत्रसे--पतिसे भी महत्‌ था | आलम्वन था पति, 
जिसके सहारे भारतीय नारी अपनी देहिक सीमाओंको 
छॉवकर आत्मस्थ हो गयी थी । उसने क्षणजीपीमे ग्राश्वत- 
क्रा विधान किया था; अन्धकारमे प्रकाशकी सृष्टि की थी | 
उसके सतीत्वमें इन्द्रियलब्ध सुखकी अमिलापाओँसे ऊपर 
उठकर वही सर्वस्वदानकी; उसी आत्मनिवेदन एवं आत्मोप- 
 लव्धिकी प्रतिष्ठा थी, जो भारतीय संस्कारसम्पन्न जीवन- 
का मेरुदण्ड है । 


रे उदात्त साहित्यमें कामिनीके प्रलुब्ध 
र भी अन्तमें उसपर माताकी महनीयता- 
की स्थापना हे । कामिनी अपनी जगह हे परंतु पूज्या 
महनीया वह माताके रूपमें ही है । नारीकी कामनामें 
जत्र इस माताका जन्म या मातृत्रोधका स्फुरण होता हैं तब 
अपनी शक्तिसे समाजमें होती है, तत्र वह ग्रहणसे 
दानकी ओर यात्रा करती हैं; तब वह भोग्या और परनिर्भरा- 
से गतकामा और आत्मजयी होती है | तब वह व्यक्तिसे 
समाजके प्रतीकत्वका गोरव. ग्रहण करती है। सत्र पूछें तो 
पुरुष हो या स्त्री समस्त भारतीय मानवके जीवनका यही 
क्रम है। जीवनके प्रथमार्डमें ग्रहण ओर जीवनके द्वितीयाद्धः 
में दान | यह ठीक है कि ग्रहणका अपना महत्त्व हे किंतु 
गानव-समाजके विकासकी दृष्टिसे, और व्यक्तिके अभ्युदयकी 


इसीलिये ह 
जीत्रनका चित्र ह 


खड़ी 


हिसि भी, प्रत्येक ग्रहण दानके लिये है । संचयकी 
साथकता उसके दानमें है; भोगकी सार्थकता उसके 
यागमें हे । इसीलिये कामिनी काम्या है. परंतु 


जननी श्रेयस्करी है--उससे महान्‌ ! हमने नारीको माताके 

में ही सर्वाधिक सम्मान दिया है । यहाँ तो विष्णु 
पत्नी मी 'पर्वेतस्तनमण्डळेशके वर्णनसे जगतूको दान देनेवाळी; 
'णलोषण करनेताळीके रूपमै ही महान्‌ है । 


इसी हृष्टिसे डाकुन्तला नहीं) सीता और द्रौपदी नही, 
भाविज्ञी हमारा आदर्श हे । निश्चय ही लोकिक दृश्सि द्रौपदी 
पावित्रीकी अपेक्षा अधिक शक्तिमान्‌ वर्गकी प्रतिनिधि है । 
पह राजकन्या है, राजमहिषी है--एक ऐसे परित्रारकी 
एहिणी और वधू जिसके पोरुष एवं शौयंकी कथासे उस 
गिलका इतिहास ऊर्जित हुआ है । धन-धान्य, रूप, 
° वेशवः संसारमै गर्व करने लायक सव कुछ था 
पास । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दुलारी,--वे उसे भगिनी 
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ल्य मानत थ | उसमें अद्भुत राजसिक तेजस्विता थी | 
पाच-पचि अनुरक्त, प्रदुब्ध पतियोंकों नचानेवाळी | इस 
समथ नारीक सामने वेचारी सावित्री सर्व-साधनविद्दीना> 
विपन्ना दारंद्रा थी --सूयज्योतिके सामने टिमटिमाते दीपकके 
समान । ओज एवे शक्तिसे भरी द्रौपदीके सामने सामान्या 
सावित्री | अन्तर वहुत बड़ा है | परंतु केसा आश्चर्व है कि 
इतनी शाक्ते एवं ओज लेकर भी द्रौपदी विनाश-पथपर बढ़ते 
अपन पातयाकी कहीं मी रक्षा नहीं कर पाती । वह कामिनी दै, 
शादणी हैं परंतु उद्धारक नहीं दै, उन्नयनकारिणी नहीं है । 
वदद जुएको अधोगतिसे उन्हें वचाती नहीं आर जुएमें 
वलि- चढ़ा दिये जानेपर केवल अपनी-अपनी लजाकी 
राक “वे भगवानको पुकारती है । निम्नस्तरपर उपस्थित 
एव प्रताड़ित पतियोंके गोखकी रक्षाकी कामना प्रत्यक्षरूव- 
स यहां अनुपस्थित हूँ | पाण्डवोकी अन्तिम जीवन-वात्रा- 
में जव युविष्ठिरके एक-एक साथी गिरते जाते हैं, वह भी 
गिर जाती दै, अन्ततक साथ नहीं दे पाती, वह जीवन- 
मरणकी चिरसखी भी नहीं है; मृल्युकी चुनौती उसे 
निगछ जाती हे | सव कुछ रखकर; सब्र कुछ पाकर; 
समाजका शक्ति एव समृद्धि पाकर मी, अपने समस्त ओज 
और तेजके साथ, वह क्या दै ? अन्तिम निष्कर्म शरीद्दीना; 
तेजदीना, मृत्युकी ओर प्रतिक्षण स्वयं बढ़ती और अपने 
जीवन-साथियोंकों भी अग्रसर करती हुई नारी | जीवनके 
वाद मी रह जानेवाली, मरणान्त जीवनेंमें मृत्युपाशवद्ध 
मानवको अमृत ब्रिन्दुओका- दान करनेवाळी कोई शक्ति, 
यहाँतक कि आकाङ्क्षा भी नहीं है उसमें | उसकी समस्त 
शक्ति पायी हुई, पिता या पतिके कारण पायी हई शक्ति 
हे; अपना कुछ नहीं दै उसमें जिसे वह दूसरांको दे सकती | 
ओर यह तिपन्ना, दरिद्राः सामान्या सावित्री, सामान्या 
होकर भी पतिकी दयापर जीवित, पतिकी शक्तिसे ऊर्जित, 
पतिके पदसे अनुप्राणित, पतिकी सम्पन्नता और वैमत्रसे 
सम्पन्न--मतलब श्रीमती पाण्डववाली द्रौपदी नहीं है । इस 
दरिद्रामें पतिसे भिन्न अपना तेज दै, अपनी शक्ति है, अपना | 
वर्चेख है; पति उसका त्राता ओर उद्धारक नहीं) बह है पतिकी 
प्राणदायिनी ओर उद्धारकर्त्री; अपनी ही महिमामें महीयसी । 
वह है मृत्युको चुनौती देनेवाली और जिस यमके अन्तराळमें 
संव कुछ समा जाता है उसके पंजोंसे पतिको खींच लाने- 
वाली, मृत्युको जीवनकी दीक्षा देनेवाळी नारी ! वह पा 
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जीवन नहीं पाती, पतिको जीवन देती है । उसकी स्थिति 
देवताकी करुणा) पतिको दया, संसारसे पायी भीखकी स्थिति 
नहीं हे । वह सत्यवानरूपी मृत्युविवश मानवको मत्युपर 
पदाघात करके अमृतजीवनकी दीक्षा देनेवाली नारी है । 
इसीलिये वह है भारतीय नारीका आदरा ! वह युग-युगान्तस 
भारतीय नारीको शक्तिका, निष्ठाका, विश्वासका) महिमाका मन्त्र 


सद्भाव 
[ कहानी ] 


( लेखक--श्री “चक्रः ) 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌। 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


(तू इस मलमूत्रके पात्रसे इतना मोह क्यों करता है १ 
स्वामी निरञ्जनानन्दने अपनी शुभ्रूषामै लगे सेवारामको स्नेह- 
पूर्वक झिड़की दी--“शरीरको महत्त्व देना छोड़ । यह तो 
आज या कल नष्ट होनेवाळा ही है । साधु तू किसलिये हुआ) 
इसपर विचार कर |! 


“महाराज ! मैं अपने-आप तो साधु हुआ नहीं । आपने 
मुझे ये गैरिक वस्त्र दिये हैं | आप जानो कि क्यों दिये ये 
वस्त्र आपने मुझे ।? सेवाराम गुरुके सम्मुख पर्याप्त धृष्ट हो 
गया है | कोई भी बात कहनेमें उसे संकोच नहीं होता । 
उसे तब बहुत बुरा लगता है) जब गुरुदेव उसे अपनी 
सेवासे रोकना चाहते हैं | इस समय भी वह इुँझलाये स्व॒रमें 
कह रहा है--'आपके लिये आपका यह शरीर कैसा है, 
यह आप जानो । मैं आत्मा-परमात्मा तो कुछ समझता 
नहीं | मुझे मेरे नारकीय जीवनसे आपने अपने इसी शरीरसे 
उद्धार किया है | इसलिये मैं इसकी थोड़ी-बहुत सेवा 
कर ठूँ, इतना ही मेरे लिये बहुत है |? 


(सेवाराम यह नाम भी उसका स्वामी निरञ्जनानन्दने 
रक्खा है। माता-पिताका रक्खा नाम उसका क्या है, पता 
नहीं; किंठु लोगोंमें वह दारुणसिंहके नामसे प्रख्यात रहा है । 
Me जि का कस्बेका सबसे भयंकर गुंडा था दारुणसिंह । जुएका 
अड्डा चलाता था वह । थानेके दारोगा-सिपाही जैसे उसकी 


जेम रहते हों | चोरी, मारपीट, शराब और दूसरे अनेक . 


उपद्रव- क्या“क्या नहीं किया दारुणसिंहने । कस्त्रा ही नहीं, 
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देती आयी दै । वह है मृत्युमै जीवनका रास, वह है 
सतूका प्रकाश) वह है इन्द्रियलब्ध क्षयशील जगत शा 
का उल्लास । वह है भारतीय नारीका गन्तब्य, आदर न 

महामावका प्रतीक--जहॉ विपत्तिमै समत्ति है 
जीवन है | 
और यही है भारतकी शाश्वत नारी ! 


0.0) 


आसपासके अनेक ग्रामके लोग उसके नामसे कॉपते थे। 
प्रचण्ड शरीर, उद्धतस्वभाव दारुणसिंह रोगशय्यापर 
पड़ा । अनियन्त्रित भोगका परिणाम ही असाध्य रोग है। 
उसके पीछे ढगे रहनेवाले, उसकी हुंकारपर प्राण देनेको 
प्रस्तुत उसके अनुगामी पट्ठे आँख चुरा गये | उसके पात 
कोई पानी देनेको फटकनेवाला नहीं था, जब उसके देहम 
दुर्गन्धिमरे घाव फूट निकले । 
खामी निरञ्जनानन्द कस्बेसे बाहर रहते दै | पसी 
कुटिया उनके लिये थानीय छोगोंने बना दी है | बहुत 
बृद्ध शरीर है | अव पर्यटन नहीं कर पाते । घूमते हुए कई 
वर्षे पूर्व यहाँ आ गये थे । स्थानीय श्रद्धाछओंकि 
रोक लिया | कुछ औषध जानते हैं और अत्यन्त अपि 
पर-दुःखकातर महात्मा हैं । 
धुंडा दारुणसिंह अपना कर्मफल भोग रहा रै । हे 
सङ्कर कुत्तेकी मौत मरनेवाला दै |? स्वाभाविक या दि 
कस्बेके उत्पीडित जन दारुणसिंहकी इस यन्त्रणासे ८. 
का अनुभव करते । वे स्थान-स्थानपर इसी प्रका 
करते थे | 
यह चर्चा स्वामी निरञ्जनानन्दके कारनामे पडी 
उनका संत-हृदय द्रावित हो गया । वे उसी समय जरे | 
के समीप चल पड़े थे । खामीजीके ज | पता 
उस दुर्गन्धित रोगीको किसी प्रकार उठाकर ै 
कुटियापर पहुँचा दिया । इसके बाद रातदिन फु 
स्वामीजीने जो सेवा-झुश्रूषा उसकी की) १९ क 
तत्परता किसी स्नेहमयी अत्यन्त स्नेहवत्सला। 


| (हा १० ] 

दाव्णविंद स्तरस्थ दो गया । धीरे-धीरे सबल भी द्दो 
गा कंठ उद फिर दारुणसिद नदं हुआ । स्वामीजीने 
कका ताम सेताराम रख दिया । उसे गेरिक अस्त्र दे दिये | 
बह कुटिया तथा उसके आसपासकी भूमिको स्वच्छता तथा 
| छ्लामीजीकी सेवामें लग गया | स्वामीजीके लिये जो मिक्षा 
आती है? उसीमें उसका भी निर्वाह हो जाता हे । रात- 
| हले कठिनाईसे तीन-चार घंटे चटाईपर पीठ टेकता दै | 
| बडे पैर निरन्तर सेवा--दूसरा कुछ काम न हो तो 
| ध्षामीजीके शरीरपर बेठनेवाळी मक्खियोंकों ही रूमाल 
हेर उड़ाता रहेगा । 

सेवारामका स्वभाव अब भी रूक्ष है । अनेक बार वह 
॥ ब्वाम्मीजीसे भी झगड़ पड़ता है । विशेषतः तब वह रुष्ट 
हेत है; जब उसे छगता है कि स्वामीजी अपने स्वास्थ्यका 
घान न रखकर श्रद्धाठुओंकी संतुष्टिके लिये बहुत अधिक 
देलक वेठे रहे दें और बोलते रहे हैं | आगतोंको भी वह 
अनेक वार झिड़क देता है | 

खामीजी बहुत चाहते हैं कि सेवाराम कुछ साधन- 
मन करे | कम-से-कम सत्सङ्गके समय शान्त बैठकर 
वण तो करे; किंतु सेवाराम कहता है--“यह सब उपदेश, 
गन-भक्तिकी बातें मेरी समझमें नहीं आती हैं | इनमें माथा 
मेके बदले कुटियाके आसपासकी घास छीलकर खानको 
| र कर्‌ लेना मुझे अधिक आवश्यक प्रतीत 
| ताइ |? 

लेकिन खामीजी अत्यन्त वृद्ध थे । उनका कहना ठीक 
पाकि उनका वृद्ध शरीर आज नहीं तो कल जानेही- 
। हमको उनकी सेवाका अवसर केवल सात 
| मिल सका था कि खामीजीका निर्वाण हो गया | 

xX xX xX 

| ल | मनुष्यका ऐसा कौन-सा पुण्यकर्म है, जिसके 
ह र्‌ ८ स्वामी अपनी प्रणतिसे उसे सम्मानित 
| ने धमेराजसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना की । 
| | पका देह धरापर छूटा तो उनकी 

हे „ नारामके हृदयकी धड़कन शोकके अतिशय 
|स हो गयी । वह जीवनमरका असत्कर्मा- 
है उसके ह स्प संयमनी पकड़ ळे आये । जित्रगुप्तने 
॥ उसके रे अनेक नरकौका विधान किया है। इतनेपर 
१ पको यमराजने आसनसे उठकर अभिवादन 


~ 
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किया तो चित्रयुत्त चौंके | कदी उनका विधान त्रुटिपूर्ण 
तो नहीं दै? 

“इन मंहानुभावका कर्म-पित्ररण दिखायेंगे आय |? 
धर्मराजने प्रश्नका उत्तर देनेके खानपर वह विवरण ले लिया 
अपने हाथमें | चित्रगुप्तको तत्र और मी आश्चर्य हुआ, जव 
आगत जीरके लिये नारकीय, यन्त्रणाका जो विधान किया 
गया था, उसे यमराजने कुछ और बढा दिया । 

ध्ये पुण्यकर्म अन्य सेवका तथा प्रझंसकोंके विवरणमें 
सम्मिलित होंगे । धर्मराजने कर्म-विवरण चित्रगुस्तको लौटाते 
हुए एक और चौंकानेवाला आदेश दे दिया । खामी 
निरञ्जनानन्दजी तत्वज्ञ पुरुष थे | संचित उनका ज्ञानसमकाळ 
दग्ध हो चुक्रा था । प्रारब्ध प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने भोगा 
था; किंतु ज्ञानोत्तरकालमें उनके शरीरसे जो कर्म हुए 
थे, उनमेंसे शुभकर्म उनके सेत्रक-प्रशांसकोंको तथा अञुम 
कर्मनिन्दक उत्पीड़कोंको नियमानुसार प्राप्त होते थे | 
असंगकर्ताका स्पर्श तो ये कर्म कर नहीं सकते थे | खामी- 
जीकी सच्चे मनसे सेवा की थी सेवारामने और अत्र यमराज 

कह्‌ रहे थे कि स्वामीजीके जो शुभकमं सेत्रारामके कर्म 
विवरणमें सम्मिलित किये गये हैं, उन्हें अन्य छोगोंके 
विवरणमें मिला दिया जाय | चित्रगुप्त इस आज्ञासे अतिशय 
चकित हुए थे । 

ध्ये महानुभाव यहाँसे ही निर्वाण प्राप्त करेंगे |! 
चित्रगुप्तको चकित; स्तब्ध खड़े देखकर धर्मराजने कहा-- 
“इसीलिये मैंने इन्हें अम्युत्थान तथा अमित्रादनसे सत्कृत 
किया दै |? 

“ते ज्ञानान्न मुक्तिः? श्रुति कहती है क्रि ज्ञानके विना 
मोक्ष नहीं होता और इस सेवारामने तो कमी श्रवणतक 
नहीं किया । चित्रगुप्तने पूछ लिया--“इनकी मुक्ति सम्भव 
है क्‍या £? 

“असम्मत हो तो अपने लोकके यन्त्रणा-भोगके पश्चात्‌ 
आप इन्हें कित देहको देनेकी खितिमे हैं £ यमराजने प्रश्न- 
के उत्तरमे प्रश्‍न ही कर लिया । | 

` चित्रगुतने कर्म-तित्ररण सावधानीसे देखता प्रारम्भ 
किया । जब कोई प्राणी नरकगामी हुआ दै, तत्र नरक- 
यातनाके पश्चात्‌ उसे कौन-सा वार्थित्र देह प्राप्त होगाः यह 
निर्णय अभी हो जाना ही चाहिये था । यदि यमराज इस 


| ई उसके आगामी जन्मोंका निश्चय अपने-आप हो 
चुका होता । 

मनुष्य अपने जीवनके एक दिनमै, एक मुहूतें ऐसे अशुभ 
या झुम कर्म कर सकता है कि उनका फल उसे लाखो- 
लाखों जन्मोमे भोगना पड़े । प्रथ्त्रीपरके समी प्राणियोंके 
शरीर अत्यन्त दु्बल हैं | यहाँ एक छोटी सीमातक ही सुख 
या दुःख भोगा जा सकता है | यह मनुष्य लाखौँ प्राणियोंको 
परमाणु बम शिराकर भस्म कर सकता है; किंतु उसे तो केवळ 
एक वार ही प्राणदण्ड दिया जा सकता है । इसी प्रकार 
ऐन्द्रियिक सुख भी पार्थिव देहमें थोड़ा ही भोगा जा सकता 
है । कोई रसनाको तृप्त करनेके पीछे ही पड़ेगा तो कहाँतक ? 
पेट भरनेतक । अधिक दिन ऐसा करे तो रोगी हो जायगा | 
भोजन ही छूट जायगा उसका | 

जव मनुष्यके अशम कर्म इतने अधिक होते हैं कि 
संसारके किसी देहमें उसका फल भोगना सम्भव न हो तो 
वह नरक जाता है । नरकमें उसे मिलता है--'यातना-देह? | 
लाख-लाख वार काटने) जलाने, पीसनेपर भी वह देह न 
कटता; न जलता और न पिसता है | केवळ उस देहके 
अभिमानीको कटने) जलने अथवा पिसनेकी दारुण यन्त्रणा- 
का अनुभव होता रहता है। इस प्रकार जव उसके कर्म- 
भोग इस सीमातक रह जायँ कि प्रथ्वीके पशु-पक्षी, कीट- 
पतंग आदिके देहोंमें उसका फल भोगना शक्य हो, तत्र 
वह पृथ्वीपर जन्म पाता है । 


यही बात अत्यन्त शुभ कमॉके सम्बन्धमे है | वे इतने 
अधिक हों कि उनका सुखभोग किती पार्थिव देहमें मिलना 
सम्भव न हो तो वह खग जाता है । खर्गमै उसे 'मोगदेह? 
मिलता है । इस देहमें तृत्ति तथा रोग नहीं है । निरन्तर 
भोगका आनन्द मिलता रहेगा और जब भोग इतने अल्प 
रह जाये कि पार्थिव देहमें भी उन्हें भोग लेना सम्भव हो, 
तत्र प्रथ्वीपर जन्म होता है । 


यह सब तो है; किंतु एक विशेष नियम मनुष्यके ल्यि 


है | मनुष्य मरते समय जो चिन्तन करता है, प्रथ्वीपर - 


उसे प्रथम जन्म उस चिन्तनके अनुसार ही देनेके लिये 
क्म-नियन्ता विवश है । इसीलिये पितृलोक बना हे | 
मान लीजिये कि एक व्यक्ति किसीका चिन्तन करते मरता 
है | मृत्युके उपरान्त वह अपने स्वर्ग या नरकके मोग प्राप्त 
करके उन्हें पूर्ण कर लेता है | अब उसे प्रथ्वीपर - उसके 
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है | लेकिन जिसका चिन्तन करने 
०१ € ~ >> 
अमी खग या नरकमें है | तत्र इस दस नीहि गै 
प्रतीक्षा क [ot DN ९ जीपको फि 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । एक प्रकार 2) 
प्रेतृळोक । 
“यह जीव नरक आया हे | अतः नरके | 
क इसे कि मी ञ्र झु म पो जि है 5 32 नर्क दःख मो 
र इसे किमी अशम योनिमें ही जाना चालि । ७ 
~ Ce < 1] 
गुप्तने कम-तिवरण देखते हुए सहजमारमे क न 
समात करनपर भी जीवके पात अशुभ कर्म ही ते का 
Co किलो का अगो 
हग | अतः धरापर कीट-पतंग, पशु-पक्षी तथा र 
यन्त्रणा भोगते प्राणी नरकसे आये जीव हैं, यर भुर 
सरल है | यहाँ यश, ऐश्वर्य तथा आनन्द मोग तो तो. 
आगतोंका भाग है । इसलिये चित्रगुप्तका चित्तन कै 
दिशामें ही था । 
“आप इन महानुभावके अन्तिम चिन्तनपर ध्यान # 
चड ° ० aS ०७७, 
दे रहे हैं |! धर्मराजने चित्रगुप्तको दिशा संकेत दिया। 
“ऐं !? चित्रगुप्त चोंके--'स्वामी निरञ्चनान्दी गे 
निवाण प्राप्त कर चुके, जिनका चिन्तन करते होने शी. 
छोड़ा । | 
“अब विधानतः हम बाध्य हैं कि हम इनको वर प्रश 
करे; जो इनका अन्तिम चिन्त्य था |? धर्मराजो हँ 
सुना दिया | व 
“जो प्रकृतिके क्षेत्रसे परे पहुँच गये) उन्हे या उ | 
सान्निध्य हम किसीको कैसे दे सकते हैं १? चित्रगुप्ती म | 
झुका लिया | | 
“जब अन्तिम चिन्तनके अनुसार जन्म हम हैं 
सकते, विवश होकर हमें इन्हें मुक्त कसा ४ | 
धर्मराजने वात स्पष्ट की--“जो किसी मुक्तातमावा वित | 
| 


हनम उर्क्ी | 
करता महात्मामें आसक्त प्राणी प्राणत्याग करता ह 3 | 
स्वत्व बन गया मोक्ष ।? ड 
किंतु न्क नें | | | 
किंतु इन्हें शान तो": ` 1? चित्रा गी 


“शान तो श्रवण-ापेक्ष है. और में बर 
नियुक्त हूँ कि कोई अधिकारी उपस्थित होनेपर उत | 
करूँ |! यमराज महाभागवत हैं, चित्रगुप्तते “ 
नहीं है । अतः ज्ञानोपदेश यदि बे करना ब | 
समर्थ हें. इसमें । र 
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ब्रासुरी 


दि ये महानुभाव यदाँ न आकर अमरावती गये नीचेके रसातछ, पातालादिम भी जा सकता है |! धर्मराज- 
| ७ चित्रगुतके प्रनका अथ हे कि यदि सेवाराम का स्वर गम्भीर हो गया--“इन लोकोंमें मै, देवराज इन्द्र, 

[न जीवनमें छभकर्मा होते और 1. मकार स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा; ऋषिगण अथत्रा अधोलोकाँम मक्तश्रेष् 
रु चिन्तन करते देहत्याग करते तो पमटाक प्रह्माद) दानवेन्द्र मय; नागराज वासुकि, भगत्रान्‌ दोष प्रमृति 
अति नद शुमकमका फल भागने स्प जाते । कारक पुरुष इसीलिये तो है. कि यदि कोई किञ्चित्‌ कर्म- 
€ मोगनेके पश्चात्‌ उनका क्या होता ? , रोप अथवा महापुरुषमें आवक्त प्राणी वहाँ आ जाय तो 
| जी अपने झुमाझुल कमाक फलस्वरूप नरक, स्वग उसे तस्त्रोपदेश वा प्रात दो सके | उसे संसारमै भेजना 
|; व्रह्मळोकतक जाता हे | ऊपरके अन्य लोकोंमें अथवा तो विधानके ही विपरीत है ।? 


द्व य ही 
|| बासुरा 
ता | है 2 
क| फिर मधुवनमे वजी वाँसुरी ॥ जिसने सुनी, बिमुग्ध वन गया, 
छिड़ी गगनमें मधुर रागिनी, सुधि-वुधि खोकर लुब्ध बन गया। 
ख| भगी निराशा मंदभागिनी । पंक सदश मन अति मलीन मौ] 
मत्त हो गये झूम-झूम कर-- क्षीरासघुका दुग्ध वन गया। 


पातक मानसको तज भागे, 
संचित पुण्य सभीके जागे। 
जगके मनको, आज बाँसुरी । वट य य | 
फिर मधुवनमे वजी बाँसुरी ॥ और दारिद्र्य मिरे सत्र 
ख श्यामकी रूपनमाधुरी। 
फिर मधुवनमे बजी बाँसुरी ॥ 


मनहर ल्य पर नाग-नागिनी। 
चुरा गयी, चितचोर इयामकी-- 
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हृदयां १ २०२ ७. ~~ 
दंद्याक संताप मिटे सब, 
केल्मष एवं पाप मिटे सव। 
वहने >> व्ल ~ Lo 
हेने लगी अमियकी धारा, 


सोचा था कुछ वात करूंगी, 


Re निकट पहुँच प्रणिपात करूंगी । 

शष, दभ, छल, दाप मिटे सव । उतम a 

त नमोहक मोहनसे रुक-रुक 

(2२ स्‌ः ` बु प्रेमपूर्ण उत्पात करूँगी । 

छट देन्य निराशाके क्षण। कितु निकट आया जत्र मधुवन , 

दुविधा डंदोका भ्रम भागा, देखी मोहनकी मधु चितवन । 

पावन पूत हुए सबके मन। सुनी मधुर मुरलीकी लहरी-- | | 


अ खो बेटी मै अपना तन-त्रन । | 
हआ पुण्यका उद्य हृदयमें, है | 


भगे ७७ त भूल गयी छलमय प्रपंच सब; 

फ्रि डो माना) लुप्त हो गयी वाक-चातुरी। 

मघुवनमे बजी बाँसुरी ॥ फिर मधघुवनर्मे बजी बाँसुरी ॥ 
-“धकेन्दर शर्मा 


rnd. ओक 
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कठिन रोग ओर इवन-थज्ञ 


श्रीफुन्दनलालजी अझ्नहोत्री। एम्‌० डी० ( लंदन ), मेडिकल आफिसर टी० बी नो 
अनुवादक गरेषक--त्रीवीन्द्रजी अग्निहोत्री, एम्‌० ९० ) 


( मूल लेखक--स्व० डा० 


ोगोमे सबसे कठिन वे रोग हैं, जिनमे शरीरके किसी 
भीतरी भागमें राध उत्पन्न हो जाती है । जैसे क्षयरोगमें जब 
कुप्फुसमें राध पड़ जाती है, तब वह बड़ी कठिनतासे ठीक 
होती है । स्त्रियोंके गर्भाशयमें जब फोड़ा हो जाता है, तब 
भी बड़ी मुसीबतका सामना होता है । शारीरके किसी अन्य 
भाग--आँत, हड्डी आदिमें राध होती है, तब भी चिकित्सा 
कोई योग्य चिकित्सक ही कर सकता है | चूँकि आजकल 
प्रायः रोगी जमकर श्रद्धा और विश्वासपूर्वक चिकित्सा नहीं 
करते और इसी कारण प्राय; चिकित्सक भी उचित ध्यान 
नहीं देते । अतः कठिन रोगसे ग्रस्त रोगियोंका परिणाम प्रायः 
मृत्यु ही होता है। एक क्षयरोगको ही लीजिये । जिन 
लोगौंके यहाँ अमाग्यवश कमी दो-चार रोगी इस रोगके 
हुए हैं, उन्हें पता होगा कि इस रोगकी चिकित्सा कितनी 
कठिन है | पर हवन-यज्ञका इन रोगोपर क्या प्रभाव पड़ता 
है, वह यहाँ संक्षेपमें बताते हैं । 
इस समय ऐलोपैथी अर्थात्‌ डाक्टरीमै क्षयरोगकी जो 
सर्वोत्कृष्ट ओषधि मानी जाती है; वह ओषजनयुक्त शुद्ध वायु है। 
यह इतनी लाभदायक क्यों मानी गयी है--इस प्रश्‍नपर गम्भी- 
रतासे विचार करनेपर पता चलता है कि अन्य अनेक गुणोंके 
अतिरिक्त इसमें एक गुण य मी है कि यह कृमियोंके उस 
घावको सड़नेसे रोकती है, जो वे (कमि ) फुप्फुस आदि स्थानोंपर 
करते हैं | यह वायु घाव तथा उसमें उत्पन्न हुए राधको सुखाती 
है। गरमीका स्वभाव सुखाना और सर्दीका खभाव भिगोना समी 
जानते हैं । वर्षाकी वायुमै चूंकि नमी होती दै, अत; उस ऋतुमें 
घाव शीघ्र नहीं सूखते | पर गरमी भी एक विशेष परिमाणमें 
घावको सुखाती है । स्त्रियोके गर्भाशय इत्यादिमें जब कोई 
घाव या फोडा आदि हो जाता है और किसी कारणवश 
आपरेशन नहीं करते तो डाक्टर लोग “रेडियम'की चिकित्सा- 
का परामश देते हैं | 'रेडियम? एक बहुमूल्य पदार्थ है, जो 
इतना गरम होता है कि फोड़ेके स्थानपर बॉधनेसे न केवळ 
ऊपरी भागपर आगसे जलनेका-सां चिह्न बन जाता है- 
अपितु उसकी गरमीसे भीतरका फोड़ा भी सूख जाता है । 
इस कामके लिये “रेडियम? ही क्‍यों खोजा गया £ गरमी तो 


अग्निद्वारा भीं पहुँचाबीप्या समातीथीपेकारण "यह हष कनः अनु साधारण हवन-सामग्रीसे | 


रेडियमके भीतर एक विशेष परिमाणमें गरमी होती - 
परिमाण वेज्ञानिक अग्निद्वारा नहीं बना सके | इसे 
ओषजनयुक्त वायुमें एक विशेष मात्रामें गरमी होती है ग 
के फुप्फुसको गलने-सड्नेसे बचाती है और उसके तक 
हे । ( पूर्व और पश्चिमसे आनेवाली वायुमै भी मेक 
हे । एक क्षतको सुखाती है, पर दूसरी उसे हा र| 
है। ) अब यदि कोई वस्तु ऐसी मिल सके जो इस तो 
रोकनेमें ओषजनयुक्त वायुसे भी अधिक तीव्र और बढ़ 
प्रभाव रखती हो तो उसे डाक्टरीकी सत्र ओप्रधियोका मित 
माननेमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है! ऐसी जै 
में आपको बताता हूँ । यह वही आयुवर्द्धक/ शिग्रपछ 
आनन्ददायक) रोगहर्ता, साक्षात्‌-संजीवनी 'इवनगे? ॥ 
जिसका क्षत सुखानेका विशिष्ट गुण केवल युक्तिसे हौ 
बल्कि परीक्षणसे मी सत्य सिद्ध हो चुका है। इस मि] 
विस्तारसे 'क्षंयरोगकी अचूक चिकित्सा? पुस्तकमे देवे | 
केवल एक परीक्षणका उल्लेख किया गया है | 


परीक्षण 
काँचकी बारह शीशियाँ ली गयीं और वेशात | 
उनको नितान्त शुद्ध कर लिया गया अर्थात्‌ उनके प आ 
सब निकाल दिये गये । इसके पश्चात्‌ दो-दो शिप : | 
मांत, फलोंके रस आदि छः वस्तु भरी गी 2 कु 
शीशियोंको एक ओर और दूसरी छः को दूसरी पु । 
दिया | उनमेंसे एक ओर वाली शीश्ियोंमें ए | 
और दूसरी ओरकी शौशियमे उद्यानकी गद. 
गयी । शीशियां वैज्ञानिक ढंगपर बंद ए 
और नित्यप्रति उनका निरीक्षणं किया गया। 7 
निकला कि जिन शीझियोंमें उद्यानकी वार्ड थी) या 
शीघ्र आरम्म हुआ और शीमतापूर्वक ब ग & 
विपरीत जिन शीशियॉमे हवन-गैस पहुँची द 
सढ़ाव देरमे प्रारम्भं हुआ और धीरे र 

इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि दवन 
> सी अधिक सवती रोक 

(युक्त उद्यानको वायुसे भी अधिक सङ 


ल्मा १० ] 
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क्रिसी विशेष रोगके उपयुक्त विशेष हृवन-सामग्री बनाकर 
अनुभव किया जाय तो प्रभाव और भी उत्तम होगा। तो 
वो छोग नित्यप्रति हवन करते हेर उनके शरीरम इस 
प्रकारके रोग उत्पन्न हो ही नहीं सकते | जिनमें किसी भीतरी 
थानम राध उसन्न हो और यदि किसी विशेष कारणसे 
ऐसे रोग उत्पन्न होने भी लगे तो नित्यप्रति हवन-गेस पहुँचने- 
से मवाद तुरंत सूख जायगी और क्षत अच्छा हो जायगा । 
रही तो कारण था कि प्राचीनकाल्में जब प्रत्येक आर्य 
नित्यप्रति द्वन करता था) तब तपेदिक, पायरिया) कारबंकल) 
क्वैन्सरः नासूर; आँत तथा गर्भाशयके फोड़े आदि रोग 
ब्रिर्ले ही सुननेमें आते थे | तभी तो दैनिक यज्ञ न करना 
पापकर्म कहा जाता था; क्योंकि जिसका फल रोगी होकर 
दुःख भोगना दै । 


4 


दूसरी बात 


पुराने रोग प्रायः अच्छे नहीं होते; इसका क्या कारण 
हैं! यही कि रोगकृमि तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि २५५००० 
कृमि केवळ एक इंच खान घेरते हैं और तोलमें एक 
खसखसके दानेपर बीस अख कीड़े चढ़ जाते हैं | ये ही 
कृमि पुराने रोगमै किसी अङ्गकी उस भीतरी पर्तमें अपना 
धर बना लेते हे, जहाँ रक्तके भी बहुत ही सूक्ष्म कण 
पहुँच पाते हैं; पर ओषधि दी जाती है स्थूल रूपमै, जिसका 
प्रभाव अङ्गोंके उन सूक्ष्म भागों तक हो ही नहीं सकता । 
सत्र चिकित्सक जानते हैं कि एक ही ओषधि स्थूलकी 
अपेक्षा सूक्ष्म रूपमें बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है । 
आयु्वेदर्म ओषधिकी शक्ति बढ़ानेके लिये उसे सूक्ष्म करनेको 
भटे और भस्म करनेका नियम है । एक ओषधि यदि 
साधारण तौरपर पीसकर एक माशेकी मात्रामें जितना प्रभाव 
करेगी, वही ओषधि खरलमै एक सप्ताह तक बराबर घोटनेसे 


भी पह्लीकी अपेक्षा अधिक प्रभाव दिखायेगी । इसी 
र नियमके आधारपर एलोपैथीमें इंजेक्शन और होम्योपे थीमें 
पियो पोटेन्सी तैयार की जाती है| उनका कहना 
५ है कि शुगर आफ्‌ मिल्क अथवा स्मिरिटमें घोटने या 
र देनेसे किसी ओषधिका जितना सूक्ष्म भाग किया 
इ उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ जायगी क्योंकि इस 
ओपधिकी भीतरी गुप्त शक्ति उभरती दै । यह कहने- 

पात नहीं है; बल्कि हजारों डाक्टरोंकी प्रत्यक्ष 
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इतनी शक्तिशाली हो जायगी कि उसकी दो स्त्तीकी मात्रा 
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अनुभव की हुई वात हे कि होम्योपैथिक दवाकी ऊँची 
पोटेन्सीकी एक मात्रा कई-कई मास तक अपना प्रभाव 
दिखाती दै जब क्रि उसी ओषधिकी नीची पोटेन्सी, जिसकी 
भीतरी शक्ति नहीं उभारी गयी दै, कुछ ही घंटॉंमें अपना 
प्रभाव समाप्त कर देती है | वद ऊँची पोटेन्सीकी दवा पुराने 
ही रोगांमें दी जाती है । इस विषयर्मे जो सज्जन विस्तारसे 
पढ़ना चाहें, वे होम्योवे थ्रीके आविष्कारक डाक्टर हैनीमन 
साहब एम्‌० डी० की पुस्तक “आरगेनन आफ्न द मेडिसिन्स” 
( Organon of the Medicines) पढ़ें । एलोपै थीमें 
जव मलेरियाका केस पुराना हो जाता है और ६०-६० ग्रेन 
क्विनेन खिलानेसे भी वारी नहीं रुकती? तव ग्रेनके किसी 
भागका इंजेक्शन देते हैं और वारी रुक जाती है | भोजनको 


~ 


खूब चवाकर खानेमें जहाँ अन्य अनेक लाम हैं; वहाँ एक 
लाम वैज्ञानिक लोग यद भी वताते हैं कि अधिक चवानेसे 
भोजनकी गुप्त प्राणशक्ति उभर आती दै, जिससे थोड़ा भोजन 
भी अधिक बळकारी होता है और मळ कम वनता है । तो 
नियम यह हुआ कि प्रत्येक ओषधिके स्थूल परमाणुओंक्रो 
सूक्ष्म रूपमें परिवर्तित कर लेनेपर वह ओषधि अधिक शक्ति- 
गाली हो जाती दै । क्षवरोगीको, जिसे बहुत ही सूक्ष्म 
परमाणुवाली ओप्रधिकी आवश्यकता दै, जव सव ओप्रधियाँ 
देकर थक जाते हैं तव पहाड़पर जानेका परामर्श देकर 
डाक्टर लोग उसके आरोग्य दोनेकी आद्या करते हैं; जिसका 
स्पष्ट अभिप्राय यह है किं ओषधियोंके स्थूल परमाणु तो 
रोगके सूक्ष्म कृमियॉको नहीँ मार सके, पद्दाड़की सूक्ष्म 
ओषजनयुक्त वायु प्रभाव कर सके तो कर सके । 

अत्र विचार कीजिये कि चाहे वर्षोतक ओषधि खरलमे 
घोटी जाय, फिर भी उसके परमाणु इतने सूक्ष्म नहीं हो 
सकते जितने हृवनद्वारा अग्निमें जळानेसे होते हैं । प्रत्यक्ष 
अनुभव कीजिये । एक पूरी मिच आप अकेले खा सकते 
हें॥ यदि आप उसे इमामदस्तेमें कूटनें लगें तो पास बैठे दो- 
चार व्यक्ति उसकी चरपराहटसे प्रभावित होंगे | पर याद्‌ 
आप उसी मिर्चक्रो आगमें डाळ दें तो पचासों मनुष्य उससे 
प्रभावित होकर खाँसने लगेंगे | इससे यही सिद्ध होता दै 
कि अग्निमें जलानेसे क्रिसी ओषधिके जितने सुक्ष्म परमाणु 
किये जा सकते हैं, उतने सूक्ष्म किसी अन्य विधिसे नहीं | 
अतः हवनमें जलायी गयी ओषधि रोगके वारीक-से-त्रारीक 
कृमिपर प्रभाव डालेगी और इस प्रकार इससे वे रोग भी | 
नष्ट हो सकेंगे; जिनमें खानेकी स्थूल ओघधि सफलता प्राप्त [| 
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नहीं कर सकी । हवनद्वारा उसको भी अधिक उत्तम ओर कदावतको चरितार्थ करते हुए विशेषता बह ज्ञ 
0 ति 


> ~ ee ठोग ~ पको अ शा तोय कु रि 
सूक्ष्म वायु प्राप्त हो सकती है, जिसके प्राप्त करनेक्रो लोग आपको अजीण होनेका कुछ भय नहीं | 1 
पहाड़पर जाते हैं, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं । 


वायुमण्डलको पौष्टिक हवन-गेससे भर हैं; ०... गे 
रद्‌; प्रसेक म्नुध | 


/%l 

| तीसरी बात 5 5२1 | ते ४ न करेगा, चिन झै 

i हि x दे । जत उथानकी वायुमेओ 1 

NE कठिन और जीर्ण रोगोमे रोगी दिन-प्रतिदिन क्षीण होता दै। आवश्यक परिमाणसे अधिक ओप्रजन मनुष्य को | 

! जाता है । रोगोंके राजा तपेदिकको तो 'क्षयी रोग? कहते हानि पहुँचा सकता है । किंतु क्या कभी क्रिमी ग्‌ 

।: ही हे; जिसका शब्दार्थ है “क्षीण करनेवाला रोग! और उद्यानमै घूमनेसे ओषजन अधिक पहुँच जानेकी शिक्क् 

र बास्तवमे इसका रोगी क्षीण होता जाता है | डाक्टर लोग हुई है ! कारण यह है कि परमात्मने प्रकृतिके मी मै 


भी शरीरका भार घटने-तरढनेसे चिकित्साकी हानि-लाभका ऐसा प्रवन्ध कर दिया है कि मनुष्य आवश्यक्रताते अधिक । 
अनुमान करते हैं | हमलोग फुप्फुस देखनेका यन्त्र जव ओपजन साधारण तोरपर ग्रहण नहीं करेगा | इसी प्रकार 
किसी स्वस्थ मनुष्यके वक्षःस्थल्पर लगाते हैं तो भीतर दृवन-गेसमेंसे प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तिके अनुपाते ही 
जानेवाळी श्वासका लम्बान बाहर निकलनेवाली श्वासकी उन पदार्थौको ग्रहण करेगा | अब पाठक विचार हि 
अपेक्षा तीन गुना अधिक सुनायी देता है । जिसका मतलब क्षयरोगके नाशके छिये और उन सत्र रोगोंके नवके लि, 
यह है कि आय अधिक और व्यय कम है; किंतु तपेदिकके मवाद जिनमें शरीरके किसी भीतरी अङ्गमै राध उत्तन्न हे 
रोगीकी श्वासका लम्बान इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ जानेसे क्रमशः शरीर-क्षय होता जाता है, हवन-यरसे वदर 
भीतर जानेवाली श्वासका कम ओर बाहर आनेवाली श्वासका क्या और कोई दूसरी ओषधि उपयुक्त हो सकती है! ते 
अधिक् । इससे ज्ञात होता है कि आय कम और व्यय जो मनुष्य खस्थ अवस्थामै नित्यप्रति इन पौष्टिक पदा 
अधिक हे । तमी तो यह क्षयी रोग कहलाता है । ऐसे हवन करते हैं, वे अपनी आवश्यकतानुसार अधिके अधिक 
रोगोंमें चिकित्सकका यह प्रयत्न होता है कि रोगी अधिक-से- हृवन-गैंस ग्रहण करके पुष्ट बनते हैं, जिससे उनको क 
अधिक) पर ऐसा भोजन करे, जिससे आमाशय आदिपर तो इत्यादि रोगोंका कभी खटका नहीं हो सकता और रोगी 
अधिक बोझ न पड़े; लेकिन रक्त अधिक बने और पोषण भी विशेष साधनोंद्दारा इससे लाभ प्राप्त कर सकते है 


अधिक होकर रोगीका वजन बढ़े | पर समझा यह होती हे र 
कि ऐसे भोजनको पचानेकी शक्ति रोगीमे होती नही । चाथी बात 
ओषजनको न्यूनताके कारण मन्दाभिका वेग होता है, न जिन लोगोंको होम्योपैथिक चिकित्सका कुछ भी शा 


खानेकी इच्छा, न पचानेका बल | कोई बलदायक भोजन है, वे मळी प्रकार जानते हैं कि होम्यो प थीमे एक ही ओष 
दिया जाता दै, तव कभी तो पच जाता है और कभी दस्त सैकड़ों रोगोंमें दी जाती हे और हर-एक ओपिके सैकडौं ए 
आ जाते है-र्‍जो ऐसे रोगीके लिये मृत्युकी सूचना समझिये |. 4६९18 (८०४८७ ( निघण्डु ) में लिखे हैं| जो ओष 
0 अउनती चिकित्सक रोगीकी पाचनशक्तिका ज्वरकी किसी अवस्थाविशेषमें काम करेगी, वही विपरि क. 
विल्कुल ठोक अनुमान लगानेमे भूल कर सकता है; किंतु. किती अवस्थामे काम दे सकती है और बही निमोति | 
हवनके द्वारा आप पौष्टिकसे-पौष्टिक भोजन बादाम, शतावर, किसी अवस्थामें प्रयोगमें आ सकती है | कारण इफ | 
GS खीर इत्यादि अधिकसे-अघिक मात्रामे रोगीके है कि ओप्रधियोमे असंख्य गुण हैं. और हेमो 
शरीरमें कित रीतिसे पहुँचा सकते हैं | उन वस्तुओंका अधिकांश ओषधियाँ समूळ स्प्रिट्सें गलायी | 
सार भाग ही रोगीके भीतर पहुँचेगा, जो अभिने पहले ही उसका कोई भाग फेंका नहीं जाता । इसके विर मि 
2 या ६। अतः वह पाचनशक्तिपर लेशमात्र चिकित्साःविधियोंमें क इत्यादि खीचकर क 
मभर तो डालेगा ही नही, बल्कि उसे तेज करेगा फोकस फेंक देनेका विधान है, वहाँ ओषधिके गुण मी 2. 
० और रक्तको लात्‌ बनायेगा | ऐसा बलवान्‌ बनायेगा कि ही रह जाते हैं | इसका कारण यह है कि ओप्रपिका [ल 
कोई रोग पास ही आ पाये । इसपर मी सोनेमे सुगन्धनाली भाग फेंक दिया जाता है. उसके गुण भी उं 
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> | छे जाते दें | चूँकि दृवन-चिकित्सामें भी ओप्रधियोका 
| सारा भाग काममै आ जाता हे और इस रूपमे आ जाता 
प्र | देजैता होम्यो पैथीसे मी सममत्र वही अस उसकी ओपतधियाँ 
पो भी अपने सम्पूण शुर्णाका प्रकाश करके दरीरके अनेक दोषको 
ता $ मिटा देती है | इससे नित्यप्रति हवन करनेवाले रोगमुक्त 
| छते है ऑर रोगा-अवस्थाम हवन करनेसे तपेदिक, 
को | क्राखंकळ; नासर कसर) संग्रहणी) मलेरिया, उपदंश, पेट 


| एवं गर्भाशय आदिक फाड़-जेसं भयकर रोग भी दर हे 
तर | ठते हैं | तभी तो वेद भगवानने रोगीको आदे 
क नि. 

प दिया है 


~ 


हे रोगी | तू ( वर्धमान ) दिन-प्रतिदिन बढ्ता 
हुआ (शतं शरदः, शतं हेमन्तान्‌, शतं उ वसन्तान्‌ ) 
सी वर्षतक ( जीव ) जीवित रद्द । ( इन्द्र ) वायु; 
( अग्निः ) अग्नि, ( सविता ) सूर्य, ( बृहस्पति ) यज्ञ-यें 
सव देवता ( ते ) तुझे कई प्रकारसे ( एनं ) तेरे इस 
शरीरको ( दाताथुषा ) सौ वर्षतक जीवन शिर रखनेको 
( दविपा ) आहरुतिद्वारा ( आद्वाप्रम्‌ ) मौतके भुसे 
छोटा ले आवें | 

अभिप्राय यह हे; रोगीको झुद्ध वायु, प्रकाश और 
बन-यज्ञद्वारा अपने खोये हुए स्वास्थ्यको पुनः प्राप्त करके 
सो वप्रतककी आयु भोगनी चाहिये | इससे मी उत्तम 


१ दातं जीव शारदो आज झातं और सुगम उपाय यह है कि हम नित्यप्रति हवन करके 
i har क वसन्तान्‌ । इन भयंकर रोगोंके भयसे मुक्त हो जाय । त्रिझेषरूपसे इस 
शत त इन्द्रो अग्नि: सविता बृहस्पति: समयमै जव कि रोग नित्यप्रति घेरे ही रहते हैं, हमें उनसे 
शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥ बचनेका सबसे सुगम और सरळ उपाय “नित्यप्रति हवन 
द ( ऋग्‌० १०। १६१ । ४) करना? अपनाना ही चाहिये । 
|| रज RoC 
| जीवनके कर्णधारसे 
कृ ॥ ( रचयिता---श्रीरा मखरूपसिंहजी “रामः एम्‌० ए०, पी-एच० डौ० ) | 
| हः मेरे जीवनकी नोकाके कर्णधार छेकर पतवार | Ns 
2 दर न कर, कर दे जल्दी ही, इसे विश्व-सरिताके पार ॥ १) 

०५ छिंद्र अनेक वासनाओंके हैं इस तरणीमें दे तू ध्यान । ४५ 

४ भारी भार पाप-क्र्माका भरा हुआ है बे-परिमान ॥ १ ॥ र 
५ हे विचलित अशान्ति-आँधीसे घिरी घटा हैं भयकी घोर । ९५ 
र्क हुए भयंकर इसमें हैं खल सोहमदादिक चोर ॥ ५४ 
| ५ हं आ रही असुरणी रजनी संध्याके पीछे मद-चूर । है 
९ अधकारका बुरका ओढे करती हुईं ज्योतिको दूर ॥ २॥ ५० 
प Ne इर्षा-मत्सरताकी लहरें हैं सरिमें उठ रही उतंग। ९ 

९४ SN बया आह हं दिखा रहे निज दारुण अंग ॥ र 

५ भीषण भंवर कपट-छलके भी हैं पड़ रहे सभी ही ओर । है/ 

९९५ डूब रही हैं अगणित नौका प्रतिपल मचा हुआ हे शोर ॥ ३ ॥ \ 

इ नहीं सखा सुत बनिता आता माता पिता सुता धन धाम । (२४ 

NY कोई कुछ भी इस संकटमें आ सकता है मेरे काम ॥ ९४ 

५४ प्राण, माणा तू ही, तू ही है सम हुत्तत्रीका तार । । 

क तू ही 'राम? एक आशा हे, कर्णधार वर, छे चल पार ॥ ४ ॥ | 

x x ( भव-पार उतार ) ॥ EN 


——_— "eo — 
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श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्राथना 


क 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
महो मलीमॉति है जो मेरे कहे कागिहे | मन रामनाम सों सुभाय अनुरागिहे ॥ 
३ ज रिका; क 1 र 
राम नामको प्रमाउ जानि जुड़े आगि है । सहित सहाय करिकारु भौर मागिहे | 
च > ब (> दधि भाळ कर (२२७ 
राम नाम सों विराग, जोग) जप, जागिह । बाम विधि भाळहू न करमदाग दागिहे ॥ 
र तक जल परिते द्वार द्वार बागिहै 
गम नाम मोदक सेह सुधा पागिहे । पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहे ॥ 
राम नाम कामतरु जोडू जोइ मॉशिहे । तुरुसीदास स्वास्थ परमार्थ न खॉगिहे ॥ 


तुळसीदासजी कहते हैं--“मन ! मेरे कहेपर चलकर स्वमावसे ही तू रामनामसे प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकारे मग 


होगा । रामनामका प्रभाव 
विचलित कर देनेवाला कलिकाल अपने ( राग-द्वेप) कलह-क्लेश) तीन तरहके दुःख-ताप आदि ) सहायकोंसमेत रामनामे 
डरसे तुरंत भाग जायगा | रामनामके प्रभावसे वैराग्य, योग, जप आदि जाग उठेंगे । फिर वाम विधाता भी तेरे मला 
बुरे कर्मफल अंकित नहीं कर सकेगा | यदि तू रामनामरूपी लडडूको प्रेमरूपी अमृतमै पागकर खायगा तो तुझे खड़े 
लिये संतोष मिळ जायगा । फिर सुखके लिये घरघर भटकना नहीं पड़ेगा | रामनाम कत्पबृक्ष दै, इससे तू उससे ला 
परमार्थ जो कुछ भी मँगेगा, सभी मिल जायगा, किसी बातकी कमी नहीं रहेगी |? 


आजके इस आधिःव्याधि, रोग-शोक, द्रोह-दवेप, वैर-हिंसा; अकाल, अवर्षा, अतिवर्षा, अनाचार अाचा 
भ्रष्टाचार आदिसे पीड़ित तथा भगवद्विमुखतारूप दुर्भाग्यसे युक्त मानवको इन सभीसे सहज मुक्त कर सर्वाज्ञीण पुवी । 


बनानेके लिये तथा मनुष्य-जीवनके लक्ष्य मोक्ष या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र “भगवन्नाम! ही पस 
साधन है | इस समय चारों ओर अशान्तिके बादल छाये हैं, युद्धकी भीषणता सिरपर सवार है। इसील्यि कव्या 
भगवद्विश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रतिवर्षकी भाँति प्रार्थना की जाती है कि वे क्ृपापूवक स्वयं प्रेमके साथ अधिक से-अि 
नाम-जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके दूसरोंसे करायें | यही परम हित है । गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
9००२ ~ १००५ ~~ | 
इस उपयुक्त १६ नामत्रालं परम पवित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके लिये ही प्राथना १ ८८ ) करोड़ जपके लिये ही प्रार्थना की जाती है 


नियमादि इस प्रकार हैं-- 


द्‌ ही | 
२-यह श्रीभगवन्नाम-जप जपकर्ताके, धर्मके, विश्वके--सवके परम कल्याणकी भावतासे | 


किया-कराया जाता है। 


२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक शुक्ला १५ मंगलवार ( ९ नवम्बर १९६५ ) से आए 0 | 


पे प्‌ > च PT आरम 
चेत्र शुका १५ मंगलवार ( ५ अप्रैल १९६६ ) तक रहेगा। जप इस समयके बीच किसी भी तियिसेकर | 


किया जा सकता है, पर इस प्रार्थनाके आ जा उसकी पूर्ति चैत्र शुक्ला १५ सं० २०२३ को समझती गा 


पाँच महीनेका समय है । उसके आगे भी जप किया जाय, तब तो बहुत ही उत्तम है । करना 


| 


३-सभी वर्णो, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके नर-नारी, वालक-वृद्ध-युवा इस मत 


| 


कर सकते हें । Es 
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TF ज्र 
2-एक व्यक्तिको घतिदिनि “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे क्रष्ण हरे क्ष्ण कष्ण कृष्ण हरे 
हरे ॥ इ मन्त्रका कम-से-कम १०८ वार ( एक माळा) जप तो अवइ्य करना चाहिये । अधिक कितना भी 
क्रिया जा सकता ह । 

५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अँगुलियांपर अथवा किसी अन्य प्रकारसे रक्खी 
जा सकता हं । 

“यह आवश्यक नहा हे कि अमुक समय आसनपर बेठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठनेके 

समयसे लेकर रातको सोनेतक चळते-फिरते, उठते-वेठते और काम करते हुए--सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । 


“बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दसरे सञ्जन- 
से जप करवा लेना चाहिये । पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो खस्थ होनेपर या उस कार्यकी समाप्तिपर 
प्रतिदिनके नियमले अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये । 

८-घरमें सौरी-सूतकके समय भी जप किया जा सकता है । 


९-स्त्रियाँ रजोद्शनके चार दिनांमे भी जप कर सकती हैं; कित इन दिनोंमे उन्हे तळसीकी माळा 
छ | हाथम लेकर जप नहीं करना चाहिये। संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर या किसी और प्रकारसे 
४. | रख लेनी चाहिये । 

१०-इस जप-यन्ञमें भाग लेनेवाले भाई-वहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामोके मन्त्रके अतिरिक्त अपने 
किसी इष्ठ-मन्त्र, गुरु-मन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं । पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता 
नहीं है । हमें सूचना केवल ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दें । 

११-सूचना भेजनेवाळे लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवालांके नाम आदि भेजनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है । सूचना भेजनेबालांको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंम अवदय लिखना चाहिये । 

१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं | उदाहरणके रूपमे यदि कोई “हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥--इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके 
प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८ ) होती हे, जिनमेसे भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद 
देनेपर १०० (एक सो ) मन्त्र रह जाते हैं । अतएव जिस दिनसे जो बहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करें, 
उस द्निसे चत्र शुक्ला पूणिमातकके मन्त्रांका हिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये । 

१३-सूचना प्रथम तो मन्त्र-जप आरम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चेत्र-पूणिमातक जितना जप करने- 
| क संकल्प किया गया हो, उसका उल्लेख रहे तथा दूरी बार चेत्र-पूणिमाके बाद, जिसमें जप प्रारम्भ करने: 


| छौँ तिथिसे लेकर चेत्र पू्णिमातक हुए कुळ जपकी संख्या हो 
ड १४-जप करनेवाले सञ्जनोंको सूचना भेजने-भिजवानेमें इस वातका संकोच नहीं करना चाहिये 
र ताका संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव कम हो जायगा । स्मरण रहे-ऐसे सामूहिक अनुष्ठान 
उत्साह-वृद्धिमे सहायक बनते हैं । 
१५-सूचना संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, बँगला, अंग्रेजी अथवा उ्दूम भेजी जा सकती है। 
१६-सूचना भेजनेका पता--'नाम-जप-विभाग,? 'कल्याण?कार्याळयश पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
प्रार्थ--चिम्मनलाल गोखामी 
सम्पादक-'कल्याण?, गोरखपुर 
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(४) 
आदर्श सेवा-भाव 

निर्मल बाबूकी माँ अकस्मात्‌ बीमार हो गयीं । उन्हे 
हैजा हो गया। निर्मळ बाबूकी पत्नी बच्चोको लेकर नेहर गयी 
हुई थी । निर्मळ बाबू दफ्तर गये थे जो घरसे आठ-दस 
मील दूर था | पासमें कोई नहीं था । पड़ोसमें एक सजन 
रहते थे रामचन्द्र बाबू | वे भी दफ्तर गये हुए थे | उनकी 
जयान पत्नी घरमे थी । रामचन्द्र बाबू किसी सरकारी ऊँचे 
पद्पर थे | उनका जीवन-स्तर बहुत सुख-सुविधामय था | 
पर उनकी पत्नी कमलादेवीका हृदय बड़ा विशाळ था 
और उसमें दया; सेवा तथा प्रेमके भाव भरे थे । नौकरोंसे 
` उसको पता लगा कि पड़ोसिन माताको हैजा हो गया है | 
वह तुरंत दोड़ी आयी और अपने हाथों उनका मल धोने 
लगी । उधर नौकरको भेजकर डाक्टरको बुलाया | डाक्टरने 
आकर पानी चढ़ाया | कमला अभी छोटी उम्रकी थी और 
थी भी बड़ी सुकुमार, और निर्मल बाबूकी अपेक्षा इसकी 
आथक तथा पद्जनित स्थिति भी बहुत ऊंची थी, परंतु 
यह बड़ी लगनसे सेवामें जुटी रही | जरा भी न तो घणा या 
संकोच किया तथा न थकावट महसूत्र की। रातको आठ बजे 
निर्मल बाबू घर आये, तबतक यह सेवा करती रही और 
अपनी सेवा तथा उपचारके द्वारा पड़ोसिन माताको भौतके 
पंजेसे बचा लिया । निर्मल बाबूकी माताजी मने करती रहीं, 
पर कमला यह कहकर सेवासे नहीं हटी कि माताजी ! 
आप तो मां हैं, मॉकी सेवा करना मेरा सौभाग्य । आप 
असीस दें कि मेरेमें सेवा करनेकी शक्ति तथा उत्साह बढ़े |? 


निर्मल बाबूके आनेतक बुढिया माता अच्छी हो चली 
थी | तव कमला अपने घर लौटी | उसके वाद रामचन्द्र 
बाबू दफ्तरसे छोटकर आये और पत्नी कमलासे सारा हाळ 
सुनकर उसकी सेवावृत्तिसे तो बड़े प्रसन्न हुए । साथ ही 
दिनभर भूखी-प्यासी रहकर कमलाको इतना परिश्रम 
करना पड़ा, इससे उनके मनमें बड़ी सहानुभूति जागी और 
उनकी आँखोंमें आँसू आ गये | 
निर्मल बाबू तो परम कृतज्ञ हुए ही । 
-णहजारीलाल मास्टर 
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आर करो 
५) 
तन मंठा मन ऊजला 

साराष्ट्रक ससुद्रतटपर द्वारकासे सोमनाथके बीच 
नामक माताजीका तीथ है | उसके समीप लगमग पी | 
ग्रामीणोंका एक दळ मेंदानमें ठहरा हुआ था | इसी लि 
अहमदावाद्से आये हुए उच्च वर्णके चारपाच कुट ग 
वहाँ आकर धमंशालामे ठहरे थे | उनमेंसे तीन-चार युवक 
घूमते-फिरते ग्रामीणोंके पड़ावके पास आकर एक पडके नी 
वेठ गये | उनके पास छोटा रेडियो था, उसमे फिल्मी गा) | 
दो रहे थे और वे आपसमें हँसी-मजाक कर रहे थे। | 

इस नयी चीजको देखकर ग्रामीणोंकी चास्पॉच जा | 
लड़कियाँ उनके पास आकर गाना सुनने लगी | युके 


एकने एक लड़कीको पास बुलाकर रेडियो दिखाया। क | 


वेचारी सीधी-सादी उसे देखने लगी । फिर युवकोंके हही 


मजाकका दोर बढ़ गया । उन लड़कियोंने समझ टिया करि 


इन युवर्कोकी नीयत ठीक नहीं है, इससे वे वहाँसे हट ग्या | 

रातको उन युवकोंमेंसे एकको विप्रधर सॉपने डत 
लिया | शहरी आदमी, कुछ भी सूझता नहीं) क्या करें। 
सवके होश उड़ गये | दौड़-धूप होने लगी | 

ग्रामीणोंके पड़ाबतक वात पहुँची । वे सत्र भी आगे 
उनमें वह लड़की भी थी, जिससे इसी युवकने मजाक किया 
था | युत्रककी माँको रोती देखकर इस लड़कीसे रा नर 
गया ओर “कहाँ काटा है?--यों पूछती हुई उसने आगे $ 
कर जिस परके अँगूठेको सॉपने काटा था, उसे मुझे ळकर 
वह जहर चूसने लगी | लगभग आघं घंटेतक वह जहर हू 


आर कुल्ले करती रही | | 


ते 30 क 


एक वृद्ध ग्रामीण रीठाका जल लाया आर उस 
युवकको तथा खून चूसनेवाली छड़कीको पिला दिया । 21 
को तीन-चार उलटियॉ हुईं और युत्रकके प्राण बंच 7 

धीरे-धीरे सब बिखर गये | किसीने दधसे क | 
“शामको तो इस छोकरेने इस वहिनसे गंदा मजाक 

“कया क्रिया जाय माई ! जवानी है। शहरी आद ह 
मनोंको सिनेमाने बिगाड़ दिया है । क्या किया ज 
वृद्धने कहा । “9 
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तवरंतु जहर चूसनेमें 
जाता तो £ 

सबकी रखवाली राम करता है | 
आँखोंके सामने यों केसे मरने दिया जाय ?? 


किसी मनुप्यको 


सुधरा हुआ समाज जिनकी अवज्ञा करता है, ऐसे 
भेठेकुचेळे लोगोंके मोम कितनी मानवता भरी है | 
(अखण्ड आनन्द? -जर्यंतीलाळ माल्यारी 
मानवताका मूल्य 


कुछ समय पहलका वात हूँ | मे अपने वडे भाईके साश्र 
बातचीत कर रही थी | नोकरोंकी ईमानदारी तथा दितेच्छार् 
बात चलनेपर उन्होंने नीचे लिखी घटना 


. मेरे विचळे भाईको टी०्वी० हो जानेके कारण उसके 
इढाजके लिये मेरी माताजी तथा वड़े भाई उसको लेकर मीरज 
पढ गव । साथम रसोइया और घाटी ( नोकर ) था। 
भाइको चिन्ताके कारण मेरी माताजीका स्वास्थ्य भी खराब 
रने लगा था | इसलिये घरका सारा काम रसोइया तथा 
पाटा हा चलाते थे | घाटीको तो घरके छोटे-बड़े सभी काम 
करनका आदत पड़ी होती है, परंतु रसोइया भी रमो 
कामसे निपटनेके बाद रोगीकी सारःसँभाळके लिये सदा 
पार रहता और मेरे भाईकी कभी अनुपस्थिति होती तो 
| १३ नसके सदृश ही काम कर लेता | उसके घरपर पैसोंक्री 
| र हुई होगी इसलिये उसने उस समय माताजीसे दो सौ 

सये लिये होंगे । उस समय हमारी स्थिति अच्छी थी इससे 

न्न सौ रुपयेका कोई हिसाब नहीं रखा गया था | फिर 
| माईके स्वस्थ न होनेके कारण एक बड़ा भारी दुःख हमलोगों: 


| बिदा भा इसलिये इन रुपयोंकी त्रात तो भूल ह 
| गयी थी । 


==! 


ge इ ८ तको वर्षों बीत गये । आपसी झगड़ेके कारण 
| 2 उठानेमँ रोक्‌ लग गयी थी | दूकानका सारा 
। चाचाजीके हाथमें था | मेरे भाई उस समय 
अध्ययन करते थे । उनके पास परीक्षाकी फीस 
दोस्टलके बिल चुकानेके ल्यि पैसे नहीं थे । 
बड़े ही संकरमें पड़े हुए थे | हमारा वह रसोइया 
“मय हमारी एक बहिनके घर रसोई बनाता था । किसी 
रको हमारे अर्थसंकटका पता लग गया और वह 

दो सौ रुपये वेतनके द्विसावमें अग्रिम लेकर 


| 


भः 


| 
| 
ली 


| 
| 


कहीं इसी वहनको जहर चढ़ 
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चुपचाप मेरे भाईको दे गया | विपत्तिके समव इन रुपयोकी 
कीमत बढ़ गयी थीं | 
मुझे यही विचार आता दै कि मानवताका मूल्य कितना 
GE ++उच्र० एम० बृष्णब 
(४) 
कोन भला ? कौन बुरा ? 
मेरी पड़ोसिनकी लड़की बीमार पड़ी । पड़ोसिनने मेरे 
पास आकर कदा--*सास्टर साहब | डाक्टर साहब तुम्हारी 
जान-पहिचानके हैं, क्या तुम मेरी ओरसे जाकर उन्हें 
डुला लाओगे ! मेरी ,छड़की वहुत बीमार है |? 
सेने करा--क्यो नह, अमी डाक्टरको बुलाकर 


लाता 


“डाक्टर |? म॑ने दवाखाने जाकर कदा--'मेरी पढ़ोंसिनः 
लड़की बीमार पड़ी हे | चलकर देखिये |? 

डाक्टर तैयार होकर पेटी लेकर निकले | पेटी मैंने ले ळी | 
डाक्टरने स्टेथिस्कोपकी दोनों नलिर्योको कार्नेमै लगाकर 
लड़कीकी छातीके खटके गिने; हाथकी नाड़ी जीम 
तथा आँखोंको देखा; पेटपर दोनों अँगुलियोंसे दो एक 
ठपके क्रिये । फिर कदा--इंजेक्शन लगाना पड़ेगा |? 

पड़ोसिन बोली--लछगा दीजिये साहब | 

और इंजेक्शन लगा दिया गया | डाक्टर चलने लगे | 
पड़ोसिनने मुझसे पूछा--“साहब्रकी फीस !? मैंने डाक्टरले 
पूछा--“आपकी फीस !? 

उन्होंने दो रुपये इन्जेक्दानकी कीमत, दो रुपये इंजेक्शन 
लगानेके ओर दो रुपये देखनेकी फीसके- कुछ मिलाकर 
छः रुपये बताये | मैंने पड़ोसिनसे कदा, उसने तख्तेके 
गदडेके नीचे चिथड़ेमें बंधी पोटळीमेंसे छः रुपये निकालकर 
मेरे हाथपर रख दिया | में और डाक्टर यह देख रहें थे | 

डाक्टरने रुपये हाथमें लेकर, क्षणमर विचार करके 
तीन रुपये बढ्निको वापस लौटा दिये | बहिनने तो 
कृतज्ञतावश डाक्टरके सामने हाथ जोड़ लिये | डाक्टर 
बाहर निकल गये । 

डाक्टरको जाते देखकर पड़ोसिनने कह- “देखा, 
साहब कितने भले हैं।? फिर बोली--ये गरीबोंकी दया जानते | 

। भगवान्‌ इनका मला करें |? 


मेरा डाक्टरसे परिचय कुछ ही दिनों पहलेका २ 


अ a 


| 
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में इनके लड़केका ट्यूशन करता था। तमीसे हमलीग 
परस्पर सम्पर्कम आने लगे थे । 


ध त्यका प्रकाश ज जन्हे 
शीशी लेकर मै दवाखाने पहुँचा, उसी समय डाक्टर सोया हुआ, सत्यका प्रकाश जैसे उन्हे झकझोर 


अकेले ही अपने कमरेमे बेठे थे । अभी कोई वीमार नहीं 
आया था | वे सहज ही उदास दीख रहे थे) उनकी आंखें 
मेजपर स्थिर होकर गइ रही थीं । वे विचारमें लीन थे । 

वे बोले--हँ” और जेबमेंसे सबा दो रुपये निकाल- 
कर मुझे देते हुए कहने लगे--्ये सवा दो रुपये उस 
स्त्रीको वापस दे दीजियेंगा |? 

मैंने आश्चर्यके साथ यह सुना--मैं कुछ समझ नहीं 
पाया । मैंने सहसा पूछा--'क्यो १? वे बोले--“उसने 
मुझको दयाल कहा था न? पर मेरी आत्मा उसके इन 
शब्दोंकी पचा न सकी । मुझे लगा--'क्‍्या मैं सचमुच 
दयाल था १ उसकी हालत देखते तो मुझे उससे एक 
पैसा भी नहीं लेना चाहिये | पर इंजेक्शनके केवळ बारह 
आने ले रहा हूँ |"? 


“केवल बारह आने ? मैंने फिरसे पूछा । 
वे कइने लगे- हौँ, केवळ बारह आने । आप 


जानते हैं £ में छोगोंसे पहले पूरी रोटी छीन लेता हूँ, 


फिर उसमें छोटा-सा हुकड़ा लौटा देता हूँ । वे खुश हो 
जाते हैं और मुझे दयाळ और भला कहने लगते हैं । 
मुझमें वे आस्था रखते हैं तथा मुझे देवता मानकर पूजते 
हैं | पर मेरी आत्मा मुझे सदा कहती है कि चाहें सभी 
तुझे भला बताते हाँ, पर तेरी आत्मा तुझसे रोज एक ही 
सवाल पूछती है कि कोन भला है और कौन बुरा है-- 
इसका तू आप ही निश्चय कर डाक्टर !? 


“आप यह सब क्या कह रहे हैं १ मैंने उनसे पूछा । 


— = O—्— 

र्ण म श्र ` ` 

| प्रभुचरणोमें चिपटे रहो 
ह्र पदार्थमे देखो हरिको नमन करो मनसे सुख मान । | 
हर हालतमे ठी देखो हरिका हितकर मंगलभरा विधान ॥ रश 
है अखिल विश्वमै सदा सब जगह देखो म्रृढ हँसते भगवान । ५? 
हे x १२ पे 
५४ 
ही 


Ns 
४५ आने दो न पास तुम. अपने शोक-विषाद-राग-भय-मान । | 
> i] चिपटे रहो खदा पावन प्रभुचरणांमे, न रखो व्यवधान ॥ कट, 


5 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


Digitized by Arya Samaj FounddhéMEennai and eGangotri [ 


ISS >> साााोचचचचच्च्आअअअअच्आआ्आओओओओस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्लजजि TIS 


४४ अतुल मधुरता-खुन्दरताका करते रहो दिव्य रस-पान॥ 


आत्मीयता जाग उठती || 
हो ऐसे मानसिक मार का | 

संतोषका वे अनुभव करते हैं | “परंतु में | नन) 
किसी तरह भी चेन नहीं पड़ती | फिर में कहता हूँ | 
“बनियोंको इस प्रकार ळूटना ही चाहिये; क्योंकि वे गरी | 
खून चूसते हैं ।? परंतु गरीवोंका खून में क्िल्रि | 
चूसता हूँ १ केवळ एक ट्रेडिशन--रिवाज वनागरी रखे | 
लिये ही न ! मुझे ऐसा प्रवाह-पतित जीवन नहीं चाहि | 
क्योंकि मेरा अन्तरात्मा मुझसे रोज पूछता है--गिश्रा | 
कर) कौन भला है और कौन बुरा है ! इसीलिये कहाई ) 
यह रुपये छे जाइये और इनसे उस गरीय खीकी लहे 
लिये मोसंबी खरीद लीजियेगा ।” हर 
कुछ भी कहे बिना मैंने दवाकी शीशी छे ली | उची | 

खुद ही उसमें दवा मर दी थी और हल्के हुए हो | | 
उनके होठोपर बहुत मजेदार प्रेममरी मुतकान छी ग्म | 
इसके बाद्‌ हमलोग जुदा हो गये और इस वाली ॥ 
कितना ही समय बीत गया । परंतु मुझे अमीअमी क | 
पता लगा है कि वे डाक्टर संन्यासी हो गये है ! ! 
“अन्तरका बीज आखिर धरतीको फोडकर आ | 
वृक्षरूपर्मे लहराये बिना कैसे रहेगा !” मेरे मुहे ६% | 
निकल गया । “अखण्ड आनन्द? 


और उनका रोग मिट गया 
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पाकिस्तान-युद्ध और हमारा कर्तब्य 
सम्पूर्ण विश्वचराचर पक ही विराट्‌ भगवानूकी अभिव्यक्ति दोनेके कारण सभी वस्तुतः 
| .वत्खरूप हैं. । अतएव हमारा किसीसे भी वेर या द्वेष नहीं है । हम सभीका कल्याण चाहते हैं 
बैरसभीको सुखी देखना चाहते हैं; पर जसे अपने ही शरीरमें कोई रोग होनेयर उसके 'नाशके लिये कडवी 
र | (वा दी जाती है अथवा अपने ही शरीरके किसी अङ्गमें दूषित जहरीला फोड़ा होनेपर उसका 
| | प्रॉपरेशन किया जाता है, वैसे ही विराट शरीरके किसी अंदामे फोड़ा होनेपर उसका भी ऑपरेशन 
| | आवश्यक होता दै । इसी प्रकार आज विराट शरीरके जो पाकिस्तानरूपी पक जहरीला फोड़ा 
| त गया है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है-कल्याणके लिये ही, किसी द्वेष-भावनासे नहीं । यहद 


॥| वेर नहीं है; एक प्रकारको परिणाम-कल्याणकारिणी सेवा है-यद्यपि इसका स्वरूप भीषण है। इस 
11 
| कामे प्रत्येक सत्य तथा न्यायके प्रेमी तथा विश्वकल्याणकामीको पूर्णरूपसे सद्दायता देनी चाहिये । 


संसारमै शान्ति हो और सबका कल्याण हो--यह सभी चाहते हैं । पर यद्द तभी होगा, जब 
: | दर्विचार रखनेवाळे दुष्कति दुजेनोंका वळ नष्ट हो जायगा और वे पाप-पराङमुख होकर पुण्यमयी 
सञ्जतता स्वीकार कर लेंगे । इसी दष्टिसे पाकिस्तानके साथ भारतका युद्ध हो रहा है । यह युद्ध 
बैसे भारतपर थोपा गया हे--सहज आसुरीखभाव तथा आसुरी-आकाङ्खासे । विश्वकल्याणके लिये 
प्र | इस आसुरभावका विनाश आवश्यक है | अतपव इस युद्धर्म प्रत्येक भारतवासीको भगवत्कृपाके 
आश्रयसे विजयमें विश्वास रखते हुप, तन-मन-धनसे यथायोग्य सहयोग देना चाहिये और सारे मत- 
भेदोको भुलाकर मनमें साहस, धेये तथा उत्साह रखते हुए प्रत्येक त्यागके लिये तैयार रहना 
चाहिये । सरकारकी सहायता करनी चाहिये तथा इस पवित्र कार्यम विघ्न करनेवाले पञ्चमाङ्गिया 
और पाकिस्तानियोंकों दण्ड देना-दिलवाना चाहिये । किसी भी प्रकारसे अन्यायपसयण असुरका पक्ष 
नहीँ लेना चाहिये । 

भारतकी विजय हो तथा सम्पूर्ण विश्वमे चिर शान्ति हो, इसके लिये स्थान-स्थानपर भगवत्‌- 
र्ना, देवाराधन, यज्ञ, सामूहिक कीर्तन, ढुगौकी उपासना तथा रामायणके अजुष्ठानों एवं भगवान्‌ 
| कर तथा भगवान्‌ नारायणकी आराधनाके व्यक्तिगत तथा सामूहिक आयोजन सवंत्र होने चाहिये। 

१६-९-१९६५ र हनुमानप्रसाद्‌ पोदार 


“घर्माइ/के लेखक महानुभावोंसे नम्र प्रार्थना 


|. धमोङ्क'के लिये इतने लेख आ गये हैं कि उन सबको पढ़ना कठिन हो रहा है । बहुत-से 
गे तो ऐसे हैं, जिनमे कोई भी महत्त्वकी बात नहीं है।यों ही लिखकर भेज दिये गये हैं। ऐसे लेख 
| विशेषाङ्कमै छपेंगे ही नहीं । इनके सिवा एक-एक विषयपर दुर्जना लेख आये हैं, जिनमें प्रायः 
1.1 एक-सी बातें हें) ऐसे लेख भी सब नहीं दिये जा सकेंगे । अन्यान्य लेख भी बहुत अधिक संख्याम 
| ५ कारण उतने ही जा सकेंगे, जितनेके लिये स्थान होगा । अतएव हम इन सबके लेखक-प्रेषक. 
| सिएमाबांखे अपनी असमर्थताके लिये करवद्ध क्षमा चाहते हैं । 


साथ ही लेखक महानुभावासे प्रार्थना करते हैं कि जिन सञ्चनोसे खास तौरपर पत्र लिखकर 
हैं, उनके सिवा अन्य कोई सज्जन कृपया लेख न भेजें; क्‍योंकि स्थानाभावसे अधिक 


< ७०-22 ४ 


EN 
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१९५ | | 
कल्याण -प्रामयीस आयना 

(१ ) कल्याणका आगामी विशेषाङ्क 'ध्माङ्क होगा । इस अङ्कं धमक मठ सा) 
विशेषरूपसे प्रकाश डाला जायगा ओर उसके विविध अवान्तर रूपापर थमेश पुरुष तथा तिचा | 
विद्वानोंके महत्वपूर्ण मननीय लेख रहेंगे । विविध क्षेत्रोंके धर्मपरायण पुरुषों तथा देवियों गी 
प्रेरणादायक तथा प्रभावोत्यादक संक्षिप्त चरित्र रहेंगे । साथ ही अनेक रंगीन तथा से छ|. 
रहेंगे । सदाकी भाँति इस बार भी लगभग सात सी पृष्ट होंगे। लेखोंका सम्पादन हो ह|. 
छपाईका कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने जा रहा हैं । | & 

(२) इस वर्ष महँगी तथा खर्च और भी बढ़ा हे । अतः मूल्य वढानेके प्रस्ताव भी आ | 
परंतु मूल्य न बढ़ाकर वह ₹० ७:७० ही रखा गया ह। श्छ सख्या भी बही ७०० के झापा | ॥ "| 
होगी । इस अङ्ककी बहुत अधिक माँग होनेकी सम्भावना हे । अतएव पुराने ग्राहकको तु| | 
रु० ७.५० ( सात रुपये पचास नये पेसे) मनीआडंरडारा भेजकर ग्राहक बन जाना चाति।| . 
नये ग्राहकोंको भी अभीसे रुपये भेजकर अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिये, इस वर्षी शी. 
यह विशेपाडू शीघ्र समाप्त हो जायगा ओर दूसरा संस्करण न छपेगा तो प्रप्त होना सम्भव नह हो| 

(३ ) रुपये भेजते समय मनीआर्डरके कूपनमें पुराने ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या हिसत | 
कृपा अवश्य करें और नाम, पता, ग्राम, मुहदर्लेका नाम, डाकघर, जिला, प्रदेश- सब बहुत सा| | 


कॉ ।उन कट तो होगा। पर विवशता है और इसके तिमे हम थुमा चाहते है।ए ७ | | 
मनीआडरसे मेजकर पूरे वर्षक ही ग्राहक बनें । जी 
(४ ) जिन पुराने ग्राहक महोदयोंकों किसी कारणवश अगले वर्ष ग्राहक त रहा) | 
कृपया एक कार्ड लिखकर स्रूचना दे दें, जिससे डाकखर्चकी हानि न उठानी पडे ! 6 
(५) गीताप्रेसका 'पुस्तक-विभाग' तथा 'कल्याण-करपतरु विभाग 'कल्याणःविभागे 
हैं। अतः पुस्तकोके तथा "कल्पतरु के लिये उन-उनके व्यवस्थापकोंके नाम अलग पत्र 
करना चाहिये और रुपये भी अलग-अलग उन्हीके नामसे भेजने चाहिये । हु. 
(६ ) इस वर्ष भी सजिल्द अङ्क देनेमें कठिनता है और बहुत देरसे दि 
सम्भावना है । यों सजिल्दका मूल्य रु ८,७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पेसे) दै। | 
( ७ ) जिनको आजीवन ग्राहक बनना हो, वे अजिल्द विशेषाइके लिये एक 
_सो रुपये ओर_सजिल्द विशेषाइके लिये १२५ रुपये कृपया मेज दे | आगी: 
बननेवाळे जबतक रहेंगे और जबतक “कल्याण' का प्रकाशन होगा, उनको प्रति 
मिलता रहेगां | | 
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व्यवस्थापक--'कल्याण' पो० गीताप्रेस ( 
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विपय-सूर्ची कल्याण, सौर फाल्युन २०२३ फरवरी (रक 
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त त ie _ प्रसाद पोद्दार ) --° ७५३ 
१--हद धर्म उपयागा जावन-तच्वाको सहस्व हक पर जी ® 
बै २ = राविध-बं 2391 ट्र धा- 
देता हे | ( डॉक्टर श्रीरामचरण जो महेन्द्र रत छ घ-बदी क्या ? ( श्रोराधा 
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गीरामके । ह विस 2८-गोहत्यापर प्रतित्रन्ध क्यों ? ( श्रोओकरार- 
१०-श्रीरामके आल्या उप्रदेश और चरित्र /८-गोहत्यापर प्रतित्रन्ध क्पो ? ( श्रीओकार 
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;११-समाज़का प्रबन्धकर्ता कोन हो ? ( श्री- चुनावपे सम्बन्ध नहीं -““ ७६५ 
सीतागरणाजी; बी० एससी० ) `` ७३९ |)२०-पढ़ो) समझो और करो *- ७६५ 
+० +०:००-- 


पन्त लक छ ( रेखाचित्र) । मुख 

२-षड्वर्णात्मक श्रीराममन्त्र यन्त्र (5) ir wt 

३-श्रीरामकी भक्त-वत्सलता परी हे ( तिरंगा ) 7 ७०५ 
॥“->->७---- 


बार्षिक मूल्य, जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सतञचत-आनद्‌ भूमा जय जय ॥ | ही 
जय जय विश्वरूप हार जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || | मं ८” 


आरतमें ८.५०| 
+ 


चिदेशमें १५.६० 


(३५ शिलिंग) ) 


संस्करण १,५०;००० 


पृष्ट-संख्या विषय 
१ए-संसतया 


गोविन् टदा तजी; श्रीमती रत्नक्रुमारी देवी, 
श्रीगोविन्दप्रपादजी श्रीवास्तव ) 


चित्र-सची 


जय“विरांट. जप” जापते | गोरीपति जप्र रमापते ॥ | ( १० पव) 


सम्पादक-<-हनुसानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्‌० ए०, 'त्रास्री)- ` न 
मुद्रकप्रकाशक-- मोतीलाल जालान, 'गीताप्रेत, गोरखपुर हि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . सक 


॥॥। 


७० पूणमदः पणि फो महरम सवाव ०एजकिवाबश्िप्यते || 


अविरतभवभावनातिदूरं भवबिमुरेर्गुनिभिः सदैव द्यम्‌ | 
भवजलधिसुतारणाङ्‌प्रिपोत शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ 


रतिपतिशतकोटिसन्दराह शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिंहरं प्रभु प्रपच्चे ॥ 


OIE 


| संख्या २ 
( ¢ 
पूर्ण संख्या ४८३ 


गोरखपुर, सोर फाल्गुन २०२३, फरवरी १९६७ 


श्रीरामकी भक्तवत्सलता 


[ देवर्षि नारदको उपदेश ] 

सन मुनि तोहि कहडेँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करड -सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अतळ अहि धाई। तह राखइ जननी अरगाई ॥ 
पौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता।प्रीति करइ नहि पाछिलि बाता ॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज वल ताही । दुह्ु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहां। पाएहुँ ग्यान भगति नहि तजहीं ॥ 

- श्रीरामचरितमानस 


जळ 0 
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॥ याद रक्खो-मनुष्पकी एक बडी कमजोरी हे उसका 
' चिरस्थायी “असंतोष” | इसीसे वह सदा दुखी रहता 
! है । तृष्णाकी कोई सीमा नहीं है; जितना मिले, उतनी 
अ ही तृष्णा बढ़ती है । भोगोंकी प्राप्तिसे तृष्णाका अन्त 
E नहीं होता- घर ज्यों-ज्यों भोग प्राप्त होते हैं, त्यों-ही- 
र. त्यों तृष्णाका दायरा भी बढ़ता ही जाता है । भोग 
६ मोगनेकी शक्ति चाहे नर हो जाय, परंतु तृष्णा नहीं नर 
॥ होती । तृष्णा बड़े-से-बड़े धनवान्‌, ऐश्वर्यत्रानको भी सदा 
| दरिद्र बनाये रखती है | उसमें कभी जीर्णता नहीं 
आती, उसका तारुण्य सदा ही बना रहता है । 
याद रक्खो-जिसका मन प्रत्येक परिस्थितिमें संतुष्ट 
है, वही परम सुखी है । वस्तुतः संतोष ही वह परम 
धन है, जिसे पाकर मनुष्य सदा धनी बना रहता है । 
कोई भी अवस्था उसे दीन-दरिद्र नहीं बना सकती | 
संतोपसे प्राप्त होनेत्राला जो महान्‌ पद है, वह बड़े-बड़े 
| सम्राटके पदसे भी ऊँचा और महान्‌ है । 
| याद रक्खो-संतोषसम्पन्न पुरुष ही वास्तविक साधु 
है | घर छोड़नेपर भी जिसको संतोष नहीं है, वह कभी 
१ साधु नहीं हो सकता । वह तो दिन-रात असंतोषकी 
; आगमें जळता रहता है | संतोष ही वह परम शीतळ 
पदार्थ है जो जळते जीवनको सुशीतछ बना देता है | 
संतोष ही जीवनके अन्धकारसे अभिशप्त अङ्गोंको 
परमोज्ज्वळ बनाता है । 


fe ठ है जगतूकी भी 
दुःखमयता, असद्रूपताके निश्चयसे या री 
मट निर परम विश्वास होनेपर ही (जी 
कोई भी स्थिति वास्तव या तो मायामात्र है, क 
नहीं, या त्रित्रिव रसमयी भगवानूकी लीला है मग 
है तो असंतोषका कोई कारण नहीं है | हीर है 
प्रत्येक ळीळामें ठीठामयके मधुर-मङ्गछ दर्शनका परार | 
है । उसीमें चित्त रम जाता है । 4 

याद रक्खो--जो लोग असंतोषकी आगमं जलत पे 
हैं, वे ही दूसरोके हृदयमें असंतोषकी आग पुरा | 
उन्हें संतप्त कर देते हैं । वे कहते हैं कि असतोफ़े 
बिना उन्नति नहीं होती । उन्नतिकामीको अत | 
होना चाहिये | पर यह उनकी असंतोप्रःवृत्तिसे उरि 
विकृत बुद्धिका विपरीत दर्शनमात्र है । बुद्धि ख । 
तमसाच्छन होकर विकृत हो जाती है, तब मनुष्यो | 
सब विपरीत दिखायी देता है । इसलिये वह सह है | 
बुरेको भला मानकर खयं उसीको ग्रहण काता है भौ | 
वही दूसरोंको भी समझाना--देना चाहता है। | 

याद रक्खो-संतुष्ट मनवाले पुरुषके अंदरसे जे । 
सहज ही एक आनन्दकी लहर बाहर निकठती हौ 
है, वह आसपासके लोगोंको प्रभावितकर 
भी आनन्द प्रदान करती है । संतोषी पुरुष हैर । 


याद रक्खो-जिसको संतोष नहीं है, उसकी वृत्ति 
कभी एकाग्र नहीं हो सकती । वह सदा ही क्षिप्त और 
चञ्चल बनी रहती हे । असंतोष मनुष्यको चोर, ठग, 
डाकू और परहितहरण करनेवाला असुर बना देता 
है । असंतोषसे ही द्वेष, क्रोध, वेर और हिंसाको 
प्रोत्साहन मिळता हे । शीळ, शान्ति, प्रेम, सेवा आदि 
सद्गुण असंतोषी मनुष्यके जीवनमें कभी नहीं आते | 
यदि ० क कोई कुछ क्षणोंके लिये आता है तो 
असंतोषकी आगे झुलसकर नष्ट हो जाता है | 


मित्र, सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति आदि द्र सी | 
रखकर भगवानका प्रिय भक्त हो सकता हैम | 
अपने शान्त जीवनके द्वारा भगवानकी यथार्थ प | 
सकता है । तौ | 

याद रक्खो--अकर्मण्यता, आलस्य) प्रमाद अरि | 
नाम संतोष नहीं है । संतोषी पुरुष ही वर्ख 
चित्तसे सत्कर्म कर सकता है; क्योंकि उरी 1. 
शान्त और उसकी बुद्धि झुद्ध, विवेकवती. ९ 
निश्चय करनेवाढी होती है । 


“शिव? द | 


Eo ७ छ>--९- 
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श्रीरामस्तवन 
[ रामभुजङ्गभ्रयातस्तोत्रम्‌ ] 


( रत्रयिता--भगवान्‌ श्रीआदिशंक्रराचार्यं ) 


विशुद्ध परं सच्चिदानन्दरूपं 

गुणाधारमाधारद्दीनं 
महान्त विभान्तं शुहान्तं गुणान्तं 

सुखान्तं स्वयंधाम रामं प्रपद्ये ॥ 
शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं 

सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यम्‌ । 
महेशं कलेशं सुरेशं परेशं 

नरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये ॥ 
यदावर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले 

शिवो राम रामेति रामेति काश्याम्‌ । 
तदेक परं तारकब्रह्मरूपं 

भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ 
महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले 

सुखासीनमादित्यको टिग्रकाशम्‌ 
सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेकं 

सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ 
कणद्र्त्नमञ्जीरपादारविन्दं 

लसन्मेखलाचारपीताम्बराठ्यम्‌ 
महारत्नहारोछ्लसत्कोस्तुभाङ्ग 

नदञ्चश्चरीमञ्जरीलोलमालम्‌ ॥ 
रमचा ्ट्रकास्मेरशोणाधराभं 

समुद्यत्पृतड्ठन्दुकोटिप्रकाशम्‌ । 
नेमडूह्मरुद्रादिकोटीररल- 

स्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङघ्रिम्‌ ॥ 

पुर; प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान्‌ 
5 स्थचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम्‌ । 
| जेव्ह भजेऽहं सदा रामचन्द्र 
त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ 


वरेण्यम्‌ | 


यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य 
प्रचण्डप्रकोपर्मटेभींपयेन्माम्‌ 

तदा55विष्करोपि त्वदीयं खरूपं 
सदा55पत्पणाशं सकोदण्डबाणम्‌ ॥ 

निजे मानसे मन्दिरे संनिधेहि 
` प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र । 

ससोमित्रिणा केंकयीनन्दनेन 
खशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान | 

सभक्ताग्रगण्येः . कपीशेमहीशे- 
रनीकेरनेकेथ राम प्रसीद । 

नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद 
प्रशाधि प्रशाधि प्रकाशं प्रभो माम्‌ ॥ 

त्वमेवासि देवं परं मे यदेकं 
सुचतन्यमेतत्तदन्यं न मन्ये । 

यतोऽभूदमेयं वियद्वायुतेजो- 
जलोव्यादिकाय चरं चाचरं च ॥ 

नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मे 
नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यम्‌ । 

नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्यं 
नमः पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यम्‌ ॥ 

भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं 
नमः पुण्यपुञ्जेकलभ्याय तुभ्यम्‌ । 

वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे 
नमः सुन्दरायेन्दिरावक्लभाय ॥ 

विश्वकत्रें नमो विश्वहरं 
नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रं । 

विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे 
नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे ॥ 
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नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपश्च- 

प्रभोगप्रयोगप्रमाणग्रवीण | 
मदीयं मनस्त्वत्पददन्द्वसेवां १“ 

विधातुं प्रवृत्तं सुचेतन्यसिद्धय ॥ 
शिलापि त्वदडप्रिक्षमासङ्गिरेणु 

प्रसादाद्धि चतन्यसाधत्त राम । 
नरस्त्वत्पददरन्द्सेवाविधानात्‌ 

सुचेतन्यमेतीति कि चित्रमत्र ॥ 
पवित्रं चरित्र विचित्रं त्वदीयं 

नरा ये स्सरन्त्यन्वहं रामचन्द्र । 
भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो 

लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते ॥ 
स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं 

नरो वेद यो देवचूडामणिं त्वाम्‌ । 
सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं 

मनोवागगस्यं परं धाम राम ॥ 
प्रचण्डप्रतापप्रभावाभिसूत- 

प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र । 
बल ते कथं वण्यतेऽतीच बाल्ये 

यतोऽखण्डि चण्डीशकोदण्डदण्डम्‌।। 
दशग्रीवमुग्र सपुत्रं समित्र 

सरिहुगमध्यखरक्षोगणेशम्‌ | 
भवन्तं विना राम वीरो नरो वा- 

सुरो बामरो वा जयेत्कखिलोक्याम्‌ || 
सदा राम रामेति रामामृतं ते 

सदा राममानन्दनिष्यन्द्कंदम्‌ । 
पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं 

हनूमन्तमन्तभेजे त नितान्तम्‌ ॥ 
[a म्यमन्यी राम रामेति रामामृतं ते 

सदा राममानन्दनिष्यन्दकंदम्‌ । 
पिबन्नन्वहं नन्वहं नेव मृत्योः 

बिभेमि ग्रसादादुसादा त्येव 
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रज-तम- तीनौं गुणोंके आधार, खप 
वरणीय, महान्‌, विशेषरूपसे दीपिमान, त | 
kul 4 URN Hivos सुखपर्पवसायी i 


Fg O_O) 
असीतासमेतैरकोदण्ड्पै- > | 
रसो मित्रिवन्धरचण्डम्रतापै; | 
अलङ्कशकालरसुग्रीव सित्र- | 
रामाभिधेयं देन, । 
अवीरासनस्थेरचिन्मुद्रिकाव्ये- 
रभक्ताञ्नेयादितचप्रकाशे। । 
अमन्दारमूलरमन्दारमाल- 
ररासामिधेयरल देवतेने; | 
असिन्धुप्रकोपेरवन्यप्रतापे- 
खन्धुप्रयाणेरमन्द सिताहयै; | 
अदण्डप्रवासेरखण्डप्रबोधे- 
ररामाभिधेयेररं देवतेने!॥ 
हरे राम सीतापते रावणारे 
खरारे शुरारेऽसुशारे. परेति। 
लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं 
सभालोकयालोकयाशेषबन्धो ॥ 
नमस्ते सुसित्रासुपुत्राभिवन्द्य 
नमस्ते सदा केकयीनन्दनेड्य | 
नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य 
नमस्ते नमस्ते सदा रामचल | 
प्रसीद प्रसीद प्रचण्डप्रताप 
प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल | 
प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्मिन्‌ 
प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचळ॥ 
भुजङ्गप्रयातं परं वेदसार 
मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या चनि _ ह 
पठन्‌ संततं चिन्तयन्‌ खान्तजे | |. 
स एव स्वयं रामचन्द्र, सं धे | 
विशुद्ध, श्रेष्ठ, सत्‌-चित्‌-आनन्द 


| 
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श्रीरामके मैं शरणापन्न हूँ। रिव-मङ्गळ (स्वरूप), शाश्वत; 
अद्वय, विशु (सर्वव्यापी), संसारसे तारनेवाले तारक ब्रहम, 
सुखखरूप, निराकार, परम माननीय, महेश्वर, कछाओंके 
खामी, सुरेशा, परमात्मा, नरेश, प्रथ्वीपति, स्वयं प्रमु श्रीराम- 
के में शरणापन्न हूँ | अन्तकालमें श्रीशंकरजी काशीपुरीमें 
| प्रत्येक जीवके कानके समीप जिस “राम-राम? का उच्चारण 
| करते हैं, उसी एक तारक पर्रम श्रीरामको मैं भजता 

| | हूँ, मैं भजता हूँ, में भजता हूँ । कल्पवृक्षके मूलमें झुम 
महारत्पीठपर सुखसे बैठे हुए सदा श्रीसीताजी और 

| | ब्ब्मणजीसे युक्त, कोटि सूर्थके समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ, में भजता हूँ । जिनके 

| पादारविन्दमें रत्नमय नूपुर मधुर ध्वनि करते हैं, 
जो मेखळासे सुशोभित सुन्दर पीताम्बर धारण किये हैं, 

महान्‌ रतनोंके हारसे युक्त कोस्तुभ जिनके अङ्घपर 
सुशोभित है, गुञ्जायमान भ्रमरोसे युक्त ( तुलसी- ) 
मञ्जरीकी माळा गलेमें लटक रही है, चन्द्रिकाके समान 
मुस्कानसे युक्त लाल-छाळ ओष्ठोंकी आमा व्रिळसित 

हो रही है, कोटिकोरि उदयकाठीन तूर्य-चन्दके 

समान जो प्रकाशमान हैं, प्रणाम करते हुए ब्रह्मा-रुद्र आदि 

| | केताओंके मुकुटोंमें जड़े हुए रहोंकी कान्तिसे 
जिनके चरणोंकी आरती उतारी जाती है तथा 
पदपक्न पूजित हैं, अपने सामने हाथ जोड़कर खडे 
5९ हनूमानजी आदि भक्तोको अपनी कल्याणकारी 
जैन्मुद्ासे जो ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, उन 
र जाप) श्रीरामचन्द्रजीको मैं सदा भजता हूँ, सदा भजता 
३ । आपके अतिरिक्त. किसी अन्यको मैं नहीं मानता, नहीं 
मित, नहीं मानता | जब यमराज मेरे समीप आकर 
“विन्त क्रोधी अपने दूतोंके द्वारा मुझे त्रास दें, उस 


श्रीराम ! आप धनुष-बाण धारण करके साधु- 
"म दु:खोंको दूर करनेवाले अपने खरूपको प्रकट 
| _ है अल श्रीरामचन्द्रजी ! कृपा करे, प्रसन्न हों; 
| नस-मन्दिरमं टक्ष्मण-भरत-शात्र्र तथा श्रीजानकी- 
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जी एवं अपने भक्ताम्रगण्य हनूमान-सुग्रीव आदि वानरेन्द्रो, 
विभीषण आदि राजाओं तथा अनेकों सेनाओंद्वारा 
भक्तिपूर्वक सेवित रहकर मुझपर प्रसन्न होइये । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी ! हे प्रभो ! आपको नमस्कार, नमस्कार ! 
मेरे ऊपर प्रसन्न होकर प्रभो ! मुझे प्रत्यक्ष होकर उपदेश दें | 
प्रभो ! आप ही एकमात्र मेरे परमदेव हैं, सुन्दर 
चैतन्यखरूप हैं, आपके सिवा में किसी दूसरेको 
नहीं मानता | आप ही वह तत्त्व हैं, जिससे यह 
अनन्त आकारा, वायु, तेज, जळ, प्रथ्वी आदि चर- 
अचर सारा प्रपञ्च उत्पन हुआ है । देवताओंके भी 
देवता ( पूज्य ) सच्चिदानन्दखरूप प्रभु आप 
श्रीरामको नमस्कार, नमस्कार ! श्रीजानकीजीके 
प्राणपति ! आपको नमस्कार ! हे कमळके समान 


दीर्घ नेत्रवाले ! आपको नमस्कार ! भक्तोंपर 
अनुरक्त रहनेवाले आपको नमस्कार ! एकमात्र 


पुण्यराशिसे प्राप्त होनेवाळे आपको नमस्कार ' 
वेदोंके द्वारा वेद्य आदिपुरुष आपको नमस्कार ! 
सुन्दर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको नमस्कार ! त्रिश्रके कर्ता 
और विश्वके हर्त्तावों नमस्कार, नमस्कार ! विश्वके 
भोक्ता और विश्वको जाननेवाळे प्रभुको नमस्कार, 
नमस्कार ! विश्वके नेता प्रभुको नमस्कार, विश्व- 
विजेता प्रभुको नमस्कार, विश्वके पिता प्रभुको 
नमस्कार और विश्वकी मातारूप प्रमुको नमस्कार ! सारे 
विश्व-प्रपश्चके प्रकृ भोग, उपयोग और प्रमाण ( ज्ञान )- 
में प्रवीण श्रीराम ! आपको नमस्कार, नमस्कार ! 
प्रभो ! आमचेतन्यकी सिद्धिके लिये मेरा मन आपके 
चरणकमढोंकी सेवा करनेमें प्रवृत्त हुआ है | श्रीराम ! 
शिलारूपिणी अहल्या भी आपके पद-पङ्कजसे स्पर्शित 
भूमिकी धूलिके प्रसादसे चैतन्यताको प्राप्त हुई, तब फिर 
यदि मनुष्य भी आपके पदपङ्कजकी सेवासे चेतन्यताको 
प्राप्त करे तो इसमें आश्वय ही क्या है ! हे रामचन्द्रजी ! 
आपके पवित्र और विचित्र ( अलौकिक ) चरित्रको-- 
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लीलाओंको जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं, वे 
 विश्वम्मर आपकी भक्ति करते इए संसारसागरको तर जाते 
हैं, जीवनके अन्तमें वे यमराजका मुख नहीं देखते | 
वह मनुष्य पुण्यवान्‌ है, गण्य-मान्य है, जो देवाधिपति, 
सत्खरूप, एक, चिदानन्दखरूप; मन और वाणीके 
परे परमधामखरूप आपको अपना शरण्य जानता 
|` है | अपने प्रचण्ड प्रतापके प्रभावसे अनेकों शत्रु- 
¦ वीरांको पराभूत करनेवाले प्रभु श्रीराम ! आपके परम 
पराक्रमकी केसे प्रशंसा करें; क्योंकि आपने अत्यन्त 
बाव्यात्रस्थामें चण्डीपति भगवान्‌ शंकरे धनुष्को 
खण्ड-खण्ड कर दिया था । श्रीराम ! आपके सिवा 
त्रिछोकीमें ऐसा वीर नर, देवता या असुर कौन है, जो 
सपुद्ररूप दुर्गके मध्यस्थित राक्षसाधिपति उत्कट 
द्शाननको पुत्र-पौत्र तथा बन्धु-तरान्धत्रोके साथ पराजित 
कर सकता था | हे राम | आनन्द-स्रोतके मूल 
आपके खरूपभूत रामनामरूप अमृतका सदा पान 
करनेवाले, आपको सदा नमस्कार करनेवाले तथा 
सुन्दर दन्तपङ्किसे हँसनेवाले हनूपान्‌जीको मैं हृदयमें 
पूर्णरूपेण भजता हूँ । हे रामजी ! आनन्दस्रोतके मूल 
आपके खरूपभूत श्रीरामनामरूपी अमृतका प्रतिदिन पान 
करता हुआ तुम्हारे अकथ प्रसादको प्राप्तकर मैं मृत्युसे 
भी नहीं डरता | जो सीताजीको साथ न लिये हो, 
धनुषबाण धारण न किये हो, ढक्ष्मणजीके द्वारा 
वन्दनीय न हो, प्रचण्ड प्रतापशाळी न हो, रावणके ल्यि 
काल्खरूप न बने, सुग्रीवका मित्र न हो तथा 
श्रीरामनामसे न पुकारा जाता हो, ऐसे किसी भी देवतासे 
मुझे कोई प्रयोजन नहीं है | जो वीरासनपर आसीन 
न हो, ज्ञानमुद्रासे सुशोभित न हो, श्रीहनुमान्‌ 
आदि भक्तोंको ज्ञानका प्रकाश न कर रहा हो, 
जो मन्दारके मूलमें स्थित न हो, जो मन्दारकी पुष्प- 
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ज भाग ५ ! 


माठासे निभूषित न हो, जिरा ठ विभूषित न हो, जिसका श्रीराम नाम 
बस र किसी देवतासे मुझे कोई प्रयोजन रा 
है । जिसने समुद्रके ऊपर कोप न किया हे 
जिसका बन्दनीय प्रताप न हो, जिसने राजे 
वन्धुको साथमें लेकर प्रयाण न किया हो, जो सदा मद 
मुस्कानसे, युक्त न हो, जिसने दण्डकारण्यगें प्र 
न किया हो, जिसका अखण्ड ज्ञान न हो, बिसरा 
श्रीराम नाम न हो, इस प्रकारके किसी देते | 
मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 'हे राम, हे हो हे | 
सीतापते, हे रावणारे, हे खरारे, हे मुरार, हे | 
असुरारे, हे परमात्मन्‌ !'--इस प्रकार पुकाते 
हुए जो अपना सारा समथ विताता है, उ. 
पर हे सत्र प्राणियोंके बन्धु श्रीरघुनाथजी | आप 
ूर्णरूपसे क्ृपादशि कीजिये । हे सुमित्राजीके सुपु 
श्रीलक्ष्मणजीके द्वारा अभितन्दित श्रीरामजी ! आको 
नमस्कार | हे केकेयीनन्दन श्रीमरतजीके द्वारा सदा 
स्तुत्य श्रीरामजी ! आपको नमस्कार ! हे वानरके 
अधीश्वर श्रीुग्रीवजीद्वारा सदा वन्दनीय श्रीरामजी ! 
आपको सदा नमस्कार ! हे श्रीरामचद्रगी! 
आपको सदा नमस्कार हो, नमस्कार हो । है 
प्रचण्ड प्रतापत्राले श्रीरामजी ! कृपा कीजिये, शी 
कीजिये । हे शत्रुओके लिये प्रचण्ड काढल शरीरै. 
कृपा कीजिये, कृपा कीजिये । शरणागतोंपर अर 
करनेवाले प्रभु ! कृपा कीजिये, कृपा कीजिये ! 6 
प्रभो | हे श्रीरामचन्द्रजी ! मुझपर कृपा कीजिये) शी 
कीजिये । जो नित्य प्रसन्नतापूर्वक राप व 
होकर वेदके साररूप इस मुजङ्गप्रयात छ 
श्रेष्ठ खोत्रको निरन्तर पाठ करते हुए अपे हर 
चिन्तन करता रहता है, वह खयं रीच 
हो जाता है, वह धन्य है ! 


म्‌ न्‌ हे, 


ठः 
ह्‌ 
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श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो 


( लेखक--श्रद्धय आचार्य अनन्तश्री अनिरुद्धाचार्यजी महाराज ) 


“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्व पत्न्यौ? मन्त्र शुक्र्ठ्यजुर्वेदमे 
है | ऋृष्णयजुर्वेदमं 'द्वीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पत्न्यो? पाठ है । 
मन्त्र विश्वःवेन्दरस्थ सूर्यके व्यापक रूपके वर्णनमें प्रवृत्त 
हुआ है । विश्वकेन्द्रस्थ सूर्यके--एक मण्डळात्मक 
एवं दूसरा महिमात्मक भेदसे दो रूप हैं । इनमें 
मण्डळात्मक रूप परिच्छिन्न एवं महिमात्मक रूप त्रैलोक्य- 
व्यापक है । इसी ब्यापक महिमात्मक खरूपको ही 
काढमूर्ति अग्न्यात्मक संवत्सर भी कहते हैं । 
पत्न्यो 

किसी भी तत्त्वके अर्धाकाशके पूरक तत्तरकी वेदमें 
पत्नी? परिभाषा है । “पत्नीःकी इस वेदिक परिमाप्राके 
नियमसे विश्वकेन्द्रस्थ सूर्यले ऊर्ध्वं अवस्थित खायम्भुव 
पारमेष्ठय श्रीभाग, तथा सूर्यसे अध:अतस्थित चान्द्र 
पार्थिव छक्ष्मी-भाग--दोनों इसके इस अर्धाकाशके पूरक 
बनते हैं, जिसके लिये 'सोऽयमाकाशाः पत्न्या पूर्यत इव” 
कहा गया है । अतः पूरक अर्थात्‌ संतरत्सरखरूप- 
सम्पादक अमृत और मत्यमय श्री तथा लक्ष्मीभाग इस 
सवत्सरादित्य पुरुष ( भगवान्‌ सूर्यनारायण ) की 
'पल्यो! कायी हैं । 


अहोरात्रे पावे 
२६० अहृ:चितियाँ तथा ३६० रात्रिचितियाँ-- 
सम्भूय ७२० इश्काचितियाँ ( अग्नीषोमचितियाँ ) 
ही इस संवत्सर-पुरुषके दक्षिण-उत्तर पाइ हैं । रात्रि- 


गमित अहृ;चितिसमष्टि आग्नेय दक्षिणपात है | 


अझिगमित सोमचितिसमष्टि सौम्य वाम पाव है | 


नक्षत्राणि रूपम्‌ 


मम्बुगोलात्मक नक्षत्र ही इसके बाह्य भौतिक 
प्रतिमा हैं । 
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अधिनौ व्यात्तम्‌ 

अश्विनौ हि द्यावापृथिव्यो इमे हीदं सर्व- 
मइनुवाताम! 

-उउत्यादि ब्ाह्मण-श्रुतियाँ व्यापनशीछ दयतरापृथित्री- 
प्राणोंकी अश्विनी कहते हैं । अतः द्यावापृथिवी ही 
अश्विनी प्राण हैं । यही इस सौर संवत्सरका ब्याति- 
स्थान रूप मुखस्थान हे | 


ही ते लक्ष्मीश्र पत्न्यो 
तैत्तिरीय आरण्यकमें 'हीश्व ते छक्ष्मीश्र पल्यी? पाठ 
है । ह्वीका लौकिक अर्थ ठजञा एवं शास्रीय अर्थ 
विनय है । विनय देवभाव-प्रधान है | विनय सदा ही 
श्रीरूप लक्ष्मीसे अनुप्राणित है | विद्या ददाति विनयम? 
श्रीकी संनिधिसे विनय उत्पन होता है । 


श्री ओर लक्ष्मी 

“श्री? और “ठक्ष्मी” दोनों ही शब्द आजकल सर्व- 
साधारणमें अभिनार्यक ही प्रमाणित हवो रहे हैं । किंतु 
वैदिक भापामें तत्तद््ट्या दोनोंके खरूपमें महान्‌ अन्तर 
माना गया है । अमृता लक्ष्मीका सांकेतिक नाम श्री 
है | मर्त्यां लक्ष्मीका सांकेतिक नाम “लक्ष्मी? है | 
पुराणांमें इन दोनोंका अमृता लक्ष्मी और मर्त्या लक्ष्मी 
नामोंसे उल्लेख है । अमृतरसप्रधाना ळक्ष्मी ही “श्री? 
है । मरत्यंबलप्रधाना लक्ष्मी ही “लक्ष्मी” है | दोनों ही 
िष्णुमूर्ति भगवान्‌ सूर्यनारायणकी अर्घाङ्गिनी हैँ । 
मह्दालक्ष्मीका अमृतळक्ष्मी रूप 'श्रीभाव है | मर्त्यलक्ष्मी 
रूप “ल्क्ष्मीमात्र' है | 


श्रीलक्षणाविद्यासम्पत्ति एवं लक्ष्मीलक्षणा भूतसम्पत्ति 
वेदमें 'श्री'का अर्थ विद्या है | 'लक्ष्मीका अर्थ 
“भूत-सम्पत्ति! है | विद्या ही माता शारदा है । भूत- 


` 
AAAS AAA AAAS 


सम्पत्ति ही माता लक्ष्मी है । शारदारूपा श्रीसे समन्विता 
भूतसम्पत्तिूपा लक्ष्मी ही आयोंकी “ढक्ष्मी'की मौलिक 
स्वरूप-व्याख्या है । श्रीसमन्विता लक्ष्मी ही यहा 
वास्तविक लक्ष्मी मानी गयी है । धर्म, ज्ञान, विराग 
एवं ऐश्वर्य नामकी 'भगःसम्पत्तियाँ ही “श्री? हे । 
सरखती ही “श्री? है । रसको ही बैदिक भापामें “श्री? 
कहा गया है- “अथ या पतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः 
यो रस आसीत्‌ तमूध्व समुदोहम।' (रातपथम्‌) “ऋचः 
सामानि यजूंषि सा हि श्रीरसखता सताम्‌ 
( तैत्तिरीयारण्यकम्‌ ) 
श्रीसे समन्विता लक्ष्मीका ही खस्ति-शान्ति- 
प्रवर्तकत्व-- 
आत्मानुगत बौद्ध ज्ञान-विभूति ही 'श्रीरस' है, 
जिससे मानव ऐइवर्यशाळी बनता है | कदापि केवळ 
भूत-सम्पत्तिका नाम 'ऐ३वर्य' नहीं है । भूत-सम्पत्ति तो 
वेदपरिभाषामें बहिर्वित्तरूप पशुभाव ही माना गया है 
मानवका, जो श्रीभावको ही मूल प्रतिष्ठा बनाकर यहाँ 
संग्राह्य बना करता है। इन्द्रियोंसे लक्ष्मीभूत बाह्य 
परि्रहका ही नाम “लक्ष्मी! है, जिसकी मूल प्रतिष्ठा 
“श्री! ही मानी गयी है । श्रीविहीना लक्ष्मी कदापि 
निरापदरूपसे खस्तिशान्तिपूर्वक भोग्या नहीं हो 
सकती । 
सरखती-लक्ष्मीके साहचर्यमें ३००० वर्षासे आन्ति 
निरन्तर तीन सह्न वर्षोसे आर्य विद्वत्समाजमें 
यह अनार्ष काल्पनिक श्रान्त धारणा दृढमूल हो गयी 
है कि “जहाँ सरखतीका निवास है, वहाँ लक्ष्मी नहीं 
रहती एवं जहाँ लक्ष्मीका निवास है, वहाँ सरखती नहीं 
रहती ॥ परंतु उनकी इस श्रान्त धारणाका उन्मुलन 
“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यौ' मन्त्र ही कर रहा है । 
श्रीसे विहीना लक्ष्मीक जडत्व एवं तदुपासक 
न समम रुक्षा, ककशा, मद-मान- 
दम्भान्विता अहक्ष्मीरूपा लक्ष्मी 
शारदाविहीना जडप्रज्ञा जडवाणीके द्वारा तो 


कल्याण 
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~~~ 

लक्ष्मीका पलायन ही हो जाता है । मूर्खोकी सथ 
तो उपभोग शारदोपासक प्रज्ञाशील ही कर लिया 1 
हैं | कदापि मूर्खताके साथ विश्ववैभवरूपा 
यत्किचिंतू भी तो सम्बन्ध नहीं है । विना श्री ( साख । 
को आवार बनाये यदि मायाचारों ( आहुर | 
से तात्कालिकरूपेण भूतपरिग्रहरूपा लक्ष्मीका आगन 
घुणाक्षरन्यायेन हो भी जाता हैं तो मूर्खताके वातावरण 
मं समागता वह लक्ष्मी केसी लगती है, जिस प्रका 
क्रव्याद अग्निसे दग्ध, क्षत-विक्षत एमशानाठ्येगे 
फल, पुष्प, मञ्जरी एवं पर्णादिसे हीन रुक्ष शुष्क ब 
इमशान-परिम्रहोसे वेट्रित होकर अधिकाधिकरूपेण 
भयावह, उद्वेगकर, अमङ्गल, अशुचि एवं अभद्र प्रतीत 
होते हैं । एवमेत्र शारदा-श्रीसे विहीन क्षेत्रोसे समागता 
लक्ष्मी खक्षा, कर्कशा, मदमानदम्भान्तिता, उद्वेगा 
ही प्रमाणित होती है, मनसा-वाचा-कर्मणा अढ्झी- 
रूपमें ही परिणत हो जाती है । आयें्रे मतां 
शारदा ( श्री )-विहीना लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं मागी 
गयी है । 

अमृतरूपा श्री ( शारदा ) से समन्वित देव सा 
अमर बने रहते हैं । उन्होंने अङ्गिरारूपा सरखतीको 
अपनी मूलप्रतिष्ठा बना रक्खा है । आपोमय वाह 
असुर आपोमयी विमोहिनी वैष्णवी मायासे विमोहित 
सरखती ( श्री )-वश्चित होकर जडात्मक मूते 
अनुप्रहके साथ-साथ सोमामृत-ग्रा्िसे सदा 
रहते हैँ | 

महालक्ष्मीका अमृताभिषेक ओर दिग्गज 

द्रोणकल्शोंके माध्यमसे ऐरावत, वामत एवं अक 
आदि आठ दिग्गज सोमामृतरससे अभिषेक 
हैं । कौन हैं वे हस्ती ! क्या खरूप है उन णव 
एनं पल सोमावरसका । (सके उत 1 गा 
आवेदन है कि सौम्यवायुविशेष ही ऐरावत! सा 


आदि आठ दिग्गज हैं । सोम ही अग्रि 
आकाशके भाग ही द्रोणकळश हैं। सौम्य वाई 


दिगूरूपा परिधियोंसे समन्वित द्वोनेके कारण 
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दि 


८८0 ढङ़ 
81 वेदोनें इस व 4को ही एमूपवराइ अथवा भू- 
बराह कहाँ ग्या हैं । इसका नामान्तर 'मातरिश्वा भी 
है | एक ही ज्योतिमय ऐराव्रत-( सौम्य वायु ) दिग- 
शेदसे ४; ८ अथत्रा १० रूपोंमें परिणत हवो गया 
है | ज्योति य होनेते ऐराव्रत खेत हैं । 


भूतसंम्पत्तिरूपा महालक्ष्मीके साथ आगेश्चर्यरूपा 
श्री का सम्बन्ध आवद्पक 


|. भ्ूतसम्पत्तिख्पा महारुक्मीके साथ प्राणेश्रयरूपा 


महासरखतीको समन्त्रित कर देना आवश्यक है | समन्वय- 
पर ही लक्ष्मी समृद्धि, शान्ति, तुटि, पुष्टि, ऋद्धि, वृद्धि, 
विभूति, सम्भूति भागोंकी संग्राहिका बन सकेगी । 
श्री ( शारदा ) बिना लक्ष्मी कदापि अपने सहज 
चाश्चल्यत्रदा स्थिर धर्मप्रयोजिका नहीं बन सकती. | 
्रीबिहीता लक्ष्मी . अपने भूतनिबन्धन आसुर भात्रोंसे 
समात्रिट होती हुई समुद्रोत्यन्न गन्धर्व, वारुणी एवं 
भंप्स॒रा आदि-आदि आसुर भावोंकी अनुगामिनी बन 
जाया करती है । लक्ष्मी 'प ग्रासना? एवं श्री,'पद्माल्या! है । 
प्रागत्रिभूति ही पद्माठ्या श्री है, जिसका मानते 
आत्मबुद्विरूप सुक्ष्म जगत्से सम्बन्ध है । भूत-विभूति 
ही पद्मासना छक्ष्ती है,' जिसका मानवके मन:शरीरखूप 
स्थूळ जगत पे सम्बन्ध है । 
` ` ` “परलोक आर इहलोक 
आत्मबुद्विसमन्त्रित सूक्ष्म जगत्‌ ही मानत्रका पारि- 
भाषिक “परक है । इस आध्याक्षिक परळोकका 
आधिपैतिक १रओकसे सम्बन्ध माना गया है । 
, ` मनःशरीरसमन्वित स्थूळ जगत्‌ ही मानत्रका 
पारिमाधिक 'इहओेक् है । इसका इहलोकं ( भूत- 
शेक ) सै सम्बन्ध है । उभयळोक-संमन्वय ही 
भीनत्रकां वह पूर्णखरूप है; जिसमें. आमुंष्मिक और 
के भात्र समन्वित रहते हैं | र 
`. भारतका दुर्भाग्य 
उभय-समन्त्रयात्निकां .मानवकी परिपूणताके बोवसे 
मानपके दुर्भाग्यं वैसे दो विभिन्न वर्ग आज 


फर० २-- 


> रा 
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भारत राष्ट्रमें उतपन्न हो गये हैं, जो क्रमश; वेदान्त- 
मतानुयायी विद्वान्‌ तथा यथाजात मनोवरावर्ती छोऋमानत्र 
( लोकायत ) नामोंसे व्यवह्वत किये जा सकते हैं । 
अतत्मग्रहग्रस्त जगन्मिथ्यात्ववादी वेंदान्तियोंके 
काल्पनिक निःश्रेग्रस एवं शून्यवादग्रहग्रस्त शूत्य- 
वादी लोकायतोंके काल्पनिक निर्वाण तथा 
उभग्रसमन्वयाभावसे भारत राष्ट्रका पतन 
वेदान्तनिष्ठ विद्वानोंकी दृष्टिमे आत्मबुद्रिरूप आत्म- 
जगत्‌ तो बना हुआ हे सत्य, एवं मनःशरीररूप भूत॑- 
जगत्‌ बना हुआ है मिथ्या | जगन्मिथ्यात्ववादी इन 
आत्मत्रादी बिद्वानोंने ही केत्रळ सरखती ( श्री) का 
उद्रोपमात्र करते हुए छोक-छक्ष्मसें राष्ट्रको सर्वथा ही 
श्चित कर दिया है । इनकी इस वरनीत्रिहीना 
आल॑भावनाने ही राष्ट्रको निऑति ( अल्क्ष्मी ) देवीका 
निवास बना दिया है । | 
छोकनिष्ठ मानवकी दृश्मिं मनःशरीररूप छोक- 
जगत्‌ तो बना हुआ है सत्य, परंतु आत्मबुद्विरूप आत्म- 
जगत्‌ बना हुआ है कल्पित | केवळ छोक-संत्यत्रांदी 
इन भूतत्रादी लोक-मानतोंने ही केव७ छक्ष्मीका उद्घोष 
करते हुए आतश्रीसे राष्ट्रको सर्वथा ही वन्चित कर दिया है। 
इनकी इस श्रीविद्दीना छोकभूतभावनाने ही राष्ट्रको 
उस दम्भ, मान, मद, छळ-कपट, इष्यां, द्रोह, असूया, 
कळह, मायाचार आदि-आदि भावनाओंके माध्यमसे 


वैसी लक्ष्मीका आवास बना दिया है, जो लक्ष्मी आसुर- 


भात्रानुगा--वारुणी, कामळिप्सा, कोकणा, मानस- 
उपडाळन-प्रधान गीत, नृत्य एवं वाद्य आदि वेतालभावासे 
सर्वथा अलक्ष्मी रूपमे ही संदा परिगत रहा करती 
इस प्रकार एक केवळ पुरुषबादी ( आमत्रादी ) 
हू से “शून्य श्यं प्रमाणित हो रहे हैं । दूसरे केवळ 
जड प्रकृतिवादी ( भूतवादी ) खूपसे "न्यन्यं 
दु.खं-दुःखं' के रूपमें परिगत दो रहे है। | 
. मानवने. “तत्तु समन्तरयात्‌?-प्रकृति-पुरुषके दाम्पत्य: 
रूप गृहस्थाश्रम-छक्षण आश्रम-जीवनकी उपेक्षा करके 


७१४ 


ता (कत हह द टो ही पवत कर लये के नेदानिक आर हे । क न परलोक एवं इह्‌ लोक दोनों ही दूषित कर _ ककमल. 
हैं । मानवकी मूळ प्रतिष्ठा इस प्रकृति-पुरुषात्मक 
समन्त्रका प्रतिपादन करनेवाले निंगमागमरूप 
संस्कारोंके बोधसे तथा तन्मूला आचारपद्भतिसे सर्वथैव 
पराङ्मुख बननेवाळा आजका भारतीय मानव वस्तुगत्या 
सवथेव भ्रट प्रमाणित हो गया है । अपनी काल्पनिक 
मानवता, सत्य, अहिंसा, दम, दया एवं सहअस्तित्व 
जैसी श्रीलक्ष्मीविहीन शून्य उद्घोषणाओंके माध्यमसे 
अनुदिन वर्धमांन दुःख, क्षोम, अशान्ति, दीनता एवं 
परावळम्बनपरायणताके वारुण पाशांसे सर्वात्मना 
'आलोमभ्य आनसाग्रेम्य:' आबद्व बनता जा रहा है । 
अतः खस्ति, शान्ति, सुख एवं अभ्युदयकी आकाङ्का 
रखनेवाळो-इहळोक और परलोक दोनोंके साधकोंके 
लिये श्री अथवा ही औरं,छक्ष्मी दोनोंकी समन्वय रूपमे 
उपासना करनी आवश्यक है । 
लक्ष्मी ओर श्रीका ध्यान 
व्यष्टि और समध्की उन्नतिके लिये श्री और 
लक्ष्मीका समन्वय नितान्त आवश्यक है, यह इन दोनोंके 
ध्यान-लोकोंसे भी विदित हो रहा है । 
लक्ष्मीका ध्यान 

कान्त्या काञ्चनसंनिभां हिमगिरिप्रस्यैश्चतुभिरगज्ै- 
हस्तो तक्षहिरप्मयासृतधटैरासिच्यमानां श्रियम्‌ । 
बिश्ाणां वरमन्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां 
क्षोमाबद्वनितम्बबिम्बवलितां वन्देऽरिन्दस्थिताम्‌ ॥ 
> महालक्ष्मीके नेदानिक खरूपका समन्वय 

„ आम्प्रणीवआकरूंपा अर्थात्‌ अर्थरक्तिरूपा महालक्ष्मी- 
के छोकोत्मक भौतिक रारीरकी कान्ति सुतर्ण-सद्सी है) 
अत; वहं 'कान्त्या काञ्चनस॑निभा' है । उसका 
चारं दिशाओंमें विद्यमान सौम्य प्राणेरूप ऐरावतादि चार 
दिंगजोके शण्डादण्डीसे उत्बित सोमरसामृतसे परिपूर्ण 
[न समम | कल्शोंसे निरन्तर अभिषेक होता रहता है, 
अतः वह 'हिमंगिरिपरख्यैश्चतुर्भिगेजैः आसिच्यमाना’ 
है] वरंसुद्रा, कमठद्वय एवं अभयमुद्रा आदि महाठकमी- 
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के नेदानिक आयुध हैं । कमल्दूय ऐहिक तथा प 
दोनों ऐश्वयोका संकेत है । अभयमुद्रा भीते ब 
का संकेत है । वरमुद्रा सकळ कामनाओंका निदान है। 
सप्त वर्णात्मक अतएव श्वेत वर्णामक मरा 
ज्योतिःपुञ्ज तथा चान्द्रज्योतिः पुञ्ज ही हा 
उज्ज्वल किरीट हैं | अतः वह 'किरीटोज्यत्र। है। 
सौर हिरण्मयाभ तेजःपुञ्ज ही महालक्ष्मीका पीत पट है ! | 
भूमिरूप पद्मपर महालक्ष्मी विराजती हैं, अत; व्हू 
“अरविन्दस्थिता है । पाश्चरात्रागममें इसीको मू । 
कहते हैं । “भूति! भी इसका नामान्तर है | | 
श्रीका ध्यान 
महालक्ष्मी अर्थशक्ति है अथवा अर्थरूपा है | 
श्री प्राणशक्ति अथवा ज्ञानशक्तिरूपा है । श्रीका व्यान 
आगमोंमें इस रूपमै उपलब्ध होता है-- 
शुक्का ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्वापिनी 
चीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌। 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धती पद्मासने संस्थितां 
बन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥ 
ध्यानगत वीणा श्रुतिवाकूका निदान है । गिग 
ब्राह्मणमें बहुविध वाणियोंका वर्णन है । नादवाक्‌, खराक्‌) 
वर्णवाक्‌ एवं श्रुतिवाक्‌ आदि भेदोंसे वाक्‌ बहु 
होती है । खेत पद्म, श्वेत वस्न एवं तुपारहार आरि. 
सत्तगुणके संकेत हैं । | 
इष्टं मनिषाण, अमु मनिषाण, सर्वं मनिषाण 
ऋषिका आदेश है कि--जों मानवसमाज शै 
शक्ति, प्राणशक्ति और अर्थशक्तिसे विशिष्ट परमान 
उपासना करता है अर्थात्‌ इन तीनों शक्तियांका स 
सांघंता है, वहीं इष्टं ( सुख ), अमुंक फळ एंव नसी 
कांमनाओंकी प्राप्ति कर सकता है । केवळ त द 
अथवा केवळ अर्थशक्तिका ही उपासक उक्त १ 
वञ्चित ही रहता है । अतः श्री और लक्षीकी सि 
आवश्यक है । पाञ्चरात्रागममे ज्ञान, प्राण और अर्ह्त 
के ही नीजावेवी, श्रीदेवी और भूदेवी नाम दैं। | 
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उपासना-योगके नौ अङ्ग हैं | प्रथम अङ्ग है- श्रद्धा 
रवास और भक्ति | दूसरा अङ्ग दै-शुद्धि । शुद्धि दो 
रकारकी होती है- वदिःुद्धि और अन्तःशुदधि । 

बढिःघुद्धिके तीन प्रकार हैं--देह-शुद्धि। स्थान-आुद्धि 
और दिशा-श॒द्धि । देह-शुद्धि स्नान करनेसे होती है । स्थान- 
ुद्धिका अर्थ है वट, पीपल, आँवला, बेल आदि किसी 
वृक्षके नीचे बैठना, गोवरसे लिपी हुई भूमिपर बैठना, 
तीर्थथानमें। मन्दिरमे या घरके देव-मन्दिरमे अथवा एकान्त 
शान्त स्थानमें मन्त्रसे आसन-शुद्धि करके बैठना । दिशा- 
शुद्धिका अर्थ है दिनमै पूर्वं या उत्तस्की ओर मुँह करके 
बैठे तथा रातमें उत्तरकी ओर मुँह करके बैंठे । 

अन्तःशुद्धि देवी सम्पद्के अभ्याससे होती है । इन्द्रियः 
संयम; निर्भयता, भगवद्विश्वास) स्वाध्याय, दानः यज्ञः 
सरलता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध, लोभ-त्याग; 
अहंकार-त्याग, कुत्सित कर्म तथा चाञ्जल्यका त्याग एवं 
धेय, क्षमा, शान्ति आदिके द्वारा अन्तःशुद्धि होती है । 

उपासना-योगका तीसरा अङ्ग है--आसन । मनकी 
एकाग्रताका एक मुख्य आधार आसन है । आसन अनेक हैं, 
उनमें स्वस्तिकासन ओर पद्मासन मुख्य हैं | इन आसरनोते 
बैठकर ध्यान करनेसे शीत्र सिद्धि प्राप्त होती है । पवित्र 
खानमें बैठकर स्थिर आसन लगाये । कुशासन या मृगछाला- 
पर कम्बल या रेशमी वस्त्रका आसन ब्रिछाकर, मन और 
इन्दरियोंको वशमें रखकर उस आसनपर बैठे | शरीर, पीठ, 
गद्न और मस्तकको सीधा रकखे । नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
रखकर जप करे या ध्यान करे । इधर-उधर दृष्टि न डाले । 

उपासनाका चोथा अङ्ग है--पश्चाज्ञसेवन । अपने 
इशदेवके अनुसार स्वाध्याय ( सहस्तनामस्तोत्र, स्तुति, 
कवच, हृदय आदिका पाठ ), संध्या-तर्पण) बलि-वेशवदेव, 


इषदेवकी पूजा और अतिथि-सत्कार--इन पाँच यज्ञोको 
नित्य करना | 


_ उपासना-योगका पाँचबाँ अङ्ग है--सदाचार । सदाचारका 
अर्थ हे--मन; वाणी" और कर्मले सत्त्वगुणका सेवन करना, 
आचार-विचारको झुद्ध रखना । सदाचारी पुरुषकी साधनामें 

अवश्य ओर सीध प्राप्त होती है । 
पक्या उपासनाका छठा अङ्ग है-धारणा। यह विप्रय गम्भीर और 
i है । क्रियायोगमें धारणाका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
pl ऊपर ही ध्यान निर्भर करता है । योगदर्शनर्मे 


— 
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देशबन्धश्चित्तस्य 
निरन्तर चञ्चल चित्तको किसी लक्ष्यविशेष, किसी देव 
मूर्ति अथवा किसी अभिमत वस्तुमे स्थिर करनेका नाम 
धारणा दै । धारणा दो प्रकारकी होती दै, बरहिर्धारणा 
और अन्तर्धारणा । 
बहिर्धारणाके लिये शुक्राचायने आसनसिद्विकें साथ- 
साथ निस्सङ्ग होकर प्राण और इन्द्रियौंको कामै करनेका 
उपदेश दिया है | इसके विना धारणाम प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । तसश्चात्‌ भगवानके विराट्‌ स्वरूपक्री धारणा करे । 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भगवानका ही स्वरूप है | इसी भावको 
प्रकट करते हुए श्रुति कहती दे- 
सहस्रशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विज्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 
वह पुरुष सहर्खों (अनन्त) सिस्वाला दै, सदसा 
आँखोंबाला है, सदसो पेरवाला दै | वह प्रथ्वीको सब ओरसे 
व्याप्त करके उसके परे भी स्थित है । 
इस बहदिर्धारणाके द्वारा साधकको भगवानक्री महानता 
और अपनी ल्घुताका बोध होता है । अहंकार दूर 
होता है । | 
अन्तर्धारणाका अर्थ है--अपने हृदयमें भगवानकी मूर्तिके 
ऊपर चित्तक्रो जमाना । किसी पवित्र स्थानमै आसन लगा- 
कर बैठे ओर हृदयर्मे भगवानके चरणकमलकी भावना करके 
उसका अवलोकन करते हुए, मनको उसमें लीन करनेका 
या तदाकार करनेका अभ्यास करे, अथवा भगवानूकी 
श्रीराम-मूर्तिकी धारणा करे | इस धारणाके अभ्यासले चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध होगा और भगनत्सांनिध्य प्राप्त होगा । 
उपासना-योगका सातवाँ अङ्ग दै--ध्यान । ध्यान दो 
प्रकारका दै) ईश्वरके निराकार स्वरूपका ध्यान और साकार 
स्वलूपका ध्यान । योगदर्शनमें लिखा है--(तत्र प्रत्ययेक- 
तानता ध्यानम्‌ ।? सारांश यह है कि भगवानके निराक्रार 
या साकार--जिस रूपक्री हृदयमें धारणा हो रही है उसमें 
चित्तको निरन्तर अव्रिच्छिन्न तैलधारावत्‌ लगाये रखनेसे 
जब चित्त तल्लीन हो जाता है ओर ध्येयाकार वृत्ति दो जाती 
है, तब उसे ध्यान कहते हैं । घ्यानकी साधनामें साधकको 
निरन्तर जागरूक रहना पड़ता है । अन्यथा विघ्नका मय 
उपस्थित होता है? जो अनर्थकारी होता है । 
उपासना योगका आठवा. अङ्ग है-र्‍यन्त | उपासना 


योगमै यन्त्रकी बडी महिमा दै । घारणा-घ्यानकी साधनामें 


वारणा । 
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यन्त्रसे बड़ा लाभ होता है | यही नहीं, पूजन, हवन, तपग 
आदि सारी क्रियाओंमें यन्त्र आधाररूप है । यन्त्रके बनाने- 
की विधि तन्त्र-शास्रौमै वर्णित है । साधारणतः पूजन करने- 


वार्लोको चार अंशुल प्रमाणके वर्मे सोने; चाँदी, ताँबरे या 


भोजपत्रपर- यन्त्र बनाना चाहिये | मन्त्रके अक्षर ओर अङ्क 
स्पष्ट खुदे हुए होने चाहिये | भोजपत्रपर यन्त्र बनाये तो अष्ट- 
गन्धसे उसकी रचना करे ओर जबतक विसर्जन न हो, तव- 
तक यन्त्रको . जमीनसे स्पर्श न होने दे । यन्त्रको इष्टदेवका 
स्वरूप मानकर पूजा जाता है । 

उपासना-योगका नवाँ अङ्ग है--पूजनं, याग) तर्पण ओर 
बलि। पूजन दो प्रकारका होता. दे-मानस और उप दारात्मक | 
अन्तःकरणमें इष्टदेवका >ध्यान करके मनसे आवाहन आदि 
सब ,उपचारोंसे पूजा की जाती है। उपचारात्मक : पूजा 
पञ्चोपचार, षोडशोपचार आदि अनेक प्रकारकी होती है । 
षोडशोपचार पूजामें आवाहन, आसन, पाद्य, आचमन, 
स्नान); वस्न) : यज्ञोपवीत, ` गन्ध) ` पुष्प»: धूप, दीप) 


नेवेद्य; ताम्बूल; आरती), मन्त्र“पुष्पाञ्जलि-तर्था प्रदक्षिणा- 


नमस्कार है । 6306 

याग दो प्रकारके होते हैं--होमात्मक योग और 
उपयाग । वैइवदेवसें लेकर विष्णुयागपर्यन्त दोमात्मक यागके 
अनेक प्रकार हैं | जिज्ञासु पुरुषको इस विषयको किसी कमी 
काण्डी थाशिक बिद्वांन्से जाननेका प्रयत्न करना चांहिये-। 
उपयाग तीन प्रकारंका होता है स्वाध्याय, जपे और जीव 
दया | देवपूजा समाप्त करनेके बाद स्वाध्यायका विधान दै; 
जपर्य॑श्ञके . विष्रेयंमें आगे :लिखा जॉयंगा | तर्पण इन चार 
का होता है--देव)- ऋषि) पितृ. और मनुष्य । इससे देवता 
प्रसन्न होते हैं और ऋषियों तथा पितरोंका आशीर्वाद प्राप्त 
होता है । :अपने इष्टदेवको हिंसारहित बलि समर्पण करनेते 
आत्मकल्याण होता है । 


उपासनाका दसवौँ अङ्ग है--मन्त्रजप-माठा और 
संस्कारं । उपासना-योगर्मे सर्वापेक्षा मन्त्रकी ही प्रधानता है। 
अतएव मंन्त्र-प्रक्रिया जाने. बिना साधनामें सिद्धि नहीं प्राप्त 
होती-। मन्त्रके द्वारा ही साधककी प्रसुत्त चेतना जाग्रतू ओर 
र | बनती है । सांधकको. दैवीशक्ति मन्त्र ही प्र 
करताहै। ' : डु 


दीक्षा---७“कार सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है | यह. ईइवरका 
धाचक दै» दोनॉर्मि अभिन्नता है |. योगदर्शनर्मे. लिखा है-- 
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“तस्य वाचकः प्रणव: ।? 'तञ्जपस्त थभाउनम्‌ | 


उ अर्थात्‌ प्रणवे ईश्वरका वाचक है | “करके अरी 
भावना करते हुए इसका जप करे | ४“कारके पश्चात्‌ त! 
श्रे मन्त्र है गायत्री । गायत्रीडी दीक्षा बाल्याब्यार्ग गरे 
द्वारा होती हे, इसीसे बालक द्विज बनता है । विमिल 
सम्प्रदार्योके विभिन्न प्रकारके मन्त्र होते हैँ ओर! वे 
मुखसे सुनकर उनको हृदयंगम करनेका नाम है दीक्षा | 

अपनी साधनाके अनुसार नारायण, राम, कृण आरि 
नाम भी उपयुक्त मन्त्रके सहद ही जप करनेग्रोग्य हैं। 
नित्पक्रमसे निवृत्त होकर आचमन-प्रागायाम आरि के ' 
इष्टदेवका ध्यान करके मन्त्रजप करना चाहिये | प्रतिदिन 
नियम्पूवक: एक निश्चित संख्यामें मन्त्र-जप करे.। संख्याके' 
नियमका पालनः अव्य करे | 

`. बाहर तथो भीतर प्रत्येक अङ्गमे इष्टदेवता तथा मनरी, 
स्थायनाका नाम है-न्यास । हमारा स्थूळ शरीर अपवित्रताते 
भमरा हुआ है । जबतक यह दिव्य और शुद्ध न हो जाय 
तव्रतक देवपूजा या मन्त्र-जपका अंघिकार नहीं होता | इसके 
लियें सवश्रष्ठ उपाय है--स्यास। न्यासका उद्देश्य है, शरीरें 
अङ्ग-प्रत्ङ्गमें सुप्त ` क्रियादाक्तिको तथा . अन्तःकेरणमे खित 
भावनाइक्तिको :उठानाः। न्यासके चार प्रकार हैँ- करमासँ 
अङ्गन्यास) मन्त्रन्यास ओर ऋष्यादिन्यासं | न्यासके द्वरे 
मस्तंकमें ऋषि, मुखमै छन्द तथा हृदयरमें देवताकी खापा 
की-जाती है ।:इससे.स्वूल शरीरके रोमं-रोममें दिनयता और 
माधुयका :संचारि होता है | इससे : मनमै भीःउिव्यत-आं 
जाती है, -चिन्मयताक्रा बोध “होता हे । न्यासके द्वारा ही 
साधक देवरूंप दोकरः,देवेताक्री पूजा करता है। त्यास 
उपरान्त मन्त्रको चैतन्य करनेमैं सुविधा होती है | मत 
चैतन्य करनेके दो. प्रकार हैं। एक तो ह्ला श्रीं हों (कामती 
श्रीबीज और शक्तिबीज ) से सम्पुटित करके मन्त्री प 
माला जप केरे | इससे. मन्त्र चैतन्य होता है | दूसरे प 
मण्डलका ध्यान करके उंसके भीतर मनत्रके अक्षरका धा 
करे तथा गुरू और देवताका उस मन्त्रकी शर्तिके स्प 
ध्यान करता हुआ मन्त्रकी एफ माला जप करे | 

मन्त्र देवतास्वरूप होता है । “मननात्‌. त्रायते इति मल 

मन्त्रके उच्चारणके साथ-साथ देवताका सानिध्य प्रात ल 
है और देवता उसकी रक्षा करता दैं। यही मन्त्रकी मर, 
है । मन्त्र और देवता दोनों अभिन्न हैं। 'रां रामाय 
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दस राम-मन्त्रका बीज रां है । जप प्रारम्भ करनेके पहले रां 
बीजका दस बार जप करके जिद्दाशुद्धि कर लेनी चाहिये | 
ततश्वात्‌ माला-संस्कार करे | 

जपमालाको गङ्गाजल या पश्चगव्यसे निम्नलिखित मन्त्र- 
द्वारा प्रक्षालन करना चाहिये-- 


नमस्ते रामभद्राय जगताम्मद्धिह्ेतवे । 
रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥ 


फिर इस राम-गायत्री मन्त्रसे गन्ध-लेपन करे-- 


oo 
४ दथरथाय विद्महे, सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो 

रामः प्रचो दयात्‌ । 

इसके बाद 


माले माळे महामाये सर्वतत्त्वस्वरूपिणि । 
चतुवंगस्त्वयि न्यखस्तस्मान्मे सिद्धिद्रा भव ॥ 


इस मन्तरसे प्रार्थना करके १०८ बार इष्टमन्त्रका जप 
करे | इससे मालाशुद्वि होती है । मालाका इस प्रकार युद्धि: 
संस्कार करके मन्त्र-जप करनेसे जपसिद्धि प्राप्त होती है | 


॥ षड्वणोत्मकञ्रीराममन्त्रयन्त्रम्‌ ॥ 


बे 


SG 


११ 


४१. 
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| _ ड सन्त्रवर्णस्यास;- -३० ३७ = | * 
श्रीराममन्त्रके छः प्रकारके रूप है । यथा हन या, >) नमः बहने 5 | - 
मन्त्र पि द देवता नमः भ्रवोमंध्ये । ३२ खक यं ; 
नत ऋषि छु नी १३ मा नमः हद्‌ । ॐ यु नमः नात | 
| १-राँ रामाय नमः ब्रह्मा गायत्री श्रीराम नं नमः ङ्गे । ( इसके बाद हाथ धोकर ) $ 
| २-हकीं रामाय नमः सम्मोहन विश्वामित्र 9 900 र याद्या! 
| ३-हीं रामाय नमः स | 22 इस प्रकार न्यास करके इस छोकसे देवताका ध्यान के. $ ; 
र ४-ए रामाय नमः दक्षिणामूत्ति 2? 88 मासिक जित 
न ५-श्रीं रामाय नमः अगस्ति 9 १? नीलाम्भोधरकान्तिकान्तमनिश वीरासनाध्यासि | ( 
- है, मुद्रा ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्तास्वुजे जानुनि र 
प -ॐ रामाय नमः शिव 2) ११ नुनि| 1 
र रे पकी १ अपकर प्रचलित दै । सीतां पाइवंगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघव॑ न 
इनमें 'रां रामाय नमः? मन्त्र ही अधिः ह्‌ हु 
| 2030 छ F पझ्यन्तीं सुकुटाङ्गदादिविविधाकहपोज्ज्वलाङ्ग भजे ॥ 
त यह षडक्षर मन्त्र है । ८ 
प्रकार य करके र र ण्डलं र | 
विनियोग न मकन ऋषिः! गायत्री इस प्रकार ध्यान करके सवेतोभद्रमण्डलमे-& झं | त 
छन्दः । श्रीरामो देवता । रां बीजम्‌। नमः शक्तिः। सण्डुकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः'--इस मत्रे | 


चतुविधपुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोगः । 

विधि--हाथमें जल लेकर विनियोग-मन्त्र पढ़कर उसे 
जमीनपर छोड़ दे । 

अथ ऋष्यादिसयासः--४* ब्रह्मपये नमः शिरसि । 
( सिर स्पश करे ) देवी गायत्रीच्छन्दसे नमः मुखे । ( मुख 
स्पर्श करे ) श्रीरामदेवतायै नमः हृदि । ( हृदय स्पर्श करे ) 
विनियोगाय नमः स्वाङ्गे । ( सव अङ्गका स्पर्श करे ) । 

करन्यासः--ॐ रां अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ रीं तजैनी- 
भ्यां नमः । ॐ रू मध्यमाभ्यां नमः । ॐ रें अनामिकाभ्यां 
नमः । ३ रौं कनिष्टिकाभ्यां नमः । ४» रः करतलकर- 
पुठाभ्या नमः। 8 


हृदयादिन्यासः-ॐ रां हृदयाय नमः। ॐ रीं 
शिरसे 
शिरसे स्वाहा । ॐ रू शिखाये वषट । ॐ रें कवचाय हुम्‌। 


ॐ रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ रः अस्राय फट । 
eS 
कै करन्यासकी विधि-'अङ्गुष्ठाभ्यां नमः? कहकर दोनों हाथमे 


तर्जनीसे अङुष्ठको स्पर्श करे । “तर्जनीभ्यां नमः? कहकर अन्नुष्ठसे 
तर्जनीको स्पर्श करे । इसी प्रकार अज्जुडसे ही मध्यमा, अनामिका 
और तर्जनीको स्पर्श करे । 

हृदयादिन्यासमें “हृदयाय नमः” कहकर हृदय स्पश करे, “शिरसे . 
स्वाहा कहकर सिर स्पश करे, “शिखाये वपट' कहकर शिखा स्पर्श 
स्स “कवचाय हुम? कहकर दाये हाथसे वायें कंघेको और वायें हाथसे 
दायें कंषेको एक साथ स्पर्श करे, (अस्ाय फट्‌? कहकर एक वार 
दायें हाथकी हथेलीसे वायें हाथकी हथेलीपर आघात करे । 


इसी प्रकार मन्त्र-वर्णन्यासमें यथास्थान स्पर्श करे । 


पीठदेवताकी पूजा करके नौ पीठशक्तियोंकी पूजा करे-य॒भा 
“ॐ विमलाये नम? से पूर्व दिशाकी । “3 उत्कपिण्ये नम! 
से अग्निकोणकी | ' ज्ञानायै नमः? से दक्षिण दिशा) 
५३% क्रियाये नमः? से नेऋत्य कोणकी) “३ योगाये म! 


से पश्चिम दिशाकी, “२ प्रह्मये नमः? से वायव्य कीणी। , 


“ॐ सत्यायै नम? से उत्तर दिशाकी, “३ ईशानाये नम! 
ईशान कोणकी तथा “ॐ अनुग्रहाये नमः” से मध्यपीठी 
शक्तिकी पूजा करके पीठके मध्यमैं--“#" नमो भागते 


रामाय सर्वभूतात्मने वासुदेवाय स्वोत्मसंयोगपद्नपीगाम 
नमः'--इस मन्त्रको पढ़कर पुष्पादि आसन देकर यत्र | 


मूत्तिकी स्थापना करके उसकी प्रोडशोपचार पूजा के 
तत्पश्चात्‌ पुरुषसूक्तके द्वारा अभिषेक करे । फिर 
८/- 


ॐ संविन्मयः परो देवः पराम्रतरसप्रिय | 
अनुज्ञां देहि मे राम परिवारार्चताय ते॥ 


इस 'छोकको पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर आवरू 


लिये आज्ञा प्राप्तकर पूजन प्रारम्भ करे | 


उस्लिखित सह 
कर तदनुसार पूजा करे ) ( १ ) कं 
नमः सीताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | ( 
( २ ) ॐ शाङ्गाय नमः शाङ्गश्रीपाढुकाँ पूजया 
नमः । दक्षिण पाइवमै, ( ३ ) ॐ शराय नमः श 
पूजयामि तर्पयामि नमः । वामपाइवमे (४) 
चापश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः | 


अथ प्रथमावरणम्‌--( तन्त्रमे उ 


प॒झ्चात्‌ इस मन्त्रसे प्राथना करे 
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ॐ अभीटसिद्धि मे देहि शरणागतत्रत्सळ | 
i भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयावरणपूजा-ततश्चात्‌ पट्कोण- 
क्रेसरमें पूजा करे । (५ ) अग्निकोणमें ॐ रां हृदयाय नमः 
(६) नेऋत्यकोणमें ॐ रो शिरसे स्वाहा, ( ७ ) वायव्य- 
| क्रोगमें ॐ रूं शिखायै वषट्‌, (८) ईशानकोणमें 
ॐ रें कवचाय हुम्‌, ( ९ ) पूज्य और पूजकके वीचमें 
ॐ हों नेत्रत्रयाय वोषट, ( १० ) देवताके पश्चिममें 
ॐ रः अराय फटू--आदि मन्त्रोंसे यथास्थान पूजा करे | 


मं | तलश्रात्‌ इस मन्त्रसे प्रार्थना करे-- 

ने ॐ अभौष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 

2 भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥ 

0, अथ तृतीयावरणपूजा--उसते बाह्य अष्टदलमें 
ली पूज्य पूजकके वीच प्राची दिशाकी कल्पना करके पूजा 
|) ल्न ११ ) ॐ हनुमते नमः, हनुमच्छीपादुकां पूजयामि 
2? यामि नमः, (1 २ ) ॐ सुग्रीवाय नमः, सुग्रीवश्रीपादुकां 
की | यांम तपयांम नमः, ( १३ ) ॐ भरताय नमः, 
झे | "श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, (५४) ॐ 
फे |  पिणाय नमः, विभीषणश्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि 
या | म ( १५ ) ॐ लक्ष्मणाय नमः, लक्ष्मणश्रीपादुकां 
झे | जयामि तर्पयामि नमः, (१६ ) ॐ अङ्गदाय नमः, 


जिद्श्रोपाटुका पूजयामि तर्पयासि नमः, ( १७) ॐ 
(गत नमः, शारु्नश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः, 
१८ ) 


' ८) श्रीजास्बवते नमः, जाम्बवच्छीपादुकां पूजयामि 
भ्रयामि नमः । तत्पश्चात्‌ प्रार्थना करे-- 


चट 


Ku अ DOES ७ ~ 
भोष्टासा& मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ 


~ 


अथ चतुर्थावरणपूजा--तब अष्टदलक्री अग्र- 
ॐ खेटे नमः, ष्ट्श्री पादुकां पूजयामि 
पु नमः, ( २०) ॐ जयन्ताय नमः, जयन्त- 
ते Fn तपयामि नमः, (२१ ) ॐ विजयाय 
३ पपाठुकां पूजयामि तपयामि नमः ( २२) 
|, 5 सुराष्ट्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि 

बाप ३५ राष्ट्रव्धनाय नमः, राष्ट्रवर्धनश्रीपादुकां 


के तपयामि नसः ॐ अकोपाय १ 
का र i ( २४ ) ॐ अकोपाय नमः, 
RS क पड (रजस तर्पयामि ल्म rp Doin. 


ADA 
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धर्मपालाय नमः, धर्मपालश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः, ( २६ ) ॐ सुमन्त्राय नमः, सुमन्त्रश्रीपाठुकाँ 
पूजयामि तर्पयामि नमः । इस प्रकार पूजा करके 
प्राथना करे-- 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे 
भक्त्या समर्पये 


शरणागतवत्सल । 
तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ 


देहि 
दाह 


अथ पञ्चमावरणपूजा- पश्चात्‌ भूपुरमे पूर्वादि 
कमसे पूजा करे | ( २७ ) ॐ लं इन्द्राय नमः, इन्द्र- 
श्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (२८) ॐ रं 
अझये नमः, अझ्िश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, 
(२९) ॐ यं यमाय नमः, यमश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः, ( ३० ) ॐ क्षं निऋंतये नमः, निक्रीति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ( ३१) ॐ वं 
वर्णाय नमः, वरुणश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, 
(३२ ) ॐ यं वायवे नमः, वायुश्रीपादुकां पूज्यासि 
तपंयामि नमः, ( ३३ ) ॐ कुं कुबेराय नमः, कुवेर- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ( ३४ ) ॐ हूं 
ईशानाय नमः, ईशानश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, 
(३५) ( इन्द्र और ईशानके वीच ), ॐ आं ब्रह्मणे 
नमः ब्रह्मश्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि नमः, ( ३६ ) 
(वरुण ओर नि्तिके बीच ) ॐ हीं अनन्ताय नमः, 
अनन्तश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 


3 


इस प्रकार पूजा करके स्तुति करे 
ॐ अभीष्टसिद्धि में देहि शरणागतवत्सल | 
भक्तया समपंये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ ॥ 


अथ षष्ठावरणपूजा-उसके बाहर पूर्वादि क्रमसे, 
( ३७ ) ॐ वं वज्राय नमः। ( ३८ ) ॐ शां शक्तये नमः । 
( ३९) ॐ दृं दण्डाय नमः। (४० ) ॐ खं खङ्गाय 
नमः। (४१ ) ॐ पं पाशाय नमः। (४२) अंश अं 
अङ्कुशाय नमः। ( ४३) ॐ गं गदायै नमः। (४४) 
ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः। ( ४५ ) ॐ पं पाय नमः । 
(-४६ ) ३ चं चक्राय नमः। 


इस प्रकार पूजा करके स्तुति करे-- ' 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल | 
Guru षक न्मा, नि घष्ठावरणाचनम्‌॥ 
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| ७२० 
। सरम तिन न म न? न. | 
आवरण-पूजाके उपरान्त निम्नलिखित न्लोकॉसे ध्यान १ 
१ क 

| प्राथना .करे-- काळाम्भोधरकान्तं च वीरासनसमार्यितय र 
| ८ 1 । 
| रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जाजुनीतरम्‌ | 
| रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ सरोरुहकरां सीतां विधुदाभां च पाश्‍्वंगा | 
॥। श्रीराम राम रघुनन्दन रास राम पइ्यन्तीं रासवक्त्राउजं विविधाकल्पभूपिताम | 
५ श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। ( नारद पूर्व» ७३। १ न 
प | श्रीराम राम रणकर्कश राम रास की. > 
fl श्रीराम राम शरणं भव रास राम ॥ 

| 

t 


श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। 

श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये ॥ 


इस मन्त्रका पुरश्चरण छः लाख जप है | उसका दशमांश 
होम, होमका दरामांदा तपण; तर्पणका दशामांदा मार्जन 
और माजनका दशमांश ब्राह्मण-भोजन है । इस प्रकारके 
साङ्गोपाङ्ग पूजनसे मन्त्र सिद्ध होता है । 


[ ज्योतिविद्भूषण पं० श्रीस्वरूपचन्द्रजी शासत्रीने लिखा है 
कि उक्त मन्त्रका पुरश्चरण यदि निष्काम भावसे किया जाय 
तब तो कहना ही क्या है | सकाम भाव हो तो सिद्धिप्राप्तिके 
लिये निम्नलिखित विधानानुसार करना नितान्त आवश्यक है--- 


क कळे. 8%> लाब 


जगत्‌-वद्य हेतु—नीलोसलसे हवन । 


` 0 
राज-वश्य हेतु--चमेली एवं चन्दनका हवन । 


ह -चान्य- स्ति हे कफम के प्‌ पासे हवन गीरा काली घे 
धन-धान्य-प्राप्ति हेतु कमलके पुष्पोंसे हवन । “भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेधवी कार्ट परव | 
लक्ष्मीप्राप्ति हेतु--बिल्वफल्से हवन । समान इयाम है । वे वीरासन छगाकर बे ह दालि | 

हु ने अपे बाग हे 
दीघोयुप्राप्ति हेतु--दूर्वाते हवन । हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने वाय | 


बायें घुटनेपर रख छोड़ा है । उनके वामपा ब्रु | 
वः | समान कान्तिमती और नाना प्रकाटके वस््राभूषणोंते १ : | 
कवित्व-शक्ति-प्राप्ति हेतु--केवळ सन्त्रे अभि-. सीतादेवी विराजमान हैं । उनके हाथमें कमल, ६ । और | 
मन्त्रित जल पान करना; ह. ; ह | | अपने पव न श्री रामचन्द्रजीकां मुखारविन्द ति | 
नीरोगता-प्रा्ि हेतु-_केवल .मन्त्रसे. अभिमन्त्रित रही हैं ।? सन्त्र है--(रां रामाय नमः) 
भोजन करना । . - 


(A 
मेधावृद्धि हेतु-पलाशपुष्प । 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासर्क छः ह 


पूजाक्रम समझकर ठीक उसीके अनुसार पूजा करनी करे और कमलोंद्वारा प्रज्वलित अग्निमे दशा ब 5 
, चाहिये |... ... ` 00-0.॥700॥ एणाक्षग्पाइक॥॥| (याएत्पश्रासणात्राह्मप्रंण्थोजन कराये । : „ 6 |? 
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Too 


व्यान २ 
ध्यायेत्कल्पतरोसूं ळे सुवर्णमयमण्डपे । पुष्पकाख्यविमानान्तःसिंहासनपरिच्छदे ॥ 
पदे वसुदले देवमिन्द्रनीलसमग्रभस्‌ । वीरासनसमासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌ ॥ 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । रत्नाकल्पं विभुं ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
यद्वा स्मरादिमन्त्राणां जयाभं च हरि स्मरेत्‌ । (५९-६२ ) 


(१ 4) र्य od 
Des 


BS Ls | 2 
र — 


El था 


रै 
॥ 


{rn 
ov 
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कल्याण 
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| ७२२ 

| उनका: 
| भगवानका इस प्रकार ध्यान करे -कल्पवृक्षके 

| 1 आहे 

नीचे एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ ह । 


उसके भीतर पुष्पक विमान है, उस विमानमै एक 
दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उसपर अष्टदल 
कमलका आसन है, जिसके ऊपर इन्द्रनील मणिके 


समान इयाम कान्तिबाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


बीरासनसे बैठे हुए हैं । उनका दाहिना हाथ ज्ञान- 
मुद्रासे सुशोभित हे ओर बायें हाथको उन्होंने बायी 
जाँघ्रपर रख छोड़ा है । भगवती सीता तथा सेवात्रती 


लक्ष्मण उनकी सेवामें जुटे हुए हैं | वे सर्वव्यापी 


| भगवान्‌ रत्नमय आभूप्रणोसे विभूषित हैं | इस 


प्रकार ध्यान करके छः अक्षरोंक्री संख्याके अनुसार 


छः लाख मन्त्र जप करे अथवा क्लां आदिसे युक्त 
मन्त्रोंके साधनमें जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे | 

"३ 

| ध्यान ३ 


अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौत्रणमण्डपे । 


> ~ 
मन्दारपुष्पराबद्धविताने तोरणान्विते ॥ 


सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रक्षोभिर्हरिभिदेवैः  सुविमानगतेः गुमैः ॥ 


संस्तूयमानं मुनिभिः प्रहवश्र परिसेवितम्‌ । 


सीतालकृतवामाङ्ग ळक्ष्मणेनोपशोभितम्‌ ॥ 
श्याम प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
( ६८-७१ ) 
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दिव्य अयोध्या नगरमै रतस चिन-विचितर एक दस | 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलोंसे चँदोवा बनाया गा | 
उसमें तोरण लगे हुए हैं, उसके भीतर पुपर 
एक दिव्य सिंहासनके ऊपर रायवेन्द्र श्रीराम निप | 
उस सुन्दर विमानंमें एकत्र हो झभस्वरूप व ४ 


राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवानकी सुति | 


श्रीरामोपासना-योग 
२ ] Digitized by Arya Samaj Fon Chennai and eGangotri 


ररते हैँ । श्रीराववेन्द्रके वाम भागमें भगवती सीता विराज- प्रवरत्तनृत्ये परितो जयमङ्गलभाघिते । 


मान हो उस वामाङ्गकी शोमा बढ़ाती हैं | भगवानका दाहिना चन्दनागुरुकस्तूरी कपूरा दिसुवासिते ॥ 
भाग लक्ष्मणजीसे सुशोभित हे | श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम हैं; सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राववस्‌ । 


उनका मुख प्रसन्न हे तथ वे समस्त आभपणांसे विभप्रित हैं नैसित्रिसी ~ 002.) 
ग मुख प्रसन्न हे तथा भूपणोसे विभूषित हैं | सोमित्रिसीत;सहितं जटामुकुटशोभितम्‌ ॥ 
ध्यान ४ चापवाणधरं झ्यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
~~ री oo ०७ ७ कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ 
निःशाणभेरीपटहशड्डु तुयो दिनिःस्वनेः ॥ हृत्वा रावणमायान्तं  कृतत्रेलं ॥| 


भगवान्‌ रावनेन्द्र रावणको मारकर त्रिलोकीकी रक्षा उपयुक्त प्रकारते ध्यान करके मन्त्रोपासक निम्राङ्कित मन्त्र- 


करके लौट रहे हैं | वे सीता और लक्ष्मणके साथ पुष्पक- की अक्षर-संख्या १८ के अनुसार अठारह्‌ लाख जप करे | 


“ॐ नमो भगवते रामाय मद्दापुरुषाय नमः? 


बिमानमै सिंदासनपर बैठे हैं । उनका मस्तक जटाओंके 


मकुटे 2. न ध्यान ५ 
टसे सुशोभित है | उनका वर्ण श्याम है ओर उन्हे 


धनुष ळा ३ ली शरयूतीरमन्द्रारवेदिकापङ्कजास न्दारवेदि ने ॥ 
उंप-बाण धारण कर रक्खा है | उनकी विजयके उपलब्ध 3 


९ 
इयाम॑ वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ 


RM SHE WOVE YY 


ROI SNPS 


निशान, भेरी, परह) शङ्क ओर तुरही आदिकी ध्वनियोंके 


। 

शथ-साथ नृत्य आरम्भ हो गया है | चारों ओर जय-जयकार अवेक्षमाणमात्मान मन्मथामिततेजसम्‌ । | 
जा कि | 
पथा मङ्गल-पाठ हो रहा है । चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और झुद्धस्फरिकसंकाशं केवलं मोक्षकाङ्भया ॥ | 


गूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है । चिन्तयेत्‌ परमात्मान ृतुळक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
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आ व तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमलका आसन 
है, जिसपर श्यामवर्णबाले भगवान्‌ श्रीराम वीरासनसे 
बैठे हैं । उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है । 
उन्होने अपने वाये ऊरुपर बायाँ हाथ रख छोड़ा है | 
उनके वामभागमें सीता हैं और लक्ष्मणजी छत्र लिये पीछे खड़े 
| भगवान्‌ श्रीरामका अमित तेज कामदेवसे भी अत्यधिक 


कल्याण 
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———— 
ae पट: 


न्द्र ~ > 
सुन्दर ह| वे शद्ध स्फरिकके समान निम 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षाक्तार | 
कर रहे हें । ऐसे परमात्मा श्रीरामका केक 
मोक्षकी इच्छासे चिन्तन करे औ ला 
र (राम्रा 
द्र 


स्वाहा? मन्त्रका छः लाख जप को | 


[ ऊपर पाँच ध्यान लिखे गये हैं | ये नारद 
राणते लिये गये हैं विशेष र मं 
पुराणते लिये गये हैं | विशेष देखना हो तो नारू. 
पुराण या “कल्याण? के ध्नारद-विष्णु-पुराणाहुओं 
पृष्ठ २६८ से ३७२ तक देखना चाहिये | ] 


अथ राम-नाम-लेखन-विधि-- 


आनन्दरामायणके मनोहरकाण्डमें लिखाहै-- 
*णुष्व विष्णुदास त्वं यत्तेऽहं प्रवदामि च। 
तुष्ट्यथ॑रामचन्द्रस्य नित्यं पत्रे तु मानवै; | 
लेखनीयं राम नाम शतानि नव प्रत्यहम 
अथवाष्टोत्तरशतं पूजनीयं सविस्तरम्‌॥ 
एवं कोटिमितं लेख्यं लक्षं वास्तु ततः परम्‌। 
हवनो हि दशांशेन कत्तेव्यो विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
इदं विष्णुरिति ऋचा तिलाज्येः पायसेन वा। 
नवान्नेनाथवा कार्यों राघवं परिपूज्य च॥ 
x x ५ राज्यप्रासिभैविप्यति। 
अन्ते च परमं स्थानं गमिप्यति मनोबंलम्‌॥ 


अर्थात्‌ हे भगवान्‌ विष्णुके दास) वैष्णव! 
सुनो । मैं तुमसे श्रीरामनाम लिखनेकी विधि 
कहता हूँ । श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसननताके छि 
प्रतिदिन नौ सौ राम-नाम लिखने चाहिये अथवा 
१ ०८नाम पत्तेपर लिखकर विधिपूर्वक पूजन के | 
इस प्रकार एक करोड़ या एक लाख नामकी पूजा है 
जानेके बाद इस संख्याका दर्शांश-- 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमख पांसुरे | 


--इस मन्त्रसे तिळ-घीसे या पायस( खीर ) से रोग 
अथवा नवान्नसे करे । 


~ ii" 
इस प्रकार करनेसे राजल्ष्मीकी प्राप्ति होगी और अम 
की सिद्धि होकर अन्तमें परम गति प्राप्त होगी | 


BES 
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श्रीरामकी मानसी प्रजा 


( ठेखक--श्रीरामलालजी ) 


भारतीय अध्यात्म-वाङमयमै मानसी पूजाका अमित 
महत्व स्वीकार किया गया है । बाह्य उपचारों और सामग्रियाँ- 
के अभावमें भी मानसी पूजाके द्वारा भगवत्प्रीतिकी प्राप्ति 
सर्वथा सहज और सुगम है । श्रीरामकी मानसी पूजाकी 
विधि श्रीसुतीक्ष्णजीने दण्डकवनमें अपने गुरु अगस्त्य 
ऋषिसे पूछी थी | अगस्त्यजीने इस प्रसङ्गपर विस्तारसे 
प्रकारा डाला है । आनन्दरामायणके मनोहरकाण्डके 
तीसरे सर्गमें ५६वें इलोकसे १२३वें छोकतक इसका 
यथेष्ट विवरण मिलता है । 

अगस्त्यजीने बतलाया कि श्रीरामकी मानसी पूजा 
करनेवाला अपने राग-द्वेघादिसे अपवित्र चित्तको वेराग्यके 
अभ्याससे निर्मळ कर ले । शोचादि कर्मते प्रातःकाल 
निवृत्त होकर एकान्त स्थानमै समस्थित होकर भवपाशसे 
मुक्त होनेके लिये साधकको श्रीरामका ध्यान और पूजन 
करना चाहिये | अपने हृदयमें श्रीरामका ध्यान करना 
चाहिये | अगस्त्यजीका कथन है-- 

रामं पढविशालाक्ष कालाम्बुदसमप्रभम्‌ । 

स्मितवक्त्रं सुखासीनं चिन्तयेचित्तपुष्करे ॥ 

( आनन्दरामायण, मनोहरकाण्ड ३ । ५६) 

“लाधकके हृदयकमलपर श्रीराम सुखपूर्वक सहज आसनसे 
विराजमान हैं, उनके नेत्रकमल बिशाल हैं, वे श्याम 
मेके समान नीले वर्णवाले हैं तथा मन्द-मन्द मुसकरा 

हैं |? 

साधकको चाहिये कि वह नामिकुण्डसे निकले हुए 
केदळीपुष्पके समान आठ दलोवाळे स्निग्ध वर्णवाले 
ददयरूपी कमलका ध्यान करे; उस कमलको रामनामसे 
विकसित कर बीचमै सूर्य, सोम और अग्निमण्डलसे भी 
अधिक प्रकाशवाले तेजका ध्यान करे; उसपर रत्नमय 
“*बल पीठिका--चौकीकी भावना करके उसके बीचो-बीच 
कोटिकोटि सूर्यकी प्रभाके समान सम्पूर्ण प्रकाशित श्रीरामका 
ध्यान करे | 


ध्यात 
इन्दीवरनिभं शान्तं विशालाक्षं सुवक्षसम्‌ । 
उ चहीधितिमद्भास्वत्कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥ 


सुनासं सुकिरीटं च सुकपोलं अुचिस्मितम्‌ । 
विज्ञानमुद्रं द्विसुजं कम्बुग्रीवं सुकुन्तळम्‌ ॥ 
नानारत्नमयेदिंच्यहा रे भूं षितमन्ययम्‌ 


विद्युत्पुल्जप्रतीकाश॑ वस्युम्मधरं हरिम्‌ ॥ 
वीरासनस्थं संतानतरुमूलनि वासिनम्‌ । 
महासुगन्धलि्ताङ्ग वनमालाविराजितम्‌ ॥ 


वामपाइवे स्थितां सीतां चामीकरसमग्रभाम्‌ । 
लीलाप्धरां देवीं चारुहासा झुभाननाम्‌ ॥ 
पर्यन्तां स्निग्धया इप्ट्या दिव्या कढ्पविराजिताम्‌ । 


छत्रचामरहस्तेन लक्ष्मणन सुसेवितम्‌ ॥ 
हनुमत्ममुखेर्नित्यं वानरैः परिवारितम्‌ । 
स्तूयमानम्ृपिगणेः सेवितं भरतादिभिः ॥ 


सनन्दनादिभिर्चान्येयाँगिवृन्देः स्तुतं सदा । 

सवंशास्रार्थकुशळं योगाज्ञं योगसिद्धिम्‌ ॥ 
( आनन्द्रामायण) मनोहरकाण्ड ३ । ६२-६९ ) 
“श्रीराम नीले कमलकी आमासे युक्त एवं विद्याल नेत्रॉसे 
सुशोभित हैं, शान्त हे, सुवक्षवाळे हैं; सुन्दर किरणोंकी 
दीतिसे प्रकाशित कुण्डलोसे उनके कान समलंकृत हैं, 
उनकी नासिका सुन्दर है, कपोल मनोहर हैं, निर्मल अमृतमयी 
मुसकान है उनकी, उन्होंने सुन्दर मुकुट धारण किया दै; 
विज्ञानमुद्रा धारण की है, वे दो भुजावाले हँ, शाङ्कके समान 
उनकी ग्रीवा है, काले-काले सुन्दर केश हैं उनके; अनेक 
रत्नोसे गुंथे दिव्य हार उन्होंने धारण किये हैं, वे अव्यय-- 
अविनाशी हैं, उन्होंने विद्रुख्रकाशपुञ्जकी आभावाले युगल 
पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं, ह्रि---श्रीराम वीरासनसे स्थित 
हैं, वे कल्पवृक्षके नीचे विराजमान हैं; उनके अङ्गम उत्तम 
सुगन्धित चन्दन-अङ्गराग आदिका लेप है, वे वनमालासे 
विभूषित हैं उनके वामभागमें खण-आमामयी श्रीसीताजी 
विराजित हैं जिनके हाथमें लीलापद्य हँ, जिनकी मुसकान 
मनको मोहित कर लेनेवाली है तथा मुख बड़ा सुन्दर 
है, जो स्निग्ध स्नेहमयी दृष्टिसे श्रीरामकी ओर निरन्तर 
देख रही हैं, जो दिव्य हैं ओर दिव्य आभूपर्णोसे अलंकृत 
हैं; वे श्रीलक्ष्मणजीके द्वारा सुसेवित हे, जिनके हाथमें 
छत्र और चँवर हैं--श्रीलक्ष्मणजी हाथमें छत्र ओर चॅबर 
लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं । वे हनुमान्‌ आदि वानरोसे 
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निस्य प्रिरे हुए--परिसेवित हैं । ऋषिगण उनका स्तवन 
कर रहे हैं, सनन्ःन आदि योगी उनकी स्तुतिमें तल्लीन 
हैं, भरत आदि उनकी सेवामें रत हैं, उन्हें सारे शास्त्रौका 
पूर्ण ज्ञान है, वे परम योगी हैं तथा समस्त योग-सिद्धियोको 
प्रदान करनेवाले हैं |! 

“कौस्तुभमणि तथा त्रिन्तामणिते विभूपित श्रीरामका 
हृदयमै पूजन करके उनका आवाहन करना चाहिये ।? 

आवाहन 

आवाहयामि विइवेश जानकीवल्लभं विभुम्‌ । 

कौसल्यातनयं विष्णुं श्रीरामं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

"मे प्रक्ृतिसे परे--दिव्य विष्णुस्वरूप कोसल्यानन्दन 


जानकीवल्लभ, जगदीश्वर, सवेव्यापक--विभु भगवान्‌ 
श्रीरामक्रा आवाहन करता हूँ |? 
आसन 
राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते । 


रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि स्त्रीकुरु प्रभो ॥ 
श्रीरामागच्छ भगवन्‌ रघुवीर रघूत्तम । 
जानक्या सह राजेन्द्र सुस्थिरो भव सर्वदा ॥ 
रामचन्द्र महेष्वास रावणान्तक राधव। 
यात्रत्पूजां समाप्येऽहं तात्रत्वं संनिधो भव ॥ 
रघुनन्दन राजर्ष राम राजीवलोचन । 
रघुवंशज मे देव श्रीरामाभिसुखो भव ॥ 
प्रसीद जानकीनाथ सुप्रसिद्ध सुरेउत्रर । 
प्रसन्नो भव मे राजन्‌ सर्वेश मधुसूदन ॥ 
शरणं मे जगन्नाथ शरणं भक्तत्रत्सल | 
वरदो भव मे राजन्‌ दारणं मे रघूत्तम ॥ 
“हे राजाधिराज राजेन्द्र प्रथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्र | 
मै आपको रत्नसिंहासन प्रदान करता हूँ--उसे आप 
स्वीकार कीजिये | 

हे राजेन्द्र | हे रघुवीर, रुश्रे भगवान्‌ राम|| जानकी के साथ 
पधारकर आप इस आसनपर सदा विराजमान रहें । 

“हे महाधनुष धारण करनेवाले, 
अन्त करनेवाले राघव | जबतक 
कर लेता, तप्रतक आप मेरे पास 


श्रीरामचन्द्र | रावणका 
में पूजा समाप्त नहीं 
ही निवास कीजिये । 

“हे रघुनन्दन | राजषें, कमलनयन राम, रघुके वंश 
जन्म लेनेवाले देव ! आप भेरे सम्मुख होनेकी कृपा 
कीजिये । 
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“हे जानकोनाथ, परम प्रसिद्ध देवेश्वर । हे सश 
मधुसूदन, राजन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हो जाइे, र 


हो जाइथे । 


“हे जगन्नाथ, भक्तवत्सल) रखुश्रेष्ठ राजन्‌ | आप भै 


रक्षक हैं; आप मुझे वरदान दीजिये, मेरी रक्षा होगे ॥ 
पाद्य 
त्रैलोक्यपावनानन्त नमस्ते खुनायक। 
पाद्यं गृहाण राजर्षे नमो राजीवलोचन॥ 


“हे अनन्त, तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले, रघुनायक 
राजे, कमलनयन | में आपको नमस्कार करता हूँ | 
आप इस पाद्य--पादप्रश्नालनाथे जलको स्वीकार बीजे ॥ 
( उपयुक्त मन्त्र पढ़कर श्रीरामके चरणकमलको मातत 
जलसे धोकर उसे ( जलको ) अपने मस्तक्रपर धारण करे: 
की भावना करनी चाहिये | ) 

अघ्यं 

परिपूर्ण परानन्द नमो रामाय वेधसे। 

शुहाणा्यं सया दत्तं कृष्ण विष्णो जनादन ॥ 

“में परिपूर्ण परमानन्द विधाता रामको प्रणाम करताहू 
हे कृष्ण, जनार्दन, विण्णो | आप मेरे द्वारा दि गे 
अध्य--गन्धपुष्पाक्षतसहित जलको ग्रहण कीजिये |! (क्रीम 
के करकमलमै पवित्र जल छोड़नेकी भावना करनी चाहिये।) 

मधुपर्क हु: 

ॐ नमो रामाय भद्रःय तत्त्वज्ञानस्वरापण | 

मधुपर्क गृहाणेमं राजराजाय ते नमः ॥ 

हे राजराजेश्वर कव्याणमय, तत्तवज्ञानसखरूप, अखि 
श्रीराम ! आपको नमस्कार है । इस मधुपक्र दह! ब | 
और मधुके योगसे बने पदार्थको ग्रहण कणेर क 
कीजिये ।? 

आचमनीय पल 
नमः सत्याय झुद्धाय बुध्न्याय ज्ञानरूपिणे | 
गृहाणाचमनं देव सर्वझोकेकतायर्क | 

“सत्यस्वरूप, शुद्ध, शिवरूप) ज्ञानरूप भगवान” 
प्रणाम है । हे देव) समस्त लोक्रोंके एकच्छत्र खामी ! जये | 
आचमनीय--सुगन्धमय निर्मल जलको सरकार % 

स्नान ता 

ब्रह्माण्डोद्रम ध्यस्थेस्ती ये श्र उ i 

स्नापयिध्याम्यहं भक्त्या त्वं गृदाण ` 


संख्या २ ] 


“हवे रघुनन्दन ! ब्रह्माण्डमें स्थित समस्त तीथाके जळपे 

में आपको स्नान कराता हूँ । हे जनादन ! भक्तिपूर्वक मेरे 
७. ० ९ के ~~ 

द्वारा कराये गये इस कमं-स्तानको आप स्वीकार कीजिये |? 


चस्त्र 
» ® ~ ~ ० 
सतप्तकाञ्चन मख्य पीतास्बरमिम हरे । 
संगृहाण जगन्नाथ रामभद्र नमोऽस्तु ते ॥ 


दे जगन्नाथ रामभद्र ! आपको नमस्कार है | अच्छी 
तरह तपाये गये स्वर्णके समान दमकते हुए इस 
पीताम्बरक्रो आप स्वीकार कीजिये ।? 


a 

यज्ञोपवीत 
श्रीरामाच्युत यज्ञश श्रीधरानन्द राघव । 
ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण रघुनायक ॥ 


(हे श्रीराम, अच्युत) यज्ञेश, श्रीधर, आनन्दरूप) रात्रव, 
खुनायक | उत्तरीय वस्त्रके सहित समर्पित इस यज्ञोपवीतको 
खीकार कीजिये ।? 

आभूषण 
किरीटहारकेयूररत्नकुण्डलमेखला: | 
ग्रेवेयकोस्तुभ॑ हारं रत्नकङ्कणनूपुरान्‌ ॥ 
एत्रमादीनि सर्वाणि भूषणानि रघूत्तम । 

अहं दास्यामि ते भक्या संगृहाण जनादन ॥ 

है रघुश्रेष्ठ श्रीराम | मुकुट, हार) केयूर (बाजूवंद), रत्नोंके 
बने कुण्डल, मेखला, गलेमें पढ्ननेके लिये कोस्तुम, मुक्ता- 
माला, रत्नोंके कड़े, नूपुर आदि सब आभूषण बड़ी भक्तिसे 
समर्पित करता हूँ । हे जनार्दन | इन्हें आप स्वीकार कीजिये |? 

गन्ध 

कुछुमागुरुकस्तू री पू रोन्मिश्र चन्दनम्‌ । 

तुभ्यं दास्यामि विउ्वेश श्रीराम स्वीकुट प्रभो ॥ 

है श्रीराम ! विश्वेश्वर ! प्रभो ! मैं आपको केसर, 
अगर, कस्तुरी ओर कपूरते मिश्रित चन्दन समर्पित करता हूँ, 
साकार कीजिये |]? त्य 

तुलसीदल-पुष्पादि 
तुळसीकुन्द्मन्दारजातिपुन्नागचम्पक्रे: । 
केरस्बकरवीरेश्च कुसुमैः  झात्रपत्रकेः ॥ 
नीलाम्बुजर्बिल्व इलेः पुष्पमाल्येशच राघज । 
पूजयिष्याम्यह भक्त्या संगृहाण नमोऽस्तु ते ॥ 


“हे राघव | भक्तिपूवक तुलसीपत्र, कुन्द) मन्दार) जुडी; 
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पुंनाग, चम्पक) कदम्ब, करवीर, कमळ, नीले कमल, 
बिल्वपत्र और फूळकी माळाओंसे मैं आपका पूजन करता हूँ | 
आप स्वीकार कीजिये | आपको नमस्कार हे |? 
धूप 
वनस्पतिरसेद्रिन्येगेन्धाढ यैः सुमनोहरैः । 
रामचन्द्र महीपाल धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

हे राजा रामचन्द्र | बनस्पतिके दिव्य रसो और अत्यन्त 

मनोहर गन्धसे सम्पन्न यह धू ग्रहण कीजिये |? 
दीप 
ज्योतिषां पतये तुभ्यं नमो रामाय वेधसे । 
गृद्राण दीपक राजस्त्रेठोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 

“हे समस्त ज्योतियोंके पति, विधाता; राम | आपको 
नमस्कार है | हे राजन्‌ | तीनों लोकका अन्धकार नष्ट करने- 
वाळे इस दीपको स्वीकार कीजिये | 

नेवेद्य 
इदं दिव्यान्नमझतं रसेः षडमिविराजितम्‌ । 
श्रीराम राजराजेन्द्र नेवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“हे श्रीराम, राजाओंके राजा ! छः रसेसि युक्त वह अमृतके 
समान दिव्य अन्न प्रस्तुत है । इस नेवेचको आप स्वीकार 
कीजिये |? 

ताम्बूल 
नागत्रल्लिइलेयुक्त पूर्गीफलसमन्तवितम्‌ । 
ताम्वूछ गर्तं राम कर एदिसमन्वितम्‌ ॥ 

“हे श्रीराम | नागखेलके पत्तेंसि युक्त सुपारी, कपूर आदि 
मसालोंसे तैयार क्रिये गये ताम्बूल-ब्रोडेको ग्रहण कीजिये |! 

आरती 
मङ्गळाथं महीपाळ  नीराजनमिदं हरे । 
संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 

द्वे हरे ! राम ! हे राजन्‌ ! हे जगन्नाथ भगवान्‌ 
रामचन्द्र | मङ्गल--कल्याणके लिये समर्पित इस नीराजन-- 
आरतीको आप स्वीकार कीजिये, आपको नमस्कार है |? 

अष्ट-नमस्कार-पुष्पाञ्जलि 
ॐ नमो भगवते श्रीरामाय परमात्मने । 
सव॑मूतान्तरस्थाय ससीताय नमो नमः॥ 

ॐ नमो भगत्रते श्रीरामचन्द्राय वेधसे । 

सर्ववेदान्तवेद्याय ससीताय नमो नमः॥ 


रळ 


नी द्द 
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ॐ नमो भगवते श्रीविष्णवे परमात्मने । प्रार्थना 
परात्पराय रामाय ससीताय नमो नमः ॥ विुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय विष्णवे । 
३७ नमो भगवते श्रीरघुनाथाय शार्ङ्गिणे । अन्तःकरणसंशुद्धि देहि मे रघुनन्दन॥ 
चिन्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो नमः ॥ नमो नारायणानन्त श्रीराम करणानिधे | 
। ४ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय चक्रिणे । मामुद्धर जगन्नाथ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
| विश्युद्धज्ञानदेहाय ससीताय नमो नमः ॥ रामचन्द्र महेष्वास शरणागततत्पर | 
9 | $ नमो भगवते श्रीवासुदेवाय विष्णवे । त्राहि मां सर्वलोकेशा तापत्रयमहानळात ॥ 
स पूणौनन्द्रैकरूपाय ससीताय नमो नमः ॥ श्रीकृष्ण श्रीकर श्रीश श्रीरास श्रीनिधे हरे। 
| ॐ नमो भगवते श्रीरामभद्राय वेधसे । श्रीनाथ श्रीमहाविष्णो श्रीनृसिह कृपानिधे ॥ 
सवंलोकशरण्याय ससीताय नमो नमः॥ गर्भजन्मजराव्याधिघोरसंसारसागरात्‌ । 
ॐ नमो भगवते श्रीरामायामिततेजसे । मासुद्धर जगन्नाथ कृष्ण विष्णो जनादन ॥ 


~ 
ब्र्मनन्देकरूपाय ससीताय नमो नमः॥ हे निर्मल शानविग्रह विष्णो | आपको नमसाररै | 


“४शकारसख्रूप, भगवान्‌, परमात्मा, सब प्राणियोंके दै रघुनन्दन | आप मुझे अन्तःकरणकी शुद्धि प्रदान कीमिये| 
भीतर निवास करनेवाले सीतासहित श्रीरामको नमस्कार है। दें अनन्त | नारायण, करुणासागर श्रीराम | आफ्नो 
नमस्कार है | दे जगन्नाथ | इस घोर संसारसागरे आप 


“श्रीसीतासहित भगवान्‌ सर्ववेदान्तवेद्य विधाता श्रीरामको मेरा उद्धार कीजिये । 
A 


| नमस्कार है । 
| हीना परा 'हे समस्त लोकोंके परमेश्वर, शरणागतकी रक्षामें तवर 
ण ॥ीतासहित परात्पर परमात्मा भगवान्‌ विष्णुरूपधारी रहनेवाले, विशाल धनुषधारी रामचन्द्र | भौतिक) दैहिक और 
हे श्रीरामको नमस्कार teen - 
व स्कार है | दैविक- तीर्नो तापोंकी महाज्वाछासे मेरी रक्षा कीम्पि। 
श्र गी स [सहित Cc नन दाङ्ग -> धनु ~ ७ ० निषे 
'श्रीसीतासहित चिन्मयानन्दरूप शाङ्गधनुषधारी भगवान्‌ व्हे श्रीनाथ, मद्दाविष्णो, नृसिंह, कृपासागर, शरि 
थर्ज शी (५ 
श्रीरयुनाथजीको नमस्कार है । लक्ष्मीपति, श्रीकर, जगन्नाथ, कृष्ण, विष्णो) जनादन! 
i ९ ०, i 
र गीसीतासहित | हत गभ; जन्म, जरा और 5 घोर- किम संसार 
॥ भगवानूको नमस्कार है । 
श्रीराम गोविन्द मुकुन्द कृष्ण 
। “श्रीसीतासहित एकमात्र पूण|नन्द्स्वरूप भगवान्‌ श्रीनाथ विष्णो भगवन्नमस्ते। 
वासुदेव श्रीविष्णुको नमस्कार है | प्रोढारिष डवर्गमहाभयेभ्यो पं 
देनेवाले ~ 1 विः ॥ 
(समस्त लोकको शरण देनेवाले--समस्त लोकोंके रक्षक ह शिः तारा णो 
न ~ ॥ 
श्रीसीतासदित परब्रह्म श्रीरामभद्रको नमस्कार है । है श्रीराम, गोविन्द, मुकुन्द, कृष्ण Be | 
| भगवन्‌ | आपको नमस्कार है | हे विश्वमूतः . | 
१ (श्र गीसी तासहित ब्रह्मानन्दः ८ | 
र 3 i म "दखल्य, अपार नारायण | आप काम, क्रोध, भद) मोह! जन न | 
, जी भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है | मत्सररूपी प्रबल शन्ुओँके भीष्ण भयते झे | 
नृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभिः । कीजिये । - | 
राजोपचारे रखिले. संतुष्टो भव राघव ॥ श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राव । 


श्रीगोविन्द हरे विष्णो नमस्ते जानकीपते ॥ 
ब्रह्मानन्द्रैकविज्ञानं त्वन्नामस्मरणं ताम 
स्वत्पदाम्बुजसदूभक्ति देहि से रघुबलभ ! १ 


है राघव | मेरे बत्य, गीत, वाद्य तथा पुराणपाठ 
आदि समस्त राजोपचारोले आप संतुष्ट होनेकी कृपा कीजिये |? 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तंख्या २ ] 


हे श्रीराम; अच्युत) यज्ञेदा, श्रीधर, आनन्दरूप राव) 
श्रीगोविन्द) हरे) विष्णो जानकीके पति ! आपकी नमस्कार 
हे । आपका नामस्मरण मनुष्योकि लिये व्रह्मानन्दके एकमात्र 
विज्ञानका मूलाधार हे । हे खुवछम | आप मुझे अपने 
चरणक्रमलकी सच्ची भक्ति प्रदान कीजिये | 
वरिश्वमूत 


नभोऽस्तु नारायण 


नमोऽस्तु ते शाश्‍वत विइवयोने । 


त्वमेच विश्व सचराचरं च 
स्वामेव सर्व प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
र नमोऽस्तु ते कारणकारणाय 
; | नमोऽस्तु केवल्यफलप्र दाय । 
गो नमो नमस्तेऽस्तु. जगन्सयाय 
रा वेदान्तवेद्याय नमो नमस्ते ॥ 
नमो नमस्ते भरताग्रजाय 
तर नमोऽस्तु यज्ञप्रतिपालनाय । 
और अनन्त यज्ञश हरे मुकुन्द 
ये | गोविन्द विष्णो भगवन्मुरारे ॥ 
पे श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास 
न! श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते । 
100 श्रीजानकीकान्त विशालनेत्र 
राजाधिराज त्वय्रि मेऽस्ठु भक्तिः ॥ 
| “हे विश्वमूर्त) विश्वके मूळ सनातन नारायण ! आपको 


~~ 


नमस्कार है । आप ही विश्वरूप हँ । संतजन आपको ही सव 
कुछ सचराचर बतलाते हैं । 

“आप कारणोंके 
१ 


॥ 


परान करनेवाले हैं 


भी कारण हैं, केवल्यफल--परम मोक्ष 
~ ~ ~ 

। हे प्रभो | आपको बार-बार नमस्कार है | 
f 


दै जगन्मय) वेदान्तवेद्य | आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 
“हे भरतके अग्रज--श्रीराम ! ( विश्वामित्रके ) यकी 
रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है । 


प्ले 


दे भगवान्‌ अनन्त, यज्ञेश, मुकुन्द, हरे» विष्णो” 
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गोविन्द; मुरारे; श्रीवल्लभ, अनन्त, जगन्निवास) श्रीराम 


राजेन्द्र ! आपको नमस्कार हि नमस्कार ह । 


“हे जानकीकान्त; बड़े-बड़े नेत्रोंवाळ राजाधिराज ! 


आपके प्रति मेरी भक्ति हो |? 


तस्तजाम्वूनदेनेव निर्मित रत्नभूषितम्‌ । 
स्वणेपुष्य रघुश्रेष्ट दास्यामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 


हत्पद्मकणिकासध्ये सीतया सह राघव | 
निवस त्वं रघुश्रेष्ठ संरवेरावरण: सह ॥ 


सनोवाक्कायजनितं कमं यद्‌ वा गुभाग्नुभम्‌ । 
तत्सर्व प्रीत भय़ान्नमो रामाय दाङ्ग ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽदनिदां मया । 
दासो5हमिति माँ सब्वा क्षमस्व रघुयुंगव ॥ 
नमस्ये जानक्रीनाथ रामचन्द्र महीपते । 
पूर्णानन्देकरूप त्वं गृद्दाणा्यं नमोऽस्तु ते ॥ 


“हे रघुश्रेष्ठ ! प्रभो !! तपाये 
तथा रत्नोसे विभूषित स्वर्ण पुष्प में 
हूँ, स्वीकार करनेक्री कृपा कीजिये | ृदय-कमळकी कर्णिकाके 


हुए सोनेसे बनाये गये 
आपकी समर्पित करता 


मध्यमें समस्त आवरणोंसे युक्त श्रीसीता जीके साथ) दे रघुश्रेष्ठ, 
राघव ! आप निवास कीजिये । 


धे शाङ्ग घनुपधारी राम ! आपको नमस्कार है । 
द्वारा मन, वचन ओर गरीरसे किय्रे गये जुम-अञ्जुम क 
आपकी प्रसन्नताका कारण बनें | 

पमेरेद्रारा रात-दिन हजारों अपराध किये जाते हैं | हे 
रघुश्रेष्ठ ! मुझे अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिये । 


व्हे प्रथ्वीके स्वामी, रामचन्द्र, जानकीनाथ ! आपको 
नमस्कार है । आप एकमात्र पूर्णानन्द्खल्प हें) मेरे अव्यको 
ग्रहण करनेकी कृपा कीजिये, आपको नमस्कार हवे]? 


[ आनन्दरानायण, मनोहरकाण्ड ३ । ७१-१२० ] 
इस तरह मह॒षि अगस्त्यने अपने शिष्य सुतीक्ष्णके 
पूछनेपर श्रीरामकी मानसी पूजाकी विधि साङ्गोपाङ्ग निरूपित 


कर दी | 
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पाठ 
[ कहानी ] 


( लेखक--.श्री/चक्र” ) 


मैं आज यह विवरण लिखने बैठा हूँ । क्यों बैठा हूँ ! 
इसका एक ही उत्तर है क्रि यह उस महाशक्तिके प्रति 
कुतज्ञता-ज्ञापनका एक प्रयत्न है, जिसने मुझे इस योग्य 
बनाया हैं कि में आज यह विवरण लिख सकता हूँ । 
अन्यथा इस विवरणको छिखनेका कोई प्रयोजन मुझे दीख 

नहीं रहा है--न अपने लिये; न किसी आरके लिये । 

एक ग्रामीण कृषकका पुत्र | आप उसे अशिक्षित भले 

न कहे, सुशिक्षित वह नहीं था। अवश्य ही जन-गणना 
अधिकारी शिक्षावाले कोएकमें उसके नामके सम्मुख भी 
कुछ लिख सकते थे, मात्र इतना ही | कोई प्रमाणपत्र 
उसके समीप किसी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेका नहीं । 
मातृभाषाकी प्रारम्भिक शिक्षाको शिक्षा कहनेसे आपका 
संतोष होता हो तो आप संतुष्ट अवश्य हो सकते हैं | 

बात आजकी नहीं है | बेसे आज भी कंगाळकी संतति 

न शिक्षा पानेकी अधिकारिणी है ओर न ठीक रीतिसे 
चिकित्सा प्राप्त करनेकी । रसरहित शिलाओंके मध्य भी 
कुछ तृण-तरुओंको बढ्ते-पनपते मैंने देखा है । विधाताका 
विधान जिसे जीबन-पोप्रण देना चाहता दै, झंझाके प्रचण्ड 
थपेड़े भी उसका उन्मूलन नहीं कर पाते | केवल वृक्च- 
तृण-वीरुधोंके लिये ही यह सत्य नहीं है, यह सत्य सभी 
प्राणियोंके लिये हे । वह खयं इस सत्यके प्रतीकरूपमें 
ही जीवित था । अन्यथा निर्धन, एकाकी; अनाश्रित और 
उसपर भी जिसने झुकना न सीखा हो, संसारके निष्ठुर 
डे उसे अवश्य तोड़ फेंकते । | 

धन नहीं) स्वजन नहीं, उपार्जन नहीं और गर्व मछे 
कोई उसे आत्मामिमान कह ले, अन्यका आश्रय लेने नहीं दे 
तो क्या होगा ? वही सब जो ऐसी अवस्थामें सम्भाव्य 
हे, हुआ । 

“तुम मुझे नहीं पढ़ाते ! अच्छी बात ! मैं तुम्हें पढाकर 
दिखा दूँगा |? इस चर्चमें जो उद्धत गर्व हे, उसे आप 
स्पष्ट देख सकते हैं । 

पढ्नेकी बहुत रुचि | किंतु साधन तो नहीं ही थे, 
समझ भी नहीँ थी-यद्दी कहना चाहिये; क्योकि कोई 
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प्रारम्भिक शिक्षा भी प्राप्त न 
उच्चतम ग्रन्थ ही पढ्ना चाहे 
आप मानेंगे ? 


किये हो 
ता उसमे समझ 


आर उस रिन 
» एमा 
उसने महाग्रन्थ पढ्नेकी अमिलापा की थी | एड 
विद्वानसे मित्रता थी । कहना यह चाहिये कि वे उगा 
अनुकम्पा करते थे । स्वाभाविक था कि पढानेकी प्राथना 
विद्वान्‌ यही सम्मति देते--शिक्षाका प्रारम्भ व्याकरण 
सामान्य पुस्तकसे कीजिये | धीरे-धीरे कुछ समयके श्रे 
पश्चात्‌ यह ग्रन्थ भी आप पढ्‌ सकेंगे |? 

“मुझे तो यही पढ़ना है ।? कोई बालक ऐसा हठ को, 
आपके समीप क्या उपाय है १ किसी विज्ञानकी आठवी 
कक्षाके विद्यार्थीको आप परमाणु-विज्ञान अथवा आइस 
सिद्धान्त पढ़ा सकेंगे १ 

“अभी तो यह ग्रन्थ में नहीं पढ़ा पाऊंगा ॥ इ 
उत्तरमै की अशिष्टता, उपेक्षा दीखती है आपको! कहा 
तो यह जाना चाहिये था कि “तुम अभी इसे पढेसमझे 
योग्य नहीं हो ।? 

उसका उद्धत अह? वह अत्यन्त शिष्ट अखीकति भै 

न करनेको प्रस्तुत नहीं था। उसकी उत्तेजना-ए 
साधन एवं समझसे रहितकी उत्तेजनाका क्या अप 
उसकी उत्तेजनापर लोग हँस दे, इसके अतिरिक्त और ह 
भी क्या सकता है । 

x > टी 

बात समाप्त नहीं हुई । बात समाप्त ही हो गवी ह 
तो यह विवरण ही क्यों लिखा जाता । सामान्यत अ 
साथनहीनकी उत्तेजनापर लोग हँस देते हैं और 
हो जाती हे । वह कुछ दूसरी धावुसे बना दै 
वातुसे; जिससे वे पोघे बनते हैं जो मरुस्थल्म ।बै 
तपती चट्टानोंके मध्य उगकर मी बढ़ते दी जी. | 
लूमै झुलसते नहीं और अंधड़में टूटते नहीं | 


क्षै तुम्हे इसका पाठ सुनाऊँगा। ठुम पर | 
2० किसी से, पूळूनासीखना तो उस्कै १ 


ction 


[oo 


नहीं । मनमानी वि 
सर्वथा असंगत वा 
गया हो तो आप उसका 
सफलता-असफलताके कोई ठेकेदार हैं ! 


आर उससे मनमाना फल चाहना-- 
है; किंतु क्रिसीका यह स्वभाव ही हो 


क्या कर लेंगे ? आप उसकी 


वह एक छोटा-सा चित्र ळे आया था। चित्र 
श्रीकृष्का था ओर वह उस चित्रमें जो चित्रित था, 
उससे--निश्चय ही नुबन्ध कर रहा था | 
चित्रसे अनुबन्ध नहीं किया जा सकता, इतनी समझ उसमें 
थी। अब आप फूछें कि चित्रमें जो चित्रित था, उसने 
ऐसे किसी अनुबन्धकी इच्छा की थी! उसे ऐसे किसी 
सोंदेकी आबश्यकता थी ? उसने स्वीकृति दी इस अनुबन्धको ! 
इस सबकी उसने आवश्यकता ही नहीं समझी | उसने 
अनुबन्ध सुनाया ओर मान लिया कि वह पक्का हो गया । 
आप बुद्विमान्‌ हैं, विद्वान्‌ हैं, शास्रज्ञ हैं। आपसे 
कोई ऐसा अनुबन्ध करने आये तो उसे फटकारकर भगा 
देंगे, यह ठीक है । आप ऐसे अनुवन्धकी एकपक्षीयताके 
कारण उसे सर्वथा अनुचित मान लें) यह योग्य ही है । 
किंतु आप कदाचित्‌ नहीं जानते कि गोपका बाळक इतना 
चतुर, इतना विद्वान्‌ नहीं हुआ करता । बाबा नन्दका 
लड़का इस सम्बन्धमें बहुत भोला है । उससे कोई 
अनुबन्ध- नरही, वह कहाँ मिलेगा कि आप उससे अनुबन्ध 
करेंगे । उसको देखा किसने है कि उसका वास्तविक चित्र 
या मूर्ति बनेगी । किसी चित्र, किसी मूर्तिको आपका मन 


कहींसे 


उसस एक त्र 


` मान ले क्रि वह उसका चित्र या मूर्ति है--वह झट “हाँ? 


कर देगा। आप कहिये--यह तू है।” वह यशोदाका 
लाड़छा इतना सरल है कि झट कह देगा-- हॉ? यह 
मे हूँ |? 

अनुबन्धकी बात--उस मोले वालकसे अनुबन्ध कर 
छेना क्या कठिन है । किसी चित्रमूर्तिके साथ आप अनुबन्ध 
कर ले | आपका मन पक्का तो अनुबन्ध पक्का | 

धयह अनुबन्ध सैँमे किया तेरे साथ । स्वीकार है तुझे १० 

यह भी पूछनेकी आवश्यकता कहाँ है । आपने स्वीकार 
किया तो उसे लगता हे क्रि उसको स्वीकार करना ही 
पड़ेगा । अस्वीकार करना उसे केवळ तब आता है, जब 
अस्वीकृतिमं आपका सिर दिलता है। कहा न कि वह 
बालक है-वहुत भोला गोप-बालक, अतः उसे तो केवल 
अनुकूति आती है | वह आपका अनुकरणमात्र करता दै । 


x 


पाठ 
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उस चित्रम जो चित्रित था, उससे अनुबन्ध 
कर लिया । उसने अनुबन्ध कर लिया | अतः अनुबन्ध तो 
हो गया । पक्का अतः अनुबन्ध भी पक्का । उमे 
आवश्यकता थी पद्नेकी, पाठ सुननेवाळेकी आवश्यकता थी 
सुननेकी या नहीं, यदद उसने नहीं सोचा | क्या यह 
सोचना अनाबश्यक नहीं है ! 


उसन 


था वड 


महाग्रन्यका पाठ--एक अध्यायको सामान्य स्वरसे, 
शीश्रगतिते चार-छः मिनटमे पढ़कर सुना देना उसने प्रारम्भ 
क्रिया उस दिनसे | बस, पढ़कर सुना देना--सुना देनेका 
ही तो उसने अनुबन्ध किया था। पढ़ा देनेका काम तो 
पाठ सुननेवालेका था | दूसरेके कतंब्यका भार वह अपने 
सिर क्यो छे! उसने पाठ किया और ग्रन्थ बंद करके 
बर दिया । वह अथ समझकर पाठ करे, पीछे टीका, 
व्याख्या देखे, पीछे समझनेका प्रयत्न करे--क्यों करे यह 
सब ? यही सब बह करे तो पढ़ानेवाळा क्या करेगा ! उसने 
यह सब कभी नहीं किया | 


आपको कोई ऐसा छात्र मिल जाय तो ! .डरिये मत | 
ऐसा छात्र अपने योग्य शिक्षक ढूंढ़ लेता दै | जैसा गर्विष्ठ, 
अनुत्तरदायी छात्र) वैसा ही निपट सरळ शिक्षक | वह पाठ तो 
अब भी सुनाता ही जाता हैं । 

“में पाठ कहाँ करता हूँ । एक बार क्रिसीने उससे उसके 
नित्य पाठका प्रयोजन-फल तथा पाठ करनेकी विधि पूछी 
तो बोछा--५मुझे पाठ करमेकी विधि क्यो चाहिये? में तो 
पाठ सुनाता हूँ । पाठको कोई विधि दै तो सुननेवाळा उसे 


कर लिया करेगा |? 
उसके पाठ सुननेवाळेके लिये कोई विधि कदी आपको 
मिली है? 
> x x 


पाठ स्थिर बैठकर, बिना सिर या शरीर हिळाये, 
सप्ट्रोच्चारणपूर्वक किया जाना चाहिये । मौन पाठ, गाकर 
पाठ, सिर हिलाकर पाठ, अर्थ न समझकर पाठ) अशुद्ध पाठ, 
आतुरतापूर्वंक या उपेक्षाते पाठ-ये दोष हैं पाठ करनेकें । 
ये बातें उसे बहुत पीछे ज्ञात हुईं । वैसे वह पाठ सुनाता देश | 
स्थिर बैठकर) स्पष्ट उच्चारण करके सुनाता हैं । मौन पाठ | 


करेगा तो सुनावेगा केसे ? गायन उसे आता नहीं और पाठ | 
- सुनाना दै तो शुद्ध पढ़ना चाहिये । अवश्य अर्थ समझनेकी § 
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उपने चिन्ता नहीं की | अर्थ पाठ सुननेवाला समझ ळे, यह 
क्या पर्याप्त नहीं है ? 

“मेरे आचायंजी यह ग्रन्थ पढ़ा नहीं पाते | आप क्या 
पढ़ा देंगे मुझे ?? एक दिन एक विद्यार्थी आ गया 
उसके समीप । उच्च कक्षाका एक ग्रन्थ था उसके हाथमें | 
पता नहीं क्यों विद्यार्थीने उसे विद्वान्‌ समझ लिया था | 

“कलमे आइये । पढ़ा दूँगा ।? बिना दिचके उसने 
विद्यार्थीको समय दे दिया । जो ग्रन्थ आचाय नहीं पढ़ा पाते, 
उसे वह केसे पढ़ा देगा ! उसने तो उस देवभापाका कभी 


=; 


श्रीगणेश भी नहीं जाना । किंतु यह सब उसने सोचना 
आवश्यक नहीं समझा । 


w 


मै तुझे वर्षभरसे पाठ सुना रहा हूँ और तू मुझे इतना 


भी नहीं पढ़ा सका कि यह जरा-सी पुस्तक में इसे पढ़ा दूँ? 
बड़ी झल्लाहट- घडा क्रोध अन्तरमें उबला । 


जिसे परीक्षा देना था, वर्‌ विद्याथी 
ही । पुस्तक लेकर वह समयसे कुछ पहले आ धमक्रा था | 
पुस्तक हाथमें ली और खोलकर देखी | कुछ समझ नहीं 
आया तो वह झल्ला उठा | नेत्र बंद करके वह मन ही क्ष 


[ पढ़ने आता 


बिगड़ा--यह कोई बात है कि वह वर्ष भरसे एक अनुबन्धका 


हृढ़तासे पालन कर रहा है ओर दूसरा उसके अपने अशी 


प 


पालन न करे ! उसका क्रोध अनुचित था, 
देगा | 


यद कोई ब 


ने जिससे चकग 
उसनं जिसस अनुवन्ध क्रिया है, उसने अपने क्तव्य-पात्यों 


तो कहीं भी शिथिलता नहीं की दै । व्यर्थ ही उसपर छ न 


रहा था | यद पुस्तक तो वह बड़ी सरळतासे पढ़ा सकता है । 
पुस्तक पढानेमै जुट गया वइ । मत कहिये क्रि उपने पदा 
नहीं | उसको पढ़ानेवाला अद्भुत हे, केवळ यद आप के 
सकते हैं | 

२८ ८५ > 


“रामायण, गीता, भागवत तो कल्मबरक्ष हैं | छ 
महापुरुषने एक बार कदा--थथे ग्रन्थ नहों हैं । ये तो 
भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप हैं | उनका वाझाय श्रीविग्रह इन 
रूपोमें है । जो जिस इच्छाते इनका आश्रय लेता है, उसी 
वह इच्छा इनसे पूर्ण होती है 

इस वित्ररणके संदर्भमें महापुरुषका यह वाक्य सहज 
स्मरण हो आया । कतव्यवृक्षका आश्रय--अच्छा, उसने 
कल्पव्रक्षका आश्रय लिया तो आपके लिये भी तो वह कय 


वृक्ष अलभ्य नशा ह्‌ । 


OSD Slo 


| मनको प्रबोध 


° मन करि ले साहिब से प्रीत । J 

अर पे प LoS ~ ~ ~ ल ॥ 
रज सरन आये खो सब ही उवरे, ऐसी उन की रीत ॥ | 
(र है 
१ सुदर देह देखि मत भूलो, जैसे तून पर सीत। ६/ 
५४ काची देह गिरे आखिर को, ज्यों वारू की भीत ॥ 2 \/ 
र न जः ~ त्र 2५ 
शह ऐसा जन्म वहुरि नहि पेहो, ज्ञात उमिरि सब बीत । क 
ब्र चीर चढे E ९ 
है दास क्यार चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत ॥ ५१ 
> ववर ल 
| -र्‍संत कबीर. ८ 
८१ हू 


हक >>> 
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हिंदथर्म मे उपयीगी कर्माको खान दिया गया ह ! 


संसारमै सैकड़ों भम हैं | उनके मिन्न-भिन्न आधार 
और पृथक पृथक्‌ मान्यताएँ हैं | जब हम इन 
धर्मौकी तुळना सनातन हिंदू 
करते हैँ तो परण बात पाते हैं | वह 
यह है कि हिंदूधम उपयोगितावादके आधारपर खड़ा 
किया गया हें । प्राचीन हिंदू त्रिचारकों, चिन्तको, 
व्रिद्रानो और आचार्योने अपना-अपना दीर्ध अनुभव, 
गहन अध्ययन, सुद्ष्म अत्रडोकन और मौलिक उपयोगी 
चिन्तन हिंदूवरममें भर दिया है, केवळ लाभदायक 
और कल्याणकारी बातोंको धर्ममें स्थान दिया है | 


एक वड़ा मह 


चक 


जहाँ और धर्मोके तत्तों, मान्यताओं और रीति- 
ख़ाजोंका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता 
वहाँ हिंदू धार्मिक मान्यताओका कोई-न-कोई उपयोगी 
तापय हे | उसमें कोई-न-कोई लाभदायक तत्त्व छिपा 
हुआ है | 

यह वम केत्रछ बाह्म ढकोसळां और मिथ्या प्रदशनको 
कोई महत्त्व नहीं देता; इसमें सर्वत्र बुद्धि और खस्थ 
चिन्तनकी प्रधानता रही है । ऐसी-ऐसी उपयोगी सुक्तियाँ 


और लाभदायक श्लोक भरे पड़े हैं, जिनसे खच्छ मन, 
| स शरीर और समुन्नत समाज बनता है 
| गोन पुस्तकों, विशेषत: वेदोंमें परमात्मा और उनकी 
| उपासना, 
| धार; मनोनिग्रह सत्सङ्ग-जंसे वैयक्तिक सावनाके 


| हमारा 


आत्मशाक्तिका विकास, चरित्र-निर्माण, 


श्र 
उ पयोगी विंत्रयोसे 
| 
एषी 


लेकर समाज और राष्ट्रको 
न्नतिको भी ध्यानमें रखा गया है | विव्राह, 
'॒हेस्थजीवन, नारीगौरव, दोब-निवारण, खास्थ्य 
दुगुणांका निषेध आदि अनेक ऐसे 


और आरोग्य 2 


घर्धकी विविध मान्यताओसे' 
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हिद्रधर्म उपयोगी जीवन-तल्ोंकों महत्त देता 


( लेखक- डॉक्टर श्रीरामचरणजी मद्देन्द्र; एम्‌" ए०, पी-एच० डी» ) 


उपयोगी तत्त्वोको धममें सम्मित क्या गया है, जिनसे 
छाम-ही-ठाम हैं | 
हिँद्धम हर प्रकार फायदेमन्द जीवन-पद्धति है ! 

हिंदू मनीषियोंकी यही इच्छा रही है कि त्रे तत्र कम, 
पूजा-पद्धतियाँ, प्राथना, व्यायाम, रीति-रित्राज, मान्यताएँ 
विचारधाराएँ वर्भमें शामिळ की जाँ, जिनसे व्यक्ति 
और समाजकी सामाजिक, वैयक्तिक, आरोग्यसम्बन्धी 
और आध्यासिक हर प्रकारकी उन्नति जीवनके अन्त- 
तक होती रहे । हिंटूळोग हर दृष्टिसे संसारमै खस्थ, 
दोघजीवी, संयमी, समुन्नत और प्रगतिशील रहें | जो 
वात उन्हं मानवजीवन और समाजके डठिये उपयोगी 
और फायदेमन्द जान पड़ी, उसीको धर्मके अंदर 
स्थान दे दिया गया, जिससे हिंदूमात्र उसे निश्रयरूपसे 
अपना लें और लाभ उठाते रहें । हिंदूधर्मके आवार, 
सोडह संस्कार, चित्रिव पत्स्योहारोंमें कुछन-कुछ 
वैज्ञानिक लाभका दृष्टिकोण ही प्रधान रहा है | 
देउमूर्तियोमि प्रतीकपद्रतिसे काम ठिया गया है । प्रत्येक 
देवताका कुछ गूढ़ सांकेतिक मतलव रखा गया है । 
अत्रतारोंका भी सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ है | 

प्राचीन कामें हिंदूपूजापद्गति, वेंदोंकी सूक्तियों, 
ऋचाओं, देत्री-देत्रताओं, त्योहारों, मूर्तियों और धर्म- 
ग्रन्थोंको प्रबुद्ध जनता समझती थी, वैदिक मन्त्र जनताकी 


जबानपर थे, संस्कृत-जेसी देववाणी हमारी मातृभाषा 
थी | खेद है कि आज संस्कृत न समझ सकनेसे हमारा 


सत्र धार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने विद्वानोंकी ही वस्तु 
वन गया है । जनता संस्कृतको समझ नहीं पाती | 
इसलिये व्यर्थके अन्धविश्वास, गळत धारणाएँ, मूढ्ताएँ 
और मूर्खताएँ धर्मे क्षेत्रमै घुस वेठी हैं, जिन्हें जन- 
मनसे निकालनेकी बड़ी आवश्यकता है | 
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हमारा धर उपयोगिता और फायदेकी दिसे क्या- 
क्या कहता है ! किस कर्मकाण्डसे क्या फायदा है! 
यह बड़ा ठंबा विषय है । यहाँ केवळ कुछ आचार, 
संस्कार और लोहारोंकी उपयोगितापर विचार किया जा 
सकता है । 
हिँद्धर्ममे स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी तरव 
हिंदूधर्म खस्थ शरीरको समस्त धमका जड, आवार 
मानकर चलता है | खस्थ शरीराला व्यक्ति ही सट्टा 
रूपमें धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीतकर पूरी आयुका सुख 
भोग छे सकता और समाजको उससे पूरा लाभ 
दे सकता है। निर्बल, रोगी, विकृत और अखस्थ 
शरीरवाला व्यक्ति धर्मके निगूढ़ मर्मको क्या समझेगा । 


| इसलिये हमारे यहाँ मनुष्य-जीवनकी सौ वर्षकी 
| मर्यादा बाँध दी गयी है । 


i जीबनशक्तिको सम्हालकर खर्च करो-- 
० 3 _ ९ 
शतं जीव शरदो वधमानः । 
( अथर्वबेद ३। ११। ४ ) 
अर्थात्‌ हिंदुओ ! सौ वर्षोतक उन्नतिशीळ समृद्धिपूर्ण 
जीवन जीओ | यह जीवनशक्ति बड़ी सात्रधानीसे खर्च 
करनेके लिये आपको दी गयी है | अपनी जीवन- 
शक्तिको ऐसे संयम और विवेकसे खर्च करो कि पूरे 
सौ वर्षोतक जी सको । इस अभविसे पूर्व तुम्हें 
निर्वेळ नहीं होना चाहिये | 
शरीरको सुट बनाओ 
स्वयं तन्वं वर्धख । 
( ऋगखेद ७ | ८। ५) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको निरन्तर बळ्त्रान्‌ बनाओ | 
शक्तिमान्‌ शरीरमें ही वठ्त्रान्‌ आत्मा निवास करती 
है । उसीसे समस्त धर्म-कर्म पूर्ण हो सकते हैं । यदि 


Fe I DSP ऑव्ओडे 
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उन्नतिशीळ जीवनके लिये शारीरिक शक्ति भी वह 
की अतीव आवश्यकता है, यह कमी न भूले । | 
आइमानं तन्वं क्रि । 


( अथर्ववेद १। २।३) ` | 


0. ~ ~ पः ~ ' 
अर्थात्‌ अपने शरीरको पत्थर-जेसा सुदृढ बनन । 


मजबूत शरीर ही धर्मके कठोर जीवनको निमा सत | 
है । जो निर्बल और निर्वीय है, अशक्त भोर कमनो है, | 
वह धर्मके मार्गपर गिर पड़ता हे । श्रम और तितिक्ष | 


ही शरीर धर्मके लिये मजबूत बनता है | 
© ~ प + ओजो ~ १०५ 
बचे आ धेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम्‌। 


( अथबंबेद १९ | ३७। २) | 


अर्थात्‌ धर्म चाहते हो, उद्गार और शान्ति पाहते | 


हो, जिंदगीको सफळ करना चाहते हो तो भे 
इारीरमें तेज, साहस, ओज, आयुष्य और बढी पर 
ररते रहो । 

शरीर ईश्वरका मन्दिर है 


आपकी यह देह हाड-मांसका छोथड़ा व 
या घृणाकी वस्तु नहीं, उपेक्षाकी चीज क, 


प्रत्युत इश्वरका पवित्र मन्दिर हे । आत्माके रुप ख्य | 


इश्वर इसमें निवास करते हैं । ईश्वरा निरास होगे 

परम पतित्र है । इसके पूरे ध्यान और देखे 
आवश्यकता है । अपने शरीरको भगवानका 
मन्दिर समझकर उसकी पूर्ण सारसँग ९ 
और रक्षाका ध्यान रक्खो । शरीरी छुर 
धर्मका प्रथम अङ्ग है । 

कुछ लोग केवळ शरीरका ह देख-भाढ 
बढ़ानेमें सदा ळे रहते हैं । यह ठीक न 
- शरीर ही बढ़ता रहे, मन-आत्मा और र 
न रहे तो उदण्डता आती है । यह ७ द 
देनी चाहिये । इस ओर सात्रवान करते ह [ 


गी i) वानू र > वासू ८४ कुळ Pde ९ ) 
me नहा हृ तो वने कछ मी, रहीं, है। Kangri c०॥०-॥ॐ हक ही! १ ( यजुवद १12५ रे रि 


प. | अर्थात्‌ सुदृढ तो वनो, पर उद्दण्ड कदापि नहीं । 
| द्वास्थ्यको सुधारो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे 


निर्वळोंको न सताओ । पापमें प्रवृत्त न हो जाओ, यह 
ध्यान रक्खो | 
खान-पानमें सावधानियाँ रखिये 

हिंदूधरममें भक्ष्य-अमक्ष्यका सर्वाधिक व्यान रक्खा 
गया हे । अभक्ष्य पदार्थों ( जसे मांसाहार, शराव, 
त्रान, वासी पदार्थ, गरिष्ट, तामसी भोजन, नशेबाजी, 
मादक पदार्थ, चटोरापन ) का पूर्ण निषेध है । 
कहा 

घि । १४) 

सत्रभश्ची ( भक्ष्य-अमक्ष्यका विवेक न करनेत्राले ) 
जळते हैं । परथ्वीपर ही नरकका 
दुःख भोगते हैं । मक्ष्य-अमक्ष्यका ध्यान न रखनेत्राले 

| लोग वीमार और अब्पायु पाते हैं 

स्रादो पितो मधो 
अस्माकमविता भव ॥ 


व समरत्रिणं दृह। ( ऋग्वेद १। 


पितो वयं त्वा वत्रुमहे 


(ऋग्वेद १ | १८७ | २) 
हां | अर्थात्‌ ढिंदूको ऐसा आहार करना चाहिये जो 


तेरै | मधुर रसयुक्त खादिट अन्नसे आयुर्वेदकी रीतिसे 
छ | भेनाया गया हो । उन्नतिशील ब्यक्तिको वही शाकाहार 


करना चाहिये, जो रोग नकर आयुबलकी रक्षा 
करता हो । तीखे, कसैले, बासीबुसा और मांस 
| आदिका प्रयोग घृणित होता है । 


हमारा आहार ऐसा हो, जिससे हमारी बुद्धि, 
अवस्था और बळमें निरन्तर वृद्धि होती रहे । 
प्रये ओर वायु भी देवता-तुल्य 

हमारे यहाँ ब्राह्म मुह॒र्तमें शय्या त्यागकर शौचादि- 

है. निवृत्त हो सूर्यको अर्थ्य देना धर्मका अङ्ग माना गया 

| ६। खास्थ्य और दीर्घ जीवनके लिये यह अतीव 

| कारी काम है | कहा है 


5 
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सुवाति सविता भगः ॥ 
(सामवेद १३ । ५१ ) 
प्रातःकाठीन प्राणदायिनी वायु सूर्योदयक्रे पूर्वतक 
निर्दोष रहती है | अत: प्रातःकाठ ब्राह्ममुद्गतमें उठकर 
प्राणप्रद वायुका सेवन करना धर्मका अङ्ग है । इससे 
उत्तम खास्थ्य प्राप्त होता है और आरोग्य स्थिर 
रहता हे | धनकी प्राति होती है । 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा 
ख नो जीवातवे कृधि ॥ 
(सामवेद १८ | ४१ ) 
वायु जीवन है, आरोग्यदाता है | अत: प्रात:काळ 
उठकर प्रागदायक वायु नियमित सेत्रन करें | यह 
पिता, भाई और मित्रके समान सुख देता है | 
ब्रह्मचर्यका अत्यधिक महत्त्व रखा गया है 
ऋजीते परि वृडधि नोऽइमा भवतु नस्तनूः । 
सोमोऽअधि ब्रवीतु नोऽद्तिः शर्म यच्छतु ॥ 
( यजुर्वेद २९ | ४९ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य प्रृथ्वीमं अपना घर 
बनाकर निवास करता है, उसी प्रकार शरीर भी 
जीवात्माका घर हैं | अतः इसे ब्रह्म र्य, सात्विक अन्न, 
पथ्य और संयमद्वारा सदेव खस्थ एवं नीरोग रक्खे | 
शरीरको खस्थ रखना धर्म है । 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो ५प्रथमेतम्‌। 
शतं जीवन्तु शरदः पुरुचीरन्तसंत्यु दधतां पवेतेन ॥ 
( यजुर्वेद ३५ । १५) 
परमात्माने मनुष्यकी आयु सौ वर्षोसे भी अधिक 
बनायी है । इसलिये मनुष्य संयम और ब्रह्मचयसे रहे 
और अकाठमें ही मृत्युको प्राप्त न हो । ८ 
देवैदेत्तेन मणिना जङ्गिडिन मयोमभुवा 
विष्कन्धं सवा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ 


(अयर्ववेद २।४।४) | 


SEEN Se 
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में व्यायामके द्वारा रक्त-शोपरण \ 
रोगोंक्रे कीटाणुओंको और बुरे त्रिचारोको दूर रकल, 


चाच. ज्य मा५ | 
करनेवाले सभी पवतीय स्थानोपर हैं । वहाँ प्रकृतिका वडा ही मोः |! 

ह EL बातावरण & । इन पता लभ | 

ओषधियाँ और ३ 


और ब्रहमचर्यके द्वारा अपनी शक्तियोंको अपने शरीरमें 
बनाये रक्खूँ । खास्थ्यरक्षाके लिये ब्रह्मच और 
व्यायाम दोनोंका ही पाडन करता रहूँ । 
ब्रह्मचर्यसे वीर्य-रक्षा होती है । यह वीर्य ही जीवन 
है, वीर्यनाश ही मृत्यु है । एक संतान प्राप्त हो जाने- 
के बाद त्रित्राहितोके लिये भी ब्रह्मचर्यका पाठन करना 
उचित माना गया है । वीग-रक्षण ही धर्म है । इससे 
समस्त इन्द्रियाँ वशमें रहती हैं । 
प्रातःस्नानका विज्ञान 
शरीर-शुद्विसि मन और आत्माकी शुद्धि होती है । 
मन इश्वरमें लगता है | जळग्रे शरीरपर डालनेसे भीतर 
शान्ति और संतुळन उत्पन्न होता है | भीतर और 
बाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । इसके 
फठप्वरूय तेज, बळ, शोच, आयु, आरोग्य, लोभ- 
हीनता, दुःख'ननाश, तप, मेत्रा--इन दस गुणोंका लाम 
होता है । स्नानको हिंदुओंने सर्वाधिक महत्तव दिया है । 
यह बाह्य शुद्धिका साधन है | हमारे यहाँ गङ्गाजी, 
यमुनाजी, गोदावरी, सरस्वती, नमदा, सिन्धु, कावेरी 
इत्यादिमें स्नान करना धर्मका अङ्ग है | स्नान करते 
हुए हिंदू भक्त इन सत्र नदियोंका स्मरण करता है । 
ये नदियाँ भारतके चारों कोनोंपर हैं | इस तरह भारत- 
की अखण्डता और भावात्मक एकताको भी कायम 
रखनेकी कोशिश की गयी है | इन नदियोंके जळमें 
रासायनिक गुण भरे पडे हैं, जिनसे खास्थ्य और दीधे- 
जीवन प्राप्त होता है, बाह्य और अन्तरकी शुद्धि 
होती है । 


तीर्थ स्थानका विज्ञान 
भारतमें अनेक हिंदू तीर्थोंका विधान है । ये तीर्थ 


के ज्या । 0 020 क्ले >>) 0 कडु अर J 
हिंदुस्थानके चारों किनारोँए खि, पप है, जीति प्रतीत हुआ है कि =. | 


॥ शुद्र वायु हे । सकी किसे कां | ` 
पवित्रता आती हैं । हमारे तीर्थ गङ्गयमुना वह ? ° 
सरिताओंके तटपर हैं । गङ्गाजळमें अनेक रासि छ 
तत्रोंका गुणकारी सम्मिश्रग हे । यह शारीर भो 19 
खास्थ्यक्रे लिये. छामदायक है । इन तीर्था छ 
चन्द्र ओर नक्षत्रांकी गुणकारी किरणें भी रास 
प्रभाव डाउती हैं । बृद्धावश्ामें तीम वूमने-फिलेसे खु 
टहळना होता है, शुद्ध वायु मिळती है और ह्या 
व्यायाम भी हो जाता है | बृद्धका जीवन सो क्ष 
हो जाता है । उसे रहनेक आध्यात्मिक बता 
मिळता है । 
तुलसीपत्रकी पवित्रता 

तुठसीके वृक्षमें खास्थ्यरक्षा, बीमारियोंको दूर करो 
और विवेळे कृमियोके प्रभावको नष्ट करनेक्रे रसाय 
गुण हैं | मळेरिया ज्वरमें यह दूपित कृमियोंकरो 17 
करता है । आस-पासका वातावरण शुद्र कत है| | जे 


उसकी गन्वसे बीमारियाँ पास नहीं आती | मरणा | अ 
निकटतामें तुख्सी-मिश्रित गङ्गाजछ पिलाया जाता ह! ड 


इससे मृत्यु-्वाधा दूर होनेका विश्वास हैं | आजे 


वैज्ञानिक तुरुप्तीके रासायनिक गुगोंपर पर्यात ह, । 
> 1 
रहे हैं | डाक्टरोंका निष्कर्ष है किस थ स 


पौघेके उपयोगसे कफ हटता है, मूत्रावरोव % हो | बह 
है, पाचन-क्रिया दुरुस्त होती है, रफ होती है| | 
आस, निमोनिया, शीत-ज्वर, मूड विकार वी ॐ | ३ 
गुणकारी है । इन गुणोंसे जनताको ठामालित % | 


लिये चतुर हिंदुओंने इस पौघेको धमम स्यान दिया | था 


श्रीगङ्गाजलकी वैज्ञानिक al 
हिंदूजातिने विशेष परवोपर गङ्गा स्तने आद म | भ 
आकस्मिक शुद्विका साधन माना हैं, पर इच्छ हैं | 


| जिम जळ, जो ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंसे आता है, शरीर- 
| वोप्रणके लिये वडा उपयोगी है । गङ्गा-जळमें शारीरिक 
के | शक्तिवृद्धिकी अद्भुत शक्ति है, रोगियोंके छिये टानिक- 
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आधारित हैं तथा जिनसे आध्यात्मिक छामके अळावा 
अनेक खास्थ्य, यौवन और सांसारिक प्रत्यक्ष ठाम हैं | 
प्रातःसे सायंतकके निश्चित वेज्ञानिक आचार हैं, जिनके 
पाठन करनेमें फायदा-दी-फायदा है | आहारशुद्रि, 
मौन-विज्ञान, वाजारू अन्न खनिका निषेध, उपास 
एवं एकादशी-्रत, विशेत्र तिथियोंमें उपत्रास, गायका 
दूध पीनेसे लाम, ब्रृतदीपक-विज्ञन, रायनक्रे समय 
दिशाका विचार, परळोक-त्राद, अद्यउपता-त्रिज्ञान आदि 
हमारे समग्र विश्वास और मान्पताएँ व्रिञुद्र वैज्ञानिकता- 
पर आधारित हैं । हमें चाहिये कि पूरे विश्वास और 
उत्साहके साथ इनका फायदा देखते हुए पाठन करें | 
इनके पाळनसे धार्मिक लाम तो होगा ही, प्रत्यक्ष 
खास्थ्य और सांसारिक लाम भी अनुमत्र कगे । 


शौ जैसा फायदेमन्द है | यह वर्फोळा जळ पीने और 

हे स्तान करनेसे शरीरमें ताकत आती है, अजीर्ण 

| ग | रोग, ज्वर, संग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि रोग नष्ट 

१ | हो जाते हैं । मस्तकके समस्त रोगों तथा चर्मरोगोंका 

21 | नाग होता है । गङ्गाजळ चाहे कितने ही दिनों रक्खा 

| 

र हिंदूधमं एक उपयोगी धम है 

को हिंदू्मकी वैज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है । एक नहीं, 
अनेकां ऐसी मान्यताएँ हें, जो व्रिशुद्र वैज्ञानिकतापर 

गरि 

निक 

त; 


मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने नरावतार धारणकर 
ट्‌ ; जो मर्यादा स्थापित की, वह सवके लिये अनुकरणीय दै । 
पा | आज हम उन्हीं सर्वेश्वरके लौकिक चरित्रोसे तुलसीक्ृत रामायणकी 
है | भेपाइ योंद्वारा पाठकोको शिक्षा ग्रहण करनेके लिये अनुरोध 
करते है | 


मातृपित्‌-भक्ति--जब रघुनाथजी कैकेयीके सम्मुख गये 

° तब उनकी नम्रता और मातृ-स्नेहका सच्चा आद 

चमने आ जाता है । यद्यपि कैकेयीके भाव कुभाव थे और 
| हि विमाता भी थी; तथापि रामचन्द्रके ये मधुर वचन-- 


| गरे पदारथ करतल ताक प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
शे जननी सोइ सुतु बड़मागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी॥ 
© [oh hn 0० ~ 
_ पूण मावृभक्तिके द्योतक हें । भगवानले माता-पिताका 
गशपालन करनेके लिये ही हर्षपूर्वक वनवास किया था । 


सम्नत[-परजुरासजीके क्रोधके सामने आपने कहा हे 


| फेर ~ ल्‌ 
क र” आगं यह सीसा ॥ छमहु विप्र अपराध हमारे ॥ 
जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
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( लेखक--श्रीबछमदासजी बिन्नानी “अजेश?, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


भ्रातू-प्रेम-की तो आप साक्षात्‌ मूर्ति थे । सप्रेम वाल्य- 
क्रीडा, भरत-भिळाप+ लक्ष्मणके साथ बर्ताव और - 
“भयउ न भुवन मस्त सम भाई ।? :भिळहिं न जगत सदोदर भ्राता ॥ 
--अनुकरणीय हैं । 

सेवा-प्रतिफल-ही के कारण अगणित अधप्र पामर 
रामलोकका आनन्द उपभोग करते हैं | आजकलके कलियुगी 
धनिक्रोंकी तरह “गदद्वा-प्रोडा” एक दर करके कृतघ्नता नहीं 
करते थे । आपने यथायोग्य सेवाका फल दिया है ओर देते 
हैं । हनुमानजीकी सेवासे प्रसन्न हो भगवान्‌ कहते हैं--- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुघारी॥ 


यही कारण है क्रि हनुमान्‌जीकी मूर्ति प्रत्येक राम-मन्दिरमें 
अवश्य विराजमान होती है । 

नीति-कुशळ और दढ प्रतिक्ञ बने, इसीळिये आपने 
सीताका परित्याग करके समुद्रपर शिला-सेतु रच) अङ्गदक्रो 
राज्य दे, वालीको बाण मार प्रबल राक्षर्तोका हनन करके; 
भूमार उतारनेके और भी अनेकों उदाहरण दिखलाये हैं | 


I : 


कल्याण 
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व्य च्य नया यव याय क by Ar 


जौ अनीति कळु माझों माई ते मोहि बरजेह भय बिसरई॥ 
मित्रता-कैसी मित्रता करनी चाहिये--इसका प्रमाण 
सुग्रीव है । कहा है--- 
ज न सित्र ठुख होहि हुखारी । तिन्हहि बिहोकत पातक भारी ॥ 
निज दख भिरि सम रज करि जाना) मित्र क दुख शज मेरु समाना॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चहात्रा। गुन प्रगटे अबगुन।न्ह डुरावा | 
देत रेत मन संक न घरई। बर अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति काळ कर सतगन नेहा) श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
आएं कह मृठु बचन बनाई | पाळ अनाहत मन कुटराइ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं भराई॥ 
सेवक सठ नुप कपन कुनारी। कपटी मित्र सूरु सम चारी ॥ 
व्यभिचार-न बढ़े! इसके लिये आपने बालीको सम्बोधन 
करके-- 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ ए कन्या सम चारी॥ 
इन्दहि कुदृष्टि बिकोकइ जोई। ताहि बघे कळु पाप न होई॥ 
इस रूपमें जो उपदेश दिया है, वह स्वर्णाक्षरोमें लिग्वने 
योग्य है । 
शारणागत-रक्षा-करना तो आपका काम ही है । 
विभीषण चन्रुपक्षका राक्षत था; पर जव बद्‌ दारणमे चला 
आया तव भगवानूने उसे विमुख नहीं क्रिया | कहा-- 
मम पन सरनागत भय हारी॥ 
जौँ सभीत आवा सरनाई। रखिह्डै ताहि प्रान को नाई॥ 
कोटि विप्र बघ लागहिं जाहू | आएँ सरन तजडँ नहिं ता 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अच नासहिँ तबहों।। 
पापवंत कर सहज सुभाऊ।\भजनु मोर तेहि माव न काऊ॥ 
जौं उ दुथ्ददय साइ होइ मोर सनमुख आव कि सोई॥ 
निमरु मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छक छिद्र न भावा॥ 
जॉ नर होइ चराचर द्रोही। आवे समय सरन तकि मोदी ॥ 
तजि मद मोह कपट छक नाना| करड सद्य तेहि साघु समाना॥ 
जननी जनक बंघु सुत दारा । तनु धनु भवन सुद्धद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँच वरि डोरी॥ 
समदरसी इच्छा कलु नाही । हरष सोक भय नहिं मन माही ॥ 
अत सजन मम उर बस केसे | लोभी हृदय बसइ घन जैसे ॥ 
दो०-सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि | 
ते नर पर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ 
सुछोचननि जब मेवनादके तिरकी याचना की, तब 
श्रीरामने शवुकी पत्नी है--यह सोचकर उसे विमुख नहीं 
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decanger र 
किया, किंतु प्रसन्न हो अपना व्रत पालनेके हिमे ब्र. | 
देउ जिवाय तोर पति आजू | करहु संक करन 1. है 

_ अ 
नर चीरता--के सम्बन्धम तो कहना ही द्य ३ । | र 
क्षत्रियोके लिये है 
छत्रिय तनु घरि समर सकाना । कुक कलंक तेहि प झा) ॥ : 
कहड सुभाठ न कुरुहि प्रसंसी । काठहु डरगहे न रन खुवेशी| | * 
प्रान जाहि बर बचन न जाही ॥ टर 
चर्म न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरन बबात | 
वह आदरा शिक्षा हृदयम रखने योग्य हँ | 
< 5५ या A 
आदरा प्रजापालन--म तो रामराज्यक्री ठोकोरि 
ही अलम्‌ है । 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नस्क अधिग 
स्त्रियोके धर्मसम्बन्धमे आप कहते हैं-- 6 
यहि ते अधिक चर्म नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पग॥। ' 
2 
न क्रम बचन पतिहि सेवकाई । तिय हित यहि सम अस नउपई॥ 
र 
[oS < कू ५ 5 
अस जिनै जानि करहि पति सेवा। तिन्ह पर सानुकूळ मुन दब | 
धर्म-पालन- -करनेमै कोई आलस्य न करे ससख | व 
आप उदाहरण देते हें-- य्‌ 
5 ॥ | 4 
सिबि दचीचि हरिचंद नरेसा । सहे धर्म हित कोटि केश ६ 
८ ~ नात 
रति देश बरे भुष सुजाना। धर्म घरेहु संहि कः १. 
“परोपकाराय सतां विभूतयः ) वे 
> औ ९ कह ते ति 
परोपकार करना ही मनुष्यत्व और धर्म है की | मे 
गा 5॥| वे 
अत्र | । 
परहित सरिस घम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहि | 
कोविद तशी | 
निर्नय सकक पुरन बेद कर । कहेड ताति जानि ब | 
> (को > ~ रहि ~ हि मद्य भव i | 
नर सरीर चरि जो पर पीरा । करह ते सर्द 
मगवान करी | 
इन उपदेशोंके सिवा शिलापर बैठे भग रा |? 
तुळसीकृत रामायणके किक्किन्धकाण्डम क ञ 
अण्ण्यकाण्डमै संतोंके गुणकथनः करे बोर 111] 
अमंतोंके लक्षण ओर उपदेश अवश्य मतत | जञ 
पाठी र । 8 
आशा है कि 'श्रीरामनामामृत' के 1 ठे 


उपदेशामृतक्रा पान कर अपनेको धन्य और 


PCP 
Digitized RIE "विवमो द | h nd eGangotri 


७३९ 


श्रीरामनाम-विवेचन--अनेकों नाम हैं । चाहे आप 


न्‌) | जिउ नामका जप करें; कल्याण ही होगा । राम; सीताराम, 
हे) | खुनाथ) सीवारामः श्रीराम, श्रीराम) राम राम; श्रीदीताराम 


२, 
0 


सीताराम--जिपकी जेंती प्रीति हे कहते हैं । अयोध्यावासी 


सीताराम इसडिये कहते हैं कि युगल जोडीका स्मरण करना 
चाहिये | हम भी सीतासहित नाम जपनेके पक्षपाती हँ | 
इसीते रामके पहले श्री “अर्थात्‌ सीतायुक्त श्रीराम? नाम 


छापा है । सदाशिवपंहिता २०वें अध्यायमें आये-- 


रामनाम्नि स्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते । 
रकारेण तु विज्ञेयः श्रीराम: पुरुषोत्तम: ॥ 


~ 


यदि करिसी शराबी, पागळ अथवा अज्ञानीके हाथमें एक 
दूक दे दी जाय, तब कोन-सा हदय नजर आयेगा ? वह 


45 


| | किसी वातकी परवा किये बिना ही अपने इलाकेकी शान्ति 
इ॥ | गिगाइ देगा | लोगोंका राह चलना बंद हो जायगा | कोई 
३) | सै न निकल सकेगा । जो समाजका रास्ता है, बाजार है, 
उसपर वह शराबी ऐसा बेहोश. घूमेगा कि क्रिसीको भी न 
खि | बाज़ार जानेकी हिम्मत होगी न बच्चाको स्कूल भेजनेक्री । 
वरे इस बंदूकको लेकर वह किसीके घरमै घुत जाय और 
सा॥ | परके रहनेवालोंसे उनकी चीज जत्ररदस्ती लेने लगे, उनके 
[॥ | गथ बुरा व्यवहार करने लगे, तब ? 
क्या आपने कभी सुना है कि वास्तवमै एक पिता अपने 
| वघोको; मा अपनी संतानको, बरावर नजरसे न देखती हो ? 
“| गके पास जो भी होता हे; अपने बच्चोंकी समान भावते 
ह वैरवर्वरावर वॉटती है । मापर बच्चोंका समान हक होता 
१॥ | ९ उसी प्रकार भारतमातापर प्रत्येक व्यक्तिका समान हक है । 
ग यदि आपके घरकी रखवालीके लिये एक कुत्ता है, वह 
हश | “ना हक भोजन लेता» है, वदळेमे रात-दिन आपकी 
£ | पफीरारी करता है । चौकी दारी क्या करता है ? कोई चोरू 


रद नबी आपके घर घूमता है; तव वह मूँककर आपको 


| । et कर देता है | कोई बाहरी जानवर आपके वर्मे घुस 
त भता हे ओर वगियाक्री मकईको नष्ट करता है, तत्र वही 
गा | ऐप जानवरसे आपके सामानकी रक्षा करता है। यह 


| लेना बढ़िया काम है ! 
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EE 
अकारेण तु विज्ञेयो भरतो विश्वपालकः | 
व्यञ्ञनेन मकारेण लक्ष्मणेन निगद्रते ॥ 

हस्ाकारेण निगमैः त्रुघ्नः समुदाहृतः । 

दर्सिहपुराणमें नारदजी याजवल्क्यजीव कदते हें-- 
रामनामार्थमध्ये तु साक्षात्‌ सीतावई प्रियम्‌ । 
विज्ञानागोचरं नित्य मुमे श्रीरासवभवस्‌ ॥ 
“अमा्णसे सिद्ध दोगा दे क्रि “श्रीराम इस नाममें 
सीता; लक्ष्मण) भरत; दात्रुव्नका 
मनुष्यको निस्संकोच श्रीराम-नामका 
जीवन सफल करना चाहिये । 


समावेश है | अतएव 


जप एवं प्रचार नरके 


पाठमा फिल: 


समाजका प्रबन्धकता कौन हो ! 


( लेखक--श्रीसीताशरणजी, बी० एस -सी० ) 


गॉवक्री रखवाली भी चौकीदार करता है | यदि यह 
चौकीदार भ्रष्ट, दुश्वरित्र, चोर, खूनी, लोमी हो जाग, तत्र 
क्या होगा ? वह आपके और आपके सामानोंका रक्षकके 
बदले भक्षक बन जायगा । यदि चौकीदारका दिमाग खराब 
हो जाय, तब क्या कीजियेगा ? क्या आपके रक्षकको सञ्चरित्र, 
शुद्ध, विश्वासी ओर सेवक नहीं होना चाहिये? क्या आप 
कभी चाहेंगे कि चौकीदार बेहोश) गराबी, जुआरी; बदमाश, 
गुंडा हो १ नहीं । आप चाहेंगे क्रि चोकीदार अच्छा तथा 
नेक आदमी हो | जैसे आप अपने घरकी रक्षामे लो उसी 
कुत्तेको अच्छा कहेंगे, जो दूसरेका फेंका मांत लाळ्चवश्र न 
खाकर पहरेपर डटा रहें | क्या आप उस कुत्तेकों कभी 
अच्छा मानेंगे, जो चोरके फेंके हुए मांसमें उलझ जाय और 
अपनी चोकीदारी भूल जाय ! 

इसी भाँति क्रिसी पंचायतका चोकीदार भी तो सबके 
लिये है । गाँवमें चौदह सौ जनता हैं; तत्र चौकीदारका 
कर्तव्य क्या है ? चौंदह सोकी रक्षा करना | उस समय आप 
यह नहीं कहते कि चौकीदार इस जातिकी रक्षा करे, उस 
जातिकी नहीं । 

जव आपके गाँवमें बाढ़ या अक्राळका प्रकोप होता है, 
तत्र प्रकृतिकी माया किसको छोड़ती है और किसको नहीं 
छोड़ती १ किसी जाति-विशेजक्ने प्रति बड काळ नहीं 
होती । प्रकृति, ईश्वर भाग्य, मृत्यु, जीवन, राज्य, संसार, 
समाज एवं सरकारके सम्मुख सभी बराबर हैं | फिर इस 


| 
| 
| 


6 कल्याण 
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प्रथ्वीपर भी सभी मनुष्यौंको बराबर मौका मिलना चाहिये । 
Sn ce करत > 
क्या चौकीदार भी कहीं पक्षपात करता है! 


घरके भीतर पिताजीको कौन-सा स्थान है ! वे वच्चौके 
हितम उनकी रक्षा ही तो करते हैं | वे भोजन) वस्त्र) शिक्षा) 
स्वास्थ्य तथा घरकी यथायोग्य ठीक व्यवस्था करते छठ 
ही तो घरके भीतरका झगड़ा सछटाते हैं तथा सबको 
आशीवीद देते हैं । क्या वे पक्षपात करते हैं ! प्रत्येक माता- 
पिता अपने घरमै न्याय करते हैं; तभी तो आप उन्हें 
गाजियन भी कहते हैं । 


पंचायतमें आप सभी पंचायतवासी एक ऐसे प्रबन्धकर्ता 
( इंतजाम करनेवाले ) को चुनते हैं, जो पंचायतके देख- 
भाल, न्याय, व्यवस्था--खासकर अन्न, तेल, पानी, 
उद्योग; कर्ज, मदद) यातायातकी ठीक व्यवस्था करे । प्रत्येक 
नागरिक) पंचायतवासी) जो वालिग है, उनको चुननेका या 
वोट देनेका अधिकार दिया गया है | पंचायतवासी अपनी 
पंचायतकी देखभाल करनेके लिये एक मुखिया चुनते हैं | 
मुखिया कोन हो ! 'मुखिआ मुख सो चाहिए, खानपान 
कहुँ एक।' मुखिया भी तो “गार्जियन! है, चौकीदार है । क्या 
आप मानते हैं कि उनके हाथमे तराजू होना चाहिये अर्थात्‌ 
न्याय ? समदृष्टि ? क्या उन्हें प्रत्येक पंचायतवासीके हितमें 
सोचना है ? 
आपके हाथमें कुछ अधिकार है । आप अपने घरके 
लिये पहरेदार अपने मनसे चुन सकते हैं | क्या आप कभी 
एक अयोग्य, दुश्चरित्र, ऐयाश) चोर या खूनीको अपना 
पहरेदार बनायेंगे ! यदि आप ऐसा निश्चय अपने हाथों करेंगे 
तो यह एक प्रकारसे अपनी आत्महत्या करना होगा । इस 
अवस्थामें आप आत्महन्ता कहे जायेगे | कारण, जब आप 
सोये रहेंगे, तब यह पहरेदार आपके सामानोंको चुरा ले, 
आपकी गेयाको, बच्चोंको उड़ाकर पार कर दे अथवा आपके 
घरपर हक जमानेके लिये आपको ही समाप्त कर डाले | 
इसलिये आप अपने चौकीदार» मुखिया अथवा सामाजिक 
गाजियनको बहुत सोच-समझकर चुनिये । घरके पह्रेदारको 
घरके सभी निवासियोंकी रक्षा करनी हैं | गॉवके पहरेदारको 
गाँवके सभी निवासियोंकी, पंचायतके चोकीदार और 
म मम पंचायतके सभी निवासियोँको तथा राष्ट्रके पहरेदार 
अथवा देशके नेताको राष्ट्रके प्रत्येक निवासीकी रक्षा करनी 
है । किंतु क्या पहरेदार, चौकीदार, मुखिया अथवा 
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जज रो आपकी रवा करु. अल दी आपकी रक्षा करेंगे ! क्या आरो > £ 
सॅभाळ, रक्षा और सुख-सुविधाके लिये खर; 


खेतीकी पैदावार खयं बढानी है) संक ष, ः 
हे तथा बच्चोंकी शिक्षित बनाना है तथा अपने स | १ 
तथा स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये खुदको परिश्रमी ई दु 
चौकीदार तो आपकी उपलब्धियोंकी रक्षाके हे है। ८ | ड 
आपको जत्र अपने उचित लक्ष्योकी प्रातिके माग गां 
आती हैं) तव “गार्जियन? या नेताका काम है, वह आहे | 
मार्गकी बाधाओंको हटानेमें सहायता करे | | 4 


वाधाओंको हटानेके लिये ही प्रबन्वक्रर्ता- बसाए | है 
( इंतजाम करनेवाले ) की आवश्यकता है | पहरेदार चह 
गार्जियन चाहिये, मुखिया चाहिये, सरकार नाहि तग 
नेता चाहिये | इन महान्‌ पदाधिकारियोंकों सभीगर तमा 
ध्यान देना होगा । सूर्य सम्पूर्ण प्रथ्वीकी ठिठुरण हगाता॥ | 
धरतीपरके सभी प्राणी, जाति एवं देशको समान भाग्न 
प्रकाश देता है । नेताको पूरे राष्ट्र अथवा क्षेत्रपर समन दी. 
रखनी है । आपको चुनावके समय ही देख लेना है किक | प 
न्यायप्रिय है, समदृष्टि दे, योग्य है, चरित्रवान्‌ है एवं पश्न 
हे । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अमे हो 
अपने पैरपर कुल्हाड़ी मार लेंगे । 


प्र 
EX 
< 
अ 
बत 


अब इस प्रकार हम भारतवासियोंक्रो सोचना पी सुर 
हमारे हाथ हमें मतदानका अधिकार मिला है Ss 
माध्यमसे इम अपने पंचायतके नेता) मुखिया, गोवे "| ६ 
प्रखण्डके संचालक और राष्ट्रके नेताको किस है ति 
चुनें ! चौकीदार, मुखिया, गाजियन करित 3. od भौ 
क्या अपने रक्षकको चुनते समय हमें यह ध्यात A ब 
है कि हमारे द्वारा चुने गये प्रतिनिधि यि | पः 
सामाजिक न्याय करें, मानवतावादी हों? नु HE 
न ळें, सर्वहितकारी हाँ, भगवानमें विश्वात दी 
मातृरूपा गौकी रक्षा करनेमें तस्र हों । जव वे र | 
तभी ईश्वरकी सभी प्रजापर समदृष्टि करेंगे | न हे 
राजनीतिक व्यवस्थापक- प्रबन्धकर्ताम ये गुण ग र 
चाहिये । शिक्षा, योग्यता) सर्वदितेप्रिता ओर 


निरपेक्ष दृष्टिकोण परमावश्यक है । | र 
००. ->> ध | की 1 
अत; प्रबन्धकर्ताके चुनावर्म सावधानी रो ॥ 


अपने हाथों अपनी हत्या न करे | भ 


ह्या २ ] 


र 
गौ | दनां | चोर? ऐयाश» ठग एवं गराबियाँको प्गाजियनःका 
मै | ददन दें । यदि सुयोग्य पुरुषोंको नेता नहीं बनाया 
1॥ | उत्रगा, तव ये चौकीदारी अथवा रक्षा कैसे करेंगे ? प्रबन्ध- 


| कुर्ता जव पंचायत) प्रखण्ड) जिला) प्रान्त एवं राष्ट्रमै ठीक 
द्वो, तमी देशकी आन्तरिक व्यवस्थामें शान्ति रहेगी । 
[ह| उल्याइन बढ़ेगा» विदेशी आक्रमणकारियोसे देशके जान-माळ- 

द्री रक्षा हो सकेगी | अपने-अपने क्षेत्रम लगे विद्यार्थी, 
ए | अधिकारी? व्यापारी, डाक्टर, किसान एवं मजदूर--सभी 
म; | अपने-अपने कर्मके द्वारा ईश्वर-मक्ति, सच्ची मानवसेवा कर 

पायेंगे । यदि इलाकेका प्रबन्ध सुयोग्य व्यक्ति करनेवाला 
घार | होगा। समयपर अन्न) पानी, कपड़ा, दवा एवं शिक्षा 
क्ति | आदिकी समुचित व्यवस्था करनेवाला गार्जियन, चोकीदार 
[का | आदि रहेगा, तभी आप निश्चिन्त होकर अपना कर्तव्य 
सम | पाटन कर सकेंगे; अन्यथा नहीं । अतः प्रबन्धकर्ताके चुनावमें 
ताहे | सावधानी वरतें । सब प्रकारसे सुयोग्य पुरुषके हाथमें ही 
भाग्ने | प्रबन्थ--व्यवस्था करनेका भार सोपें । प्रवन्धकर्ताके क्षेत्रमें 
नह! | प्रज्लेक व्यक्ति एवं परिवारका विकास हो और प्रत्येकके 
मे| पथकी वाधा दूर हो । यदि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि 
पत्नि | इस प्रकार न हो; तव यह आपका ही उत्तरदायित्व है क्रि 
| आप समझ-सोचकर सुयोग्य पुरुषको ही प्रब्रन्धकर्ता 
बनाये | 


~ 
सुभ. 


आप सभी इंश्वरके पुत्र और पुत्री हैं । केवल एक ही 
सच्चा “मालिकः हे और वह है “सम्पूर्ण खुष्टिका स्वामी? 
अर्थात्‌ “परमात्मा? । सभी मानव बरावर हैं | सभी कार्यकर्ता 
६। सभीके जिम्मे उन-उनकी योग्यताके अनुसार कर्तव्य 
1 निर्धारित है । स्वकम ही भगवानकी पूजा है? “जागो, उठो 
आर रुको नहीं--जबतक तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण न हो |? 
रचनात्मक मानस क्रियाशील पुरुष ही परमात्माका वास्तविक 
पुजारी अथवा भक्त हें । सभी मजदूर हैं; विना मेहनतके 
भोजन कभी मीठा और सुस्वादु नहों लगता । पसीनेकी 
“माई ही वास्तविक सुखकी कुंजी है । 


वह समाज भी क्या है १-_कार्यक्र्ताओंकी टोली । 
पक भी तो आपके लिये ही है । आप कर्मठ रहते हैं, पवित्र 
शेते हैं, न्यायप्रिय और मिलनसार रहते हे; ज्ञानी तथा 
| देशी रहते हें तथा अपने-अपने कर्मद्वारा सर्वभूतस्थित 
| 100 अ करना चाहते हैं, तमी तो सुख प्राप्त करते 
| भ्ये | का प्रतिनिधि भी इन गुणोसे विभूषित होना 
| 


आपका हित तो सर्वोदयवादी रामराज्यकी 
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कल्यनःवाला, पुरुषार्था, उदार) तथा क्रु रीति, अन्याय एवं 
छुद्र सीमित स्वार्थका विरोधी ही कर सकता दै | इसलिये 
आप ऐसा ही प्रबन्धकर्ता बनाइये । 


आप संकुचित व्यक्तिके पीछे न दौड़ें | कामुक, क्रोधी) 
लोमी तथा स्वार्थीके गुलाम न वें | आप विक्रतित हा, 
आपका हृदय एवं मानत सागरकी तरह गहरा हो; प्रश्ञान्त 
रदे, उसमें भगवानका प्रकाश फैला हो; सूरजके गुणोंकी 
आमा हो) वदद सत्यवादी हो; अहिँसक्र रहे, पद्मयत्रकी तरह 
वने । प्रत्येक प्राणीको जीनेक्रा अधिक्रार है । अतएव सबको 
जीवनमै सुख-सुविधा मिळे--सवकी रक्षा हो । इस प्रकारे 
चरित्रसे सम्पन्न आपको आदर्श नागरिक बनना दै । यह केसे 
होगा १ इपर विचार करना आवश्यक दै । आपकी दुनिया 
छोटी नहीं है, आपके सहायक थोड़े नहीं हैं । जितने प्राणी 
सॉस लेते हँ, सभी आपके हैं | आप सबका कल्याण सोचें 
तथा उन सबके दितक्रो ध्यानमें रखकर अपना कर्तव्य 
निर्धारण करें, कर्तव्य-पालन करें; तदर्थ उपयुक्त परिश्रम 
करें | विना परिश्रमके कुछ भी सम्भव नहीं | 

आप नकल न करें । आत्मनिर्भर हों । आपको 
भगवानने दो हाथ, दो नेत्र, दो पॉव, मस्तिष्क तथा 
हृदय--सभी तो दिये हैं | फिर आपमें यह निराशा कैशी ? 
आप स्वयं सत्कर्म करें | दूसरेपर निर्भर न रहँ । स्वदेशका 
विकास तभी होगा, जव आपका विकास होगा | 


आप अपने मनकी दुनियापर भी गौर करें । परमात्माने 
आपको सोचने-विचारने तथा निश्चय करनेके लिये विवेक 
दिया है, बुद्धि दी है। सोचःविचारकर अपनी आत्माकी 
बातपर गोर करें । आप जिप क्षेत्रमै हैं; वहीं अँधेरा दूर 
करें) प्रकारा फेलायें; स्वयं उदाहरण बनें) आदर्श बने । 
आपमें प्राण है न ! सभी भारतवातियोमे ये शक्तियाँ हैं 
सभी आपके भाई-बन्धु हैं । आप उदार बनें । आपमें चेतना 
हे । जिममें भी चेतना है, वह आपका अपना है | सभी उसी 
परमात्माकी किरण हैं जिपकी आप हैं । आप सोये मत रहें । 
बुद्धिवादी बनें | सतत मनुष्य, समाज) ब्रह्माण्ड, भूत; 
भविष्यत्‌ एवं वर्तमानके बारेमे पढ़ें; सोचें) बोळे एवं लिखा 
करें--जो आप उचित समझें | कभी किसी आदमीका कठ- 
पुतला न बनें | नैतिक बनने तथा चरित्रके विकास एवं 
संरक्षणके लिये अकेला भी रहना पड़े तो घबराये नहों; 
क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ सहज-सुहृद्‌ परमात्मा सदा आपके 
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साथ हैं । ऐसी स्थितिमें प्रबन्धकर्ताके चुनावमें सावधानीसे 
| काम ले । बृहत्‌ समाज, उदार समाज; प्राणियोका समाज) 
| मानवसमाज; सॉस ठेनेवालोके पुरुषार्थ समाजका कार्य-भार 
अनैतिक; संकुचित, अविद्वासी) चरित्रहीन) कुद्रस्वार्थके 
इन्द्रियोंके गुलाम, अज्ञानी एवं घूसखोरोंके दाथमै मत 
जाने दे । केवळ मानववादी) धार्मिक, निःस्वार्थी, प्रथुके 


दात) 


प्रेममें आत्मसुख-कामनाको स्थान नहीं 

आपका पत्र मिळा । प्रेमकी परिभाषा राब्दोमे नहीं 
होती । अनुभूतिके लिये शब्द है ही नहीं । परंतु जो 
प्रेम चाहते हैं, उनको कम-से-कम निजसुख-कामनाका 
त्याग सर्वथा और सर्वदा कर देना ही होगा । जैसे 
प्रकारक्रे साथ अन्धकार नहीं रह सकता, इसी प्रकार 
'प्रेमःके साथ “काम” नहीं रह सकता । 


तुळसी कबहुँ कि रहि सके, रबि रजनी इक ठाम । 


प्रेम चाहनेवालोंकों पहले अपना मन देख लेना 
चाहिये । उसमें निज-सुखकी, अपनी इच्छापूर्तिकी, 
मान-सत्कारकी चाह है या नहीं । इन्द्रयोंक्रा सुख 
चाहिये तो इच्द्रिय-विषयोंका सेवन कीजिये; पद-अधिकार 
चाहिये तो -पद-अविकार-प्राप्तिके साधनमें छंगिये और 
(क चाहिये तो लोगोंको अपना कृतज्ञ 
बनाइये धन-मान-सेवा आदिके द्वारा । प्रेमके राज्यमें 
मानकी धनकी इच्छा, पद-अधिकारकी इच्छा, 
आत्मेन्द्रिय-सुखकी इच्छा नहीं रह सकती । वहाँ तो 
्रेमास्पदके या प्रेमदेवतांके प्रति सर्वसमर्पण हो जाता 
है | प्रेमास्पदका प्रत्येक भाव, उसकी प्रत्येक चेष्टा 
अनुकूछ बन जाती है । उसका दुःख देना, डॉटना, 
खीझना, गरजना या पत्थर बरसाना, सारे खार्थोका 
| नाश कर देना, अपमान-तिरस्कार करना, निन्दा करना 
और अपनेसे दूर हटा देना--सभी कुछ सुन्दर और 
सुखदायक अनुभूत होता है । 


इच्छा, 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ल्या ण्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundhtion Chennai and ल 


=`... 


पुजारी, चरित्रवान्‌ संयमी, सर्वभूतहितैधी, शरद्य 
एवं न्यायप्रिय पुरुषेके द्वारा चोकीदारी, पहरेदारी, 
मुखिया तथा प्रतिनिधित्वका काय करायें | आप 


अपना अत्र 
हनन कभी न होने दें । रे 


गाजियन, नेता) चौकीदार और प्रवन्त आए 1. 


गुण एक ही प्रकारके होते हैं । 
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कामके पत्र 


उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितत्र कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
पबि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि । 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीझि॥ 
“मेघ गरज-गरजकर बड़ी रूखी और ककश घि 
करता हुआ कठोर पत्थर तो बरसाता ही है, साथ ही बई 
डाँट-डपटके साथ गरजकर-तड़पकर वज्र भी गिराता ह | 
फिर भी, क्या चातक अपने प्रियतम मेघके सित्रा कमी 
किसी दूसरेकी ओर ताकता है ! इतना ही नहीं- 
मेघ विजळी गिराकर, ओले बरसाकर, विजळी चमका 
गरजकर, वर्षाकी झडी लगाकर और आबीकरे प्रक 
झोंफे देकर अपनी सच्ची खीझ देता है, मातो # 
कहता है कि मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं, पूरा रह 8 


इतने प्रत्यक्ष दोषोंको देखकर भी चातककी क , 
~ [a नक ि प्र गे हो | 
प्रियतमकी तरफ देखकर तनिक भी रोष नही ही... 


उसे अपने प्रियतमके दोष दीखते ही नहीं, १ उको 

मेघके इन कृत्योंमें अपने प्रति उसका अवुराग शी वदर 

देता है और वह उसीपर रीझ जाता है । क्यार 
चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के ८ | 


| 
“तुळसी! प्रेस पयोधि की ताते माप न जोल 


उस प्रेमी चातकके चित्तम 
मेघके दोप कभी चढते ही नहीं, उसका 
अवस्थाओंमें, प्रियतमके गुण देखता है; 


पायत, | 


अपने प्रेमी रि । 


७५१ 


' किंतु अत्यन्त 


| 
| ७,९४८ 
"९ 


1 सम्मान 


बल्या २ ] 


प्रमका समुद्र है, अतएव उसमें माप-तोळ, लेन-देनका 
व्यवहार है ही नहीं ।' 


बस, चातककी उपर्युक्त स्थितिपर विचार करके जो 


8 > को का —— त्र >> 
व्यक्ति अपनेको इस प्रकारका बना सकता हो, वही 
| प्रमका अधिकारी है । प्रेम करना और बदला पाना, 


यह लेन-देन तो व्यापारी-जगतूकी चीज है, त्यागपूर्ण 
पवित्र प्रेम-राज्यकी वस्तु नहीं है । नहीं तो, प्रेमके 
नामपर आत्मसुख-कामनाका सेवन किया जायगा और 
उसका फळ होगा--दुःख, आत्माका पतन, आत्म-मरण 
अथवा कलंक । 


कहीं च॒त्यु-फल फरता उसमें, कहीं कळङ्क-राभ केवल ।' 
सुनें सदा चाहे न कछु, सहै सबै जो होय । 
रहे एक-रस पुक-मन, प्रेम कहावत सोय ॥ 
मेम-पंथ अतिही कठिन सब पे निबहत नाहिं। 


~ ८ च ~ 

चढि के मोम तुरंग पे चलिबौ पावक माहि ॥ 
ee ES 0. ८२ 

चाखा चाहे प्रेम रख, राखा चाहे मान । 


> 


एक म्यानमें द्रे खडग देखे सुने न कान ॥ 
यह सत्य हैं कि अपमान तथा प्रतिकूलताका सहन 


करना बड़ा ही कठिन है | पर प्रेम-साधनामें यही तो 
तप हैं | केवळ सहन नहीं करना है, इन्हें सुख मानकर 
ण करना है । जिन्हें जागतिक मान तथा जागतिक 
“उशलताकी चाह हैं, उन्‍हें प्रेमके त्यागपूर्ण पवित्र, 
कठोर मागपर पेर नहीं रखना चाहिये | 
फिर “मान? तो 
देनेवाले कई श्रेणीके 
सम्मान देते हैं | 


वहुत ही नीची चीज हे । मान 
लोग होते हैं, जो विभिन्न कारणोंसे 
( १ ) हानि पहुँचाने, ठगने, नाश करने या 
' पडचानेकी बुरी नीयतसे सम्मान करना । 
जे (२ ) मनमें सम्मान-भाव न होनेपर भी केवळ 
“साधनके लिये दिखोआ सम्मान करना | 
(३) केवळ सभ्यता या व्यवहारकी दश्सि 
ने करना | 
( ४ ) पवित्र श्रद्धाके भावसे सम्मान करना आदि । 
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पवित्र प्रेमदान करनेवाले प्रेमास्पदमे---भगवानूमें 
सम्मान देकर मुळानेका मात्र नहीं रहता । वे तो विद्युद्व 
निर्मळ प्रेमदान देते हैं और देते हैं---खाभाविक प्रेममय 
। प्रेम 
चाहरनेवाठा आकाङ्काकी सर्वोपरि सर्वोत्तम वस्तु मुक्तिकी 
चाह भी नहीं करता | इन सव वातोपर आप गम्भीरताके 
साथ विचार करके अपने लिये साधन-मार्ग निश्चय करें । 
सर्वोत्तम है--किसी भी प्रकारसे भगवानूके नामका 
रटना, जप या स्मरण करना | 


भायँ कुभाय अनख आलसहँ । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ 
शेष भगवत्कृपा | 


होनेके कारण ही | प्रेम सबसे ऊँची वस्तु है 


(४ 

जिसका अन्त सुधरा, वही सफल-जीवन है 

तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हारे प्रश्नका उत्तर निम्नः 
लिखित है । मनुष्यके आम्यन्तरिक मनकी वस्तुत: क्या 
स्थिति है, उसमें किस प्रकारके कौन-से संस्कार छिपे हैं, 
इसका पता बाहरी आचरणांसे नहीं लगता । वाह्यमनसे 
भी वे संस्कार छिपे रहते हैं | खप्न, संनिपात अथवा 
उन्मादकी अत्रस्थामें कहीं-कहीं न्यूनाधिक रूपमें मनुष्यके 
भीतरी मनके संस्कार प्रकट हुआ करते हैं | 

किसी परिस्थितिमें पडकर एक मनुष्य चोरी करता 
था । परंतु उसके भीतरी मनमें चोरीसे घृणा थी | 
अतएव वह जब-जब चोरी करता, तभी तब उसके 
भीतरी मनपर अज्ञातरूपसे ऐसा आघात ळगता कि 
उसको ज्वर हो जाता | फिर उसके मनमै आता-- 
चोरीसे आयी हुई चीज जिसकी है, उसे वापस कर 
दी जाय । वह वापस करता, तब उसे चैन पड़ता-_ 
उसका बुखार उतरता । 

एक हमारे परिचित मित्र थे । अब उनका देहान्त 
हो गया । वे एक प्रसिद्ध आश्रममें रहते । थे सच्चे 
आदमी | आश्रमके सारे नियमोंका वे पाठन करते | 
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ज्ञ भा, | 


So 


पर उनके भीतरी मनमै कामवासना थी । वह समप- 
समयपर जब प्रकट होती, तब वे अकेलेमें ही अशील 
शब्दोंका उचारण करने लगते । 
एक आदमीके भीतरी मनसे एक साधुके प्रति बुरा 
आव हो गया था और बार-बार उसके मनम आता वि 
इसको मार दिया जाय । साधु बहुत अच्छे आदमी थे । 
उनके द्वारा हजारों-हजारों लोगोंको सन्माग और प्रकाश 
मिळता था । उस आदमीका गा साधुके सद्भावके प्रति 
भक्ति थी | वह उनकी सेवा भी करना चाहता । उसने 
सोचा--मैं इनका शिष्य हो जाऊं और सेवा किया 
करूँ | वह शिष्य होकर सेवा करने लगा । इसमें जरा 
भी बनावट नहीं थी | वह सच्चे हृदयसे ही शिष्प बनकर 
सेवा करता था; पर जब-जब वह अकेलेमें साधुजीकी 
सेत्रा करता, उसके भीतरी मनका वैर-भाव बाहर प्रकट 
हो जाता और उसके मनमै आता- मैं इन्हें अभी मार 
डाळूँं | इसी मानसिक अवस्थामै वह एक दिन कहींसे 
एक कुब्हाड़ी ले आया और दूसरे ही दिन सचमुच उसने 
साघुको कुल्हाडीसे मार डाला । 
एक सजन बडे अच्छे आचरणके थे | लगातार कई 
वर्षासे साधन-भजन करते थे | घर छोड़ दिया था। 
सच्चे थे । रुपयापैसा- कुटुम्ब-परिवारसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रक्‍खा था । वास्तवमे ही साधन करना चाहते थे । 
परंतु उनके भीतरी मनमै अहंकार था, छोकेषणा थी, 
द्रेष था और रुपये'पेसेके प्रति राग था । मृत्युके कुछ 
समय पूर्व उनका दिमाग खराब हो गया । उन्मादके 
लक्षण प्रकट हो गये । उस उन्मादावस्थामें उनके मुँहसे 
अहंकार, कीतिकी कामना, यश न मिलनेपर दु:ख, बात 
न माननेवालोंके प्रति घोर क्रोध तथा वैर और रुपयोंकी 
स्मृतिसे भरे शब्द निकलने टगे । उसी उन्मादावस्थामे 
उनकी मृत्यु हो गयी । 
अतएव अपनेको बाहरी आचरणोंसे मत तौलो | 
बाहरी चेशओंका कभी गर्व-अभिमान भी मत करो । 
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बाहरी आचरण भी अवश्य ही परम पतत्र रहने वाहि | | 
परंतु भीतरी मनम सदा-सवदा पवित्र भाव, पवित्र 
पवित्र विचार, सात्विक देवी गुण, सद्ध पप 
यथाथ वेराग्य आदिको भरने-बढ़ानेकी सतत चेश | 
एक मनुष्य बड़े संसारी माछ्म होते थे। 
भजन छिपकर करते हों तो पता नहीं, पर वाहणे) 
बहुत ही कम सत्सङ्ग करते दिखायी दिये | मानी 
बात भी बहुत कम कहते-सुनते थे । परंतु मृ 
ही दिनों पूव उनके भीतरी मनकी चीजें वाह बर | 
गयीं | वे भजन करने लगे । संसारका मोहःमम मागे 
सारा छूट गया । घरत्रालोंमें, घरकी चीजोंमें ममता नं 
रह गयी । बड़ी शान्तिके साथ भगवानका कितन 
करते-करते उन्होंने सहज भावसे प्राणोंका परियागका 
दिया । उनका अन्त सुधर गया । | 
दूसरोंके दोष मत देखो--उनसे बचो-उ 
सङ्गसे बचो--पर उनके दोष देखकर उनके प्रति पणा 
मत करो । उनसे द्वेष मत करो । पता नहीं, तुह 
भीतरी मनमें उनसे भी अधिक भयानक दूषित भा मे 
हों और कभी उनके प्रकट हो जानेपर तुम उपे 
अधिक दूषित आचरण करनेवाले दिखायी दो। | 
निरन्तर अपनेको उठाते रहो । सच्चे मनसे वह 
सात्त्विक श्रेष्ठ आचरण करो । मनके भीतर सदार 
साध्य श्रेष्ठतम विचारोंको भरते रहो | आल प्र 
या कामना-आस॒क्तिवश कभी श्रेष्ठका तिरस्कार अन 
( दूषित ) का आदर मत करो । भगवी हरी | 
विश्वास रक्खो तथा भगवानसे प्रार्थना करत ४ 
परमे भी कमी बुरे विचार न“आयें, बुरी वेर | 
सद्विचार आये, सत्‌ चेश हो, तब समझी करि | 
मन पवित्र हो रहा है और जिसका भीतर | 
है, वही पवित्रजीवन पुरुष धन्य है । डि | 
सुधर गया- अन्तिम क्षणमै जिसका म । 
में ळगा रह गया, उसीका जीवन सफ दै। 
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पद्चितीर्थं मलोग लगभग दस वजे पहुँच गये । 
दक्षिणके अन्य तीथोंकी भाति पक्षितीर्थ भी हमलोगोंका एक 
प्रधान आकर्षण था । इसका एक कारण भी था | बचपनमै 
ही जिस प्रकार भारतके पवित्र धार्मोमे उत्तरके श्रीयमुनोत्तरी, 
गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बद्रीनाथ तथा दक्षिणके श्र 
रामेश्वरम्‌ और धनुष्कोटिके तीर्थ-माहात्म्यके साथ अनेकानेक 
कोतूहळ्यूर्ण और आश्वर्यमरी कथाएँ इम अपने बड़े-बूढोंसि 
सुनते आये थे; उसी प्रकार पक्षितीथ $ विषयमै भी । 
गोविन्द्दासके कुट॒म्वसे उनके ताऊ दीवानब्रह्दादुर सेठ 
वल्लमदासजीकी माताजीने अनेक तीर्थयात्राएँ की थीं | यह 
पचास-साठ वर्षे पहलेकी बात दे । इन वात्राओंमें वे 
रामेश्वरम्‌ भी आयी थीं और रामेश्रसमू-यात्राके समय पक्षि- 
तीर्थं भी । गोविन्ददासको पचाठ-पचपन वर्ष पहले उनकी 
दादी जीका पक्षि-तीर्थके सम्ब्न्धमे कहा गया वृत्त पक्षि-तीर्थ 
पहुँचते ही स्मरण हो आया । गोविन्ददासद्वारा पक्षि-तीर्थके 
सम्त्रन्धमें अपनी दादीजीसे सुनी बातें हमें ज्ञात हुई ओर 
हमलोग इस निष्कर्षपर पहुँचे कि यह तो कम-से-कम सत्य 
ही दै कि पचास-साठ वर्ष पूर्वं जब गोविन्ददासकी दादीने 
पक्षि-तीथकी यात्रा की थी, उस समय भी उसी प्रकार ये 
पक्षी इस तीर्थमें आते थे, जिस प्रकार आज उनके दनको 
हम जा रहे थे । पक्षितीर्थके सम्बन्धमे पक्षियोंकी कथा 
सुननेसे हमारी उत्सुकता बढी और हमलोग अपने बस- 
्टैंडमे पाँब-पयादे ही उस ओर बढ़ चले, जहाँ पश्षि-तीर्थका 
यह मन्दिर है | फिर हभने तो सुन ख्खा था कि सैकड़ों 
वघ्रॉसे बिना किसी नागाके ये पक्षी नियत समय और नित्य 
ही बराबर यहाँ आते हैं और मन्दिरका प्रसाद पाकर वापस 
चले जाते हैं । दूरदर्शिताके लिये तो ग्रभ-दृश्टि प्रसिद्ध ही है; 
फिर दूरदर्शी गिद्धकी आयु भी हजार वर्षकी होती है--यह 
हमारे यहाँ एक मान्यता है । गिद्ध बड़ी लंवी आयुका होता 
» यह वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं । 
एक ऊँचे देवगिरि नामक पर्वतपर देवगिरीश्वर महादेव- 
का मन्दिर हे | कहते हैं यहाँ त्रह्माजीने शिवजीका पूजन 
किया था । मन्दिस्में पार्बतीजीकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है । 
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८. भार 6 
दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
( लेखक--सेठ श्रीगोबिन्द्रदासजी, श्रीमती रत्नकुमारी देवी, श्रीगोबिन्दप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


[ गतवर्ष संख्या १२, प्रष्ट १३८४ से आगे ] 


पावंतीदेवीकी इस मूर्तिका नामहै---/तिरुमल सुक्रम्मा।? मन्दिर 
के सामने जलका एक पक्का कुण्ड दे; जिमे धहंसतीर्थ? कदे 
हैं | इसमें प्रत्येक बारह वप्रमें एक शङ्क आप-से-आप निकट 
कर सीड़ियोपर आ जाता हैं । 

पक्षितीथमे आनेवाले इन दो प्रत्रियोका नाम हैं-- 
“पुरुषविजाता? | ये जटायुके पुत्र माने जाते हैं | 

हमलोग पक्षितीथमें देवगिरीश्वर महादेवके दर्शन करके 
मन्दिरके बायी ओरके मेदानमें पक्चितीर्थके कौतूहल जनक 
पक्षियोंके आगमनकी प्रतीक्षामें एक बड़े जन-समुदायके साथ 
एकत्र हो गये | पक्षियोंके आगमनका समय निश्चित रहता है । 
ग्यारह बजेसे पुरुषविजाता पक्षी इस मैदानमे आकर 
यात्रियोंको ददन देते हैं और खिचड़ीका भोग पाकर अपने 
खानको लोट जाते हैं । 

समय हो रहा था । सभी लोग बड़ी उत्सुकतासे इन 
पक्षियोंकी बाट जोहने लगे । अजीब दृश्य था उपस्थित 
जनसमुदाय पुरुष और महिलाएँ आतुरतासे आक्राशकी और 
टकटकी लगाये ऐसे देख रहे थे, मानो आज आक्रागाकी 
आराधना कर रहे हों | कोई किसी ओर कोई क्रिमी ओर | 
चतुर्दिक्‌ आकादासे लोगोंने अपनी आँखें अडा दी थ्री | 
इतनेमें कुछ चहल-पहल बढी और हमारे दळके एक 
खाथीने देबगिरीश्वर मद्दादेव-मन्दिरके कलशपर ब्रेठे 
हुए एक पक्षीकी ओर संकेत किया । हम 
सबका ध्यान उस ओर गया । पक्षी पळमें पवि 
मार हमलोगोंके सामने आकर एक दिलावर; ज 
खिचड़ीका घट लिये एक ब्राह्मण उपस्थित था; बैठ गया | 
उपस्थित जनसमूह पक्चिदर्शनके लिये निकट ही एक निश्चित 
जगहपर सिमटकर एकत्रित हो गया । ब्राह्मण आसन छगाये 
एक चट्टानपर बैठा था । उसके निकट खिचड़ीका घट और 
सामने “पुरुषविजात! पक्षी । ब्राह्मण अपने दाहिने हाथकीः 
अङ्जलिमे खिचड़ी ले पश्ची के सामने हाथ पसारता ओर पक्षी 
प्रेमपूर्वक उसे खाता जाता । पक्षीकी क्षुधा-तृत्तिका अनुभव 
करके ब्राह्मगने उसे पानी पिछाया और एक खच्छ तोलियम | 
उसकी चोच पाँछी। तदुपरान्त पक्षी पीछे लोट कुछ दूरपॉव- | 


नल वा 0 


का यया TIDY 


| पाँव बढ़ पंख पसार उड़ गया | लगभग दस मिनटतक यह 
| दृश्य हमलोग देखते रहे । कुछ ही देर बाद उसी प्रकार 
उसी आकार ओर वर्णका एक दूसरा पक्षी ब्राह्मणके सामने 
आ बेडा | पूर्व पक्षीकी भाँति खिचड़ीका भोग 
खिलाया गया) पानी पिलाया गया ओर तोलियासे मुँह पोंछ 
बिदा किया । उपस्थित जन-समूहने बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे 
पक्षितीर्थमं इन पुरुषविज्ञाता पक्चियोंके दर्शन करके अपनेको 
कृतकृत्य किया | 


En 
उस न 


इस अवसरपर हमारे साथियोंमेंसे जहाँ एक ओर महिला- 
वर्ग पूर्ण आस्तिक भावे पक्षितीर्थके इस माहात्म्यसे पुलकित 
ओर गर्वित था, वहाँ दूसरी ओर पुरुप्रवर्गमेसे कुछके मनमें 
कुछ सदेहात्मक बातें भी उठीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
कहु त 


संशयात्मा विनश्यति। 


` सुना; उससे हम इन पक्षियोंके सम्त्रन्धमै कुछ भी निश्चय- 
| पूर्वक कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हें । पक्षियाँके सम्वन्धमें 
प्राय; दो प्रकारको वाते हमें यहाँ सुनायी दीं । एक आधुनिक 
कालके पढ़े-छिखे अविश्वासी लोगोंक्री और दसरे पुराने 
ढगक उन लोगोंको, जिन्हें आजकलके पढ़े-लिखे लोग 
“अन्धविश्वासी? और “दकियानूसी? विशेषणोंसे विभूषित किया 
ते हु | प्रथम प्रकारके लोग कहते हैं, ये पक्षी पाळतू 
1 हैं | एक निश्चित समय और निश्चित स्थानपर आना 
न्द सिखाया गया है | दूसरे प्रकारके लोग इन पक्षियोंकों 
ba पूव जन्मका ऋषि मानते हैं | इन लोगोंका कहना हैँ किये 
पक्षी नित्य वाराणसीते यहाँ आते हैं । यहदाति रामेश्वरम्‌ जाकर 
वाराणसी लॉट जाते है । पक्षी बहुत तेज चालमे उडते 
म है | अत; यह असम्भव नहीं कहा जा सकता | परंतु 
दमने इन पक्षियाँको उत्तरसे उड़कर आते हुए नहीं देखा । 
एक गिद्ध वहाँके मन्दिरके शिखरपर दिखायी दिया । वहाँसे 
वर उस स्थानपर आया, जहाँ पुजारी उसे भोजन देता है । 
भोजन देते समय हमने देखा कि प॒जारी उसे पालतू पक्षी के सहना 
संक्रेतसे बुळा रहा । दूसरा पक्षी कुछ देर बाद 
वि । भोजनके वाद भी हमने इन पक्षियोंको 
उड़कर दक्षिणकी ओर जाते हुए नहीं देखा | भोजन करके 
“ये पक्षी आक्राशकी ऊँचाईको न जाकर कहीँ नीचेकी ओर 
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जो लोग इन ज उपयुक्त रूपमे 
कथन दै कि ये पक्षी पालतू पक्षी हैं 


» उनका 
नित्य छोड़ दिये जाते हैं ओर 


खा 
खानपर चले जाते हैं | परंतु यदि वे ह he 
तो ये क्रिस स्थानपर रहते हैं, यह कोई हमें नहों वता सी 
ये पक्षी गिद्ध है । नित्य ग्यारह ओर बारह वजेके बीजों 
आते हँ | दो द्वी पक्षी आते हैं, कभी भी कम न अधिक | 
शुक्रवारको कहते हैँ दोनों साथ आते है | किंतु कवसे आते 
हैं, यह नहीँ कहा जा सकता | तमिळ भाषा हजारों का 
पुरानी भाषा हे । कुछ विद्वानोंके मतानुसार तमिळ संस्कृत 
भाषाकी समकालीन भाषा हे । तमिळ भाषाका काका 
“तोळकापिय्यम्‌? ईसाके कम-से-कम दो हजार वर्ष पूर्व लिखा 
गया था । पक्षितीथका नाम तमिळ्मात्रामे “थिरुकळकुत्रम! 
है, जिसका अथ होता हैं गिद्धोंका पवित्र पर्वत | बह 
नाम प्राचीन तमिळ भाषाका है । कितना पुराना है, 
यह आज नहीं कहा जा सक्रता | इन गिद्धोके इस प्रकार 
नित्य आगमनका वर्णन भी तमिळ भाषाके सेकड़ों वर्ष पुराने 
कवियोंने किया हे । इस स्थितिमें इन पक्षियोंके सखन्धमे 
हमारा किसी निष्कषपर पहुँचना सम्भव नहीं है । यदि एक 
ओर ये गिद्ध पालतू हैं ऑर इती पवतपर कहाँ रहते हतो 
कोई भी पशु-पक्षी इतना ज्ञानवान्‌ तो नहीं देखा और तुना 
गया जो केबल मध्याहके समय बीत मिनटके लिये एक 
विशिष्ट स्थानपर दिखायी दे, अन्य किसी भी समय नहीं। 
दूसरी ओर एक ही खानपर भोजन-पानी पानिके प्रलोभन 
क्षुधा-तृप्रासे पीड़ित किसी पालतू पद्यु-पक्षीका इस प्रा 
नित्य, नियमपूर्वक एक निश्चित समय और निश्चित खात 
आना कोई असम्भव बात भी नहीं । उदाहरणके लिये नगरी 
व्यस्त चोराहोंपर; फुटपार्थोपर हम एक छोटे पिंजोमे सुन 
चिड़िया लिये जो व्यक्ति बैठा रहता है, उसे ळें व्या * 
वह पिंजरेका द्वार खोलता है कि झट चिडिया बाहर 7 
सामने पंक्तिमें पड़े कागजके पटोंमेंसें क्रिसी भी एक छ 
अपनी चोंचमें दबा पंक्तिसे प्रथक्‌ कर देती हैं | Se 
पालक पोथीकी तरह खोलकर उसका पाठ करता 
इस पाठमें जो एक खास तरहका फलाफछ मि व 
छपा रहता दै, वह प्रश्नार्थीको बता देता है । रिते 

> ही बार उरत 
चिड़िया पिंजरेसे. बाह्र आती है, उतनी ही निह 
पालक उसे चून डालता हे? वह उस चूतकी * 


सत 
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संख्या २ 
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पिंजरेके भीतर हो जाती है | चिड़ियाके पिंजरेसे इस 
प्रकार बाहर आने आर पुनः अपने पिंजरेमें जनेका प्रधान कारण 
उसे प्राप्त होनेवाले चून ( भोज्य ) का मिळना दे | बढ़ी 
उसका एक आकप्रण है; 


स्पष्ट 


जिपके कारण बह इत प्रकार 


प्रिरेने बाहर आ पंकिमें रखे क्रिती मी एक कागज-पटको 
चसे अलगकर तथा अपनी चमे चून दवा पुन 


पिजरेस जानेकी अभ्यस्त वन चुकी है | इती प्रकार हम रीः 
ओर मदारीके तमाशे तरकर आर नादिया (वल) 
तथा बाडे, हाथा आर कुत्तों आदिके विविध खेळ-कृद एः 
कोतूदळपूर्ण कार्य आये दिनों यहाँ-वहाँ देखते रहते हैं । 
इन सबका सर्वाङ्गसुन्दर अभिनय तो हमें सकसमे भी देखनेको 
मिल जाता है । फिर, आजकल कुत्ते तो गतचर (सी 
आई० डी० ) पुछिलतकका काम ऐसी सफलता और मुस्तैदीसे 
करते हूँ क्रि कोई मानव गुप्तचर क्या करेगा । किंतु 


इसका अथ यह नहीं कि ये पशुपक्षी कोई 
दैवी जीव होते हैं या पूर्वजन्मके कोई ऋषि-मुनि 


अथवा कोई बड़े प्रतिभावान्‌ हैं । सीधी-सी बात है, अनेक 
वातेमिं जो कार्य मानत्र स्वयं नहीं कर पाता) वह उन्हें 
भिन्न-भिन्न माध्यमसे कराता है । उदाहरणके लिये रेल, मोटर; 
हेवाईजदाज अथवा पानीके जहाज लीजिये | बहुसंख्यक लोगोके 
आवागमनकी सुविधाकी दृश्चिते मानवने शरीरसे जब उनकी 
सहायता करनेमं अपनेको असमथ पाया; तब अपना मस्तिष्क 
रौडाया और उसके मस्तिप्ककी इस दौड़ने आज दुनियाकी 
दी । यानी आदमी भले 


ढल क 


ह| अपनी पीठपर किसी दूसरे आदमीको लादकर दूरतक न 
छे जा सके) अधिक दूरतक पानीमै न तैर सके 


य 


पवा आकाशमें न उड़ सके; किंतु अपनी वुद्धिके द्वारा 
ने इस समस्याका ऐसा उचित समाधान क्रिया है, जिसपर 
पा भी इंष्या कर सकते हें | इती प्रकार अन्य काम 
गन्दै मनुष्य स्ववं नहों कर सकता; उन्हें वह दूसरोसे कराता 

सिखाता है, पढ़ाता है ओर अपने उद्देश्य- 


उँ बताता है 
साधनके अनुकूल बना केता हैं | जहाँ उसे पञ्चुकी सहायताकी 
आवश्यकता होती हे; पञ्चोकी स 

वेर्‌ पशु-पक्षी बननेने तो रहा 
मानवीय प्राणतत्त्व 


हायताकी जरूरत होती है, वहाँ 

झट उस पञ्चु-पक्षीमें कुछ 
छकर उसे अपने अनुकूल बना लेता है । 
अनेक बार मानव पञ्च भी वन जाता है; किंठ उसके इस 
शत्व-अहणका समाजडितकी दष्टिसे कोई उपयोग नहीं, 


| पयोग है उसके मानवीय तस्ोंके विकास, प्रयोग और 
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अभिनवीकरणके प्रत्यक्ष परिणाम का | मानवके इन प्रयोगोसि--- 
जो समाजके आर्थिक) आध्यात्मिक, सामाजिक आर 
राजनीतिक क्षेत्रमै निरन्तर होते रहते हैं, समाजका स्तर ऊपर 
ता छ? किंतु कमाकमी क्रिसी गळत) भ्रममुलक अथवा 
आडस्वरपूण प्रयोगसे; जो धमके आवरणमे अधर्मप्रर्ण होता 
६१ समाजका ऑर उसके विविध अक्लोंकों गहरा धक्का भी 
छग जाता हे | अतः सामाजिक जीवनके भीतरी और बाहरी 
थुद्धाकरणके ये गोस्वामी तुलसीदासजीकी निम्न चोपाई 


राम नाम मान दीप धरू जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जो चाहसि उजिआर ॥ 


"कै अनुसार हमें अपने विवेकको सतत जाग्रत्‌ रखना 
चाढ्यि, जिसमें हम अपने आदशोँके प्रति पूर्णरुपते 
आस्तिक रहते हुए मी अन्धविश्वास अथवा अन्धश्रद्धाके 
दोषी न बनें । पक्षितीर्थका मामला हमारे इस आदशकी एक 
समस्या है | यदि ये पक्षी यथार्थमें पक्षितीर्थके पुण्य-माहात्म्यके 
प्रतीक हैं ऑर जैसा कि इनकी कथाओंमें वर्णन मिळता ह 
उसके अनुसार ही ये नित्य वाराणमीसे आकर कुछ देर यहाँ 
ठहरकर रामेश्वरम्‌ जाते हैं तो यह हमारे परम सोभाग्यक्री 
वात है कि इस प्रकारके दैवी पक्चियोकि इम दर्शन कर सक्र | 
किंतु इस तथ्वकी पृश्कि विपरीत यदि यह कोई आडम्बर 
हे तो अन्धविश्वासके इस स्थायी रूपकी; जो न जाने कितने 
समयसे चला आ रहाहैं) समुचित जाँच की जानी चाहिये | अनेक 
वार अन्धविश्वासके बुरेःसे-बुरे परिणाम हमने देखे हैं | किर 
किसी अवसर-विशेषपर आप-से-आप अथवा करिसी कारण- 
विशेषसे जव अन्धबिश्वासका अन्त होता है; तत्र 
हमारे आस्तिक जगतूपर इसका विपरीत प्रभाव पढ़े ब्रिना 
नहीं रहता | गत पिछले कुछ वर्षपूर्व संभळपुरमें अंगुळ 
महाराज नामसे एक अवतारीका प्रादुर्भाव होना और ळाखोदी 
संख्यामें उनके दर्शना्थ जनताका जाना तथा वादमें देजेके प्रक मे 
सहनो नरःनास्विंका मरना और अंगुल महाराजका स्वयं 
बीमार हो रायपुरके अस्पताल्में भर्ती होना आदि बातें इस 
बातके जीते-जागते प्रमाण हैँ | अतः उचित हो? तिरुकली 
कुण्डरममें पक्षियोंके इस प्रकार आने-जानेके सम्त्रन्धमें आन्त्र- 
प्रदेशकी सरकार समुचित जाँच करके इस बातका पता लगाकर 
पक्षितीर्थके इस महत््व-माहात्म्यको विज्ञापित करें । यदि 
वास्तवमै वर्णित कथाओंके अनुसार ही इन पक्षियोके 
यहाँ दर्शन होते हैं तो सरकारद्वारा इत तीथंके विज्ञापित 
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किये जानेके बाद इस तीर्थका महृत्त्व-माहात्म्य और बढ़ 

° अ भूत पूर्व 
जायगा तथा यह तीर्थ आस्तिक जगतूका एक अभूतपूः 
आकपंण-स्थल बन जायगा । अस्तु, 


पश्चितीर्थमे कुछ जलपान करके दिनाङ्क १३ सितम्बरके 
एक बज्ञेकी मोटर वससे हमलोग दक्षिण भारतके प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक स्थळ मह्दाबळीपुरमके ख्बि खाना हुए । 
पञ्चितीर्शरसे केबल नो मीलकी वह यात्रा लगमग आधा घंटेमें 
समाप्तकर हम मह्दावलीपुरम्‌ पहुँच गये आर बस 
निकटके एक प्रवास-गृहमें अपना बोरिया-बिस्तर रख 
चिलचिलाती धूपमें ही महावलीपुरमकी शोभा देखने 
चल पड़े | 
दक्षिण भारतकी यात्रामें मद्रासके वाद “महाबली पुरम्‌? 
अपनी कतिपय ऐतिहातिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओंके 
कारण पर्यटकोंकी रुचिको सहज ही आकर्षित कर लेता है । 
यह मद्राससे कुल ३५ मील दूर बंगालकी खाड़ीके तटपर 
स्थित है । मोटर-बोटद्वारा वकिंघम नहरके मार्गसे यहाँ 
आसानीसे पहुँचा जा सकता है । मद्राससे एक सड़क भी 
महात्रलीपुरम्‌ जाती है, जिसपर पर्यटक निजी कार या बर्सो- 
द्वारा दो घंटेमे यहाँ पहुँच सकते हैं | महाबलीपुरममें लोक- 
कर्म-विभागका.एक आवासणह और एक शासकीय अतिथि 
गृह भी है; जिसमें पर्यटक चिंगळपुरके कलक्टरकी स्वीकृति 
लेकर ठहर सकते हैं । 


जैसा कि ऊपर कदा गया है, महात्रलीपुरमकी कुछ 
अपनी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, जो इसे 
दक्षिण भारतके एक महत्त्वपूर्ण नगरका रूप प्रदान करती 
हें । पहले हम इसके ऐतिहासिक पक्षको लें | 


पूव राजाओंने तीसरीसे ९ बीं शताव्दीतक् दक्षिण 
भारतपर राज्य किया । कांचीपुरम्‌ उनकी राजधानी थी और 
हाबलीपुरम्‌ प्रधान बंदरगाह । हिंदू संस्कृतिके प्रचार- 
प्रसारके उनके प्रयतन मद्दाबलीपुरमूसे ही प्रारम्भ हुए | इस 
नगरके अनेक मन्दिर आज भी इसके साक्षी हैं। बंदरगाह 
होनेके कारण इस नगरने हिंदू संस्क्रतिकी विशेषताओं एवं 
धमके संदेशको समुद्र पारके देशोंमें भी पहुँचानेका 
काय किया । 


पल्छव-राजा धमप्राण होनेके साथ-साथ कलाप्रेमी भी थे | 
महेन्द्र वमन, नरसिंह वमन प्रथम ओर नरसिंह वर्मन द्वितीयने 
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अपने राज्यकालमे मन्दिर और कहात्मक प्रतिमा 
स्थापनाके लिये महाबलीपुरमको ही चुना । इन मरिद ह 
प्रतिमाओंमें तत्कालीन भारतीय शिल्पकलाकी पराकाप्ठा ह 
जा सकता हूँ । 5 
नरसिंह वमन प्रथम पल्लव-वंशरका एक सुयोग्य गाज था 
जसने युद्ध ओर शान्ति दोनों कालोंमें अपना कौशल दिखाया 
उसके युगकी बहुत-सी घटनाएँ, महाबली पुरमूके साथ जुडी 
। तत्कालीन चाडक्य बादशाह पुळाकतिन द्वितीवने अयो 
पिता महेन्द्र वमनको हराकर उसके राज्यका कुछ भाग डीत 
छिया था । नाई वमनने सत्तारूढ़ होते ही श्रीलङ्का 
पदच्युत राजा मानवमनक्री सहायतासे पुठाकपिनको इर 
अपने पिताके अपमानका वदला लिया । बादमें उससे मान: 
वमनकी सहायताके ल्यि एक बहुत बड़ा जहाजी बेडा श्रीरङ्ग 
भेजा । अनुमान किया जाता है कि मद्दात्रली पुरमूके बहुत-मे 
मन्दिर तथा भवन नरसिंहवर्मनके राज्यकालसे सम्बन्धित हैं | 


नरसिंह वर्ममका उपनाम “मामल्ल था और कुछ 
विद्वानोंके मतानुसार महाबली पुरम्‌का नाम भी इसी उपनाम 
आधारपर हुआ । नरसिंह वर्मन प्रथमके बाद नरसिंह वमन 
द्वितीय और नान्दी वर्मनने पल्लव-साम्राज्यकी परमराओत्रो 
जारी रखा, किंतु उनके वाद अयोग्य एवं निर्बल उत्तरधि 
कारियोंके आ जानेसे यह साम्राज्य अधिक देरतक थिर१ 
रह सका और ९ वीं शताब्दीमें चोलवंश्चने इसे बिल्कुल 
नष्ट-श्रष्ट कर दिया । 

[बलीपुरम्‌के ऐतिहातिक महत्त्वके बाद हम इ 
कलात्मक और सांस्कृतिक विशेषताओंकी ओर आते है| 
यहाँके मन्दिरोंमें हमें तत्कालीन भारतीय संस्कृति और कले | 
साथ-साथ दर्शन होते हैं | प्रतिमा. और पत्यरपर इर 
कलाकृतियाँ तत्कालीन शित्यकलाके उल आज म 
सजीव परिचय देती हैं । 


महाबलीपुरमूके अधिकांश मन्दिर पत्यखी बर | 
काटकर बनाये गये हैं । कुछ मन्दिर रथौंके र 
कुछ गुफाओंकी आङ्गतिमें | इतके अतिरिक्त रुट बाई 
पत्थरकी दीवारीपर अङ्कित हैं | इनमेंते कुछ 
यटकोंके मनपर एक अमिट छाप छोड़ देते हँ, माणे 
हें. । पाँच र्थोके रूपमें बने यहाँके पाँच मि 
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पाँच पाण्डव पात्रोसे सम्बन्धित हें । इन मन्दिराँकी बाह्य 
दीवारोंपर बहुत-सी घटनाएँ चित्रोंके रूपमे अङ्कित हैं । 


“महिषासुर-मण्डपः यहाँके सुन्दरतम और शिल्पकलाकी 
ब्रहुत-सी विशेषताओंका प्रतिनिधित्व करनेके कारण उल्लेख- 
नोय है। यह एक गुकाके रूपमें है ओर इसमें विष्णुवावन 
और महिषासुर-दलनके दृइ्योंका सजीव चित्रण किया गया 
हे । भगवान्‌ विष्णु शोजनागतर शन कर रहें हैं ओर देवी 
दुर्गा मदिपासुरका वध करके अपने सिंद्रपर आरूढ दिखायी 
गयी हें । गोवर्धनमण्डप तथा पश्मुमण्डय भी इसी प्रकारके 
गुफा-मन्दिर हैं | 


“क्रण्णममण्डप! भी नगरके प्रतिनिधि मन्दिरमे गिना 
जाता है । इसकी दीवारोंपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनकी 
घटनाओंसे सम्बन्धित बहुत-से दृश्य अत्यन्त सुन्दर रूपमें अङ्कित 
हैं, जिनमेंसे कला झॉकती हुई प्रतीत होती हे । 


इस प्रकार महाबलीपुरमका सारा महत्व उसके इन्हीं 
ऐतिहासिक तथ्यों एवं सांस्क्रतिक ओर कलात्मक विशेषताओं में 
निहित हे । महावलीपुरमूकी शिल्पकला और मन्दिरोंके 
सौन्द्यंका वर्णन ऊपर क्रिया जा चुका है; किंतु इसकी कहानी 
तबतक अपूर्ण ही रहेगी, जबतक इसके तटवर्ती मन्दिरोंका 
वर्णन न किया जाय । 


महाबलीपुरम्‌ समुद्रतटपर स्थित हैं और यह रुम्पूर्ण तट 
मन्दिरोंसे आत्रृत है | बंगालकी खाड़ीकी चञ्चल लहरें अबतक 
न जाने कितनी बार इन मन्दिरोंके चरण-स्पर्श कर हिंदू- 
जनताकी आस्था एवं निष्ठासे युक्त धार्मिक भावनाके प्रति 
अपना सम्मान व्यक्त कर चुकी हैं | पल्लव राजा राजसिंहद्वारा 
सातवों सदीमें निर्मित एक मन्दिर अभी भी समुद्रतटपर खड़ा 
अपनी गौरवपूर्ण गाथा कह रहा है । किंतु कुछ मन्दिर ऐसे 
भी हैं, जिनकी अब केवल याद ही शेष रह गयी है, जो 
अपना जीवनकाल समाप्त होनेपर समुद्रके विशाल गर्भमे समा 


>> 


खुके हे | महाबली उरम्‌-वातियोसे सुनी कथाओंके अनुसार 


 दक्षिणके इस रमणीय नगर महाबलीपुर्मके रमणीय 
वश्यो, देवमन्दिरोंको देखते-देखते संध्या हो चली । हमलोग 
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भी दोपड्रकी चिळचिलाती धूपके तापते तर हो इस मुद्दावनी 
संध्याकी प्रतीक्षामें ही थे। देखा, ममुद्रकी शोभा अपूर्व दो 
उठी है। ऊपर नींठाकाश) नीचे नीलिमा लिये छहराता नील- 
सिन्धु | एक एकदम निश्चलः निस्पन्द, निष्प्राण; नीरव 
निःशब्द और निस्तेज तो दूसरा पळ-पळ अपनी पळरियोमें 
मचल्ता गतिदोल, गगनमे स्पर्द्धांसी करता, गडगडाता? 
शब्द करता, प्रत्रेंग वायुर्मे एक ओरसे दूसरी ओर अपनी 
ऊर्मिबरोमें उठता; तिमटता; बढ़ता, सुदूर अपने आँचलमे 
उठ रद्दी रविरस्मियोंकि विखरे हुए आओकर्मे रजत-या चम- 
चमाता शोभायमान हो रहा था। नीलाकादा और नीलविन्युके 
इस नवनामिराम ओर निराळे दृश्यक्रों निर्निमिष दृश्टित जाने 
कितनी देरतक देखते-देखते दम थकित-तन? थकित-मन ऑर 
थकित-नयन उदधिके उस विस्तीर्ण वाळका-तरसे विदा हुए । 


इन ऐतिहासिक) साँस्कृतिक एवं प्रागतिक विशेषताओंकी 
दृष्टिसे महावलीपुरम्‌ मद्रासके समकक्ष ठदरता दै; किंतु इतना 
सव होनेपर भी दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है | म्द्राउकी गणना 
भारतके आधुनिक्रतम नगरोंमें होती दै, जव करि महाबळीपुरम्‌ 
एक मनोरम ग्रानसे अधिक नहीं दै | हाँ, पर्य टकं।की सुविधाकी 
दृष्टिते सरकारने इसकी शोभा बढ़नेका प्रयत्न अवइ क्रिया 
हे । मद्राससे यदहाँतक जो सड़क बनायी गयी दै, जिसके दोनों 
ओर नारियल तथा आमके पेड़ लगा दिये गये हँ । मद्राससे 
सहसो देशी-विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष इस मागसे महावली- 
पुरम्‌ पचते हैं । नियमित बसेँ प्रतिदिन जाती हैं और 
रविवार तथा छुट्टीके दिर्नोपर राज्य-सरकारकी ओरसे विशेष 
बसोंकी व्यवस्था है । 


दिनाङ्क १३ सितम्बस्क्ी संध्याकों महाब्लीपुर्मते विदा 
ले हमलोग मोटर वसते ही मद्रासके लिये खाना हुए और 
लगभग साढे सात बजे हमारी बस मद्रासके मोटर स्टेंडयर 
जा लगी । मद्रासमै हमछोगोंने गोविन्ददासके भानजे 
भगवानदासके निवास-स्थानपर रात्रि सुखपूर्वक्र बितावी । दूसरे 
दिन हमलोगोंने अपना मुक्राम मद्रास ही रक्खा । दिनभर 
आराम करनेके बाद रात्रिमें साढ़े नो बजे रेलद्वारा हम मद्रासते 


त्रिचनापल्लीके लिये खाना हुए । दिनाङ्क १५ के प्रातःकाल क! 


हम त्रिचनापल्ली पहुँचे । ( कमः ) 
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अशान्ति और हिंसात्मक अव्तियोंका . नीतिपर 


( ठेखक--श्रीइन्द्रलालजी शास्त्री, जन ) 


भारतमें स्वतन्त्रताके बाद जो सुख-शान्ति अपेक्षित 
थी, वह सवेथा धुमिल आर क्षीण हो गयी, जिसका प्रधान 
कारण हे--भारतकी परम भोतिक्रतापस्क राजनीति 
जब भोतिकतापर आध्यास्मिकताका अङ्का हट जाता है, 
तत्र बह भोतिकता स्वच्छन्द हो जाती हे । आज भारत- 
प्रशापनका ध्येय केबल धन-भोग-मेथुनरूप भोतिकता है 
और उसकी शिक्षा-दीक्षा लेता हे वह पाश्चात्य देशोंसे । 
इसीका कुफल है कि आज भारतके किसी वर्गमै शान्तिका 
लेश भी नहीं है 
प्रशासक-वर्ग मं भौतिक साधनोंकी अविकल प्रात्तिसे 
शान्तिका आभास अवश्य होता है; परंतु आगे अधिकाधिक 
भौतिक साधन समुपलब्ध हों) यह अदीम तृष्णा हे और 
साथ ही; जो छात्रादिके उपद्रवोसे अशान्ति हो रही है, उससे 
भी वे कुछ संतत्त हैं । छात्रोंद्वारा जो यत्र-तत्र घोर उपद्रव; 
तोड़-फोड़, हिंसात्मक प्रवृत्तियां सुनी जाती हैं, उसमें शाखा 
पत्ररूपसे कौन दोषी हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता । 
परत मूळ दोष तो प्रशासन-नीतिका ही है--यह कहा 


जा सकता हँ । छात्रोर्म ऐसी बुद्धिका निर्माण करनेमें 
प्रशासनका ही पूण उत्तरदायित्व है । 


शिक्षा प्रशासनके हाथमें है। दीक्षा भी अधिकांश 
उसके हाथमें हे | वर्तमान शिक्षा दीक्षामें अहिंसा, सत्य, 


अचाय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका कहां नामनिशान भी नहीं 


हूँ) प्रत्युत सारे विचार और साधन इनके विरुद्ध हैं 
भारत सरकारने सम्प्रदायोमें प्रचलित रूढियांको धर्म मान 
लिया हे और उसीसे निरपेक्ष होनेकी जगह वह स्वयं 
| ह | धम, जो सच्चारित्र्यस्वरूप हे, 


निरपेक्ष ( रहित ) हो गयी है । 


अहिंसा-सत्यादिको जीवनचर्या और दैनिक व्यवहारमें 
लेनेको चाहे हम नैतिकता कहें या धर्म, परंतु धर्मके 
नामसे आज चिढ़ पैदा हो गरी हे । धर्मके नामपर नाक- 
भाद तिकोडे जाते हैं | उसीने सारा देश आज नैतिक 


पतनके गतमं पड़ गया है। इत नैतिकताको धार्मिकताका 


रूप जीवनचर्याम अनिवार्यताके विं ही दिया गया था | 
इनके जो साधन निराभिषाहार/ शाराव-बंदी, मछली-अंडे 
न खाना, परस्रीकों माता-बहनके समान देखना आदि 
हैं; वे सभी नेतिक काय हैं; परंतु ये धार्मिक रूपमें सीलिये 


माने जाते हैं कि इनमें अनिवार्यता और स्थिरता 


उससे सवथा 


रहे | परतु भारतसरकार धमके नामपर तो चिढती 
साथ ही उसका नामान्तर नेतिकता करके 
प्रहार कर रद्दी है । 

गाय-बेलको आप धार्मिक पशु मत मानिये; परंतु झो 
होनेवाळे आर्थिक, स्वास्थ्यरक्षक लाभोकी उपेक्षा दी जक 
गोहत्या जारी ही रक्खी जाय; यह कोन-सी नैतिकता अः 
प्रशासन-नीति ईं । कहा जाता हूँ क्रि बूढ़े ओर दध देन. 
अउमथ गाय-बंलोको मारनेमं क्या हानि है! पनन 
नेतिकतापर गहरी चोट क्या कम हानि दै? जिन गय 
बेलोंने जन्मभर केवल धास-फूल खाकर मानवसेवा दी, 
उनको बुढ़ापेमें मार डालना ओर उनका मास लेकरा 
प्रचार करना क्या नेतिक्रतापर भयानक घातक चोट हँ 
है १ यदि नहीं है---तो वतलाइये फिर नेतिकतादी 
व्याख्या क्या है! बूढ़े निरुपयोगी पशुओंको मार डालना 
क्या बूढ़े माता-पिताओंक्ो भी मार डालनेक्री शिक्षा 
नहीं देता १ 

गो-रक्षा चाहनेवाले बेचारे गोहत्या-बंदीके लिये ही तो 
कहते हैं । सरकार नहीं मानती तो वे सत्याग्रह-अनशनादि करे 
हैं । इन लोगोंको जेलोंमें ठँ पकर यातनाएँ दी जाती हैं, क्या बह 
नैतिक्रता है ! जिसको रक्षाके लिये बड़े-बड़े नारे ठगे 
ओर आयोजन किये जाते हैं, उत नेतिफताकी रक्षा Ki 
लिये कहनेवालोंको दण्ड देनेवाळी सरकार क्या खयं नॉक 


उसपर भी कोर 


हो सकती हें? ओर क्या बह स्वयं अनेतिक न 


किसी प्राणीकी रक्षा करनेकी वात कहनेवालेकी सरकार ९८ 
दे, यह उसकी अनैतिकताकी पराकाष्टा है। तसाखी 
चाहिये था कि जिस दिन उसने स्वतन्त्र भारतका शर 
हाथमे लिया था, उसी दिन वह समस्त कसाईखानै १६ 


21 
कर देती और मनुप्यःहत्याके समान पछछइ्यागे “| 


सार 
कानूनन घोर अपराध घोषित कर देती; परंतु भार 


वक्व 
संचालक नेता पाश्चाच्य-भौतिक्रतासे प्रभावित हँ । हि 
वसी शिक्षा-दीक्षा ओर वातावरणपे पळे हुए ड 
उनमें यथार्थ धार्मिकता ( नैतिकता ) का अंश भा 


भारत-नेता दक्षिणमार्गा न होकर 0. 
) 
हैं । वाममार्गका यह विद्धान्त है क्रि मदिरा, छ मा 
मुद्रा ( रुपया ) ओर मेथुन -यें पाच मकार 


चा 
मद्य मांसं च मीन च मुद्रा म 
एते पञ्चमकाराः स्युः सर्वदा मोक्ष 
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भारततरकार स्वयं इन पाँच मक्रारोके प्रचारमें परम 
प्रगतिशील है| मानो यही उसका पञ्चशीछ है। मांस 
खाने-खिलानेके लिये साहित्य-प्रचार होता है। बड़े-बड़े 
मांसोद्योग चल रहे हैं और नये-नये चलाये जानेकी योजना 
है । आगराके पाउ हजरतपुरमं जनताके प्रवळ विरोधपर 
भी सरकार एक कपाईखाना खोळ रही है, जिममें बत्तीय 
करोड़ रुपये लगाकर ५१००० पशु एक दिनमै काटनेकी 
योजना है । गाय-बेलोंको भी काट रही है। मदिराकी 
कमाईसे राजकीय व्यय चलाती है । आज मदिराका प्रचार 
अंग्रेजी कालसे भी अधिक बढ़ गया है | पप्रु-हृत्या अंग्रेजी 
राज्यकी अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गयी है । मळलिवोंको 
खिलानेकी परिपाटी मी प्रगतिशील है। राजस्थानमें एक 
करोड़ मछलियाँ आयी हें । इनको ताळात्रॉमें डालकर 
संख्या-व्रृद्धि की जायगी | इन्हें खाया-खिलाया जा रहा 
हे । बड़े-बड़े मुर्गा-पालन कारखाने, अंडे-पालनके कारखानेके 
नामसे खोले जाकर, जिन्हें पालना उन्दरीको खा डालना-- 
इस अनैतिक नैतिकताका प्रचार-प्रसार किया जा न 
हे । मुद्रा-स्फीति भी बढ़ती जा रही है और इसके लोभसे 
तो प्रायः कोई अछूता रह ही नहीं गया है । मैथुनके लिये 
सहृदिक्षा, सहसेवा, स्त्री-समानाधिकार, परिवारःनित्रोजन 
आदिक्रो प्रोत्साहन देनेमें एड़ीसे चोटीतक पसीना वहाया 
जा रहा है। शायद वेश्याळयोंको इसीलिये उठाया जा 
रहा है क्रि उपयुक्त व्यभिचारःवर्धक प्रणालियोंके कारण 
वेश्याल्योंकी आवश्यकता ही समाप्त हो चुकी है। इस 


प्रकार सरकार चाहे विरोधियों--कम्यूनिस्टोंकी वाममार्गी 
कहे; परंतु वस्तुतः वह स्वयं वाममार्गी हैं। जो काम 


कम्यूनिस्ट करना चाहते या करते हैंश उन्हें यह स्वयं 
करती है। देशमै आज जो कम्यूनिस्टदल प्रगतिपर दै; 
वह मी प्रशासक-नीतिकी ही दैन है । 

जब भोतिकता निरङ्कुश और अनर्गल हो जाती हैं तत्र 
जिन उपद्रवोसे भारत सरकार भयभीत है, वे रुक नहीं 
सकते | वे लाठी-गोठी-अश्रुगैससे चाहे कुछ कालके डिये 
दव जायें, परंतु निर्मूल नष्ट नहीं हो सकते, उसपर भी 
जब कि शिक्षादीक्षा भी वेशी ही प्रचलित रहे । सारे साधन 
तो लगातार जुटाये जावे. जनताको हिंता। असत्य, 
व्यमिचारारिकी भट्टीमे झोंक्रनेके ओर आशा यह की जाय 
कि हिंसात्मक प्रवरत्तियॉ. जाग्रत्‌ न हों--यह असम्मव है । 


~ 


अशान्ति और हिंसात्मक ग्रवृत्तियोंका उत्त वू दाङ्ग नीति 
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दिंतात्मक प्रत्रत्तियॉ. तभी रुक सकती हैं, जव आसन- 
नीतिमें अहिंसा; सत्यादिरूप नैतिकताको) जिसका दसरा 
नाम धार्मिकताका दै) सर्वोच्च स्थान दिया जाय | प्रचलित 
जनतन्त्रकी दूषित प्रणाळीसे सुख-झान्तिक्रा स्वप्न भी वना 
रहेगा, यद्‌ भी असम्भव दै । फिर, परम अनर्गळ भोतिकतासे 
दी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाव और उसका आदर्श माना 
जाव उन धोर भोतिक्रवादी पाश्चाच्य देशोंकों | इस अवश्थामे 
कभी भी सुख-शान्ति सम्भव नहीं दे । दान बदड भी 
जाय और जनतत्त्र-प्रणाळी यदी रहे, तो भी कोई वास्तविक 
लाम नहीं होगा | वर्तमान दूपित प्रणाळीको बदले विना 
ओर भौतिकतापर त्यागका अंकुश लगाये बिना सदैव 
असीमित अश्यान्तिका ही वातावरण बना रहेंगा। यद 
निस्संदेह दे । 

साम्यवादमें समताका मापदण्ड नदद, समाजवादकी 
कोई परिभाषा नर्दी । इसी प्रकार नेतिक्रताकी भी कोई 
परिभाषा नहीं दै । मोरेलिटी ( ०7०1६५ ) का अनुवाद 
नेतिकता किया गया दै। मोरेलिटीका जेता अर्थ विदेशमै 
क्रिया जाता है, वेसा ही यहाँ मी अभिप्रेत दे । वदा 
हिसा-व्यभिचारादि मोरेलिटीके क्षेत्रसे बादर दै, अतः यहाँ मी 
चलें तो क्या आश्रय दै ? 


शिक्षा-पुस्तक्रोमं कौ मी दिँसा-व्यमिचारादिके विरुद्ध 


~ 


पाठ नहीं होते | अध्यापकोंमें भी जिस प्रकार परीक्षोत्तीणता» 
श्रेणी आदिकी योग्यता देखी जाती है, नेतिक्रता-सदाचारकी 
योग्यता नहीं देखी जाती । स्कूळ-कालेजंके अतिरिक्त 
दूसरे शिक्षालय लिनेमा होते हँ; उनमें अइलीळ चित्र? 
अदळीळ काण्ड, अइलील गाने सिखाये जाते हैँ । छात्राको 
सिनेमा देखनेके लिये आधा शुल्क करके मी प्रेरित किया 
जाता है। हमारे घर मी नेतिकताके प्रतिकूल बनते जा 
रहें हैं--ऐसी स्थितिमें छात्र हिंसक प्रव्ृत्तियां करें तो इसमें 
अधिकांश दोष प्रद्यासन-नीतिका हीं हो सकता है । 

विद्यामे “विनयः आनी चाहिये; परंतु आजकल्की 
शिक्षा-दीक्षेवे अविनीतताक्रो टी प्रोत्साहन मिळता दै । 
जवतक हमारी नीति भारतीय-संस्कृतियर आधारित न दोगी 
देशकी आन्तरिक स्थिति पतनोन्मुख ही होती र्देंगी | 
मारतकी नीति नैतिक दोश यर्‌ आद्यां भी धूमिळ ही प्रतीत 


~ 
दाता हू | 
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( स्वयिता--पं० श्रीसूरजचंदजी डॉगी सत्यप्रेमी ) 


oto 


र सन्मयोदाका मान रहे । हि. 

| ५४ हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ शर 

| र जग-जीवनकी इस छीलामें, रोते-हँसते सव खेल करें । रि 

१ ४ निटिप्त रहे, निष्काम रहे, संन्यास-कमका मेळ कर ॥ प्री 

भर सञ्चिदानन्द्का शान रहे । i 
७४ हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ १ ॥ ह 
क कर्तव्य न भूल सके अपना, समभाव हृदयको सिखलायें । श्र 
भई समे न कभी अभिमान रहे, दुखमै न दीनता दिखलायें ॥ र 
५ मुखमै मीठी मुस्कान रहे । क 
हू हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ २ ॥ शः 
५५ दुनियाके सुन्दर उपवनमें, सब निरख-निरखकर हरा-हरा । र 
9 मनमै मस्ती, तनमें चुस्ती, चितवनमे हो उत्साह भरा ॥ | 
Se पर भलेचुरेका भान रहे। छः 
1071 हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ३ ॥ Nt 
3 ~ ,५ ९ ० ७: ०९ १! 
2 कुल-जाति-पाँतिका गव न हो, हम सत्य-प्रेमका मान कर । छः 
पिट शबरीके मीठे बेर खाय, केवटके घर जलपान कर ॥ श्र 

| छ याँ मानवताकी शान रहे । र 
भर हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ४ ॥ भर 
भुई चाहे केवट हो, वानर हो, हम वान्धव-सा सत्कार करें । गर 
रा यदि मिले विभीषण राक्षस भी, तो मित्र बनाकर प्यार करो ॥ र 
धर राक्षसताकी सुबिधा न रहे । शर 
डर हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ५ ॥ २ 
° अवला-अनाथ-असहायांपर अत्याचारोंको सह न सके । छः 
iE | कामी सम्राटोंके प्रचण्ड आतङ्कःवेगमे वह न सके ॥ Nt 
भु निइछल दढ्ताकी वान रहे । र 
ति कु वि हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ६ ॥ दु 
वट सेवा अञ्जनिके नन्दन-सी, उत्साह सुमित्रानन्दन-सा । भर 
दु कंकयी-नन्दन-सा भ्रातृभाव, वात्सल्य रहे अज-नन्दन-सा ॥ रा 
+ भू-नन्दिनि सा इमान रहे । हु ह; 
र हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ७ ॥ 52 
हि पुरुषोत्तम-सा आदश रहे, रामायण-सा रस-पान रहे । र | 
भट चमके जवतक ये सूर्यचन्द्र, घर-घर प्रभुका गुणगान रहे ॥ ४४ 
भु हरि-भक्तांका अहसान रहे । 22 = | 
i हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ८ ॥ ए) | 

~ 
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सम्पूर्ण रूपसे सारे देशमै गोवंशकी हत्या काननमे 
बंद हो जाय; इसके लिये प्रवत्न अभी चल रहा ह| 


आचाय तथा अन्य मद्दात्माओंके अनशन भी 
पर अबतक कोइ खास सफलता नहीं मिली | सरकारकी 
बुद्धिमें परिवर्तन नहँ हुआ। अवश्य ही देशमरमें इस 
समय गोट्त्याके लिये एक महान. चिन्ताका तथा गोरक्षाकी 
प्रवल आकाङ्खाका वातावरण वन गया है। लोग उत्साह- 
पूर्वक गोमाताकी रक्षाके लिये त्याग करनेकों प्रस्तुत हैं 
त्याग कर रहे हैं । बद 


आर्‌ 


> 
शुभ लक्षण हे । 


सबसे अधिक आदरके पात्र हैं--वे सहस्त-सदख साधु- 
गृहस्थ पुरुष ओर महिलाएँ) जिन्होंने केवळ गोमाताके 
प्राणोंकी रक्षाके पवित्र तथा महान्‌ उद्देश्यमे त्याग-वलिदानके 
यज्ञमें सत्याग्रही बनकर अपनी ह् 
सूचना हे कि अबतक लगभग ३५ से ४० हजार नर-नारी पकड़े 
जा चुके हैं हजार अभी दिल्ली, आगरा; 
रोहतक; भिवानी आदि नगरोंकी जेलोंमें बंद हैं | इस भयानक 
शीतकालमें मजन-साथनमें छगे हुए साधु-संत 
आचाय, श्रद्धास्पद विद्वान) लोकनायक) अपने-अपने कायाँम 
व्यस्त ग्रहस्थ, व्यापारी; पण्डित, तरुण विद्यार्थी, बूढी 
दादियो आर माताएँ, तरुणी देवियाँ। जिनकी गोदमें छोटे- 
छोटे बच्चे हैं--( एक वीर जननी तो तीन दिनके नवजात 
वच्चेको लेकर कारागारमें पहुँची हैं।) ये सभी स्वेच्छासे 
पवित्र गोभक्तिके कारण सत्याग्रह करके कारागारमै पहुँचनेके 
लिये ही अपने-अपने काम छोड़कर तथा अपने-अपने 
सानासे चलकर दिल्‍ली आये हैं। इन लोगोंक्रो न कर्हीति 
पस मिळे, न मान मिला, न जमीन-जायदाद मिली और 
न कहीं मन्त्रिपदकी ही इन्हें आशा है । इन्हें तो मिळे 
कैट--तथा हवाळातोंऔर कारागारोंकी कठिन यातनाएँ | पर 
पाथ ही मिला है गोरक्षाके लिये किये गये तपसे समुसन्न 
महान्‌ पुण्य | जेलोमें खानका अभाव हो गया हे । बहत-से 
अग तंबुओरमे हैं, कुछ पेड़ोंके नीचे पड़े हे, कुछ खुले 
भदानमं हैं। न इनके पास ओढनेको पूरे वस्न हैं, न 
नेको पूरा भोजन । दिल्लीकी जेलमें तो कुछ ठीक बाव 
गो ९; पर सुना गया है कि अन्यान्य जेळोमें तो इन 
और को बहुत कष्ट दिया जाता है । फिर भी ये उसे सह रहे हैं 
"२ जत्थेपर-जत्ये आ-आकर जेल जा रहे हैं । धन्य है ! 


संत; 


० के फ्सी 
दा छि । एसा 


ऑर चोंदह-पंद्रह 


बड़े-बड़े 


फर० ७-- 
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गोहत्या-वंदीका प्रयत्न चाळ है 


गत ७ नवम्बरको गोली-छाठी ळगनेमे जिन परुषोंकी 


मृत्यु दो गयी या जिनके अङ्गभङ्ग हो गये, वे सभी 
परम श्रद्धामाजन देँ और उनके इस बलिदानका बडा 
मङ्गळ परिणाम होगा | | 

अनशन करनेवालोमे व्रह्मचारी श्रीऋषिस्वरूपजी 


मिर्जापुरके श्रीबद्री महाराज; इढप्रतिज्ञ त्यागी परम गोभक्त 
श्रीमेदरचन्दजी प्रहा और श्रीकिशनलालजी गोरक्षार्थ 
दद त्यागकर अमर हो चुके हें | मृत्यु एक दिन ममीको 
अपना ग्रास बनाती दै, पर गोमाताकी रक्षाके लिये मरनेवाळे 
ये लोग तो मरकर एक आदर्श स्थापित कर गये हैं । 
इनके अतिरिक्त दइजागें-छात्रों नर-नारी गोमाताकी 
रक्षाके ल्यि अपनी-अपनी मान्यता तथा श्रद्धाके अनुसार 
भगवदाराधन तथा देवाराधन कर रे दें | 
गोमाताके लिये त्याग करनेवाले उपर्युक्त तपस्वी 
नस्नारियोंकी तपस्या और श्रद्धालु स्त्री-पुरुषोंकी आराधना 
व्यर्थ नहीं जायगी | उसका महान्‌ अश फल तो है ही, होगा 
ही । भारतमै गोहत्या भी पूर्णतया बंद होगी । तदनन्तर 
गोपालन और गो-संवर्धनका पुण्य कार्य भी सम्पन्न होगा | 
वर्तमान कांग्रेस सरकार इस कामको करके श्रेय छे 
लेती तो सर्वोत्तम था। उसके कर्णधार पुण्य और यराके 
भागी तथा विशाळ जनताके अत्यन्त स्नेहभाजन बनते; परंतु 
पता नहीं) क्रिस दुर्भाग्यस इनकी बुद्धि विपरीत हो गयी । 
अभी हालमें श्रीपाटिळ मदोदवने सरकारकी ओरसे दिये 
जानेवाले एक वक्तव्यका एक मसविदा बनाया था । माँग पूरी 
होनेपर भी सवदळींय समितिने उसे मान लिया था । उन्होंने 
पूण आशा व्यक्त की थी कि सरकार इसे स्वीकार अवश्य कर लेगी। 
परंतु अभी समाचार मिला है क्रि सरकारने उसे स्वीकार न करके 
कोई दूसरा मसविदा दिया है जो समितिकी इष्टिमें कुछ भी 
ह्रस्व नहीं रखता। अतः आन्दोळनको जारी रखना ही उचित 
समझा गया । आगे चलकर सम्पूर्ण गोबंदकी हत्या तो बंद 
होगी ही? इस सर्कारके सिरपर सदाके लिये कलङ्कका टीका लग 
जायगा और जो पाप होगा--उसका फळ तो बाध्य होकर 
इसके कर्णघारोंकों भोगना ही पड़ेगा । समितिके संचालक 
यदि शिथिछ होकर तपस्या छोड़ देंगे तो वे भी कर्तव्यच्युत 
ही होंगे । मङ्गलमय भगवान्‌ सबको सद्बुद्धि दें--सबका 
मङ्गल करें | 1 १ । ६७ 
--इनुमानप्रसाद पोदार 
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सम्पूण गोवध-बंदी क्‍यों ! 


श्रीराधाकृष्णणी बजाज ) 


( लेखक 


गोवध-बंदी सम्पूर्ण होनी चाहिये। आंशिक ( P7४१०] ) 

या उपयोगी ( ए5९॥॥ ) तक सीमित रखनेसे काम नहा! 
चलेगा । भारतीय संस्कृतिका गोरक्षा एवं सम्पूण गावध-बदा 
एक अपरिहार्य अङ्ग दै । भारत कभी गोवधको सहद नहीं 
सकेगा । गोसे मेरा मतलब सम्पूण गोवंदासे हे; जा भावना 
गोवंदाके लिये है, वह एकमात्र गोवंदाके लिये ही हैं | उसम 
भैंस आदि पद्म नहीं आते । उपयोगी पशुओर्का रक्षाका 
दृष्टिते नैस, घोड़े आदि अन्य उपयोगी पश्चुओंका कर्ल बंद 
करनेके लिये स्वतन्त्र कानून बनाना पड़े तो बना सकते ची 

भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता हे कि वह गोवधको रोकती 

है । विश्वशान्तिके लिये यह आवश्यक है कि स्वार्थपरायणता 

घटे, कृतज्ञता एवं सेवापरायणता बढे। गोरक्षाके द्वारा भारतीय 

संस्कृतिने इस ओर ले जानेका प्रयत्न किया है । गोवध बंद 

करना मानवताकी रक्षा करना है | माताने केवळ सालमर 

दूध पिलाया है, लेकिन गोमाता जन्मभर पिलाती है। बैल? 

यह ऐसा एंजिन है, जो बिना तेळके स्थानीय घासपर चलता 

है, बिना लोहे तथा कारखानेके बनता है | गाय ऐसा खाद 
देती हे, जिसने हजारों वर्षोसे हमारी भूमिकी उपजाऊ शक्ति 

कायम रखी हे । ऐसी परोपकारी गायको हम कम-से-कम 

मान दें तो भी मॉसे कम नहीं मान सकते; गाय जीवनभर 
हमें उत्मादन देती दै | जिसने अपने जीवनमै हजारोंका लाभ 


दिया हे, वह बुढ़ापेमें साळ-दो-साळ बैठकर अपनी मौत मरना 


) 


~ 


५६ 


` चाहती हे-उस समय भी वह खाद तो देती ही रहेगी | फिर 


> 


भी उस असेंमे सौं-दो-सों रुपया खर्चा होगा | उसीकी 
कमाईमेंसे होनेवाले इस खर्चेको बचानेके लोभसे उसका कत्ल 
करनेका विचार करना मानवताको गिराना हैं | मनुष्य केवल 
अर्थके बलपर नहीं जीता । भावनाका उसके जीवनपर भारी 


अपर होता हे । भावनाके लिये मनुष्य ही नहं, राष्ट्रके-राष्ट्र . 


मर मिटते हैं | गोबध-बंदीके लिये भावनाका होना पर्याप्त 
कारण मानना चाहिये । ी 
> > x जल 
समत | हम देखते हैं कि कई विशेषज्ञ गायके हितमे ही गोवध 
जारी रखना चाहते हैं | वे समझते हैं कि गोवध चाळू रहा 
लो गायकी हालत अच्छी रहेंगी और गोवध बंद होनेसे 
हालत एकदम विगड़ जायगी | उनकी सद्धावनार्क 


हमारे 
CC-0. In Public द्वावनाको, हुम, «पलव केत करार दीके ल्यि 


कदर करते हैं। फिर भी ह सोचें कि आज १५० साल्ल 
बराबर अनिबन्ध गोवध जारी हे । गायकी हालत सुधी या 
विगड़ी ? १५० वष गोवध कायम स्वके भी गायकी हाळ 
बिगड़ती गयी तो अव गोवध बंद करके देशकी भावनाओं 
तो संतोष दीजिये | इतनी हालत बिगड़ी दै) उसमें और 
थोड़ी बिगड़ जायगी ज्यादा क्या होना हे ! वास्तव देखा 
जाय तो गायकी हालत सुधरनेश न सुधरनेक्रा आधार केवढ 
गोबध या गोवध-बंदी नहीं है, उसका आधार गोपाठके 
विधायक तरीके हैं | देशकी भावनाकी कदर करके हमें 
सम्पूर्ण गोवध बंद करना चाहिये और उससे पैदा हुई 
सद्भावनाको बटोरकर विधायक गोपालनसे गायकी एवं 
भारतकी दशा सुधारनी चाहिये । 
खर्च 

गोसदनके खर्चके लिये आम जनतापर गो-टेक्स या 
गाय-मैंसवालोपर पशु-सेस ( ९९५5 ) नहीं बेठाना चाहिये । 
ऐसा करनेमें गायके प्रति एक विरोधी भावना 
तैयार होगी । जहाँतक बने; वहाँतक गायको खाबल 
बनाना चाहिये । अनुत्पादक पशु कमसे कम पदा है! 
नस्ल-उत्पादन-नीति ( व्रीडिंग-पालिसी ) के गरा 
इसपर नियन्त्रण करना चाहिये । जा ३ 
लेना चाहिये । फिर भी कुछ खर्च तो होगा दी | कई जा 
व्यापारी मंडियाँमै गोशालाओंके लिये “छागबाश' चात है | 
उसीको कानूनी बनाकर सब मंडियोपर लागू कर दिया जय 

हॉ. स्थानीय गोरक्षण-संस्था हो, आधी लाग उ 

और आधी गोसदनके लिये रखी जाय । जहा स्थानीय गोख 
संस्था न हो वहॉकी पूरी आमदनी गोसदनर्क लिये रहे र 


०७४ 


गोरक्षण-संस्थाके मुख्य दो काम होने चाहिये 

( १) अपंग पश्मुआँका पालन | 

(२ ) अच्छे सॉड़ोंका निर्माण । 

अच्छे साका प्रचार करके अनुत्पादक पड 
रोकनी चाहिये । इस नीतिते बराबर काम होता हा. 
समय ऐसा आ सकता है, जब गाय पूण स्वावट 
इतना ही नहीं; बचत भी देने ळगेगी । ऐसा 


ही 
अधिकांश लोग बूढी गायोंको गोसदन न मै त 


दद | 
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७१५ 


आधारपर करगे या गोमक्षणके आधारपर | विदेशमि गौमश्षण- 
के आधारपर गोसंवद्धन होता दै । भारतमें सम्पुर्ण गोवध- 
वेदका लक्ष्य रखकर गोसंवद्रनकी नीति बनानी होगी | बेंकाम 


AN 


रखी जाती हँ । भारतके क्रिसानेको बूढ़ी ओर जवान, सत्र 
मिलाकर खचसे थोड़ी अधिक आमदनी होती रही तो बढ़ 
अधिक सुनाफेके लिये बूढ़ी गायोको गोसदन नहीं भेजेंगे । 


» ष्रीय अथशास्त्रमें खादकी कीमत बाजार दरसे न ळगा- पथ न बढे, इसकी चिन्ता रखनी होगी । इसका नियन्त्रण) 
| कर खादके डाळनेसे जितने वर्षोतक जितनी पैदावार अधिक संवद्वनकी नीतिं ( 7९९१०९ 7०11०9 ) से करना होगा | 
| हो; उसपरसे लगाना चाहिये । कत्ल करनेवालोंको उसकी अधिक चिन्ता नहीं रद्दती । गोवध- 
म हमारा यह विश्वास है कि आज भी गाय भारतके राष्ट्रीय १० Ph १ धा नीति खिर 
| अथंशास्त्रम स्वावलम्बी हे । छोटेसे लेकर बूढेतक सिता तन २५ वष एक ही नीतिसे काम हा; तत्र 
ी राष्ट्रका गोवंशपर होता है, उससे अधिक उत्पादन राट्रको कहा सवद्धनक लाम नजर आते हैं । मलोग गोसंवद्धनकी 
; | वह देती है | कत्छ बंद करनेपर भी वह खर्चसे अधिक दस नीतिको सर्वाङ्गीकी नीति कहते हैं । 
| | उत्पादन देगी । नस्छ-सुधार होनेपर तो वह बहुत बड़ी ` दमे वद भी तव करना चाहिये कि जिस स्थानकी खेतीमें 
| वचत देगी | लेकिन हमें व्यक्तिगत अर्थश्ञासत्र और राष्ट्रीय जो वेळ अधिक काम देते हैं; उस स्थानम उन्हीं स्थानीय 
अथशास्त्रम भेद समझना चाहिये | व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मँग गायोंकी तरक्की की जाय, चाद्रे उन गायोंकों करिसी नस्ल्का 
और पूर्ति ( ९774 410 917719 ) पर आधारित नाम द्यो या न हो । 
होता है । वह केवल “अनर्थ-शात्त्र/ है। राष्ट्रीय अर्थशास्र > xX > > 
| ) यह है कि राष्ट्रको कितना धन पोषणमें खर्च करना पड़ा और वेल और ट्रॅक्‍टर 
| कितना चापल सिद्ध दु हिसाव मेहनत, वस्तु आदिके ब्रैलके बजाव ट्रेक्टस॑ ( 0४००६०५ ) से काम लेनेके 
[ह गाता रोया २) परर विषयमें हमारी पहली राय है क्रि आज यदद वात अनेक वर्षो- 
| >< >< >< > 


तक भारतकी स्थितिमँ सम्भव नहीं है; इसके पीछे शक्ति खर्च 
॥ न नस्ल-सुधार की जाय तो ब्रेळ-जक्तिकी उपेक्षा होगी और ट्रैक्टर बढ़ेंगे 
गो-नस्ल-सुधारका काम आरम्भ करनेके पहले यह तय नहीं; दोनों तरहमे देशका विनाग होगा; महायुद्धों के समय 


॥ करना होगा कि नस्ळ-सुधार कहें किसे | आज दुनिय्राभरमें. बाहरका तेल मिळना बंद दोनिपर ट्रैक्टर सत्र बंद हो जायेगे; 
। गायते दूध और मांस, ये दो लाम लिये जाते हैं | इस तरह उनपर हमारा आधार रद तो हम बे-मौँत मरेंगे | इसल्यि 
| | उनका नस्लसुधार दूध ओर मांस बढ्नेकी दृष्टिते होताहै। हमें अपनी पूरी ताकत बैल-दक्तिको वढानेमै लगानी चाहिये। 
प्र | भारतमें गायते दूध और खेती, ये दो काम लिये जाते हैं | दुनियामे आज साम्यवाद और साम्ययोग--ये दो 
[: इसलिये हमारे नस्ल-सुधारका लक्ष्य दूध और बैल-शक्ति विचारधाराएँ चळ रही हें । सर्वोदय-समाज-रचनाको पूण 


बढाना होना चाहिये | गोपालनपर विचार करनेवाले हमलोग बिनोवाजीने साम्ययोग नाम दिया है । साम्यवाद केन्द्रीकरणके 
अधिकांश झहरोंके निवासी होते हैं । हमें अनाज तो क्से प्रमे, साम्पयोग विकेन्द्रीकरण चाहता द । वि रीकरणकी 
मिल ही जाता है | हम सोचते हैं कि गायका पसन यानी मुख्य चालक-शक्ति पञ्चु-आक्ति यानी यहाँ वेळ शक्ति है 
मेनका प्रश्न | वास्तविक दिंदुस्तानर्मे खेतीका यानी बैल-शक्तिका आज मारतम गाय बैळकी जननीके नाते जिंदा है। दूधका 
न सबसे अधिक महत्वका है | मनुष्य दूध विना निमा स्थान तो मैंसने ही ले लिया दै; जिस दिन ट्रैक्टर युग आयेगा, 
कता है; लेकिन अनाज ब्रिना नहीं निमा सकता | आज उस दिन भारतमे गाय खतम हो जायगी, मारतकी गोग्रधान- 
बैलकी जननीके नाते दी भारतमै गाय जिंदा है । इसल्यि संस्कृति खतम हो जायगी । उस दिन गोमक्षणवर आधारित 
गो-नस्ल-मुध [रको हमारी नीति तय होनी चाहिये, ताकि बेल- गोसंवर्द्नन चलने ळोगा, अहिँसाकी वात छोड्नी होगी । यह 
शक्ति बढ़ाते हुएः दूध बढाया जा सके । एक मनुष्य-जीवनका महत्त्वपूर्ण सवाल है, उसे क्रिस रास्ते 
दूसरा महत्वका प्रश्न यह है कि हम गोपालन गोरक्षणके जाना है, यह तय करनेक्री बात दै | 
७0-0. In राना यी तर लव्िदा Collection, Haridwar 
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2 (0०५ ड ध्‌ ०७ ) 
गाहत्यापर प्रतिमन क्या : 
( लेखक--श्रीआकारनाथजी बजाज ) 
“मेरे नजदीक गोरक्षाका प्रश्‍न खराज्यके प्रश्‍नसे भी बड़ा हें 
भारतकी कल्पना भी नहीं कर सकता । 
मनुष्यवघको बरावर मानता हँ]? 


हि 


आज सारे भारत देशमें गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगानेकी 
मागको लेकर महान्‌ हिंदू जातिके सनातनी, आर्यसमाजी; 
जैन, बौद्ध, सिख आदि विभिन्न सम्प्रदायोंके नेता एक 
मञ्चपर एकत्रित होकर प्रचण्ड प्रदशन एवं आन्दोलन कर 
रहे हैं | देशके लाखों साधु) संत एवं धर्माचार्य गोरक्षाके 
महान्‌ प्रश्‍नपर बलिदान होनेके लिये आगे आये हैं । साधु 
समाजका एक ठोस सामाजिक कायके लिये अग्रसर होना 
शुभ लक्षण है । भारतके ४३ करोड़ हिंदुओंकी धार्मिक 
भावनाओंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । कांग्रेस सरकारको 
हठधर्मी त्यागकर गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना ही होगा । 
परंतु एक प्रश्‍न है जो गैर हिंदुओंके दी नहीं हिंदुओके 
मनमै भी एक शङ्काके रूपमै बना हुआ हे । एक पशुके 
लिये हम क्यों इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं ! एक जानवरको 
बचानेके लिये मानवक्रा बलिदान क्या उचित है ! राकेटके 
युगमे, अपने पूर्वजांकी भाँति, गौको माता कहना और 
उसकी रक्षाके लिये चीखना कहीं हमारी मूखंताका प्रदशन 
तो नहीं ? सभी हिंदू गौको माता मानते हें । उसका मांस 
हीं खाते; गो-रक्षाकी आवाजमें आवाज मिलाकर नारे 
भी लगाते हैं; परंतु पूर्ण श्रद्धा उन सभीके मनमें नजर 
नहीं आती । गोके प्रति जो कट्टर भावना होनी चाहिये; 
उसकी कमी हो गयी हे और उसका मुख्य कारण यही है 
क्रि हम उसकी महत्ता ओर उपयोगिताको समझे नहीं हैं । 


गौ-हत्यारोंके कुतकोसे हम प्रभावित हैं । केवल हिंदू 


होनेके नाते हम लक्रीर पीट रहे हैं | यह गङ्कामय स्थिति 
दुर्भाग्यपूर्ण हे । पूर्ण श्रद्धा ओर विश्वासके अमावमै कोई 
भी कार्य फलदायक्र नहीं होता । 

अब हम गो-हत्याके समर्थकोके सामान्य प्रदनों और 
तक्राका उत्तर दे रहे हैं | हमारी प्राथना हे कि पक्षपात 


तथा कुतकाँको त्यागकर इसे ८ ओफ तिमी, आत «अपुनत ङ्क वात वैद्कशाल् 


` भावनापर राम नश गवे ह । 


--महात्मा गांधी 


समझा जाय और गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगवानेके लि | : 
एकमत होकर प्रयत्न किया जाय । 
शङ्क समाधान 

शक्ला-यें पुराणखण्डी गोभक्त कितने पिछड़े हुए हैं | 
आजके ऐटमी युगमें भी ये लोग एक पञ्जुको माता कहते ह 
और उसके लिये स्वयं बलिदान होनेको तत्र हँ | 

समाधान-जिस युगमें गौको माताकी पदवी दी गयी 
थी) उस समय यहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमापर चमक 
रहा था । आजके वैज्ञानिक तो हमारे पूर्वजोकी उन वेश 
उपलब्धियोंमेंसे कुछ तनिक-सी ढूँढ़ पाये हें । 

गौ पछ है; परंतु मनुष 
अंशोमें तो हम पशुसे भी नीचे 
पशु-पक्षियोंकी छोड़कर हमारे पूर्वजौने गायकी ही मात | 
दर्जा क्यों दिया है; इस प्रशनका उत्तर स्वयं सिद्ध है की | | 

धर्मी और स्वार्थ त्यागकर सेमझनेक्री आवश्यकता है| 
गायकी सर्वाङ्गीण उपयोगिता) पवित्रता झग? सादगी तर्ष 
मानव-जातिके ऊपर उसके अनन्त उपकार्रोके काण र 
हमने उसे माता कहा है, उसको अपने परिवारा 
3 हम बलिदानी मी 
होना 


भी तो एक पशु ही हैं | बहुत 
| | इस सृष्टिके असंख्य 


° 


माना है और उसकी रक्षाके लिये 
रखते हैं । किसी पझुतकके उपकारका अर 
उसका बदला प्राण देकर भी चुकांना पिछड़ी 
बिकसित सभ्यताका द्योतक है । हमक अपनी इ 


शङ्का-मेंत गायसे अधिक दूध देती दै . 
दूधमें चिकनाई भी अधिक है; फिर गायको 
मान्यता क्यो ! 

समाधान-गाय और भेंसके दू 


संख्या २ ] 


रोगी, वृद्ध ओर वालकोंको भैंसका दूध नहीं दिया जाता 
बायका दिया जाता दै | भैंसके दूधमें उन समस्त गुणोंका 
अभाव है? जो गोके दूधमें होते हैं । इसके अतिरिक्त 
पवित्रता सीधापन) सुन्दरता? कार्यक्षमता आदिमे गो वंाक्रा 
मुक्राबला मैंस और मैंसेसे नहीं किया जा सकता । अच्छी 
नस्लक्री गाथे मैंतसे अधिक दूध देती हैं | गायक्रा दूध 
पृथ्वीपर अमृत हे । 

श्ाङ्का-गायके अतिरिक्त जो अन्य पशु-पक्षी हैं, उनकी 
हृत्यापर आपलोग चुप क्‍यों हैं ? वे भी तो प्राणवान्‌ हैं; 
उन्हें भी बचाइये । गोवंशसे ही इतना प्रेम क्यों हे ? 

समाधान-गोवंदासे विशेष प्रेमके कारण उसके दूधके 
अमृतोपम गुण और मानव-जातिके प्रति उसके अनन्त 
उपकार ही मुख्य हैं | जहाँतक अन्य पञ्चु-पक्षियोको वचानेक्रा 
प्रन दे? शाकाहारी लोग उन्हें भी वचानेका शक्तिभर 
प्रत्न करते ही हैं | हम तो उस धर्मके अनुयायी हैं 
जहाँ चींटियांको दाना, पक्षियोँक्रो चुरा ओर साँपोंतकरको 
दूध पिलानेका विधान हे | जीवित ही नदीश हम तो मृतकों- 
तकक्रो पोषण देनेक्रा अनुष्ठान करते हैं। देश के दुर्भाग्वसे 
स्वतन्त्र भारतमें, वद धमविद्दीन सरकार बनी दै, जो 
धर्म-निरपेक्षताकी आडमे मद्य और मांसको प्रोत्साहन दे 
रहो हैं| हम उन मूक पश्नु-पक्षियोंकी हृत्यापर, बेपरवाह 
नहीं, विवश हैं | अहिंसक बापूकी हिंसक सरकारसे; यदि 
हम गो ही बचा सकें तो बड़ी बात होगी । 

शङ्का-गोहत्यानिरोधक्र कानून बन जानेसे ही क्या हे 
जायगा ? कानूनते कहीं कोई बुराई रुकती है? आपलोग 
गोहत्यारोंकों समझाकर रोकिये । 

समाधान-कानून ओर दण्ड अपनी जगहपर अति 
आवश्यक हैं | बिना कानूनके किसीको अपने अधिकार और 
कर्तेव्यका बोध नहीं होता | आजकी घोर अराजक्रतामं मी 
अभी जो कुछ व्यवस्था वाकी दै, वह कानून और दण्ड- 
बुराइयोंके न रुकनेका कारण कानूनोपर 
इमानदारी तथा कठोरतासे अमल न होना हैं | क्या आप 
चोर, डाकू) कातिल तथा सभी अनैतिक कार्य करनेवालोंके 
ल्यि जो दण्ड-विधान हैं; उसे हटाकर उन्हे समझाकर 
रह्पर ला सकते हैं १ क्या रिब्वितखोरों, चोखाजारुओ तथा 


| स्कर व्याप A ऱ्ह ४ ~ 
| पेक्कर-व्यापारियेको समझाकर ये बुराइयाँ छुड़ायी जा 


| 


| सकती हें 


१ यदि नहीं तो गोहत्या रोकनेमे यह दलील क्‍यों १ 
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बम्त्रई, कलकत्ता; मद्रास और केरळके विशाल कट्टीखाने, 
जहाँ लगभग ३०५००० गोवंच्ी प्राणी नित्य विद्याळ मीनॉ- 
द्वारा काटे जाते हे, क्‍या उनके कमचारियांकी समझानिसे 


बंद दो सकते हैं ? बिना कानून और कठोर दण्ड-व्यवस्थाके | 


कोई भी बुराई नहीं रुक सकती । बिना इसके गोहत्या- 
बंदीके प्रवास धूळमे लट्ठ मारनेके समान निष्फळ हैं 
समझानेसे समझदार मानते हैं | स्वार्थी ऑर राक्षस-प्रवृत्तिके 
लोगोके लिये दण्ड ही एक तरीका है । 

शङ्का-देदाके कई प्रान्तोंमें गोहत्या कानूनन बंद है 
केवळ चार-छः प्रान्तामें खुली हे; उससे क्या होता हैं? 
ओर फिर सारे देशमें भी बंद हो जाय तो पड़ोसीराज्योंमें 
जाकर गोएँ कटेंगी उसे कंन रोकेगा ? 

समाधान-ऐसी वात सोचने आर कट्नेवालोकी बुद्धिपर 
तरस आता दै | यह तो ऐसी बात दै जैसे कोई कटे कि 
धकी भरी बाढ्टीमँ १४ छेद हैँ; उनमेंसे ८ बंद कर दिये 
हैं वाकी ६ खुले रहें तो क्या फर्क पड़ता दै ? छ; प्रान्त 
तो बहुत हें, एक छोटा-सा गाँव भी छूट जाय तो वहाँ हीं 
सारी गाएँ कट जायँंगी । कुछ प्रान्तेमें मद्य-निवेध दै, कुछमें 
नहीं । नतीजा यह हैं कि पीनेवाळे एक कदम बढ़ाकर 
सीमा पार होकर पीते ओर लोट आते हैं । क्या ये 
जनताको मूर्ख बनानेवाली बातें नहीं हैँ ? मुहम्मद तुगलककी 
सरकारके सत्र काम आवे हैँ | ऑर फिर जिन प्रान्तामें 
गो-हत्यानिरोधक्र कानून बने हैं; वे भी अधूरे दें तथा प्रभावी 
नहीं हैं । ( वहाँ सुप्रीमकोर्टके फैसलेके अनुसार चैल काटे 
जाते हैं ) पुलिसको अपनी ओरसे गो-दत्यारोंक्रा चालान 
करनेक्रा अधिकार नहीं हे ओर यदि कहीं गोहत्यारे पकड़े 
भी जाते हें तो मामूली जुमांनेक्री सजा देकर छोड़ दिये 
जाते हँ । यह कानून नह, खानापूरी दै, जिससे उद्देश्य 
पूरा नहीं होता | देशके बाहर जाकर कटनैकी बात कुतर्क 
हे । यह शेखचिल्लीकी तरह सोचना दै, इस तरह तो 
कोई भी काम कभी पूरा नहीं होगा । 

शङ्का-दुधारू ओर जवान गाये कहीँ नहीं कर्टती । 
उल्ल ओर बूढ़े पद्म ही कारे जाते हैं । 

समाधान-एऐसा कद्नेवाले वस्वुस्थितिसे परिचित नहीं । 
कलकत्ते आदिम हरियाना आदि प्रन्तोंकी लाखों दूध देनेवाली 
गोएँ रोज काटी जाती 
कुरुम ( chrom 18311९1 ) जवान गायसे प्रात होता दै; 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बूढीसे नही । बढ़िया कॉफ लेदर तो छोटे-छोटे बछड़ोंसे मिलता 
हे । यहाँतक कि गर्भस्थ शिश्ुुका चमड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है । फैशनेबिल छोगोंकी फैशनेबिल चीजें उसीसे बनती है । 
आज बम्बई, कलकत्ता; मद्रास तथा केरलके विशाल 
कट्टीखानोंम आधुनिक विदेशी मशीनेंद्वारा लगभग ३०१००० 
जवान गोवंश नित्यप्रति काटे जाते हैं और बापूकी अहिंसक 
और धर्मनिरपेक्ष सरकार, उनकी खालों) दृड्डियों) ऑर्तों) 
सींगों तथा खून आदिका बिदेशोमै निर्वात करके गोमाताके 
खूनसे सने डॉलर कमाती है ! इन कट्टीखानोमें इन मूक 
पशुओंको जिस निर्मम तरीकेसे कत्छ करके उनका चमड़ा 
उतारा जाता है; उसे देख-सुनकर हर विचारशील सहृदय 
मनुष्यको मर्मौन्तक पीड़ा होती हे । ऐसा प्रतीत होता है 
कि अपनेको सभ्य कहनेवाळा मानव आज खँखार मेड़ियेसे 
भी कहीं बदतर हो गया है । 
> > > 
चमडेकी जो बढ़िया चीजें छाल या ब्राउन रंगकी होती 
हैं, वे खुनसे रँगी होती हैं | उनका रंग पक्का होता है । खून 
निकालनेकी मशीनोंद्वारा उन मूक पश्ुओंका खून खींच लिया 
जाता है और वह पशु तड़प-तड़प कर मर जाता है । 
शङ्का--गौके मांस, चमड़े तथा अन्य अज्ञॉका हमारे 
देशमै भारी व्यापार हैं। लाखों आदमी इस व्यापारमें लगे 
हैं । चमड़ेसे देशकी जूते-चप्पलकी आवश्यकता पूरी होती 
है तथा विदेशोंसे डॉलर प्राप्त होते हैं । भला, ऐसा लाभदायक 
व्यापार सरकार केसे छोड़ सकती है । 
समाधान--गोको हमने केवल एक पशु नहीँ समझा 
है, माता माना है और माँके शरीरका व्यापार छोड़ना ही 
होगा । देशके कोटिक्रोटि हिंदुओंके श्रद्धा-केन्द्र गोके 
अङ्गका व्यापार नहीँ किया जा सकता । यह सर्वथा अनैतिक 
हे । जिल प्रकार जेबकटी) चोरी) डकैती, तस्करी) वेश्यावृत्ति 
आदि कार्य अनैतिक हैं ओर कानूनन उन्हे इस कारण वैध 
नहीं माना जा सकता कि उससे लाखों आदमी रोटी कमाते हैं, 
ठीक उसी प्रकार गो-मांसपर पलनेवाले व्यापारी भी जितनी 
जल्दी माताके खूनसे सनी रोटियाँ छोड़ देश उतना ही अच्छा 
रहेगा । व्रिटिशकालमें विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करके 
क्या काँग्रेसने लाखों व्यापारियोंके व्यापारको नहीँ छीना था ? 
यदि आज गोरक्षाके छियें कुछ हजार लोग कुछ हानि सहते 
हैं, तो इस महान्‌ कार्यके लिये इतना त्याग तो करना ही 


पड़ेगा | फिर रोजगार छिन्तेका, यह खत नहीं बे जे. को लकी), देउ सके | उसके 


है। मरी खालके देशी जूते पहले बनते थे और 
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आ मामा: 0 क बनेंगे; विकणे और छ | 
चप्पल तो बनेंगे) ब्रिकेंगे और लोग पहिनेंगे। गौर ह | 
के नट कपडेका प्लास्टिकके, रबरके या किमी ड. 
चीजके होंगे । प्रश्‍न केवल चमडेकी जग प 
र वदे 
तिद So जा समी हो है 
लेदरके अभावमे लोग बूरो मर जाते थे? यदि नॉ, गा | | 
आज भी क्यों मरेंगे ? क्या इन पञुआंको मारनेपर ही तो 
व्यापार चलेंगे ! इन्हें जीवित रखकर क्या तको गा 
रोजगार नहीं चल सकते ! हम इनके चमड़ा, दडी, माग 
ओर खूनकी जगह इनके धी) दूध, छाछ, मकखन) पर 
ओर सदखों प्रकारके स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनाकर मा 
रोजगार नहीं पा सकते १ क्या आज भी लाखो पिए 
इसपर नहीं पल रहे ? इस व्यापारमें बड़ी गुंजाइश और 
सुनाफा है । 


— YD FN >>» | ना 


एक गाय अपने जीवनकालमें कितना दूध) त्री, मलन 
आदि देती है, उसके बछड़े हमारे खेतोंमें क्रितना अत 
उपजाते हैं, उसकी संतति हमारी क्या-क्या सेवा करती है 
और वह सब अपने जीवनमें कितना खाती है-ये सत्र औँ 
महर्षि दयानन्द्रचित “गोकरुणानिधि!में विस्तारसे दिये है। 
गोवंदसे इस दिशामें पूरा लाभ न उठाकर, उसे काक 
खाने ओर बेचनेवाले उस मूर्खकी तरह हैं जिसने सोना 
एक अंडा रोज देनेबाळी अपनी मुगींको काटकर श॑ 
डाला था। 

डालरकी ठाळची इस धर्मबिहीन सरकारको भौ ह 
सुझाव देते हैं कि यदि तुम्हे भी व्यापार ही करना हैत 
गायके खूनका नहीं, दूधका करो । उसके मॉस कह) 
मक्खनक्ा करो | उसके चमडेका नहीं) उसकी संसा | 
करो । स्थान-स्थानपर डेरियाँ खोलो, गोशाला ओ | | 
नस्ल सुधारनेके केन्द्र बनाओ । बढ़िया बछडे ओर | 
तैयार करके सारे संसारमें निर्यात करी । 0 2 । 
और डाँछरकी वर्षा होने छगेगी | कृ्रिय्रथात मा 
गोवंशके बिना काम नहीं चळ सकता | ट्रेक र 
निकलकर हृल-बैलक्रो अपनाओ) वही अमेन $) 
आस्ट्रेलियन रोय्याँसे मुक्ति दिलायेगा । क ति 4 
विशेषज्ञोने कहा हे कि भारतकी अर्थ व्यवस्था गोवंश नः 


हे । गोवंशकी रक्षा किये बिना हमारी स्वतन्त्र उले | वि 


पु) 
A 


आ In 


Eo 


> | छिप्रे डीजल तथा अन्य चीजोंमें हम जितना धन खर्च करते 
ह उतना हम गाँकी खाळसे कमाते नहीं। हमारे बच्चे; 


गी मार? बूढ़ आर युवक घी दु वक अभावम सूर ख रहे हैं; क्या 
डॉलर हमारे स्वास्थ्यसे भी अधिक मूल्यवान्‌ है ? 


दाङ्का--दम यह मानते हैं कि जवान ओर दुधारू पशु 


| 

ते क्रिती मूल्यपर मौ नहीं कटने चाहिये परंतु बूढ़े और ठल्ल 
रे | गोवंशाको वेठाकर खिलाना कोन समझदारी है ? देशमें 
मो, | इतना चारा कर्द हे जो इन बेकार पद्मुओंको खिलाया जाय ? 
ग समाधान--पशुओंके लिये चारा मनुष्य पैदा नहीं 


नीर | करता, प्रकृति करती है । हमारे लिये अनाजके दानेकी 


या | बाळ ६ इंच लंबी होती हैं और उसमें भी थोड़े-से दाने 
वार | निकलते हैं, जबकि उसी पोषेमें पशुओंके लिये ६ फुट लंबी 
भर | वाल होती हे । हमारे हर खाद्यके साथ, जो खेतमें होता 


देश पश्जुके लिये पहले भोजन आता है । यदि हम अपने 


छ लिये अन्न उगायंगे तो पशुके लिये स्वतः ही उग आयेगा | 
पत्र | गास, फूस तो खान-ानपर स्वयं ही उगता दै, उसे तो 


।३ | कोई मी नहीं उगाता । इसलिये गोवंशके खायकी हमें चिन्ता 
नहीं करनी हे | इसके अतिरिक्त बेकार गाय-वैल अपने गोवर 
४ | ओर मूजकी खादके रूपमें हमें अपने खाद्यक्री कीमत मृत्यु 
पयन्त अदा करते रहेंगे । गोवंदा कभी भी अनुपयोगी नहँ । 
लै फिर संसारमै हर वस्तुका महत्त्व पैसा और उपयोगिताकी 
ला | दिसे ही नहीं आँका जाता । मानवीय भावनाएँ भी 
मानव-जीवनमं एक खान रखती हैं | क्या हम अपने बूढ़े 
आर बेकार माता, पिता तथा अन्य सम्बन्धियोका 
इसीलिये वध कर दें कि वे बेकार ओर अनुपयोगी हो 
गये हैं ! 


0 


संसारमै लाखो ही नही, करोड़ोंकी संख्याम वृद्ध, दुखी, 


> 
_ 


“८ 


रोगी, अशक्त और जिंदगीसे निराश व्यक्ति भरे पड़े हैं; 
परंतु समाज उन्हें पाळता हे; काटता नहीं। क्‍यों ? केवल 
मानवीय भावनाके कारण | हम पहळे कह चुके हैं कि गो- 
पंशको पञ्च नहीं) मनुष्यके समकक्ष समझकर सोचना होगा । 
पशु समझनेसे यह तक समझमें नहीं आयेगा | हर बातमें 
उपयोगिता ओर डॉलर देखनेवाले आधुनिक सभ्य निश्चित 
। ससे एक दिन इन सब बेकार आदमियोंक्रो भी कटवा 
| ९नेकी सलाह देनेमें संकोच नहीं करेंगे । 
| मानव-जीवनमें भावनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है । भावनाके 
| पिना मनुष्य और पशमे कोई अन्तर नहीं । पत्थरकी मूर्तिमै 
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क्या दै, जिसे हिंदूमात्र सिर झुकाता है और उसकी ख्क्षाके 
खियै बलिदान हो जाता है ? केवळ ईश्वस्की भावना दी तो 
हमने उसमे भरी द| 


राष्टूध्वजके रूपमें उस हाथमरके 
कड़क ठुकड़ेमे कया हे, जिसकी आनपर युग हम बलिदान 
दात आ रहे द आर आगे भी होते रहेंगे। भारतमाताकी 

पत मूतिको मानस-पटलपर अङ्कित करके जिन राष्ट्र-भक्तों- 
ने जेडेंकी कालकोठरियमै अपनी जवानियाँ गळा दीं) 
फॉसीके तड्तेपर चढ़कर अपने-आपको बलिदान कर दिया) 
क्या वे पागळ थे ? वह क्या चीज थी, जो उन्हें कठोर 
जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देती थी? भावना दी 
तो थी | मृतक दारीरके साथ मनां चन्दन, घी) 
मूल्यवान्‌ वस्त्र आदि सभी कोमोंमें जलाकर या गाड़कर 
नष्ट कर दिये जाते हैं | मृत्युके बाद भी अनेक कर्म-काण्डोंमें 
भारी खर्चे किये जाते हैं) यह सव क्यों ? मरनेवाळेको इन 
सब बातोसे क्या प्रयोजन ? केवळ उस मृतक सम्बन्धीके 
प्रति हमारा प्रेम ओर श्रद्धाभावना ही तो है) जिसके कारण 
हम इतना व्यत्र करते हैं | माता, वदिन, बेटी और पलीके 
दारीरोंमें क्या फक है? नारीकी सतीत्व-रक्षाके लिये समय- 
समयपर बड़े-बड़े भयंकर युद्ध हुए, हैं, जिनमें लाखो मनुष्याने 
वलिदान दे दिये है ओर असंख्य धन नष्ट हुआ है | क्‍यों ! 
केवळ भावनाके कारण । 


गोवंशका प्रश्‍न भी भावनाका प्रश्‍न दै) जिसके पीछे 
केबल अन्ध-परम्परा नहीं) ठोस विचारधारा दै। हमने युर्गोपूर्व 
उसे माताक्री पदवीसे विभूषित करके अपने परिवारका सदस्य 
मान लिया है; अतएव हमारा यह पावन कतव्य है कि हम 
उसकी बृद्धावस्थामें उसका पालन करें । जरा सोचिये--जिसने 


जीवनपर्यन्त हमें माताके समान अमृततुल्य दूध पिलाया” 
जिसके थी और मक्खनसे हमारे शरीर और खास्थ्य बने, 


जिसके दूधसे निर्मित भोज्य-पदाथंसि हम वृत्त हुए, जिसके 
बछड़ोंने बढ़े होकर हमारे हलोंकों अपने कं्धापर रखकर 
धरतीकी छातीसे हमारे लिये अनाज उत्पन्न किये, जिसने 
हमारे बोझोंकों ढोया, कुऔँसे पानी निकालकर खेतोंकों साचा 
जिसने जीवनभर हमारी सेवामें अपने-आपको थका डाला; 
जिसके गोबर और मूत्रने हमारे खेतोंको उत्तम खाद देकर 
उर्बर किया, जिसने घरमै श्रेष्ठ इंधन दिया ओर मृत्युः 
उपरान्त भी जिसका शरीर हमारे अनेक काम आता है? उस 
गोवंशको वृद्ध दोनेपर हम कुछ समयतक बैठाकर नहीं खिला 
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सकते; जब कि वह मरते-मरते भी इंधन और खाद तो 
देता ही रहेगा । हम अपने नोकरोंको पेंशन देते हैं; क्या 
हमारे थे मूक सेवक, जिन्होंने ईमानदारी और प्रेमके साथ 
जीवनभर हमारी निर्विकार सेवा की दै, पेंशनके अधिकारी 
नहीं ! यदि हम इनके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते तो 
हम घोर खार्थी हँ, मानवके रूपमै राक्षस हैं और हम मनुष्य 
कहलानेके अधिकारी नहीं ! 


<< 


शङ्का-अनुपयोगी गाय-बेळको खिलाना राष्ट्रीय 
सम्पत्तिका अपव्यय है । कोई भी समझदार सरकार यह 
अपव्यय सहन न करेगी । 


समाधान-समझदार सरकार जब आयेगी; तब देखा 
जायगा । आजकी अपव्ययी और फिजूल-खर्चे सरकारकी 
अमलदारीमें यह तक व्यर्थ है | आज अपव्यय कहा-कहाँ नहीं 
हो रहा है ? शासकों) अफसरों और कर्मचारियोंकी 
अयोग्यता ओर स्वार्थलिप्साके कारण देशमै चारों ओर हर 
क्षेत्रमें अपव्यय-ही-अपव्यय है | 


आज हमने अरबों-खरबों रुपये कज लेकर आपसमें बंदर- 
बॉट कर लिया है | हम सारी दुनियाके कर्जदार हैं | बाँध 
बन रहे हैं और चटक रहे हँ, उनसे न बाढ़ोंका नियन्त्रण 
किया जा सका है न सूखाको | नहरोंमें पानी नहीं) ट्यूबवेलोंको 
बिजली नहीं, खेतोंमें बोनेको अच्छा बीज नहीं, बढ़िया खाद 
नहीं | लाखो एकड़ कृषियोग्य भूमि बेकार पड़ी है । टनों 
अन्न सड़कर फिक जाता है । लाखों बोरी सीमेंट जमकर 
पत्थर बन जाता हे | आये दिन ट्रेन-दुर्घटनाओंमें सम्पत्ति 
और जन-शक्तिका भारी नुकसान हो रहा है; विदेशोंसे आयात 
होनेवाली चीजोंमें स्वार्थियोके थोड़े-से कमीशनके कारण देशको 
भारी हानि सहनी पड रही है । विकासके नामपर अच्छी- 
अच्छी मजबूत इमारतें तोड़कर रेत ओर मिट्टीमें नवनिर्माण 
हो रहा है । फाइलॉपर कुएँ, खुद रहे हैं; स्कूल बन रहे हैं, 
मास्टरोंका वेतन बैट रहा हे, सरकारी ग्रांट मिल रही है; 
परंतु न स्कूळ है न मास्टर | यह सब क्या राष्ट्रीय धनका 
सदुपयोग हे ? सोन्दर्यप्रसाधनकी अनेक वस्तुएँ बिदेशांसे" 
आयात होती हैं और बेशुमार धन फेरान-परस्तीके नामपर 
विदेशोंमें चला जा रदा है ! 


शाङ्का-बेलोसे खेती करवाने, गाड़ी खिंचवाने और 


कुंआसे पानी निकळवानेका युग बीत गया | आज तो ट्रैक्टर, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Ki 
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क्या काम ? 


समाधान-कोई भी जमाना आ जाय; जिप 
मनुष्यकी महत्तामे अन्तर नहीँ पड़ता, गो-वंशकी महता श्र 
ल हर दपा मी 
कम नहीं हो सकती । कृषिप्रधान भारतमै गो ओर बरै ही 
हमारे सच्चे साथी रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। अनादि क. 
बैल्से खेती करते ° मद राना अनादि रे 
हम हल-बैलसे खेती करते आये हैं और अपनी आन 
पूरी करके अन्नका निर्यात करते रहे हैं। ट्रेक्टरके विचारमात्रो 
ही यहाँ अन्नका आयात शुरू हो गया और आज हम ब 
29. ~ ७० / ३ ७ १ 
तरह विदेशी अनाजके दानोंपर आश्रित हैं। ट यतरे 
उपये त्य गि र्व > धिका ~ 5५.० 
उपयोगिता सबविदित दै | अधिकांश टूटे पड़े हैं; जो टीक 
उनमें बिजली नहीं | बैलगाड़ी आज भी माळ ढोनेका पुण्य 
साधन है । ट्रैक्टर ओर मशीनें कम आवादी और अभि | 
घरतीवाले देशके लिये ठीक है) यहाँ तो स्थिति दूसरी है | 


ट्रेक्टरों तथा अन्य मशीनोंकी खरीदारीमें इपर अखें 
रुपया विदेशोंका कर्ज हो गया है । उनके पुरे, तेल तथा 
विशेषज्ञोके लिये हमारा बेशुमार धन बाहर जाता है | आगे 
दिन वे खराब होते हैं | ये सब खर्च और झंझट हमा 
सीधा-सादा किसान बर्दाइत नहीं कर सकता। उसके लिये तो 
स्वयं ही पैदा होनेवाले, उसके खेतोम अपने-आप उन 
होनेवाले धास-चाराको खाकर दूध-घी देने और उसके ख 
कार्य निबटानेवाले गो-वंशी ही ठीक हैं । रेलगाड़ीके युगमं मै 
उसकी बैलगाड़ी ही उसका माळ ढोनेका सर्वश्रेष्ठ साधन है| | 


क 


01 


शङ्का-हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हेश यहां स | 
अतिरिक्त ईसाई ओर मुसलमान भी रहते हैं | सरकाखो उरा 
भी भावनाएँ समझमी होंगी | 


inf OT 


ठ 

समाधान अवश्य समशिये, कौत रातत ह 
बहुमतकी भावना सबसे पहले समझनी होगी | जौ | 
बहुमतको ठुकराकर अल्पमतको प्रोत्साहन देती है * | 
स्वार्थी, अन्यायी ओर अयोग्य है | 

जहाँतक गोरक्षाका प्रश्‍न है, भारतका कोई मी अह 
उसके विरोधमें नहीं है । हर विचारशील अहिंदू गोह ९ 
होनेके पक्षमें है । भारतके अनेक मुस्लिम नेताओन टी 1 
निरोधक आन्दोलनका समर्थन किया है। गो 
धार्मिक कर्तव्य है, जबकि गोहत्या किसी 5 
मजहनी हक नहीं है । मुसलमान या ईसाईकी फ | 


angri Collection 


£ 
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आदेश नहीं है । गाँका प्रइन 


कुर्बानीक 
लड़ाते रहकर इस देशमं निरड़दा शामन 
अंग्रेज सरकारद्वारा पैदा किया गया था | 


पुस्तकमे गायकी 
हिँद॒-मुसल्मानोको 


विदेशी सरकारके 
कामयाव हथियार 


हाथम इस द कमत करनेक्रा यह एक 
था । परंतु आश्रर्यका विषय दै कि स्वतन्त्र 
भारतकी अपनी सरकार भी इसे आज वोट पानेक्रा साधन 
वनाये हुए हे। उसे कौन समझाये कि आज यह हथियार 
बिल्कुल भोथरा हो गया है ! 


मारतके अनेक मुस्लिम वादशाहोंने हिंदुओंकी 
भावनाओंका आदर करते हुए गोवधपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया 


था | इतिद्दास इसका साक्षी है | 


० 


मुगल सम्राट्‌ बाबरने अपने पुत्र हुमायूँसे कदा था कि 
(यह मुल्क हिंदुओका हैं; अगर यहाँ हुकूमत करना चाहते हो 
तो उनके धार्मिक जजवातका ख्याल रखना ओर गोकुशी न 
होने देना ।: 


हुमायूँने अपने पुत्र अकबरकों यही आदेश दिया था 
ने > ~ ~ 
ऑर अकवरने गोहत्या करनेवालेके हाथ काट देनेक्री दण्डः 
व्यवस्था की थी । 


हिंदुओंसे द्वेष करनेवाले औरंगजेत्र बादद्याहने भी 
गोबधपर पाबंदी लगायी थी । 


निजामके हैदराबादमें गोहत्यापर सख्त पाबंदी थी । 


( १) नाशियाते हादीमें लिखा है--*गायका दूध ओर 
धी तंदुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हे, उसका गोस्त 
नुकसानदेह है |? 

( २ ) सम्राट बहादुरशाहके खास पीर मोलबी कुतुबुद्दीन 


साहवने कहा था कि हृदीस-शरीफमें लिखा है “हरा पेड़ 
काटनेवाळे, आदमीको बेचनेवाळे, गायको मारनेबाले तथा 


` ऐसरेकी ओरतसे कु-कर्म करनेवाले कभी नहीं बस्डो जायेंगे |? 


(३ ) “जब्बर? (वा ब--४६-५० ) में खुदाबंदका 
"मान है--«जो बैलको मारता है, वह उस आदमीकी 
परह्‌ हे जो आदसीको, मारता है ।? 


( ४ ) ई० एच पामर, एसशवी ०ई०के कुरान-शरीफके 
जनुवादमें लिखा है--“खुदाने चौपाया इसलिये पैदा किया 


"सद तुम्हारा -बोझा ढोये | तम्ही बुगन ठी ह; ज Iléction, Haridwar 


- फूर० ८--- 
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परवरदिगारने तरह तरहके अनाज; फळ और तग्कारियाँ 
पदा का हैं 1! 


(५) सुरात ऐ० हजमे लिखा है--खुदा तुम्हारी 
कुबानीम जानवरका मांस ओर लोह नहीं चाहता) वदद सिर्फ 
तुम्हारी पवित्रता चाहता दै | 


( ६ ) हकीम अजमल खाँ साहबने फरमाया है कि “न 
तो कुरान ऑर न अख्बकी प्रथा ही गावकी कुर्बानीका समर्थन 
करती है |! 


(७) दकीम इव्राद्टीम साहब जवपुरीने लिखा 
हे--*अजरूपे तिव्व गायका गोब्त-जुकाम) कोढ़, दिमागी 
मराज; पागलपन) जद्दाछत वर्गेरद्र वीमारियाँ पैदा करता दै |! 


रका शुक्र अदा कर भाई, जिसने मेरी गाय बनाई 
उस अहाहको क्यों न पुकारे, जिसने पिलाई दूचकी घार ॥ 
“स्माइल 
इस तरहके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हँ; जिनसे 
स्पष्ट होता है कि मुसल्मान गोहत्याके द्विमायती नहीं दै | 


आज गोहृत्यापर प्रतिबंध छगानेमें थोडे-से उन्हीं छोगोंकों 
आपत्ति है, जिनके या तो रोजगारपर आँच आती दै 
जिनका इसमें निजी स्वार्थ है | या वे वह लोग हैं? जो गोवंशके 
महत्वको बिना समझे व्यथका विवाद करते हैं । बाकी 
देशकी समस्त जनता गोरक्षाके लिये एकमत है । 


यहाँ हम यह बात कहना अनुचित नहीं समझते क्रि 
अच्छा ही है जो गेरहिंदुओंको इसमें कोई मजहबी 
आपत्ति नहीं है; अन्यथा इस प्रइनपर हमे दूसरी प्रकारसे 
सोचना होता । भारत मूलतः हिंदुओंका देश है । पाकिस्तान 
बननेके वाद तो इसमें तककी भी गुंजायश नहीं रह गयी | 
अव्यसंख्यकोंकी रक्षा यहाँ हर कीमतपर की जायगी, उनके 
नागरिक अधिकार तथा धार्मिक विश्वास कमी नहीं कुचेळे 
जायेंगे | परंतु बहुसंख्यक हिंदुओंकी धार्मिक भावनाओं और 


_हितोंकी कुर्बानी देकर यहाँ किसीको किसी भी कीमतपर 


प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता । यहाँ वही किया जायगा” 


जिसमें भारत ओर मारतीयोंका द्वित ढे |. | ER, 


शङ्का--विदेरोंमें भारी संख्यामे गायें कटती हैं? फिर 
वहाँ दूधकी कमी नहीं । यहाँपर गाये कटनेसे कमी. 


ऱ्ह 
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अ यसमा 


समाधान--यह एक नितान्त मूर्खतापूर्ण तक है और 
विदेशियोंकी देन है | हमारे विदेशी शत्रओका दित इसीमें 
है कि यहाँपर कोई ठोस उन्नति न हो और उसी उद्देश्यकी 
पूतिके लिये वे लोग हमारे हितैषी वनकर हमारे शासकोके 
काने मन्त्र पूँका करते हैं और ये बुद्धिके दिवालिये नेता 
उनकी बातौंकों वेद-वाक्य मानकर बैठ जाते हैं । 


प्रत्यक्षको प्रमाण क्या ! क्या यह सत्य भी आँकड़ेंसे 
सावित करना पड़ेगा कि हमारे देशमै दूध-त्रीकी कमी है? 
क्या ग्यारह रुपये किलोमें व्रिकनेबाला अशुद्ध ची और १॥) 
लीटरमें बिक्रनेवाला मिलावटी दूध दूध-घीकी भारी कमीका 
परिचायक नहीं ? आज हमारे देशमै औसतन एक तोला 
प्रति व्यक्ति दूध भी नहीं पड़ता, जब कि शरीर-विज्ञानके 
अनुसार इसे स्वस्थ और दीर्घायु बनानेके लिये एक सेर दूध 
और एक छाक मक्खन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिये । 
विदेशोंमें आबादीके अनुपांतसे दुधारू पशु यथेष्ट हे, जब कि 
हमारे देशमें उनकी भारी कमी है । वे लोग काटते हैं, 
तो पालते भी हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं; नस्ल सुधार 
रहे हैं । वे देश दूध और उससे निर्मित वस्तुओंका भारी 
मात्रामें निर्यात करते हें | हालेंड, स्वीडन, नावे? डेनमार्क 
आदि अनेक देशोंमें वास्तवमै दूधक्री नइरें बहती हैं । उनके 
यहाँ एक-एक गाय ६० पोंड तक दूध प्रतिदिन देती है । 
हमारे देशमै भी हालेंडके साँडाँसे उत्पन्न गाये; जो कि 
पिलानी-फाममै हें, एक मन तक दूध दे रही हैं । 


५० करोड़की आबादीवाले इस विशाल देशमै कितने 
दुधारू पश्युओंकी आवश्यकता है ! क्या हमने उनकी संख्या 
बढ़ाने और नस्ल सुधारनेकी ओर ध्यान दिया है ! खून ओर 
मांसका व्यापार करनेवाली इस हिंसक सरकारसे क्या आशा 
हे कि वह इस सात्विक पशुके महत््वको समझकर इससे लाभ 
उठायेगी १ यदि देशकी जनता और सरकार इसके चमडेकी 
ओर न देखकर उसके थनोपर ध्यान केन्द्रित करे और पूरी 
शक्ति उसके पालनपर छगाये तो इस देशसे खाद्य-समस्या-.. 
की विमीषिका सदेवको समाप्त हो जायगी--इसमें संशय 
नहीं । विदेशिश्रोंकी सछाहपर चलनेसे हमार कल्याण नहीं 
होगा । हम परतन्त्र हो जायेंगे । 


शङ्का-कुछ संवैधानिक अड़चनोंके कारण सम्पूर्ण 


बन्ध नही ग, | गोमती 
देशमै गोवधपर प्रतिबन्ध नहीं CE छाहाहीळा191. Gurukul Kangri बहयाल०१मे्ाळनका सवाल हैः ॥ > 


समाधान--यह एक ड दर्ल 
= प्रे कर 


संविधानमै दुधारू पशुओं और गोहत्याको 


केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं अपने किये हुए वायदेको पर 

~ ० ७. _ ७. ०, KN 
करती ? संविधानकी अवहेलना क्यों की जा रही है ! 
और फिर यदि कोई कानूनी बाधा है 


भी, तो जब १९ 
बार संविधानमें संशोधन किया जा चुका है तो वीसवॉ और 
सही, उससे ही क्या प्रलय होनेवाली है ! कानून हमने 
बनाये हैं, हमको कानूनोंने नहीं बनाया। देश और देश- 
वातियोके हितमें कानूनोंमें परिवर्तन किया जाना कोई पाप 
नहीं है, वरं उचित ओर आवश्यक है । 

शाङ्का--जवतक सब लोग गोचर्मसे बनी वस्तुओं 
उपयोग करना नहीं छोड़ेंगे, तबतक कानून बन जानेसे भी 
क्या लाभ होगा ! गोमक्तोंको गो-चर्मका उपयोग और 


प्रश्नकी केन्द्रीय न मानकर प्रान्तीय क्यों माना जा रहा है! 


व्यापार छोड़ना चाहिये और अपने-अपने घरोमें एकएक 
गाय पालनी चाहिये । 


समाधान--यह बात शात-प्रतिदात सही है कि गोहा 
रोकनेबालोंको सर्वप्रथम स्वयं गोचमं त्यागना चाहि 
परंतु मानवस्रभावकी यह कमजोरी हैं कि सुख भी 
सुविधाके आगे वह आदर्श भूल जाता है। यदि है 
बात न होती तो यह संसार अत्यन्त ही सुखमय होता । | 


अधिकांश लोगोंका स्वभाव बचकाना होता है । a र 
समझदारोंका काम है कि उनके खमावके अनुसार बर | र 
वच्चेको न खिलौना दिखाओ न वह मचे । द 
जेत्रमें जह्रकी पुडिया रखकर यह समझानेवाले कि बे ' E 
इसे खोलकर खाना नहीं ।? महामूख हैं । वे बालमनोविरार्ती | 
को नहीं समझते | यही बात सामान्य जनता” मी ला. | दे 
होती है | वह पेड़ ही काट दो, जिपर उल 07! ह | न 
विषवृक्षके पत्ते काटनेसे क्या होगा | आप क्यों नहीं 2 PS 
जड़से काटकर फेंकते ! गो नहीं कटेगी तो! न तौ मारी | त 
गौंका चमड़ा मिलेगा? न उसकी चीजे बनेंगी) १ धर | 
इस्तेमाल करेंगे । 


संख्या २ | Digitized by Arya उपरि 3दा<ित् नासत dhd eGangotri “१ ७६८५ 
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नही? दीदी गाय, बल्कि उससे भी अधिक गाये पालना यासही) इसपर दम वढा ब तरा ठ | 
चाहता दै परंतु वह साधनद्दीन हे । उसके पास महँगी इस घटनासे उस समवक्री गोमक्तिपर प्रकाश पडता है | | | 


गाय खरीदनेको धन नहीं | उसको खिलानेको पैसा नहीं । 

उसके रखनेको स्थान नहीं | वह वेवस दै, क्या करे? जो 
कै अपने दुधपुँहे बच्चों, बूढ़े माता-पिता तथा बीमार सम्बन्धी- 
को वाजारसे खरीदकर दो छटाँक दूध नहीं पिछा सकते 
जो घीके अभावमें सूखी रोटियाँ खाकर अपने तथा अपने 
बच्चोंके पेट भरते हाँ, उन गरीव गोभक्तोंकों गाय पालने- 
का ताना देना; उनकी गोभक्तिपर नहीं; निर्धनतापर व्यंग 
हैं | यह एक अन्यायपूर्ण बात हे । यह तो वैसे ही हे; जैसे 


तन १८१७ क भारतीय खतन्त्रता-संग्रामक्री प्रष्ठभूमिमें 
भी दम गोभक्तिको प्रत्यक्ष देख रहे हैं | अंग्रेज सरकारने 
वदूकाको कारतूसकी टोपीको चिकनानेमें गौकी चर्वीका प्रयोग 
किया था । कारतूसको लगाते समय उसकी टोपी दातासे | | 
हटानी ; पड़ती थी । सेनिक्रोंकों जब यद्द बात मादूम हुई तो १ 

उनमं घोर असंतोष केळ गया | अंग्रेजेकि पति उनमें घुगाकी | 

भावना व्याप्त हा गयीं ऑर गो-चर्बीकी वह धार्मिक भावनाकी | 
हह एके 0 5 चिनगारी ब्रिटिश तख्तकों जलाकर खाक कर गयी | नामधारी i 
किसा की हमा बारा. आर GR निवास प्रिखोंका विद्रोह क्‌का भारतीय इतिद्ासमें प्रतिद्ध ति जिसमे | 
करनेवाळे गरीबको अपना मकान वनवाकर रहनेकी सलाद | 


रे न्यत र वावा रामसिंद्द कूकाके नेतृत्वमें सैकड़ों सिख गो-माताकी 
दना | उन गरव गोभक्तोको क्या गोरक्षाका नारा रक्षक ल्मे बळिदाभ हो य गोहत्या करनेवाले 


लगानका भी अधिकार नहीं ? कसाइयोका वध करनेके आरोपमें उन गोमक्त तिवोकी तोपके 

हमारा कायं केवळ गोहत्यापर प्रतिवन्ध लगवाकर उद्गर खड़ा करके उड़वा दिया था । एक सोल्ह्वर्पीय | 

समास नहीं होता; यह तो पहली स्टेज दै । हमको दुधार किलोर बालकपर द्या करके जवर अंग्रेज अधिकारीने उससे | 

| | गायों ओर हृष्ट-पुष्ट बेलोंकी संख्या बढ़ाकर घरघरमै उमा Re दर श लिये कहा, क कट सा सिख | 
गाय पहुँचानी है | छः व्यक्तियोंके परिवारमें कम-से-कम एक गाल्कने जो कुछ कट्टा, वे शब्द भारतीय इतिहाममें अमर ५७ 


रहेंगे । उसने कहा था , क्रि “गाँ-माता हमारी सभ्यता और 
संस्कृतिका प्रतीक हे, वह हमारी श्रद्धा दै; उसकी रक्षाके 
लिये एक क्या, लागों भारतीय बाळक बलिदान बनेन 


दुधारू गाय होनी चाहिये | हर खेतिहर किसानके पास 
बैलांकी जोड़ी होनी ही चाहिये | यह निश्चय अव्यावहारिक 
| नहीँ, बहते कि विवादको त्यागकर देशका प्रत्येक नागरिक तथा 


देखकर शिवाजीको इतनी क्रोध आया कि दरबारमें . शिकायत 
ने करके उन्होंने खयं ही उस कसाईका वध कर डाला था | हज मर | । 
तैमूरलूंग जब किसी प्रकार भी राजपूतोंको पीछे न हया सका? बीसवों सदीके महामानव; कांग्रेसके कर्णधार; इस सरकार- | | 
पन किसी मारतीयकी ही सत््ाहसे उसने अपनी सेनाके आगे के आदश पूज्य महात्मा गॉधीजीने तो गौको मनुध्यके समान | 
गायोकी पंक्ति खड़ी करके राजपूर्तोपर आक्रमण किया | माना है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि “मै गोविदीन खतन्त्रताकी 

| रेजपूर्तोने गायोंके मरनेके डरसे प्रत्याक्रमण नहीं किया कल्पना मी नहीं कर सकता? मेरे नजदीक गोरक्षाका सवाल 
श. ॥ i नक न 3 

१ | भौर EN RE छ (द गलत जिया खर्य मी A क क्र ह 


| 
"न 


! | सरकार सच्चे हृदयसे इस महान्‌ यज्ञमै हार्दिक सहयोग दे। किचन करेंगे । :% कि | 
१ बीसर्वी सदीके महान्‌ सुधारक मद्दपि स्वामी दयानन्द । 
। उन्नीसवीं और बीसी सदीके गोभक्त सरस्वतीने :गो-करुणानिधिः नामक पुस्तक्रमें गोंकी महत्तापर | 
| र पर्याप्त प्रकाश डाछा | उन्होंने गोको भारतीय जनताके स्वास्थ्य | 
६ पाका जितना पुरातन हैं? उतना ही नवीन भी और कृषिकी आधारशिला माना है | 1 
रन और ~ ~ =. पं० मदनमोहन मालवीय प्रभृति नेताओंने गाँको भारतीय | 

द अणा र के द व र गविन्दूसिह जैसे संस्कृतिका प्रतीक ओर कृषिके लिये अत्यन्त उपयोगी कहा | 

ल रो तन ज ह. ह टे के तमी जा नेता गोढो ह धि | 

छ दृष्टिसे ही नहीं, वैज्ञानिक और आर्थिक तुल्यओंमें तोळकर इ 

| 


उसको महत्ता प्रदान की है । 


७६५४ 


उन्होंने गोवधको मनुष्य-वध मानते हुए कहा था कि 
गोवध मनुष्य-वध-जैसा घोर पाप है । 
आश्रर्यकी बात है कि बापूकी अहिंसक सरकार आज 
गोहत्या करके उसके चमड़े) मांस और खूनका व्यापार कर 
रही हे और गोभक्त साधुओपर लाठी-गोली चलाकर उन्हे 
जेलोंमें टस रही है । 
दूध देनेवाली मशीन 
यदि कोई वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन ईजाद करे 
जिसमें एक तरफ कुछ घास) फूस; पत्ते डालकर 
दूसरी तरफसे दूध प्राप्त हो जाय तो "डा हु सरकार 
उस मश्ीनको खरीदनेके लिये भारी आडर देगी; परंतु 
 प्रकृतिप्रदव्त इस सुन्दर, सस्ती और उपयोगी मशीन गायकी 
वह कद्र नहीं करती- जिसके खरीदनेमें विदेशी मुद्राकी 
जरूरत नहीं) जिसमें जलानेको तेल और इंधनकी आवश्यकता 
नहीं, जिसके पुर्जे बदलनेका झंझट नहीं? जिसकी देखभालके 
लिये विदेशी एक्सपटसकी दरकार नहीं) जो एकर्मेसे दूसरी; 
दूसरीसे तीसरी स्वयं ही बनती चली जाती है, जिसका दूध 
अमृत है; जो एक परिवारको पूरा भोजन देनेमें समर्थ है 
जिसका गोबर और मूत्र भी दवा है, सोना है, खेतोंके लिये 
संजीवनी है ओर जिसका भोजन घास; फूस और पत्ते हैं ओर 
बे भी स्वतः ही प्रथ्वीसे मनुष्यके भोजनके साथ निकल आते हैं; 
उन्हें उगाना नहीं पड़ता और मरनेपर भी जिसके शरीरका प्रत्येक 
अङ्ग काम आता है | ऐसी उपकारी वस्तुको हम न पहचानें 
और उससे यथेष्ट छाभ न उठा सकें) तो यह हमारी बुद्धिका 
दिबालियापन नहीं तो और क्या है ! 


स्वतन्त्र भारतमें भी गोहत्या 

गोरक्षाका प्रश्न किसी एक वर्ग; जाति, सम्प्रदाय या 
पार्टीका प्रश्‍न नहीं है । यह अखिल-भारतीय प्रश्‍न है; 
भारतकी ४४ करोड़ हिंदू जनताकी भावनाओंका प्रश्‍न है; 
इसे टाला नहीं जा सकता । भारतकी कोई भी सरकार, 
जिसे शासन चलाना है, इस प्रश्नको टाल नहीं सकती । 
ईमानदारीका तकाजा तो यह था कि स्वतन्त्र भारतकी अपनी 
सरकार सबसे पहले गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगाकर भारतीयताका 
परिचय देती; परंतु आज १८ वर्षोकी स्वतन्त्रताके बाद भी 
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इस ज्वलंत समस्याको टाला जा | हे और आन्दोलनका 
गोभक्तोंपर अमानुपिक अत्याचार किये जा रहे हैं | इससे तो 
ऐसा लगता है कि गोरे गये नहीँ हे, केवळ अपना मुँह हा 
करके भारतीय सिंहासनपर बैठे हुए हैं। इतना अत्याचार ते 
उन्होंने भी नहीं किया था । ७ नवम्बरकी दिल्टीकी नि 
घटनाने जिसमें १० लाख गोभक्तोके शान्त प्रदर्शानपर कगे 
राज्यकी निकम्मी पुलिसने अंघाघुंघ गोलियाँ चलाकर 
सैकड़ों माताओंकी गोद सूनी कर दी, बहिनोंके भाई छीन लिये, 
पल्नियोके सुद्दाग-सिन्दूर पोछ दिये। और यह सत्र कुळ 
स्वतन्त्र भारतमै केवल गोहत्याको रोकनेकी माँगपर हमारी 
अपनी सरकारद्वारा हुआ । इस हत्याकाण्डने तो अंग्रेजोंकि 
जॉलियावाले बागके हत्याकाण्डको भी मात दे दी | भासत्री 
वर्तमान पीढ़ी ओर आनेवाली संतानें कांग्रेसगासनकी 


९ दु टर पॉल ह् 
इस निर्मम तानाद्याहीको कभी भी भूल नहीं सकेंगी। | | 
करोड़ों हिंदुओंके पूजनीय, संसारसे विरक्त, महापुरुषोक्री | | 
गिरफ्तारियों जनताकी रोषाग्निमें घी डालने-जैसा काय है। 


गोकी हत्या बंद करनेका नारा लगानेवाळे गोभक्तोंपर इतना 
अत्याचार तो मुसत्मान या ईसाई सस्कार भी न करती। 


सरकारने मोरको राष्ट्रीय पक्षी मानकर उसके वधपर रोक 
लगायी हे । क्‍या उचित नहीं होगा कि गायको भी राष्ट्रीय 
पशु मान लिया जाय और उसकी हत्याको अबैध घोषित कर 
दिया जाय ! 


अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है । ससार 
हठधर्मी त्यागकर समझदारीसे काम छे और ८५. 
सारै देशमै गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर 


ना > करये रोके 
हत्यारेको कठोर दण्डकी ब्यवस्था करके ०. 
आमरण अनग्र्नोंको ठुड़वाये | यदि कहीं इनमेंसे को 


पल ७, उसका क्या 
इस पवित्र कार्यमें मृत्युको प्राप्त हो गया तो उस्का 7! 
परिणाम होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता | 
संतानें आजकी पीढ़ीको कभी क्षमा न क्वरंगी | 


धारो यी जतत 
= सरकारके कणधारों तथा समा विचारशील भ 
अनुरोध है कि वे एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट न करे 4 |, 
कार्यमै अपना योग दें । कांग्रेतका दो बैलोंकी थ री 


चिह् तभी सार्थक होगा | “जय गो माता !? म्य 


= 


0 संस्थाओके सदस्य “गोरक्षा-महामिवान-समिति'मै श्रेणीका खार्थ-साधन करीम त टि. अर्थवा जो अत्यन्त 
सम्मिलित हुए हैं, वे संस्था ही चुनावसे अलग हो जायँगी भोठेमछे या डरपोक हैं | > 
| ह __ (११७०५७ 
पु च रो री क्र टक हा प 
पढ़ी, समझो ओर करो टक 


८. 


बहुत-पे सजन पूछते हे कि आगामी चुनावमें किसको 
बोट दिये जायें एवं “सर्वेदळीय गोरक्षा-महाभियान-लमिति?का 
चुनावसे कोई सम्बन्ध दे या नहीं ? में अपना मत गतवर्ष 
कल्याणके १२ वें अङ्कमै ओर विशेपाङ्क पृष्ठ ६९८ में स्पष्ट कर 
चुका हूँ । मेरा किसी भी राजनीतिक दळसे कोई 


र सम्बन्ध नदी 
है । अतएव में किसीका भी न तो समर्थक हैँ, न विरोधी । 


धअसवंदलीय गोरक्षा-महाभियान-समिति?का चुनावसे कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । समितिकी ओरसे क्रिसीसे किसी भी पार्टीके 
वोट देने या न देनेके सम्बन्धमे न तो अभीतक कुछ कहा ही 
गया हे, न आगे कहा ही जाना चाहिये | पर यह सब कुछ 
जानते हुए भी यदि कोई इसका यह अर्थ करें कि हिंदूके 
नाते “गोरक्षा-महामियान-समिति/में सम्मिलित होने और 
सत्याग्रह आदि करनेवाले लोग व्यक्तिगतरूपमें चुनावसे अलग 
ही रहेंगे या वे अपनी राजनीतिक संस्था कांग्रेस, जनसंघ, 
हिँदू-महासमा या रामराज्यपरिपदू आदिको छोड़ देंगे अथवा 


(CC) 
सेरे बापने नमक खाया था 


८२ 


“माडासह्‌ नांजबान है | आजकल बहुत बुरा पैशा करता 


है । हमीरमलके घरसे लोहेकी अलमारीमें रक्खे हुए 


पुकदमेके कागजातकी एठेची चुराकर या जबरदस्ती छीनकर 
शे देगा और पाँच हजार रुपये छे लेगा |? इस दार्तपर वह 
हमीरसलके धर रात्रिके समय पहुँचा । कमरेके अंदर 


सदस्य गारक्षव्महाभिकनः्लमिलिणकाः युनापसे"सम्बन्थ नहीं 


या गारक्षाके नामपर वोट देनेकी बात किसीसे नहीं कहेंगी--- 


तो यह सर्वथा भ्रमोत्यादक तथा प्रमादपूर्ण है | 


हाँ; कांग्रेस सरकार यदि बुद्धिमानीके साथ मानवताका 
एवं विद्युद्ध विशाल जनमतका आदर करके सम्पूर्णरूपसे 
पूरे गोवंशकी हृत्यापर कानूनी प्रतिवन्ध लगा देती तो 
अवश्य काग्रेसक उम्मेदवार यह कर सकते क्रि वे 'गोहत्याके 


विरोधी ही नहीं हैं, गोरक्षक भी हैं |? 


पर वर्तमान परिस्थितिमें तो हिंदूमात्रके सम्मान्य 
आचार्य» साधु-महात्माओको महीनों भूखों मरने और इस 
अति शीतकालमे हजारॉ-दजारों देशवासी नर-नास्बिको 
कारागारमै डाळनेका पाप करनेवाले तथा उनके समर्थक 
लोग उन्हीं छोगोंसे वोटकी आशा कर सकेंगे जो ठे 
नामके भारतीय हिंदू हँ) जो अपने पूर्वन कुळा 
परित्याग कर केवळ अर्थ और अधिकडरी 


हमीरमलने पूछा--“क्यों आये थे, क्‍यों एटेची निकाली; क्यों 
लिये जा रहे थे और एटेची पकड़नेपर क्यों तुमने मुझे 
मारनेको छूरा निकाला था तथा अब क्यों ब्रिना ही कुछ 
क्रिये-कराये लोटे जा रहें हो ?? 


मोडसिंदने कह्ा--“किसी मुकदमेमे मुझको मत घसीटना । 
में वता रहा हूँ । मैं ठाकर स्योदानसिंदजीका लड़का हुँ । 


इसा । हमीरमल सोया हुआ था | मोडसिंहने आलमारी आठवीं जमात तक पढ़ा हूँ । मेरे पिताजीसे शत्रुता रखनेबाळे 

सोली, एटेची निकाली और उसे लेकर ज्यों ही वह बाहर एक राजपूत अफसरके द्वारा चोरीके झठे मुकदमेमें में फँसा 
~ [$ कैदकी 

निकलने लगा कि हमीरमलक्री आँखें खुळ गर्मी और दिया गया था और मुझे एक वर्षकी कैदकी सज़ा मिली ! मेरा 


उसने झपटकर एटेची पकड़ ली । मोडसिंहने जोर लगाया, 
| र दमीरमल भी नौजवाँन था । मोडसिंहने जेबसे तेज 
धुरा निकाला और 
| ऐेष्टि दीवाल्पर टेंगे 


ज्यों ही छूरा चलाने लगा कि उसकी 
हमीरमलके पिता हजारीमलके छाया- 
चित्रपर पड़ी | सहसा छूरेवाला हाथ रुक गया ओर मोडसिंहृ 
है गोरते फोटोकी ओर आँखें गड़ाकर देखने लगा । 


| ऐेऊ ही कणों बाद उसने पूछा--ध्यह चित्र किसका है १ 


कोई पिछले पापका भोग था । केदखानेसे छूटकर आनेपर कहां 
कोई नोकरी नहीं मिली । मेरे पिताजीने सात वर्षतक 
इन सेठ हजारीमळजीके यहाँ पह्रेदारकी नोकरी की थी। 
तबीअत खराव होनेसे वे नौकरी छोड़कर घर चले आये थे | 
आते समय सेठजीने तीन हजार रुपये इनामके दिवे थे 
और मेरे पिताजीके माँगनेपर अपना एक फोटो दिया था 
जो अबतक हमारे घरमै टँगा दै । पिताजी नोकरी छोड़कर 


| रमले कहा--'मेरे खरय पिता श्रीहजारीमलजीका हे |? आये थे, उस समय मैं दस वर्षका था। मैं तव कैदमें वा। | ८ 
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पीछेसे पिताजीका देहान्त हो गया । माताजीका देहान्त पहले 
ही हो चुका था । सेठजी हजारीमळजीके यहाँ नकि करने 
तथा फोटो इनाम पानेकी बात पिताजी बार-बार कृतरताक 
साथ सुनाया करते थे। सुझे पता नहा था कि सेठजीके 
कौन पत्र हे, कहाँ रहते हैं | में कामकी खोजम जहा -तदा 
गया, पर काम न मिलनेसे आखिर पेटकी भूख मिटानेका 
चोरी, छोटी-मोटी डकेतीका पेशा करने लगा | अब" 
आपके यहाँ """“"का भेजा हुआ एटेची चुराने आया था । 
एटेची ले जाकर उन्हें दे देनेपर वे मुझे पाच हजार रूपय 
गे-यह तय हुआ था। मै एटेची निकालकर लॉट र 
था । आपने जागकर एटेची पकड़ ली । मन छूर 
निकाला; में निश्चय ही छूरा मारकर एटेची छे जाता; पर 
भँगवानकी कृपासे मेरी नजर फोटोपर चली गयी । मुझे पहचाना 
चेहरा माळूम हुआ । पूछनेपर आपने सेठजीका फोटो आर 
अपनेको उनका पुत्र बतलाया। अब भळा; मेरा छूरा केसे चलता । 
जिसके वापने जिनके पिता श्री' ` “के यहाँ सात वर्षातक रहकर 
सेवा की, जिनका लगातार नमक खाया । उनपर में छूरा 
चलानेका महापाप केसे करता | भगवानने फोटो दिखाकर 
मुझे इस महापापसे बचा लिया | यह उनकी बड़ी कृपा हुई । 
आप मेरी ओरसे अब निश्चिन्त रह्यि॥ ** आपके दात्रु 
हैं, उनसे सावधान रहना चाहिये । मुझे आजकी घटनाको 
लेकर किसी मुकदमे-मामलेमें गवाह आदि मत बनाइयेगा । 
इतना ही निवेदन है |! 


सेठ हमीरमळ मोडसिंहकी नमकहलालीका यह जीता- 
जागता आदशे देखकर चकित रह गया । हमीरमलने 
मोडसिंहको बड़े प्रेमसे बैठाया, जलपान कराया; तब बिदा 
किया । ( इस घटनामें नाम बदलकर लिखे गये हैं--- 
घटना सत्य है। ) है 
“5छुमरमरू जन 


(२) 
त्याग-प्रधान भारतीय संस्कृतिकी सजीव मूर्ति 


में साबरकांठाके एक गाँवमें घूम रहा था | संध्याके 


समय एक बुढ़िया मेरे पास आर्यी | शरीर॒पर फटी साड़ी 
लिपटी थी । चेहरेपर सिकन पड़ी थी । दरिद्रताकी अवतार- 
सरीखी दीख पड़ती थीं बह बुढिया माई । 


मुझे लगा, यह बहिन मेरे पास कुछ मागने आयी 
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पर वह तो अपना सभी कुछ देने आयी थीं । उनकी बाते 
मुझे यह पता लगा ओर में आश्वयचकित हो गया। 


गदगद वाणीसे उन बहनने क दा महाराज | गै 
गरीब आदमी, मक्या दू |! 


दो मिनिट में कुछ नहीं बोळा, वह भी नहीं बोडी | मै 
उनके सामने देखता रहा। 


बहिनने फिर कहा--“आपको देने लायक तो मेरे परम 
कुछ नहीं है | ये दस बकरियाँ हे । इनमेंसे एक दृध देती 
बकरी दूँ तो आप ले छेंगे ११ 


मेने कहा--'क्याँ नहीं १ हम तो वकरीका दान भी 
स्वीकार करते हें । पर में न तो यहाँ रहूँगा और न बकरी 
साथ ले जाऊँगा । अतः बकरी यहीं किसी योग्य आदमीको 
दे दूँगा | तुम बताओ; उसीको दे दूँ ।' 
कुछ देर विचार करके बुढ़िया माईने कहा--महांगज | 
हमारे गॉवमें एक भंगीका लड़का रहता हे । अकेला 
बेचारा, उसे दे दें तो १? 
मैंने उस भंगीके लड़केको बुलाया और उससे कहा- 


प्ये माँजी तुझे एक बकरी देती हैं? तू उसे पालेगा न / 


उसने खुझीसे स्वीकार किया । बकरी उसे दे दी गयी। 
उसके आनन्दका पार नहीं था । 
दसरे दिन भोजनके बाद में कात रहा था किं वही 
बुढ़िया माई फिर आयी? बोढीं--महाराज ' म 
अकेली हुँ पर मेरे घर दो हैं। एकमे मैं खती ह | 
दूसरेमै बकरियोंको रखती हूँ । बकरी तो बड़ेमें ही रू स्त 
हैं; तो यह मेरा जो दूसरा घर है? इसे भी आप दानमे छे 6 | 


कुछ देर तो मैं बुढियाकी ओर ताकता ही र गया | 
दूसरेके लिये त्यागकी इस वृत्तिको देखकर मुझे बडा 
मिला। फिर मैंने उनसे कहा-- "मुंजी ! ठुम्हारे गव 
बिना घरका आदमी है १? 


FS 
कुछ देर विचार करके बुढिया बोली- दा महाराज. 


बहुत । 
एक रेबारी है, आप यदि उसे दे देंगे तो अ 
प्रसन्न होगा ।? £| 


मैने रैबारीको बुलवाया और उससे पुति टु 


सट" 
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“नहीं है महाराज |! उसने कहा । 

“तो बनाता क्यों नहीं ? 

“वनाऊ तो सही; पर महाराज ! कोई जमीन नहीं देता |? 
प्ये वुढिया माई तुझे रहनेको घर दें तो तू ले लेगा ?? 
“क्यों नहीं ?? उसने बहुत खुश होकर कदा | 

“पर घरको जरा मरम्मत करवाना होगा |? 

ध्य तो में करवा लूँगा वापजी |? 


त्र 


“परंतु देख, एक शतं है । ये बुढ़िया जीती रंगी; 
तबतक तुझें इनकी सेवा करनी पड़ेगी ।: 

मैने हँसते-हँसते कहा | 

सेवा करनेक्री वात सुनते ही पास बेटी हुई वुटिया साई 
तुरंत बोळ उर्टा--*नही) नहीं, महाराज ! में सेवा करानेके 
लिये इसको घर नहीं दे रही हूँ । इसके पास घर नहीं है 


आर मेरे पास एक ज्यादा हे, इसीसे दे रही हूँ । मुझे इससे 


सेवा नहीं करवानी है | मेरी तो आपसे इतनी विनती है कि 
इसे ऐसा कुछ लिख दीजिये, जिमसे मेरे मरनेके बाद इ 
घरको इससे कोई छीन न सके |? 


बुढ़िया माईकी सच्ची दान-भावना और सम्पूर्णताने मेरे 
हृदयपर गहरा असर किया | बुढ़िया माईके सामने मैंने 
दोनों हाथ जोड़े । 


फिर तो नियमितरूपसे कागजात बनाकर रेवारीको बुढिया 
माईका घर दान कर दिया गया । बुढ़ियाने रेवारीके कपाळपर 
कुंकुमका टीका करके उसका घरमै प्रवेश कराया | 


मेने गाँव छोड़ा, उस समय उने बुढ़िया माईका मिकनें 
पड़ा हुआ चेहरा मेरी आँखोंके सामने तेर रहा था । मुझे 
ये बुढ़िया माई हजारों वर्ष पुरानी त्याग-प्रधान भारतीय 
संस्कृतिकी सजीव मूर्ति दीख रही थीं । ( अखण्ड आनन्द ) 

रविशंकर महाराज 


(कर) 
गाय मेरी माँ 


में छोटा-सा था, तमीते मेरे अब्बा ( पिता ) ने मेरे 
लिये एक गाय ला रखी थी | मेरी माँकी मृत्यु हो चुकी 
भी । मेरी नयी माँ ( गाय ) मुझसे उतना ही प्रेम करती; 


| जितना असली माँ । वह दूध देती थी, में पी लेता था।मे 


विधान कुछ ओर ही था ओर था शिवरामकी परदुःख- 


“बे कभी उसके पास बैठता) वहु मेमो तेछ या बै?००गती "छी ट्म पमीत्आ; पर था बड़ा बलवान तथा | 


कमर ऑर सिरको चाटती थी । में उसको पुचक्रारा करता 
था | वद बड़ी प्यारभरी निगादसे मुख उठाकर मेरी 
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तरफ देखा करती थी । 


एक वार मुहल्लेका एक कुत्ता पागल दो गवा । मैं 
अपनी माँ गावके साथ धूप खा रहा था। इतनेमें शोर 
मचा) “बच अब्दुल ! पागल कुत्ता आया |? में सटपटा गया; 
डर गया और रोने लगा | कुत्ता मेरी तरफ झपटा) परंतु 
मेरी माने मुझे वचा लिया । अपने सींगोंसे उसने कत्तेको 
अधमरा कर दिया ऑर फिर आकर मुझे चाटने लगी | 
उस दिन गायके अंदर मैंने माँक्रा रूप देखा । इसके पाँच 
साळ वाद मेरी माँ बीमार पड़ी, न माळूम क्या हो गया | 
मने बहुत दांड़-धूप की, मगर कुछ न हो सका । परंतु 
आखिरी साँतमें भी वद मेरी गोदमें सिर रखे; प्रेमभरी 
दृष्टिसे मुझे देखती हुई अन्तिम बार सिर और मुखको 
चाटकर चल बसी | 


उसी दिनसे मुझे गायमें विश्वास हो गया । में जहाँ 
जाता हूँ वहाँ हिंदू-मुसल्मान, सवको गो-प्रेमका पाठ 


पढ़ाता हूँ | ( मूदानयज्ञ ) 


एक फकीर 


(४) 
Sn ^ 
जसा करनी वसा फल 
शिवराम गरीब दै । पैँसठ रुपये मासिककी नोकरी करता 


हे | लड़की वाईस सालकी हों गयी, उसके विवाहकी बड़ी 


चिन्ता है । उसने तीन वर्षम बड़ा परिश्रम करके---नौकरीके 
समयके पश्चात्‌ रात्रिको तथा प्रातःकाल एक व्यापारीके उलझे 
हिसाबके खातेपत्र लिखकर उसका तळपट ठीक किया । तीन 
सालतक प्रतिदिन पाँच घंटे अतिरिक्त काम करके उसने 
पंद्रह सौ रुपये कमाये । बड़ी परेशानी, दोड़-धूपके बाद 
एक सुशील पदा-लिखा लड़का मिला और उससे लड्कीके 
सम्वन्थकी वात पक्की हुई । एक महीने बाद अक्षयतृतीयाको 
विवाहे-संस्कार दोना निश्चित दो गया | परंतु विधाताका 


कातरताके परम आदशके प्रकट दोनेका सुअवसर। 

दिवरामकें पड़ोसमें ही धनीसिंद नामक भले घरा एह्य | 
रहता था । उसपर एक झूठा मुकदमा लगा । वहींके एक 
बदमाश पेसेवालेकी धनीसिंहकी पल्लीके प्रति बुरी नीयत ददो | 


RR हुक” | 
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बहादुर । अतएंब उस पैसेवाले दुराचारीने पुलिस तथा कुछ 
और लोगोंक्रो मिलाकर धनीसिंहपर झूठा मुकदमा चलवा 
द्विया। उसकी इच्छा थी धनीसिंहको जेल भिजवा दिया 
जाय और उसकी अनुपश्थितिमें धनीसिंहकी पत्नीपर कब्जा 
किया जाय । हमारा नैतिक स्तर सभी जगह गिरा हुआ है। 
रुपये खर्चे करके उसने धनीसिंहपर बारह सौ रुपयेकी डिग्री 
करबा ली और एक फौजदारी केसमें तीन सो रुपये जुर्माने 
तथा जुर्माना न देनेपर छः महीनेका कारावासकी सजा दिलवा 
दी । बारह सौ रुपयेकी डिग्रीकी अदायगीके लिये इस आशय- 
का कुकींका वारन्ट निकल गया कि रकम-वसूल न हो तो 
धनीसिंहको जेल भेज दिया जाय । रकम-वसूळीका कोई 
सवाल ही नहीं था | धनीसिंहकी इतनी निर्धनता थी कि 
उसके घरमे दो दिनका अन्न मी नहीं था ओर जुर्मानेकी 
रकम तो भरनेको थी ही नहीं | इस प्रकार धनीसिंहको जेल 
भिजबानेकी दुरभिसन्धिपूर्ण कुव्यवस्था हो गयी । 
धनीसिंहकी सुन्दरी पत्नी बड़ी सुशीला थी । वह बेचारी 
इस भीषण षड्यन्त्र तथा कोटके अन्यायपूर्ण फेसलोंकी बात 
सुनकर घबरा गयी । उसने वेदनाभरे हृदयसे अपनी पड़ोसिन 
शिवरामकी पत्नी चन्दनीके पास आकर अपना सारा दुःख 
सुनाया ओर सलाह पूछी । वह जानती थी कि शिवराम भी 
गरीब हैं | उसे शिवरामके द्वारा इधर पंद्रह सौ रुपये 
कमानेकी बात मालूम नहीं थी। वह तो अपनी सहृदय 
पड़ोसिनको अपना दुखड़ा सुनाकर केवळ सलाह पूछने 
गयी थी । 


आँसू बहाती धनीसिंहकी पत्नीकी सारी बातें सुनकर 
चन्दनीका हृदय द्रबित हो गया । उसके नेत्रोंसे भी आँसू 
बह चरे । पराये दुःखसे दुखी होनेपर निकलनेबाले आँसू. 
बड़े पवित्र होते हैं । उसने शिबरामकी पत्नीको कुछ आश्वासन 
देकर बैठनेको कहा । फिर अपने पतिके पास जाकर धनी सिंह 
की पत्नीकी कही हुई सारी बातें सुनाकर वह बोली---“अपनी 
लड़कीके विवाहमें तो अभी एक महीनेकी देर है | तबतक 
भगबानकी कृपा होगी तो कोई दूसरी व्यवस्था हो जायगी । « 
नहीं तो--छः-बारह महीने बाद भी उसका विवाह हो सकता 
है; पर इसका काम तो आज ही करना है |: यह बहुत ही 
आवश्यक है । अपने पंद्रह सौ रुपये जो विवाहके लिये 
आपने कमाये हैं--देकर इनको कष्टसे छुड़ा देना चाहिये |? 
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शिवराम एक बार तो कुछ सकपकाये--पर तुरंत अने 
हृदयमें भी सहानुभूतिकी बाढ आ गयी । अतः उद्दोग 
बड़े उल्लासक साथ चन्द्नौसे कहा तुम्हारा विचार 
बहुत सुन्दर हं | वह काम अवश्य आज ही करना | 
हे । तुम उस बहिनको आश्वासन देकर भेज दो | मै खग | 
भाई धनीतिंहजीके पास जाकर रुपये दे आता हूँ | क 
सुनकर चन्दनीको बड़ा सुख मिला । अपना सब्र कु 
देकर दूसरेके दुःख-निवारणकी जो चेष्टा होती है, वह बढ़ी 


~ ~ 


ही पवित्र है; ऐसी चेष्टामें जिसको आनन्दकी प्राति होती 
हे, वह वास्तवमै बड़ा भाग्यवान्‌ है । नन्दनीको यह सोभाय 
प्रात था । उसने अपनी कन्याके विवाहकी बात भुला दी 
और गीव्रसे-शीघ्र धनीसिंहजीको, कष्टमुक्त देखनेकी 
इच्छा को । 
चन्दनीने बड़े नम्र शब्दोंमें आदरसहित श्रीधनीसिंह्जीकी 
पत्नीको आश्वासन दिया । बह बेचारी बहुत सकुचायी | पर 
चन्दनीने समझाकर उसके संकोचको किसी अंदामें दूर कर 
दिया। उसे वड़ा ही सुख मिला । 
इधर कुछ ही देर बाद पंद्रह सौ रुपये लेकर शिवराम 
भाई धनीसिंहके पास पहुँचे और चुपके-से उन्हें समझाकर 
रुपये दे दिये । उन्होंने लिये तो बड़े ही संकोचते, प | . 
उनके हृदयमें जिस आनन्दकी अनुभूति हुई इ || 
अवर्णनीय है । शी 
यद्यपि मुकदमा झूठा था । रुपये देने नहीं ये | फौजदारी 
मामला भी मिथ्या था; परंतु किसी प्रारब्धदोपते सपे 
लगने थे | अतएव बारह सो और तीन सो स्पये फट ४! 
पंद्रह सौ रुपये भर दिये गये । बदमाशकी बुरीबाझा ॥ : 
सर्वथा निराशामें परिणत हो गयी ! 3 
भगवानका न्याय देरसे फल देता है-ऐसा दुरी ग 
है, पर यहाँ तो फल भी हाथों हाथ ही मिला) अ 
दो हजार रुपयेकी कमाई शिवरामको ठरंत ही गयी | 
एक शेयरेंके व्यापारी सजनने शिबरामकें लिये ड 
र ने दोइज |, 
शेयर खरीद दिये और महीने मरके अंदर ही उघ दो हुन ॥ 
रुपये मिल गये । भगवानकी पासे कन्याका वि माह १ 
तिथिपर ही सानन्द सम्पन्न हो गया और I f E 
पैसेवालेकी मोटर-दुर्घटनामें दाहिनी टॉग 
जैसी करनी वैसा फल । 
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हु अठारहवे अध्यायके एक स्छोकके अर्थका पूरा नमूना । 


इस प्रकार गीतोक्त उपदेशके अनधिकारीके लक्षण वतलाकर अव अगव वान्‌ दो स्लोंकोंदरारा अपने 
शकतें इस उपदेशके वर्णनका फळ ओर माहात्म्य वतळाते 


गुह्यं 
क्रुत्वा 


जा पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोमै कहेगा, व्ह 
मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ६८ ॥ 


सम्वन 


य 
भक्ति 


प्रमं 
प्रां 


ड्मं 
मयि 


प्रश्व~'इमम्‌? पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 
परमम? और “गुद्यम।- ईन दो विशेषणोंके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इमम्‌? पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका 
| उसके साथ “परमम्‌? और “गुद्यम? विशेषण 
देकर भगत्रानूने यह भाव दिखळाया है कि यह उ 
मनुष्यको -संसारवन्धनसे छुड़ाकर साक्षात्‌ मुझ परमेश्चरकी 
प्राप्ति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने 
योय है । 

ग्रथ-।मद्धक्तेषु पद किनका वाचक है और इसका 
ओग करके यहाँ क्या भाव दिखाया गया है ! 

उत्तर-जिनकी -भगवानूमे श्रद्धा है; जो भगत्रानको 
स्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और पाठन करनेवाले, सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं; जिनके 
त्तमे भगतान्‌के गुण, प्रभाव, ढीढा और तत्तवकी बातें 
एननेकी उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती 
९---उनका वाचक यहाँ “मद्भगक्तेषु? पद है | इसका प्रयोग 
भेके यहाँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है | 
अिप्राय यह हे कि जो मेरा भक्त होता है, उसमें पूर्व- 


। हे वर्णित चारों दोषोंका अमात्र अपने-आप हो जाता 


५. | इसलिये जो मेरा भक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा 
| प्ले 0 जातिक्ने शे हों है 
| भी मनुष्य-चाहे किसी भी वर्ण और जातिक्े क्यों न हों-- 


| भक्त बन सकते हैं (९ । ३२ ); अतः त्रण. और जाति 
जैदिके कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है। कथन तथाः 
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_ वह मुझे ग्राप्त 
है--अर्थात्‌ यह : 


गव्वीत!"(- गीताची | 
. शरीमद्धगवदीता"(-गीतीःतंतििची शैकॉसहित ) 
टीकाकार--त्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका - 
सरळ हिंदी भाषामें २५१५ प्रश्‍न और उनके उत्तरके रूपमें गीताकी एक महत्वपूर्ण टीका । आकार २०,५३० 


7० ४.००, डाकखचे २.१०। नवा संस्करण २५,००० 


मद्गक्तप्वभिधास्यति । 
मामेवेष्यत्यसंशयः ॥.६८ ॥ 


प्रभ-भगवानमें परम प्रेम करके भगत्रानके भक्तोमे 
इस उपदेशका कथन करना क्या है ? 

उतर-सयं भगवानमें या उनके वचनोंमें अतिशय 
श्रद्धायुक्त होकर एवं भगवानूके नाम, गुण, लीळा, प्रभाव 
और खरूपकी स्परतिसे उसके प्रेममें विहुछ होकर केवळ 
भगत्रान्‌की प्रसन्नताके ही लिये निष्कामभावसे उपर्युक्त 
भग्रद्वक्तोमें इस गीताशात्रका वर्णन करना अर्थात्‌ भगवान्‌- 
के भक्तांको इसके मूल इळोकोंका अध्ययन कराना, उनकी 
व्याख्या करके अर्थ समझाना, झुद्ध पाठ कराना, उनके 
भावोंको भढीमाँति प्रकट करना और समझाना, श्रोताओंकी 
शककीओंका समाधान करके गीताके उपदेशको उनके 
हृदयमें जमा देना और गीताके उपदेशानुसार चळनेकी 
उनमें दृढ़ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएँ 
भगत्रान्‌मे परम प्रेम करके भगवानके भक्तोमें गीताका 
उपदेश कथन करनेके अन्तर्गत आ जाती हैं | 

प्रश्न-वह मुझको ही प्राक्त होगा-इसमें कोई संदेह 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि इस 


प्रकार जो भक्त केवळ मेरी भक्तिके ही उद्देग्यसे निष्कामः 
नावसे मेरे मात्रोंका अधिकारी ॥ 


मेरी प्राप्ति चाहनेवाले 


९७९४८५ ee गीताग्रेसकी निजी दुकानें तथा स्टेशन-सटाल | | 


निम्नलिखित स्थानोंपर गीताप्रेसकी निजी दृकाने हैं, जहाँ 'कल्याण', 'कल्याण-कल्पतरु'के ग्राहक भी बनाये जाते! 
कलकत्ता श्रीगोबिन्द्रभवन-कार्यालय -पता---नं० १५१, | 
दिल्ली-गीवाप्रेस)- गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता---२६०९, नयी सड़क | | 
पटना-गीताग्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकाऱ़; पता---अशोक-राजपथ, बड़े अस्पतालके सदर फाटकर्के | | 
कानपुर-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता. न० २ 2/५, विरहाना रोड । | 
वाराणसी-गीताप्रेस, कागज-एजेंसी; पता--५९/९, नीचीव्ाग । | 

हरिडार-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता--सब्जीमंडी, मोतीवाजार । टु 


ऋषिकेश-गीताभवन; पता--ङ्गापार, खगाश्रम । | 
| 


महात्मा गाँधी रोड । ६ ( 


' दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणसी--इन पाँच जगहोंपर हमारे स्टेशन-स्टाल 


गह पुस्तकोका आर्डर यहाँ देनेके पहले अपने शहरके पुस्तक-विक्रेताआंसे प्राप्त करनेका 
करना चाहिये । विक्रेतागण प्रायः हमारी पुस्तकोपर छपे हुए दामोपर ही पुस्तके बेचते हैं; न 
कमीशन, यथाधिकार विशेष कमीशन तथा रेलभाड़ा यहाँसे दिया जाता हे । अतः उनके यहाँसे 
आपको भारी डाकलचं एवं समयकी वचत हो सकती है । 
व्यवस्थापक--गाताम्रेस, पो० गीताप्रेस ( ह 1 
| 


The Kalyana-falpataru 


Old monthly issues for sale at a highly reduced price, viz, Rs. 8.00 | 
instead of Rs. 21.70 as under ( Postage Free ):— 


' VOL. 1 Issues Nos. 2 to 12 Original Price Rs F 
VOL. 13. , Nos. 2 1012 41 
VOL. 14 , Nos. 2 10 12 की Mr 
VOL. 26 , Nos. 1011 न पु युव 

‘ VOL.27 , No. न पन 
VOL. 28 , Nos. 110 11 त निर" Er '. 
VOL. 24 ,, Nos. 1959 र 34 ु 2 
VOL. 29 , Nos. 1,2 ह न 3 < 


In all 70 issues containing 2416 pages of printed matter and 81 1: ct 
pictures of Lords Visnu, Rama, Kysna and Siva, as well as of Sakti, Radli ड 
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